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ल यकु म्य 


प्रकाशकोय 

प्रातः पूर्व दिशा में सूर्य के उदय होते ही समस्त विश्व की वस्तुओं की यथार्थता 
का ज्ञान हो जाता है वैसे ही मानव समाज में वेद ज्ञान रूम्ी सूर्य के उपस्थित होने पर 
ही सच्चे ईश्वर, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार और आदर्श परम्पराओं से सम्बन्धित 
सिद्धांतों का ज्ञान होता है इसके विपरीत वेदों के अध्ययन की गुस्कुलीय आर्ष परम्परा 
के अभाव में अनेक प्रकार के अवैदिक मत पन्थ सम्प्रदाय चल पड़ते हैं । उनके कारणा 
अन्धपरम्परा, पाखण्ड, आडम्बर आदि का प्रचलन हो जाता है । मानव समाज में सत्य, 
न्याय, दया, श्रद्धा, प्रेम, विशवास, संयम, व्रत आदि का लोप हो जाता है और उसके 
स्थान पर सर्वत्र संशय, भय, भ्रम, छल, कपट, द्वेष, स्वार्थ, अशान्ति और दुःख व्याप्त 
हो जाते हैं । 

वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है । यह बात न केवल भारतीय हिन्दू अपितु पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भी मानते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर महाभारत के काल तक समस्त विश्व 
के लोग मात्र इसे ही ईश्वरीय ग्रन्थ मानते आये हैं । मर्यादा पुस्षोत्तम रामचन्द्र जी, योगिराज 
श्री कृष्ण चन्द्र जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कपिल, कणाद, व्यास, बादरायण आदि 
ऋषि-महषि, सभी महानुभावों ने इन्हीं वेदों का गुरुकुलो में अध्ययन किया था । 

गीता, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, स्मृतियाँ, दर्शन, उपनिषद्‌, पुराण आदि पुस्तकों 
में भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना है। वेदों में न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय व विश्वस्तरीय की भौतिक विकास की बातों का वर्णन है अपितु जीवन में सुख, 
शान्ति, सन्तोष, निर्भीकता और स्वतन्त्रता प्राप्त करानेवाली आध्यात्मिक विद्याओं का 
भी वर्णन सूत्रख्प में है। उदाहरण के रूप में गणित, भाषा, रसायन, चिकित्सा, भवन 
निर्माण, अस्त्र-शस्त्र निर्माण, युद्ध, वनस्पति, कृषि, उद्योग, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
राजनीति, न्याय, आयुर्वेद, संगीत, भूगोल, खगोल, सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, पर्यावरण, विमान, 
दूरसंचार आदि अपरा विद्या के साथ साथ इन्हीं वेदों में शरीर, आत्मा और मन को पवित्र 
तथा उत्तम बनाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिये संस्कार, मनोनियंत्रण, जप, तप, ध्यान, 
वैराग्य, समर्पण, निष्कामकर्म, समाधि आदि परा विद्या के विषय भी बीज स्र में विद्यमान 
हैं । इतनी विद्याओं का उल्लेख वेदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तथाकथित ईश्वरीय 
ग्रन्थ में नहीं है । इसी के आधार पर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है । 


डं यकु मय 

ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ में जो जो विशेषतायं होनी चाहिए वे सभी इन वेद ग्रन्थों 
में उपलब्ध हैं जैसे कि - 

९. जो सर्वाधिक प्राचीन हो । 

२. जिसमें मानवीय इतिहास न हो । 

३. जिसमें जैसा ईश्वर है वैसा ही ईश्वर का वर्णन पाया जाता हो । 

४. जिसमें मनुष्यां की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए समस्त ज्ञान-विज्ञान विद्यमान हो। 

५. जिसमें वर्णित सिद्धान्तों, नियमों में परस्पर विरोध न हो । 

६. जो किसी देश, जाति, मत, सम्प्रदाय विशेष के लिए न होकर मानव मात्र 

के लिए हो । 

७. जिसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा विज्ञान के विरुद्ध कोई कथन न हो । 

८. जिसमें जादू, टोना, चमत्कार, अन्धविश्वास, पाखण्ड से सम्बन्धित बातें न हो। 

९. जिसमें सृष्टि्रम विरुद्ध किसी भी असम्भव बात का वर्णन न हो । 

देश विदेश में गुजराती भाषी सज्जनों के समक्ष चर्चा या प्रवचनों में जब मैं वेद 
की चर्चा करता था तो लोग पूछते थे कि क्या गुजराती में वेद उपलब्ध है ? हम पढ़ना 
चाहते हैं । जब मैं निषेध कर दिया करता था तो लोग निराश हो जाया करते थे । मेरे 
मन में भी यह स्थिति खटकती थी । पिछले कुछ वर्षो से वेदों का गुजराती अनुवाद 
कराने और उन्हें प्रकाशित कराके गुजरात के प्रबुद्धवर्ग, राज्याधिकारी, शासनाध्यक्ष , 
न्यायाधीश, धर्माचार्यो, कथाकारों , सन्तों, महन्तो, बापुओं , लेखकों , बुद्द्रिजीवी प्रतिष्ठित 
महानुभावाँ, संचार-माध्यमों, विश्व विद्यालयों, पुस्तकालयों , मन्दिरा, आश्रमों में सर्वत्र 
यह पुस्तक पहुँचाने की इच्छा प्रबल हो रही थी । जो आज आंशिक स्प से पूरी हो रही 
है । 

आज देश-विदेश में धर्म, अध्यात्म के नाम पर पण्डित, पुरोहित, आचार्य, सन्त, बापू, 
संन्यासी, क थाकार अपने प्रवचनों और उपदेशों में प्रायः गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, 
भागवत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों की ही कथाएं करते हैं, सर्वमान्य वेद-मन्त्रों का आधार 
लेकर शुद्ध सैद्धान्तिक ज्ञान का वर्णन नहीं करते हैं । यदि उपर्युक्त विद्वान्‌ अपने प्रवचनों 
व कथाओं में वेदों को स्वीकार कर लें तो अनायास ही समस्त विश्व में सच्चे ईश्वर, 
धर्म, शिक्षा, नीति, आचार, सिद्धान्त व व्यवहार का ज्ञान हो जाये, और समाज में प्रचलित 
अनेक प्रकार की श्रान्तियां, संशय, पाखण्ड, आडम्बर आदि समाप्त हो जाए, धार्मिक 
व्यक्तियों के घन, समय व शक्ति का अपव्यय भी बच जाए और समस्त मनुष्य समाज 
अपने जीवन को सब प्रकार से उन्नत बनाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी 


५ यकु भाष्य 

बन जाए। 

वेदों का गुजराती भाषा में अनुवाद करवा कर प्रकाशन करवाना एक बहुत बड़ा 
पुस्त्रार्थ साध्य कार्य था । बार-बार निवेदन करने पर वानप्रस्थी दयालमुनि जी ने अति 
व्यस्त होने पर भी समय निकालकर अल्प काल में ही यजुर्वेद का गुजाराती भाषा 
में पदार्थ और भावार्थ लिखकर पाण्डुलिपि तैयार कर दी । अब आई बात प्रकाशन की, 
यदि चार पांच लाख की लागत व्यय से सम्पन्न होने वाला कार्य होता तो हम बिना 
किसी सूचना के प्रकाशित कर देते किन्तु इस कार्य के सम्पन्न होने में बहुत बड़ी 
राशि की अपेक्षा थी इसलिए पत्र-पत्रिकाओं कै माध्यम से लोगों को वेद भाष्य प्रकाशन 
की सूचना दी गई और हमें प्रसन्नता हुई कि मात्र एक दो मास में ही आर्य सज्जनों 
ने उत्साहपूर्वक आधी से अधिक राशि प्रदान कर दी, आशा है अवशिष्ट राशि भी प्राप्त 
हो जाएगी । 

ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ जिन धार्मिक दानी सज्जनों ने आर्थिक सहयोग किया है या 
अग्रिम ग्राहक बने हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं । जिन्होंने परोक्षख्प्र से भाग-दौड़ करके, 
बुद्धि लगाकर, अपनी जीवनचर्या को अस्त व्यस्त करके भी इसके मुद्रण, प्रकाशन, आदि 
में सहयोग किया है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । विशेष कर श्री शशिकान्त जी आर्य 
(प्रिन्ट कॉन ) जिन्होनें अल्प व्यय पर, शीघ्र और सुन्दर रूप में यह पुस्तक प्रकाशित कराई 
एतदर्थ उनका भी धन्यवाद करता हूँ । विदेश में प्रचार तथा अन्यान्य कार्यो में व्यस्त 
होने के कारण मैं इसके प्रकाशन में पर्याप्त समय नहीं लगा पाया किन्तु ब्रह्मचारी दिनेश 
कुमार जी आर्य ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हर प्रकार से इसको सम्पन्न कराने में पर्याप्त 
पुस्प्रार्थ किया है । ब्रह्मचारी प्रियेश जी आर्य आदि विद्यालय के ब्रह्मचारियों तथा श्री 
हीरालाल जी पाटील आदि वानप्रस्थ आश्रम के साधकों ने भी इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
हेतु बहुत श्रम किया है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । 

चारों वेदों का गुजराती में अनुवाद कराके प्रकाशित कराने की इच्छा है । प्रथम 
यजुर्वेद भाष्य आपके हाथों में है जिसका आधार स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा निस्क्त 
आदि वैदिक व्याकरण से प्रमाणित और प्राचीन त्रषियाँ की परम्परा के अनुरूप किया 
संस्कृत भाष्य है । दूसरा सामवेद, जिसका भी अनुवाद हो चुका है, वह भी शीघ्र प्रकाशित 
करके आपको प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे । आप महानुभावों से अपेक्षा है कि 
स्वयं परिवार के साथ इस ग्रन्थ का नियमित स्वाध्याय करेंगे साथ ही न केवल देश 
में अपितु विदेशों में भी अपने परिचित गणमान्य, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित सज्जना तक 
इस ग्रन्थ को पहुँचाकर अधिकाधिक इसका प्रचार प्रसार करके हमारे सहयोगी बनेंगे, 
इसी आशा और विश्वास के साथ - 


वानप्रस्थ साधक आश्रम शुभेच्छु 
आर्य वन, रोजड़. ज्ञानेश्वरार्यः 
मार्गशीर्ष शुक्ल ४-२०६५ 

(१-१२-२००८ ) 


$ यकु ष्य 
१६ 


प्रह्लती अभु११एी, 


जाहि २.३ परभपितानुं पीयूषपान, 

5श्वरीय शानो णषश्षनो, 

जपोरुषेय विशाननो भडार. 

भानव सुरिन प्रांशशमां संध्याना सोननवरशां 6िरशोनो परमेश्वरीय शानप्रडाश ! 

ते ऋ्याजो-मंत्रो प्रभातचा णिवेतां भधभधतां पुष्पो ! प्रा$ झाणथी भडाारत सुधी जे शान 

प्रकाश 3>णछणाट ऊगमजतो. जबनिने जवाणतो रह्यो. 

भे पृष्पोनी सौरि संसारना पट पर भएेऽती री, 

परंतु भध्यडादीच सायश वजेरे 'माष्यडारोगे वेशेन भात यशना अर्भडंडची पोथी मनावी दीधी. 

वेहोमा. पशुमलि, भांसलिक्षश, मभहिरापान, णहुडेवतावा६, भूर्तिपूा, जवतारवा६, देवो, ऋषियो, 
खने राशाजओचो ७तेढास, तेजोनी २०44 ब्यायो, जनेड &पोत-5व्पित वाताखो रथीने वेधो 
नामे प्रयलित उरी, 

गे १ रीते पाश्चात्य भाष्यअरोजे पोतानी मलिन भनोडभचा पूर्ण ३२१। वेहोनु विठ्ठत अने. 
नष्ट 

२१३५ प्र६शित अथु. 

जा रीते मध्यडाबीन जने पाश्चात्य भाप्यञ्जरोसे बेचने विद्धत, मश्थील जने नीलत्स ननाव्यां. 

त्यारे-वर्तमानडाबीन जेऊ गार्षद्रष्टा, यु>पुरुषे वेहीना, भाप्य उरीने तेनो पुनरुद्धार ड्या. 

थ ५२५२ १६ (64४२ ८५/०६ / 

से जार्षद्रष्टा हयानंहे वेध्भभाष्यो डरीने, भध्यक्षक्षीन जने पाश्चात्य माष्यडारोना विद्वत सने 
२२८८ जर्थोने ६२ 5रीने, वेहीने. विशुद्ध 5श्वरीय शान-विशान ३पभां प्रशशित ड्या. 

जे १६ “।२५२च॥ दिव्यशान प्रश. जाडे जावेला जनाएे सिद्धान्तोना झणाहिल्र वाहणोने ६२ उरी 
जार्यावर्तने ऊउमजा2 उणडावचा खे जार्षेद्रष्टा ध्यानंध्नुं €ध्य पोतानी जात्मडथामा. नडे 8 : 

“परभात्मानी डपाथी (को) भाई शरीर उशे जने वेहलाप्य संपूर्ण थाय तेवा. दुशण दिवसो कोवाभां 
जावशे, तो. निःसँध्ड जार्यावर्त हेशभा. सूर्य समान 9512. इकाई कशे.... परंतु (३६1य) सूर्यनी 
सामे २७७ जावशे, तो. (पश) थोडा क॑ समयमा इरी 6३४७ (२७ मुऊत) खर्थातू निर्भभ भनी 


के यदव म्य 

कशे.” 

भडषि घ्यानंहना वेधभाष्यथी समस्त संसारमा शानप्रअशनां सोनेरी 3२छ७ उणढणी, क्या. 

भ्रह्मषि छ्यानंहनी १६ परनी अप्रतिम जारथा डती 3 - "वेह सर्व सत्यविद्याजोनु पुरऽ छे. 
वेह भणछवा-भछाववा जने. सांभणवा-संभणाववा भे शार्योचो परम पर्भ छे.” 

ऋषिप्रवर ध्यान६ यारेय वेहीनुं भाष्य उरीने भनुष्य भागने श्रेऊ जने सुणी शोवा 6२8ता 
उता; परंतु तेभां यकषुर्व्नु संपूर्ण जने. ऋण्वेधनां सपूर्ण 'माष्यना 9५८५ भंत्रोनुं वेधाभुत जापीने 
निव पाम्या, 

सपु१४६ : स्वाभी धयानं भूण १६भाप्य सं२्ईतभां ३२८ छे; तेनो. डिंहीभां जनुवा६ स्वयं मार्जदर्शन 
हारा शिष्यो-पडितो द्वारा 5रावेव छे; ततुं प्रशन परोपडारि्ी सभा-जकमेर हारा थयेत छे. तदनुसार 
सारवदिशिऊ सला तथा जन्यो. द्वारा डिंही जनुवा६ प्रशाशित थयेल 8. भै जा जनुवाध्मां तेनो जाधार 
राणेकष छे. 

प्रस्तुत जनुवाध्मां भें भूण भन, भनेन संस्द्रत ५६ = श०६ साथे पहार्ध = पध्नो शर्थ शते 
खन्तभां भावार्थनो 5भ राणीने लाष्यनो संपूर्ण जनुव६ ३२८ छे. 

माष्यना जनुवाध्नी उिंद्टी भाषा सवासो वर्ष भनी तथा भुद्रशभां जल्प विराम वगेरे रठित 
डोवाथी जनुवा६ तथा वाऽय रयना वजेरेमा, जायार्य सु्र्शनहेव २यित ध्यानं६ यतदुर्व६ भाष्य - 
म॥२५२' नो माण६र्श5३पे. 8पयोग ३२८ छे. 

भावार्थ : में स्वाभीशछना भूण संसड्त भावार्थनों प्रायः जनुवाध $२१। प्रयास ३२७ 8. तेम 
छता तेभ विर्य जाया सुध्शनद्ेवनो, 65त ग्रंथ तथा पं. सत्यानंध वेध्वाणीश संपादित भावार्थ 
प्रशाश! भार्य ध्शं5 मनी २७८ ढो& तेजोनो जाभार भानु छु. 

स्वाभीच। यतदुर्व६ भाष्यनो गुकरातीभां जमाव हीर्घडाणधी पट5तो डतो. परंतु जायुर्व६ साहित्य 
लेषनभां जति व्यस्त उतो; तेभ जा जनुवाध्नुं आर्य भडान जने हुछर पए तु. 

जायाय॑श्री शानेश्२७ गार्य वेहोना गुष्षराती जनुवाध भाटे भने वारंवार प्रेरित जने प्रोत्साहित 
उरता. ठता संते तेमना भार्जदर्शन साथे जा आर्य संपन्न उरेल 8. ते १६४ तथा प्रशाशन भाटे 
इं तेजोश्रीनो जन्त:5२ऐपूर्व, जाभारी छु. 

सपु१।६ भूण अंथानु३५ उरवाना यथाशऽय प्रयास छतां सडक मानुष प्रमाहना डारऐे जुटे 
२७५ स्वाभावि5 8, ते. ०६५ क्षमाप्रार्थी छु. 

ऋषि ध्यानंधे सत्यविधा३प वेध्ने भणवाने-स्वाध्यायने जायाची 'परमपर्भ! टेल छे. त६्नुसार 
जा जनुवा६३प स्वाध्यायथी भे जानं६ प्राप्त उरेल छे जने. तेभां सढभाजी नूनवा जाप सर्वने 
२१३३ ६. 


प्रणव, टंडारा. [वृष पेषी. 
२०६३ जपाढ ३६ १५ = ध्याक्ष भुनि याय 


८ यदव भाष्य 
॥ ओइम्‌ ॥ 


अथ यजुर्वेदभाषाभाष्यारम्भः क्रियते ॥ 


यो जीवेषु दधाति सर्वसुकृतज्ञानं गुणैरीश्वरः । तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय च ॥ 

ऋवेदस्य विधाय वै गुणगुणिज्ञानप्रदातुर्वरम्‌ । भाष्यं काम्यमथो क्रियामययजुर्वेदस्य भाष्यं मया ॥ १॥ 

चतुस्त्र्यङ्कैरङ्कैरवनिसहितैविक्रमसरे । शुभे पौषे मासे सितदलभविश्वोन्मिततिथौ । 

गुरोवरि प्रातःप्रतिपदमतीष्टं सुविदुषां । प्रमाणैनिर्बद्धं शतपथनिस्क्तादिभिरपि ॥ २ ॥ 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यदभद्रं तन्न आसुव ॥ 

इवे यदुवें६ भाप्यनो जारंभ उस्वाभां जावे छे. 

जो निर्गुण गुणपुञ्ज से देत सुकृत विज्ञान । प्रणतपाल जगदीश्वरहि करि प्रणाम तिहि ध्यान ॥ ९॥ 

ज्ञानदायि ऋवेद का भाष्याभीष्ट विधाय । पर-उपकार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय ॥ २ ॥ 

शतपथ ब्राह्मण आदि पुनि निघण्टु निस्क्त निहारि । यजुर्वेद जो क्रिया पर वर्नो ताहि विचारि ॥ ३ ॥ 

एक सहस्त्र नवशत अधिक विक्रमसर चौंतीस । पौष शुक्ल तेरसि तिथि दिन अधीश वागीश ॥ 

विङभ्‌ संवत १८उ४ना पोष सु १उने युरुवारे यगुर्वध्तु भाष्य उरवानों शारं उरवाभां जावे छे. 
विश्वानि..... भंत्रनो जर्थ भूमिमा जापवामा जाव्यो छे. 

5श्वरे ऋग्वेध्मां ]ु0 जने शुशीना विशानना प्रडाश ४।२। सर्व पदार्थ शेर 3र्या छे. मनुष्य ते पद्दार्थथी के के 
रीते यथायोज्य 6५२ भेणववा माटे डिया 5२वी शो थे तथा हे डियाचा के जंग वा साधन छे ते यदुर्वध्मा दर्शाववामां 
जाव्या छे. डम्‌ 3 कयां सुधी डिया उरवानु ६७ शान न डोय त्यां सुधी ते शानथी 6त्तम सुण मणी श5तु नथी अने 
विशाननो ढेतु जेवो छे 3 % डियाप्रशअश जविधानी निवृत्ति जधर्भभां जप्रवृत्ति तथा धर्म जने पुरुषार्थनो संयोग 5२वानो 
छै के 5मड3 8 ते विशानना निमित्त जने के विशान आंड छै ते डियानुं ईण जापनार डोय 8. 36 शव गेवो. नथी 
के भन, प्रा, वायु, &न्द्रिय भने शरीरच यवाव्या विना जे क्षण पण २९ी ५३, 3भडे शव जल्पश जे5हेशवर्ती येतच 
छै. तथी के श्वरे ऋग्वेध्ना भंत्रोथी सर्व पद्ार्थना गुशगुशीचा शान जने यबुवे६्ना भंत्रोथी सर्व डिया 5२१५ १ऐप्यु 
छै 3भडे त्रक् जने यजुः भे भन्ने श०्दना जर्थ पश जे ४ 8 3 फेथी मनुष्य छखरथी 6 पृथिवी पर्यंत पदार्थाना शानथी, 
धामि$ विद्वनोनो संग, सर्व शिव्पडिया सडित विधाजोनी सिद्धि, श्रेष्ठ विधा, श्रेष्ठ शु वा विधाना हान, यथायोज्य 
65त विधाना व्यवढारथी सर्वोपिआरने जनुडूण द्रव्याधि पदार्थाना णर्य ऽर तेथी जेनुं नाम्‌ यकुर्व छे. वणी ये शण्द्येनो 
सलिप्राय भूमिञ्जमा बाडेर अया छे त्यां को बेवो शोर्छने. 3म3 ते भूमि5 यारे वेधनी जे5 ५ छे. 

जा यदुर्वधभां मषु भणीने याणीस अध्याय छे. जे जेड सेड जध्यायभां डेटला. डेटा मंत्र छे ते नीयेना 
औओठीभा. धर्शाव्युं छे गने. याणीसे अध्याय भणीने जेड६९ १८७५ भन छे. 
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प्र प्र प्र 


क यदव भाष्य 
ओम्‌ 


यजुर्वद-भाष्य 
॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


ओम्‌ इषे त्वोर्जे त्वां वायव॑ स्थ देवो बः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्म॑णऽआप्यांयध्वमघ्न्याऽइन्द्रांय भागं प्रजाव॑तीरनमीवाऽअयक्ष्मा मा व॑ 
स्तेनऽई शत माघर्श॑शसो ध्रुवाऽअस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात बह्वीर्यज॑मानस्य पशून्‌ 
पांहि॥ १॥ 


पर्थ : ढे भनुष्यो ! % सविता-सर्व णतना 67५६5, संपूर्ण जेश्वर्ययुऊत देव:-सर्व सुणोना 
हाता जने सर्व विधायन 9512 परमात्मा 8, ते व:-मापणा जने. शापशां भित्रोनां छै वायव:- 
सर्व जियाजोने सिद्ध डरचारा, स्पर्श शुशवाणां प्राश, भत्तः5२९ भने (्द्रियो स्थ-8, तेने श्रेष्ठतमाय- 
सत्युतभ कर्मणे-5२वा योज्य, सर्वते 6प$ २३ यश वगेरे र्भा भारे प्रार्पयतु-सारी. रीति संयुऽत 
$२े. 

जमे बोळे इषे-अन्नाहि श्रेष्ठ पाथो, विश्च प्राप्तिनी, 6२8 जने ऊर्ज-परा5म जर्थातू 6 म 
रसनी, प्राप्ति माटे भागम्‌-सेप। $२१। योज्य धन जने शानथी पूर्ण, त्वा-856 ]ुशयुः$त, तथ। त्वा- 
सनत पराडभादि शुशोने जापनार जापनो सहा जाश्रय 5रीजे छीथे, छे मित्रो मनुष्या ! तमे पश 
सेवा भनीने आप्यायध्वम-6चनतिने प्राप्त डरो तथा जमे पए। (चनति प्राप्त 3रीजे, 

डे गवन ४णट्टीश्4व२ ! जभोने इन्द्राय-परभ जेशर्यनी, प्राप्ति भाटे प्रजावती:-% २५३४ ११।- 
संततियुठ्त तथा फे अनमीवा:-व्याधि जने. अयक्ष्मा:-२कयक्ष्मा क्षय वगेरे रो) २छित छे ते अध्न्या- 
हुन्नाते $२१। योग्य जाय वगेरे पशुजो सा 5२वा योग्य नथी जथवा छीन्द्रयो जथवा पृथिवी नाहि 
वोऽ छे, तेने २६। प्रार्पयतु-संयुऊत 5रो. 

डे कण्टीश्च२ ! जापनी इपाथी जभाराभांथी ६ुःण जापनार 36 अघशंसः-पापी तथा स्तेनः- 
थोर, 35 मा ईशत-56 पण 0त्पन्‍न चढि थायी. 

जाप से यजमानस्य-परमेश्वर सपे सर्वाप$ २३ पर्भनुं सेवन डरचार। भनुष्यना पशून्‌-पशुजो 
जाय, घोडा, ढाथी वगेरे तथा लक्ष्मी ने प्रश्न पाहि-निरंतर रक्षा उरो, फेथी थे पदर्थोनुं २४ 
उरवाने. पूर्वाडत 38 (पापी $ योर) ६" मनुष्य समर्थ न भने, 

अस्मिन्‌-थे घ।भिड गोपतौ-पृथिवी, वजेरे पदर्थोनी रक्षा 6२७२ घामिड सकन मनुष्य पासे 
बहवी:-विपुक्ष 856 ५६. धुवाः-निश्च सुण& 4४ स्यात-२४. 


१० यदव भाष्य 

जा भंत्रनी व्याण्या शतपथ प्राह्मणभां उरवाभां गावी छे. 

(२4 7 /१४/० सचुष्योये उशा ५२१४२ २४२ बधु पुषा) २४१ रीळ dE 
यंव्ययचची युश यचे २७२ १७ सर्व ४६/५०/४४५4) yg ud alg यटे 2२ /३4५/२४१५) 
यकर 4४५ 0६२०. 

११५) ४४२०) (५४९१५ सर्व २४०५/०/ छुण यपे २४५) द्वे थाय, २२५९ (84 - ३०४४ थी 
4900) रक्षा था शिक्षण ७१ 3२ शय, 24) ६ ४७ २५३ An १३ २/२ ॐ६॥/ 
००११/० च॑ १४० चे 40 तथा ५8 सर्व चुनने Ha अरी २४४, 

छ बघण्या / 220) 2 विचित्र आश्रवउप छष्टिपी स्थ अरी & ठे ५५६२ dA 4०५१/६ 
अरी, वेम उर्वी परम 6१५ ६४२ ०४/२/ ५४२ ५ री? २८६/ रक्षा ४२२९ थे शकु 
१0६२४. (1) 


वसो: पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्‍वधा$असि। 
परमेण धाम्ना दृशहस्व मा ह्वार्मा तें य॒ज्ञप॑तिह्णारघीत्‌॥ २॥ 


पदार्थ : डे विद्वान मनुष्य ! तु % बसो:-थश पवित्रम्‌-शुद्धिनो डेतु असि-, द्यौः-के विशान 
प्रडाशनो तु जने सूर्य डिरशोभां स्थिर थनार असि-8, पृथिवी-वायुनी साथे ६श-धेशांतरभां $ क्षानार 
असि-छे, मातरिश्वनः-4।युने घर्मः-शुद्ध 5२२ असि-४, विश्वधाः-स॑स२१ ६२0. 5२२ असि- 
छे तथा % परमेण-6त्तभ, धाम्ना-स्थानथी दू <हस्व-सुणनी, बुद्धि 5२२ छे. 

शे यशो. माहवाः-त्या न 5२. तथा. ते-त।२ यज्ञपतिः-यशची. रक्षा 5२नार यकभाच ५९ 
तेनो. मा हवार्षीत-त्या) 5२ ने. 

धात्वर्था अल्िप्रायथी यश श०्धनो जर्थ नए प्रडारनो थाय छे : (१) जा. क्षो$ अने परक्षो5ना 
सुण माटे विधा, शान सने घमयरना सेवनथी वृद्ध विद्वनोनों सळार उरवो. (२) सारी रीते 
पदार्थांना युशोना भेण जने. विरोधना शानथी शिल्प विधातुं प्रत्यक्ष 5२बु तथा (उ) विद्वनोनो नित्य 
समागम अर्थात्‌ शुभ विधा, सुण पर्भाधि शुशो तथा सत्यनुं नित्य धान 5२५. (२) 

(२१4 : (4६/ २४१ ७२४ BU ४/२/ /२/१ै५०५ suv २४/१८ ५a १०५/२/ ५/१००/०/ 
ग्रथ, ५२५) २/१4, ५4३१ हल A UR, ५२5५, २५पी २4 २४/ as २४१ परदा 
४२५१) ५/८, परस्पर स AR २४२ Rand WX १२१२ श्र २७ ४/५४ बय 
&. याधी सर्व २,०4२ ५४२/५४५३/२ यचे पोटाचा छुन दाटे विद्या २४१ ५२५/५4) ४२५४ यश 
नित्य २४४७ ५२५ १८५, (२) 


वसो: पवित्र॑मसि शतधारं वसोः प॒वित्रैमसि सहस्त्रधारम्‌। 
देवस्त्वा सविता पुनातु बसों: पवित्रेण श॒तधारिण सुप्वा कार्मधुक्षः॥ ३॥ 


कल यदव म्य 

पर्थ : ४ वसोः-यश शतधारम्‌-असंण्य संसारने धारण 5२न॥२ अने पवित्रम्‌-शुद्धि 5२१२ ऽ 
असि- तथ % वसोः-यश सहस्त्रधारम्-जने5विध श्रह्मांडने १२४ 5२ना२ थने पवित्रम्‌-शुद्धिनो ऐेतु 
सने सुण&६५५ छे, त्वा-ते यशने देव:-स्वयं 4५५२१३५ सविता-वसु वगेरे तेजीस देवोनी 6ल्‍पत्ति 
3२नार परमेश्वर पुनातु-पावेज 5२. 

डे कॅगटीशर ! जाप जभाराथी सेवित भै वसोः-यश छे ते पवित्रेण-५(विज5२5 १६ विशान 
$भथी शतधारेण-विपु्ष विधाजोना घारए। 5२न1२ १६ सपे सुप्वा-सारी रीते पाविन 5रनार यश 
द्वारा जभोने पवित उरो. 

डे विद्वान पुरुष जथवा दिशासु भनुष्य ! तु काम्‌-तुं वेध्नी श्रेऊ बाणीजोभांथी 55-55 वाणीना 
समिप्रायने अधुक्षः-तार मनम पूर्ण $२१। जर्थात्‌ गारवा ४२8 छे ? (उ) 

(२4 : १ मुच्य ५५/५० यथ अपकार उरी पवित्र थी १74 8 २२ ५२५१4२ रचे 
1२४ /920/4) हर रीळ २४१४ 4२ ४५ ४८६ ७२ &. ४२७ ९ 124 - वी /३4५/२४। 
उरचार अचे परोपड्ररी ८१५ & वेचे ४ छ प्रात आय &; अन्य बहने पा 2 ची. २॥ 
श०२/ 'कामधुक्षः' २ ५६4 ५/७)०/ /१५४५२/ ४०० &. (७) 


सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया:। 
इन्द्र॑स्य त्वा भागश्सोमेनातनच्मि विष्णों हव्यश्रक्ष ॥ ४॥ 


प६र्थ : हे विष्णो-थराय२ ९णतभां व्यापऽ श्वर ! जाप फे वाणीने धारण 5२ छो, सा-ते 
(१) विश्वायुः-पूर्ण जायु६ता, सा-ते (२) विश्वकर्मा-सैपूर्ण डियाआंउने सिद्ध 5२१२ तथा सा-ते (उ) 
विश्वधाया:-सर्व ९णतने विधा जने युणो द्वारा ६२७ उरनारी 8. पूर्व भंत्रना प्रश्नना 6त्तरभां भे 
नए प्रआरनी वाणी, अडश ५२१। योग्य छे. 

थे वाणी द्वार छु इन्द्रस्य-परभेश्वरना भागमू-सेवन 5२१७ योग्य यशने सोमेन-विध। ४।२। सिद्ध 
थयेक्षा रस जथवा जानंध्थी, आ तनच्मि-भार। €६्यभां ६७ 5३ ४. 

डे ५२भेश्वर ! हव्यम्‌-पूर्वाञ्त यशसंणंधी जापवानां तथा अड 5२वा योग्य द्रव्यो जथवा विशाननी 
जाप रक्ष-निरंतर रक्षा ऽरो. (४) 

(११४ 2 ५४ [Re] ३ 15124 8 : 144 ते १ AMAA ५७/ विद्या २४८५ 
यचे पू जायु आप 5२ रॉटे २१० अस्या व &. 

बीछवे ४ ४९/४२/२४०४ ४४४२ BU ४/२/ 6६/२/५ छु ०६/(4५ /१२०२/२4) ४४८ ५२५/२/ 
२४५ &. 

त्रीछ वे कन संचारमा] सर्व ५०५) ४/२/ सर्व ४०५/०/ शरीर २४० त्याचा ७०) शबि 
२८ ६२ ५०२ पढ Aut Hla ४२ 8, ठे eal AY अच सन्यास A+ 
6५६4 ५२५/२४/ २४१ &. 


१२ युवे (भाष्य 
२४ त्रश अ#रनी वाणी विरा ओर पक्ष २४५७/ ७० a १८ २९५७ 4); 2२ 5 A A 
१४ ४०4 पवाड 4१, २४४/ २४२ ०५४ ४४२०) ल, MUU २४२ ७५४/२४/ ७२५) 4१4 &. 
२॥ री? २/१ २४ यश सार २१/ए #२ बने 8, 74/ ४२५५ २०४०४/५4) ४4१४२ 
६४२ पी २६/ रक्षा अरे ळे. 
५४२ 2 क्षयाम /१५७, १//4५, ५२/५५/२) ४०५) & ०२ ४-४२ २४२ १२४ net a 
अर्थ रचे साईट बारा 403 - २/२//२५ अपने ५२८४ - Han gut प ३२ छ, अन्य पढी (29 


अग्ने व्रतपते व्रतं च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनृंतात्‌ सत्यमुपैमि॥ ५॥ 


५६।्थ : हे ब्रतपते-सतयम५७॥हि धर्भानु पाक्षन 5२४२ शने अग्ने-सत्यधर्भना 6५६५ परमेश्वर ! 
इं अनृतात्‌-ससत्यथी ५५५, सत्यम्‌-वे&विध।, प्रत्यक्ष प्रभाशो, सृष्टि$न, विद्वाचोचो सं), श्रेष्ठ वियार 
तथा जात्मानी शुद्धि बेरे प्ररो हारा % आंतिरडित, सर्वडितडारी, तत्त्व जर्थात्‌ सिद्धातो ३9 
उश्नाराथी सिद्ध थये, सारी रीत परीक्षा 3२५ ब्रतम्‌-सत्यसाषए, सत्य जायरए सने 
सत्य भानवा३उप प्रत छे, तेनुं उपैमि-जनुछान यर्थात्‌ नियभपूर्व८ अछए 5२बुं, काएवुं तेनी. प्राप्तिनी 
5२ 5३ छु. मे-भार। तत्‌-ते-सत्यव्रतने जाप राध्यताम्‌-सारी रीते सिद्ध उरो. %थी अहम्‌-छु ते 
सत्यव्रतना पाक्षनभां शकेयम्‌-समर्थ मतुं तथा इं इृदम्‌-जा सत्यत्रतनु प्रत्यक्ष३५भां श।य२९ चरिष्यामि- 
$रीश, (प) 

वा; ६६४२ सर्व तुष्यते वियम ५६ ४२१ ५२५ ५२४०) 6५8९ ४२ & - १ "Ur, 
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४० 27२9 8, वे कर्म ४ सर्व १०५२ स आयरक्ष ७२५ रये २४१ वेची 4२६ शे २४१२ 
& ० शायर औष्ठथ उपि 3२५ श्रेय, २४ री? सर्वेश Aa २२५) ४६२१ ३ - 

छे ५२२४२ / अमे १६१ २४/५०/ EA Hid A २९५४४५ २८८4४२७ 3२4 SEA ८४२१ 
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चुन २४५२ ०२४, येवी ४२६४ २५ २०५२ २५) १६२८ 


३ यदव भाष्य 
चवषय ४७१ २४/ यची व्याथ्याचा उ छ ॐ - ४०4 आयरक्ष सत्य २४३ असत्य 
यय थे अरु ४१4 8. तेया 2 बाशी, थप यचे शरीरी सत्र ५4२३ 5२ 6, २२४ ६५ 814 
&; यचे 2 असत्य आयरक्ष अरे छ, ०२ १०५ यथाच २४७२ व AA & (५) 


कस्त्वां युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मैं त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति। 
कर्मणे वां वेषाय वाम्‌॥ ६॥ 


पद्दार्थ : ढ भनुष्य ! कः-ओ0 त्वाम्‌-तने सारा उर्भनुं शगुळान 5२१ भाटे युनक्ति-जाशा जापे 
छै ? सः-ते %णह्टीश्वर त्वा-तने विधा वजेरे शुभशुणोने ५४2 5२चा भाटे विद्वान अथवा विध्यार्थी मनवा 
साशा जापे छे. 

कस्मै-ड्या, भ्रयोकन भाटे त्वा-तने अने. भने युनक्ति-यु$त 5२ छे ? तस्मै-पूर्वाऽत सत्यत्रतना 
जायरए३प यश $२१। भाटे, त्वा-पर्मप्रयारभां पुरषार्थी तने युनक्ति-थाश। जापे छे. 

सः-ते % ४-४२ कर्म्मणे-पूर्वाऊत श्रेष्ठ अर्भ $२१। भाटे वाम्‌-5र्भ 5२नार तथा 5२११२ नियुऊत. 
$२ छे. वेषाय-शुभ ]ु0. जने. विधा प्राप्ति भाटे वामू-विधाना अध्ययन जने. जध्यापन भाटे तभोने 
8पहेश जापे छे जर्थात्‌ शाशा. शापे छे. (६) 

Ha: dal ४-९२-७6२ द्वार ४४२ Dad ७४६२ wd: (१) iS gd Mert 
अरे - मचे चड 30 ४४0 ७२  ? ४7२ - UR Yulin अर्था ४२५ तने २४/८२/ २४५ 
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672 - सत्याविधा खचे ६५१ UR २2 (५) Hen - रचे खै तने - ४पेपे अया अया 314 अर्वा 
२/2 ६4२ 6५६४ २४१ & ? ७7२ - ५२२५२ १44 आपको ॐ यश अर ४२4 2(टे, (6) 
प्रश्न - अया ५८६।५पी पि 42 आथ २॥१ छ 2 672२ - खयर विषाची अच सर्व दुखी a 
मटे टथ देणा 44२ बाट या आपे छ, 

२०५/२॥ थे प्रयोकृच मा२ ४४ १८ १0६२१ : २४४ - अत्यर ५७०/५ २४२ शरीर! २४/२/२५4) 
२५५०/ २/१५९५) «४०५० प्रा असवी. चीक - २४२१ बिधा २२५४ अध्ययन अरीचे रेप 
सर्वत्र 44२ ७२५) श्रये. ड्ध मुच्ये आ्यारेथ पक्ष ५२०/५ 0502. यस पि ५५५ २ 
१0६२४. (ह) 


प्रत्युष्टश्रक्षः प्रत्युष्टाऽअरांतयो निष्टप्तरक्षो निष्टपा$अरांतयः । 
उर्वुन्तरिक्षमन्वेमि॥ ७॥ 


पदार्थ : भने 8 यित 8 ॐ पुरुषार्थ ६।२। रक्षः-हुष्ट यु. जने ६" स्व'मावयुःत [राक्षस] भनुष्यने 
प्रत्युष्टमू-[नेर्भूण 5३ तथा. अरातय:-% रति थर्थत्‌ हान वगेरे धर्भथी रित जने ध्याडीन दुष्ट शत्रु 


१४ यदव भाष्य 
छे तेने प्रत्युष्टाः-प्रत्यक्ष निर्भूण 5३ तथा रक्षः-६ष्ट स्वभाव, इष्ट गुशी, विधाविरोधी जने स्वार्थी मनुष्य 
तथ। निष्टप्तम्‌-अरातयः-४क्युऽत-$प्टी, विधान सते अछणथी २उित इष्ट प्राणीओने निष्टप्ता:- 
निरंतर संतापयु5ुत 5३. जा रीति 5रीने अन्तरिक्षम्‌-सुणनी प्राप्ति 3र२नार। 5त्तम स्थान खने उरुसपार 
सुणने अन्वेमि-प्राप्त 53. (७) 

(२4६ ; ६-४२ आश। अरे 8 ॐ - सर्व बघुष्यीओ पोटाची दुए २५०४/५ SR aU अन्योने 
[दि २४०२ १२/५४६२/५) $४०/ १०२ “dyin At saa १0६२१८ 0२१ २८४४२4 शार 
२४३ चुन यापीचे सर्व मचुष्याहि :/0002000 बिधा, १२ २४१ 4२०4५) ५५० री? ९६ छुण संपन्न 
3२4 श्रये, (9) 


धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व॒ यं व॒यं धूवीमः। 
देवानामसि वह्विंतमःसस्निंतमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूत॑मम्‌॥ ८॥ 


पार्थ : डे परमेश्वर ! जाप धू:-सर्व धोषनाश5 जने. सर्व रक्ष» असि-&ी, साथी जमे ७ 
भद्रिथी देवानाम्‌-विद्वानोने विधा, भोक्ष खने सुणभां वह्वितमम्‌-यथायोय पढोंथाउना२, सस्नितमम्‌- 
सत्यत शुद्ध जने शुद1२५, पप्रितमम्‌-सर्व विधा जने. जानंध्थी संसारने जथवा मूर्त द्रव्योने पूर्ण 
$२न॥२, जुष्टतमम्‌-घ1मि5 ५३१ नोनी सेवा 5२वा योग्य अने देवहूतमम्‌-विद्वानोनी स्तुति 5२वा योज्य 
छो. त्वा-जापनी जमे नित्य 6पासना 3रीजे छी. 

य:-% 36 द्वेषी, छबी, 5पटी, पापी जने डभडीधाि युऊत भनुष्य अस्मानू-धर्भात्मा तथा सर्वने 
सुणयुङत 5२नार जभोने धूर्वति-६:७ जापे 8. तथा यमू-% पापीने वयम्‌-खमे धूर्वाम:-६:ण जापीये 
छी तम्‌-तेने जाप धूर्व-शिक्षा ऽरो. तथा के सर्वनो द्रीड 3२नारा जथवा हुःण जापनाराने जाप 
डंभेशां धूर्व-ताउन। - शिक्षा उरो. 
ह्वितीय-भोति& अर्थ्‌ : 

डे शिक्ष्पविधाना ७२७5 मनुष्य ! तु ४ भोतिऽ जाज्न धू:-सर्व पहार्थानुं छे६न 5रनार ढोवाधी. 
हिस जने. जंघ॥रनाश5 असि-छे. ते इक्षा - डोशक्षथी, यानोभां - वाउनोमां प्रयोग 5रवा योग्य 
तथ। देवानामू-पुथिवी, वजेरेचो. ५५४ छे. ते बह्ितमम्‌-यधायोण्य सुणोनु सघन छे. सस्नितमम्‌- 
शुद्धिनो डेठु, शिव्पविधानो डेठु, व्यापनशीक्ष पप्रितमम्‌-पोतानी व्याप्तिथी ४जतना भूर्त पदार्थों तथा 
शिल्पविधाथी साध्य जंगोने पूर्ण 5२न॥२, जुष्टतमम-शिलपी९नोथी अत्यंत सेवनीय देवहूतमम्‌-९१ 
जर्थात्‌ विद्वनो द्वारा जत्य॑त स्तुति 5२व योग्य जप्निनु वयम्‌-जमे धूर्वामः-ताउन 5रीजे छीखे, 

यः-छ जज्निनु युञ्तिथी सेवन न उरवाभां जावे तो अस्मान्‌-धूर्वति-पी३। शापे 8, तम्‌-ते 
धूर्वन्तम्‌-पीड। 5२-२ जण्निनुं धूर्व-त03न जथवा यान व्ेरेभां 6पथो 5२. 

डे वीरपु३५ ! पु यः-' दुष्ट श अस्मान्‌ू-अजभने हुःण शापे छे, तम्‌-तैनो धूर्व-नाश 5२ तथा 
क 36 थोर वजेरे छे तेनो ५७ धूर्व-नाश 5२. (८) 


00 यदव भाष्य 

(मथ; १ 46/ ४४२ २५ #यतने 1२३ उरे & ० पापी हुए कवीचे २७ अरब प 
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अह्वुतमसि हविर्धानं दृश्हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपंतिह्लार्षीत्‌ । 

विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत*रक्षो यच्छन्तां पञ्च ॥ ९॥ 

पदार्थ : डे २६त्विड भवुप्यो ! तु % जज्निधी वृद्धि पाभेल अह नुतम्‌-&टिक्षता २(७ऐेत हविर्धानम्‌- 
डोभ द्रव्योनो जाधार यश छे तेनी. दूंहस्व-बुद्धि 5रो. परंतु ओर्छ पछ सभये मा ह्वाः-तेनो त्याज न 
डरो. तथा ते-तभार। यज्ञपतिः-यक्षमान पश यशना जनुछाननो, त्यान न ३रे. 

जा रीते तभे. पञ्च-6५२, नीये, भंगसंडोयच, इक्षाववा जने ढरवा-$रवाना पाय अर्भोथी, इवच 
योज्य द्रव्योथी जजिनभां यच्छन्तामू-७वन $रो.. 

त्वा-ते ढछवन ३२९ द्रव्यने विष्णु:-व्यापनशीक सूर्य अपहतम्‌ रक्ष:-हुर्णथ५ वजेरेनो, नाश डरीने 
उस्वाताय-पायुती जत्य॑त शुद्धि जने सुणनी बुद्धि माटे जाअशभां इक्षावे छे. (८) 

(चर्थे ; १२/२ २०५ परस्पर प्रेमी ३/240/0) त्याय उरी, (शिक्ष; २४२ शिष्य पीर, यथ 
hit Rett थपे BU EA श्रीचे ठेणी 2५५ ४२ 8, त्यारे बटर शि८५/4६/न (सिर 
अंरीचे 43 a4 laf (7२५ उरी? ४५ gt प ४२ & (८) 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्‍विनोंबाहुभ्या' पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

अग्नये जुष्टै गृह्णाम्यग्नीषोमांभ्यां जुष्टे गृह्मामि॥ १०॥ 

पार्थ्‌ : सवितु:-सर्वशणतना 6-५६४, २३५ जेश्वर्य६[त, देवस्य-स ५१२ तन। १51५५, सुणहात। 
५२भेश्वरे प्रसवे-२्येक्ष। जा ४णतभां अश्विनो:-सूर्य मने. यच्द्रनां बाहुभ्याम्‌-भण जने. वीर्यथी तथा 
पूष्णः-पुष्टि 5२१२ 9॥0.न॥ हस्ताम्याम्‌-2४९। तथ। त्या धी. अग्नये-जज्निविधा सिद्ध 5२१ भाटे जुष्टम्‌- 
विधालितापी % 3र्भनुं सेवन $२ छे, त्वा-तेनो. इं गृह्णामि-स्वीॐ२ 5३ छु. 

थे रीत अग्नीषोमाभ्याम्‌-अणश्नि खने १७ विधा ४।२। जुष्टमू-विद्वनोजे के सुंदर $णनी आभना 
उरी छे ते $णनो. इं गृह्वामि-स्वी5२ 5३ छु. (१०) 


१५ यकु (भाष्य 

(२/५/६ : /१४/० १५०५ ७/बि 8 5, ANN सअ चे सारी री ५३१४/१ ६।२ ४4२ 
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५७ वित 14 ४२५ NA, (10) 

भूतायं त्वा नारांतये स्व्ररभिविख्येषं दृश्हन्तां दुयीः पृथिव्यामुर्वुन्तरिक्षमन्वेमि। 

पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदिंत्याऽउपस्थेऽग्ने हव्यःरक्ष॥ ११॥ 

पद्दार्थ : छु के यशनी भूताय-प्राणीओोना सुण तथा अरातये-६रिद्रता वगेरे होषोना निवारण भाटे 
अदित्या-वेध्वाणी जथवा विशानप्र$ शन उपस्थे-गुशोभ। सादयामि-स्थापना 5३3  तथ। त्वा-ते यशनो. 
56, पण न-त्या२ उरतो. नथी, 

छे विद्वनो ! आप पृथिव्याम्‌-विस्तुत भूमि, ५२ दुर्या:-धरोनी दृंहन्तामू-4(& ऽरो. इ पृथिव्याः- 
शुद्ध विस्तृत भूमिना नाभौ-भध्यभां के गुडोभा स्वः-१५ वगेरे सुणना ५।्थाने अभिविख्येषम्‌-सर्व 
रीत १७ उर्वन्तरिक्षम-ते पृथिवीमां घो जवडाश जापीने सुणथी २७१। योण्य स्थान रथीने अन्वेमि- 
प्राप्त 5३. 

डे अग्ने-४गह्टी्चर ! जाप हव्यम्‌-लाप जभार! जापवा जने. देवा. योग्य पहार्थोनुं रक्ष-स६। 
२क्षए, $रो. 

द्वितीय पक्ष : डे जज्ने परमेश्वर ! इं भूताय-संसारी छवबोना सुण अरातये-६रिद्रतानो, नाश तथा 
६।४॥ि धर्म ३२१। भाटे पृथिव्या:-पृथिवीनी नाभौ-मध्यभां [6-श्व२नी सत्ता तथा तेनी 6पासनाथी] स्वः- 
सुण २१३५ त्वा-शान्ति माटे आपने अभिविख्येषम्‌-सर्व+ 906 तथा जापनी इपाथी जभार| गुडं वगेरे 
पदार्थों तथा तेभां रखेनारां भनुष्याधि प्राणीयो दूंहन्ताम-नित्य वृद्धिने प्राप्त थाय, 

छुँ पृथिव्याम्‌-विस्तृत भमि पर उरु १४ु ९ अन्तरिक्षमू-व्याप5 जवडआशयुऊत स्थानना निवास माटे 
अदित्या उपस्थे-सर्वन व्याप5 जापनी सभक्ष २६५ अन्वेमि-प्राप्त 46. त्वा-जापनो डी पण त्याग 
न-न 5३. डे शणहीश्वर ! जाप भार। हव्यम्‌-खर्थात्‌ छम पद्चर्थानी सर्व रक्षरक्षा 5रो. 

तृतीय पक्ष : इं शिल्प विद्यानो शाता यक्षमान भूताय-सांसारि5 ॥रणीजोना सुण अने. अरातये- 
६रिद्रताहि होषोना विनाश अर्थात्‌ &।चाहि धर्म $रपानी ०७1थी, पृथिव्या नाभौ-जा पृथ्वी ५२ शिक्ष्पविधानी, 
सिद्धि 5२ना२ अग्ने-जण्निने डोभ जने शिक्ष्पविधा माटे सादयामि-स्थापित 5३ 8. २० ॐ शिव्पविधा 
तेना द्वारा सिद्ध थाय छे. 

अदित्या:-जे जणज्नि अन्तरिक्षमा स्थित मेधमंउतमां डोभ हारा. पढोयेल श्रेष्ठ द्रव्योनी रक्षा 5२ 
छै. गेटला माटे थज्तिनु पृथिव्याम्‌-पृथिवी पर स्थापन डरीने उर्वन्तरिक्षमू-भडु वडाशयुऽत स्थान 
खने विविध सुणोने अन्वेमि-प्रापत 5२ छुँ, जाथी ते जजिनने पृथिवी पर स्थापित 5३ छुँ, जा रीति 


विकि यदव भाष्य 

श्रेष्ठ 5१ $२त। $२त। स्वः-सने& सुणोने अभिविख्येषमू-शै6. तथा भार। दुर्याः-गुछ जने. तेभां निवास 
२१२ भनुष्योभां दृंहन्तामू-शु(4 ]ु0 जने सुणनी वृद्धिने प्राप्त थाय गेटला भाटे हुं ते भोति जजिनिनो 
उटी त्या न-5३ गाठे. (११) 

(मर्थ; ६६४२ १०५२ याथ यपे &. - ढे १०५ / हुँ ०२ सर्व ४/७0२४/० छु २४/४५/ 
मटे पिवी ५२ २4//१० 5 छु 

४ २६/२६/ य ५२४/४/५५० ५२५/५4) ७६२, सर्व gant ०४८ १६/ RUN ALF 
दर श्रचावीचे अश ऑप्ट अर. 

मारी डिश १24 ४६/५/ & बेच al २२4४ अन्येषक्ञ दष २४२३ विचार HA 
अरीचे वेची २६ रक्ष यचे 2२२ 3२, (224) सर्व की2॥टा छुणनी ४४ 44.) 

यपुष्ये जडी जय याद श्रये 3 - सवव्याप% संकटा सकी, सर्व! मित्र, सर्व gn 
५१५, पास १/२५ अचे २४५२//३०२/० ५२५६२ श्रीचे २४५०। 6५४४२, /१/१५ Red 
lg, १२२/ अक्षत, medal (7३6, अदी संपादन AU यश Bug Aj ७२५ 
१६२४. (११) 


पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रश्मिभिः । देवींरापोऽअग्रेगुवोऽअग्रेपुवोऽग्रऽममद्य य॒ज्ञं न॑य॒ताग्रे य॒ज्ञप॑तिः सुधातु 
य॒ज्ञप॑तिं देवयुव॑म्‌॥ १२॥ 


पद्दार्थ : ढे विठ्ठानो. ! १ सवितुः-५२भेश्वरे प्रसवे-6त्पन्न उरेला जा ४०१तभां अच्छिद्रेण-निर्धा५ 
सने. पवित्रेण-५वि 5२वाना ऐेतु सूर्यस्य-सूर्यनां रश्मिभिः-डिरए)। 8, तेनाथी वैष्णव्यौ-यश संभंधी 
प्रा खने जपानची भति तथा पवित्रे-५।्थोने पश पवित्र उरवानो छेतु भने. केम ते सूर्यच डिरणोथी 
अग्रगुवः-जागण समुद्र जने. यंतरिक्षभां %च॥२, अग्रेपुवः-प्रथम पृथिवीभां २हेना२ सोम जोषधिनु 
सेवन 5२१२ तथा. देवीः-िव्यगुशयुऽत वः-ते आपः-कृ् पवित थाय; 

तेभ नयत-पविज पदार्थांनी ढोम जण्निभां उरो, हुं पण तेभ १ अद्य-जाके इमम्‌->। यज्ञम्‌- 
पूर्वाञ्त डिया संगंधी यशने प्राप्त डरीने अग्रे-के प्रथम सुधातुम्-श्रेष मन नाहि ४(च्धय तथा. सुवर्श, 
साई पनयु5त यज्ञपतिमू-यश 5२ना२ तथा देवयुवम्‌-विद्वानो तथा श्रेष्ठ शुशोने स्वयं प्राप्त तथा जन्‍्योने 
पण प्राप्त 5रावनार तथा यज्ञपतिमू-यशनी. अभ्‌ 5२नारने उत्पुनामि-पवि+ 5३ ६. (१२) 

(चर्थे ; ११ बह स॑योयथी (१४२० प्रातं थाय 8, ठे २४/००4) शि ५२५३३५ वीचे 
५/५२/ A4२9 ४२ & २४२ ३४ १४२ &. 

केम बशा २४/०२4) वाड यचे १८०) 072 झळ २४१ डि बॉय & 02 अन्य ४४/२4) 
१ ९५) ची. 224) ७/२-/४4५/५) छुद्र १२८ ५/५, यानि २४२ १4 ५०२4) /१८५/१६/ ४/२/ बाची 


१८ यः (भाष्य 
- 4/४ए) बचावीने पोटीची अचे खन्योपी s+ सिद्ध 3२५ 2829. 

के 96 एथिवी २५/४4) अन्तारिकर५ सुपर 4३२ त्यती २) ५/१५) २ alt प्ट 
१/५ &, बेचे 444 १८ 5४ &; २४० ११ कयाय (स्वित 8, ० dy १४४ i छ. 

२४५२ १४/७१९/२/ १६ - १६५न ४7 यपे ९५ छन चामी १९४० रीचे कुड्या उपया २ 
थी न्याम २4४4५ ०/५) & /१२) 

युष्मा5इन्द्रो$वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्र॑मवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता स्थ । अग्नयें 
त्वा जुष्टं प्रोक्षाम्यग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। देव्याय कर्मणे शुन्धध्वं 
देवयज्यायै यद्वोऽशुंद्धाः पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि॥ १३॥ 

पर्थ : केम थे इन्द:-सूर्यक्षो& वृत्रतूर्ये-भेध-वा&णांनां १५ भाटे युष्माः-ते. पूर्वाऊत ४णोनो अवृणीत- 
२५३२ $२ छै, फेम १७ इन्द्रम्‌-वायुनो अवृणीध्वम्‌-स्वीॐ२ 5२ छै, तेभ यूयम्‌-छे मनुष्या ! तेभ 
तभे थे रण जोषधि रसोने शुद्ध 5२१। भाटे वृत्रतूर्ये-मेघना शीघ्र बेरमा प्रोक्षिता:-संसारी पहार्थाने 
सीथनार कथनो अवृणीध्वम्‌-स्वी&२ ऽरो.. 

कम थे कल शुद्ध स्थ-थाय छे, तेम तमे पए शुद्ध भनो, जाथी इुं यशनु शनुझछीन 5२ना२ - 
यक्षंभान देव्याय-सर्वने शुद्ध ५२न॥२ कर्मणे-6पर, नीये, जाईयन, प्रसारण जने जभनाहि पाय प्रडारचा 
अभो तथा, देवयज्यायै-विद्वन जथव श्रे भुनी दिव्य डिया माटे अग्नये-भोति5 जज्निना सुण 
माटे, जुष्टम्‌-सारी डियाजोथी सेवन 5२१ योण्य त्वा-ते यशे प्रोक्षामि-5३ छुँ, तथा. अग्निषोमाभ्याम्‌- 
श्नि जने. सोभथी वर्षा निमित्त जुष्टम्‌-प्रीति जापनार सने प्रीतिथी सेवन ३२१। योग्य त्वा-85त 
यशने प्रोक्षामि-भेघभंडणभां प्रेरित 5३ ६. 

जा रीते यशथी शुद्ध थयेक्ष ४९ शुन्धध्वम्‌-सारी रीते शुद्ध थाय छे. यत्‌-यशथी शुद्ध थये वः- 
ते कनन जशुद्धि वगेरे शोषो पराजघ्नु:-निवुत्त थाय छे. ततू-भाटे जशुद्धिनी, नियति सुणधयय5 भने 
ते भाटे छु शुन्धामि-सारी रीते शुद्ध 5३ ६. 

द्वितीय शर्थ : डे यश 5२१२ मनुष्या ! यतू-* आर इन्दः-सूर्यक्षो$ वृत्रतूर्ये-मेघ १६०ोनां 
वध भाटे युष्माः-पूर्वोऽत १८ जने इन्दरमू-वायुनो, अवृणीत-२५।३।२ 5२ छे. तथा. % 5२७. सूर्य वृत्रतूर्ये- 
भेघनी शीघ्रताना 5२७. युष्मा:-पूर्वा5त ४ प्रोक्षिताः-५६थातुं सियन स्थ-$२७ छे. थेथी यूयम्‌- 
तभे त्वा-65त. यशनो स्वीकार $रीचे नयत-सिद्धिने प्राप्त $रो. 

जा रीते सर्व भनुप्यो देव्याय-श्रे८ अर्भ अथवा देवयज्यायै-विह्वान खने दिव्य गुशोनी श्रेष्ठ डियाजो 
तथा, अग्नये-परभेश्वरनी प्राप्ति १2 जुष्टम्‌-प्रीति 5शवनार यशनु प्रोक्षामि-सेवन उरो. तथा 
अग्निषोमाभ्याम्‌-जण्नि जने. सोभथी प्रआशित यशने भेधभंडतभा पढोयाडो. 

इ मनुष्या ! जा रीते तमे सर्व पदार्थों तथा सर्व भनुष्योने शुन्धध्वम्‌-शुद्ध 5रो. यत्‌-केथी वः- 
तभारा जशुद्धि वगेरे होषो २६ पराजघ्नु:-निवुत्त धत २४. थे % रीते हुं वेहोनो. प्रश 5२नार तभारा 
क्षोडीनी शुद्धिनी शुन्धामि-सारी रीते वृद्धि 5३ ६. (१३) 

मद्ये; ६4२ २४७२ यचे ९०) यरद २९2 स्था अरी & & वे सर्व ४६/१/२४/ ४वश $n, 


हित यदव भाष्य 
देश यचे शीष २४३ Brrr अरे 8, (वे ९८२ ००८ २२ UN ya १६ ys 
बढोयीचे त्याधी एविवी ४२ २४५३ ४ २४२ gual बने 8. 

२८६ मे सर्व मचुष्योजे हुतम छुणनी a 4? anal glia प६/4/०/ ७२४4) वायु 
यचे १४) झो 5री? 8 झणी ७८५/ऐ २2 २४/०४२१4) (निनय यथ ४२१ 9082. 24) २५ 
हच) चा पारी? 20 पयार्य /२२०२ 2ध २७ Hilla थाय. 

२१८६ भाटे टु ६४२ २३ शुद्र २४६२ जाएँ छु 5, 1१ ४२१५४/२ माटे /रेत्य ४४ अर्था 3२). 

२॥ २7 १ वायु, २४/०३ यचे 264 If अटल रीचे बेच /१८५/१८/२/ ४५ रीचे २४२३ 
याची वथ ११-४८/२४) २२4) ५२५44४ २६/ ४०) २७१ (१७) 


शर्मास्यब॑धूतःरक्षोऽव॑धूताऽअरांतयोऽदित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वार्दितिर्वेत्तु । 
अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु॥ १४॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! तभा२| घर शर्म-सुणद६ात असि-छी, ते घरथी रक्ष:-६ स्व'माववाण| प्राणीयो 
अवधूतम्‌-६२ २९. अरातय:-६न वगेरे धर्भरडित श अवधूता:-६२ २४ अने ते ६२ अदित्या:-पृथिवीनी, 
त्वक-त्वथा-जावर७ सभान असि-छो, अदिति:-शान २१३५ ४ श्वरथी % ते धरने प्रतिवेत्तु-सर्व भनुष्यो 
गाए अने प्राप्त 5२. 

% वानस्पत्य:-वनश्पतिथी ७त्पन्न थनार पृथुब॒ुध्न:-जति विस्तृत जन्‍्तरिक्षमां निवास 5२१२ 
तथ। ग्रावा-४क_षने अछ७ 5२ना२ अद्वि:-भेष असि-छे. ते जने | विधाने अदितिः-७४गहीश्वर तभार। 
भाटे वेत्तु-5५1 5रीने १७०१. विद्वान ५३५ ५७ अदित्या:-५थिवीनी त्वक-त्वया सभान त्वा-ते घरची. 
स्थनाने प्रतिवेतु-%७ (१४) 

(२१६ : ६-4२ सचुष्योनें आशा! यापे 8 - मदुष्य शुद्ध यचे सर्व ०२४ पी यवयवं - 
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२४५ दुष्ट यपुष्या यचे छोषोचे ६२ उरे. टथा त्या सर्व साची २५/पि० अरे. ०२ 5२५१ १५, वर्षा 
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अन्नेस्तनूर॑सि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्‌ ग्रांवासि वानस्पत्यः 
सऽइदं देवेभ्यों हविः श॑मीष्व सुशमिं शमीष्व। हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ १५॥ 


पदार्थ : हु सर्व ९नोनी समान % हवि:-प६।र्थन। संरा२ भाटे वृहदग्रावासि-भोट। पथ्थ२ असि- 
छि. अने वानस्पत्यः-51४॥ भूसण ११२ ५६ 8. देवेभ्य:-विद्वान जथवा हिव्यशुशो भाटे यशने देववीतये- 
श्रेष्ठ गुशोन। #2 जने श्रेष्ठ विद्वान अथवा विविध भोगोनी प्राप्ति भाटे प्रतिगृहणामि-4७७ 5३ ६. 
छे विद्वान मनुष्या. ! तभे देवेभ्य:-विद्वानोना सुण भाटे सु एमि-सारी रीते हुःणने शांत 5२१॥२। 
हविः-य्‌श 5२4 योय ५६।्थाने शमीष्व-शमीष्व-अत्यंत्‌ शुद्ध उरो. के मनुष्य १६६ शाखोनु प्रीतिपूर्व5 
पठन जने पाठन ३रे छे, तेचे ख। हविष्कृत्‌-डोभभा य३।ववा योग्य पदार्थोनुं विधान 5२चारी दै यशना 


२० यदव पय 
विस्तार भाटे वेदना मशवाथी राह 0, क्षत्रिय, वैश्य जने शुद्रोनी शुद्ध, सुशिक्षित जने प्रसिद्ध वाणी प्राप्त 
थाय छे. (१प) 

(२१६ ; १२ १०५ ब६/६ि यासी ४/२/ 4शपी BU २४२ टेट 2079 श्रीचे 672 452 
१ै4१॥२ ५२४ डदिधी यश अरे &, त्यारे ठे ५२४५ ५२२ द्रव्याचा ld 62 “YP A वाड 
२४२ १५// शेळया /१२४० १६, २५ ५६/५१ 4 aud दिव्य gull ७८४ अरे 8. 

9 ४०५ २४ री? ४/९२४/०/ इ“ २/2 qld 29 ४७२० यश (पित अरे & ठेवी सर्व 
4731 छै हविष्कृत्‌ - ढवि २४/४०/२ २४५) बेडला क 22 उढी? २/४।२ ४२ छ, (१५) 

कुक्कु टो सि मधुजिह्व 5इषमूर्जमार्वद त्वया वयश्संङ्घातश्संङ्घातं जेष्म 
वर्षवृद्धमसि प्रतिं त्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परांपूतः रक्षः पर्रापूता अरांतयोऽप॑हतः 
रक्षं वायुर्वो विविनक्तु देवो वः सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण 
पाणिनां॥ १६॥ 

पदार्थ : २ #२४ जा यश मधुजिहवः-केभां मधुर गुशयुऽत वाशी 8, कुक्कुटः -थो२ जने शनुशोनो 
विनाश 5२२ असि-8, इषम्‌-जन्‍्नाहि पदार्थों तथा ऊर्जम्‌-विधा्टि णल जधवा| जत्युत्तम रसने प्राप्त 
उरावे 8. फेथी तेनुं सहा. णगुछीान 5रबुं १84. 

डे विद्वानों ! तभे थे न प्रडारचा फे यश छे, तेनु अनुष्ठान गने शुओना शात असि-छी. गाधी. 
तेचा शुओनो जभोने आवद-6५६ $रो. फेथी. वयम्‌-अभे त्वया-तभारी साथे संघातं संघातम्‌-%भ। 
6त्तम्‌ रीते शत्रुभोचो परा%य थाय छै जर्थात्‌ जति भारे संग्राभोभां वारंवार आ जेष्म-सर्व प्रडारथी 
छतीजे, आरए $ जाप युद्ध विधाने का0नार असि-छी. 

सेथी सर्व भनुष्य वर्षवृद्धम्‌-शख्र शने जख्रोनी वर्षानी वृद्धि 5२०२ त्वा-माप तथा, वर्षवृद्धम्‌- 
वर्षानी बुद्धि 3२ना२ थे यशने प्रतिवेत्तु-आणे, 

रा रीते संग्राम डरीने भनुष्योजे परापूतम्‌-५वि^त वजेरे शुओथी २छित रक्षः-६१, परापूताः- 
शुद्धिरडित, तथा अरातयः-६।॥ १ेरे धर्भथी २उित शनुखो तथा रक्षः-३ुखोचो डंभेशां अपहतम्‌-नाश 
थाय तेवो प्रयत्न उरवो. कोर्छये. 

%५ फे हिरण्यपाणिः-फथोति केनो ढाथ 8. भेवो फे वायुः-ोति5 वायु छे, ते अच्छिद्रेण-ने5२य 
पाणिना-पोताना गमनागमन व्यवडारथी यश जने. संसारमा अग्नि तथा सूर्यथी जति सूक्ष्म भपेन 
पद्दार्था - ऽशोने प्रतिगृभ्णातु-अ७७, 5२ छे. 

शेम हिरण्यपाणिः-[3२४ ना ढाथ छे ते 5२७, व्यवढारथी सविता-वर्षा जने. 9212 हार दिव्य 
जुने 6ल्‍पचन उरवाभा. ऐेतु देवः-प्रशशभयथ सुर्यवो% छै, व:-ते ५६।र्थोने विविनक्तु-५५५ भर्त 
परभाएु ३५ णनावे छै, तेम परमेश्वर जने विद्वान भनुष्य अच्छिद्रेण-निरंतर पाणिना-पोताना 6५६१३५ 
[शोना व्यवडारथी सर्व विधाजोनुं विविनक्तु-विष्लेषए 5२ 8. तेभ ४ ई५। ऽरीने प्रीतिपूर्वञ वः- 


हे डि यदव भाष्य 
तभने खत्यत जानं६ जापवा भाटे प्रतिगृभ्णातु-अ७७ 5२ छे. (१६) 
मय; ६-४२ सर्व १०५/२ याश ५१७३ - बचुष्योज बण अपर ५४२ ४९७ ४३२४ 
४२/३०५, ५८६/4// ४७ ४॥८ (२1-४७ २५, ER १५०५ ८4६1५१७ /२२/५२७, सर्व ५६/4ने 
[छिना ४२०२ खर यचे सूर्य छ यचे सर्व ५८६/१/२ 4२७ ७२०/२ वाड & Af शार आने 
५२०६२० 6५/२० a Rend सथ रीचे ०4/ २२२१ Reo प रीचे AE ४ ४ 
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धृष्टिरस्यर्पाऽग्नेऽअग्निमामा्दं जहि निष्क्रव्याद॑शसेधा देंवयजँ वह। 
श्रुवम॑सि पृथिवीं दृ<ह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युप॑दधामि भ्रातूंव्यस्य 
वधाय॥ १७॥ 


प६।र्थ : डे अग्ने-परभेश२ ! जाप धृष्टिः-जाप मत्यंत निर्भय असि-छो. येथी निष्क्रव्यादम्‌- 
पाडला पहार्था छोडीने आमादम्‌-डय। पद्दार्थाने ५५११२ जने देववजम्‌-विद्वन जने दिव्य युशोनो. 
मेणाप - प्राप्त 5रवनार अग्निम्‌-भोतिऽ जथवा वीशणी३प जजिनिने जाप सेध-सिद्ध ऽरो. जा रीते 
सभने मंगल - 6त्तम्‌ सुण भाटे शास्त्रोनी शिक्षा जापीने ६ु:णोने अपजहि-६२ डरो मने. जानं६ने आवह- 
प्राप्त उरावो. 

छे परमेश्वर ! जाप ध्ुवम्‌-निश्चय सुण जापनार असि-छो, थेथी पृथिवीम्‌-विस्तुत भूमि तथा 
तेभां रडेनार मनुष्याने दूंह-श्रेष शुशोथी वृद्धियुऊत 5रो, 

डे अग्ने-४२ २ ! केथी जाप अत्यंत प्रशंसनीय छो, तेथी हु भातृव्यस्य-६ अचे शरुत 
वधाय-विनाश भाटे ब्रहावनि-५।३७। जर्थात्‌ विद्वानना २क्षॐ, क्षत्रवनि-क्षत्रियोना २१5५, सजातवनि- 
मारा सभान जन्य भनुष्योना २क्ष5, त्वा-आपने उपदधामि-हृध्यभां ६२७ 5३ छु. (१७) 

द्वितीय जर्थ : डे विद्वान यद्भान ! के 3२ऐ जे अग्ने-भो[ति5 जण्नि धृष्टि:-जति तीक्ष्ण डोवाथी 
तथा निईष्ट पदार्थाने छोडीने 5त्तम ५६।्थाथी देवयजम्‌-विद्वान जथवा हिव्यणुशोने प्राप्त उशावनार 
यशने आवह-प्राप्त 5रावे 8. जाथी जाप निष्क्रव्यादम्‌-५४१ - भस्म पदार्थाने छोडन आमादम्‌- 
आया पार्थानि णाणनार तथा देवयजम्‌-विद्वन यर्थात्‌ दिव्ययुशो, प्राप्त 5२१५२ अग्निम्‌-प्रत्यक्ष 
वीकूणी३पी अर्नित आवह-प्राप्त 5रावो, तथा जन्योने थे रीते शिक्षित सेध-5रो, तेना जनुष्धानभां 
२७५। धोपोने अपजहि-६२ ३रो. 

गे आरऐ भे जप्नि सूर्य३पे ध्युवम्‌-निश्व 4 असि-छे. साथी ते माडषऐ. शञ्जितिथी पृथिवीम्‌-विश्तृत 
भूमि खने तेमा २७७ प्राशीजीने दृंह-१ा२0 5२ छै जने 6त्तम गुशोची बुद्धि 5२ छे. थाथी छु त्वा- 
ते ब्रह्मावनि-५।६७। जर्थात्‌ श्राह्षणोना २१३, क्षत्रवनि-क्षत्रियोना २१४ तथा सजातवनि-खन्य पुरषीना 
पण रक्ष$ खज्चिने भ्रातृव्यस्य-शनुन वधाय-विनाश भाटे यशवेद्दी अथवा विभान पजेरेभा उपदधामि- 
स्थापित 5३ छु. (१७) 

a: Ulu ६६२ ARS A आय Ag AU ५ AU ५१५ &. 
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२२ यः (भाष्य 

&. १4) ७४६२ याड अन्य ५/३ छे बेचें ५१, २० के खूब २२२२ दावे 8 ०२ Fd’ 
२४३ डे &. 
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सकी कत्म ३०५ ४॥२/ २२५१ २५० ४२५/५/ २४२ &. 
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अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं दृरह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं 
सजातवन्युप॑ंदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय॑। धर्त्रमसि दिवँ दृह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं 
सजातवन्युप॑दधामि भ्रातृव्यस्य वधायं। विश्वांभ्यस्त्वाशांभ्यऽउप॑दधामि चित॑ 
स्थोर्ध्वचितो भृगुणामङ्गिरसां तप॑सा तप्यध्वम्‌॥ १८॥ 

पार्थ : डे अग्ने-५२भेश्च२ ! जाप धरुणम्‌-सर्व क्षोडने धार 5२1२ असि-छो. भेथी जभारी 
ब्रहा-वे(६ॐ स्तुतिने गृभ्णीष्व-अ७७ ५२), अन्तरिक्षम्‌-जभार। जात्माभां स्थित अक्षय शान छे, तेनी. 
दूंह-पृद्धि भच ६७ उरो. 

इं भ्रातृव्यस्य-शजुशोन वधाय-विनाश भाटे ब्रह्मवनि-सर्व भनुष्योना सुण भाटे वेदना शाणा- 
शाणान्तर विभाग $रचार। ए, क्षत्रवनि-२कषर्भनुं जायर७ 5२न॥२, सजातवनि-सर्व विधाजीने 
सभान३पभां सर्वने प्रधान 5२ना२ त्वामू-मापने. उपदधामि-€६यमा धार७ 5३ ४. 

डे सर्वने धारण 5२नार परमेश्वर ! जाप धर्त्रम-कषोडओने ५२७ 5२न॥२ असि-&ी. तेथी, 5५॥ 5रीने 
जमभाराभां दिवम्‌-सति श्रेष्ठ शाची दूंह-वुद्धि डरो. इं भ्रातृव्यस्य-शतुओना वधाय-विनाश माटे 
ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि-65त १६, २कय तथा परस्पर सभाच विधा जथवा राकयाि व्यवडारोनो 
यथायोज्य विलिन 5२१1२ त्वा-जापने उपदधामि-वारंवार हृध्यभां धारण 5३ छै. 

इं त्वा-जापने सर्वव्याप5 कीने विश्वाभ्य:-सर्व आशाभ्यः-दिशाशोथी सुण प्राप्त 5२१ जापने 
वारंवार उपदधामि-भनभां धार0 5३ छु. 

डे भनुष्यो ! तमे भने थे रीते कीने चितः-विशानी ऊर्ध्वचित:-6तम शानवान प३पोनी प्रेरशाथी 
उपाक्षोने जज्नि पर राणीने तथ भूगूणाम्‌-शैनाथी विधा वगेरे शुशो प्राप्त थाय छे, जेव। अङ्गिरिसाम्‌- 
प्राएने तपसा-प्रमावथी, तप्यध्वम्‌-तपो जने. तपावो, 

द्वितीय जर्थ : डे विद्वान धर्मात्मा पुरष ! हे अग्ने-भोति5 अन्‌ ६२ धरुणम्‌-सर्व क्षोओने धार 
5२२ ते% ब्रह्म-१६ अने. अन्तरिक्षमू-णजाऊशमा २७५ पद्दार्थानुं अछछ तथा वृद्धि ऽर्वाभां जावे छे. 
त्वा-तेने तमे डोभ जने शिव्पविधानी सिद्धि भाटे गृभ्णीष्व-अछ७ 5रो. जने दृंह-विधायुऊत डियाजोथी, 
वृद्धि उरो. 


ह यकु भाष्य 

इं ५७ भ्रातृव्यस्य-शतुओना वधाय-विनाश भाटे त्वा-ते ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि-संस।री. 
भूर्त पदार्थांनी प्रशश रवा तथा २कगुशोचो ६४१३५ प्रशश 5२२ भोतिऽ अग्निने शिव्पविधा 
वगेरे व्यवडारोभां उपदधामि-स्थापन 5३ 8. थे स्थापित सस्नि जापणा जने5 सुणोने पारण 5२ 
छै - सुणहायञ भने छे. 

थे % रीते सर्व क्लोरीन धर्त्रमू-घ1२७ 5२ना२ वायु असि-छ. तथा, दिवम्‌-प्रभाशमय सूर्यक्षोऽने 
दूंह-६३ 5२ छे. छे मनुष्या ! तेने छु भ्रातूव्यस्य-४भ शतुओना वधाय-विनाश भाटे ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि- 
सजातवनि-१६, २%य तथा परस्पर समान श्रेष्ठ शिल्प विधाजोने यथायोज्य अर्याभां युऊत 5२१२ 
ते भौ जण्निने उपदधामि-स्थापित 5३ छुँ, तेभ तमे पण श्रेष्ठ डियाजोभां युऊत 5रीने विधाना 
७१० ४२ दूंह-कुद्धि रो. 

डे विधान ०७५ पुरुष ! के वायु, पृथिवी जने. सूर्य वगेरे कोने धारण, 5री २७५ छे, तेने 
तमे पोताना छवन वजेरेना सुण तथा शिक्ष्पविधानी सिद्धि - प्राप्ति माटे यथायोज्य आर्यामा संक्षरन 
3रीने तेची विधानी दुंह-¶द्धि डरो; केम जमे शतुजोना विनाश भाटे ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि- 
सज्चिन 556 ]ुशोनी समान वायुने शिव्पविधा वभेरेना व्यवछारोभां उपदधामि-संयथु5त 5रीजे छीखे, 
तेम तभे प पोतानां जने5 हुःणोना विनाश भाटे तेने. यथायोज्य आर्योमा संयुङत - संक्षम्न 5रो, 

डे भनुष्यो ! केम छु वायु विदानो शाता त्वा-ते जजन तथा वायुने विश्वाभ्य:-सर्व आशाभ्य:- 
हिशाजोथी सुण प्राप्त उरवा भाटे यथायोज्य शिल्प व्यवडारोभां उपदधामि-घारए 5३ छुँ, तेभ तभे 
पण. ५३२७ 5रो. 

शिव्पविधा तथा डोभ 5२१ भाटे चितः ऊर्ध्वचितः [स्थ]-प६थोथी (मरेल, पात्रो जने यानोभां 
स्थापन उरे। उक्ायंत्रोने भृगुणाम्‌-केथी पद।र्थाने पवे छे ते अड्भिस्साम्‌-जंआरोना तपसा-तापथी, 
तप्यध्वम-856 पदार्थाने पञ्चवो, (१८) 

(२४/५/५ 2 ४4२ २४/६२/ २५ 8 ४ - & ४,०4५ / a Redd 6१९, quart विटा, 
सर्व रडु ARN AA A“ डि थॉ2 १६ Ret २७४७ ५२ 

9 2उिचनी दद्व ढंदु २४० २५५/२५ वाळु 8 ०५/ यनम द्य २४० ६४२ & वेचे सर्व 
(8२१ व्यापत net, wa शि Ruled UU AU देण Ad उरीचे, ६7५ ६२ 
अरी, २३२ पर विशय आप्ट ४२८ (१८) 


शर्मास्यवंधूत६ रक्षोऽव॑धूताऽअरांतयोऽदित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वार्दितिर्वेत्तु । 
धिषणासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिव स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी 
प्रति त्वा पर्वती वेंत्तु॥ १९॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! जाप बोडो दै जा यश शर्म-सुष६1५५ असि-छे, अदितिः-नाशरषित 8. 
थी रक्ष:-६ जने दुष्ट स्वभावषयु5त भनुष्य अवधूतम्‌-विनाश पामे छे तथा अरातयः-६।१।ि पर्भरडित 


२४ यदव भाष्य 
- बोल भनुष्य अवधूता:-नाश पामे छे मने ते यश अदित्या:-अजन्तरिक्ष जने पृथिवीनी त्वक- त्यया 
- २१२९ समान असि-छे, त्वा-तेने प्रति वेत्तु-#णो. 

क विधा नाम यशथी पर्वती-भहु ४ शानवाणी, दिव:-प्रडाशमान सूयि कोने स्कम्भनीः- 
रो5नारी [असि-] छे तथा, पार्वतेयी-पर्वत अर्थात्‌ भेघनी पुत्री समान अर्थात्‌ पृथिवी सभान धिषणा- 
१६वा). [असि-] छे. अदित्याः-पुथिवीची त्वक-शरीरने जाय्छाहित डरचारी त्वया समान [विस्तारचे 
प्राप्त थाय छे. त्वा-ते यश तथा ते धोने प्रति वेत्तु-यथावत्‌ शशो. 

हे सत्‌ संगति नाभ5 यशथी पर्वती-श्रे८्ठ भ्रह्मशान प्राप्त 5२वनारी धिषणा-धौ: अर्थात्‌ पपी 
णुद्धि असि-प्राप्त धाय छे, त्वा-तेने ५७ प्रतिवेत्तु-यथावत्‌ काश. (१८) 

(चर्थे ; मुच्य) ४/२/ पोटा विश/नथी खरी री) UN En अरीचे 2 यप Ag 
स्वार्था याबे & ठे दर्श २४२ «द्विप ४४ 2२१२ & ते अजित अपने ब सारी री? (शिद्ध 5२4 
१४१४५/२/०) ~य २४४/४ २५/ ५२ & (१८) 


धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय॑ त्वा व्यानाय त्वा। दीर्घामनु 
प्रसितिमायुषे धां देवो व॑ः सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना 
चक्षुषे त्वा महीनां पयोंऽसि॥ २०॥ 


पर्थं : यशथी शुद्ध 5२ % धान्यम्‌-पुष्टि॥२5, सुण5२5 जने रोजनाश अन्न तथा, पयः- 
कक्ष असि-छै, ते. देवान्‌-विद्वनो, थ्वो तथा. ७न्द्योने धिनुहि-ीप्त 5२ 8. तेथी ढे भनुष्यो ! फे 
रीत त्वा-तेने प्राणाय-&4न १२७ भाटे, त्वा-तेने उदानाय-२दर्त, भण अने पराडभ भटे, त्वा- 
तेने. व्यानाय-शु('भ २७।-३५ खने विधानां गंगोमा. व्याप्त 5२१ भाटे, दीर्घाम-घ७॥ दिवसो. सुधी, 
प्रसितिमू-अति 6तम सुणणंघनयु5त, आयुषे-पूर्ण जायु भोगववा भाटे धामू-पार0 5३ छु. तेम १ 
तभे पछ ते प्रयोकन भाटे तेने नित्य धारण उरो. 

कभ व:ः-अभने हिरण्यपाणिः-भोक्ष जापवानो व्यवढार छे, ते सर्व ४णतना 50५६५ देव:-सविता- 
सर्व जेखर्य हाता 844२ अच्छिद्रेण-पोतानी व्याप5त1 खने पाणिना-6 १ व्यव७।२थी महीनामू-वाशीना 
चक्षुषे-प्रत्यक्ष शान भाटे प्रत्यनुगृभ्णातु-पोतान। जनुअज्थी अछए 5२ छे, तेभ जमे पण ते ६श्वरने 
अच्छिद्रेण-[नेरंतर पाणिना-स्तुति वगेरे ५७४ डरीये - स्तुति 3रीजे, 

%५ हिरण्यपाणि:-प६।र्थाना प्रश. खापनार२ देवः सविता-सूर्यवो% महीनाम्‌-4$402न्तरोनी 
पृथिवीभां चेत संनंधी व्यव७1२ भाटे अच्छिदरेण-[निरंतर तीव्र १5शथी, पय:-%क्षने प्रतिगृभ्णातु-अ७७ 
3रीने भन्न वगेरे पदार्थांनी पुष्टि $२ छे, तेम जमे पछ, तेने अच्छिद्रेण-निरंतर पाणिना-व्य१७।२थी, 
महीनाम-पृथिवीना चश्षुषे-५६थॉनी ६ष्टिणेयरता भाटे २21२ 5रीजे छीये. (२०) 

मर्थं ; ? यशी ९४ ४२७ अन्य, १0 २४१ ५/५ ५०२ पहाया & २ २५०) ह, 4५, 
५४२/५२४ यचे स्थिर धी २४५) #पियां २४4५ चे 8, याधी सर्व २०4२ ते यश df (नित्य 


कप यदव भाष्य 

२४५४/ ४२५ 2282. 

परमेश्वरे ? याति १११५ Eun HHA ४२७ 2, बेचे HUA रव शट ४४२०) ४५४/०) 
पेक्षा व स६। स्व पुषा ५२५) 2282. 

११२ ६-४२ परोपरी १०५) पर इचा उरे & वेब २४५७ ४७ सर्व Hal ५२ he (१ 
४२५) 2282. 

कथ ये पय थि) ६६२ सत्या २४२ १६/२/ सत्यश/चने १4 ९५८५ 4d - (मोट ४८६/१/२ 
(२२7२ प्राशितं 5२ 8, बेब २४७ सर्व २१०५/२१ थव छुण याटे २२२ Rad HUA 
[ua] sh बेचे Re अ#धित ०२५) NYA २४२ १4) ५विवीपुँ (4५५०) २/१4 १०२ Gnd Yun 
hired ८7? Ral NYA, (२०) 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। सं व॑पामि 
समापऽओष॑धीभिः समोष॑धयो रसेन। सःरेवतीर्जग॑तीभिः पृच्यन्ता& सं मधुंमती- 
मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! १भ इं सवितु:-स5५ जेश्वर्थ ६1१, देवस्य-५२भेश्चरे प्रसवे-6-५४१ 3रेवा 
प्रत्यक्ष संसारभां, सूर्यवो5न प्रआाशभां अश्विनो:-सूर्य भने भूमि ते१ची बाहुभ्यामू-६७ रीति पूष्ण:- 
पुष्टि $२ना२ वायुना हस्ताभ्याम्‌-१७। लने जपानथी त्वा-पूर्वाऊत 0. प्रशआरना यश्चनो संवपामि-विस्तार 
उर छु, तेम तभे पण तेनो - यशो विस्तार 5रो. 

कुंभ जा. 6त्पन्न संसारभां औषधीभि:-यव वगेरे औषधिलोथी आपः-१७ मने औषधय:- 
जोषधि रसेन-२।५६६।५ॐ २सथी तथा जगतीभि:-6तम जोषधिजोथी रेवती:-6तभ १८ जने मधुमतीभिः- 
मधुर रसयुऊत जोषधियणोथी मधुमती:-जत्यंत 6त्तम रस३प कल, ये सर्व भणीने वृद्धि पामे छे. 

थे रीत थापे पण जोपधियोथी १८ जने. ओषधि, 5त्तम शतथी तथा 6त्तम जोषिजोथी 
२अयुऽत कथ्‌ मने जत्युत्तभ मधुर रसयुऊत जोषधियोथी प्रशंसनीय २२३५ १८, गे सर्वनो यधायोज्य 
५२२५२ संपृच्यन्ताम्‌-युडितपूर्व& वे६5 भने शिक्ष्पशास्त्रनी रीति - विधिथी मेण 5२वो शी्छने. (२१) 

(२१4 : Ar ब ६-4२ दार! Gln २४२ चूर्य ४/२/ Hild AU संसार A 
अडआरनां सुड ४२ १०५ द्रव्य) गद)? 40 2४२ यथ ry 2२१) १0६२१ 

224 3 १४ पोटाचा २२) ७ २११४४२0 ४ 5२ & ० खोष/बिश 672 रखना! यायची 
२५४/४३ ठोवाची ३०८६/५४ ४ &. 

कथ ६४२ ५/२७/२/4) ५/५|/ ग्रथ री 44१/५५ २२०/ ७२ &, द्र्य सर्व २४२/२ Hila 5, 
[रवर रखने ९८२ उरीचे ॥विवी १०२, पोटाची ०२४ २४/५५७/ 5२ & ब ११ 4/२७ रीचे डि 
उरे 8. 


२५ युवे (भाष्य 
ये कप्रमा्चे पले ४७ यथावत ४ 5२4 २४० परस्पर /2/97 ४०44) (0 ४२, [Re 
न्ते, हीम २४३ शिक्य चाय 4३) 6२ वाकू, ९५/ Ad Yl Rr ४२१) १६२१. (२१) 


जन॑यत्यै त्वा संयौंमीदमग्नेरिदमग्नीषोम॑योरिषे त्वां घर्मोऽसि विश्वायुरुरु- 
प्रथाऽउरु प्र॑थस्वोरु । ते य॒ज्ञप॑तिः प्रथतामग्निष्टे त्वचं मा हिंशसीद्देवस्त्वां सविता 
श्रपयतु वर्षिष्ठेऽधि नाकॅ॥ २२॥ 


पहार्थ : ढे भनुष्यो ! के रीत इं जनयत्यै-सर्व सुणोने 6-५४१ 5२चारी २कयलक्ष्मी भाटे त्वा- 
ते थशने संयौमि-सज्चिती वथ्ये ५६।्थाने छोडीने युङत 5३ छुँ, तेम तमारे पण सज्चिता संयोगथी 
सिद्ध 5२बुं गर्छन. जमे इदम्‌-शा सं२$२ ऽरेक्षो डवि अग्ने:-जणज्निभां नाणवाभां जावे 8, इदम्‌- 
ते डवि ३ १6 ने अग्निषोमयो:-२॥न [सूर्य] जने. सोम [यच्द्र]नी मध्यमा पढोथीने इषे-अच्न वगेरेने 
6त्पच्त उरवामा डेतु भने छे. 

% विश्वायु:-पूर्ण जायु तथा. उस्प्रथा:-ण७ु सुण जापनार धर्म:-यश असि-छे, तेनो छुँ म विस्तार 
5३ छुँ, तेभ त्वा-तेनो ढे पुरुषी ! तभे ५७ ऊरु प्रथस्व-विस्तार 5रो. 

था रीते विस्तार 3२ना२ ते-जआपना भाटे थे यज्ञपति:-यशना स्वाभी अग्नि:-भौतिड यश संभंधी 
जथवा शरीरस्थ जिने तथा ते-सविता-अजन्‍्तथभी देवः-%१्टी4२ उरु प्रथताम्‌-जने5 रीते सुणनी 
वृद्धि ४२. [ते त्वचं-तभार। शरीरनो] मा हिंसीत-56ी पण नाश न 5२. तथा. ते परमेश्वर वर्षिष्ठे- 
सत्यंत विच पाभीने अधिनाके-१ अत्युत्तम सुण छै, तेभां त्वा-तभने श्रपयतु-सुणथी, यु5त 5२. 

द्वितीय अर्थ : ढे भनुष्यो ! केम इुं % विश्वायु:-पूर्ण जायु तथा उस्प्रथा:-णछु सु५६त। धर्म:- 
यश असि-छे, त्वा-ते यशने जनयत्यै-राष्ययकक्ष्मी तथा इषे-अच्नाहि पदार्थाने छत्पन्न 5रवा भाटे 
संयौमि-संयुठुत 5३ छु. तथा तेनी. सिद्धि भाटे इदम्‌-श। अग्नेः-अ्निभां ने इदम्‌-थे अग्नीषोमयो:- 
खजिने जने सोम [सूर्य भने यंद्र]भां शुद्ध 3२५ डवि संवपामि-पढोयाई छु; तेम तमे पण ते यशनो 
उरु प्रथस्व-विस्ता२ 5२, शेथी जे अग्निः-'भो।त5 न, ते-तभार। त्वचम्‌-शरीरने मा हिंसीत-शेणोथी, 
नष्ट न 5३. 

कभ देव:-%०६ी२ सविता-अन्तर्याभी वर्षिष्ठे-जत्यधि5 वृद्धि पामेल छे अधिनाके-अत्युत्तम 
सुण छै, तेभा. त्वा-ते यशचे जग्निभां परिपठव 5२ छे. तेभ तमे पछ थे यशने श्रपयतु-परिपञ्व 
डरो जने ते-तभार। यज्ञपति:-यशना स्वाभी पछ ते यशने उरु प्रथताम्‌-विश्तारयुठत ५२. (२२) 

(२४/५/५ 2 २,4२१ जे 4३२४ वश ^ ४२५) NA 3 9 ५ ०८) २४५७/ A}, २४०७8 
पथु रायचा तक सर्व gut /१२०/२ अरे &. ते यश iY उदी पक छवी २ NYA 

उर ते बायु व १८ चे जोबबियोनी धुड 5२४२ & ये यश दिया 3 ली रारी 
री? ५ प्री २४३७ रथी, आयी वे ४२८४२ या पुडी सर्व ४०१५ २४/४॥ २४/५ 8, (२२) 


मा भेर्मा संविक्थाऽअतमेरुर्यज्ञोऽतमेरुर्यज॑मानस्य प्रजा भूयात्‌ त्रितार्य त्वा 


गोफ यदव म्य 

द्विताय॑ त्वैकताय त्वा॥ २३॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान पुरुषो ! तभे अतमेरू-श्रद्धाणु भनीने यजमानस्य-यकूभानना यशना जनुष्थानथी, 
मा भे:-3रो नि, तेनाथी मा संविक्थाः-वियलित न ननो. थे रीति यज्चः-यश $२त। तभे 4, अतमेरू- 
जक्षानिरठित. खने श्रद्धावान प्रजा-संतान भूयातू-प्रापत उरो. 

छु त्वा-ते भोति5 थज्चिने 65त गुशयुऽत तथा एकताय-सत्य सुण भाटे द्विताय-वायु तथा पुष्टि 
कणनी शुद्धि तथा. त्रिताय-अजण्नि, 5र्भ शने उविने माटे संयौमि-निश्चित - स्थापित 5३ छु. (२३) 

(२/५/५ ; ६२ अत्येड १०५ आथ २४१ २२/५/६ २४५ 8 3 - ॐ ४७ यपुष्य 
वश, २०५/५२७/ २४१ /१६/०७४९१) ४२५ रि अपने वियवित १८ कछि, २७ > ५ 
धुन अशी ४ ad Gnd सटर तथा URS, URS २४२ A Rad ju ऑप्ट अरी 
ॐ &. (२७) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवृऽश्चिनोर बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददेऽध्वरकृतं 
देवेभ्यऽइन्द्र॑स्य बाहुरसि दक्षिण: सहस्त्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो 
वधः॥ २४॥ 


पार्थ : इं सवितुः-अन्तर्याथी प्रेरण 5२१२ तथा देवस्य-सर्व जानं६६य5 प२भेश्वरनी प्रसवे- 
प्रेरशाथी अश्चिनोः-सूर्य, यंद्र खने अध्वर्थुनां बाहुभ्यां-५० ने वीर्यथी तथा, पूष्ण:-पुष्टि॥२५ वायुथी, 
हस्ताभ्याम्‌-े ३७७। जने. त्याजना डेतुथी 6६ान जने जपान छे, तेनाथी देवेभ्य:-विद्वानोी जथवा 
(दिव्य सुणोनी प्राप्ति भाटे अध्वरकृतम्‌-यशथी सुण5२५ [त्वा-ते] 5र्भने आददे-सारी रीत अछ७ 5२ 
६. 

में के यश अर्यो छे ते इन्दस्य-सूर्यन॥ सहस्त्रभृष्टिः-शनेॐ 1५२ पदार्थाने पथावी - पा ४२१।ु 
स॥भर्थ्य॒ तथ शततेजा:-अने5 प्र॥२नां ते% तथा दक्षिणः-।५॥ ५२२ बाहु:-3२७सभूछ, असि-. 

के इन्द्रस्य-सूर्यना भेधभं३णच। तिग्मतेजाः-तीक्ष्शः त४१।५। वायुः-वायु भाटे असि-, तेचाथी 
भने जनेड प्रडारना. सुणोची प्राप्ति जने द्विषतः-शत्रुभोतो वध:-नाश ऽरवो शीर्छने. (२४) 

(२4६ ६४२ २४/३/ आपे & 3 - मषुष्यादी यारी २7 Ag २२४ ५a? २४/००२/ ७0२ 
अरे द्रव्याचे ७५२ ब्ध १7५ & वे दूर्यया /४२७१२/ स्थिर बॉय & वाळु ०० ४२७ ७२ छ रचे 
सर्व 6५४२ १/2 ७902) HARA ७० ya SR ६०० Rl ४२०२ ५२ छ, (२४) 


पर्थिवि देवयजन्योष्यास्ते मूलं मा हि<सिषं व्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 
द्यौर्ब॑धान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या& शतेन पाशैर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं 
द्विष्मस्तमतो मा मौंक्‌॥ २५॥ 


२८ यकुवे (भाष्य 

पद।र्थ : ढे देव-यूर्य ४ ४9तना १५७५, सवित:-२॥%य जने. जेश्वर्यद्वाता परमेश्वर ! ते-मापनी 
इपाथी इं देवयजनि-विद्वानीनुं यश 5२वानुं स्थान ते-थ। % पृथिवि-(भूमि छे [तथा औओषध्या:-% ५१६ 
जोषधि छै], तेना मूलम्‌-वुद्धि 5२।२। भूणनो मा हिसिषम्‌-नाश न. 5३. 

छुँ पृथिव्याम्‌-जने5 प्रडारची सुणहाता भूमिमा यः-४ यशनुं अनुष्ठान 5३ छु, ते ब्रजम्‌-४कषनी 
पुष्टि 5२०२ भेधने गच्छ-प्राप्त थाय; त्यां कर्ने गोष्ठानम्‌-सूर्यनां (३२शोना. गुणोथी वर्षतु-वरसावे 
छे भने द्यो:-सूर्यना पे वर्षतु-वश्सावे छे - 1५ पाथरे छे. 

डे वीर पुरुषो ! जाप अस्याम्‌-जा 6 पृथिवीभा यः-% ओ6 मधर्भा, डाई अस्मानू-सर्वनो. 
७५३२ ५२१२ धर्मात्मा सकन जेवा जभारो द्वेष्टि-[विरोध 5२ छै, च-तथ। यम्‌-शै ६९ शतुथी. वयम्‌- 
जमे धार्मि3 शूर लोड द्विष्म:-विरोध 5रीजे छीथे, तम्‌-ते ६९ परम्‌-शनुने शतेन-अने5 पाशैः-भंषनोथी 
बधान-भांधो शपे तेने अतः-थे भंधनधी, 56 मा मौक-भु$त $रो नि. (२५) 

(२४/५/५ 2 (4२ आशा! आपे छ 3 - विहीर २४,०4२ Yalu २१५, A यथ यप 
योषशियोनों अंडी ४७ कर ४ अर्वा 282. 

यण्यिया डोम उरेब द्रव्याची ४४५ २०२ २७4) बुड धूम, येवयशयय ५७२4, ९ ०4/ 
दायी सूक्ष्म, २४५/पिए यचे धरण ७२७ १/०२/१७४२ शुद्ध रीचे बाच छुन 6-५ 5२ छ, आयी 
रै यश्च ६ उदी त्या ७२ दाणे. 

9 हुए २०५ & २२ 2 ५/ब॥ ५२ २४०४ बदलीची ait, ६९ उडी ४८/१)०, २? 
अयारेय बुध च॑ उरे व परस्पर ४५) ~ उरी २300910/ gull gg २९2 Al HUF 
उर्वी ४६. (२५) 


अपाररु पृथिव्यै देवयज॑नाद्वध्यासं व्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योर्बधान देव 
सवितः परमस्याँ पृथिव्या& शतेन पाशैर्याऽस्मान्द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा 
मौक। अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌ व्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 
द्यौर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या& शतेन पाशैर्यॉऽस्मान्द्वेष्टि यं च॑ वयं 
द्विष्मस्तमतो मा मौंक्‌॥ २६॥ 


पर्थ : छे देव-सर्व जानं६दाता. ४गद्टीश्वर ! सवितः-सर्व फ्रणीओना अन्तर्याभी, सत्य 9525, 
जापनी इपाथी जमे विद्वनो परस्पर ७५६२ ऽरीये 3, केम सर्वो ५५१5 सूर्यची5 जा पुथिवीभां 
सनेड णंघन॥२३ 6२शो हारा जाड्षणधी पृथिवी चेरे सर्व पार्थानि माघे 8, तेम जाप ५४ हुष्टोने 
णांधीने शुभ युशोने शित उरो. 

कैम छु पृथिव्ये-प५थिवीभां देवयजनात्‌-विद्वनो के संग्राममा सारा पदार्थाने. तथा छद्म विद्वानोना 
सत्संगने प्राप्त 5३ छुँ, तेथी अरस्प्‌-दुष्ट स्वभावयुठुत शत्रुजने अपवध्यासम्‌-भाई छुँ, तेभ तमे ५७ 


डा यदव भाष्य 

तेने. मारो. 

कम छु व्रजम्‌-छु 5त्तम शुशीकनचो सं) प्राप्त 5३ छुँ, तेभ तभे पए तेने. गच्छप्राप्त उरो. 

% छु गोष्ठानम्‌-जष्ययन-जध्यापन३प व्यवढारची मेघर ना समान वेध्वाणीने श्रे श०्दो३पी. 
भुंहोने वरसाचु छुँ, वेभ तभे पण वर्षतु-वरसा वो. 

फेम भारी विधानो द्यौः-प्रडाश सर्वने दृश्यमान छे, तेम ते-तमारी विधा पण प्रशशित भनो, 

कम छु य:-% भूर्ण बोळ. अस्मान्‌ू-जभो विधाप्रयारडोनो. द्वेष्टि[विरोध 5२ छे, च-थने यम्‌- 
क विधा विरोधीयोने वयम्‌-अमे विद्वो द्विष्मः-६ष्ट सभछखे छीये, तम्‌-ते. परम्‌-विधा शपे 
अस्याम्‌-२५ पह्वार्थांने ६॥२७। 5२नारी पृथिव्याम्‌-पृथिवीभां शतेन-अने5 पाशैः-णंधनोथी नित्य थांधु 
छु, जने तेने 56 छीउतो नथी, तेम डे वीरो ! तमे प तेने. बधान-भाघो जने उष्टी पछ तेने अत:- 
शे भुंधनथी, मा मौक-भुठत 5रो चढि. 

के हुष्टकन जभारो विरोध डरे जने के हुष्टोनो जमे विरोध 5रीसे तेने ते भेषनथी ओ6 भनुष्य 
भुत 3२ चि. खे रीते सर्व बोडो. - विद्वनो तेने. 6५६ 5२ २४ 3 - ढे अररो-६ पुरुष ! तु दिवम्‌- 
विधा प्रडाशथी 6न्न[तेने. मा पप्तः-च[डि पामे. तथा. ते-तार। द्रप्स:-जानं६१६ विधाउपी रस द्याम्‌- 
शानुं&ने मा स्कन्‌-नडि पाभे. 

इ उद्याएमार्जना विशासु भनुष्यो ! केम हुं ब्रजम्‌-विद्वानोने प्राप्त थवा योग्य श्रेष्ठ भार्गने प्राप्त 
3३ छु, तेम तभे ५४ गच्छ-तेने प्राप्त उरो. 

कैम दौ:-सूर्यनो ५४५ गोष्ठानम्‌्-पुथिवीना निवासस्थान जन्तरिक्षने पोतानी वर्षाथी पूर्ण $२ 
छे, तेभ 5खश्वर जथवा विद्वान पुरुष ते-तभारी आभनाखोने वर्षतु-वरसावे जर्थात्‌ डभथी पूर्ण 5२. 

क्रेभ देव-व्यवछारनो ढेतु सवितः-सूर्यकषो5 अस्यामू-णी% ५।५१। योज्य पृथिव्याम्‌-णछु प्रकायुऊत' 
पृथिवीभां शतेन-अने5 पाशैः-णंधन३५ ३२७. द्वारा जाऊप॑एथी पृथिवी वगेरे सर्व पदार्थाने णांधे छे, 
तेभ तमे पण हुष्टोचे णांधो जने य:-फ च्याय विरोधी अस्मानू-च्यायाधीश. जमभारो द्वेष्टि-&५ 5२ छे, 
च-जने यम्‌-अन्यायरी ९नोनुं वयम्‌-सर्व डित २1५६ अभे द्विष्प:-ओ५ 5रीजे छी. तम्‌-ते परम्‌- 
शनुने अस्याम्‌-२॥ पृथिव्याम्‌-65त २७'यु$त पथिवीभां शतेन-अने5 पाशे:-साम, ६1५, ६३ जने भे 
वगेरे इर्भाथी मधु छुँ तथा केम डुं तेने ते ६३ यर्थात्‌ शिक्षा हारा णांधीने छोडतो नधी, तेम तभे ५९ 
बधान-भाधो अर्थात्‌ भंधन३प शिक्षाथी, तेने ऽष्टी पश मा मौक-भुठत 5र चढि, (२६) 

(२१4६ 2 ६४२ आशा! २४५ 8 3 - ढे १०4 | ४३ विकट salut 4०० ४२०२ ६९ 
ulate ४२८ A (46/च५० AA etd) hry gle ५२८ 

के २0 २४०४ ण्याची 970) डाने 26९ ४४ न १/५ २५ ५4२३ 5२. २६1 श्रीची 
२४४२ यपे ६९0 ८६४ आपीने वेम ४४२८ ५२५ ६२१. 

परस्पर ४२4) विधा सचे शरीर १० संपादन रीचे 54 बरार sada यप यापीपी 
२२/ रीचे २५० डॅश ५ श्रीधर. 7२०२ ४४२) आपु wt a बेची ७५/२०/ ०२५) 


३० यकु म्य 
१0६२१. (२६) 

गायत्रेण॑ त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि जागतेन 
त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि। सुक्ष्मा चासिं शिवा चांसि स्योना चासिं सुषदां 
चास्यूर्जस्वती चासि पय॑स्वती च॥ २७॥ 

पार्थ : फे यशना $२४ जा पृथिवी श्रेष्ठ पहार्थाथी सुक्ष्म-शोभाषभान असि-णने छे; च-तथा 
उद्याएडारी भुशोथी च-तथा भचुष्योथी जे शिवा-भंगवअरी असि-णने छ च-तथा जाते श्रेष्ठ सुणोथी 
थे स्योना-स५६।५5 असि-णने 8. च-भने श्रेष्ठ सुभडारी शतिथी थे सुषदा-सारी रीत स्थिति 5२4 
योग्य असि-णने छे च-तथा % श्रेष्ठ ९४५ वगेरे जन्चोथी जने5 १्र७२नां ऊर्जस्वती-प।च्यथी संपन्न 
असि-भनै छे, च-जने के श्रेष्ठ भधुराधि रसोयु5त $णोथी युऊत थे पृथिवी  पयस्वती-॥शस नीय रवाणी 
असि-णने छे. 

त्वा-ते थशनो शात छु गायत्रेण-०॥यञ्री, छन्दसा-के थित्तने प्रसन्न 5२।२ छे, तेथी परिगृह्णामि 
सर्व रीते सिद्ध 5३ छुँ अने इं त्रैष्टुभेन-निष्टरुभ छन्दसा-% स्वतंनताथी, जानंध्परहाता छे, तेनाथी 
त्वा-५६॥्धसभूडने. परिगृह्ञामि-सर्व रीत भेऽ 5३ छुँ, अने. छु जागतेन-४०ती. 3 % छन्दसा-जत्यन्त 
जानंध्नो 9212 उरवावाणो, छे तेनाथी त्वा-ते 'भोति& नने. परिगृह्ञामि-सारी रीत स्वीकार 5३ 
छु. 

(२१६ ; १६0 45105 84२ आपक्षने 6१४६९ आपे & 5 - दे १०4 / ०४२ १६४०0४ 
खंव्ययळ ठेण अथड शान तथा यश्च अचुषान विता ४०१५ 2000) प्रत १४ २५०) ची. २4) 
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पुरा क्रूरस्य॑ विसृपो विरण्शिन्नुदादाय॑ पृथिवीं जीवदांनुम्‌। यामैरयँ- 
श्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु धीरांसोऽअनुदिश्यं यजन्ते। प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 
वधोऽसि॥ २८॥ 

५६।थ : : ऐे विरष्शिन्‌ू-भछ।न गुशोथी यु&त ४०दी२! ञापे याम्‌- ® स्वधाभिः-न-नाहि ५६।्थाथी युऊत 
अने जीवदानुम्‌-प्राशिीयोने 9११६।॥ जापनार प६।थों तथा. पृथिवीम्‌ -न१४५यु$त पथिवीने उदादाय- 
8५२ 65वीने चन्द्रमसि-यंद्रषो5नी सप स्थापित 5री 8, जेथी ताम्‌-भे पुथिवीने धीरासः- धीर भुद्धि 
[मेघावी] बोडो प्राप्त थह ने जापने अनुदिश्य-मनु$ूण भनीने यजन्ते-यशनु नित्य गनुछीन उरे छे. 

कैम चन्द्रमसि-जानंध्भां २९ीचे धीरास:-भुद्धिभान ५३५ याम्‌-' जीवदानुम्‌-९9वोनी (हेत5२5 
पृथिवीम्‌-पृथिवीना अनुदिश्य-जाश्नित भीते सेना जने शस्रोने उदादाय-$भश: विसृप:-% युद्ध५ु२५नो 


जक यदव भाष्य 
प्रभाव हेणाडवा, योग्य जाते क्रूरस्य-शनुणोना अंगोने आपीन, संग्रामम शत्रुओने ७तीने २कयने 
ऐरयन-प्रापत $२ छे. 

कैम ये रीते धीरपुरष पुरा-पूर्व सभयभां प्राप्त 5रेल झै जियाजोथी प्रोक्षणीः उ-सारी रीते प६र्थोने 
सींयीने तेने आसादय-संपाध्न - प्राप्त 3२ छै, तेभ विरष्शिनू-भछान जेश्वर्यना ७२७५ पुरष ! तु 
पए तेचे प्राप्त थहने ६ख्वरनु पृष्चन खपे पहार्धनी सिद्धि 5रनार - प्राप्त डरचार श्रेष्ठ जियाजोनु 
संपाधन 5२ खे झै रीते द्विषत:-शनुणोनो वध:-नाश असि-थाय, तेम तेनो नाथ 3रीने नित्य जान॑६भां 
२७. (२८) 

भावार्थ: ७ ६-4२ २४०/२%२४/ फ्रविवीय वेची २३५ यद्र खने वेची सकीय एबी, जमीनी 
सय) (स्थित चक्ष, सर्वी मध्यमा ९४८४ अचे वेमा खे अर्ची 2१० स्थीपे २4५//पेत २२८ 
&, वेम रडा सर्व मचुष्चाओं ते ६२) 6५३ असवी ५२4 &. 
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प्रत्युष्टश्रक्षः प्रत्युष्टाऽअरांतयो निष्टप्तःरक्षो निष्टप्ता$अरांतयः । अनिशितो$सि 
सपलक्षिद्ठाजिने त्वा वाजेध्यायै सम्मार्ज्मि। प्रत्युष्टश्रक्षः प्रत्युष्टाऽअरांतयो 
निष्टप्तश्रक्षो निष्टप्ता$अरांतय:। अनिशिता$सि सपलक्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेध्याये 
सम्मार्ज्मि॥ २९॥ 

पार्थ्‌ : छु, फे अनिशित:-ाति. विस्तृत सपलक्षित्‌-शत्रुशोनो नाश 5२चार संग्राभथी. प्रत्युष्टं 
रक्षः-विध्नडारी प्राणी शने प्रत्युष्टा अरातय:-सत्यविरोधी शत्रुओं णणणणती. शिक्षा - ६३ने प्राप्त असि- 
थाय छे अथवा निष्टप्तं रक्षः-% भेधनथी णाधवा योग्य निष्टप्ता अशतयः-विधा विरोधी डंमेशां संताप 
पाभे 8. त्वा-ते वाजिनम्‌-वेशवान थुद्धने वाजेध्यायै-अजन्‍्नाहि ५६।्थाथी भणवान $२१। योग्य सेना 
छे, तेना. भाटे युद्धनां साधनोने समार्ज्मि-सारी रीति युद्ध 5३ छुँ अर्थात्‌ तेना धोषोनो विनाश 5३ छु. 

छु छे सपलक्षित्‌-शत्ुनो नाश 5२१२ खने अनिशिता-जति विस्तीएं सैनाथी प्रत्युष्टं रक्षः-५।२ 
सुण सडन न डरनार मनुष्य जथवा प्रत्युष्टा अरातयः-२१। ६०0 युऊत जने& भनुष्यो निष्टप्तं रक्षः- 
कुआरी, परखीजाभी तथ। निष्टप्ता अरातय:-णीकाने हु: जापनार मनुष्यने सारी रीते दांडी आढ्वाभां 
जावे असि-छे. 

त्वा-ते. वाजिनीमू-णण खने वेज शाहि शुशयुङत सेनाने वाजेध्याये-नषु साधनोधी 9812. 5रवा. 
भाटे संमार्ज्मि-सारी रीत श्रेष्ठ शिक्षाथी शुद्ध 5३ छै. 


3२ यदव भाष्य 

[द्वितीय अर्थ :] इं फे अनिशितः-भढान डियाजोथी सिद्ध थनार अने सपलक्षित्‌-्टीषो अथवा 
शत्रुञओचो विनाश 5२१२ प्रत्युष्टं रक्ष:-विध्न॥री प्रा अने प्रत्युष्टा अरातय:-%| सत्यना विरोधीजो, 
सारी रीति संताप३प खर्थत्‌ शिक्षाने प्राप्त असि-थाय छे गने. निष्टप्तं रक्षः-'े जंपनथी भांधवा योग्य 
निष्टप्ता अरातयः-विद्यान। विध्न॥रीजो निरंतर संतापने प्राप्त थाय छे. त्वा-ते वाजिनम्‌-4शे 
वाजेध्याये-जन्न जाहि पदार्थाने प्रअशित 5२वा भाटे संमार्ज्मि-शुद्दताधी, प्राप्त 5३ छु. 

[थे रीत ४ सपलक्षित्‌-शतुओनो नाश 5२नारी अनिशिता-जति विरत २ युत डियाथी प्रत्युष्टं 
रक्ष:-विध्न॥री प्रा) तथ, प्रत्युष्टा अरातय:-६]0. जने. नीय भनुष्य नाश पाभे छे. निष्टप्तं रक्षः- 
डाम, डीपाहि राक्षसी (माव ६२ थाय छे. निष्टप्ता अरातय:-%मा. दुःण जने ६१६ वगेरे दोषो नाश 
असि-पाभे छे. त्वा-ते वाजिनीम-सत्‌डियाने वाजेध्यायै-अच्नाहि १६र्थाने ५5।शत 5२१, भाटे सम्मार्ज्मि- 
सारी रीति सिद्ध 5३ छु. जे १ रीत जाप पण गे यश तथा सलियाने पाविनता पूर्वक सिद्ध डरो.] (२८) 
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अदित्यै रास्नासि विष्णोर्वेष्परोऽस्यूर्जे त्वाऽद॑ब्धेन त्वा चक्षुषाव॑पश्यामि। 
अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे॥ ३०॥ 

पदार्थ : डे ४०६ीश४२ ! छे जाप अदित्यै-पुथिवीच। रास्ना-२ वगेरे पदर्था 6त्पन्न 5२२ असि- 
छौ, ७ विष्णो:-व्या५५ वेष्पः-पुथिवी. वगेरे पध्चर्थामा पण २७५ असि-छो, अग्नेः-भोति5 जजि्निनी, 
जिह्वा-2^३५ असि-छो, तथ देवेभ्य:-विद्वनो भाटे धाम्ने धाम्ने-केभां ते. विद्वो सुणडार& पदार्थों 
प्राप्त 3२ छे ते नशे घाम जर्थात्‌ स्थान, चाभ भने कन्म छे, ते धाभोनी प्राप्ति तथा. यजुषे यजुषे- 
यदुर्व६ना प्रत्येऽ भंत्रना शान भाटे सुहू:-% श्रेष्ठ्थी स्तुति 5२१ योग्य छे. थे रीते त्वा-जापने हुं 
अदगब्धेन-प्रेम-सुणयुःत चक्षुषा-विशानथी ऊर्जे-५२।४भ, अदित्यै-पुथिवी देवेभ्यः श्रेष्ठ गुशो तथ। धाम्ने 
धाम्ने-स्थान, चाभ सचे कन्म जाहि पदार्थांनी प्राप्ति तथा यजुषे यजुषे-यकुर्वे&चा। प्रत्ये& भंजन 
जाशयना शान भाटे [त्वा-जापने] अवपश्यामि-शान३पी नेनोथी, निडाणुं छ. जाप इप डरीने 
[मे-] भने विहित जने. भारी पूछने 4४९ भव-$रो. 

द्वितीय शर्थ : के डारऐ जा यश अदित्ये-मन्तरिक्षने. रास्ना-२सयुःत 5२१२ असि-४, विष्णोः- 
यृशसंनंधी आर्यानो वेष्प:-व्या५$ असि-, अग्ने:-(भौ[ते5 ननी जिह्ला- ३५ असि-, देवेभ्यः- 
तथा. धिव्यशुए। धाम्ने धाम्ने-डी॥, स्थान जने. ४न्भनी. प्राप्ति तथा. [मि-] भार भटे यजुषे यजुषे- 
यकुर्वेहना प्रत्ये मंत्रा जाशयना शान भाटे, सुहूः-सारी रीते प्रशंसा 5२१ योग्य भव-णने छे. साथी 


कड़े यदव भाष्य 

त्वा-ते यशने इं अदब्धेन-सुणपूर्व5, चक्षुषा-प त्यक्ष प्रभाए ६२ नेत्रोथी अवपश्यामि-निछाणु छु. तथा 
त्वा-तैने अदित्यै-पृथिवी वगेरे पदार्थ देवेभ्य:-श्रे७ भश ऊर्ज-५२॥५भ, धाम्ने धाम्ने-स्थान-स्थान तथा 
यजुषे यजुषे-यत्ुर्व६ना भंजधी, [डित थवा, भाटे अवपश्यामि-डियानी इुशणताथी निडाणुं छ. 

(२६ सवं बर्‍ुष्याी2 जेब माच 9६२१ 3, २ YEAR अत्येड ae २4 & १६ 
yRuilEa छ xq यीण्य छ. 

4८45 4११ A५१5 3२44 वटा २ बशे २४५ lat ५८३ Tegal पराडय 
२४३ ५५ ५४/२ & (30) 


सवितुस्त्वां प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिंः। सवितुर्वः 
प्रसवऽउत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य स्य रश्मिभिः । तेजोऽसि शुक्रम॑स्यमृत॑मसि 
धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयज॑नमसि॥ ३१॥ 


पार्थ्‌ : के यश सवितुः-५२भेश्वरे प्रसवे-6-५४१ 5रेला संसारभ। अच्छिद्रेण-निरंत२ पवित्रेण- 
पूवि तथा सूर्यस्य-प्रकशभय सूर्यच 5२शोती रश्मिभिः-ड२शो साथे भणीने सर्व ५६।्थोने शुद्ध पवि 
डरे 8. त्वा-ते यश तथा यशडर्ताने छु उत्पुनामि-6१2त॥ साथे पचि? $३ ६. 

थे रीते सवितुः-५२भेश्वरे प्रसवे-6त्पन्न 5र२े७॥ संसारभां अच्छिद्रेण-निरंत२ पवित्रेण-शु[द्रि२४ 
सूर्यस्य-के भेश्वर्य डेतुशोन। प्रे२5 प्राएने रश्मिभि:-जंतरथी प्रश्ञशित 5२१२ ]ु0 छै, तेनाथी वः- 
तभने तथा प्रत्यक्ष ५६।्थाने यश डरीने उत्पुनामि-पवित 5३ छुँ. 

छे प्रह्मनू ! जाप तेजोऽसि-स्वयं प्रकशभान, शुक्रमसि-शु&, अमृतमसि-न॥श२(७ऐेत, धामासि- 
सर्व पदार्थाना जाधार, नामासि-वं६न 5२१॥ यो०य, देवानाम्‌-विद्वानोने प्रियम्‌-भ्रीतिॐ२, अनाधृष्टम्‌- 
निर्भय तथा, देववयजनमसि-विद्वानोने पूळय छो. तेथी हु त्वा-जापनो १ जाश्रथ - श२९ अछ७ 5३ छु. 

द्वितीय अर्थ : के यश तेजोऽसि-५ॐ,, शुक्रमसि-शुद्धिनो डे, अमृतमसि-भोक्ष सु५६४१॥, धामासि- 
सन्नाटि प६।र्थोन्ती पृष्टि 4२१1२, नामासि-%क्षो ढेतु, देवानाम्‌-श्रे७ शुशोनी प्रियम्‌-प्रीति 5२1वना२ 
तथा. अनाधृष्टम्‌-ओ8 ने लंडन 5२वा योग्य नथी. खर्थातू जत्यंत 6९ अने. देववजनम्‌-विद्वानोने 
परमेश्वरनी पूछा 5२1वना२ असि-8. साथी ये यशथी इं सवितु:-४ण६ी-श्वरे सरकला संसार भां अच्छिद्रेण- 
निरंतर पवित्रेण-जति शुद्ध यश तथा सूर्यस्य-जेश्चर्य 5०पचन 5रनार परभेश्वरना ]ु0 जथवा जेश्वर्यने 
6तपन्न 3२ना२ सूर्यना. रश्मिभि:-विशानाहि प्रशश जथवा डिरशोथी व:-तमने तथा ते प्रत्यक्ष - जे 
सर्व ५।्थोने उत्पुनामि-५वि^ 5३ छुँ. (३१) 

२/4; ४4२ ५४१६० ४०) 6५६4 २४/५४ 8 3 - ०२/२/ ४/२/ रकम १4 ५३ सुर्वनां 
(3२७ AA (4४८२ 3 8. २ ४/०/०/ /१२०२ छु अथी २५ ५६/4/नं ५१% 3२ & 


३४ यकु (भाष्य 

य पित्र ५७4) ९/ 6२४ ४/२/ २५ ५८६/५/ ०१२4) ९४, “a२ 45०, YEAS, 
असन १/३/२७, ६८४ हक! यचे ९/२५ दयावे &; 224) २४०४ ०१४१, १२४4) शरीरी YR, 5४५ 
१०२ दक्ष ४ २७१ प उरी? २५ ७॥ ४४ २॥५ & (31) 

[रिध्यायनो 8पसंछार] : छत्रे जा जध्यायभां मनुष्याने शुभ उर्भानुं जनुळान (१), दोष गने 
शतुजोनुं निवारश (२८), यश जिया इण कावा (१०), श्रेष्ठ रीते पुरुषार्थ 5२१ (८), विधानो 
विस्तार 5२१ (८) धर्भपूर्व प्रकानुं पालन 5२१ (७), पर्भना जनुष्यानभां निर्भयताथी २छेवा (२३), 
सर्वनी साथे. मित्रताथी वर्तवा (८), वेध्नां जप्ययन-अध्यापनथी सर्व विधा २७७ 5शववा (२७), 
शुद्धि तथा परोपडार भाटे प्रयत्न 5२वा (3१) नी जाशा जापी छे. तितु सर्व भनुष्योजे जनुष्थान 
3स्वुं योग्य छे. 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


° + २ 


उ यदव भाष्य 
॥ अथ द्वितीयाध्यायारम्भ: ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
कृष्णोंऽस्याखरेष्ठोऽग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि 
बर्हिरसि स्तुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि॥ १॥ 


पदार्थ : फेथी जे यश आखरेष्ठः-वेष्टीती श्यनाथी पो स्थानमा स्थिर थ6ने कृष्ण:-(भो[ते5 
सज्चिथी छिन्न खर्थातू सूक्ष्म३्‌प तथा वायुचा गुशथी जाऊर्षशने पराप्त असि-थाय छे, तेथी छु अग्नये- 
तिङ जग्निभां वच 5२१ भाटे जुष्टम्‌-प्रेभथी शुद्ध 5२ त्वा-ते यश गर्थात्‌ इत साभग्रीने प्रोक्षामि- 
धुत १णेरेथी सीथीने शुद्ध 5३ ६. 

शे ॥२छ ये वेदि:-जंतरिक्षमां स्थित असि-थाय छे, तेथी हुँ बहिषे-ढोभ ५२५ द्रव्योने जंतरिक्षभां 
पढोयाउप। भाटे जुष्टाम्‌-प्रेभथी संपा६न ऽरेथी त्वा-तै वेहीने प्रोक्षामि-धुत वजेरे सु६२ ५६थाथी सियु छ. 

झेथी. ने बहिः-%ण अंतरिक्षभां स्थिर थ6ने पदार्थाने शुद्ध ४२०1२ असि-णने छे, तेथी. त्वा-तेनी. 
शुद्धि भाटे शुद्ध उरेल जुष्टम्‌-पुष्टि॥२५ छुत द्रव्योने इ स्वरुग्भ्य:-ज्षुवा वजेरे साधन द्वारा जज्निभां छोभवा 
भाटे प्रोक्षामि-शु& 5३ छु. 

(२४/५/५ 2 ६४२ ७४६२ 5२ & ॐ - सर्व २०२१ १६) स्थीळे ४० ११२ AN अडला 
शीक सारी री? शुद्र ४२८ वे ढकियों यानि ७0२ री? अर्वाया २४१८) ५a, ४ १२५/०/ १०4) 
२४५ योषशियोने ५७ उरे &. २४/ यश्चा खचाची सर्व ४/७/२४/१ पित छुन ५५९ जे ४,०५/०। 
परमं ४४ &. (1) 

अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णों स्तुपोऽस्यूर्ण प्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो 
भुव॑पतये स्वाहा भुब॑नपतये स्वाहां भूतानां पत॑ये स्वाहा॥ २॥ 

पर्थं : केथी जा यश. अदित्यै-पृथिवीन। व्युन्दनम्‌-विविष ओषधि वगेरे ५६।्थाने सियना२ असि- 
भने छै, तेथी हुँ तेनुं शगु७ीन 5३ छुँ. विष्णो:-थे यशी सिद्धि 5२११।२ स्तुप: शिष।३५ ऊर्णम्रदसम्‌- 
6बूणव [णांडणियो] असि-8, त्वा-तेथी हुँ ते जन्नना शेतर ६२ 5२४२ पथ्थर - सांगेक्षु अने. 
मांडणियाने स्तृणामि-ढा& छु. 

वेही. देवेभ्य;-विद्वनो तथा दिव्य सुणोनी, प्राप्ति भाटे डित5री असि-ढोय छे, फेथी छु तेने 
स्वासस्थाम्‌-थेवी भनापु छुँ, 3 केभां डोभ 3रेवा पाथा सारी रीते २४. 

कथी जा संसार, भुवन जर्थात्‌ षोडबोअन्तर जने संसारी पदार्थांना पति परमेश्वर प्रसन्न थाय 
छै. जथवा भोतिऽ जजिन सुणोने सिद्ध उरनार भने 8. थी भुवपतये स्वाहा-भुवनपतये स्वाहा- 
भूतानां पतये स्वाहा-ते परभेश्वरनी प्रसन्नता जने. जाशापालन माटे वेहीना गुशो, सत्यभापए अर्थात 
श्रे& वाळ्य वगेरे छम वाीयुऊत १६ छे, तेचा भंत्रो साथै स्वाढ। शण्दना जेड 6थ्या२ साथे यश 
वगेरे श्रेष्ठ 3र्भानु विधान उरवामा जावे 8. गे प्रयोष्टन भाटे वेहीने रयु छु. (२) 


39 यकु ष्य 
(२४/५/५ : ६४२ सर्व यचुप्योने 6५६ यापे & ॐ - हे मचुष्यों | ०२ १६) ५२२ बजा रीचे 
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यशु २५४/० ४२१ २८६। सत्य १ ०८1. १ हुँ च्यावची “He Rag ४/८० उड छु ०३ टम 
प बक्चपावं 8032 २५ ad रक्षा री? छु “ued ७२, (२) 


गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिंदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यज॑मानस्य परिधिरस्य- 
ग्निरिड$ई'डितः। इन्द्र॑स्य॒ बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यज॑मानस्य 
परिधिरस्यग्निरिडऽईडितः। मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिंधत्तां ध्रुवेण धर्म॑णा 
विश्वस्यारिष्ट्यै यज॑मानस्य परिधिर॑स्यग्निरिडऽईडितः॥ ३॥ | 


व्र 


पदार्थ : विद्वनोजे है जा गन्धर्वः-पुथिवी जथवा वाशीने धारए, 5२नार, विश्वावसु:-विश्वने 
वसावनार, परिधि:-सर्व तरश्थी संपूर्ण वस्तुजोने धार0 5२नार, इडः-श्तुति 5२१ यो०य, अग्निः- 
सूर्य३५ जण्निनी, ईंडित:-स्तुति असि-5२ 8. % विश्वस्य-संसारना जने. विशेष 5रीने यजमानस्य- 
यश 3२ना२ विद्वानना अरिष्ट्यै-६:ण निवारएथी सुणप्र६न 5रीने यशने परिदधातु-४।२४। 5२ छे. माथी. 
विद्वान त्वा-तेचे विधानी वृद्धि माटे परिदधातु-४॥२७। 5२. 

विद्वानों ४।२। % वायु इन्दस्य-सूर्यनु बाहु:-५०७ शच दक्षिण:-वर्षानी प्राप्ति अरावनार जथवा 
परिधि:-शिव्पविधाना जभननिवाषी इड:-६ढ, १5५. वगेरे युणयुऊत ढोवाधी, स्तुति योग्य ईडितः- 
शोषायेवा खने अग्नि:-प्रत्यक्ष अग्नि असि-छे, ते वायु खने जजिनिनो सारी रीते शिव्पविधाभा 8पयोग 
$रीने यजमानस्य-शिक्ष्पविधा प्रेभी तथा विश्वस्य-सर्व प्राशीशोना अरिष्ट्यै-सुण भाटे असि-ढोय छे. 

के प्रह्मांडभा. २४ना२, भनाभन स्वभाववाणा मित्रावसणौ-॥७ जने. जपान वायु छे, ते श्रुवेण- 
निश्चवक्ष धर्मणा-पोतानी धारण, शञ्ितिथी उत्तरतः-पूर्योऽत वायु जने जज्निथी 6त्त२अक्षभां विश्वस्य- 
यरायर ९०० तथा यजमानस्य-सर्वनी साथे मित्रभावे वर्तनार स%%४न पुरषन अरिष्ट्ये-सुण 5२५ 
त्वा-ते. पूर्वाउत यशे परिधत्ताम्‌-सर्व रीत धा२७. 5२ छे. 

क विद्वान 8२ इडः-विध्याप्राप्ति माटे स्तुति 5२वा योग्य जने परिधि:-सर्व शिक्ष्पविधानुं परिधान 
तथ। ईंडितः-विधातपिकापीजोथी प्रशंसनीय अग्निः-वी४णी३५ जन असि-छे; ते पण भे यशने सर्व 
प्रडारथी, धार, 3२ छे. तेना शुशोने काशीने मनुष्ये पण यथावत्‌ 6पयोज इवो कोर्छने. (3) 

२१ 2 ६४२ १ ९५ व २४१ HUA RS अजित Ful 20 अ#२१/ आच ale 
४२७४ छ; वे यचुष्य दार! वि ह रारी 1५ देवाय वटा A HR अया /9४ 
उ छ, (७) 


वीतिहोत्रं त्वा कवे झुमन्तशसमिधीमहि। अग्ने बृहन्त॑मध्वरे॥ ४॥ 


पद्दार्थ : डे कवे-सर्वश तथा प्रत्येऽ पहार्धमा 5मश: विशानयुऽत अग्ने-शानस्व३५ परमेश्वर ! 


गक यदव भाष्य 

अभे अध्वरे-मित्रावे रेवा. माटे बृहन्तम्‌-सर्वने भडान तथा जपार सुणनी वृद्धि 5२१२, द्युमन्तम्‌- 
खर्त्यंत प्रडाशमान तथा. वीतिहोत्रम-अज्निडो+ वगेरे यशोने %२।११।२, त्वा-जाप - परभेश्वरने 
समिधीमहि-हृध्यभां सारी रीते प्रडाशित ऽरीभे. 

द्वितीय जर्थ : जमे बोळे. अध्वरे ढिसाथी रित जर्धातू फे उष्टी त्याज 5रवा योग्य नथी. ते श्रेछ 
यशभां बीतिहोत्रमू-प६ार्थानी, प्राप्ति 35२व भाटे जज्निडोन वगेरे डियाजो शेथी, सिद्ध थाय छे तथा 
द्युमन्तम्‌-२त्यत प्रथंड %वाणायुऊत, बृहन्तम्‌-जने5 आर्योने सिद्ध 5२१ तथा कवे-पहवार्थामा, $भश: 
दष्टिगोथर थनार२ त्वा-ते अग्ने-(भो[ते$ अग्निने समिधीमहि-सारी रीत प्रकशित - प्रश्‍ववित 5रीजे, (४) 

मवर्थे; AUR १24 पक किया २/१० तक Bull Hy - (शिद्ध थार ५६/र्थ ८), 
वे २५० ४४२ २२)? ४२७ ४२८ &. 

मूचुष्याये बेबी बेच! Ya शर दार! अपने Ba दार A ४४२० 6१७२) अटल 
उर ४६२४५. (१) 


समिद॑सि सूर्यस्त्वा पुरस्तांत्‌ पातु कस्याश्‍चिदभ्भिशस्त्यै । 
सवितुर्बाहू स्थ$ऊर्णभ्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यऽआ त्वा वस॑वो 
रुद्राऽआंदित्याः स॑दन्तु॥ ५॥ 


पार्थ्‌ : चित्‌-शेभ 316 भनुष्य सुण प्राप्ति भाटे डिया हर प्राप्त थयेना पदार्थांनी रक्षा उरता 
जान पाभे छे, तेभ थे यश समित्‌-वसंत ऋतु समान सारी रीते प्रशशित असि-थाय छे. त्वा- 
तेना सूर्य्य:-जेश्वर्य प्राप्तिनो ढेतु सूर्यक्षोऽ कस्याः-सर्व ५६।्थोन। अभिशस्त्यै-४टी 5२७ भाटे पुरस्तात्‌- 
प्रथभथी % तेची पातु-२क्ष। 5२२ ढोय छे. 

% सवितु:-सूर्यको5नां बाहू-५० जने. वीर्य स्थः-४, फेथी थे यश नित्य विस्तारते प्राप्त थाय 
छे. त्वा-ते ऊर्णप्रद्सम्‌-सुणनां विध्नोचो नाश २१ स्वासस्थम्‌-तथ। श्रेष्ठ जन्तरिक्ष३पी जासन पर 
[वि२४भान थनार यशने वसव:-जण्नि वजेरे जाढ वसु जर्थात्‌ जजिन, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, 
प्रशश, यच्द्रभा जने. तारागश ये वसु; स्द्वा:-प्राए, जपान, व्यान, 5६1१, समान, नाज, दूर, ५5९, 
वदत, घनेश्ष्य जने. ख्वात्मा खे जणियार रुद्र तथा. आदित्या:-५॥२ भडिन। सदन्तु-प्राप्त 5२4 छे. 

त्वा-ते यश ऊर्णप्रदसम्‌-जत्य॑त स५१्षऽ, स्वासस्थम्‌-जने जंतरिक्षभां स्थिर थनार ते यशने 
इं पण सुनी प्राप्ति तथा देवेभ्यः-दिव्यगुशोने प्राप्त 5२१ माटे आस्तृणामि-सारी रीत साभओथी, 
जाय्छाधित 5रीने सिद्ध 53 छ. (५) 

वथ ; ६-४२ २५ थे 6५४६२ २॥१ & ७ - ४०५ ४/२/ ९५, 3४ २४२ Br 9-9) 
6५51२ ४६ शकय छ; वे २४५) रक्षा HP hry du NY 

% यानथ ४०4०) डोम २२५/४/ वे & ठे सूर्य यचे वाळुचे ऑप १/५ 8, वे सूर्य २४२ 
५/५ वे ४१४ ४०4प) रक्षा रीळ इरी ५थिवी पर छडी 8 &. 224) ५िवी ९२ ८०५ षि १२२ 


3८ यदव म्य 


५६(४ त्य 2 छ २४२ ठेणची walt hry gu yd १/५ छ, २४4) Gn बण hry 
चुन ७२५ शेय. (५) 


घृताच्य॑सि जुहूर्नाम्ज्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रियः सद$आसींद घृताच्य॑- 
स्युपभृन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रियः सद्‌ऽआसींद धृताच्य॑सि ध्रुवा नाम्ना 
सेदम्प्रियेण धाम्नां प्रियः सदुऽआसीद। प्रियेण धाम्नां प्रियः सद॒ऽआसीद। 
धुचाऽअंसदन्नृतस्य॒ योनौ ता विष्णों पाहि पाहि यज्ञं पाहि य॒ज्ञप॑तिं पाहि मां 


यज्ञन्यम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ : ९ [नाम्ना-] जुहू:-७वे जग्निभां डोभवा भाटे सुण 6त्पन्न 5२२ घृताची-धुतने प्राप्त 
उरावनार जाहान डिया असि-छे, सा-ते यशभां प्रयुऊत थयेल सार अडछनी डिया छे. ते. प्रियेण- 
सुणोथी तृप्त 5२१२ शोलायमान धाम्ना-स्थानधी, युऊत इदम्‌-२॥ प्रियम्‌-१प 5२ना२ सदः-5त्तभ 
सुण प्राप्त थाय छे. तेने आसीद-सिद्ध 5२ छे. 

% नाम्ता-प्रसिद्धिथी उपभृत्‌-सभीप प्राप्त पदार्थाने धारए 5२ना२ तथा घृताची-' क्षने प्राप्त 522वना२ 
उस्तडिया, असि-छ, सा-ते यशभां प्रयुऊत थयेक्ष प्रियेण-प्रीति4२५ धाम्ना-स्थानथी यऽ इृदम्‌-जा 
खपधि पजेरे पद्चर्थानो सभूछ प्रियमू-१ जारोग्यथी सुण६॥य5 अने सदः-६ुः म्‌" छै, तेने आसीद- 
सारी रीत प्राप्त उरावे छे. 

% [नाम्ना-] श्रुवा-स्थिर सुणो तथा घृताची-जायुने प्राप्त 5र१नारी विधा असि-छे, सा-ते सारी. 
रीते श्रेष्ठ आर्यामा स्थापित $रेथी प्रियेण-प्रीति ७त्पन्न 5२न॥२ [धाम्ना-] स्थिति तु इदम्‌-२॥ प्रियम्‌- 
सान६५६ ७वन तथा सदः-बस्तुने आसीद-प्राप्त 5२वे छे. 

क डिया ६२ प्रियेण-प्रसन्‍नता 5२ना२ धाम्ना-€६थथी प्रियम्‌-प्री1051२4 सदः-श।॥ आसीद- 
सारी रीते प्राप्त थाय छे, सा-ते विशान णपारे नित्य सिद्ध 5२बुं शने. 

डे विष्णो-व्याप5 परमेश्वर ! %५ त्रज्ञस्य योनौ-शुद्ध यशभां के-के श्रुवा-स्थिर वस्तु असदन्‌- 
ढोय, तेभ तेची. निरंतर पाहि-रक्षा उरो. तथा 5५॥ डरीने [यज्ञं-] यशी पाहि-२क्ष। 5२, यज्ञन्यमू-यशने. 
प्राप्त 5२१। यज्ञपतिम्‌-यशना पाल यश्वभाननी पाहि-रक्षा उरो. जने यशने प्रशशित ५२न॥२ माम्‌- 
छुँ डोता, च-जने जध्वर्यु, 6६२॥त। अने. भ्रह्मानी पाहि-रक्षा, 5२. (६) 

(२4 के यश्च पूवाएत सडा १७, 3४ २४२ UB /१४ अय & ते ९/५ २४१ १८) 
34 झि ४/२/ सर्व स्थांची 1 सर्व बर्च पिय, स्थिर, ४५६/५४ अचे श॥१५४ १०/१ छ; 
देगी 2६ २४१ २4 याटे सर्व बर्‍ुष्या ०५/५४५ ६-४२ची ५/५०/ ११ 67२५ ५२१५४ ५२५ १0६२१. (€) 


अग्ने वाजजिद्‌ वाजँ त्वा सरिष्यन्ते वाजजितः सम्मार्ज्मि। 
नमो देवेभ्यः स्व॒धा पितृभ्यः सुयमें मे भूयास्तम्‌॥ ७॥ 


1000 यदव भाष्य 

पद्दार्थ : भैथी जे अग्ने-|जन वाजजितू-मर्थातू झै 6ळूषट अत्ते प्राप्त 5रावनार सर्व ५।्थाने 
शुद्ध 3२ 8, थेथी इं त्वा-त वाजम्‌-वेशपान सरिष्यन्तम्‌-सर्व पदार्थाने खन्तरिक्षमा पढोयाउनार अने. 
वाजजितम्‌ [वाज-] थर्थात्‌ युद्धने ७ताडनार 'भोति5 खज्नि छे, तेने सम्माज्मि-सारी रीते. शुद्ध 5३ छुँ. 

यृशभां प्रयुऊत भै लज्चिथी देवेभ्यः-हिव्य सुण६1य5 पूर्वाऊत वसु वजेरेथी, सुण भाटे नमः-सत्यत 
मधुर श्रे हल तथा पितृभ्य:-पाक्षन 5२नारी वसंत वगेरे ऋतुजो छे तेना द्वारा जारोज्य भाटे स्वधा- 
जभुत३प खन्न थाय छे, ते सुयमे-भण तथा परा$म जापनार छे, त यथी मे-भार। भाटे ५७ भूयास्तम्‌- 
मण खने पराऊम जापनार भने. (७) 

(११ ; ६२ 6१६९ ४२ & ४ - २००३ रवि बडया दॉर्घिट जितने ढण्य २/१० १०/५१) 
१0६२१. #२४ ३ २४/०१ 6५२ YUU A sa सर्व ४८(५ ८६५४ 8. बाट अचे २४२२/ 
तिची /१/१ि५१५ ७४५२ 5२२१ ठे AR २३ Run dg १५पीर, ga बार दिव्य 
बहे सिद्व अरीळे अन्च-१कषने ४४ उरी? ४०८६/५५ ००/१ छ, अब 2७५ Na. (9) 

अस्कन्नमद्य देवेभ्यऽआज्यः संभ्रियासमङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वाव॑क्रमिषं 
वर्सुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषं विष्णो स्थान॑मसीतऽइन्द्रों वीर्यमकृणोदूर्ध्वो - 
ऽध्वरऽआस्थांत्‌॥ ८॥ 

५६।्थ : इ देवेभ्यः-6त्तम्‌ सुणोनी प्राप्ति भाटे भै अस्कननम्‌-निश्चथ सुण६[य5 आज्यम्‌-धुत वगेरे 
श्रे प६ छे तेने अंघ्रिणा-न[ति २११३५ जण्नि 6२ अद्य-ज0% संश्रियासम्‌-१।२९। $३ अने त्वा- 
तेचो. इं मा-अवक्रमिषम्‌-परित्या२ च 5३. 

डे श्नि %ग्टीश्वर ! ते-लापनो वसुमतीम्‌-५६।थ्‌ ६॥ता छायाम्‌-जाश्रथने उपस्थेषम्‌-प्राप्त 5३. 

% थे अग्ने- श्नि विष्णो:-यशना स्थानमू-निवासनुं स्थान असि-8, तेने. ५७ वसुमतीम्‌-6त्तम्‌ 
पदार्थ ६६१ छायामू-शाश्रयने इं उपस्थेषम्‌-प्राप्त थ्ध ने यशने सिद्ध 5३. तथा % ऊर्ध्व:-जाआश जने 
अध्वर:-यश-जणज्निभां २९२ आ-सर्व रीति अस्थात्‌-स्थित २९ छे, तेने. इन्द:-सूर्य लने वायु धारण, 
3रीने वीर्यमू-वीर पुरुषता 5म जथवा ५२४भ अकृणोतू-भनावी. ६ छे. (८) 

(4/4 ; ६-4२ 6५६4 २४/४ छ 3 - 2? १५/५४ बच ४/२/ अन्त २४२ 20 ३४ ४४ २८१४ 
मतमा ७८५० थाय 8, 24) वे बचे वि 5२4 2 यर्‍ुष्य 2) २१५ इ AA असवी Nd. 

शेम हु सर्वत्र व्यापक छु मारी आपु अदी पक्ष ८८4६ ४ ७२५ शये. ७ २४०५१५४ ५४०२ 
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अग्ने वेहोत्रं वेर्दूत्युमवतां त्वां द्यावापृथिवीऽअव त्वं द्यावापूथिवी 
स्विष्टकृद्देवेभ्यऽइन्द्रआज्येन हविषां भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः॥ ९॥ 


४० यदव ष्य 

पार्थ्‌ : ढे अग्ने-परभेश्व२ ! फे द्यावापूथिवी-५५शभय यूर्यलो$ शने पृथिवी यशनी अवताम्‌- 
२क्ष। 5२ छे, तेनी. त्वमू-जाप वेः-२क्ष। उरो, केम थे 'भोति& अण्नि होत्रमू-यश मने. दूत्यमू-६५्. 
च्ावापृथिवी-प्रशशभय सूर्यको5 शने पृथिवीनु रक्षण 5२ छे, तेम डे भगवान्‌ ! देवेभ्य:-विद्वनो माटे 
स्विष्टकृत-तेनी, ७२७नुसा२ 6१ ४२ आर्या भाटे जाप मारी अव-रक्ष उरो. 

कम थे आज्येन यश खने जज्नि डोभवा योग्य धुत वगेरे 6त्तम पदार्थों हविषा- सर्त. सर्थात्‌ 
सारी रीते शुद्ध उरेल ढोभना द्रव्यो 3सर वजेरे पदार्थों जने ज्योतिषा-प्रआशयुक्रत क्षोओनी साथै 
ज्योति:-५शभय [३२्रोथी स्विष्टकृतू-णछु ४ ४७५२री इन्द्रः-भूर्यक्षोऽ ५७. च्यावापृधिवी-अभार। 
च्याय तथा पृथिवीना राकयची रक्षा 5२नार अभूत्‌-णने छे, तेम जाप ज्योति:-विशान३५ कयो[तिना 
६ानथी, जमारी अव-२क्ष, 5रो. थेभ स्वाहा-वेध्वाएी थे 3र्तव्य-5र्भनो 6५६ 5२ छे. (८) 

मथ ६६४२ २०५) २८६/२/ 6१६१ आप & ॐ बचुष्यों दार 9-9 अउिन, एविवी, ९५ 
०३ १/५ १०२ ५६/३१ nln २४ ६०५४ SHU Rn wl ४२१ जावे छ, वे अर्थ 
६/२७/ ७०४ २४/४०/२ ७१4 8, AB बडया बा सवच अटच df रथ दवसी Hl Hilla 
४२४ &. (€) 

मयीदमिन्द्रऽइन्द्रियं दधात्व॒स्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌। अस्माकः सन्त्वाशिषः 
स॒त्या नः सन्त्वाशिषऽउप॑हूता पृथिवी मातोप मां प्रथिवी माता ह्वयतामग्निराग्नीथ्वात्‌ 
स्वाहा ॥ १०॥ 

पार्थ : इन्द्रः-५२भेश्वरे मयि-भाराभां इदम्‌-प्रत्यक्ष इन्द्रियम्‌-जेश्वर्यनी, प्राप्तिनां थिल्लो छे, ते 
परमेश्वरे पोताना शानथी कोयां छे जने प्रशशित 3र्या छै तथा सर्व सुणोने सिद्ध 5२१२ विद्वानोने 
प्रधान या छे. केने छन्द जर्थात्‌ विद्वनो प्रीतिपूर्वं सेवन ३रे छे तेने. तथा राय:-विधा, सुवर्ण मने 
थञवर्ती २।कयाहि संपत्तिने दधातु-नित्य स्थापन ४२. 

परमेश्वरनी इपा जने जभार। पुर्‍ुषार्थथी मघवान:-%भ!| विपु घन, राकयाहि पदार्थों विधभान 
छे, तेने जमे पूर्ण जेश्वर्ययुऊत संपत्तिने प्राप्त ऽरीओे, तेम धन नः-जभे परोपडार उरनारा धर्मात्मा 
क्षोड्ोने सचन्ताम्‌-प्राप्त थाय जने. जा रीते अस्माकम-जमभे परोपआ॥२ 5२१२ धर्भाव्मानी आशिषः- 
भना सत्या:-सिद्ध सन्तु-थाय तथा ते रीते नः-अभारी आशिष:ः-न्यायपूर्व5नी 6२७1युऊत डियाजो 
सत्या:-सिद्ध सन्तु-थाय. 

थे रीते माता-धर्भ, शर्थ, आम जने. भोक्षनी सिद्धिने मान्य 5२नारी विधा अने. पृथिवी-जत्यंत 
सुणडारी भूमि छे, उपहूता-छने २%य वगेरे सुण भाटे भनुष्य डभथी प्राप्त 5२ छै, ते माम्‌-सुणनी 
8२81 3२ना२ भने उपहृयताम-सारी रीत 6५९१. 5२ छे. 

में जनुष्ठान $२७ थे अग्निः-भोति& जज्निने आग्नीश्रात्‌ू-णणतछ वगेरे कबित 5२ छे, ते 
जभोने वांछित सुणो जापनार मतीचे नः-जभोने सुण जापनार भने, 5२९ 3 ये रीते सारी रीति 
डोभने प्राप्त थर्छने &य्छित अर्याने. सिद्ध 5२५२ छे. स्वाहा-सर्व भनुष्यो भाटे जा यशडर्म $२वाचो 


दन यदव म्य 

वेहवाशी ७५६२ जापे छे. (१०) 

(वर्थ ; १? ४०५ २५वीं यचे ६४२ 61145 ®, वे १ २५२४ ४०, A टक ७7२ १० 
सचे सत्य असच पवा ४२ छ; अन्य गौ 

२४५ माच २॥५१/०/ 31२9) या यंत्रयां ५/94) २०८4) भूमि २४० विद्या Hild ०२७ &. 
सवे हे ४पेथ|) ५६1 6५४२ ७२. अदा ६४२ २४ ५14 6५८५ ५२५ &. 

चवथा ४० 6२ Ag RU आवब २४/०३ १०२ “ah ४ कीची sland 6५8९ 
उरेब &. वे २४ ६4५ यंत्र बार पश अधि ४२५ & (10) 


उप॑हूतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता हयतामग्निराग्नीश्रात्‌ स्वाहा'। देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवे5श्‍विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। प्रतिंगृह्णाम्यग्नेष्ट्वास्येन 
प्राश्‍नामि॥ ११॥ 


पदार्थ : भार। ४।२। % द्यौ:-५४।५२१३५ पिता-सर्वपाल5 6 श्व२नी उपहूतः-8पासन। 5२१1२ माम्‌- 
सुणोप(्मो), 5२२ भने उपहूयतामू-सारी, रीत स्वीड।रो. 

भे रीते १ द्यौ:-प्रशशस्व३५ पिता-सर्व 6त्तम 5त्तम डियाजोना पाल सूर्यक्षो5 भने उपहूतः- 
याभा प्रयुऊत 5२१२ माम्‌-सर्व सुणना मोऽत भने विधा - शान उपहृयताम्‌-१६।न 5२ छे. 

% अग्निः-४४२।न, स्वाहा-२।२। भोकने आग्नीक्षात्‌-8६२भां पथावी 8 छे. तेथी ७ देवस्य- 
जानं६६1५५ सवितु:-सर्व शणतने 6त्पन्न 5२५२ ५२भेश्वरे प्रसवे-6त्पन्न उरेल संसारमा विधभान 
छै, त्वा-ते, ७५१ (भोजने अश्चिनो:-प्रए भने जपानना बाहुभ्याम्‌-जाऊर्ष॥ जने. घारए। गुए। - शॉऊत 
हारा तथा पृष्णः-पुष्टिड २३ सभान वायुना हस्ताभ्यामू-शोधन जने शरीरच प्रत्ये3 संशमं पडोयाउवाना 
शुशोथी प्रतिगृह्मामि-सारी रीत - नित्य अछ७ 5३ छु. 

अछए 5रीने अग्ने:-प्रश्‍वलित भोतिऽ पाय5 जणप्निभां वीते त्वा-ते (भक्ष्य ५६।र्थने आस्येन- 
पोताना भुणथी प्राश्नामि-सारी रीत भो४न 5३ 8. (११) 

(मदथ; सचुष्ये ४०/०/ त्याची झाडे ९2 २४ /१६/०/ ASUS ४२०९-४२ ryt Gua 
४२५) श्रेय, ०4/ Aa शि 42 नै री री) MS AR ७२८ २/९/५० AY 
/२त4 ४२५ १६२१ 

६४२ दार २४२/२२/ Gry ५14 १? सर्व 24२ (य दि - आपा १/4५ छ, ०१ विका 
व धर्मधुडचं व्यवढ/२ साथे स्वर्ष ०४२/५५/ 2822 १५ २४ ०२/५/५/ १0६२१ 

५५ १०4५) ५थिवी पर (विका ४/२/ ४/५४ बटर तथा याच ढंदु 9 पदार्थ ४७४८ 8, बेच ४१२ 
धर्म चे दत्त प्‌व५ 6१० ४२५) NE २१ दाट 20 “a Ruta ४२/(य/ Add ६> (11) 


एतं ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बहस्पतये ब्रह्मणे । तेन य॒ज्ञम॑व तेन॑ य॒ज्ञप॑तिं तेन 


४२ यः (भाष्य 
मार्मव॥ १२॥ 


पद्दार्थ : डे देव-दिव्य सुण भे श्रेष्ठ गुन ६ त। ! सवितः-स$८ जेश्वर्थना विधाता ४णहीश२ ! 
१६ खते विद्वान जापनाथी प्रडशित थयेल एतम्‌-थे पूर्वाञ्त यशने प्राहु:-थारी रीति ५४ छे. %थी. 
बृहस्पतये-भछ्तभ पेध्वाष्ीपु पान 5२ना२ ब्रह्मणे-यारेय वेध्योना थध्ययनथी केएे प्रह्मानी पद्दवी 
प्राप्त रेल छे, ते विद्वानने सुण जने श्रेष जपिआर प्राप्त थाय छे. 

थे यज्ञम्‌-यश संणधी पर्भानुछानथी यज्ञपतिमू-यश॑ $२।२। जने सर्व प्राणीजोने सुण जापनार 
विद्वान जने. ते विधा-धर्भउप ॐ ६२ मा-भारी पण अव-२क्ष 5२. (१२) 

न: ६4२ YEU AMAA दिव्य YU अजित, १५, UA अचे ANA पाथ 
7६४२ यरे १६0 ७५६२ AA सर्व १०५२ Ret Hla छुण थाटे बेच Ag 
विधि बेटाची छ, 24) २५) रक्षा १/4 ८. 

२7२७ 3 A २४२ ह BU (विटा ७४२ पक्ष छ तथा RAN ४/५ १४ फटा रंडी. यी 
सवये परस्पर प्रेम साटे वेची प्रबलापूब४ बि २४१ रक्षा ७२५) NA 

क २४/१/२२/ २४० हार यश ४० २४१ Gulu ७५६२/ ५२४ &, 0 ४४४४ OAR ४ ४२८ 
& ०२४ a 4५ & (१२) 

मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टै यज्ञःसमिमं द॑धातु। 
विश्वे देवास$इह मांदयन्तामो इम्प्रर्तिष्ठ॥ १३॥ 

पद्दार्थ : जूतिः-मारु अत्यंत वेशथी 3र्भाभां व्याप्त मन:-भननशीक्ष जने शानप्राप्तिनुं साधन भन 
आज्यस्य-यश साभग्रीनुं जुषताम्‌-प्रीतिपूर्व८ सेवन 5२. 

बृहस्पति:-भछान प्रति. लने श व्ेरेना २क्ष5 १२ ीश२ % इमम्‌-खा। प्रत्यक्ष खने खप्रत्यक्ष 
अरिष्टमू-मटिंसनीय यज़म्‌-सुण३पी यशनो तनोतु-विस्तार 5२ इदम्‌-२॥ यश अरिष्टमू-त्या%य चथी. 
यज्ञम्‌-हे अनुष्ठान $२१। योग्य विशाननी प्राप्तिउप यश छे, तेने सन्दधातु-सारी रीत 4७७४ 5२वे. 

डे विश्वे देवासः-सर्व विद्वानों ! तमे पाल्न $२१। योज्य ते भने यशनो विस्तार ऽरीने इह-था 
संसार जथवा जाप भनभां मादयन्तामू-जानंध्ित थायो, 

डे ओइम्‌-जों॥२ शर्थ १जट्टीश्वर ! जाप बृहस्पतिः-5[ति वजेरेनुं पालन 5२१२ इह-जा संसारभां 
जथवा विद्वनोना हृध्यभां प्रतिष्-5५॥ 5रीने यश जथवा वेधविधानी स्थापना 5२. (१३) 

(२४/५/५ 2 ६६२ २४/३// २४/५ 8 ३ - ८ यपुण्य | राट ४० हय कॉम ५५ 4/4, ४/२/ दार! 
संखरमां के यश उरवाची यथा यापु छु पप चुरान उरी २44 चुनी धी ब सत्ये छुपी 
उश, 

रीम्‌ ये परमेश्वरच टर छ, 222 पिता २४१ ५०) /94 २४४५ &, २१ ४४२ २/३ २॥४/२०/ 
२५४ छ 


5 यकु म्य 

४०४ उसा /२०/ ६० ५७ प्रि - सन्मान १६ २३ ची. याधी सर्व मचुष्याओं ५४४१ 
८५२ अरीचे धर्म्यां २१० ७२५ 2082, 24) सर २४/२८/२५) २४५५।/२४ /२५/२७ १४२ 
विद पी ९५४ ४५//0 थाय, 

०/२२/ मंत्रम। 2? यशच 6184 ४२४ ७४०), २०/ AA २५ सत्याचे आने ५ आप 
थय & २ २४ बळ बार Hilla ४२५२५ २५४ & (१७) 

एषा तेंऽअग्ने समित्तया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व। 

वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 

अग्ने वाजजिद्वाजै त्वा ससृवा& से वाजजितःसम्मार्ज्मि॥ १४॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-५२भेश्चर ! ते-जआपनी के एषा-२॥ समित्‌-सारी रीते पदार्थाना शुशोने प्रशआशित 
३२चारी वे&विधा 8, तया-ते विधा द्वारा, जमे 3रेवी स्तुतिने. प्राप्त 5रीने जाप नित्य वर्धस्व-जभार। 
शानमा वृद्धि ऽरो. च-थे खने ते वेधविधाथी जभारी पछ नित्य वुद्धि $रो. 

डे भणवन्‌ ! थे रीत जापना गुशोने शाशचार। जमे बोडोथी च-प७ प्रडाशित 4६ने जाप आ 
प्यायस्व-जभार। शात्माभां ५३ वुद्धिने प्राप्त उराबो, थे रीते ममारी पछ वृद्धि उरो. 

डे वच्‌ ! अग्ने-विशान २व३प शने विशय प्रधान 5२०२, वाजजित-सर्वना वेशने छतनार 
५२भेश्च२ ! वाजम्‌-शान २१३५, ससूवांसम्‌-सर्वने %ना२ त्वा-जपनी वर्धिषीमहि-स्तुतिजोथी वृद्धिने 
प्राप्त 5२. च-जने जाप पा डरीने जभने पण सर्वना वेजना विकता, शानवान - सर्वना भनना 
शात डरो, शैभ वयम्‌-जभे आ + प्यासिषीमहि-जापनी जपधि&भां जि स्तुति 5रीजे, तेभ जाप 
पए जभारा सर्व श्रेष्ठ गुणो खने सुणोनी आप्यायस्व-वुद्धि उरो. अभे जापना जाश्रयने प्राप्त 4६ने 
जापनी जाशाना पाहन द्वारा सम्मार्ज्मि-सारी रीते शुद्ध नीये. 

द्वितीय जर्थ : के एबा-जा। अग्ने-(भो[ते5ऊ जजन छे, ते-तैने समित्‌-थारी रीति प्रदीप्त 5२नार 
50६ सभूछ छे. तेथी तया-जे अग्निनी वर्धस्व-१ लने आप्यायस्व-परिपूर्ण पश थाय 8. शभे 
त्वा-ते वाजम्‌-वेजवान जने ससूवांसम्‌-शिव्पविधाना गुल्ोने प्राप्त 5३२१ तथा. वाजजितमू-संआभने 
छतवाना साधन३प जण्निनी विधानी वृद्धि भाटे अधि& वर्धिषीमहि-वुद्धि ऽरीभे छीमे, च-थने 
आप्यासिषीमहि-5क्षाजोभां परिपूर्ण पश उरीजे छीये, केथी जे. अग्नि शिक््पविधाथी सिद्ध 5२५ 
विभानाहि याचो हारा वेणयुठुत, शिल्पविधाता शाता तथा संग्राममा, विश्वेता जभने विश्वय-प्रधयनथी 
बुद्धि 3२ छे; त्वा-तेथी जमे थे थज्तिनो सम्माज्मि-सारी रीते प्रयोग डरीथे छीथे, 

(४/३/र्ध ; २४ ४2० 'वर्धस्व' २४ 'प्यायस्व' वे 8५/५६] २४६२ काटे ग १0६२१. 9 
यपुष्य ४२१०४२०) याशु ४/८० तक! किया Grill अरे & वे /१६/२/ २५ wile 
अरीन, हुए २४५२ शीते, ७४ ब्रचीचे, ७०० पल 5२ & अन्य २० ५१२4 रडी. 

यस २४/१८/ ३२ 'च' पधी येन १७५ अये 3 ४४२०) 4मापुह५ आशा! २६८ २४० 


ठ्ठ यदव भाष्य 
सूक्ष्म ०१६१) २४१४ 15२ 8, aU #4/#34 idea अर्थ ४७ ये अस्या ळे 


टे बडया ७ १६४१४६ 7५८ ०२७ & बेची Yu पि 22 बड Au ४२4 &. 
२४ सत्रमा ये २६/१६/ #२/ थे री? ५2४4 उसका ५६० ४२५ ८ (१०० 


अग्नीषोमयोरुज्नितिमनूजेंषं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहामि । अग्नीषोमौ तमप॑नुदतां 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्द्राग्न्योरुज्जितिमनूज्नेष 
वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि। इन्द्राग्नी तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि॥ १५॥ 


पदार्थ : हुं अग्निषोमयो:-प्रसिद्ध भो[तिऽ अग्नि जने. यंद्रक्षी5ना उज्जितिम्‌-६:१६।५$ शतुओोने 
अनुज्जेषम्‌ -अनुडभथी ९७0 थने वाजस्य-युच। प्रसवेन-8ल्‍प६नथी विशय 5२नारने मा-भने पोताने 
प्रोहामि-सारी रीत शुद्ध थी संयुऊत 5३. 


झै भाराथी सारी रीते विधा द्वारा डिया - डुशणताभां संयुत 5२७ अग्नीषोमौ-65त अग्नि अने. 
यंद्रक्षी$ छे, ते यः-के सन्यायडरी दुष्ट भनुष्य अस्मानू-च्याय डरचार। जमे बोओथी द्वेष्टि-शजुभाव 
राणे 8. यं च-सने झै जन्याय॥रीथी वयमू-ममे च्यायाधीश बो. द्विष्मः-विरोष डरीथे छीसे, तम्‌- 


वु 


ते शत्रु जने रोशोने अपनुदताम्‌-६२ 5रीथे, 

छु एनम्‌-थे दुष्ट शजुने वाजस्य-यान १२६ गुषोथी युऊत सेनाना संआभनी प्रसवेन-सारी रीत 
प्रेर0थी. अपोहामि-६२ 5३ छुँ. 

छुँ इन्दाग्न्यो:-वायु जने विधुत्‌३५ अग्नि उज्जितिम्‌-विधाथी सारी रीते 6ळर्षने. अनूज्जेषम्‌- 
सचुडभथी प्राप्त 5३. 

छुँ वाजस्य-शाननी प्रेर७॥ द्वारा वेशनी प्राप्तिन। प्रसवेन-जेश्चर्थना भाटे 8त्पन्त डरीने वायु जने 
विधुत विधाने. का0न२ माम्‌-छुँ पोते नित्य प्रोहामि-सारी रीते तॐ द्वारा सुणोने प्राप्त 5३. 

भार दारा 5त्तम रीते सिद्ध 5२९ इन्द्राग्नी-वायु जने. विधुत जज्नि छै, ते य:-% भूर्ण मनुष्य 
अस्मान्‌-जमे विद्वाचीचो, द्वेष्टि-मध्री[तिथी, वर्त छे; च-शने यम्‌-% भूर्णथी वयम्‌-अमभे पिद्वानो द्विष्प:- 
जप्रीति डरीथे छीजे; तम्‌-ते वेर 5२नार भूछ भपुप्यने अपनुदताम्‌-६२ 35रीथे, 

छु ५७ एनम्‌-थेने वाजस्य-विशानन। प्रसवेन-५५॥९. ६६२ अपोहामि-श्रेष्ठवभ शिक्षा जापीने शुद्ध 
3२ छु. (१५) 

(य्‌ ; ६४२ 6१६ जापे 8 ॐ - सर्व दर्‍ुष्याय २४/ संसार विधा २४ pi nt 
सचे शथचा मेथी, 41 - ua १० २४/६ YU HAN AU UY २४२ gal A 
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देणी 20 सळ ६२ पि ४२५/४/ आबी & (7५) 


वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा 
वृष्ट्यावताम्‌। व्यन्तु वयोक्तःरिहांणा मरुतां पृष॑तीर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवे 
गच्छ ततों नो वृष्टिमाव॑ह। चक्षुष्पाऽअग्नेऽसि चक्षुर्मे पाहि॥ १६॥ 

पद्दार्थ : अभे वसुभ्य:-जण्नि भि जाह बसुजोथी त्वा-ते यशने तथा स्द्रेभ्यः-सजियार उद्रीथी 
त्वा-त॑ यशने अने आदित्येभ्य:-०।२ भडिनाजोथी त्वा-ते जिया सभूडने नित्य त्तम्‌ तर्डाथी ये, 
तथा. यश ६।२। थे द्यावापूथिवी-सूर्य512. जने. (भूमि संजानाथाम्‌-तैनाथी 6त्पन्न थनारी शिक्ष्प विधा, 
सिद्ध 5रनार छीथे, 

मित्रावसगो-% भिर जर्थात्‌ णाह्य प्राणवायु जने वरुण अर्थात्‌ खोतरि$ 6६ानवायु ९ शरीरमा 
रऐेनार छै ते वृष्ट्या-शुद्ध ४णनी वर्षाथी त्वा-धावा पृथिवीभां स्थित संसारनी, अवताम्‌-२क्ष। 5२ छे. 


Aa 


वय:-%म पक्षी पोताचा माणा णाघे छे खते व्यन्तु-प्राप्त थाय छे, तेम ते [गायत्री ११२] छंदो 
६।२। रिहाणाः-७२पू१३ अभे. कषोओ त्वा-ते छदो ६२। यशनुं जुषा 5रीजे छीये. 

कै यशभां जापेवी जाएुति पृश्निः-ंतरिक्षभां स्थिर वशा-शोभायभान भूत्वा-५७ने मस्ताम्‌- 
वायुना संशथी दिवम्‌-सूर्यना 9224 गच्छ-प्राप्त थाय छे. 

ते ततः-त्यांथी न:-जभार। सुण भाटे वृष्टिम्‌-वर्षाने आवह-सारी रीति वरसावे छे. ते वर्षानु ४५ 
पृषती:-न&-नाणाने प्राप्त थाय छे. 

क्रेथी थे भोति$ शन्‌ चक्षुष्पा:-नेत्रोनो २क५ असि-छे, तेथी मे-जभारां चक्षुः-नाह्म शने 
जांतरि5 यक्षु विशाननी पाहि-२क्ष। 5२ छे. (१६) 

4/4 ; “प्रोहामि' ४4 'अपोहामि' 0 थ ४६0 २४५९५/० & 

थणुष्य जानिन ९ २टररि यापे & वे ९/५०/ थायी २६४०२/ १४४०, ९५4) १३4 
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जे यार्न ९२५ १६० २४५ 1१a 5२ 6, २4) Nat व्यवड/रची २३ ५4 &. २१४ 
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&. (15) 


४५ यव (भाष्य 
य प॑रिधिं पर्यध॑त्थाउग्नें देवपणिभिगुह्यमांन: । तं त॑ऽएतमनु जोष॑ भराम्येष 
भेत्त्व्दपचचेतयांता5अग्ने: प्रियं पाथो5पीतम्‌॥ १७॥ 


पद्दार्थ : छे अग्ने-सर्वन व्याप 4२ ! जाप देवपणिभिः-दिव्यगुशयुङत विद्वनोनी स्तुतिलोथी 
गुहामान:-सारी रीते जापना शुशोना वर्शनने प्राप्त थ6ने यम्‌-ते शुशोने शगु$ण जोषम्‌-प्रीतेपूर्व5 
सेवन 5२१ योग्य परिधिम्‌-प्रभुताने पर्यधत्था:-निरंतर ५२९ उरो. छो. तमू-जापनी पुतन इत्‌- 
% एषः-इं अनुभरामि-पोताना हृध्यभां २७ 5३ छुँ. 

छुँ त्वत्‌ू-जापनाथी मा-अपचेतयातै-56 ५१५० न नपुं. अग्ने-४गहीश्व२ ! जापनी सृष्टिभां 
भै झै प्रियम्‌-्ी[ति5२४ पाथ:-शरीरनी, रक्षा 35२ना२ अन्न अपीतम्‌-अछ७ 5२५ छे, तेनाथी ५७ उदी 
मा-अपचेतयातै-प्रति4&० न भु, 

द्वितीय शर्थ : डे १जटठीश्वर ! ते-जआापनी सृष्टिमा एष:-% अग्ने-(भो[ते5 न जने देवपणिभिः- 
हिव्यमुएयुऊत पुथिवी वगेरे ५६थॉ. गुद्यमानः-सारी रीत स्वीॐ२ ३२७ यम्‌-४ परिधिम्‌-पिधादि भुशो 
शने जोषम्‌-प्रीतिपूर्व& योग्य 3र्भने पर्यधत्था:-सर्व प्रडरथी, ५२७ 5२ छै, तमित्‌-तैने हुँ अनुभरामि- 
तेनी. पश्चात्‌ स्वी5र 5३ छु. अने. तेथी, 56 ५७, मा-अपचेतयातै-प्रतिद्धण नचो नधी, 

भे फे अग्नेः-जे अग्निन संलंधधी, प्रियम-प्री031२5 शने पाथः-शरीरची रक्षा डरचार शच 
अपीतम्‌-अछ७ 5२% छे, तेने षु जोषम्‌-जत्य॑त प्रीतिपूर्वड नित्य अनुभरामि-$भथी १।५ 5३ छुँ. (१७) 

(मथ: २४५ १०५/२१ अत्येड एद्धाथोनिएं ५5 २ढीने १ धरण #२१/२, /१४/०) दार! रहु।र 
3२५४ २०4 (४२ छ, बची ha ५॥/2५५५ Gua ४२५) A, 94) टेरी था पब ७२५/4) 
प्रिय झं आप १/५ 68. 

श्वरे पच, हाडं बा १० बेरे ३७4) अडत शतमान परव्यायी व्य/पड २४9 २२५ &. 
थणुष्य लेणी अवा १०२५ ४५ रीच ९४१५२१ २४/००4) सर्व व्यव४/२ने सिद्ध 3२4 १0६२५, 
24) सर्व छुथ सिद्व - 1 १/4, 

एूर्व सत्रमा ७ यति वे AS 5४८ & वे ald २४/ dal inl “ddd 
छ, २0 [ने खसरा २०/२ & (19) 

सक्षस्रवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिधेयांश्च देवाः। इमां वाच॑म॒भि 
विश्वे गृणन्त॑ऽआसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्व&स्वाहा वाट्‌॥ १८॥ 

पर्थ : डे बृहन्तः-श्वयं वृद्धिने प्राप्त धना२, प्रस्तरेष्ठाः-श्रेष्छ च्याय विधाउपी शासनमा स्थिर 
थना२, परिधेयाः सर्व प्रडारनी, धारणा, भुद्धियुऽत, च-जने इमाम्‌-२॥ प्रत्यक्ष वाचम्‌-यारे वेहदीनी 
वाशीनो 6५६१ 5२नार। देवा:-विद्वानो ! तभे इषा-पोताना शानथी संसत्रवभागाः-धुत ज।६ पार्था, 
डोभ ४२॥२ स्थ-णनो. 

स्वाहा-२॥२। - मधुर वयनोथी वाटू-सुण प्राप्त 5२१४२ डियाने प्राप्त थच अस्मिन-प्रत्यक्ष 


त यदव भाष्य 

बहिषि-शान अने $र्भडइभ मादयध्वमू-मानंह्ित भनो, तेभ जन्यने पश जानंहित उरो. 

थे क॑ रीत 65त शानने 3र्भडांउभां 65त वाशीनी प्रशंसा 5२ता तमे पोताना वियारथी 6त्तम शानने 
प्राप्त थनारी डियाने प्राप्त 4४ ने बृहन्तः-बुद्धि शने प्रस्तरेष्ठा:-6भ याभा. स्थित थनार विश्वे-सर्व 
देवा:-श्रेष्ठभ पद्चर्थ परिधेयाः-६।२७। 5रो तथा. जच्योने धारण ऽरावो जने तेची सढायताधी, 550 
शान जने. 3र्भ#3भां २६. मादयध्वम-जानं६ पाभो. (१८) 

मावाद ; (4२ आशा १ 8 3 - 9 ५//4४५ २४२ पूर ५/4) ५५०५ १६/१८// २/२४/ 64 
AS sll he ४४ २४ &, बेचे १४ lt fu आप काव छ, पवर 9 २५७ २८६4 
६४२ यचे मोतिऽ २४/००९५४ थे अर्थ ७४८ &, बेच! ४/२/ 6५४२ अड ५२५/, २४/ Hal YMA 
&. (1८) 

घृताची स्थो धुर्यौ पातः सुम्ने स्थ॑ः सुम्ने मां धत्तम्‌। यज्ञ नमंश्च तऽउप॑ 
च यज्ञस्य॑ शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मे सर्न्तिष्ठस्व॥ १९॥ 


पदार्थ : फे जप्नि जने. वायु धुर्यो-यशना भुण्य अंगने प्राप्त ४२११२ च-ते सुम्ने-सुण३५ 
स्थ-€ तथा घृताची-%थ॥ प्राप्त उरावनारी डिया 5२११२ स्थः-8, फे सर्व ९ण०तनुं पातम्‌-५७॥ 
3२ छे, ते भाराथी सारी रीति 6त्तम छिया - डुंशणताथी युईत थर्छ मा-भने - यश 5२१२१ सुम्ने- 
सुणभा. धत्तमू-स्थापन 5२ छे. 

कम जा यज्ञ-४२६ीश्वर च-तथा नम:-नभ्नता खे भ॑ने ते-तार। शिवे-56य।ए, भाटे उपसंतिष्ठस्व- 
सभीप - पासे २४ छे, तेमळ मे-भारी पासे पए २९ छे. जाथी कभ इं यशनुं अनुष्छान 5रीने सुम्ने- 
सुणने प्राप्त 5३ छुँ, तेम तभे ५७ तेभा. संतिष्ठस्व-स्थान पाभो. (१८) 

(२१६४ : ६-4२ 6५६९ २४१ & 3 - षं ४०५) | वे २ २२ 8६० २४० ४२७ FRR, 
२४२०/२०/ दड, E145, Bilis HRA, ७५४२ dU /रिर्ी NA +>२च२ AN २४० UY 
आयर सिद्व ऊरी, स्थिर ४०२ प् ४२0. 

यारी आशाचुँ याच यचे सचे सह प२४/२ अर पूर्व मंत्रमा वढ़िंत 6५#रोथी ५२५ छुण 
पा यथ & वे २४ ४2० YM. (१०० 


अग्ने$दब्धायो$शीतम पाहि मां दिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि 
दुर॑दमन्याऽअविषं न॑ः पितुं कृणु सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्नयें संवेशप॑तये स्वाहा 
सरस्वत्यै यशोभगिन्यै स्वाहा ॥ २०॥ 


१६।र्थ : डे अदब्धायो-निर्विष्न जायु जापनार अग्ने-४०हीश२ ! जाप अशीतमम्‌-यरायर %गतभां 
व्याप5 यशे दुरिष्ट्ये-६2 जर्थात्‌ १६वि३६ यशथी पाहि-२क्ष। 5२, मा-भने दिद्यो:-अति ६:णथी पाहि- 
रक्षा $रो. प्रसित्य-भारे भंपनोथी पाहि-२क्षा 5२ अने. दुरदमन्यै-६ुष्ट (भो%नथी. पाहि-२क्ष। 5रो. 


४८ यः (भाष्य 
नः-जभार। भाटे अविषम्‌-विषाहि धोष२डित पितुमू-मन्न वगेरे ५४।्था कृणु-७त्पन्न उरो. 
नः-सभने सुषदा-सुणथी स्थिरता जापनार घरमा स्वाहा-वाट्-पेधोडत वाऽयोथी सिद्ध धनारी 
श्रेष्ठ डियाजोभा, स्थिर कृणु-5२, थी. अभे यशोभगिन्ये-यश, सत्य वयन वगेरे श्रेष्ठ उर्भानु सेवन 
$रनारी सरस्वत्यै-५६।्थाने प्रअशित उरनारी श्रेष्ठ शानयुऊत पेध्वाशी भाटे स्वाहा-धच्यवा तथा 
संवेशपतये-२॥री रीत % पृथिवी वगेरे बोडओमा प्रवेश 5२ छे तेना जाप पति जर्थात्‌ पालनढार छो, 
अग्नये-जाप छो. ते भाटे स्वाहा-धन्यवा६ अने नमः-नभ२%२ 35रीजे छीभे. (२०) 

द्वितीय जर्थ : डे भवन्‌ ४णह्टी्वर ! के शापे जा अदब्धायो-निर्विष्न जायु जापनार अग्ने- 
भोति& जणज्नि र्येथ छे, ते प्‌ अशीतमम्‌-सर्वन व्याप5 यशी दुरिष्ट्यै-हुष्ट यशथी पाहि-२क्ष। 5२ 
छै. ते मा-भारी दिद्यो:-जति हःणोथी पाहि-२क्ष। 5२ छे. प्रसित्ये-॥२ ६रि८ भंधनोथी पाहि-२क्ष 5२ 
छ. तरथा दुरदमन्यै-हुष्ट ४4 5२वानी डियाजोथी पाहि-२क्ष। 5२ छे. 

नः-जभार। पितुम्‌-शन्त वगेरे १६थों अविषम्‌-विषाहि दोषरहित कृणु-5री ६ छे, ते सुषदा- 
सुणहाय5 घर जथवा 'न्भान्तरभा स्वाहा फेने जमे स्वी॥२ 5रीजे छीगे; वाटू-% यशि शुम 3र्भानु 
३२४, छे. अभे ते संवेशपतये-पृथिवी वजेरे प६ार्थानुं पाक्षन 5२०२ अग्नये-भौति$ अजप्निनुं अछए, 
3रीने स्वाहा-छडोभ तथा. साथे यशोभगिन्ये-सरस्वत्ये-65त. शुशयुऽत वेध्वा्ीनी प्राप्ति भाटे स्वाहा- 
परभात्मानो धन्यवा६ डरीये छीजे, (२०) 

(२१4 2 २१०4२१ श्रे सर्व 14२४ ६7०04 २% ४२०२, Gn Yr Ad ७ अय 
[Rul] EEN ४२०/२ AU Gnd AN 660 १०८६१५२ 2, बेची २६ 6%स ७२५) NY, 

त ६४२ ट्रिम ९० वीकली aU अत्यकाउपर्मा १ lt अऋआधित ७२८ छ, बेची ४७ Gn 
रीवे (१६५१५ 6५#२-#कॉनिं 4२ २५/१ सर्व 4२ २% २४१ 072४ ००, २ बने &. 

9 3/2 Hd, सत्य २१७4) yd १६९५) दी - Ret eA Gnd Yad प्टि 
सचे सर्व॑ पाची 4४ 4६ पधत थाय छ, ठे सदा २4 स्वी#२ २५ १/०५ ०4/ अन्योथी 
५७ २५१५/२ ५२/५५/ १०4५ &. 

२४ शत्रभ नम: २४१ 'यज्ञ' २ थे पड) ५५ १०4) अड 5२4 &. (५ बडया ४४८ ५११०५ 
द्वार अछा ०२७ अण 20 २0 यया YM & (२०) 

वेदो$सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभ॑वस्तेन मह॑ वेदो भूयाः । देवां गातुविदो 
गातुं वित्त्वा गातुमिंत। मन॑सस्पतऽइमं देव यज्ञछस्वाहा वाते धाः॥ २१॥ 

पद्दार्थ : डे देव-शुभशुशोना हाता. ४१4२ ! त्वमू-जाप वेदः:-यरायर जतन शात. असि- 
छो. सर्व ४शतने वेद-शषणो छो, तथा येन-% विशान जथवा वे६थी देवेभ्यः-विद्वानो भाटे वेद:-५६धॉने 
शवचार अभव:-णषनो छो, तेन-ते विशानना प्रडाशथी जाप महाम-मार माटे फे इुं विशेष शाननी, 
४8२81 राणुं छ वेद:-विशान जापनार भूया:-णनो. 

डे गातुविद:-स्तुति शाता देवा:-विद्वानो ! के वेहोथी, भनुष्यो सर्व विधा काणे. छे, तेना. हारा तमे 


व यदव भाष्य 
गातुम्‌-विशेष शानने वित्त्वा-प्राप्त थ७ने. गातुम्‌-प्रशंसा $२१। योग्य वेहने इत-प्रापत थाजो, मनसस्पते- 
विशानना ५७४ देव-सर्व ४२९ ५७5९७ परमेश्वर, जाप इमम्‌-प्रत्यक्ष जनु७ान $२१। योज्य यज्ञम्‌- 
याडंडथी सिद्ध थनार, य9३५ संसारनी स्वाहा-डियाने भुई वाते-पवन वथ्ये धा:-स्थिर उरो. 

डे विद्वानों ! जे विशानथी विशेष शान जापनारा। प२भेश्वरती ९ नित्य 8पासना 5२. (२१) 

tld: हें 46 २४०4 / १२ ७ सवश ६४४२ २६/१८/ Hild उरी & बेचे CUA 
योय ग्रीक अमऽ जुन उरीने २५ अल्या 3२). 

ॐ२४ 5 १६०/ विशेष शार २४१ dela Rd AUR “A अया विट यंघुण्यीचे अदी 
पक्ष छ आपात १४ २४५ रथी. 

१६/३६ &/२/ २५। सकी - ४८/ ६६४२ ८५२ Ads याचीच १ टये Rr ५२४०/ “a 
५“) ४५१ 8, (२१) 

सं बर्हिरडूक्ता%हविषां घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्धिः । 

समिन्द्रो विश्‍वदेंवेभिरडूक्तां दिव्यं नभो. गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥ २२॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! तमे यत्‌-छवन ५२१। योऽय द्रव्यो हविषा-छोभ ५२१ योय घृतेन-धी वजे. 
सुभंधीयुङत प६।्थाथी संयुऊत 5रीने उवन $२शो, त्यारे ते आदित्यै:-भार भडिना वसुभि:-मज्न वजे. 
जाह निवासस्थान अने मस्खिः-प्रशाकनी साथै भणीने सुणनो सम्‌ अंक्तामू-सारी रीत 95. 5२१. 

इन्दः:-सूर्यनो5 क यशभा. नाणेक्ष स्वाहा-6तम डियाथी सुअंधी वजेरे ५।्थायुऽत डवि संगच्छतु-पढौयाउ 
छै, तेथी सम्‌-सारी रीते मिश्रित थयेक्ष विश्वदेवेभि:-पोतानां [3२णोथी, दिव्यमू-% तेना शभा जेऊन 
थनार नभः-% सम्‌ अंक्ताम्‌-सारी रीत ५५2 5२ छे. (२२) 

मवर्थे ; यश्च ४ 5२4 ७ ढवि nal iru जावे छ, वे “RA Uy, १४ 
२४२ सूर्य किरणांची २/१ २१२ तरस $a रया २७४८ सर्व ४६५ EA २७५० 
०/५)१ ४%चे /रेरटर छुन यापे 8. याधी २४५ बय ७7१ इ तथा A सईची द्वार! 
34 af he Ags ४२५ AA, (२२) 

कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुंञ्चति। 

पोषाय रक्ष॑सां भागोसि॥ २३॥ 

पद्दार्थ : कः-छओए सुण जापनार यमान भनुष्य त्वा-यशनो विमुञ्जति-त्यान $२ छे ? ॐ 
नडि, के यशनो त्याग ३रे छे, त्वा-तेनो स:-यशनु पालन 5रावनार - यशस्व३प परमेश्वर पछ 
विमुज्ञति-त्या, 5२ छे. 

के यश 5२ना२ भनुष्य यशद्रव्योने यशभां नाणे छे, त्वा-ते कस्मै-श माटे 9नभ| विमुञ्चति- 
नाणे 8 तस्मै-केथी सर्वने सुण प्राप्त थाय तथा पोषाय-पुष्टि वजेरे ]ुशो भाटे त्वा-ते ५६।र्थोने विमुञ्चति- 


रे 
रे 


प० यदव भाष्य 

नाणे छे. के पार्था सर्वना 6५1२ माटे यशभां संयुऊत 5रवाभां जावता नथी, ते रक्षसाम्‌-हुप्ट ॥रणीजोना 
भाग:-जंश असि-णने 8. (२३) 

(२४/५/५ 2 ® मचुष्य ६४२ ४/२/ १६ ५4५4] २४/५८ याच ०४५७४/२०) त्या अरे 8, 
वे २५ दुखोधी डीन १पीप, डुटोधी बीत १४० सा ६ःथी डय &. 

3182 (७४५ 3 - शे बय त्याय २२ & ०, ४ ५५ 8 ? ८7२ ४० - ६६२ पक्ष ०) 
(4 अरे &. 

वेके इरी ५८०५ - 4 अयीश्रिट 12 रेप UU अरे छ 2 67२ - E५4 “4 १/८. 

9 ४४२०) आशु पाथड अरे 8, ० छडी दु - ५४ २७४ छ; यचे 2 बेची याची त्याग 
उर & २ २४४४ ४४५/५ & (रज) 

सं वर्चसा पयसा सन्तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सश्शिवेन। 

त्वष्टा सुदत्रो विद॑धातु रायोऽनुंमार्ष्ट॒ तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ : अभे पुरुषार्थी भनीने वर्च्चसा-%भा. सर्व पदार्थों प्रशशित भने छे , ते वेधाध्ययनथी पयसा- 
कनाथी सर्व पार्था काशी शठाय छे, ते शानथी मनसा-%नाथी सर्व व्यवडार वियारी शाय छे, ते 
सन्त:$रऐथी शिवेन-सर्व सुण शने तनूमि:-%भ विपुक्ष सुण प्राप्त थाय छे, ते शरीरोनी साधे रायः- 
श्रेष्ठ विधा जने य$वर्ती २कयारि धन समगन्महि-प्राप्त 5रीजे, सुदत्र:-सारी रीति सुण जापनार, 
त्वष्टा-सर्व दुःणोने तथा प्रथयडालम सर्व पदार्थाने सूक्ष्म ५रचार 5-4२ ईप डरीने जभार। भाटे राय:- 
[विटि ५६र्थाने संविदधातु-सारी रीते संयुऊत राणे, जभार। तन्वः-शरीरती यतू-१2). विलिष्टम्‌- 
व्यवढारोनी, सिद्धि 5रवानी परिपूर्ठता छे, तेने सम्‌ अनुमार्ष्टु-सारी रीत निरंतर शुद्ध 35२. (२४) 

(माचे; मृचुष्याये २५ अथाचे पू 5२४२ ६४२) २४/३//७ हवन तथा 6२ ५७०/५ 
द्वार! Rts, विशाळ Aaa, बची Yl, sad yl २४२ ans ddd प्रि 
डबे ४२५) श्रेय, aU २५ व्यवढ।२ २४१ ५४८४ /२८०५ ४ २/०५/ NA. (२४) 

दिवि विष्णुर्व्यक्र&स्त जागतेन च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्रष्टि यं 
च॑ वयं द्विष्मृऽन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रस्त त्रैष्टुभेन च्छन्द॑सा ततो निर्भ क्तो योऽस्मान्द्रेष्टि 
यं च॑ वयं द्विष्मः। पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्र&स्त गायत्रेण च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मोऽस्मादन्नांदस्यै प्रतिष्ठायाऽअगन्म स्वुः सं ज्योतिंषाभूम॥ 
२५॥ 

पार्थ्‌ : जागतेन-सर्वने सुण६[त॥, छन्दस:-जाए १६५२५ ९णती 8६ जने. अनुष्ठान उरेल जा. 
विष्णु:-जन्तरिक्षमा स्थित पहार्धोभा. व्या५्‌५ यश दिवि-यूर्य शभा व्यक्रं स्‍्त-8५ 8, पछी ततः- 
त्यांथी, निर्भकत:-विभाग स्थात्‌ परभाणु३प मतीचे सर्व &जतने तृप्त 3२ छे. यः- विरोधी श 


000 यदव भाष्य 
अस्मान्‌-यशनुं अनुष्ठान डरचार। मार लोओोनो, द्वेष्टि[विरोध 5२ छे; च-तथा यम्‌-६३ जापीने शिक्षा 
$२१। योग्य % हुए प्राणीथी वयम्‌-जमभे यशना जनुछीन 5२नाराथो द्विष्प:-अप्रीति - विरोध 5रीजे 
छी जने. तेने यशधी ६२ 5रीजे छीमे, 

जमे झै विष्णु:-यशेने त्रैष्टुभेन-3७ ॥५२थी, 5२ना२ शने छन्दसा-स्वतंगता जापनार निएुप्‌ 
8च्थी जज्निभा. सारी रीति संयुत ३२७ 8 ते अन्तरिक्षे-ज५॥शभां, व्यक्रेस्त-पढोंथीने त्यांथी $री 
ततः-ते जन्तरिक्षथी निर्भक्तः-पुथ$ थहने वायु गने वर्षा कवची शुद्धि द्वारा सर्व संसारने सुणी 5२ 
छि. य:-क ६ुःण जापनार प्राणी अस्मानू-सर्वना 8५७२३ जभाने द्वेष्टि-द:७ शापे छै च-तथा यम्‌- 
सर्वना जडित 3रनार। दुष्टोने वयम्‌-जमे सर्वना डित॥आरी जभोने द्विष्मः-पीड। जापे छे तेने थे यशथी 
६२ 3रीजे छीये, 

जभार। ६।२। ® विष्णुः-यश गायत्रेण-संसारनी २क् 5२४२ शने उन्दसा-अजति जानं६६ाय& 
गायत्री छ६थी निरंतर इरवाभां जावे छे, ते पृथिव्याम्‌-विशाण पृथिवीभा व्यक्रेस्त-विविष सुणोनी 
प्राप्ति भाटे इक्षाथ छे. ततः-ते पृथिवीथी निर्भक्त:-५५५ ५४ ने जन्तरिक्षमा. ४४ ने पृथिवीना पदार्थांनी 
पुष्टि ५२ छे. यः-के पुरुष जभार। राष्यथना विरोधी अस्मान्‌-जमे च्याय 5२ना२ छीये तेनाथी द्वेष्टि- 
१२ 3२ छे; च-तथा यमू-% शत्रथी वयम्‌-जमे न्यायाधीश द्विष्प:-वेर ३रे छे तेने. थे यशथी रोडीये 
छीगे. 

शभे अस्मात्‌-थे यशथी प्रत्यक्ष शुद्ध ३२७ अन्नातू-(भो%न उरवा योग्य जन्नथी, स्व:-सुणरपी 
स्वर्थने अगन्म-प्राप्त उरीखे छीमे, 

अस्यै-थे प्रत्यक्ष प्राप्त थनारी प्रतिष्ठाये-प[तेष्छा जर्थात्‌ सन्मान भाटे ज्योतिषा-विधा जने. पर्भनो 
9212 उरनार परभेश्वरनी साथे समभूम-स६. संयुऊत २४. (२५) 

(मा: सपुष्य ह कट यदी वयेरे Yin अच्यों Al Un २१ & २ 
सूक्ष्म 4 रे चर्या, AAA २४० AR Ra उरी) सर्व दुख? Ag - yd ७२१३ &. 

9 ५/५, य्न, शक, एविवी ५०२ ५६1५, (Re (4६/थी [Ag sara 6२ Rut १०२ 
4/१/२/ कुकर ४२५/२/ वे & वे UAL २४० Aaa सर्व lat ३०५५ Rete 
४२४२ &. 

% ४०४) सूर्य &२७ यचे थ 6२ 402 पीप बारी २२ त्यार पंछी ५थिवी ५२ 
२४५), इरी बरनि ४२4) 6५२ १८१ #र त्याशी २१ &. 

२ रीवे सचुष्योये वरवर पुर्‌ ४/२/ ६0५ हुनी २४१ २/५२४/५ चारी २0 (7१२७ उरे 
स्वर्यं दु 6५४०५ ५२१) श्यै 74 २४न्यीचे ४२44 ६२१. 

यश बार ४४ उरे १९, ४७६ यीषति अच अन 6२ 4, कधि २४० शरीर AA 
gl silt, २७४/० gu आप उरी? (4६४ ys lied YAEL ऑप ४२१) १६२१५. (२४) 


स्वयंभूरसि श्रेष्ठ रश्मिवचोंदा5अंसि वर्चो मे देहि। सूर्यस्यावतमन्वावर्ते ॥ २६ ॥ 


पर युवे (भाष्य 

पर्थ: डे १२ीश्वर२ जथवा विद्वान्‌ ! जाप श्रेष्ठः-खत्यंत प्रशंसनीय, रश्मिः-प्रञश& तथा प्रकाशमान 
स्वयंभूः- स्वयंभू, भनि २१३५ असि-छो. तथा. वर्च्चोदा-विध। ६1०, असि-छो. तेथी जाप मे-भने 
वर्च्च:-विशान खने ॐ देहि-जापो, सूर्यस्य-जाप यरायर णतना जात्मा छो, तेभा. आवृतम्‌- 
निरंतर सक%न बोडो. वर्तमान २४ छे. इं ते. 6५६शचो. अन्वावर्ते २५५२ 5३ ४. (२६) 

मथ; ४२१०४२०/ टंक श/चवान - an कवची अध १/०/-पित/ रथी. ५२ ते ५२१५२ 
क्र स्का ४/०/-/पित। &. अथी ४72 454 २७ ०4/ (३६ ४६ ४२२ २४०४ ॐ पथ). यी 
सर्व बडुष्या2 ६४२ २४० Rd आशय १०७ 982. (२६) 


अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहर्पतिना भूयासःसुगृहपतिस्त्वं 
मयाऽग्ने गृहप॑तिना भूयाः। अस्थूरि णौ गार्ह पत्यानि सन्तु श॒तः हिमाः 
सूर्य स्यावृतमन्वावर्ते॥ २७॥ 


पद्दार्थ : डे गृहपते-॥२पुं पालन 5२ना२ अग्ने-५२भे4२ तथा, विद्वान त्वम्‌-२॥५ सुगृहपतिः-श्रह्मा3, 
शरीर खने निवासनां घरोन। श्रेष्ठ पाक्षनछझ।२ असि-&ी, ते. गृहपतिना-श्रे& शुशवान त्वया-आपनी 
साथे अहम्‌-इं सुगृहपतिः-भ।इ पोतानु घर सारी रीत यक्षावनार भूयासम्‌-^चुं. 

डे परमेश्वर जथवा विद्वान मया-इ श्रेष्ठ ५र्भ 5२१1२ गृहपतिना-पर्भात्मा जने पुरुपार्थी भनुष्य 
छुँ, मने 6िपासचाथी प्राप्त थयेल मारा धरना जाप पाक्षनछार२ भूयाः:-णनो, जा रीते नौ-जमे खी- 
पुरुष घरना पति छीथे, के जभार। गाईपत्यानि-जर्थात्‌ शुड्पतिना संयोगथी घरनां डग सिद्ध थाय 
छै, ते अस्थूरि-जाणस २ित सिद्ध सन्तु-थाय, 

यथा रीते जमे खी-पुरष वर्तन $रता सूर्यस्य-जाप खे विद्वानना आवृतम्‌-वर्तभान शर्थातू भा. 
सारी रीति रात-हिवस भने छे, १भां शतं हिमाः-सो वर्ष जथवा सो वर्षथी जघि5 वर्तीजे, (२७) 

(२११४ : २४३ ८ स्री-पुरुष ५२% १०), ९ सर्व बाची (स्थिति ण्य सप २४१ 
/२२/२ २५४ १४०६१२ अथवा विक्र छ, बेची २०२५ रीचे A$ जिन बथेरे ५६/4/५), /२४५२ 
छुकने रचर सर्व आर्य सिद्व उरीप, सो १५ ५५) छवीयं खे [कियता चो १५4५) ५७ २४% 
४५५५ कवची 6५०४० ४२२ (२७) 


अग्ने व्रतपते व्र तर्मचारिषं तदशकं तन्मे ऽराधीदमहं यऽएवाऽस्मि 
सो ऽस्मि॥ २८॥ 


पार्थं : डे ब्रतपते-च्यायोयित्‌ $भोन। पति ! अग्ने-सत्य २१३५ परमेश्वर ! जाप $प। ऽरीने 
मे-भ॥२। भाटे व्रतम्‌-सत्य बक्षण जने प्रसिद्ध नियभोयुठुत सत्यायरश प्रतने अराधि-सारी रीते सिद्ध 
अथु 8. तत्‌-ते २१ जायरए उरवा योग्य सत्य नियमने अशकम्‌-सारी रीति जायरवा समर्थ भुं. 
अचारिषम्‌-तेवो भने मावो. यः-भे % त्तम खने अधभ $भो ड्या छे तदेवाहम्‌-तैने 'भोगवुं छु. 
७७ केवा. 5र्भ इं 5२१२ अस्मि- तेवा. अर्भां इण 'भोगनार अस्मि-णनुं छु 


पछ यदव भाष्य 
(म्ये; २७१ २ निश्चय ४२) १0६२१ ॐ ७ 9५४४ डड & १५ एरखे-४रनी ५१९१ दार! 
*५ ०५५७५ छु २२ ००५२, 
र्ध ४७ कवचे - प्राचे पहना! अथी (4२८ - ४५ ॐ न्च रथ आप थए गयी यी 
४०२५ सोयीची ://प ४/2 Yl ७२ ४२ AA, 24) ६ ६०० प 4/५ पि. (२८) 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । 


अप॑हताऽअसुंरा रक्षांसि वेदिषर्दः ॥ २९॥ 


पदार्थ : भनुष्योने ७थित छे ॐ कव्यवाहनाय-विद्वानोनुं डित $रचार।, उर्भाची. प्राप्ति डरापनार। 
तथा अग्नये-सर्व पद्च्थाने भस्म 3रीने देशान्तरभा प्राप्त 5रावनार भोतिऽ जज्निनुं अछए डरीने सुण 
भाटे स्वाहा-१६4॥एथी, पितृमते-४म बसंत वजेरे ऋतु पातमा ढेतु डोवाथी पितर संयुङत २४ छे. 
सोमाय-श्वभां जेश्वर्य प्राप्त उरावनार सोमवता। भाटे स्वाहा-पोताना पदार्थोने धारण 5२ना२ धर्भयुऊत 
विधान डरीने के वेदिषद:-पृथिवीभां रऐेनार रक्षांसि-जन्योने ६:ण जापनार स्वार्थी कनो तथा असुराः- 
दुष्ट स्वावयुङत भूर्ण छे, तेमनो. अपहता:-विनाश ऽरी ६१ १४-२े.(२८) 

ad: Red दर! पित ९4५४ 140A रवा २४१ २१ अजि शिल्पी१नचा अया विक 
अरे 8, 224) २४२/२०/ 6५४२वी २४५ नु २४२ बिवी ५२ ६०१० ०4/ ६0%ची /२३/चि ५३, २११) 
विद्या नित्य yur Ral MYA (२८) 

ये रूपार्णि प्रतिमुञ्चमांनाऽसुराः सन्तः स्व॒धया चर॑न्ति । 

परापुरों निपुरो ये भरन्त्यन्निष्टॉल्लोकात्‌ प्रणुंदात्यस्मात्‌॥ ३०॥ 

पर्थं : ये-के भनुष्य स्माणि-पोताना जन्‍्तः5२७भां झै शान छे तेपे प्रतिमुञ्जमानाः-१५।व्‌ छै 
खने विपरीत लावन 152 5२ छे, सर्थातू पोताना जसल ३पने छुपावे छे. असुराः-धर्भो तोप सन्तः- 
3२ छे, मसुरे नीचे स्वधया-पृथिवी ५२ चरन्ति-विथरे छे. 

झै परापुर:-स्वार्थी, पोताना सुण भाटे जपर्भनां आर्यो 5२न॥२ निपुरः-नीय, ६" स्वप्मावयुऊत कृनोची 
सहायता. 5२२ सन्तः-अच्यायथी जीबन पदार्थों पडावनार छे तान्‌-ते ६ुष्टोने अग्निः-४१४।१२ 
अस्मात्‌-भ्रत्यक्ष जने. जप्रत्यक्ष थोऽथी. प्रणुदाति-६२ 5२. (३०) 

मवर्थे: ® हुए २४०५ मप, शरीर, दालीची सिथया २४२९ अरीन, ५/१५) ५२ अन्य/यथी 
यन्य ॥/९/0२४/२ पी आपीने, पोटीच छु २2 ४२३० ४६/4/ २४०७ 58, ६६२ बेचे End 
उरे छ २४२ चीय योविया १०५ यापे छ. के ५/४०/ ३५) मोरीत श्यी ५५१५ शरीर ५२३ रवा 
२0०4 थरचे 8. 224) मचुष्याये येवा बॉडीची २४२ ५४२) ४१२/ ६२ २ढीर ४४४ ७५० ३२९ 
१६२४. (३०) 

अत्र॑ पितरो मादयध्वं यथभागमावृंषायध्वम्‌। 


अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृंषायिषत॥ ३१॥ 


पढ यदव पय 
पार्थ : डे पितर:-6तभ विधा तथा छद्म शिक्षा जने. विहा दारा पालन 5२ना२र। विद्वानों ! 
अत्र-ममारा सळारयुळत व्यवडार जथवा स्थानमा यथाभागम्‌-यथायोज्य पदार्थाना, भाने आवृषायध्वम्‌- 
केम ५०६ पोतानी पासे नीरेबु घास जानंध्थी जारोजे छे, तेभ सारी रीति प्राप्त 5२ खने मादयध्वम्‌- 
जानंधित भनो, तथा केवी. रीते जमे यथाभागमू-यथायोज्य पोतानी णुद्धिने जनुडूण गुण विभागने 
प्राप्त $रीये छीजे, तेभ, तमे आवृषायिषत-विधा जने. पर्भनुं रक्षण 5२ लने अमीयदन्त-सर्वने खान ६ 
जापो. 

(२4 : ४४२ २३१ २४४ छ ४ - २/०/-पित/ lB, git Au, Url AU अन्‍य 
पिएन - २ 4030 समीप २७०/ ७04 २४१५/ सन्य २५५११ (दट दद, त्यारे टेथचे NY आय 
१॥५।५५४५ १/५4 उंडे रचे सेव ७२५) श्रीधर. 

डे यार विशय / पडु स्वायट &, आप २४२/र) समीप ४५२) २४चे “A दार HEL 
४२८ 4० ००५ बाथ तथा सच वयेरे सीर रीचे छुने पा ७२, 2-2 फनी 
यावस्यअ बच्चु डोक ठे ९/५५/पी २१ ४२0 

२४ २0 २४२/२/ सरे औय उरी आप २४२९ ४९-७२ रि, २44 २४२ १० (२६4) 
4 १२४०४/ 6५844) 672 32. A २६५४ ३५/८ प अये al hry ७7२४ किया 
२५५ उरी, अन्यीचे अरावीळे २५ लीची इन २२ Rad Gold he sla. (3१) 

नमो वः पितरो रसांय नमो वः पितरः शोषांय नमो वः पितरो जीवाय 
नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमों 
वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त स॒तो व॑ः पितरो देष्मैतद्व: पितरो 
वास॑ः॥ ३२॥ 

पार्थ : डे पितर:-विधानो जानं६ जापनार। विद्वनो ! रसाय-विशान३पी जानंध्नी प्राप्ति भारे 
वः-तभने मारा नम:ः-नमरञार छे. 

छे पितर:-हःणनाश5 सने. रक्ष» विद्वानों ! शोषाय-६:५ जने शतुओनी निवृत्ति माटे व:-तभने 
जभार। नमः-नभ२७२ छे. 

डे पितर:-पर्भानुसार ७विडानुं शान जापनार विद्वनो ! जीवाय-%थी १७, धारण थाय छे ते 
७वि॥ भाटे वः-तभने जभार। नमः-नि२[लिभाचतापूर्वऽ नभ२५२ छे. 

डे पितरः-विध।, भन्न वगेरे ोोनी शिक्षा जापनार विद्वानों स्वधाये-जन्न, पृथिवी, २%य 
खने च्यायनो प्राश ३२१ माटे वः-तभने जभार। नमः-सुशीक्षतापूर्व& नमरञार छे. 

डे पितरः-५।५ खने जापळाकषना, निवा२५ विद्वो घोराय-६ु:ण सभूछनी [नेवृ[ते. माटे वः-तभने 
जभार। नमः-नश्नतापूर्व८ नभ२५२ छे. 

डे पितर:-श्रेष्ठींना ५१५ विदनो ! मन्यवे-दहुप्टा4२७। ३२१२ दुष्ट श्वो पर डी 5२वा भाटे व:- 


च यदव भाष्य 
तभने शभर! नम:-डोधत्याज पूर्व» नभ२5२ छे. 

छे पितरः-शानी विद्वनोी ! वः-तभने विधा भाटे नमः-जमारी विशान अछछनी ७२७ भाटे 
नमरडार छे. 

डे पितर:-प्रेमपूच5 रक्षा 5२ना२ विद्वानों ! व:-तभारा, सळार भाटे जभारा। नम:-सळारपूर्व5 
नभरआर 8. जाप नः-जभार। गृहान-घेर नित्य जावो. खने जावीने २छो, 

डे. पितर:-विधाहाता. विद्वानों ! नः-जभारा माटे शिक्षा खने विधा नित्य दत्त-मापता २९ी. 
छे [पितरः]- भाता-पिताहि विद्वनो ! अभे वः-खापने भाटे २-४ सतः-पद्ार्था विधभान छे ते 
नित्य देष्म-शापीशे. 

छे पितरः-सेव। 5२4 योग्य पित चो ! जमारा द्वारा जापेक्षा वास:-वरत्रादिने ५४९ 5रो. (3२) 

(२4 ; २॥ 2 २४४ 'नमः' ५५६ अचेड ३०४ ७ 14 AiR ६२९५ & 27४ 3 १२, 
90०४, १५, २४२६, ४२२, ARR २३ छ 9२४ 1A: २४, २0५९, ९४५०, A, ६०८५ आने 
उने 6८५-च ४२५२ &. 

ये ४ २7 बिटरक्रटी २४पे (३६1२0० ८५८२) ४०५१ /२२२ ४१४२ &. 7२४ 67२ 
५४६7५४) २८४४२ ४रीळे ०२4) Ria Ret अने ४४8५ ०७४७ Ral MYA, (9२) 

आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्त्रजम्‌। यथेह पुरुषोऽस॑त्‌॥ ३३॥ 

पहार्थ : ढे पितर:-विधा६नथी, रक्षा 5२२ विदानो ! जाप यथा-शेम जा श्रह्मयारी इह-जा 
संसारभां जथवा जभारा डुणभां पोताना शरीर जने जात्माना णणने प्राप्त उरीने विधा जने पुरुषार्थयुड्त 
मनुष्य असत्‌-णनो, तेभ गर्भम्‌-श/ मती सभान पुष्करस्रजम्‌-विध॥२७७। ५२१। भाटे भाणा पारए उरेल. 
कुमारम्‌-प्रह्मयारीनो. आधत्त-सारी रीते स्वी5र १४२७ 5२. (33) 

(4/4; ६-४२ २४/३// २४/५ 8 ॐ - /१४/० ५३४) २४१ (4६. ५) ६440 अथर RU A 
उमरी व ४२।२|3/२9 /१६/६/० थाटे यंच सया 4२७ 5२. १४ २/०४२४/ अगर: ररीरपी 
थि थाय & २२ २४६५/५४५ बाओ Gnd (AN FUR चे RH aga ४४ अरे 
वथ तभ ४/०० डरे, 24) विधा हार १/ि से पुड़ी वीय मथा छुणी २७, दढ २६/ 
यु ४२५ श्यै, (७७) 


ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलाले परिस्त्रुत॑म्‌। 
स्वधा स्थ॑ तर्पयंत मे पितृन्‌॥ ३४॥ 


पद्दार्थ : ढे पुत्रि कनो ! तमे मे-भार। पितृन्‌-पूर्वोऽत. शुणयुडत पितरोने ऊर्जम्‌-जने5 45२१ 
श्रे्तभ २२ वहन्ती:-सुण६[य5 २०५२ ४९ अमृतम्‌-स4 रोजनाश5 खपधि, मिछान्न ५६।्था पयः- 
६५ घृतम्‌-धी कीलालम्‌-6त्रम्‌ रीते पडावे पवित्र सन्त तथा परिसुतमू-२स ऊरता. पाठ ईणो जापीने 


प५ युवे (भाष्य 
तर्पयत-तुप्त उरो. जा रीते तेना. सेवनथी विधाने प्राप्त 3रीने स्वधा:-परधननो, त्यान 5रीने पोताना 
धननुं सेवन डरचार स्थ-भनो, (3४) 

स्थं ; ४४२ आशा! जापे 8 3 - ४०५ पोटाचा ५३, 3२ १२२० 2 री? AE २४५ 
ऊँ, तमे 4032 आपका Haat २१/ (२६६ gyi ॥२०५५४ hry सेवा ४२५) NY 
के २२४/२१ ५७५/१२१ 1१ /१८/ ०/९/५५/ समय आपु ५/८ 5२4 & 0२ आयले पक २२४० 
छंयेधा २५ परे सर ४२५) शये. 224) फ्लाय 51२4 RA २४, faa ६५ 
Gru र थाय. 

[जध्यायनो, 6पसंडार] : श्वरे जा जध्यायमा, के-के वेही वगेरेची श्यना (१), यशनी $ण 
प्राप्तिनां साधनों (२), यश सामय्रीनुं धारण, (उ), सस्निना हूतडर्भनु प्रकाशन (८), खात्मा जने 
छन्द्रिय बणेरेनी शुद्धि (१०), सुणोनो भोय (११), वेहीनो, पश (१२), पुरषार्थनी सिद्धि (१४), 
युद्धमा विकय (१५) शनुनु निवारए। (१५), देषनो, त्यास (१५), जाज्न वगेरे पदार्थाने यानोभां 
प्रयोग (१७), ७श्रम प्रीति (१८), पृथिवी. वजेरेधी, 6५४२ ११ (१८), दिव्य शुशोनो विस्तार 
(१८), सर्वनी रक्षा (२०), १६ श०दना यर्थनु वर्शन (२१), वायु, अग्नि वगेरे पदार्थाने ५२२५२ 
भेणववा (२२), पुरषार्थनुं २७७ (२४), 6तभ पहार्थानो, स्वीकार 5रवो. (२४), यशभां डोम ३२७५ 
पध्र्थातु जहे बोडभां कवु जने श्री त्यांथी जाववुं (२५), स्वयंभू श०६ना यर्थगु वर्न (२६), 
गुउस्थोचुं ५५०५ (२७), सत्यनुं जायरछ, (२८), जज्निभां इवन उरबो (२८), दुष्टोनुं निवारण 
(3७) अने पितरकनोनी सेवा. (३१-३४)चो 6५8 रेल छै. तेनु भनुष्योजे प्रेभपूर्व& सेवन उरपु 
गो्छने. जा प्रभाए प्रथमाध्यायना जर्थ साथे दितीयाध्यायना अर्थची संगति समकवी श6 थे, 


॥ इति द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


° + २ 


शण यदव भाष्य 


॥ अथ ततीयोऽध्यायारम्भः ॥ 


ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधय॒तातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुंहोतन॥ १॥ 


पर्थ : डे विद्वानो ! तभे समिधा-सारी रीत २ ज्निने प्रहीप्त 5२४२ समिधायी शुद्ध सुधी वजेरेथी. 
युऊत धुत वगेरेथी तथा याचो-वाडचोभां &ण-वराण वणेरेथी अग्निम्‌-भो[ति5 नन बोधयत- 1६५ 
डरो तथा नी अतिथिम्‌-जाववा वानी तिथि नळी नथी. ते सन्यासी बेरे जतिथिनी सभाच ते गज्निनुं 
दुवस्यत-सेवन उरो. 

अस्मिन्‌-थे जजिनभां हव्या-डढोम $२१। योग्य द्रव्यो शेवा. 3 3सर-उस्पूरी वगेरे युशधी, गोण- 
साउरशहि मधुर, धुक-दुधाहि पुट जने रोगनाशड गणो तथा सोभक्षताहि जोषधि - ये यार प्रडारचा 
२।५०५ ६२ आ + जुहोतन-6तम रीतिथी डोभ 5२. (१) 

(२४/५/५ ; Pu २४२५ 4737 सच, अन्य, 2५, ५२४ २४१ 444+ १०२4) 6तय ५९५७ 
सविवि थव! ४२ छ, 0२ ३६१ ५३१६], ५८/२१० १% १/२।/४/ २४७9 २५//पित री ५५५१4 
मथव, ६०, 2५ ५०२4) ४५१५/॥० री? १/५, वर्षा Ya झळ टथा याच २४४५) sd (नित्य 
उर्व श्रये - ठेवा दार अहार) 6५४२ ४२५ NYA. (1) 


सुस॑मिद्धाय शोचिषें घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नयें जातवेंदसे॥ २॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे. सुसमिद्धाय-सारी रीत कवलित, शोचिषे-शु&, ६५ [नि१1२५, जातवेदसे- 
सर्व पदार्थाना, विधभान अग्नये-३५, ६७, 9512, 8६न वजेरे शुक-स्वभावयुदत सज्चिभा तीव्रम्‌- 
सर्व होषोचुं निवारण 5रवाम| तीक्ष्श २५९१५युःत घृतम्‌-धुत, मधुर वगेरे प६।र्थोनो जुहोतन-सारी रीत 
डोम रो. (२) 

(माचरे; सर्व यपुष्योज 2 ४१पविट nl २04 eyes चे हळ 3२4 ४८६/4/०/ 
७४ उपे सर्व दुख A - ऑप ०२५/ MOA. (२) 


तं त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्द्धयामसि। बृहच्छोंचा यविष्ठ्य॥ ३॥ 


पदार्थ : अभे बोळे फे अड्भिरः-सुणधाय5, जत्य॑ंत युवा यविष्ठ्य ५६र्थाने पृथङ ऽरवाभां सति 
जणवान बृहत्‌-भडान तेकूथी, यु5$त शोच-9$12 5२ छे, त्वा-त भो[तिऽ अग्नी. समिद्भिः-सभिध। 
तथा. घृतेन-६ुत पणेरेथी 98५4 5रीने वर्धयामसि-क्षुद्धि 35रीजे छीथे. (3) 

(र्थे; २१११५२१ ७ कीचा आरके wt qalsd AA & बेचे डय २४३ [Reuland 
lg - आप्रि इ? ०००९ १०२ कची ह Hala अशीच he gl असवी 9४२४५ (७) 


पट यकु (भाष्य 
उप॑ त्वाग्ने हुविष्मतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व॑ समिधो मम॥ ४॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! % हर्यत-सुण६[य5, आभना ३२१। योज्य अग्ने-शग्नि 8, ते मम-भार। 
समिध:-समिधा, वजेरे साभग्रीपुं जुषस्व-सेवन 5२ 8. केम तम्‌-ते जश्नि समिधा - छुताहि पदार्थों 
यन्तु-प्रापत 3२ छे, तेभ तभे. हविष्मती:-श्रे७ डवि घृताची:-धुताह ५६र्थायुळत समिधा वगेरेनो संथय 
डरो. (४) 

(माथे: मचुष्यो १यारे २४/ जानि चनिय ब ५० वयेरेची आहुयो यापे 8, त्यार 
दे यचे याति ९८२ अरीचे वाड डार! देआन्तरनां ५७१२/७)२, ६४५ २०२ ६५१ ५२ रीचे २५२ 
छ५ 4६।॥ 3२ & (४) 


भूर्भुवः स्वुरः द्यौरिव भूम्ना पूथिवीव॑ वरिम्णा। 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निम॑न्नादमन्नाद्यायाद॑धे॥ ५॥ 


पदार्थ: छु अन्नाद्याय-"नक्षण $२१। योग्य खल भाटे भूम्ना-विभु अर्थात्‌ भेश्वर्यथी द्योरिब-॥5॥शभा|. 
यूर्यसभान वरिम्णा-सा२, ]ुशोथी. पृथिवीव-विशाण भूमि समान ते-प्रत्यक्ष जथवा तस्याः-खप्रत्यक्ष 
जर्थात्‌ जाआशाहि लोभ स्थित देवयजनि-६१ - वि६1नो कयां यश 5रे छै मथवा. पृथिवी-(भूमिन। पृष्ठे- 
पट पर भू:-भूमि भुवः-जन्‍्तरिक्ष स्व:-हिव स्थात्‌ 9512. २१३५ सूर्यक्षो5 तेनी. सन्तर्शत स्थित तथा 
अन्नादम्‌-%१ वगेरे सर्व जन्‍नोनुं भक्ष, 5२न॥२ अग्निम्‌-प्रसिद्ध अग्निने आदधे-स्थापित 5३ छुँ. (प) 

(चर्थे ; ढे मचुष्यों / 02. 4२-२३१ ०७) बाओ 6१२५ पोटाची ad AU 
सया खेळ ५९4) ५विवी संथाळ पटणा कीय स्थिर २ आउिचच! अयनी वि 12 
4२% 6१4५ ५२) (५) 


आयं गौः पृश्निरक्रमीदस॑दन्‌ मातर पुरः। पितरै च प्रयन्त्स्व:॥ ६॥ 
प६।र्थ : अयम्‌-२॥ प्रत्यक्ष गौ:-गोण3३५ परथिवी, पितरम्‌-५७ॐ स्वः-सूर्यको5नी, पुरः-जाणण- 


जाण. असदत्‌-धूमे 8 तथा. मातरम-पोतानी योनि - 6त्पत्ति३५ ४णनी साथे सडवर्तभान प्रयन्‌-सारी 
रीति याक्षती पृश्निः-शन्तरिक्ष - जा5 2. आक्रमीत्‌-थोत२ई धूमे 8. (६) 


९४/५/५ / 270 २४२ अनिच /पिबिरथी Gru १३4 २ एथिवीची ५५ “HA “ad 
अक्षमा पोटाचा २६४ द्या २४१३4 HRA २/०२ ६२ 8. 24) Uae, YF FU, 
तरु यचे २४१० १०२०) २२२४: ७४ RHA ५२ & (६) 

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद॑पानती। व्य॑ख्यन्‌ महिषो दिव॑म्‌॥ ७॥ 


पर्थ : झै अस्य-जा जण्निनी प्राणात्‌-१३॥३ जने शरीरनी वथ्ये 6५२ %न॥२। वायुथी अपानती- 
नीये चार वायुने 8०पन्‍न डरती रोचना-धीप्ति - ५5।१.३पी विधुत्‌ अन्तः-प्रह्मां3 जने शरीरनी वथ्ये 


00, यदव भाष्य 
चरति-यादे. छे ते महिष:-पोताना शुओथी मढान अग्नि दिवम्‌-सूर्यक्षो5ने व्यख्यत्‌-५५2 5२ छे. (७) 
(२४/५/५ / ७ अउिन 4६6 गायची yg, vd तल slg २७४७ &, ठे शर रचे 
यची साथे संदुर्डच १२, 29, २४५/०, यार्न यपे अ#रनी यावि १२२ येय ८८4९८२१ 
452 अरे & यैन २०२० १70५ NA. (9) 


त्रिशशद्धाम विराजति वाक्‌ पंतङ्घायं धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ ८॥ 


पदार्थ : भनुष्योजे फे अग्नि द्युभि:-१५५॥६ गुणोथी प्रतिवस्तोः-प्रतिद्दित त्रिशत्‌-अन्तरिक्ष, 
साहित्य खने श्नि सिवायना पृथिवी वगेरे के तीस वसु वगेरे हेवोना. धाम-स्थान छे तेने विराजति- 
प्रशशित 5३ छे. ते पतड्राय-याक्षवा-यक्षाबवा वगेरे शुशोथी प्रआशयुक्त न भाटे प्रतिवस्तो:-प्र(त६न 
विद्वानोजे अह-सारी रीते वाक-वाएी धीतये-जवश्य ६२७ 5२वी १७8२. (८) 

न: १? वाणी Hays शरीरच स्थित 48६6 Us A ४/२/ Rr Hilda 4/५ छ, 
dru YN शिट ०२५/ UP Rd वे uel GUE २४२ %१७/२त५४२५१/ १0६२१ (८) 

अग्नि््योतिज्ज्योतिरिग्नि: स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । 

अन्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा'। 

ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥ ९॥ 

५६।थ्‌ : अर्निः-५२भे 4२ स्वाहा-सत्यवाशीने, ज्योतिः-विशञानप्रडाशथी युऽत 5रीने सर्व मनुष्याने 
विद्या थापे छै. थे रीत अग्निः-के प्रसिद्ध जजिनि ज्योति:-शिव्पविधा साधनोने 9812 शापे छे. 

सूर्यः-के यरायर सर्व कॅगतनो, जात्मा परमभेश्व२ ज्योति:-सर्वना जात्माभां 122. जथवा शान 
तथा सर्व विधाजोनो 6५६. जापे छे $ स्वाहा-भनुष्य १ हृध्यथी १७ छे, तेबुं ४ भोके. 

सूर्यः-पोतान। प्रशशथी प्रेरश॥ माटे सूर्यक्षो$ ज्योति:-भू(त॑भान प६्थानो 9212 5२ छे. 

अग्निः-सर्व विधाजोना 9212 परमेश्वर भनुष्योने भाटे वर्च:-सर्व विधाजोनी प्राप्तिता साधन 
यारे वेहोने प्र52 5२ छे, के ज्योति:-शरीर गने. श्रह्मांउभां २७४ विधुत्‌ नाभ5 जजन वर्च:-विधा। 
सने वृष्टिनो उतु छे. सूर्य: सर्व विधा 95.५ ९२/ीश्व२ सर्व भनुष्यो माटे स्वाहा-१६१॥छीथी, वर्चः- 
नधी विद्यानो पश अने. ज्योतिः-विधुक सूर्य जने जज्नि नाभना तेळूचो, ॐ 5२ छे. % सूर्यः- 
सूर्य्षोऽ ५७. वर्च:-शरीर थने जात्माना भणनो प्रथ 5२ छे. 

% सूर्य :-प्राएवायु वर्च:-स58 विधा 9212 शाननी वृद्धि 3२ छै अने. ज्योतिः-॥5।२१३५ 
५जट्टीश्वर सारी रीते उवच उरेना पदार्थाने पोताना रयेला पद्चर्थामा पोतानी शञ्तिथी सर्वन $वावे 
छे. ते परमात्मा, % सर्वनो 6पास्य देव जने भोतिऽ जजन आर्यसिद्धिनुं साधन छे. (८) 

मय्य्‌ ; २४ ४२ स्वाहा ' ४८6० २४५/१२५४५/२) ४४/२4) ४९ ७२८ &. ६४२ ४२७२५ 
- ठृ न २९८ A १४०० अऋधित ३२ छ, dl २४२ पोटाची ५5] स्वये 


9० यदव पय 
हं4/ ५४/०/१) lat Ran ila 3२ &. 
५२मेर वेह ४/२/ संपू (१६२0 HN 5२8. जे री? २४/०० २४१ १४ ५७ (Rei 
43//02 ४२ छ, (€) 


सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रेवत्या। जुषाणोऽअन्निर्वेतु स्वाहा । 
सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या। जुषाणः सूर्यो वेत्तु स्वाहाँ॥ १०॥ 


पार्थ्‌ : अग्नि:-४ भोति& जजिन देवेन-सर्व ९णतने शान जापवा तथा सवित्रा-सर्व ९णतना 
6५६5 5श्वरना यये कभती. साथै सजू:-सभान३पभां जुषाण:-सेवन $२त। इन्द्रवत्या-वी%४०ीथी, 
युत रात्र्या-ं१५।२३५ रात्रि साथै स्वाहा-वाणीनुं सेवन 5रता. वेतु-सर्व ५६।्थोभा व्याप्त थाय छे. 

थे % रीते सूर्य :-शे सूर्यक्षोऽ देवेन-सर्व 951९5 तथ। सवित्रा-सर्वना जन्‍्तर्थाभी परमेश्वरना ७त्पन्न 
सने धारण उरेला ४णतनी साथै सजू:-सभान३पभां जुषाण:-सेवन ३२ इन्द्रवत्या-सूर्यप्र#॥शयु5त्त 
उषसा-फ्रत:अक्षणा १5१ साथै स्वाहा-अग्निभां डोम 3रेवी जाएुतियोनुं जुषाण:-सेवन ५5२त व्याप्त 
थहने इवच 5२4 पहार्थाने वेतु-धेशान्तरभां पढोयाउे छे. तैनाथी सर्व व्यवढा२ सिद्ध ऽरो. (१०) 

(२४/५/५ ; हे यचुष्या / २२ ७ 20 शाति ६२ २२४ & ० बेची साथी “ant २५९४ 
५/२७/ टीचे इ“ Att अ#धिव 3२ 8. 

ये १ रील ९४ हक Hat पर १६ सर्व यूट gt Hid ४२ २४५ बने छै, जय 
वभे १700, (10) 

उपप्रयन्तोंअध्वरं मन्त्रै वोचेमाग्नये। आरेऽअस्मे च॑ शृण्वते॥ १९॥ 

पार्थ : अध्वरम्‌-ड्ियाभय यशने उपप्रयन्तः-क्षारी रीत काशीने अभे अस्मे-जभाराथी आरे-६२ 
तथा, च-न९७५ श्रुण्वते-सायुं - णोटु सांभणनार। अग्नये-विशान३पी जन्तर्यामी शणहीश्वर 8. तेना 
भाटे मन्त्रम्‌-शान प्राप्त 5रावनार भंत्रोनुं वोचेम्‌- नित्य थ्यारए, जने. वियार 3रीजे, (११) 

(मच: २०५२) १६ म॑ 6२ ४४२) रु? खे यशु अणु ४२, ® ४4२ २४६२ 
यचे १७४/२ व्याप डोदाधी १५ २/२४०) २७४४ छे बाटे वेची उरी? अयारेच ५७ २४१२ +२१/ची 
४२६ ५२५) नि, 

94२ २०५ ये ६४२२ श्रे & त्यार वेची सयीष स्थित &, यचे १4/२ बेचे श्रव गयी 
त्यरे 2 ६२ २७४ &, ०४ २/०५ 9६४२५ (11) 

अगिनर्मू द्या दिवः क कु त्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌। अपा रे ता &सि 
जिन्वति॥ १२॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे. अयम्‌-के अर्यडरएथी. प्रत्यक्ष ककुत्‌-सर्वथी भछान मुर्द्धा-सर्व 6५२ 
विरा%भान, अग्निः-सर्वना स्वाभी १२४२ दिवः-ते प्रडाशभान सूर्यादि ४२० तथ पृथिव्याः- 


डे यदव भाष्य 
प्रशशरजित पृथिवी वगेरे €णतनुं पतिः-रक्षण-पाह्षन 5रीने अपाम्‌-प्राए॥ शे रेतांसि-वीर्य - भणवान 
जिन्वति-णनाववानी रथना काहे 8. तेथी ते ४गहीखरचे पूकय भातो. 

द्वितीय अर्थ : अयमू-% पूर्वाञ्ति प्रडाशादि शुशोथी युऊत भोति5 नन्‌ छे, ते ककुतू-भढान 
8. 5२७. 3 दिवः-प्रडाशभान यूर्याष्टि कृत सर्वथी मूर्द्धा-6५२ विशशभान शिर छे अने. पृथिव्याः- 
प्रशशरजित पृथिवी जाहि कतना पति:-पाक्षनना ढेतु 8. २७ 3 ते प्रश तथा अपाम्‌-%क ्षोने रेतांसि- 
वीर्यने - भणते जिन्वति-6ल्‍पच्न उरे छे जने सर्वने सुण पडोयाडे 8. (१२) 

(२१६ / ७ २४/०१ - ४४२ पयु ९५ ५०२ २४१ अ#शरशित एविवी १०२ थे ५५/२०/ 
१४०४) स्यच ०4/ पादन री? ला १० २५/पेट रे &. 

2 विड यार्न ४/१५) २०२ UA Ud dg & ०4/ (48६6 २४२ १४२०१ ३५ & 
दे २४० aU १०११ Gut अरे & २ OAR २४१ AS आल्य jun yd +२/३०/२ 
8, (1२) 

उभा वामिन्द्राग्नी$आहुवध्या$उभा राध॑सः सह मांदयध्यें। 


उभा दाताराविषाशसयीणामुभा वाज॑स्य सातयें हुवे वाम्‌॥ १३॥ 

पहार्थ : इ फे उभा-भे दातारौ-सुण जापनार इन्द्राग्नी-वायु अने. जने छे. वाम्‌-तेना आहुवध्यै- 
२७, कावा भाटे हुवे-अ७७ 5३ छुँ. 

राधस:-७तभ सुणयुठुत २याि धनोना भोशनी सह-साथे मादयध्ये-णारनं६ भाटे वाम-ते उभा- 
७नेने. हुवे-५७७। 5३ छुँ. 

इषाम्‌-सर्वने 6९ रयीणाम्‌-जत्यंत श्रेष्ठ यडवर्ती राकयाहि धन तथा वाजस्य-खत्यत श्रेष्ठ अन्नो 
सातये-सारी रीत ७५१२ 5२वा भाटे उभौ-ते भन्ने - वायु शने जज्निने हुवे-अ७७ 5३ छुँ. (१३) 

भावार्थ 2 १ २०५ ४४२०) २४/ छष्टियां /२५५५५ री रवे AN २४० Uy“ ५७0 
शीक बेची २२५४ याय उररी आर्य सिद्ध अरे 2, वे + २/१२4//६ A+ ११ ऑप रीचे 
hry ye २४ छ, अन्य रड (१७) 

अयं ते योनिरक्रित्वियो यतो जातो5अरोचथाः । 

तं जानन्न॑ग्न5आरोहाथां नो वर्द्॑या रयिम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ : ढे अग्ने-४गहीशव२ ! ते-जापनी सुष्टिभा १ ऋत्विय: ऋतु-ऋतुभां प्राप्त ३२१ योग्य 
श्नि जने वायुथी जात:-प्रसिद्ध थये अरोचथा:-सर्व प्रअरथी 9$12२ ३२े 8. तथा. % सूर्य वगेरे 
३पभ। 9212 5२४२ क्षोओनी, आरोह-6"[ते. 5२ 8, शथे यढी काय छे. ते न:-अभार। रयिम्‌-२/%५।६ि 
धननी बुद्धि 3३२ छे. तम्‌-ते जाज्निने जानन्‌-१ छीन जाप तेनाथी नः-जभार। रयिम्‌-सर्व भूणोणना 
राष्याध्थी सिद्ध 5रेल धनी वर्द्धय-बद्धि 3२0. (१४) 


9२ यः (भाष्य 
(माचय; मृचुष्याये शे २/५५/८२/ यथावत ४५ ४२4 यीण्य & 2 YU आरके Grunt 
चय्‌ & व ७ २४१५ आरोपी /8/2 अरयार डबा सदरे डॅश ५५४२ 8, १(अजिनों ५३११ 
श्रक्चीचे ०१/ वेची २२५४ अया रीचे आर्य /9४ ४२१ १६२५. (१०० 


अयमिह प्र॑थमो धांयि धातृभिहोंता यजिष्ठो5अध्वरेष्वीडर्च:। 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्बं विशेविशे॥ १५॥ 


पार्थ : अजवानः-' विधा संतान - विधा 'मशावीने विद्वान भनावचार भृगवः-यश विधाना 
काएनार विद्वान छे. ते इह-जा संसारभां वनेषु-सेवन $२१। योग्य अध्वरेषु-8पासना तथा जजिनिडो +थी, 
बर्छचे जश्वभेष सुधी अथवा शिल्प विधा जन्तर्जत यशोभां विशे विशे-प्रत्ये$ 9११ विभ्वम्‌-व्याप5 
चित्रम्‌-२०६८ ]ुणयुझत यमू-% श्वर जने. अप्निने विस्सचु:-प्रशषक्षित $२ छे, अयम्‌-ते धातृभिः- 
5खश्वर अथवा भोति5 अग्नि यशने धारण 5२ना२ विद्वानो द्वारा ईड्य:-यशभां 6पासना योज्य प्रथमः- 
जथवा यशमां प्रथम साधन छे. तथा 8पसना 3 पूछ योज्य 8. होता-यशनु 2७७ $रचार 8, यजिष्ठ:- 
जत्यंत 6िपासचा जने. शिल्प विधाना ढेतु छे, ते इह-जण्निने जा संसारभां धायि-65त विद्वनो &॥२। 
घारए। उरवाभा जावे छे. (१५) 

(२४/५/५: दिये यश हयाची (श ५2 ८५/२/०/ 4२4५ ४४२) सुते टथा (4३५ RS 
य्न १४७ उरी? 2 Rl Hdl २५ gull lg 32२ ४ १६२१५. (१५) 

अस्य प्रत्नामनु द्युर्तश्शुक्रं दुंदुहे 5हु यः । परयः सहस्रसामृर्षिम्‌॥ १६॥ 

पार्थं : अहृयः सर्व विधा प्रसार 5 विद्वानों ! अस्य-थे भोति& जणध्निनी सहस्त्रसामू-मसण्य 
अर्याने सिद्ध 5२१1२ ऋषिम्‌-अर्य सिद्धिभां डेतु प्रलाम्‌-प्राथीन खाडि स्व३पथी, नित्य वर्तमान द्युतम्‌- 
॥२एभां रडेनार दीप्तिने काशीने शुक्रम-शुद्ध अर्याने सिद्ध डरनार पयः-%थने अनु दुदुद्वे-सारी रीत 
पूर 35२ छे जर्थात्‌ जग्निभां उन वगेरे ऽरीने वृष्टिथयी संसारने पूर्ण 5२ छे. (१६) 

(4 : यदुष्याओं 224 Yin AA २/२५/९५ ०4/ २४०५४ a hdl nd ५०4 
£१ वेम सारच अन्य पहाया पक्ष #२३५ २४०१ meg MY, बेचे के खे अजित 
५०२ १६/५ आयाम 6वयोय रीचे walt Ag ४२१ NSA. (15) 

तनू5पाअग्नेउसि तन्त्र मे पाह्यायुर्दाऽअग्नेऽस्यायुर्मे देहि वर्चोदा$अंग्नेडउसि 
वर्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्वा$ऊनं तन्मःआपृण॥ १७॥ 

डे अग्ने-सर्व२क५ ९०६4२ ! यत्‌-२॥५ तनूपाः-सर्व पदार्थाना शरीरोना २क्ष» असि-छो, %थी. 
मे-भार। तन्वम्‌-शरीरची ५0. पाहि-२क्ष 5२. 

डे अग्ने-१२ीश्वर ! जाप आयुर्दा:-गायुष्य हाता असि-छो, शेथी मे-भने आयुः-पूर्ण जायु 


जे यदव म्य 

जर्थात्‌ सो वर्ष सुधी छवन देहि -जापो. 

डे अग्ने-सर्व विधाभय 6शखर ! जाप वर्चोदाः-विशानधता असि-छो, केथी मे-मने सारी रीते 
वर्च:-पूर्ण विधा देहि-जा'पो. 

डे अग्ने-आभना पूर्ण ५२१२ 8२ ! मे-भार। तन्वाः-अन्त:$रएऐ। नाभ5 शरीरभां यत्‌-१ैट८। 
ऊनमू-णुद्धि, ५८ जने. शोर्य वजेरेनी. न्यूनता छे ततू-तेने आपृण-पूर्ण ऽरो.. 

द्वितीय आर्थ : अग्ने-जा भोति& जज्नि यतू-४भ तनूपा:-शरीरनी रक्षानो ढेतु असि-छे, तेम 
%४२।३५थी मे-भार। तन्वम्‌-शरीरची पाहि-२क 5२ छे. 

अग्ने-शाननो डेतु जण्नि आयुर्दा:-९७वननो डेतु असि-छे, तेभ मे-भने आयु:-७१न माटे क्षुधाहि 
शुशो देहि -जापे छे. 

अग्ने-४५ णन वर्चोदा:-विशान प्राप्तितो छेत असि-छै, तेभ मे-भने वर्चः-विधाप्राप्ति माटे 
णुद्धि-नण वगेरे देहि-जापे छे. 

अग्ने-खज्चि अभना पूर्तनो छेतु छे, ते. यत्‌-भेटबी मे-भार। तन्वाः शरीरभां णुद्धि वगेरे सामर्ध्यनी. 
ऊनम्‌-च्थूनत। छे, ततू-ते2कषा, ])नुं आपृण-पूर्ण 5२ छे. (१७) 

न्थ; ५२ब्‌४२ २४/ सारम भरे आरके २४५ ANU UP २/२)२, 2१० टिमिळट Retna 
ग्र यचे समस अथाची पूरा २१७ छ, 24) सर्व ५६/१ पोटाचा २१३५१ ४२७ 3२ २४4 &. 

ये करीव परमेश्वरची या डिक 414 २०२ सच a ते व्यि १७ २५ ५६/थॉ-/ 
पॉबटची मण्य साथ 8. वेम ४०२ १४७५ MA. (१७) 


इन्धानास्त्वा शतः हिमां द्युमन्तः समिधीमहि । वय॑स्वन्तो वयस्कृत< सहस्वन्तः 
सहस्कृत॑म्‌। अग्ने सपत्नदम्भनमद॑ब्धासोऽ अदाभ्यम्‌। चित्रावसो स्वस्ति तें 
पारम॑शीय॥ १८॥ 


पार्थ्‌ : छे चित्रावसो-शश्चर्य३प धनयुऊत अग्ने-५२भेश्व२ ! अदब्धासः-६, भंडार शते 
[रंस्ाहि धोप २ित, वयस्वन्त:-प्रशंसनीय पूर्ण जायु युत, सहस्वन्तः-सत्यंत्‌ स७चशीa, अदाभ्यम्‌- 
मानवा, योग्य, सपत्नदम्भनम्‌-श-ुनो नश 5२१, वयस्कृतम्‌-अवस्थानी पूर्ति ४२१।, सहस्कृतम्‌-स४॥ 
२4 5२44, द्युमन्तम्‌ -चंत प्रडशयुऊत्त, त्वा-जापनो इन्धाना:-6५श तथा श्रव 5२्ता जमे शतम्‌- 
सो वर्ष अथवा तेथी अधि& वर्षो हिमाः-ढैभन्त अध्तुयुऽत समिधीमहि-सारी रीते श्वीन. गा रीते 
उरता छु पण ते-णापनी, इपाथी सर्व ६ुःणोने पारम्‌-५।२ 5रीने स्वस्ति-सुणोने अशीय-।५१ 5३. 

द्वितीय अर्थ : अदब्धास:-६(भ, २९51२, छिंस।६ ६ोष२छित, वयस्वन्त:-पूर्ण २॥॥युयु$त, सहस्वन्तः- 
जर्त्यंत सढनशीक्ष, त्वा-ते अदाभ्यम-8पयो० 5२4 योज्य, सपत्नदम्भनमू-जाज्नेया|दरि शत्र भस 
विद्यामा, ढेतु डोवाथी शत्रुशोने ७११, वयस्कृतम्‌-जवस्थानी १८ 5२१, सहस्कृतम्‌-सढनशञ्जित 
जापना२, द्युमन्तमू-सारी, रीत १७शयुऊत अग्ने-आर्याने प्राप्त 5रावनार जण्निने इन्धानाः-५१%५तित 


$डं यकु भाष्य 

3श्ता जमे शतम्‌-सो वर्ष सुधी. हिमा:-ऐेभन्त ऋतु साथे समिधीमहि-श वीये. जा रीत उरता. इं ५३ 
के भे चित्रावसो-शाश्चर्य३प पचनी प्राप्तियु साधन भो[ति5 जने छे ते-तैना प्रडाशथी ६रिद्रिता वगेरे 
६:णोथी पारम्‌-५।२ 35रीने स्वस्ति-जत्यंत सुणोने अशीय-प्राप्त 5३. (१८) 

(माचरे: २४५ २०५२) ५२% ६४२०) €५/२०/ ११ स १०२ ५८६/4/4) 6५४२-॥४५ 
अंरीचे, ५६:०० २४८ - कार हक 672 कचे ऑप उरी? २) वर्ष ४५) ७१० २७५ NA. 

उछ पक्ष १०५ येड कक्ष पै याथस २७५ रडी, ४२ 224) ५२५4 - 2८ 4५ २२ २४4२9 
४२५ शेय, (१८) 

सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसागथाः समृषीणाश४स्तुतेन। 

सं प्रियेण धाम्ना समहमायुंषा सं वर्च सा सं प्रजया सः रायस्पोषेण ग्मिषीय॥ 
१९॥ 

पार्थ : अग्ने-%ग्टीश्चर ! ९ जाप सूर्यस्य-सर्वनी जन्तर्गत प्रा. तथा ज्ल्लीणाम-१६वेता, भं 
द्रष्ट विठ्ठानोनी. % संस्तुतेन-स्छु[ति ५२, संप्रियेण-प्रश्नन्‍नताथी मानव, सवर्चसा-विधाध्ययन गने. 
9212 5रवागु धाम्ना-स्थान समायुषा-श्रे७ ७११, संप्रजया-संतान मने. २४५ तथ। रायस्पोषेण-श्रे८ 
धनच भोजथी पुष्टि साधे समगथा:-प्राप्त थाय छे, तेनी. साथै अहम्‌-छुँ प७ सर्व सुणोने संग्मिषीय- 
प्राप्त 5३. 

द्वितीय जर्थ : के अग्ने-भौति8 श्नि पूर्वा ऊत सर्वथी समगथा:-सं)त थ४८ने प्रआशने प्राप्त थाय 
छै. ते सिद्धि भाटे जजञ्नि साथेना अहम्‌-छुँ व्यवछार द्वारा सर्व सुणोने संग्मिषीय-॥॥प्त 5३. (१८) 

मदथ; छरी यथा ५/८4१) ५५०५ ७7२ ५३४4 दार! 14 २४/०० १०२ ५८६/१/०। 6/२० 
ग्रयाीयथी २४५ छॅथच पा ४२ & (१८) 

अन्ध स्थान्धों वो भक्षीय मह॑ स्थ महो वो भक्षीयार्ज स्थोर्ज' वो भक्षीय 
रायस्पोर्ष स्थ रायस्पोर्ष वो भक्षीय॥ २०॥ 


पदार्थ : फे अन्ध:-णणवान वृक्ष खने जौषधि वगेरे पदार्थों स्थ-छे, वः-तैन। प्रडशथी इं अन्धः- 
वीर्यने पुष्ट 5२ना२ जन्‍नोनुं भक्षीय-अछ७ 5३, महः-भछान वायु, जजिनि वगेरे जथवा विधा६ पदार्थों 
स्थ-छै, वः-तेनाथी, इं महः-भछान डियाजोनी सिद्धि उरचारा 3र्भोनुं भक्षीय-सेवन 5३. 

झै ऊर्जः-%, ६५, धी, मधुर तथा ण वगेरे २अयु$त पहार्था स्थ-छे, वः-तेनाथी हुं ऊर्जम्‌- 
परा5भयुठत रसनो भक्षीय-भोण 35३. 

% रायस्पोष:- २१५ ]ुएयुऊत. ५८।था स्थ-& व:-य$&वर्ती २%य जने श्री वगेरे पहार्थाथी छु 
रायस्पोषम्‌-श्रे& धननो (मो). भक्षीय-सेवन 5३. (२०) 

(माच; १०५ १४०००/ ५६/३५ २७ श्रीचे &य - 3९०4) 6५३२१ अट उरते सर्व 
सुनोत (५५४१. (२०) 


श्प युवे (भाष्य 

रेवती रम॑ध्वमस्मिन्योनांवस्मिन्‌ गोष्ठेऽस्मिल्लोकुऽस्मिन्‌ क्षयें। 

इहैव स्त माप॑गात॥ २१॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! के रेवतीः-विधा, धन, 6न्द्रिय, पशु गने. पृथिवीना २%य वजेरेथी, युऊत. 
श्रेष्ठ नीति स्त-छै, ते अस्मिन्‌-२॥ योनौ-%च्भस्थणभां, अस्मिन्गोष्ठे-6्द्रिय तथा पशु व्ेरेनां रढेवानां 
स्थान अस्मिन्‌ ल्‍लोके-संसार तथा अस्मिन्‌ क्षये-अमे जनावेक्षां धरोभां रमध्वम्‌-२भ९ 5२वानी 8२७1 
३२१२ तभे. इहैव-तैभां २हो. अर्थात्‌ मापगात-थेनाथी 56 ६२ न काव. (२१) 

ad: १२/ Rt RUA ३२ 0, cl Rel Yau Ruan sR HMA /१६/, YA 
२४२ ५०१) खपत ४२ नित्य घण २४ & बेची ४५२३ २११) ४२ २२५) थये 3 ५५२ 
पि हक /१६४/०4) आये उडी ५७ हूर ४ १४२४ - सह/ सथ “ची २४. (२१) 


सईहितासि विश्वरूप्यूर्जा माविंश गोपत्येन। 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिंवे दोर्षावस्तब्द्रिया वयम्‌। नमो भर॑न्तऽएमंसि॥ २२॥ 


पद्दार्थ : नम:-अच्नने भरन्त:-पा२0 5२तां अभे धिया-पोतानी णुद्धि तथा ऽर्भथी के अग्ने-वी%णी ३५ 
सज्चिथी सर्व ५६।्थानी संहिता-साथे ऊर्जा-वेण जने परा$म ११२ ]ु0यु$त, विश्वख्मी-सर्व ५६।थाभां 
३उपशणुणयुः्त, गौपत्येन- छीन्द्रय जने पशुजोना पाहन 5२१२ थ्वनी साथे वर्तमान छोवाथी मा- 
भार।भां आविश-प्रवेश 5२ 8. त्वा-ते दोषावस्त:-शतिने पोताना तेशी ६२ 5२ना२ अग्ने-विधयुतृउप 
जण्निने शानना श भाटे दिवेदिवे-प्रतिद्धिन उपेमसि-सभीप प्राप्त 5रीजे छीथे, (२२). 

(चरे: सर्व ०१२१ यै १५ १६२१ ३, ? ६४४२ सर्व १ ४०५/४/ Rd २४4) व्याप्त, 
२४५ २५/०/ 1505, ये बेरे ०५५७/२/०/ ढंदु यचे १२ गुड अजिनी २५ 5२4 &. 
पै ६४२) hr 6५/२५/ ५२५) NSA. (२२) 

राज॑न्तमध्वराणाँ गोपामृतस्य दीदिविम्‌। वद्धमान& स्वे दमें॥ २३॥ 

पद र्थ : नमः जन्‍नथी सळारपूर्व» भरन्तः-१।२४ 5२नार। अभे धिया-भुद्धि जने 5र्भथी, अध्वराणाम्‌- 
सज्चिडोनथी बने अश्वमेव सुधीना यश तथा गोपाम्‌-5(्द्रिय तथा पृथिवी १२ेनी २क्ष। 5२१। राजन्तम्‌- 
प्रआशभान ज़्तस्य-जनाहि २८५२१३५ ॐ२शथी दीदिविम्‌-५१७।२ 5२१ स्वे-पोततना दमे-भोक्ष३५ 
स्थानमा वर्धमानम-वुद्धिने प्राप्त 5२२ परभात्माने उपैमसि-नित्य प्राप्त 35रीजे छीने. (२३) 

द्वितीय जर्थ : के परभात्माजे अध्वराणाम्‌-शिल्प विद्याथी साध्य यश तथा गोपाम्‌-6द्धिय तथा 
पशु जाहिना २१५, राजन्तम्‌-प१्5शभान त्रज्ञस्य-% दीदिविम्‌-०५५७।२ योग्य थनावनार स्वे-पोताना 
दमे-शान्त ३पभां वर्धमानम्‌-पुद्धि पाभतां हे जजि्निने प्रशशित रेल छे, ते मज्निने नम:-सल्ियाथी, 
भरन्तः-६।२७। डरीने अभे धिया-3र्भ मने. णुद्धि 6२ उपैमसि-डंभेश। प्राप्त ऽरीभे. (२३) 

(मवर्थे ; केम परर २४०//६ २५९४ 3/२९/-३/४/२4) सर्व अयो २५! ४२ 8, २२ ०१/0 
२४०३ १७) 1 २५ ०५१७/२)२ /३४ अरे 8, २२४ २४५ यपुष्योज nag NA. (२७) 


ss यकु (भाष्य 


स न॑ः पितेव॑ सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व। सच॑स्वा नः स्वस्तये॥ २४॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-५२ मय, विशान २१३५, सर्वना पिता ४०हीशर ! जाप $प। ऽरीने %भ सूनवे- 
पुनने पितेव-पिता सार, भुशो शीणवे छे, तेम जाप पिता समान नः-जभने सूपायनः-श्रे शान 
जापनार भव-छो, तेम सः-जाप नः-अभने स्वस्तये-५६. सुषथी सचस्व-संयुठुत राणो, (२४) 

(२4 hal (४२ / ११४ 6५४५ Rg विदा ५/०/०/ dae डरक्षिट २४१ छशिलित 
अंरीचे विध, धर्म यचे झुंधीबता १०२ 5७ दु ३२ 8, २२४ आफ यारी /२२०२ रक्षा उरी 
ययने श्रे व्यवडारोया खु उर. (२४) 

अग्ने त्वं नोऽअन्त॑मऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः। 

वसुरन्निर्वसुश्रवाऽअच्छां नक्षि द्युमत्तमः रयिं दाः॥ २५॥ 

पर्थु : डे अग्ने-सर्व २१४ ४०६८६२ ! % त्वम्‌-॥५ वसुश्रवाः-सर्वने सांभणवा भाटे श्रेष्ठ डान 
जापनार, वसुः-सर्व प्राणीजो केमा रडे 8 तथा सर्व प्राणीजोभां जाप २हो छो, अग्नि:-विशान प्रश्नशयुठुतत 
नक्षि-सर्वव्याप5 जाप न:ः-जभाराभां अन्तमः-सन्तर्याभी ३पभा २छीने ७वनना अत्यंत त्राता-२क्ष। 5२न॥२ 
वस्थ्य:-श्रे७ युश, अर्भ, स्वभावयुद्त खने शिवः-भंगक्षभय्‌ जने भंगक्ष॥२५ भव छो. 

उत-खने जाप न:-णभार| भाटे द्युमत्तमम्‌- अत्यंत प्रशशयु5त रयिम्‌-विधा, यशवर्ती २%य वजेरे 
धन अच्छ दा:-सारी रीति प्रधान ऽरो. (२५) 

(२4 ; सर्व मचुष्याये २२ श्क्रुं श्रेध ॐ, परमेश्वर सिवाय असयारी रक्षा 3२५२ थी 
उछ ची, ४४२७ 3 ते lms ढ4/वी सर्वत्र २५५५ 8. (२५) 


तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सरखिभ्यः । 
स नों बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णोंऽअघाय॒तः संमस्मात्‌॥ २६॥ 


पदार्थ : डे शोचिष्ठ-जत्यंत शुद्ध २१३५ दीदिवः-स्वयं प्रडाशमान जानं६४६ ४णद्टीश्वर ! अभे 
नः-जभार। तथा सखिभ्यः-भित्रोच। सुम्नाय-सुण भाटे तं त्वा-जापनी पासे ईमहे-बायना 5रीजे छीे. 

फे जाप न:-मभने बोधि-सारी रीति विशान शापो छो. स:-ते जाप न:ः-अभार। हवम्‌-सांभणवा- 
स(मणाववा, योग्य स्तुतिसभूछ यशने श्रुधि-4५1 उरीने स[(्मणो, न:ः-अभने समस्मात्‌-सर्व अघायत:- 
पापायरणोथी जर्थातू जन्‍यने पीडा रवाना पापोथी उरूय-६२ राणो. (२६) 

(मावे: २५ मचुष्योज पोटा साळे मित्रों बांटे २४१ सर्व ४/९१२४/०/ gud yt माटे 
५४२११४२०) र्य ७२५) १0६२१ यचे बरु २८४२७ ५२५ १६२१ 

बच! 5२२१ ४५८६४२ २१४४४ हूर २७५/) ४२ ४२०२ २४,०५२ पोता /4) सर्व 
५५६) ४4४ ५२ 8. ये ४ २2 सर्व मचुष्योये पटटा वियर २४२ 4२१4६ २४५ ५५६) ६२ २७)२ 


क यभुवे भाष्य 
चित्य १२५/५२९/४/ ४४7 २७५ श्रये, २३२ १५७ Ma, (२६) 


इडऽएह्यादितएहि काम्याऽएतं। मयि वः कामधरणं भूयात्‌॥ २७॥ 


पदार्थ : ढे परमेश्वर ! जापनी इपाथी इडे-जा पुथिवी मने. २%य 5रवा भाटे एहि-जवश्य 
प्राप्त थाय. 

अदिते-सर्व सुणोने प्राप्त 5२११२ नाशरडित राश्ष्चीति पण एहि-प्राप्त थाय. जे % रीति डे 
भवनु ! भने पूथिवी जने. २%नीति ६२ काम्या:-७(२७त पदार्थों एत-प्राप्त धाय तरथा मयि-भने 
वः-तै ५६।र्थानी कामधरणम्‌-&भना भूयात्‌-२६। “पी २४. (२७) 

(म्य; सर्व मचुष्योज ४४ 5२२ ण्य पद/शेंनी ४१४ /२२२ ७२५) १0६२१. बेची yt 
थाटे परमेश्वरच व 24 [स्वय] ५२४4 ५२) श्ये. 30६ पक्ष १०५ २४४ दण पक्ष आना! 
बिच! रडी २/४०/ पंथी, 12 २४६२४०/ थर su Ad, १२४५५० Asis 220) 
४२ बारी श्य बेटी ५५/२५ nA. (२७) 

सोमान& स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीव॑न्तं यऽऔशिजः॥ २८॥ 

पहार्थ : ढे ब्रह्मणस्पते-सनातन वेहशास्त्रना पाल5 ऋण्टीश्वर ! जाप यः-१ हुं औशिजः-२4 
विधाना प्रश विद्वनना पुन समान छु, तो भने कक्षीवन्तम्‌-विध्या सध्ययनमा श्रेष्ठ नीतियुऽत 
स्वरणमू-सर्व विधाजोनुं प्रवथन डरचार तथा सोमानम्‌-थषधिलोनो रस प्राप्त ऽराववा जने सर्व 
विधानी सिद्धि 35२नार कृणुहि-णनावो. (२८) 

(चर्थे ; पुत्र थे अआरना ४१4 छ : येऽ २२२ - शरीरथी ७८४", dn विदा - (१६4) 
७८५३. A HARA ४०0 let २2 सर्व ९१२१ ६०४२०४४८४२) १0६२५. 940 २४२ /१८/५) 
Hilda, vd Bulut ईश २४१ HRY ds Ref अध्यवच ५२१५२ ५०4) ५५ ०४०)२४, (२८) 

यो रेवान्‌ योऽअ॑मीव॒हा ब॑सुवित्‌ पुष्टिवर्धनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः॥ २९॥ 

पार्थ्‌ : य:-% १६शखनुं पाक्षन 5२4, रेवान्‌-विधाहि स॑त धनवान अमीवहा-अविधा६ रोशोने 
६२ 5२१।-५२।११।, वसुवित्‌-वस्तुजोने यथायोज्य कावा, पुष्टिवद्धनः-शरीर जने. जात्माना मणनी 
बुद्धि जने तुर-सारा. आभोमा कही प्रवेश 5२नार तथा 5रावनार ९०६ीश्व२ 8. सः-ते नः-जभने 
श्रेत अर्भ जने ]ुशोनी साथे सिषक्तु-संयुङत 5२. (२८) 

(मार्थे; समस संसारमा ७ ५४ & वे २५ ४४२४ १४ 8. ४०५ ४4२१ हेवी ४/५/ ७२ 
& 04) वेचे स्वर्ष ५३१4 ५९ ४२) ६२१. ७५ ४4२ 'रेवान '-२०४५५/० & जे A३४३ “a 
उँ २/२०५/ मातरी 12०५ देवी १077 रथी, बरु पोटाचा ५२२ पुरष 6२ ५७ 4चनी शे २४० 
रक्ष। /२२०२ ४२५) na. 

११२४ चे ६२ अमीवहा- २२/३५/१४ &, बेब २०4२३ पक्ष पित २२ रर 2२१ A 

94 ४-४२ वसुवित्‌- ५२२४ थाट &, २२ ४०५२ यथा ४८६/4/१८/ 4 9६२१ 


५८ यकु (भाष्य 

94 ६४२ पुष्टिवर्न्धनः-२/५) ५/०-५५५ & तेम ४,०५२ २४५०) {रि hu ५/& 5२4 
१४६२५. 

2५ ८-४२ तुरः-शीघ्र॥री छे, तेम भनुष्योजे जपीष्ट आयों शीघ्र ३२4 984. 

केन ६-४२ छुन ५७, उनी ॥एप्ति थाटे HU RUA २४/१ 2, 0२ (६४४२) सर्व gn 
सत्य ५३५/५4५) धुम 38, अर्था ५२२४4 ru 450 ३२. (२८) 

मा नः शशसोऽअर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ्‌ मर्त्यस्य। रक्षा णो ब्रह्मणस्पते॥ ३०॥ 

पार्थ : ढे ब्रह्मणस्पते-४०६८ी२ ! जापनी पाथी नः-जभारी वे६विधा मा प्रणक्‌-56) नाश 
ने पामे अने भै अरस्प:-६ान शाहि धर्भरडित जने. परधन ५४९ 5२न1२ मर्त्यस्य-मनुष्यनी. धूतिः- 
डिसा 3 द्रोड छे तेनाथी नः-जभारी निरंतर रक्ष-२क्ष। 5रो. (३०) 

(मा : मुच्य डंबेधा ४२२४ अर्था अरे (पिच्धरीय पढी अ ड यप दुखेर ४२ 
न॑ उरे, १४ रक्षा यचे ४४२) Guan i ४२. (3०) 

महिं त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः। दुराधर्षं वरुणस्य॥ ३१॥ 

५६।्थ : इ ब्रह्मणस्पते-४गहीशव२ ! जापनी इपाथी मित्रस्य-५९।२ तथा जं६२ २९२ प्राएवायु 
तथा. अर्यम्ण:-% शाऽर्षशथी पुथिवी जाहि जन्य पदार्थाने धारण 5२२ सूर्यक्षोऽ जने वस्णस्य-१८ 
त्रीणाम्‌-थे नेच प्आशथी नः-जभाराभां युक्षम्‌-नीतिनो प्श २९ेक्षो 8 जथवा दुराधर्षम्‌-२ति. 
उष्टथी ग्रडश $२१। योग्य ६४ महि-भछान वे६विधानी अवः-२क्ष। अस्तु-थाव. (3१) 

(४/३/र्थध / २४७) ५५०4) ' ब्रह्मणस्पते? ०4 'न:' यै थे ४६) अति २४१५) 

थप सर्व ५८६/4/4) पोटाची यचे थीश्रची "५५५१५ रक्षा 5२)? ५॥१ब१ २१५१ ५4१ 
४२५ 2082. (31) 

नहि तेषांममा चन नाध्व॑सु वारणेषुं। ईशें रिपुरघर्शश्सः॥ ३२॥ 

पार्थ्‌: के मनुष्य 6 श्वरना 6पास छे, तेषाम्-तेभनां अमा-घ२भां अध्वसु-भार्णोभां शने वारणेषु- 
योर, 315, शिठारी वगेरेनुं निवार0 5२नार संआभोभां चन-५७ अघशंसः-५।५ 3र्भानु अथन डरचार 
रिपु:-शनु नहि-6( २७७) नथी, न-तेने ६:ण-ऊलेश जापी शडतो. नथी, ते श्वर जने धार्मिक विद्षनोने 
पाभवाने इं ईशे-सभर्थ भनुं. (3२) 

(२४/५/५ 2 के धत २४३ सर्व्या 6५5२5 १०५) 8, २२० अटी ०४५ ७70 गयी 2 
२४१/०९/३ &, वेची 2४ २३ डेवी रथी, (७२) 


ते हि पुत्रासो$अदितेः प्र जीवसे मत्यीय। ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्त्रम्‌ु॥ ३३ ॥ 


५६।्थ : के अदितेः-जविनाशी 3२ए।(३पी शञ्जितन। पुत्रास:-५॥ह्य खने २६२ २छेनार प्रा, सूर्यो, 
वायु गने. $थ वगेरे पुन छै, ते-ते पूर्वाञ्त हि-% मर्त्याय-भनुष्योना भुत्यु जने जीवसे-९७वन मारे 


शट यदव भाष्य 

अजस्त्रम-निरंत२ ज्योतिः-ते% ॐ १७५ यच्छन्ति-मापे छे. (33) 

(२४/५/५ 9 ७/२७/९०५) सयर्द ४८/५/4 6८५०१ 44 29 दय, ५/५ २४१ 4] बेरे पहाया 
£१ ठे सड 9२//9 HE“ उंरी? सर्वर कवच थपे YU शिविर १० & (७७) 

कदा चन स्तरीर॑सि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषें। 

उपोपेन्नु म॑घवन्‌ भूयऽइन्नु ते दाने देवस्य पृच्यते॥ ३४॥ 

पद्दार्थ : डे इन्द्र-सुष६1त॥ छ श्वर ! जाप स्तरीः-सुणोथी भा२्छाह्ठित 5२४२ असि-छो. तथ। दाशुषे- 
विधा वगेरे हान 5२१२ मनुष्य भटे कदाचन-5यारे इतू-शान नु-४क_्ष सञ्चसि-।पत न-नथी 
$रापता ? ते आक्षभां डे मघवन्‌-विधाि धनवान ४१4२ ! देवस्य-$५६०॥ जापनार ते-मापना 
दानम्‌-जापेक्ष इत-४ शानने दाशुषे-विधाहि जापनार भाटे भूयः-$री नु-४९ही. उपोपपृच्यते-प्राप्त 
कदाचन-5थारे न-थतां चथी ? (3४) 

न : 9 ६२ 5454 Edt ४ ४१५ दो अर ४९ ०४५ qs $450 पर री 
२5 पछि, (३०) 

तत्‌ स॑वितुर्वरेंण्यं भर्गों' देवस्य॑ धीमहि। धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌॥ ३५॥ 


पदार्थ : जमे सवितु:-सर्व ४णतना 6त्पत्तिऽत, देवस्य-प्रशशभव, शुद्ध २१३५, सर्व सुणद्दाता. 
परमेश्वर फे वरेण्यम्‌-सति श्रेष्ठ अने भर्ग:-पाप३५ ६:णोना भूणने नष्ट 5२०२ तेजः-२१३५ 8, तत्‌- 
तेचे. धीमहि-५२७ 3रीथे, 

यः-के सविता ६१ अर्थात्‌ सन्तर्याभी परमेश्वर सर्व सुणहाता. छे, ते पोतानी 5३७॥ 5रीने नः- 
जभारी धियः-णुद्धिने 6 तम अ0-3र्भ-स्व'्भावभां प्रचोदयात्‌-प्रेरित 5२. (3५) 

(यका २/,०५/२३ समस “RU ७८५/०४०८ २४१4) A, Uva EUS ANY २५५ 
परमेश्वरच he Guat असवी ME, अया Halt HU? 2 वे Hed 67२२ १६ अंडे &: 

दे ६२) सुति, ४२७॥ HN २४१ GUA 5२4] २४२० २४५ ६४ 1544३ 
५४१९ २/० & २४० सर्व धुन २७/-४२-२५०४/१4) वित ४४ ७२ &. १4) परमात्मत रहुरि १२२ 
४२५/ १0६२१ 

प्राधचाची थे ४ डुन्य [gl 8 3 हेवी ४/५/ उसे ठेवा अर्था ४२4 Na. (3५) 

परि ते दूडभो रथोऽस्माँ२ऽअंश्नोतु विश्वर्त:। येन रक्ष॑सि दाशुषः॥ ३६॥ 

पार्थ : डे |णह्ीश्वर ! जाप येन-के शानथी दाशुषः-विधाहि शन २१२ विद्वानोनी विश्वतः- 
सर्व रीते रक्षसि-रक्षा $रो छो. शने है ते-आपना दूडभः-दुःणथी पण नाश नहि पाभनार रथः-सर्वने 
कावा योज्य विशान सर्व दिशाखोथी रक्षा 5रवा भाटे ते अस्मान्‌ू-जापनी जाशानु पालन ५२२ 
सभने परि-सर्व रीत अश्नोतु-प्राप्त थाय, (3६) 


७० यकु (भाष्य 
चर्थे; मृचुष्याये सर्वत २६५ परमेश्वरच २४० विद्चाचची प्रात मा२ प्राचा यचे दुए५/५ 
चित्य 3२4 १६२. 24) रक्षा ४/४) २५७) हुए - २४२ 4६0 २४३ अर्थ १०२ ६/५/०/ त्याय 
अंरीचे शेळ विधा हक! १२ ५०२ छुन ३७२ प उरी? 4६1 ४०) २७१२. (७६) 

भूर्भुवः स्त्रः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या& सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः । 

नर्य॑ प्रजां में पाहि श£स्य॑ पशून्‌ में पाद्यार्थर्य पितुं में पाहि॥ ३७॥ 

५६।्थ : डे नर्य-नीतिभान भनुष्यो पर इपाणु परमेश्वर ! जाप डुपा डरीने मे-भारी प्रजाम्‌-प^[ि 
प्रानी पाहि-२क्ष। $रो. मे-भारा पशून्‌-२।य, घोड, ढाथी वगेरे पशुजोनी पाहि-२क्ष। 5रो. डे अथर्य- 
संट७२ित %ग्रीश्वर ! जाप मे-भार। पितुमू-णन्ननी. पाहि-२क ऽरो. े शंस्य-स्तुति 5२१, योग्य 
छश्च ! जापती इपाथी हुं भूर्भुवः स्वः-के प्रियश्व३प प्राण, णणना ऐेतु 6६4 तथा सर्व येष्टा वगेरे 
व्यवडारोनो ढेतु व्यान वायु छे, तेनी. साथे युझत थर्छने प्रजाभिः-पोताने जनुडूण खी, पुन, विधा, 
धर्भ, भित्र, नो5२ जने पशु वगेरे ५६।्था साथै सुप्रजा:-6तम विधा, पर्भयुठुत ॐ सित वीरैः-शोर्य, 
घेर्य, विधा, शतुजओोनु निवारण तथा प्रद्मपाक्षनभां इुशणती साथै सुवीर:-श्रे७ शू२वीरयुऽत खने पोषैः- 
पुष्टि॥२५ पूर्ण विधाथी 6त्पन्न थयेक्ष व्यवजारोनी साथे सुपोष:-श्रे७ पुष्टि ७त्पा६न 5२न1२ स्याम्‌- 
सह पनी रटुं. (39) 

(२१4४ २१०५२१ ६४२० 6५/२० १% ४४२) शा Ute शकय dO 07२ /२५२४/ 
ह4/ ७२ ५२५4 6२ 29 490, वीर ५२५ ०4/ YR ५२२ HNN ४श्रचु wt रीचे he 
४०२ पाल ४२५ १४२५ (39) 

आग॑न्म विश्वर्वेदसमस्मभ्यै वसुवित्तमम्‌। अग्ने सम्राडभि द्युम्नमभि 
सह5आय॑च्छस्व॥ ३८ ॥ 

पदार्थ : ढे सम्राट्‌-॥ॐ०२१३५ अग्ने-४०दीश२ ! जाप अस्मभ्यमू-ममे 6५२ भाटे द्युम्नम्‌- 
प्रशशस्व३प५ 6त्तभ्‌ यश तथा सहः-6त्तम णणने. अभ्यायच्छस्व-सर्व णाकुथी, विस्तृत 5र छो, Yेथी 
अभे वसुवित्तमम्‌-पृथिवी वजेरे तोड्ने कावा. तथ। विश्ववेद्सम्‌-सर्व सुणना शात जापने अभ्यागन्म- 
सर्व प्रडारथी, प्राप्त डरीसे. 

द्वितीय अर्थ : % सप्राटू-5॥श. 5२२ अग्ने-'भोति& जन अस्मभ्यमू-यशनु जनुछान 5२ना२ 
जमे बोडी. भाटे द्युम्नम्‌-6त्तम यश तथा सह-०० अभ्यायच्छस्व-सर्व भाशुथी विस्तृत 5२ छै ते 
वसुवित्तमम्‌-५थिवी, ११२ क्षो्ञेने सूर्यदपथी प्रश डरीने विश्ववेद्सम्‌-सर्व सुणोने ४३१५२ भौति5 
खज्तिने अभे अभ्यागन्म-प्राप्त 5रीजे, (3८) 

(मारे; सर्व मचुष्याये परमेश्वर २४० Rs art २७ Rens molt, टेरा AR 
सायर उरीने १4६) ०/१/4) A २४२ १0 (ग०५ ent ४२१) १६२. (३८) 


७०१ यव (भाष्य 

अयमन्निर्गहर्पतिर्गार्ह पत्यः प्रजायां वसुवित्त॑मः। 

अग्ने गृहपतेऽभि द्युम्नमभि सह5आर्यच्छस्व॥ ३९॥ 

पहार्थ : डे गृहपते-६२१ पाल अग्ने-५२भेश्च२ ! १ अयम्‌->॥ गृहपति:-स्थान विशेषमा पालन 
भाटे गा्हपत्य:-घरना ५।७४ची साथै संयु$त प्रजया वसुवित्तम:-प्रश्चने माटे सर्व प्र॥रनु धन प्राप्त 
3शवनार छो. फेथी आप दयुम्नमू-सुण जने १5शयुऊत धन अभ्यायच्छस्व-सारी रीते जापो तथा सहः- 
6त्तम ५-५२।४भ/ अभ्यायच्छस्व-सारी रीते शापो. 

द्वितीय शर्थ : ७ #२४ गृहपतिः:-घरन ५३५ छठ प्रजाया:-पुन, मिन, स्त्री. शने नो5२ वगेरे 
ने वसुवित्तम:-द्रव्य ११२ ५६।५ 5२न॥२ गार्हपत्य:-घ२ना स्वाभीथी स॑यु$त अयम्‌-जा अग्ने-विधुत्‌, 
सूर्य जथवा कवाणाभय 'भोति& जजन 8, तेथी ते गृहपते-धरनो ५७४ ते अग्ने-जज्नि जभाने 
अभिद्युम्नम्‌-भधी नथी श्रेष धन अने सह:-भणने अभ्यायच्छस्व-योत२३ थी विसतारयुठुत 5२ छे. (3८) 

मय्य्‌ 2 २४२4) ४/२/ १५/२ ६२) GU 64 तेची शया २ढैने A अर्व विधि 
मटे सम्य 2५ उरे 8, त्यारे 2 शन २४१३ HA ५० २४२ ००१४) विसर ७२ 8, ३२४ 
3 ४९0 २६4२४ ते बनि ५६d nt ४/2 २५7२ US छ, |२१०४० lg +२/३०/२ 2 | (३८० 

अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुंष्टिवरद्धनः । 

अग्ने पुरीष्याभि द्युम्नमभि सह$आयंच्छस्व॥ ४०॥ 

पर्थ : डे पुरीष्य-५्मा. परिपूर्ण 5२ना२ सर्वोत्तम अग्ने-श्रेऊतभ पदार्थाने प्राप्त 5रावनार विद्वान ! 
जाप फे अयम्‌-था पुरीष्य:-सर्व सुणोने पूर्ण 5२वाभा. अत्युत्तम रयिमान्‌-श्रे७तभ पनथु5त्त पुष्टिवर्द्धनः- 
पुष्टिवर्ध& अग्निः-भोतिऽ जज्निधी जमे बोडो. भाटे अभिद्युम्मम्-0त्त० धन प्राप्त डरापनार तथा 
अभिसहः-6त्तम्‌ शरीर जने. जात्माना भणनो आयच्छस्व-सर्व रीते विस्तार 5रो. (४०) 

(माच; ४१११५२१ छरती 6५ २४२ स्वर्यं 4२१4 दार! २४/०१/१६/ प रीचे २४०४ 2#२ 
१ थप अशय सवव: ३२२ ४२०) NA. (४2) 


गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज बिश्रतःएमसि। 
ऊर्ज बिभ्र॑द्रः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मन॑सा मोदमानः॥ ४१। 


पद्दार्थ : ठे प्रह्मयर्याश्रभथी सर्व विधा प्राप्त 5२ गुढाश्रभी तथा ऊर्जम्‌-शोर्या६ि १२$भोने बिभ्रत:- 
धार0. ३२९ गृहा:-प्रह्मयर्याश्रम पश्चात्‌ गुडस्थाश्रमने प्राप्त रवानी ४२81 राणनार भनुष्यो ! तभे 
गृढस्थाश्रमने यथापत्‌ प्राप्त उरो. 

ते गुढ्स्थाश्रमना सपुष्टतथी मा बिभीत-3रो नि, तथा मा वेपध्वम्‌-5पो चि. 

५२।४भोने पारए 3रे। जमे गृहान्‌-गुढ स्थाश्रभने प्राप्त धयेल तभने एमसि-नित्य प्राप्त 4४ रषीये 
सने वः-तभाराभा। २९ीने गुडस्थाश्रभभां वर्तमान सुमना:-8तभ शान, सुमेधा:-श्रे८ थुद्धियु$त मनसा- 


७२ यदव भाष्य 
विशानथी मोदमान:-छर्ष 8८सउयुठत ऊर्जमू-जने& प्र॥२नां षणोने बिभ्रत्‌-धा२७। 5रीने छु अत्यंत 
सुणोने एमि-निरंतर प्राप्त 5३. (४१) 

(माचा / सर्व सचुष्योज पू अल्ययर्ष यद्य २५० अरीळे ५०/५२4/२/ २१५१२-।३/३१॥ 
५४/०/०/ सस स्वभाव, विद, ०५ सचे १०१५ ०१/ रारी री? परीक्षा ०२८) खी थे Ae 
उरीपे, शरीर २४१ त्सया ००२ Gry $, २१८५/ति sf ४५ २४१६) 9 ysis 
(थिर २७५ श. 

ॐ ४५०५ ४२॥/३॥५ २५/१ 5६] ४७ ५२९ '१/४ २४१ ४५८ ४. HRN 3 ५४ व्यवट/२) 
२४२ आशा ५० ३४२५4५ > 04) २ २२५४ रीते At ४२५ NSA 0०/ विटा ब“ 
द्वे २४१ राशयची 1 १४ २४५० रथी, (४१) 

येर्षामद्धयेति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः। 

गृहानुपंह्णयामहे ते नो जानन्तु जानतः॥ ४२॥ 

पद्दार्थ : प्रवसन्‌-५५।२ 5२तो. अतिथि. येषाम्‌-े २७सथनुं अध्येति-२५२४। 5२ 8, येषु-% भडस्थोभां 
बहुः-षि$ सौमनसः-प्रीति'भाव छे, ते गृहान्‌-ते भुडस्थोनी अमे जतिथिजो उपह्णयामहे-षंभेश। प्रशंसा 
3रीजे छीने. के प्रेम राणनार गुडस्थी छे, ते-पेखो जानतः-%छीने पामि5 नः-जमे अतिथिशोने 
जानन्तु-यथावत्‌ भए - २८5२ 5२. (४२) 

माद्यं; सर्व २ढस्थीआ जे सर्व १//३५ /१४/० सविधि २! ०4/ २४२/१२॥२१ ४२4२) 
साथे अत्यव ७€६-बि?०/०४/१ २४०५) १082, ४२७ हुषो २/३ ४. 


२४/२/ब-/१ि॥॥ रोपी सये रिकी ५२२५२ ५/4५ अरीय (4६/ची 2 ४२५) ११६२१. 9 ५२५४४ 
Retr ARB, बेची Yala /२८५ थव असवी NE; अन्यनी "छि. (२) 

उप॑हूताऽइह गाव5उपंहूतो 5अजावरयं: । अथोऽअन्न॑स्य कीलालऽउपहूतो गृहेषु 
नः। क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवः शग्मः शंयोः शंयोः॥ ४३॥ 

पदार्थ : इह-खा। गुडस्थाश्रभभां जथवा जा संसारभां व:-१भार। शान्त्ये-सुण भाटे नः-जने जभारी 
क्षेमाय-२क्ष। भाटे गृहेषु-निवास योग्य स्थानोभां गाव:-६ूध जापनारी गायो उपहूता:-सभी'प प्राप्त तथा 
अजावयः-धेट।-५४२्‌ छोय. उपहूता:-सभी५ प्राप्त अथो-तत्पश्चात्‌ अन्नस्य-प्राओने ५२९ उरनारा 
कीलाल:-जन्‍न।६ ५६र्था उपहूता:-सारी रीति प्राप्त थाय. ते सर्वनुं रक्षण 5२१ २९ी छु १७२ शंयो:- 
सर्व सुणनां साधनोथी शिवम्‌-56्याए अने. शग्ममू-मानं६ने प्रपद्ये-५।५ 5३. (४३) 

९४/५/५ » ४९२५१० 6थिदर छ 5, ६४२) GUA AU बची यथा पदर दर! U4, ४/थी, 
६॥४/ बयेरे ५९२४) यचे क्ष्य - अथा ५०२ २/५५/०/ ०१ - बॉट १०२ “UU, बेह - 4/०५/०/ 
२०७) १२२, ब्र १०५ - 2२७) ५०२ २५/०/ “an “ad पचे २४०४ रीळ पोटाची a 
4917) रक्षा उंरीचे विश, धर्म यचे ५७५/५4) २/२//२५ खपे ५/२२/बे अड २१० ७२५ ४६२१ 


७३ यदव म्य 

उधे पक्ष २०३७ १० ये. 

५२७ १ ४५०५ ५२५/4/ कवीचे ५४५५५ २५५० २११ १०२, 6५% उरी वेगी रक्षा २४० 
४ 5२? छुमोने ऑप अरे 8, बेचे AS dul आवे 8. अन्यनें पि, (१७) 

प्रधासिनो हवामहे मरुतंश्च रिशाद॑सः। करंभेर्ण सजोष॑सः॥ ४४॥ 

पद्दार्थ : जमे गुढस्थीयो करंभेण-अविधा३पी ६:णथी ५५५ भनी, सजोषस:-सभान ३५थी सर्वनी 
साथै प्रीति $२ना२ रिशादसः-धोष शने शत्रुओनो नाश 5२ना२, प्रधासिनः-6त्तम (मोळून डरचार 
२तिथिखो मस्त:-जतिथि च-तथा ऋत्विश्ले - यश 5२ना२ विद्वानोनो हवामहे-सठार 5री नित्य शाभंत्रित्‌ 
उश्ता रषीथे. (४४) 

२१ ; 2 ढस्थीय ने 64० 8 35, १६ शूरवीर) २४१ यश +2२१/२/ AlN add a 
वेयची सेवा अरीपने रेथीरी पा A यप शिक्षा /रित्य ४७४७ FRU MEA. (४४) 

यद्‌ ग्रामे यदर॑ण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये। 

यदेन॑श्चकृमा वयमिदं तदव॑यजामहे स्वाहा॥ ४५॥ 

पार्थ : वयम्‌-3र्भनुं जनुष्छान 5२१२ जमे, यद-ग्रामे-४ गुढस्थोथी सेवित आभ, यत्‌ अरण्ये- 
वानप्रस्थो सेवित वन, यत्‌ सभायाम्‌-के सप्मानुं विद्वानों सेवन 5२ 8. यत्‌ इन्दिये-योजी बोडी के 
भन खने श्रोता छन्द्रयोपु सेवन 5२ छै. तेभां स्थित 4६ने फे एनः-५।५ तथा जधभ चकृम-$रे 
छे जथवा रावे छे ते भर्ने अवयजामहे-६२ ५२८ २९ीशुं तथा के फे थे स्थानोभां स्वाहा-सत्यवाणीथी 
पुएय अथवा पर्भायर७ चकृम-5२4। योण्य छे, तत्‌-ते यजामहे-प्राप्त थतां २९ीअे. (४५) 

(२/५/६ : यारे २४/%२४/२४/ २९२ यपुष्योजं थए, ५२० २४पै उ ६1 सत्य ५५१ २4२३ 
अरीन पाचची त्यय री? सम याट दिदा ची विदा २४२ (0%६ ५२ ४९ इनी 
gl असवी NA. (५) 

मो षू णऽइन्द्रात्रं पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नव॒याः। 

महश्चिद्यस्यं मीढुषो यव्या ह॒विष्म॑तो मरुतो वन्दते गीः॥ ४६॥ 

पद्दार्थ : डे इन्द-शूरवी२ ! जाप अत्र-जा संसारभां पृत्सु-युद्धीभां देवेः-विद्वानोनी साधे नः-भभारी 
सु-सारी रीते रक्षा डरो तथा मो-इश़ो चि. 

डे शुष्मिन्‌-पूर्ण भणयुऽत्त शूरवीर ! हि-निश्चय्‌ रीते चित्‌-शेभ ते-आपनी महः-भछान गीः-वे६ 
प्रमाएयु5ऊत वाशी मीढुषः-वि। वजेरे त्तम शुशोथी सियनार हविष्मतः-6त्तम डवि जर्धातू ५६।्थयुऽत्‌ 
मस्त:-#तु-ऋतुजोभां यश 5२४२ विद्वानोना वन्दते-श]ुशोने प्रशशित 5२ छे. 

केम विद्वानों जापना भुशोनो जभारा भाटे निरंतर 9812 5रीने जानंधित 5२ छै, तेभ फे अवया:- 


७४ यदव म्य 
यश 5२ना२ यश्भान अस्ति-छै, ते जापनी जाशाथी के यव्या-0त्तम यव वरेरेनो जज्निमा डोम 
उरे छे, ते पदार्थ सर्व प्राशीजीने सुभ जापनार भने 8. (४६) 

व्य्‌; 9य/रे यर्‍ुष्य परयेश्वरणी २४/२/६५०/ अरीळे २२4४ री? २/२४०)०) २०७ Nt, दुखी 
२३२२ छीन, अडकली शके पट रीचे aU Af ५/८० अरीचे बंड AE सेवट ३२ 
&, त्यारे ३२१५ ११ & (४८) 

अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः सह वाचा मंयोभुवा'। देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेत 
सचाभुवः॥ ४७॥ 

पद्दार्थ : % भनुष्य मयोभुवा-सुण६1५५, सत्यप्रिय, भंज।॥री वाचा-१६ाएी जथवा पोतानी. 
वानी, सह-साथे सचाभुवः-५२२५२ संगी. भीन कर्मकृत:-शु'भ उर्भाने रत कर्म-पोतानां अभीष्ट 
अभो अक्रन्‌-$२ छे, ते देवेभ्य:-विद्वान जथवा 6त्तम्‌ ]ु0. जने सुणने भाटे कर्म-5रवा. योऽय 3र्भनुं 
कृत्वा-णगु७ान डरीने अस्तम्‌-संपूर्ण सुणयुऊत धरने प्रेत-प्राप्त 5रे छे. (४७) 

(चर्थे ; २१,०५१ १०५ 8 ॐ २४/०२/०४) त्याय री? २८६/ ६२% अरे. शु४॑४/च) त्यां रीचे 
१६/१८/प| ५११ यी दुउप २७, सढ ५२२५२ २४७४/५०/ ७२. 

2 व) ०४५७/२ उरे 8 तेर वय ४०१4) परिपूर्ण HA पास iE टथा! als 
याचच प उरीचे पचन रट 8. परदु २४०९ दडी अयारेय पक्ष iE आप उरी रडता 
चंद, (४७) 

अर्वभृथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि निचुम्पुणः। 


अर्व देवैर्देवकृतमेनोंऽयासिषमव मर्त्यर्मत्य॑कृतं पुरुराव्णो देव रिषस्पांहि॥ ४८ ॥ 

पदार्थ : डे अवभूथ-विध्या तथा पर्भना जनुछानथी शुद्ध निचुम्पुण-षेर्यथी १५६ विधाने ४११२ 
विद्वान्‌ ! ४ छु निचुम्पुण:-शान प्राप्त 5२१1२, निचेरू-निरंतर विधानो संग्रढ 5२१२, देवैः-$॥ 
२१३५ भन वगेरे &न्द्रियोथी देवकृतम्‌-डियभाए। अर्भ जथवा मर्त्यै:-५२७धर्भा मर्त्यकृतम्‌-शरीरोथी 
3रेक्षां, एन:-५५ 3र्भने अव अयासिषम्‌-६२ 5रीने शुद्ध भपु छु, तेभ तु ५७ असि-णन, 

डे देव-४गहीश्वर ! जाप अभने पुरावग्ण:-णडु दुःण जापनार तथा रिष:-भारवा योग्य शनु 
तथा. पापथी पाहि-२क्ष। 5रो. जर्थात्‌ तेने ६२ 5२. (४८) 

न: २,०५१ Ga 835, ४/५ची hgh an १२४१/ अति 42 ५२५A hr बटा 
उशीत, सप-वयचउमधी ® ४/४ १/५ छ 74) ६२ २७, 

श्छ यश्चाचव पप ७२८ & ०, 54 हुन माचीचे बरी 4ी७१/२ ४ ३२. ५२५ ११५4५ 
पवित्र असय २५२७ ५/४ 3२. (४८) 


पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरापंत । 


bu यकु म्य 

वस्नेव विक्रीणावहाऽइषमूर्ज १ शतक्रतो॥ ४९॥ 

पर्थ : फे दर्वि-पा5ने सिद्ध 5२५२ भने डोम योग्य पदार्थाने अछछ ऽरनारी यभयी - ऽउछी 
छै ते पूर्णा-द्र॑व्योथी भरेवी साहु ति परापत-छोभेवा पदार्थांना जंशोने 6५२ पडोयारी, जाआशभां वृष्टि 
६।२। सुपूर्णा-पूर्ण ५४ पुनरापत-ईरी सारी रीत पुथिवीभां 6त्तम क्षरसने प्राप्त उरावे 8. तेथी छे 
शतक्रतो-जसंण्य 3र्म तथा प्रशावान १२ीश२ ! जापनी इपाथी जमे यश उरावनार - होता तथा 
३२१२ यकभान भन्ने इषम्‌-6त्तम जन्नाहि पहार्धा ऊर्जम्‌-५२।३भयॐत, वस्तुओने वस्नेव-वेश्योना 
व्यवढार सभान विक्रीणावहै-जापीजे जथवा अछए डरीथे. (४८) 

(२4६ 2 ०५) 6 ७ An २२२ द्रव्याची anal ly ५२५ Ud & ० 6५२ 
१४४२ बायु यचे ५५/-१८२ ४४ अरीचे इरी परथिवी ४२ यावे & १24) १५ ५०२ २/५/१२॥ ३४ 
४ पीप डॅश २४० पराउन २४/४०/२ के & 

कथ २४/२) उपिका २२२ ८४ अथव ०६४१ थी ४६/१/२ ५२६ छ ५५५ १२ छ, ०२ 
[यश्चा ४,०५॥२४/००२/ ४०4३ फीचे - छोमीचे दष ब छ २०२ ४२8 & २४० १५/ योषे 
५०२२ ८६ इरी वर्षा मारे वये &, २४५/९ nal ७१२ उरक २१ & (४८० 


देहि मे ददामि ते नि में धेहि नि तें दधे। 
निहारै च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा॥ ५० ॥ 


पदार्थ : छे मित्र तु स्वाहा-४भ सत्यवाणी हृध्यथी ०८ छै, तेभ मे-भने थे १२० देहि मापे 
छे तथा हुं ते-तने थे बस्तु ददामि-जापुं जथवा जापीश; ठुं मे-भारी ते बस्तु निधेहि-१1२७ ३२, इ 
ते-तारी थे वस्तु निदधे-१२७ 5३ ७8. 

पुं मे-भने निहारम्‌-भूल्यथी भरी६१। यो२4 १२० हरासि-आप, इं ते-तने निहारम्‌-५६।्थाुं भूल्य 
निहराणि-निश्चयथी पु. स्वाहा- सर्व व्यवढारो सत्यवाशीथी 5२वा जन्यथा व्यवडार सिद्ध थता 
नथी. (५०) 

(चर्थे; सर्व २,०4२ ७७-६७ २४०/२४ - ५ २/०५/०) ०५५७।२ २/०४५५५ 3२१) १0६२१, 
११४ ३४२१ उछ, श ९२२४ ०२ पशा ३ प/४ि 2?” श्री ० ०८ ॐ, आएं छु अथवा २५4. ! 60 
वे रीवे ॥यरक्ष ४२५ भये, 

२४२ उ 8 सारी २४ करु तारी बाचे शन, १४० 2३२ ५३ त्यारे 2५% ४ रीब ड 
तरी १२ रद छु यचे २४/५ त्यारे आवीश, अथवा टयारी ५/२ वीचे आपीश थवा मारी पसे 
यावी शके” २०२ ०५५७/२ सती २२५ १६२१. सत्य व्यवढ/२ (विटा ६ टि २४२ 
अर्ये (शिदे थती रंडी, तथा टि (चे आर्य दिड (१० ६ Rial gu पट उरी AA थी, 
(४०) 


७५ यदव भाष्य 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रियाऽअ॑धूषत। 
अस्तोंषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ५१॥ 


पदार्थ : डे इन्द्रससभापति ! फे ते-जआपना संगंधी भनुष्य स्वभानव:-पोताना % तेकथी [शित 
थना२ तथा अव प्रिया:-भन्‍्यने प्रसन्न 5२२ विप्राः-विद्वानो छै, ते नविष्ठया-सर्पथा नवीन मती- 
भुद्धिथी हि-निश्चयपूर्व परभात्मानी अस्तोषत-स्तुति जने. अक्षनू-6तभ जन्‍नाहि पह्ार्थोनु भक्षण 5२त। 
अमीमदन्त-२॥चं&ने प्राप्त 5२१५ जने तेथी ते शत्रु जने हुःणीने न्वधूषत-शी 9 ध्रुवे छे, तेभ थे यशभां 
इन्द्र-छे सभापति ! ते-जआपनी सढायथी जा यमां निपुण भने जने तु हरी-पोतानां नण खने परा$भने 
जभारी साथै योज-संयुऊत 5२. (५१) 

(२4 ; मचुष्बाओं ५/9८ रवी विशय अपे Bud gle 3२4 Na. 22 १५/५) 
दड /१४/०/०/ स २४१ श AA dl अहि २४२ Bud Gur अरे & बेन २५ 
मचुष्योये ५२५ श्य. (५४१) 

सुसन्दृश त्वा वयं मघ॑वन्‌ वन्दिषीमहिँ। 

प्र नूनं पूर्णबन्धुर स्तुतो यांसि वशॉ२5अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ५२॥ 

पार्थ्‌ : छे मघवन्‌ ! 6त्तम विधि पनयु5त इन्द-५२भात्मन्‌ ! वयम्‌-अभे सुसंदृशम्‌-सारी रीते 
व्यवढारोने शैनार। त्वा-आपनी नूनम्‌-निश्चयपूर्व& वन्दिषीमहि-स्तुति 5रीजे अने [छे पूर्णबन्धुरः- 
संपूर्ण उतना पूर्ण घु - डित॥री प्रभु !] अभो स्तुतः-स्तुति 5२नारने जाप वशान्‌-6 छत पदार्थों 
यासि-प्राप्त $शावो छो. जने ते-जआापना हरी-५५-५२।४भोचे जाप अनुप्रयोज-जभारी सढार्‍य माटे युऊत 
झरे. 

द्वितीय अर्थ : वयम्‌-खभै सुसंदूशमू-सारी रीत पदार्थाने देणाइनार, मघवन-पन प्राप्त 35शवनार 
सने पूर्णबन्धुरः-संपूर्छ ४०तने भ[धनार त्वा-थे सूर्यो5नी नूनम्‌-निश्वयपूर्व5 वन्दिषीमहि-स्तुति 
$रीथे छीशे. 

स्तुतः-सूर्यना शुशोच प्रशशित 5२वाधी, ते वशानू-6तभ व्यवडारोथी सिद्ध 3रवनार अभनाथोने 
यासि-।प्त 5२4 छे. 

डे विद्वान ! जाप नु-केम ते-शूर्यना हरी-घारए। जने. जाऊपए शित शणतभां 6पयोगी छे, तेम 
विधान सिद्धि॥२५ गुखोने अनुप्रयोज-भ्रयोशभां वावो. (५२) 

(२१4 ; सचुष्यीये २४५ १४०/००/ aid YEAR २४/०/०६ २४० स्कटि अर्वा 228२, 
खन्यपी छि, 

कम ९ ९/४ ४६/१/:२ liad 3२ 8, बेच Guid ठे १४०/६१२ फश डर त्यया 


(विजार Grud 3रीने, सर्व सत्य elt 2#धित ४२ छ, थी ४-६२ NN अन्यची 6५/४६ 
उर्वी चंडी, (४२) 


छ यदव भाष्य 

मनो न्वाह्वामहे नाराशश्सेन स्तोमेन। पितृणां च॒ मन्मंभिः ॥ ५३॥ 

पद्दार्थ : अभे नाराशंसेन-पुर'षोन जत्यन्त प्रशंसनीय स्तोमेन-र्ुतियुऊत व्यवछ1२ जने पितृणाम्‌- 
पाल ऋतुशो जथवा शाती भनुष्योना, मन्मभिः-केथी सर्व गुणो शाशी. शाय छे, ते शुशोनी साथै 
मनः-5९५-वि5९५ जात्म4 भन न्वाह्वामहे-२५ त२$थी उटावीने ६७ 5रीगे छीन. [विदाहि गुशोभां 
युञ्त डरीये छीगे.]. (५३) 

(मवर्थे; यचुष्ये १०५ ११०४) इ 42 पोटाचा बचने nl २७4) 456 ४२५ 9६२१ 
केम 90२४) ४/०/०/ २७२ २२4) yin ४२ 8 २४० हेय विटी $4 २४पे HR विषाची 
Gg अरे 8, ०१ /२२०२ Yu रीचे /94/ २४० HA yd 3२4 AA. (४७) 

आ न॑ऽएतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसें। ज्योक्‌ च सूर्य॑ दृशे॥ ५४॥ 

५६।र्थ : मन:-% २५२४ ५२१२ थित्त, ज्योक-निरंतर सूर्यम्‌-५२भेश्च२, सूर्यवो% जथवा प्राएने 
दृशे-कै4ा, क्रत्वे-& १५ विधा जने. 6 तम 3र्भनी स्भुति जीवसे-सो वर्षथी अघि ७ववा च-जने जन्य 
शुम 3र्भाना अनुष्ठान भाटे छै, ते नः-जभने पुन:-वारंवार प्रत्ये8 शन्‍्मभां आ-सर्व रीते एतु-प्राप्त 
थाय. (५४) 

(१/4: ५०4 ७7२ २२ ४।२/ Rage 5 ४२) yard Gna] ind bad sl 
४२4) ११६२१ 24) ४५०५-११-०५ च उरीने २ /५/२/०/ /8४ ५२)? (२१२ 9 १२४ २४/२२९/ 
उरी ५४4, (५४) 


पुनर्नः पितरो मनो ददांतु दैव्यो जनः । जीवं व्रात॑शसचेमहि॥ ५५॥ 


पर्थं : छे पितरः-6८५।६३, अच्त्‌ वगेरे तथा विधा जापीने रक्षण 5रनार भाता-पिता [तथा 
शुर%नो] ! जापनी शिक्षाथी देव्य:-विद्वानोभां 6त्पन्न थये जनः-विधा शने धर्भथी भीक भाटे 
8पञ रोने 52 5२१२ विद्वान मनुष्य न:-जभार। भाटे पुनः-खा कन्म 3 भीक कन्मभां मन:-॥ार0॥वती. 
भद्रि ददातु-नापो, फेथी अमे जीवम्‌-शानसंपन्‍न ९७वन तथा व्रातम्‌-सत्यवाशी वगेरे जु समभुध्यने 
सचेमहि-सारी रीत ५५ $रीथे. (पप) 

(२/५/६ : /१४/० Heat - Aa छुशिक/ (4 gt Had स५०/ २४२५ 
पथ) अचे ते शिक्षा विर १०५ “Ry ००५० २४२ df रिश a संपा अरी शकली गयी, 
२4 Hatha पहन vated God 6५8 ४/२/ शरीर २४० आत्याचा १44) Ay 
०/१/५५/ ४६२१. (४५) 


वयश्सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिश्रतः। प्रजावन्तः सचेमहि॥ ५६॥ 


पह्ार्ध : डे सोम-सर्व ९ णतना सर्श्‍न७ार ४०४ी६२ ! तव-जापना ब्रते-सत्य ाषशाट्टि धर्भना 
जनुष्टानभां प्रवृत्त थ6ने. तनूषु-विस्तृत सुणयुळऊत शरीरोभां मन:-णन्त:5२ऐनी ज्ं&२६ पुत्तिने 


७८ यदव पय 
बिभ्रत:-५२७| 3रीने प्रजावन्त:-णछुपुतर जाहधि तथा राष्ट्र साद धनयुञ्त थ6७ने अभे सचेमहि-सर्व 
सुणोने प्राप्त उरीगे. 

द्वितीय जर्थ : तब-ज। सोम-सोभतत। वजेरे जोषधियोना व्रते-सत्य विशान माटे तनूषु-सुणयु5त्त 
शरीरोभां मन:-थित्तनी वृत्तिने बिभ्रतः-६।२७। 5रीने प्रजावन्त:-पुन, २%य वजेरे पनयु5त 4६४ ने वयम्‌- 
अभे. सचेमहि-सर्व सुणोने प्राप्त 3$रीजे, (५६) 

भावार्थ : श्वरनी जाशामा रढेनार मनुष्य शरीर जने जात्माना सुणने नित्य प्राप्त 5३२ छे. 
थे रीते युठितथी सोभ वगेरे जोषधियानुं सेवन 5२नार पए सुणने प्राप्त 5२ छे, अन्य चडि. (५६) 

एष तें रुद्र भागः सह स्वस्त्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा। एष ते रुद्र 
भाग$आखुस्ते पशु:॥ ५७॥ 

ऐे स्द्र-जन्यायआरी मनुष्याने रडावनार विद्वान ! के ते-तारो एष:-शा भाग:-सेवन $२१। योग्य 
पद्दार्थ सभूछ 8, तेने तु अम्बिकया-वे६वाऐ. तथ स्वस्त्रा-6तम विधा जने. डियानी सह-स॥धे जुषस्व- 
सेवन 5२. 

डे स्द्र-विद्वन ! के ते-तारो एषः-ख। भाग:-धर्मथी प्राप्त भाग तथा स्वाहा-१६१।७। छे, तेपुं सेवन 
$२. 

छे स्द्र-विद्वान ! फे ते-तारो तारु एष:-जा आखु:-णो६वा योग्य शस्त्र-साधन तथा पशुः-भोज्य 
५६।थ छे. तम्‌-तैनुं जुषस्व-सेवन 5२. 

द्वितीय अर्थ : के एषः-ख। रद्र-४1७ छे ते-४नो. एषः-॥। भाग:-पर्भथी, प्राप्त (माग छे. कने 
अम्बिकया-वाशी. तथ। स्वस्त्रा-विधा-डियाथी, सह-साथे जुषस्व-सेवन $२त। तथा झै ते-%नो. स्वाहा- 
सत्यवाणी ३५ भाग:-(मा) छे जने फे तेनुं आखु:-णोह्वा योग्य पदार्थ तथा पशु:-६र्शनीय भोज्य 
पहार्थ छे. छनुं थे जुषस्व-सेवन $रे छे, तनु सेवन सर्व भनुष्यो स६ 5२. (५७) 

म: ११३ ०४६ tard Aa ag १७४ २/३ १६॥४ NER (४७0 rE ४१०१ &. 

2२ २४ हश 9 २४०८/१६/4) ८४4 4१ &, २२ विक्र १०५ २/०६/१६/ पट ऊरी छुपी 
४ &. 

थ ४ दिया FS ५७ सत्य शा यप gu 5 रडला पंथी, (५७) 


अर्व रुद्रमंदीमह्यवं देवं त्र्यंम्बकम्‌। 
यथां नो वस्यसस्करद्यथां नः श्रेय॑सस्करद्यर्था नो व्यवसाययांत्‌॥ ५८॥ 


पद्दार्थ : जमे तज्यम्बकम्‌-वऐे आणमभां जेडरस शानयु5तत, देवम्‌-सुण जापनार तथा स्द्रम्‌-दुष्टोने 
रडावनार फणद्ीश्वर्‌नी. 6पासना डरीने सर्व ६:णोनो अवादीमहि-थारी रीत नाश $रीओे. 


७८ यदव भाष्य 

यथा-केभ परमेश्वर न:ः-अभने वस्यस:-७तम वास. 5२०२ अवाकरतू-सारी रीत षनावे, यथा- 
कभ नः-अभने श्रेयस:-जत्यंत श्रेष्ठ करत्‌ू-णनावे यथा-४भ नः-अभने व्यवसाययात्‌-निश्चययु5त्त 
णनावे, तेभ सुणपूर्व» निवास उराबबा तथा 6त्तम ]ुएयुऊत खने सत्यपशाथी ६ निश्चय पाता 
परभेश्चर्‌नी प्रार्थना 5रीजे, (५८) 

(२४/५/५ : ॐ पक्ष ४०५ ४४२०) 6५७ विटा सर्व ged) अतर अरी २५०) रथी. 

96-4२ सवच शय /१५/२/५५०, असंसनीय चे सत्य A ४२२ “दवे 2, बेची a 
प २१२३ ४२५ श्यै, (५८) 

भेषजमसि भेषजद्भवे$श्वांय पुरुषाय भेषजम्‌। सुखम्मेषाय मेष्यै॥ ५९ ॥ 

पदार्थ : डे ४णह्ीश्व२ ! के जाप भेषजम्‌-शरीर, जन्‍्तः5२७, ७च्रिय जने जाय वजेरे पशुजोना 
रोगोनो नाश डरचार असि-छो. 

भेषजम्‌-जविधा वगेरे उवैशोने ६२ 5२०५२ असि-छो, ते जाप नः-जभार। माटे गवे-शाय वगेरे 
अश्वाय-धोड। वगेरे पुर्घाय-सर्व भनुष्यो मेषाय-घेट जने मेष्यै-धेटी वजेरे भाटे सुखम्‌-4 सुण ५६० 
उरो. (५८) 

(मार्थे; परमेश्वरी Gua /१०/ शरीर, AU २४१ ४४ &:० ६२ १४ gu ८८४० 
4४ गयी 

२८६ म सर्व यचुष्य!ओं ६४२ खपे योषधृच। थे) २/२)२, तह, ४१ तथा ५a 
टु:५/पी ४५८०१५१४ hg sit gud Gumi ५२५ NYA. (५८) 

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। ऊर्वारुकमिंव बन्ध॑नान्मृत्योर्मु क्षीय 
माऽमृतांत्‌। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प॑तिवेदनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनादितो 
मुक्षीय मामुतः॥ ६०॥ 

पार्थ : जमे सुगन्धिम्‌-शुष्ट अंधयु5त पुष्टिवर्धनम्‌-शरीर सात्मा जने. समाकना नणती वृद्धि 
5२१२, त्र्यम्बकम्‌-२५३५ ९०६४२ छे तेती यजामहे-निरंतर स्तुति ऽरीे. 

तेची. इपाथी उर्वास्कमिव-%भ जे5 तनी 553 पाडीन बन्धनात्‌-वेक्षाथी छुटी परीने जभुततुल्य 
भने छे, तेम जमे ५३ मृत्यो:-प्रा जने शरीरच वियोभथी मुक्षीय-्‌टी ४४ ये अने अमृतात्‌-भोक्ष३५ 
सुणथी मा-56 पछ श्रद्धारठित च भचीसे, 

शभे सुगन्धिम्‌-श्रेष्छ अंधयुऊुत पतिवेदनम्‌-रक्ष0 5२४२ स्वाभीने जापनार त््यम्बकम्‌-सर्वना 
जध्यक्ष ९०६ीश्व२नु यजामहे-निरंत२ सळारपूर्वड ध्यान प्रीये. 

सेन सुरी उर्वास्कमिव-%भ 5153 पाउीने बन्धनात्‌-वेक्षाथी छूटी पी जभुत सभाच भीडी 
नने छे, तेम शभे. ५४ इतः-जा शरीरथी मुक्षीय-्‌टी ४७ अमुतः-भोक्ष तथा जन्य कन्भनां सुण 


८० यकु (भाष्य 
खने सत्यधर्भना ईणथी मा-पुथ$ न भनी. (६०) 

(२/५/६ : १०५ ६४२० Nt 328 Ar YA ररे HRN 5 deal 2४४० २ a 
हुःयरप॥ी ५६/५५ &. १24 ३/४४) 54 २८/२४/ 4२4 एव ते २१५ पॉडीचे समय बटा २८/०/ ५४५१ 
छठ? 672 २५/६५५० “चे 2, वेम अये दूर्श आदु 'योयवीचे २२२०) त्याय उरीपे gle आप्त 
रीस 

समे उडी ४९ Haun 34) ४२८४) २४१५/ ४२१ नयथी /३२५४० - 6६/ ४ ०२४, 

सये Eg asad AA 4६२ ६४२० २४०६२ २ उरीये, 

कन 4032 २/२//२५ इन २/८ अन 2० ५०२ प 3२4 ६२७ & बेब १ २४३ ६४२, 
१६, १६/४० १२ अच pul he १४ सणीओं, (€०) 


एतत्तें रुद्रावसं तेन॑ परो मूज॑व॒तोऽतीहि। 


अर्वततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा5अहिंश्सन्नः शिवो5तीहि॥ ६१॥ 


पद्दार्थ : ढे रद्र-शतुजोने २३१२, युद्धविधामा शण सेनाध्यक्ष विद्वान ! अवततधन्वा-युद्ध भाटे 
विशाण धनुष्यने धा२0. 5२०२, पिनाकावस:-पिना5 स्थात्‌ फे शख्रथी शत्ुओना भणनो नाश उरी. 
पोतानुं रक्षण 5२१1२, कृत्तिवास:-याभडा जने. 5वय समान ६७ वश धार0. 5२१२, शिव:-सर्व सुण 
जापनार अने. परः- 6त्तम सामर्थ्ययुड्त - जणवान शूरवीर पुरष ! जाप मूजवतः-भु घास वगेरे 
युङत पूर्वतनी पर णीछ हेशभां शज्ुओने अतीहि-प्राप्त उरो. [भणारी भूडी]. 

एतत्‌- २॥ ते-आपनुं अवसम्‌-२क्ष0 5२५ छे तेन-तेथी, नः-अभारी अहिंसन्‌-छिंसा छोडीने 
रक्षा $२त। जाप अतीहि-जभारो सर्व रीते सळार ऽरो. (६१) 

(२4 2 हे यदुष्यों त्रभे २४१/०९/३ /२४५२/७०|०)०, २४१५ २/५२/७० रीचे टंक सर्व 
यस्य वेयर री), ६९0 ६४ आपीने दष तप पार/ st अळीचा ५/००५०/ १०. 24) 
हुए छुपी यपे 4४ दणी 55 २4४०. (6१) 

त्र्यायुषं जमदंग्नेः कश्यपॅस्य त्र्यायुषम्‌। 

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो 5अस्तु त्र्यायुषम्‌॥ ६२॥ 

पदार्थ : ढे १२4२ ! जाप यतू-% देवेषु-विद्वनोना वर्तभानभां ज्यायुषम्‌-प्रह्मथारी, १७२4, 
वानप्रस्थ खने संन्यास जाश्रभोना परोपडारयुऊत जायु वर्तनथी के जमदग्ने:-यक्षु वगेरे छीन्द्योने 
ज््यायुषम्‌-शुद्धि ५० जने पराइभयुठुत १४ गशी जायु अने. ४ कश्यपस्य-४4४२प्रेरित त्र्यायुषम्‌- 
नए. गी. र्थातू त्रशसो वर्षधी जि पश जायु विधभान छे, तत्‌-ते शरीर, जात्मा जने. सभा ने 
सान लापनार त्र्यायुषम्‌-त्रशश्षो वर्षथी जधि& पश जायुने नः-जभने प्राप्त 5रावो. (६२) 

(मचय: ठी यरु सर्व /अयोयां तथा २२५५ - १८९॥ ६४२ /२२/९/ ४२०/२/२॥५/ 67२ 


टक यदव (/प्य 

&, ०२ २५१५ १६२१ 

'त्र्यायुषम्‌ '- ४६) ३/२ ५/२ २४/५/०२4) 2 यशी जाशी यऽ २२ यशी आकुड 2४५ उरी 
व॑ वेची ण्य ५2 ६२० पथ रीचे २५५ ५२५4४ ५२५) Na. ४५४४५ - 

डे #य६४२ / २४/४) ४५४/4) श्रेय (46/६ 4737 Re, LUA २४० ६४/पु९४/च ४/२/ hE ९५ 
२७१२ बचा ७५07) २४/५ ००२५ &. - 

देन 2 ४५/२०/ &:०4) २/४०, शरीर, छ्य, २४०१:५२७/ 1 शॉ २०५) ५०4) ५/२५७/ 
२४३ वि६/विशानथी सपना २4 छ, बेचे यबे 390 री? २७२) बर्षगी ५44 २/२ सो दशी 
याड ४०५५५ ०/०२५)२४. (€२) 


शिवो नामांसि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते$अस्तु मा मा हिश्सीः। निवर्त्त- 


याम्यायुषेऽन्नाद्यांय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय॑ सुवीयाय॥ ६३॥ 


पार्थ : डे ४णहीखर भने 6५६2४ विद्वान ! हे जाप स्वधिति-जविनाशी डोवाथी १९भय असि- 
छो, हे ते-जापनुं शिवः-सुणस्व३५ विशान जापनार नाम-नाभ असि-४. 

जाप भार, पिता-पाक्षनढार असि-छो. ते-जापने मार, नम:-सळारपूर्व5 नभर5२ अस्तु-छे. 

जाप मा-भने मा हिंसीः-२८प जायुथी भुठत $रो, [दीर्घायुषी 5रो] मने. हुं आपने आयुषे- 
पूर्ण जायु भोशववा अन्नाद्याय-शजन्न वगेरे 'भोगववा, सुप्रजास्त्वाय-6तभ पुवे तथा य5वर्ती २कयािनी 
प्राप्ति ५२१ सुवीर्याय-0त्तम शरीर, जात्माभां नण परा$म भाटे तथा रायस्पोषाय-विध। जने सुवर्ण 
वगेरे धननी, पुष्टि भाटे वर्त्तयामि-पर्तायु जने पर्छु छु. 

खा रीते वर्तन उरवाथी, सर्व हु:णोने छोडावीने, मारा, जात्माभां 6पास्य उपमा निश्चय डरीने 
सन्तर्याभी स्व३प जापनो जाश्रय उरीने सर्व साथे वर्ताव 5३ छ. (६३) 

मदय; ड्ध पक्ष ५०५ २४२/८२/२ २४१ सर्व! पिटा ५२१५२१ aj ५६२१२6१६१४ 
स /१०/ यर अपे ४/२८//३५ |२४/६५/त्िआ सुनाने आप अरी २५०) उंडी. 

20६ पछ “as देवीचे ४४२ अप Retain २४०६२ ४ ४२) ४६२१ 

क चासति अचीचे छश्चरची चे दिराची ०६२ ४२ 8, 07) २५० २४०/६२ याय छ, २/थी 
२०५ स६/ २४/२०५ २७५ शय. (#३) 

[जिध्यायनो 8पसंडार] : जा जीका जध्यायभां स्निहोत्राहि यशोनुं वर्शन (१-३), अग्निता 
स्वभावनु प्रतिपाधन (४, ५), पृथिवीन अभणनुं लक्षण (६), जजन श०्ध्थी श्र जने भौति5 
सज्निनु प्रतिपादन (१२, १४, १८ ४श्व२-भोति4, २४, २८ श्वर), जज्निडोनना भंत्रोनो 9212 
(१-३), ४श्वरनुं ७पस्थान (११), सज्चिपु २१३५ (७, ८, ८, १६), ४श्वरनी प्रार्थना, 8पसना 
खने तेना. $णोनु वर्शन (२७, 30, 3१), ४श्वरना स्वल्मावनु प्रतिपादन (3५), सूर्यतां Bिरशोनां 
अर्यनु वर्णन (33), नित्य 6पासना (3५), सावित्री मंजनु प्रतिपाधन (३५), 84२ 6पासना (3५), 


८२ यकु ष्य 
यशे$णनु प्रशन (४८), भोतिऽ अग्निषु वर्णन (४०), गुडाश्रमचुं अनुष्ठान जने. लक्षण (४१), 
एन्द्र जने भरुतनु आर्य (४६), पुरुषार्थ ऽ२वो जावश्य5 (४9), पापोथी [निवृत्त (४८), यशनी समाप्ति 
जावश्य5 (४८), सत्यताथी वेश-हेशनो व्यवछार ५२१ (५०), विद्वान जने ऋतुजोना स्वप्मावनु 
वर्णन (२१), यार जन्तःउरएनु कक्षण (पउ, ५४, ५५), ३६ १०६न। जर्थनु प्रतिपादन (५७-६३), 
तसो वर्षनी जायुनुं संपादन (६२), पर्भथी जायु वगेरे पदार्थाने प्राप्त उरवानु वर्शन 8. तेथी शीक 
जध्यायनी साथे जा तरीका जध्यायना यर्थनी संगति कावी. 6 थे, 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


ह यभुवे म्य 


॥ अथ चतुर्थाऽध्यायारम्भः ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 

एदम॑गन्म देव॒यज॑नं पृथिव्या यत्र॑ देवासोऽअजुंषन्त विश्वे। 

ऋक्सामाभ्या&सन्तर॑न्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मंदेम। 

इमाऽआपः शम्‌ मे सन्तु देवीः ओषधे त्राय॑स्व स्वधिते मैन< हिश्सीः ॥ १॥ 

पार्थ : ढे विद्वत्‌ ! ४भ पृथिव्या:-'भूमि पर मनुष्य कॅन्मने प्राप्त 5रीने इदम-२॥ देवयजनम्‌- 
विद्वानोनुं यकून-पूळन, २८४२ जने होनने प्राप्त 5रीने यत्र-७ ६शमा त्रह्सामाभ्याम्‌-2२4६, 
सामवेद तथा यजुिः-युर्वेच। भंत्रोभां 5छेकां अर्भ, रायस्पोषेण-५ननी पुष्टि, समिषा-श्रे७ विधाहिनी 
७२छा तथा सन्चाध्थि हुःणोनो सन्तरन्तः-अंतः 5रीने - पार डरीने विश्वे-सर्व देवास:-विद्वान 
- जमे विद्वानों सुणोने अगन्म-प्राप्त ऽरीशे अजुषन्त-तथा सर्व रीते तेपु सेवन 5रीने मदेम-सुणी रीस. 

उने मे-भारा हारा सुनियभ, विधा, श्रेष्ठ शिक्षानी साथे सेवन 5२% इमा:-२॥ देवी:-शुद् 
आप:-' ७ सुण जापनार भने छे, तेम त्यां तु ५३ तेने प्राप्त ऽरीचे जुषस्व-सेवन रीचे जानंधने 
प्राप्त 5२, ते १७ वगेरे पद्धार्थो पश तने शम्‌-सु५७२५ सन्तु-णने. 

कम ओषधे-सोभबता वजेरे जोषधि॥ए सर्व रोशोथी रक्षा 5२ छे, तेम तु पण जभारी त्रायस्व- 
रक्षा, 5२. 

स्वधिते-रोगनाश5भां १९६ सभान मतीने एनम्‌-थे यक्षमान तथा प्राशीमानने मा हिंसी:-४दी. 
भार नहि (१) 

मर्थ; केम १०५ 2५ २४२ ७४/२१८६। २/४० २/२ १६0 ०४७०, At wd, Ren 
ग्रथित sf, Rats adh, A अया २५७४/०4) सर्व aN छुपी 5%; 

वैन २ /३६।॥०/प। र्र ऊरी, पेशी ४/२4) १/६५ el sat अरीळ 29 २२२७ अपे 
योषति २०4) ६० रॉय रीळ /२)/२५ ब २४//०३४ एटि ५०-२/२५ री २, सर्व मचुष्योओं 
अर्चना २७५ अर्धय. (1) 

आपोंऽअस्मान्‌ मातर॑ः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्त्रः पुनन्तु। 

विश्वः हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूतऽएमि। 

दीक्षातपसोस्तनूर॑सि तां त्वां शिवा& शग्मां परिदधे भद्रं वर्ण पुष्य॑न्‌॥ २॥ 

पर्थं : डे भनुष्यो ! केम, भद्रम्‌ शति सुं६२ वर्णम्‌-१७७।, $२१। योग्य सति सुं६२ ३पने पुष्यन्‌- 
पुष्ट ऽरतो छुँ घृतप्वः-धीने पचि 5२१। देवी:-[६०4 ]ु0यु$त मातर:-भाता-पिता समान पाहन 5२नार। 


८४ यदव भाष्य 
आपः-% रिप्रम्‌-च्यऽत्त वाशीथी प्राप्त $२वा योग्य जने. कावा. योग्य विश्वम्‌-सर्वने प्रवहन्ति-प्राप्त 
$२े छै, डे विद्वानों ! अस्मान्‌-जभो भनुष्योने शुन्धयन्तु-णाह्य ६शने शुद्ध ऽरो थने ' घृतेन-४५ धी 
सभान पुष्ट 5रनार छे, तेथी नः-जभने सुण खापीने तेनाथी पुनन्तु-पवित $रो. 

कम छु इत्‌-५९ उत्‌-सारी रीते आभ्य:-गे ९क्षोथी शुचिः-पविज तथा आपूत:-शुद्ध धने 
दीक्षातपसो:-प्रह्मयर्य वजेरेना 5त्तम नियभोना पाक्षनथी, के धर्भचा जनुछीान भाटे तनू:-शरी२ असि- 
छै, ते शिवाम्‌-अव्याए॥री शग्माम्‌-सुणस्व३प शरीरने एमि-प्राप्त 5रीने परिदधे-सर्व रीत ५२४ 5३ 
छुँ, तेभ तमे पण ते कथ शने ताम्‌-ते त्वामू-जत्युत्तभ शरीरने ५२७ 5रो. (२) 

न: करे २४५ छुथीचे ya 31११२, शाचे 4२७ FUG AU ४/०/-पित/ Al Ud 
उरच/र 20 8, वेचाधी सर्व 4२4 ५०७ १६, २२ ४४ अरीळे १०५२ २4० ४२५ Na. 

रेपाथी) छु६२ ब २४२ रोयरणित २४२२ aud, ha 44५१5 १२४ ५२७ रीचे 
५३१४/4१ २४६ प ४२१) १४२५८ (२) 


महीनां पयोऽसि वर्चोदाऽअंसि वर्चो मे देहि। 
वृत्रस्यांसि कनीन॑कश्चक्षुर्दाऽअंसि चक्षुर्मे देहि॥ ३॥ 


पद्ार्थ : १ शा महिनाम्‌-पुथिवी ११२ पयः-%२२॥॥ निमित्त असि-४, वर्चोदाः-्टीप्ति जापनार 
असि-४, ४ मे-भ॥२। भाटे वर्च:-पश॑ देहि-जापे 8, % वृत्रस्य-भेधनो कनीनक:-५७शित 5२ना२ 
असि-छे. तथा. फे चक्षुर्दाः-नेनना व्यवछ1रने सिद्ध 5२ना२ [स्थात्‌ कैवानु साधन यक्षु जापना२] असि- 
छै, ते. सूर्य मे-मार भाटे चक्षु-चेन व्यवढारने देहि-५६न 5२ छे. (उ) 

(११४  कूर्यर/ HHA /१०/ a Gru चे रळ adn alg 4१) रथी, 
वेधी 279) अ १५) २५० उरी & २ ६४२० ५२१४१ ५०५५/६ २४/५५/ १0६२१. २१२ मचुष्वाओं १८५ 
५१०५ छ, (उ) 


चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छि द्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिर्भिः । तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ : छे पवित्रपते-५विञ%४नोचाः ५५५ ५२भेश्च२ ! चित्पति:-विशानना स्वाभी, वाक्पतिः- 
वाशीने निर्भण अने. सविता-सर्व %जतने. 6-५१ 5२१२, देवः-[६० २१३५ थाप पवित्रेण-शुद्ध 
$२न1२, अच्छिद्रेण-+विनाशी विशानथी सूर्यस्य-सूर्य तथा. प्राशन रश्मिभि:-प्रकश खने णभनाजमनथी, 
मा-भने तथा भारा यित्तने पुनातु-पवि+ 5२. मा-भने तथा भारी वाशीने पुनातु-५(वेन 5२. मा-भने 
तथा. भार। थक्षुने पुनातु-पवि+ $रो. 

% पवित्रपूतस्य-शुद्ध स्वाभावि5 विशान वजेरे युणोथी पवि ते-आपनी $पाथी यत्काम:-' 6तम 
आभनायुठत इं पुने-पवि भनु छु. 

क॑ ते-आपनी 8पासनाथी तत्‌-ते जति श्रेष्ठ अर्भ 5२१, शकेयम्‌-सभर्थ ५पु छु. [तस्य]-ते जाप 


ह यकु भाष्य 

गणष्टीश्वर्‌नी छु सेवा 3भ च 5३ ? (४) 

(२४/५/५ 7 ® १६0 विशेष शता २४० २१४ स्वाथी ५२५४२ (4६॥ ५११, ४६ ॥} २४० 
स्य २४//६ झाथि२५ पाची २२०/ अरी & बेची पासची ४११५२१ अमची ५/२५७/०/ २४२ 
पविता प ४२१) ४६२५ (>> 

आ वो देवास5ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे। 

आ वो देवासऽआशिषों यज्ञियांसो हवामहे ॥ ५॥ 

पद्ार्थ : डे देवास:-विधा६ि शुभ गुशोथी अशित विद्वानों ! कभ अभे व: - तभने प्रयति-क्षुणयुऽत 
अध्वरे-छिंसा 5२वाने मयोज्य यशना जनुष्ानभां व:-तभार। वामम्‌-प्रशंसनीय भुशसमूडनी आ ईमहे- 
सारी रीत यायना डरीथे छीये. 

डे देवास:-विद्वानो ! केम जमे जा संसारमा जापनाथी यज्ञिया-यशने सिद्ध 5२१, योय आशिष:- 
8०छाथोनो आ हवामहे-सारी रीत स्वी॥२ 5री शड्ीजे, तेम ४ जाप जभार। माटे सहा प्रयत्न उरता 
२७।. (प) 

(चर्थे 2 २४५ २०4/२३ ५२५ विन 6२ Gnd Reet ऑप nt, ward ६२७२ 
ऐश अरीचे, अ विद्वानांची २० अच सेक ४२ ४६२०५ (५) 

स्वाहा यज्ञं मन॑सः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्‌ स्वाहा द्यावांपूथिवीभ्या%स्वाहा 
वातादार॑भे स्वाहा॥ ६॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! ९भ इ स्वाहा-वे&ो5त, स्वाहा-6त्तम शिक्ष, सित, स्वाहा-विधाशोचो 95५, 
स्वाहा-सत्य शने सर्व छवोनुं उद्या 5२चारी वाशी खने स्वाहा-सारी रीत प्रयुऊत 5२५ 5त्तभ डियाथी 
उरो:-विशाण अन्तरिक्षातू-२॥॥५॥५ २५ने वातात्‌-पायुनी शुद्धि 5रीने द्यावापृथिवीभ्याम्‌-१,४ ५५५ [धोऽ] 
सने ममित प६।र्था मनसः-विशान खने 84-64 डियाथी यज्ञम्‌-यशेने पूर्ण 5२१, भाटे पुरुषार्थनो 
आरभे-नित्य जारंप्म 5३ छु, तेम तभे. पछ उरो. (६) 

(म्ये ; अचुष्य © १८0४ रीरियी #च-बयच-डर्गथी 2 यण अपकार ७२ & वे यर 
५०२१५/ बाडुची /८4) 2४ यचे श्‍थिवीची पितत रीचे २५ चुनी ४२ &. (€) 

आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधायै मन॑सेऽग्नये स्वाहां दीक्षायै तप॑से5ग्नये 
स्वाहा सर॑स्वत्यै पूष्णेऽग्नये स्वाहा। आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो 
द्याबांपृथिवीऽउरोंऽअन्तरिक्ष। बृहस्पतये हविषां विधेम स्वाहा॥ ७॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो फेभ जमे आकूत्ये-6त्साठ, प्रयुजे-श्रे्छ धर्भयुऊत डियाजो, अग्नये-शग्नि 
टीप, स्वाहा-१६१छीनो प्रथार, सरस्वत्यै-विशानयुठतत १७, पूष्णे-पुष्टि 5२१५५, बृहस्पतये-भो। 


cs यकु (भाष्य 

भोट जपधिपतियों थवा, अग्नये-विधुतूनी, विधातुं 2७७, स्वाहा-भशावा-भशाववाथी पिध।, मेधायै- 
णुद्धिनी वृद्धि, मनसे-विशाननी, १४, अग्नये-£२४३५, स्वाहा-सत्यवाशीची. ५५त्ति, दीक्षायै-धर्भनियभ 
सने णायरएनी. रीति, तपसे-प्रता५, अग्नये-४८२०्निनी शुद्धि, स्वाहा-6त्तम स्तुतियुडत वाणी दर 
बृहती:-भछान शुशोथी युऽत, विश्वशम्भुव:-सर्वने सुभ 6त्पन्न 5२११२, देवीः-दिव्यशुष संपन्न, 
आपः-।९ जने. थी, स्वाहा-सत्यभाषए, द्यावापृथिवी-ूमि जने शनी शुद्धि भाटे, उरो-भछु 
सुण प्राप्ति, अन्तरिक्ष -सन्तरिक्षेमा २४च॥२। ५६।थानि शुद्ध जने के स्वाहा-6त्तम डियाथी तथा १६१७७ थी, 
यश सिद्ध थाय छे, ते सर्वने हविषा-सत्य जने प्रेभभाषथी विधेम-सिद्व डरीथे, तेम तमे पण अर्या ऽरो. (9) 

मवर्थे; येणा य्‌ दिया Gs, YB, सत्यवाणी Eat, १५, 44/4२9, दिक्षा २४० 
पुटिन प्रा सनव रंडी यचे देणा विरा अध पक १०५ ५२५१4२१] AAU ४२१ AFA 
प्राच अरी २४०) पय, 

२४4१) सर्व २०५२ ये २५ अचुषान अरीचे संदुर्श चे ya ०२५ १0६२१ (७) 

विश्वों देवस्य॑ नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌। 

विश्वो रायऽइंषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा॥ ८॥ 

पदार्थ : फेभ विश्व:-सर्व मर्त्तः-भनुष्य नेतु:-सर्वने प्राप्त तथा देवस्य-सर्व १1४५ ५२भेश्चरची 
साथे सख्यम्‌-मित्रता जने ]ु0-5म॑ सभूछनो वुरीत-श्वीॐ२ भने विश्वः-सर्व राये-पननी प्राप्ति भाटे 
इषुध्यति-णाएने ४२९ $२ छे अने तै द्युम्नम्‌-धननो वृणीत-स्वी॥२ 5२ छै जर्थात्‌ पोताचुं मनाव 
छै, तेभ डे भनुष्य ! थे सर्वनु जपुन 5रीने स्वाहा-शु'भ5र्भथी तु ५७ पुष्यसे-पुष्ट ५१. (८) 

(२4६० सर्व मचुष्योये ४२०९४२० 6५/सना अपने ५२२५२ Ran रीळ अश ६२ छी, 
२(१यदक्यी प ७री२, झणी २४५ १६२०१५ (८) 

ऋक्सामयोः शिल्पे स्थ॒स्ते वामार॑भे ते मां पातमास्य यञ्ञस्योदूचः । 

शर्मीसि शर्म मे यच्छ नम॑स्तेऽअस्तु मा मा हिश्सीः॥ ९॥ 

पर्थं : छे विद्दन्‌ ! जाप के छु त्रक्रसामयो:-१६०वे& जने सामवेहना मध्ययन पछी उदूच:-%भा. 
सारी रीते अध्यारो प्रत्यक्ष 5रवामा जावे 8, अस्य-थ। यज्ञस्य-शिव्पविधाथी सिद्ध थयेत यश संभंधी 
वाम्‌-थे शिल्पे-भन तथा प्रसिद्ध डियाथी सिद्ध थनार विधाजो स्थ-8, ते-ते भन्नेधी. आरभे-जारं(म 
ॐ छुँ. 

फे मा-भारी आ-सर्व १२६थी. पातम्‌-२क्ष। 5२ छे, ते-तैजो स्थ:-छे. तेमने विद्वो सानिष्यथी 
3७९ 5३ छुँ. 

डे विद्वन मनुष्य ! ते-तारा माटे मे-भार। नमः-गन्नादरि सठारपूर्वड नभ२51२ अस्तु-छे. तथा 
तमे मा-भने यक्षायभान न 5रो अने यतू-% शर्म-सुण असि-छे, ते शर्म-सुणने मे-भार। भाटे यच्छ- 
प्रधान 5रो. (८) 


Fe यकु म्य 

(च्व; यर्‍ुष्यी /२४/०। ४/सेची १६0 अध्ययन ॐ, शिल्यविधा Hat रीचे ४सत/24/>४ थी 
२५ AAR अरीळे RE यादीची स्थायी पु hala रीळ ४०) 2४४२) १४२५ (८) 

ऊर्ग स्याङ्किर स्यूर्ण प्रदाऽऊर्ज मर्यि धेहि। सोम॑स्य नीविर॑सि विष्णोः शर्मीसि 
शर्म यज॑मानस्येन्द्र॑स्य योनिरसि सुऽसस्याः कृषीस्कृधि । उच्छ्र॑यस्व वनस्पतऽऊर्ध्वो 
मा पाह्ाशहस5आस्य यज्ञस्योदूच॑ः॥ १०॥ 

पदार्थ - ढे वनस्पते-प्र&शनीय विधानो प्रयार 5२१।२। विद्वान ! तु १ अङ्गिरसि-०न वगेरे 
पहार्थाथी सिद्ध रेथी ऊर्णप्रदाः-॥२६१च ४2११२ ऊर्क-५२ॐभ्‌ तथा जन्नाहिने प्रधान 5२नारी 
[१९५ विधा असि-8, जथवा % ऊर्जम्‌-५२४भ तथा भन्दिन ५२९ 5२ असि-8, % सोमस्य- 
&त्पन्न पद्दार्थानुं नीविः-२।२७।६१ 5२२ असि-छे. 

% विष्णो:-शिव्पविधाभां व्याप5 ५६, यजमानस्य-शिव्पडियाने %३१।२, इन्द्रस्य-५२म जेश्वर्ययुऊत 
भनुष्यना शर्म-सुणनुं योनि:-51२७॥ असि-छै. 

झै अस्य-जा उद्च:ः-ऋ्याजोने प्रत्यक्ष 5२०1२ यज्ञस्य-शिव्पडिया-साध्य यश्‌ भाटे शर्म-सु"5२5 
असि-छे, तेने. मयि-शिव्पविधाने ढाणवाना ७२७७ भाराभां आ थेहि-सारी रीत ५२७ 5२ छे. 

सुसस्या:-6तम धान्य 6त्पन्न ३२१। तथा कृषी:-णेती तथा. 'भूमिनु विषेषन उरचारी डियाजोने 
कृधि-सिद्ध 5रीने ऊर्ध्व :-6पर स्थित थनार मा-भने उच्छ्यस्व-6त्तम घान्ययुऊत णेतीनु सेवन रावो. 
शने अंहसः-पाप गने ६ुःणोधी पाहि-रक्षा 5रो. हे विमान वजेरे यानोभां तथा यशोभा वनस्पते-वृक्षनी 
शाणा 6५२ शणवाभा जावे छे, तेनो पश उच्छुयस्व-8पयोण 5रो. (१०) 

(यय्‌ : ५०4 Rn (१८५१६ सकर री? al ते यर अरीचे सर्व बे 
२४१/४५०५४ १४०/५५/ १0६२०१५. (10) 

व्रतं कृणुतान्निरब्रह्मान्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियः। दैवीं धियँ मनामहे 
सुमडीकामभिष्टये वर्चोधां यज्ञवाहसः सुतीर्था नो5असद्वशें । ये देवा मनोंजाता 
मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते न॑ः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥ ११॥ 

पदार्थ : जमे फे ब्रह्म-प्रह्मपध्वाथ्य अग्निः-नाभथी, प्रसिद्ध असत्‌-8, % यज्ञ:-जश्निसंश5 मने 
झे वनस्पति:-वनोनो ५५५ यश अग्नि:-अजथ्नि नामे छे, तेती 8पासना डरीने, तेनाथी 6५5२ ५७२ 
3रीने, अभिष्टये-6 सिद्धि भाटे ९ सुतीर्था-४थी, जत्युत्तम, दुःणोथी तारनार, वेधध्ययना६ तीर्थ 
प्राप्त थाय छे, ते सुमूडीकाम्‌-6त्रम सुणयुःत वर्चोधाम्‌-विधा३पी ५५० ६।२७। $२१। तथा देवीम्‌- 
हिव्य]ु0 संपन्न धियम्‌-थुद्धि जने डियाने मनामहे-शश) 

ये-% दक्षक्रतव:-शरीर खने जात्मानां मण, थुद्धि तथा डियाथी युऊत मनोजाता:-विशानथी, ७त्पन्न 
थयेक्ष मनोयुज:-सत्य-जसत्यने शआणीने देवा:-विदवनो वशे-प्र॥शयु्त ऽर्भभा २९ छे. तथा फेनाथी 


८८ यदव पय 
स्वाहा-विधायुऊत वाणी प्राप्त थाय छे. तेभ्यः-तेनाथी पूर्वा 5त प्रश शुद्धिनी मनामहे-यायना 5रीगे 
छीये, ते-तैजो नः-अजभने अवन्तु-विधा, 5त्तम डिया तथा शिक्षा पजेरेमा प्रविष्ट [5२१] अने नः- 
सभारी [निरंतर पान्तु-२क्ष, 5२. (११) 

(चर्थे; सपुष्ये 20 १२४/००” चाय & वे १६१२ श्रीचे टक री Gwe अरीचे 072 ५/& 
का ७२५) ४६४२८ 

iets alsl ९ lg बारा ey wall Ag अरे 8, ० (48 २४२ st, विक्षारे आपट 
अंरीचे, २५०० व्यवड/२५॥/ २६/ स्थिर २९५ Na. 

कि विर आ पक्ष १०५ छुण आप अरी शकली पंथी. HH? सर्व gna 646 छ ३ सर्व 
२४११५ ४९४2६, ५६१4 २४० ५/४ हच Sh dad /१२०२ रक्षा ४२५) NE 

अचे ये रक्षित दीने ५२५४२ चे lS (विद्या 6२ By आय (नित्य 2२% NYA. (11) 

श्वात्राः पीता भ॑वत यूयमांपोऽअस्माकमन्तरुदरें सुशेवां:। 

ताऽअस्मभ्य॑मयक्ष्माऽअनमीवाऽअनांगसः स्वद॑न्तु देवीरमृताऽऋतावृर्धः॥ १२॥ 

पर्थं : ढ भनुष्यो ! फे जमे पीताः-पान 5२७ अस्माकम्‌-भनुष्योना अन्तः-भध्य तथा उदरे- 
शरीरनी २५६२ रछेक्षु अस्मभ्यम्‌-भनुष्यो वगेरे भाटे सुशेवा:-6१भ सुणयुऊत अनमीवा:-%५२ वगेरे 
रोजसभूडधी. २(ित अयक्ष्मा:-क्षय वजेरे रो) २5 धोपोथी रित अनागस:-पाप होषोना 5रशोधी २छित 
त्रत्तावृध:-सत्यवर्ध5 अमृता:-नाशरछित जभुतरसयुऊुत देवीः-६०५ु४ संपन्न आप:-प्राए जथवा ९५ 
छै. ताः-तेपुं थाप स्वदन्तु-सारी रीते सेवन उरो. 

रानु मनुछीन डरीने यूयम्‌-तमे सर्व मनुष्या. सुण भोगवनार भवत-नित्य २९ी.. 

(मवर्थे ; २०4/२१ /१४/०/०/ स॑र २४१२ 6तय शिक्षा ६1२ विद्या आय्य उरते, २५ ५४२१ 
छुष्यीलिक ३७, पवित, २/२)२ २४२ AU १०) 2 5२२, 6५/ २५५5 १६ ५०२ ५६/५ 
सेवन ५२५ 2824. 

दिक्षा २४२ २५२२4 (विटा ६ पक्ष १०५ २१२ अर्था करी २५०) रंडी. थी ०, - ral 
५६/३५ २८/ २५० ४२५ शय. (१२) 

इयं ते यज्ञियां तनूरपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌। 

अश्होमुचः स्वाहाकृताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भ॑व॥ १३॥ 

पदार्थ : डे विद्वान ! केम ते-तार १ इयम्‌-२॥ यज्ञिया-यशने योग्य तनूः-शरी२ अपः-१९ अने. 
प्रा तथा प्रजामू-%ानी २क्ष। 5२ छे, केने तु छोडतो नथी, छु पण मार ते शरीरने पूर्ण जायु भोग्या 
विना प्रभाध्थी जधवथ्ये न मुञ्चामि-छीडतो - त्याग उरतो. नथी. 


०८ यदव म्य 

डे भनुष्यो ! केम तभे पृथिव्या-भूमि साथै वेष्मवयुऊत थर्छने अंहोमुच:-६ु:णोने छोडाववा तथा 
स्वाहाकृताः:-वणीथी सिद्ध 5२ अप:-% शने पृथिवीम्‌-(भूमिने आविशत-सारी रीत [वेशानथी प्रवेश 
उरो [छो], इं ५३ तेनाथी अश्चर्यं सित जने. तेमा. [पृथिवीभां] प्रवेश 5३ छु, तेभ तु ५७ सम्भव- 
णन सने पृथिवीभां प्रवेश 5२. (१३) 

(चर्थे; सर्व यचुष्चोजे /१८/4) पद/थॉने ५२२५२ १0५9 a4 ० सवच अरीचे २०/२/७० 
शरीर २४० यात्माचु पादन उरी इनी २९५ al. (13) 

अन्ने त्वः सु जांगृहि वयः सु म॑न्दिषीमहि। रक्षां णोऽअप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः 
पुन॑स्कृधि॥ १४॥ 

पार्थ : अग्ने-४ जजन प्रबुधे-%१य।॥। सभये सुजागृहि-सारी रीत. ४२३ १ैथी वयम्‌-४०तूनं 
अर्भ 5२१२ अमे सुमन्दिषीमहि-जान६पूर्व» सू जे छीथे खपे % अप्रयुच्छन-प्रभा६ २छित णनीने 
नः-अभे प्रभा६ २छितनी रक्ष-२क्षा 3२ छे तथा प्रमाद 5२नारनो नाश 3३२ छे जने के नः-अभारी 
साथै पुन:-वारंवार जा रीते कृधि-व्यवडार डरे छे, तैनुं युितपूर्व, सर्व भनुष्योजे सेवन 3रवुं 
शो थे, (१४) 

(माव्य; २११4२१ 22 अधि १५ AU, ०५० २४२ +“ ढंदु & df 4] ५१४ सकट 
४२५ 282. (१०० 

पुनर्मनः पुनरायुर्मआगन्‌ पुनः प्राणः पुन॑रात्मा म$आगन्‌ पुनश्चक्षुः पुनः 
श्रोत्रै मऽआगन्‌। वैश्वानरोऽद॑ब्धस्तनूपाऽअन्निर्नः पातु दुरिताद॑वद्यात्‌॥ १५ ॥ 

पार्थ : फेना संबंध जथवा पाथी मे-भने के मनः-विशानसा१5 भन आयुः:-९७वन पुनः-ईरी- 
इरी, आगन-प्राप्त थाय छे. 

मे-भने प्राण:-शरीरनो जाधार प्रा पुनः-$री आगनू-प्राप्त थाय छे. 

आत्मा-सर्वन व्याप सपन्तर्याभी परभात्मानुं विशान आगनू-प्राप्त थाय छे. 

मे-भन चक्षु:-शैवा भाटे ने पुनः-$री आगन्‌-प्राप्त थाय छे शने श्रोत्रमू-श०६ २७७. 5२न॥२ 
डान आगन-प्राप्त थाय छे. 


ते अदब्ध:-छिंस। 5२१ जयोज्य तनूपाः-शरीर तथा जात्मानी रक्षा 5२१ तथा वैश्वानरः-शरीरने 
प्राप्त थनार अग्निः-जज्नि जथवा प्राप्त थनार परमेश्वर नः-जभने अवद्यात्‌-नि६ित दुरितात्‌-पापथी 
8त्पन्त थये ६ु:ण अथवा दुष्ट 3र्भाथी पातु-२क। 5२ 8. (१५) 

वर्थ / क्यारे ३४०५ शयनं अथवा संरक्ष पा थाय छ, ९५२ DHE राशी यप 
५०२ जिया 2. २ २४१८/ २४०४/० १४६० #रीथी पुच: 912/4/4) २४५५/ Yl रप थाय 


८० यदव भाष्य 

६, वे 2 48६6 रन ब्येरेच/ ४०५4) ब ४२१५२) सता! 1१% व्यवस्थांची २॥०५५५० “कीचे 
अर्थ उस्वा्या समर्थ थरचे छ. 

वे सारी री? २१० ४२७ ४७२॥0च २५) २4 3रे 8 ०4/ फास ७२४ १५६४२ ५/५३ थी 
ढंटावीने, धर्ममा ४००० रीळ वारवार ५११५११५ अट उरी, €४ ५३२३ २४१ हयाची ५५६ 
अरी, ससरि यप ११/१११४ छुण ऑप्ट ०२४३ & (१५) 

त्वम॑ग्ने व्रतपाऽअंसि देवऽआ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्य॑ः। 

रास्वेयत्सोमा भूयों भर देवो न॑: सविता वसोर्दाता वस्व॑दात्‌॥ १६॥ 

पदार्थ : डे सोम-जेश्वर्यदात अग्ने-%१्टीश्व२ ! के त्वम्‌-२॥५ मर्त्येषु-भनुष्योभां व्रतपाः- 
सत्यायरएनी २क्ष। सविता-सर्व ४णत्‌ना 6५६४ यज्ञेषु-सळार गने. 8पासना वजेरेभा ईड्य:-स्तुतेने 
योज्य देव:-प5॥श५ ६५ असि-छो. नः-जभार। भाटे वसो:-धननुं दाता-६न 5२न॥२ वसु-धन अदात्‌- 
शापे छे. ते इयत्‌-प्राप्त 5२त जाप भूय:-वारंवार पुण धन आरास्व-जापो आभर-सर्व सुणोथी 
पोषण उरो. 

द्वितीय अर्थ : त्वम्‌-ह अग्ने-सज्नि मर्त्येषु-मरएधर्भा भनुष्योनां अर्याभां ब्रतपाः-नियभाय२९ु 
पालन देवः-9$125 ६१ यज्ञेषु-अश्निडोनाहि यशोभां ईड्य:-णोळवा. योज्य, सोमः-अेश्चर्य जापवा 
सविता-सर्व ९णतना प्रे२$ देव:-प्रशशभान जणज्नि छे ते न:-जभार। भाटे वसो:-पनने दाता-प्राप्त 
इयत्‌-5शबत। भूयः जत्यधि4 वसु-पनने अदात्‌-२॥पे छे जने आरास्व-धन जापवाना [निमित मतीने 
आभर-सर्व प्रशआरनां सुणोथी पुष्ट 5२ छे. (१६) 

(२४/५/५ ; सर्व मचुष्योजे ५२१३५, ५५१4, यस RU 6०५६५, २० थडी 
परयेश्चरची क 6५/७-/ अरीचे छ) १५ १६२०१ 

२४२ यै री) अर्य मि 12 AAs खर २२५४ 14 रीचे २५ थी ye अर्वा 
शये. (15) 

ऐषा ते शुक्र तनूरेतद्वर्चस्तया सम्भ॑व भ्रार्जङ्गच्छ। जूर॑सि धृता मन॑सा जुष्टा 
विष्णंवे॥ १७॥ 


पर्थं : ढे शुक्र-वीर्यं परा$भयुठुत विद्वान ! ते-तार। फे विष्णवे-५२भेश्चर जथवा यश भाटे तें 
कने धृता-१२७ $२े& छै तया-तेनाधी, तु जू:-शानी जने वेशयुड्त षनीने एतत्‌->॥ वर्च:-विशान 
सने तेकयुङत सम्भर-संपच्च नची सारी रीते विशान प्राप्त 5२१ भाटे तनू:-शरी२ असि-&. तेनाथी, 
पुं भ्राजम्‌-१शने गच्छ-।५१ 5२ जने धृता-४।२७। 5२ मनसा-विशानथी पुरषार्थने प्राप्त 5२. (१७) 
(मथ; तुष्ये परमेश्वरी आशा wan RU“ रे विशान संपन्न १44 रच दार! 
शरीर २४०२ आत्याचा जर ह 5 हक यश “get रीचे Ranga बाथ) UE 


द्य यदव भाष्य 

चुणी २७४५ श्रय. (19) 

तस्यास्ते स॒त्यस॑वसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमंशीय स्वाहां। 

शुक्रमसि चन्द्रम॑स्यमृत॑मसि वैश्वदेवमंसि॥ १८॥ 

पर्थं : ढ १२4२ ! सत्यसवसः-सत्य जेश्वर्ययुक्त अथवा कतना निमित 5२७३५ ते- 
जापना प्रसवे-सर्छे्।ा। संसारभा जापनी इपाथी के स्वाहा-॥ाशी अथवा विधुत छे, तस्याः-ते भनेन 
सानिध्यथी विधा प्राप्त ऽरीने यु छु हे शुक्रम्‌-शुष्ढ असि-छै, चन्द्रम्‌-२।७०।६५।२४ असि-छै अमृतम्‌- 
सभुतात्माचो व्यवडार तथा प२भार्थथी सुने सिद्ध 5२१२ असि-छे भने वैश्वदेवमू-सर्व देव अर्थात्‌ 
विद्या तोने सुण जापनार असि-8, तत्‌-ते यन्त्रम्‌-संडीयन, विळसन-वृद्धि, थाल्ने, भेधन 5२१२ यंत्रे 
अशीय-।५॥ ३. (१८) 

(मव्य; सर्व बपुष्यीये ६६२ ४/२/ २२८ २४ इटि /१६/ ४/२/ sada /4/८/ ५५५), 
खिन ५२२ पदाची २२4१ 6५४२ ३४४ उरी? २४५ छु प ४२१/ १४२१ (१८) 


चिदसि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यरदितिरस्युभयतः- 
शौर्ष्णी। सा नः सुप्रांची सुप्र॑तीच्येधि मित्रस्त्वा प॒दि बध्नीतां पूषाऽध्व॑न- 
स्पात्तविन्द्रायाध्य॑क्षाय॥ १९॥ 


पर्थ : डे %१्टीश्व२ ! सत्यसवसः-त्य जेश्वर्ययुड्त ते-आपना प्रसवे-6त्पन्न रेल संसारमा 
% चित्‌-विधा व्यवछार येतावनारी असि-8, के मना-शाननी साध5 असि-8, झे धीः-थु[द्धि जने 
अर्भुने प्राप्त 5२नारी असि-8, % दक्षिणा-विशान जने विय प्राप्त 3२१ क्षत्रिया-२काना पुत्र सभान 
वर्तनारी असि-छे, के यज्ञिया-यश 5शववा योग्य असि-छै, ४ उभयतःशोीर्ष्णी-भन्ने प्रडारथी (शेर 
सभाच, छप्भ शुए युठुत जने अदिति:-नाशरडित वाशी तथा वीकणी असि-छै, सा-ते नः-अजभने 
सुप्राची-पूर्व ण. थे सुप्रतीची-पश्चिम आणभां सुण जापनारी एधि-णने, 

% पूषा-पुष्टि 5२१२ मित्र:-सर्वना मित्र णनीने भनुष्यत्व भाटे त्वा-ते वाशी. तथा वी%णीने पदि- 
प्राप्ति योग्य 5त्तम व्यवडारभा. अध्यक्षाय-सारी रीत व्यवडार शो ने इन्द्राय-परभ जेश्वर्ययुऊत ५२भेश्वर, 
जध्यक्ष जने श्रेष्छ व्यवढार भाटे बध्नीताम्‌-णंपनयुठुत ५२. 

ते जाप अध्वन:-व्यवडार जने परभार्थनी सिद्धि 5रावनार भार्णमा न:-जाप जभारी निरंतर 
पातु-२क॥ 5२. (१८) 

मवर्थे ; ७ १७/२ २४१ २४६२५) रक्षा ५२५/०/ 3२७ सवार वाणी २४१ 486 & ० a, 
(दिष्य २४१ ५०२/० अधम ३०८६/4 6. २२ nag 2282. 

9 ७2६ १०५ यपे २४०४/५/रिपी बै देणी dt गाट तक! 67२ Atel" 
Al याटे, सत्य वाणी २४२ 14६6 Red ६८०/५५४ व्या अरी & & २ १ ४०५ २५/ २१४ 
बने &. (१८) 


<२ यकु (भाष्य 

अनुं त्वा माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सरयूथ्यः। सा 
देवि देवमच्छेहीन्द्रांय सोम रुद्रस्त्वांवर्त्तयतु स्वस्ति सोम॑सखा पुनरेहिं॥ २०॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्य ! के स्द्रः-५२भेश्च२ जथवा युभाणीस वर्ष सुधी प्रह्मयर्यना जणंड पाक्षनथी, 
पूर्ण विद्वान त्वा-तने फे वाशी, विधुत्‌ अने सोमम्‌-68तभ ५६।्थाचो समू स्वस्ति-सुणन। इन्द्राय-५२म 
अश्वर्यची प्रप्त भाटे आवर्त्तयतु-प्रवुत्त 5२; जने केनाथी सा-त सोमसखा-विधा५५।युऽत. वाशी. मने 
देवि-ध्व्यिशु७ विधुत्‌ देवम्‌-6त्तभ धर्भात्म विद्वानने प्राप्त थाय छे, तेभ तेने तु पुन:-१३१७२ अच्छ- 
सारी रीत इहि-प्रापत 5२. 

थे विधाने ३४९ 5२वा भाटे त्वा-तने माता-७त्पन्न 5२नारी १ननी अनुमन्यताम्‌-जनुभति सर्थात्‌ 
जाशा शापे. थे % रीते पिता-%१5 सगर्भ्यः-ते भर्भभां ७त्पन्न थयेल अर्थात्‌ भ्राता-सढो६२ (मा8 
सने सयूथ्यः-सभूडभां २९१२ सखा-मि सर्वे प्रसच्ततापूर्व& जाशा शापे, ते विधाने तुं पुनरेहि- 
जत्यंत पुरुपार्थथी प्राप्त 5२. (२०) 

(म; सर्व ४१०५/२॥ परस्पर २१५) ०५५७/२ २१) १082) 3 - श्रेय ५५५२५३ (4६ ५ याळ 
धतम /१४/० पित, मा २४१२ (मित्र ५०२ सत्य ०५५७/२२४/ ४५ २७, 0२ ५१११२२ ५३ ५१४२४ 
४२५ 2282. 

व केम /१४/० १/4४ पुत्र १०२ १२५० व्यवलास्यां ४५४ २७, लेथ Halal ५७ 
२४२४२७ ७२५ श्रये. २॥ री) सर्वे परस्पर बव उरी? आंध्र २४. (२०) 


वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासिं। 
बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने र॑म्णातु रुद्रो वसुभिराचके॥ २१॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान भनुष्य ! २भ के वस्वी-णज्नि वजेरे पदार्थ नाभ5 वसु विद्याथी संगंधित तथा 
कने. योवीस वर्ष सुधी भ्रह्मथर्यथ पालन डरचारासोसे प्राप्त ५२ असि-छे, फे अदिति:-५%1श51२५ 
असि-छै, स्दा-प्राएवायुथी, संभधित जने केणे युभाणीस वर्ष सुधी श्रह्मयर्य सेवन 3रनाराजोये प्राप्त 
$२७५ असि-छै. 

झै आदित्या-सूर्यसमान सर्व विधायोनो पश 3र२नारी जने फेनुं जडताणीस वर्ष सुधी, प्रह्नयर्य 
पालन 5रीने अछए७ - स्वी3२ 5२५ असि-७, के चन्द्रा-॥७५७॥६६॥५५ असि-छे, न बृहस्पतिः- 
सर्वोत्तम स्द्र:-दुष्टोने रडावनार परमेश्वर जथवा विद्वान सुम्ने-सुणभां रम्णातु-२भए डरता जने फे 
वसुभिः-पूर्ण विधायुञ्त विद्वानोनी साथै - संज रठेनारी वाशी जथवा विधुतनुं आचके-निभाश तथा 
8२81 5२0 जथवा फेनी इं ४२७1 5३ छु, तेभ तु ५७ त्वा-तैने रम्णातु-२भएयुऊत जथवा तेने सिद्ध 
उश्वानी ७२६॥ 5२. (२१) 

(चर्थे; १? वाणी २४२ 4६6 अ २४२ एथिवी १२२ साथे २७)२ २४०३ wat [alg 
ढंदु - २५६ &. 


७3 यदव भाष्य 
कविय २४२ १५२४/५२५/५५५ १4/५/०५ ११२५ ५/८० ५२०/२/ 1१) ४/२/ विश/न (१५ 
८84२१ २२५१ Hyd ७२७ बाली २४० 486 २४०४ छ७४/२५ बे 2, /७४ २५०५ ४ ५४७ 
दे अरु 94० ४२. (२१) 
अदित्यास्त्वा मूर्द्धन्नाजिघर्मि देवयर्जने पृथिव्याऽइडांयास्पदम॑सि घृतवत्‌ 
स्वाहा । अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयः रायस्पोषेण वियौष्म 


तोतो राय॑ः॥ २२॥ 

पदार्थ : छे विद्वान मनुष्य ! तु केम देवयजने-विद्वनोना संग ऽर्वाभां तथा हान जापवामा भे 
अदित्या:-गन्तारेक्ष पृथिव्याः-भमि शन इडाया:-वाऐने स्वाहा-सारी रीति यशडियाना मध्यमा % 
मूर्द्धन-सर्वथी 6५२ २७८ घृतवत्‌-पुष्टि॥२५ धृतस्षभान पदमू-काऐवा जने प्राप्त $२१। योग्य पवी 
[वाशी अने. विधुत] असि-छे. ने हु आ*जिधमि-प्रहीप्त 5३ छु, तेभ त्वा-तैने तु ५७ प्रहीप्त 5२. 

% अस्मे-अभाराभां विभूति रभए 5२ छे, ते. तमाराभा. पण रमस्व-२१७। 3रावो, 

के अस्मे-१२। बन्धु:-मा$ छे, ते ते-तारा पण थाय खे के राय:-विधाहि जने. सुव 
धनसभूछ, त्वे-तारी पासे छे, ते मे-भारी पासे पण, थाय. 

झे तोत:-क0व, प्राप्त 5२व योग्य राय:-विधाउपी धन माराभा छे, ते तारामा पण थाय; के 
रायः-तभारी सचे भारी सभुद्धि छे, ते सर्वना सुण भाटे प्रयुऊत थाय. 

जा रीते काशीचे निश्चय उरता. तथा जायरए 5२ता. तभे. वयम्‌-जमे अने सर्व नो रायस्पोषेण- 
धननी पुष्टिथी 56 ५७ मा वियोष्म-पृथ५ न रषीथे. (२२) 

(२४/५/५ ; सर्व १०५२ ९ त्यति २४२ १२4) २२४० वाणी २४२ विद्या दषा कया दार! 
२४२4 ५५०५ विद्रुत २०२) वि & वेची ४५२ 6५8 उरी, 4४5 अरीळे खपी शुनच 
व्यवस्थने २४२/० १7000, सबा येश्वर्यषे ४२१५५/२२/ बयवीचे सह इनी २७४५ 282. 

र्षी पदाचा रथ अन्यच ये) दय याय शेवो व्यवड/२ ४8) ४७ ४२१) टर. (२२) 


समंख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुच॑क्षसा। 
मा मऽआयुः प्रमोंषीर्मो$अहं तव॑ वीरं विंदेय तर्व देवि सन्दर्शि॥ २३॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान मनुष्य ! शभ अहम्‌-इं दक्षिणया-शानसाध६5 जने. जशाननाश5 उस्चक्षसा- 
सत्यत स्पष्ट 5थन अथवा ६र्शनयु5त देव्या-प्रक॥शभान धिया-प्रश। जथवा 35र्भथी तव-मापनी देवि- 
हिव्ययुणोधी, शोभायभान ते वाशी जथवा विधुतूने संदशि-सारी रीते कोवा योग्य व्यवढारभा. ७छवनने 
समख्ये-5थनथी, ५५2 5३ छु. 

ते मे-भार। आयु:-&वननो मा प्रमोषी:-नाश न 5२. तेने छु अविधाथी मो-न न 5३. तव- 
छे सर्वना मित्र ! सन्यायथी जापना वीरम्‌-शूरवीरने मा संविदेय-प्राप्त न 5३, तेम तु पण सर्व जायरए 


८४ यदव भाष्य 

जने. जन्यायधी, भारा शूरवीरोने प्राप्त न 5२. (२३) 

(माचरे ; सर्व मचुष्यों ४ ३२ ये ५/&ि दार URL २४३ /१६०-/१६/०२ 2४५ अरीळे 
२॥५ुपी द्वे री, 1202 (१६॥४ 2904 सिद्ध अरे सदा छु २४. (२७) 

एष तें गायत्रो भागऽइतिं मे सोमाय ब्रूतादेष ते त्रैष्टुभो भागऽइति मे सोमाय॑ 
ब्रूतादेष ते जाग॑तो भागऽइतिं मे सोमाय ब्रूताच्छन्दोनामाना&साम्राज्यङ्कच्छेतिं मे 
सोमाय ब्रूतात्‌। आस्मा कोऽसि शुक्रस्ते ग्रह्यों विचितस्त्वा विचिन्वन्तु॥ २४॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान मनुष्य ! तु ओए थे यशनो गायत्र:-वेध्स्थ शायत्री 5६यु5त भंत्रोचा सभूडीथी 
प्रतिपाहित भाग:-सेवन 5२4 योग्य भाग छे ? इति-अेभ विद्वानने ५७. 

ते. विद्वान ते-तने थे यशनो खा प्रत्यक्ष छे इति-जे रीते सोमाय-पहार्थविधा, संपादन 5२२ 
मे-मार भाटे छे, तेभ ब्रूतात्‌-5९.. 

तुं डो ते यशनो त्रैष्टुभ:-जिषुप छंद्थी, प्रतिपादित भाग:-भाण छे ? इति-गेम विद्वानने पूछ. 

ते विद्वान ते-तने जे यशनो एष:-जा भाग छे. इति-थे रीते प्रत्यक्षउपथी समाधान सोमाय- 
6त्तम रसने संपाध्न डरचार मे-भार। माटे छै तेभ ब्रूतात्‌-$षे - 6५६१ 5२. 

पुं ॐ थे यशनो जागत:-%ती. छ६थी 5थित भाग:-जंश छै ? इति-जेभ जाप्तने पूछ. 

ते [जप्त] ते-तने थे यशनो एषः-ख। प्रसिद्ध ५२ छे, इति-भे रीति सोमाय-पद्ार्थविधाने संपादन 
3रनार मे-भार। भाटे 6त्तर बूतात्‌-5छे - जापे, 

कभ आप छन्दोनामानामू-6ष्णि$ वगेरे छंडोना मध्यमा, उडेल यशना 6५६8५. साम्राज्यम्‌-सारी 
रीते २%थने गच्छ-प्राप्त था, इति-थे रीते सोमाय-भेश्वर्ययुऊत मे-भार। भाटे सार्वभौम राश्यनी प्राप्ति 
भाटेनो ७पाय ब्रूतात्‌ू-5छी - ७५६२ ऽरो.. 

गे #२४ जाप आस्माक:-अभने शुक्र:-पवि+ 5२२ 6५६४ असि-छो, तेभ हुं ते-जापनो. 
ग्रह्मः-4४९ 5२व योग्य विचितः-6त्तम घधनादि द्रव्य जने गुणोथी युङत शिष्य छु. 

जाप भने सर्व गुणोथी 6न्नत उरो. थे आरऐ इं त्वा-जापने वृद्धियुकत 5३ छु जने सर्व मनुष्य 
त्वा-जाप तथा ये यश अने. भने विचिन्वन्तु-पृद्धियु$त - 6न्नत उरो. (२४) 

मर्थ; सर्व ५०५२ Ratan yen रीचे सर्व Ruan २४०७ ४२4) NEA २४० Rg 
ये विधाने ५४9 5२4. 

५२२५२ २४०४ सावी ५०/५ अरीचे सर्व asl ged ya री? २५५० U५ सवर 
3२४, (२४) 

अभि त्यं देवः संवितारमोण्योः कविक्र॑तुमचींमि सत्यस॑वः रत्नधामभि प्रियं 
मतिं कविम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भाऽअदिंद्युतत्सवीमनि हिर॑ण्यपाणिरमिमीत। सुक्रतुः 


न युवे (भाष्य 

कृपा स्व॑ः। प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाऽनुप्राण॑न्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिंहि॥ २५॥ 

पार्थ्‌ : इं यस्य-% सश्यिधानं६हि नक्षणयुऊत परमेश्वर, धार्मिक सभापति जने ५४११ 
सवीमनि-सर्वयेवा संसारभां ऊर्ध्वा-6त्तम अमतिः-२१३५ भा:-१&शभान अदिद्युतत्‌-५$।शित छे, 
कनी. कृपा-5३४॥ स्वः-सु६त। छे. 

हिरण्यपाणि:-%७ऐ. सूर्य वगेरे श्योति व्यवडारभां 6त्तभ गुए। अर्भाने युऽत अर्या छे. सुक्रतु:-% 
श्रेष्ठ प्रशा जने उर्भयुऊत ७4४२, सभा-स्वाभी जने प्रकीकूनने स्व:-सूर्य अने. सुणने अमिमीत-स्थापित 
अया छे. 

त्यम्‌-ते ओण्योः-धुक्षोऽ शने पृथिवीक्षी& तथा सवितारम्‌-जण्नि वजेरेने ७त्पन्न गने. संप्रयोग 
२२ तथ। कविक्रतुम्‌-सर्वश जने सर्व विधाथी युऽत भुद्धिभान रलधाम्‌-रभएीय रत्नोने धारण 5२२ 
सत्यसवम्‌-सत्य जेश्वर्ययुऊत प्रियम्‌-सर्वन। प्रीति$२४ मतिम्‌-वे६।६ शास्त्र तथा. विद्वानोने मान्य कविम्‌- 
वेहविधानी, 6५६१. 5२नार तथा देवमू-सुणहाता. परमेश्वर, सभाध्यक्ष जने प्रकीकूननुं अर्चामि-पृष्ठन 
5३ छुँ. त्वा-जापने प्रजाभ्य:-6त्पन्न थयेक्षी सृष्टिथी पूरुं छु, ते जापनी भ्रृष्टिभां प्रजा:-भनुष्या६ 
अनुप्राणन्तु-जायु 'भोगवे त्वमू-जने जाप ईप 5रीने प्रजा:-५७ने शवो ५५५ अनुप्राणिहि- 
जनुअछ उरो. [&वन प्रद्वान उरो]. (२५) 

मय्य्‌ + सर्व यपुष्याज सयसत संसारा Aa, /2२/४/२, व्यापक, सर्वशउतिमान रचे 
२/थ्वि८/८६ १०२ 44९३5 ५२१६२१, १/४/००२/ ०८४२ २४२ US Amr ५४ hay 
४२५) श्रये, बेबी art ia री रडि ०२५) NY. 

हच ४१% दु" 42 "पी [6श्व२नी] खु/6, 4411 २२ GE |७२२//१०५ ०२५ 
१0६२१, 224) समसं ४9 वेची २४/३/प) ५६7 स २७४, श्रेय HY सरसर ७ 94 & 
दोयं परमात्म बेरमा २४०५) १६२४. (२५) 

शुक्रं त्वा शुक्रेणं क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृतंममृतेन। सग्मे ते गोरस्मे 
तें चन्द्राणि तपस्तनूर॑सि। प्रजापतेर्वणीः परमेण॑ पशुनां क्रीयसे सहस्त्रपोषं 
पुंषेयम्‌॥ २६॥ 

पार्थ : म सग्मे-पुथिवी साथे २४७ यशभां तपस:-प्रतापयुऊत जश्नि अथवा तपस्वी अर्थात्‌ 
धर्भात्मा विद्वननुं तनूः-शरी२ असि-४. तेने शिव्पविद्या तथा सत्योपडेशने प्राप्त 5२१५ भाटे पशुना- 
वेथायेक्षां आय वगेरे पशुजो ऽरीचे, धन वजेरे सामश्रीथी अछ७ $रीने, प्रजापते:-५%१॥ पाल सूर्यच 
वर्ण:-वरए, 5२4। - स्वीड२ 5२वा योज्य तेक क्रीयसे-५री६५ छे. तेथी सहस्त्रपोषम्‌-संण्य पोषण 
साधनोथी पुष्ट थन हुं पुषेयम-पु 3 लणवान भनु, 

डे विद्वान भनुष्य ! हे ते-आपने गो:-पृथिवीना २कयना सानिध्यथी चन्दाणि-सुवर्ण वगेरे धातु 
प्राप्त थाय छे, ते अस्मे-जभार। भाटे पण थाय. 


cs युवे (भाष्य 

%भ छुँ परमेण-6तंभ शुक्रेण-शुद्ध ०५4) शुक्रम-शु 5२5 यश चन्द्रेण-सु वर्ष थी चन्दम-सुवर्ण 
२११. अमृतेन-नाशरडित विशानथी अमृतम्‌-भोक्ष सुणने क्रीणामि-अ७७ 5३ छु, तेम दुं ५७, त्वा- 
तेने. ३७७ 5२. (२६) 

(चर्थे ; सर्व बजुष्याये शरीर, मच, बाशी २४२ १० ह ६४२०) GUA वयेरे ७९५५ 
यण /रिरटर २४४/० अरीचे अयष्िट खपे अषर परि प ४२१) १0६२४५ (२६) 

मित्रो न$एहि सुमित्रध5इन्द्रस्योरूमाविश दक्षिणमुशन्नुशन्त॑श स्योनः स्योनम्‌। 
स्वान भ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते वः सोमक्रय॑णास्तात्रक्षध्वं मा 
वो दभन्‌॥ २७॥ 

पर्थं : डे स्वान-6५६ ५२५२, भ्राज-प्रडाशने. प्राप्त 5२१२, अंङ्कारे-५१ शत्रु, बम्भारे- 
वियार-विरोधीणोना श, हस्त-प्रसन्न 5२२, सुहस्त-सारी रीते उस्त डियाने %७.न॥२, कृशानो- 
हुप्टोन ईश 5२१२, सुमित्रधः-श्रे्छ मिजोने. १२९ 5२ना२, मित्र:-सर्वना भि, स्योन:-सुणनी. उशन्‌- 
डाभना २४२ सत्माध्यक्ष ! जाप नः-जभने आ इहि-सारी रीत प्राप्त थाणो, 

दक्षिणम्‌-6त्तम जंगयुठत, उस्म्‌-न 6त्तम पध्चर्थाथी युऊत तथा स्वी5र 5२वा, योज्य, उशन्तम्‌- 
आमच ३२१। योग्य, स्योनम्‌-सुणभां आविश-प्रवेश 5रो. 

डे सभाध्यक्षो ! एते-% इन्द्रस्य-५२भ जेश्वर्ययुऊत स(माध्यक्ष विद्वान सोमक्रयणा:-सोभ सर्थात्‌ 
5त्तम पाथा णरीहनार प्रका जने नो5२ वगेरे मनुष्य वः-तभारी रक्षा उरे जने. तभे बोडो पण तेनी. 
रक्षध्वम्‌ू-५६। रक्षा 5रो. 

कम ते शत्रुरो तानू-ते वः-तभारी उक्षा $२१। सभर्थ मा दभन्‌-न भने, तेम थे रीते ५२२५२ 
भणीने सम्यङ प्रीतिपूर्व& जायरए। 5२, (२७) 

चथ; २१९९१ २४० 2१८४२२१ परस्पर 24) Gus तक! ५२,७५४ alll २७), 
रॉड निवारक ७२०, आ4ि६/२पी २४५५/२०/ चा अरी १५१० २/१५ ५२ शासन रीचे २६/ 
अर्चना २७५ १४२१ (२७) 

परि माग्ने दुश्चरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज। 

उदायुंषा स्वायुषोद॑स्थाममृताँ२ऽअनु॥ २८ ॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-%्टीश्वर ! जाप इप उरीने % डभथी स्वायुषा-8त्तभतायुऊत्त 9.0. ५२७ 5२ना२ 
आयुषा-२॥ &वनथी अमृतानू-९७वनभुऊत शने भोक्षने प्राप्त विद्वनो जथवा भोक्ष३पी जानंहोने 
उदस्थाम्‌-सारी रीते प्राप्त 5३. 

तेथी मा-भने संयुऊत 5रीने दुश्चरितात्‌-६४।य२९थी उत्‌ बाधस्व-५५५ 5रीने मा-भने. सुचरिते- 
जत्युत्तम धर्भायरऐयुऊत व्यवहारभां अन्वाभज-सारी रीति स्थापित ऽरो. (२८) 


दष यदव भाष्य 

(थे ; पुण्य ४/२/ २४५२४०५/०/ २४३ १५4४8 5२१ 12 यय ०४/५4) ७4४ 5२4 २१ 
परमेश्वर ४२ २४५4) &0(वीरे ४४२५४ ४४४२ 8, 0२ ४०4 २५ AMDT ५२/२५२५/२/ 
4५ स्ढीरे सारतां २४२ Ym अण २५० ५२५ 282. (२८) 

प्रति पन्थामपदाहि स्वस्तिगार्मनेहस॑म्‌। येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते 
वसुं॥ २९॥ 

पदार्थ : ढ ढणहीश्वर ! गापना सतुञ्रडंथी युङत पुरुषार्थी मनीचे अभे येन-% भार्थथी विद्वान 
भनुष्य विश्वा:-सर्व द्विषः-शनुसेना अथवा हुःणह्ायी (मोज. डियाजोथी परिवृणक्ति-सर्व ;२थी ६२ 
$री| वसु-सुण६1य5 पनने विन्दते-प्राप्त धाय 8, ते. अनेहसम्‌-छिंसा२छित स्वस्तिगामू-सुणपूर्व5 वा 
योज्य पन्थाम्‌-भार्शने प्रत्यपपदाहि-प्रत्यक्ष प्राप्त 5री से. 

(चर्थे 2 सर्व मचुष्योये ४५४ दयेरेची 0४२, (4६/ 4चची yt हक १२४२४/२/०। HAL पा 
४२५/ माटे ६४४२) ॥/५/) १४ 9०० अपने Reta hed सेवा 324 282. (२८) 


अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद$आसींद । अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो5अन्तरिक्षममिंमीत 
वरिमारणम्पृथिव्याः। आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य 
व्रतानिं॥ ३०॥ 


पदार्थ : डे ९०६४२ ! केथी वृषभः-श्रेऊ गुशयुऽत जाप अदित्या:-पृथिवीनुं त्वक-२॥२७।६॥ 
३२२ असि-छो, अदित्यै-पुथिवी वगेरे सृष्टि भाटे सद:-स्थापन 5२वा योग्य आसीद-व्यवस्थाने 
स्थापित $रो छो. तथा द्याम्‌-यूर्याद्दिने अस्तम्नात्‌-रथो छो. वरिमाणम्‌-भत्यंत 6ततभ अन्तरिक्षम्‌- 
जंतरिक्षने अमिमीत-२थो छो. सप्राटू-सारी रीत ५519 प्राप्त सर्वना जधिपति जाप पूथिव्या:-जन्तरिक्षना 
भध्यभां विश्वा-सर्व भुवनानि-क्षोओनुं आसीदत्‌-स्थापन 5रो. छो, जेथी तानि-भे विश्वा-सर्व वसणस्य- 
श्रे७३५ ते-आपना इत्‌-% ब्रतानि-सत्य स्वभाव जने. 3र्भ छे गेम अमे अपदाहि-शाशीभे छीमे, 

द्वितीय अर्थ : के वृषभः-जत्युतभ सप्राद-स्वयं प्रशाशभान सूर्य जने. वायु अदित्या:-पृथिवी 
वभेरेने त्वक-जाय्छाहित 5२२ असि-छे तथा. अदित्यै-पृथिवी वगेरे सृष्टि भाटे सदः-बोडने 
आसीद-स्थापन द्याम-४५शने. अस्तभ्नातू-४॥२७. वरिमाणम्‌-4 अन्तरिक्षमू-२॥॥५॥५. अमिमीत- 
र्थन जने. पृथिव्या:-जाआशनी भध्यभां विश्वा-सर्व भुवनानि-क्षोओने आसीदत्‌-श्थापन $२ छे. 
तानि-ते विश्वा-५५॥ ते-ते वस्णस्य-सूर्य जने. वायुनो इत्‌-% व्रतानि-स्व(माव जने अर्भ छे सेभ 
अभे अपडाहि-शणशीये छीथे. (३०) 

मवर्थे; परमेश्वरच ये स्वभावं &, 3 ते a २४५ सारया व्या» छ, ठेच स्यीर, टचे ४४२७ 
अरे & २ री? ९५ यचे १/५। प्च अआरी ४२५) २४३ बॉडोने धारण उस्वाची स्वत्याव & र्व 
२०२०२८४) 'अपदाहि' ४६० २५३५/० वेब & (७०) 


वनेंषु व्युन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पर्यऽउस्त्रियांसु। 


८८ यः (भाष्य 


हृत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्वाग्निं दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रों॥ ३१॥ 

पार्थ : ४ वस्ण:-गत्युत्तम, परमेश्वर, सूर्य जथवा प्राणवायु छे ते वनेषु-3२७ जथवा वनोभां 
अन्तरिक्षम्‌-जआशने विततान-विस्तारयुठत 5२९ जथवा 5२त॥. अर्वत्यु-अजत्युत्तभ १२६८ भुषयुऽत्‌ 
विधुत्‌ जाहि पदार्थ भने घोडा वगेरे पशुजोभां वाजम्‌-वे० उस्त्रियासु-॥योभां पय:-६५ हत्सु-€६योभां 
क्रतुम्-प्रशा तथा 3र्भ विक्षु-पश्चभां अग्निमू-ज>न दिवि-प१5शभां सूर्यम-सूर्य अदो-पर्वत तथा भेघ- 
वाध्णोभां सोमम-सोभवब्कषी वगेरे औषधि जने श्रे २सने अदधात्‌-घ।२७। 3र्या 3३२ छे, ते छश्रनी 
8पासना तथा ते मंचेनो 8पयोण 5रीओे. (3१) 

२१ : ११४ /वसणः 1४२२-४२ पोटाची Rtn अश AN YUAN सयचा दारा खयर 
५४८६/4५/२/ तें-ते २4७/44 5d YR २५//१० $, /9£// २४६ टॅ १/५ २४० १५ ५०२०) (4२०0२ 
अरे & वेम क ९/५ यचे सूर्य पक्ष सवच ४४० शार ७२ & (७१) 

सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्ष्णः कनीन॑कम्‌। यत्रैतंशेभिरीयसे भ्राज॑मानो विपश्चिता॥ 
३२॥ 

पदार्थ : ढ परमेश्वर ! यत्र-क्र्या जाप एतशेभि:-विशान साद गुशोथी भ्राजमान:-9512 भान 
विपश्चिता-भेधावी पिद्वतथी ईयसे-विशात थाव छो. 

कया, जाप प्राणवायु तथा [विधुत एतशेमि:-वे०६ि गुशो तथा, विपश्चिता-(१४॥नर्थी भ्राजमान:- 
प्रशशित 4४ने ईयसे-विशात थाव छो. 

कया, जाप प्रा तथा विधुत्‌ सूर्यस्य-सूर्य जथवा विधुत्‌ जने अग्ने:-भोति& शग्निने अक्षण:- 
शोवाचां साधन कनीनकम्‌-9$1२ चक्षुः-नेत्रोचे आरोह-णतावो छो, त्यां जमे जापनी 8पासना गने. 
ते भन्ने प्राए भने विधुत्‌नो 8पयोग 5रीजे, (3२) 

न: १22 Rnd ४/२/ /9£/०५५४ ६४२०) Gua उस्वायी जावे छै २४१ HY A 
(१३०) २१५६ ५५२ ४२१ जावे & १२ १४ ४०५ ४/२/ /१६//०५५५ / ६४४२) EUAN ७२५) 
१0६२१ श्रिया 6५५१२ २२५) श्री६ २४२ (4६6! २२५४ ४८ ४२4) 9082. (७२) 


उस्त्रावेते धूर्षाहौ युज्येथांमनश्रूऽअवीरहणौ ब्रह्मचोद॑नौ। 


स्वस्ति यर्जमानस्य गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌॥ ३३॥ 

पहार्थ : डे मनुष्या ! कम विधा जने शिव्पडियाने प्राप्त रवाना ०७५ नो. ब्रह्मचोदनौ-रमन्न 
सने विशाननी प्राप्ति भाटे अनश्रू-जव्यापी अवीरहणौ-वीरोनुं रक्षण 5२ना२ उस्त्रौ-कयो[तियु$त तथा. 
निवासना ढेतु धूर्षाहो-पुथिवी जने. पर्भना भारने धारण 5रनार विद्वान आ इतम-सूर्य जने. वायुने 
प्राप्त थता. जथवा युज्येथाम्‌-'ोड1त ने. यजमानस्य-६।म्‌$ यशभानन। गृहान्‌-धे२ स्वस्ति-सुणपूर्व5 
गच्छतम्‌-णभन 5रे छे, तेम तभे. ५९, तेने युङ्तिथी संयुऊत 5रीने अर्याने सिद्ध उरो. (33) 

मवर्थे; श्रेय ९४ २४० Ain अथ सवचि अधिक, ४२७, At, yf खे He अरीचे 


® यकु भाष्य 

४००२ प ४२(वे & २२१ /१८५/१६/०/ 45a ४/२/ wall yi २५० ४२4 अआउिन २५४२ 
१४४ ५०५०५ २५० २५०) यति २२४१ & (७७) 

भद्रो मेऽसि प्रच्य॑वस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि। मा त्वा परिपरिणो 
विदन्मा त्वां परिपन्थिनो विदन्मा त्वा वृकाऽअघायवों विदन्‌। शयेनो भूत्वा 
परांपत यज॑मानस्य गृहान्‌ गंच्छ तन्नौ सँस्कृतम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ : ७ भुवः-पुथिवीच। पते-५।७४ विद्वान ! तु मे-भारो भद्रः-5०५।९४२ ५६ असि-४. 

ते दुं नौ-भाडुं शने ताई के संस्कृतम्‌-१९५विधाथी स॑रञार ३२८ यान छे तत्‌-तेथी विश्चानि- 
सर्व धामानि-स्थाचो ५२ अभि प्रच्यवस्व-सारी रीत १. फेथी सर्व स्थान ५२ कत त्वा-तने हभ परिपरिणः- 
छणथी शात्िभां जन्यना पदार्थाने अछ७ $२१२ वृकाः-थो२ मा विदन्‌-" भणे, भेवो. प्रयत्न 5२. 

५२६शभां &ना२ त्वा-तने %भ परिपन्थिन:-भार्णभां क्ूंटनार 3७ मा विदन्‌-च भणे, तेभ 5२. 

कभ परभेश्वर्ययु5त त्वा-तने अघायव:-पापना ७२६5 दुष्ट भनुष्य मा विदन्‌-च भणे तेवा. $ 
स६। 5२. 

पुं श्येनः-०।०४ पक्षी समान वेभ जने. भक्षयुऊत भूत्वा-णनीने ते दुष्टोथी परापत-६२ २४ अने 
थे हुष्टोने ६२ ५७ 5२, जाम 5रीने यजमानस्य-धामि5 य%भ।१॥ गृहानू-चर जने. हेश-हेशान्तरोमा 
गच्छ-७, जने. क्त. भार्णभां तने ओर्छ पए हुःण न शापे. (3४) 

(चर्थे ; खचुष्योजे हुतम्‌ विथाच याहि याच बचावीने, बे १2 टथा बेचे ५५/२५ ४५ 
यहावीने, क ५४६0) २४२/० दीप AB अन्य Eyl Yt, १० yd ॐ, त्याथी dt, 
इच आध्ीयांवी ६२ २७१०, सदा ४० Gel २२५) MSA. (३०० 


नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से महो देवाय तदृतर सपर्यत। 
दूरेदशे देवजाताय केतर्वे दिवस्पुत्राय सूयीय शशसत॥ ३५॥ 


पदार्थ: ढ भनुष्यो ! केम, अभे मित्रस्य-सर्वना भिन वसणस्य-श्रेष्ठ दिवः-4ॐ१२१३५ प२भेश्वरपु त्रत्तम्‌- 
सत्यस्व३५ छे तत्‌-ते येतननी सेवा-पूळा ऽरीये छीखे, तेम तमे ५४ तेनुं सेवन २६। सपर्य्यत-५रो.. 

कैम ते महः-भछान दूरेदशे-६२ २७८। प६।र्थोने हेणाडवा. चक्षसे-सर्वने. शैव. देवजाताय-[हे०य 
शुशोथी, प्रसिद्ध केतवे-विशान २१३५ देवाय-हिव्यिशुशयु5त पुत्राय-५वि+ 5२न॥२ सूर्याय-यरायर 
कणतना जात्मा परमेश्वरने नमः-नमरडार 5रीजे छी; तेम तभे ५७ प्रशंसत्‌-तेनी स्तुति ऽरो. 

द्वितीय जर्थ : ठे भनुष्यो ! % मित्रस्य-५५॥श वस्णस्य-श्रे$ दिवः-५%५२१३५ सुर्थकषो5नुं तरज्ञम्‌- 
यथार्थ २१३५ छे तत्‌-ते ॐ स्व३पने तमे पए। विद्याथी, सपर्य्यत-सेवन $रो. 

कैम अभे झै चक्षसे-सर्वने शैव देवजाताय-टिव्यशुशोथी प्रसिद्ध केतवे-शान 5२वनार मज्निनो. 
पुत्राय-पुन दूरदशे-६२ २छेला ५६र्थाने. देणा३व मह:-भडान देवाय-दिव्य]ुशोथी, युडत सूर्याय-सूर्यना 


१०० यदव पय 
भाटे प्रवृत थर्छये. [प्रयत्न उरीगे], तेभ तमे पए प्रवृत्त धाव. (3५) 

(२४/५/५ 2 कची ४५/4) २४१५/ ४५४/९/४) २२, 316 १२२ ८२ (यायी ग्रथ 8 २४२ ५२९१४२ २४२४/४ 
समर्थ्‌ यचे सूर्य चाच दाई पथ) याची सर्व २०२३ वेची प्रधा उरी ५३२4 छ, ०४ 279 
१६२४. (३५) 

वरुंणस्योत्तम्भ॑नमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुंणस्यऽऋतसद॑न्यसि 
वरुंणस्यऽऋतसद॑नमसि वरुणस्यऽऋतसद॑नमासींद॥ ३६॥ 

पार्थ्‌ : ७ १जीश२ ! थी. जाप वसणस्य-6त्तम %)तनो उत्तम्भनम्‌-्रतिभं अर्थात्‌ भांधनार 
असि-&. के वस्णस्य-वायुना स्कम्भसर्जनी-२१६।२३पी ५६्थाचे 6-५-१ दरवार वस्णस्य-सूर्यनी 
अज्ञसदनी-४णनी णमनागमन 35रावनारी डिया स्थः-छे, तेने धारण, ३२२ छो. 

% वस्णस्य-6तभ त्रत्तसदनम्‌-५६र्थानुं स्थान असि-छी. वसणस्य-6त त्रत्रसदनम्‌-सत्यशानीन 
स्थानने आसीद-सारी रीति प्राप्त 5रावो. छो. जेथी जमे जापनो साश्रय बर्छने छीमे, 

द्वितीय अर्थ : ४ वस्णस्य-४०तने उत्तम्भनम्-५२७ $२च।२ असि-छे, १ वस्णस्य-वायुना 
स्कम्भसर्जनी-जापारोने 6त्पन्न 5२न1२ तथा झै वसणस्य-सूर्यनी त्रज्नसदनी-%णनी भनाभन डरावनारी 
डिया स्थः-छै. तेने १२९ 5२न1२ तथा. झै वस्णस्य-6तभ त्रत्तसदनम्‌-सत्य पदार्थांना स्थान३५ असि- 
छे. ते वरुणस्य-6तभ त्रज्नसदनम्‌-५६र्थाना स्थानतो आसीद-सारी रीते प्राप्त जने ४२९ 3३ छे, तेनी. 
6पयोज डेभ न उरवाभां जावे ? (3६) 

मदथ; ५२ब्‌४२ विचा सर्व १४००) २२/, ४२७, पदर २४२ ५७/ शट ७१६ ७२) Unt रथी, 

सूर्य विचा 38 समख सूमि याहि २४२/२० अऋधित अथव 4२७ 52 २४५०/ थी, 


1. 


२८६ मारे सर्व १०५२ ६६४२० ७५४/२४०/ २४१ ९ ५५१५ 6५4१ ४२५ १2४२, (9६) 
या ते धामानि हविषा यज॑न्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुरयीन्‌॥ ३७॥ 


पदार्थ : डे १२ीश्व२ ! केम विद्वान क्षोओ या-®े ते-आपना धामानि-स्थानोनुं हविषा-६१[-देवा 
योग्य द्रव्योथी यजन्ति-सलारपूर्वड अछए 35२ छे, तेम अभे पछ ता-ते विश्वा-सर्वनुं अ७७ ऽरीे. 

कैम ते-जआपनो ते यश विह्वनोने गयस्फान:-संतान, धन मने घरची बुद्धि 5२१1२ प्रतरण:-हु:णोथी, 
पार $२ना२ सुवीर:-8ततभ वीरोचो यो). 5२न॥२ अवीरहा-5यर, ६रिद्रतायुऊत जबवीर जर्थातू पुरुषार्थडीच 
मनुष्य तथा शत्रुजोनो नाश 5रचार तथा परिभू:-सर्वप्र॥रथी सुणहायऽ छे, तेम ते जापनी, डपाथी. 
जभार माटे अस्तु-भने. फेचुं विद्व क्षोडी यजन्ति-य४च $२ छे, ते यज्ञमू-यश जमे पए। 3रीजे, 

डे सोम-सोभ विधानु संपादन 5२ना२ विद्वान्‌ ! शम जमे जे यश डरीने घरोभां जानं६ 5रीजे, भेभ। 
अर्भ डरीथे, तेम तु प थेने 5रीने दुर्यान्‌-धरोभां प्रचर-सुणनो प्रयार 5२, काश जने जनुष्छान 5२. 


he यकु म्य 

(२4६ हेय विद्वान 2032 धरा 9२ २४१ २४२/२२५/ यशु अझर ७२ 8, ०१ सर्व 
२०५/२१ २५४२५ ५२५ 2४21, (७७) 

[सध्यायनों 6पसंडा२] : जा अध्यायमा शिल्पविधा (८, १०), वृष्टिनी पविनतानु संपादन (२), 
विद्वानोनो संग (प), यशनु जचुषान(ह), 6त्साइ जाहि गुशोची प्राप्ति (9), युद्ध 3२वुं (८), शिल्प 
विधानी स्तुति (८), यशना जुशोनु वर्शन (१०), सत्यत्रतनुं धार0 (११), १८ जने अग्निना गुशोपुं 
वर्णन (१२, १३, १४), पुनर्कन्मनुंअथन (१५), 84२ प्रार्थना (२८, २८), यतुं अनुष्ठान (१७), 
पुत्रादि द्वारा भाता-पिताहिनु जनुडरछ७ (२०), यशनी व्याण्या (२४), दिव्य णुद्धि - भेधानी, प्राप्ति 
(२३), परमभेश्वरनी पूळ (२५), सूर्यना युशोनु १र्णन (33), पदार्थाना 5य-विडयनो. 6५६ (२६), 
मित ३२६ (२७), धर्भनो प्रयार (२८), परमेश्वर तथा सूर्यना शुशोनो ११२ (३० थी 33), 
योर वजेरेनुं निवार७ (3४), श्वर जने सूर्य शाहिन जुशोनुं वर्शन (3५, 3६) गने. यशनुं इण 
(39) उछेवाभा जावेल छे. तेथी जा जध्यायार्थनी तरीका जध्यायना जर्थनी साथे संगति कावी. शे6 थे, 
8042 जने भठीधर साहिने जा जध्यायनी व्याण्या श०्हार्थ वि३६ 5२ छे. (39) 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
° २ २ 
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॥ अथ पजञ्चमाउध्यायारम्भ: ॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 

अग्नेस्तनूर॑सि विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे त्वाऽतिंथेरातिथ्यम॑सि 
विष्णवे त्वा श्येनाय॑ त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाऽग्नयें त्वा रायस्पोषदे विण॑वे 
त्वा॥ १॥ 


~ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे कम इं डवि अग्ने:-विधुत्‌ प्रसिद्ध ३५ जज्निना तनूः-शरी२ सभान 
असि-छे. त्वा-ते ढविनो विष्णवे-यशना जनुछान भाटे स्वीकार 5३ छु. 

% सोमस्य-%१तभा 6त्पन्न थयेक्ष पर्थानी तनू: -वि२॥२पूर्वऽ सामग्री. असि-छ, त्वा-ते सभश्रीनो 
विष्णवे-वायुनी शुद्धि माटे 8पयो० 5३ छु. 

भे अतिथे:-संन्यासी वगेरेगु आतिथ्यम्‌-जतिथिपणुं तथा सेवा-सठार३प ५्भ असि-छे, त्वा-तेने 
विष्णवे-विशान-यशनी, प्राप्ति भाटे २७७। 5३ छु. 

झै श्येनाय-४ ७५% पक्षी समान शीव्रजभन भाटे प्रवृत्त थाय असि-छे, त्वा-ते द्रव्यने जज्निभां 
नाणुं छु. 

% विष्णवे-विध। 5र्भयुऊत सोमभूते-सोभने धारए। 5रनार यमान भाटे सुण असि-छे, त्वा- 
तेने ५४४ 5३ छुँ. 

% अग्नये-अज्निनी वृद्धि भाटे ५७ वगेरे छे, त्वा-तैनो स्वी5ार 5३ छु. 

% रायस्पोषदे-% पननी पुष्टि जापनार तथ। विष्णवे-0त्तम गुशी, अर्भ जने विधानी व्याप्ति भाटे 
समर्थ ५६।थ 8, त्वा-तेने गढ 35३ छु. तेम क तभे ५३ तेनुं सेवन ऽशो. (१) 

मवर्थे; मपु०५/२) श Han अरब उची प्रि बाटे 2७/ HU यश २५४/० ७२५ 
१0४२४५. (1) 

अग्नेर्जनित्रमसि वृष॑णौ स्थऽउर्वश्य॑स्यायुर॑सि पुरूरवा$असि । गायत्रेण त्वा 
छन्द॑सा मन्थामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि॥ २॥ 


~ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! फेभ इं झे अग्ने-णाज्नेय जराहिनी, सिद्धि 5२५।२। जज्निने जनित्रम्‌- 
हुत्पन्न ३२१२ इवि. असि-8, % वृषणौ-वष 5२१२ सूर्य जने वायु अस्थः-8, के उर्वशी-जने& 
सुणोने जापनारी डिया असि-8, हे आयु:-७१न असि-छै, % पुस्ूवाः-चॐ शाख्ोनो 6५8१ 5२वाने 
निमित असि-४. 

त्वा-ते अथ्निने गायत्रेण-२।यत्री छन्दसा-२॥न६5॥२5 ४६ डियाथी. मन्थामि-भंथन 5३ ६. त्वा- 
ते सोम शाहि गोषध सभूडने त्रेष्ट्थेन-निषटुप छन्दसा-छ६थी मन्थामि-भंथन 5३ छु. त्वा-ते शनु- 
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६:७ सभूछने जागतेन-४०ती छन्दसा-&६थी, मन्थामि-त1$न डरीने निवारण 5३ छु, तेभ तमे ५९ 
$रो. (२) 
(चर्थे ; सर्व मचुष्योजे 2 रीतिधी २५० उरे पूवा यशी ५२५३२ ७२५ 28४2. (२) 
भव॑तं नः सर्मनसौ सचेतसावरेपसौं। मा यज्ञहिंःसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ 
शिवौ भ॑वतम॒द्य नः॥ ३॥ 


पदार्थ : के अरेपसो-प्रादूत भनुष्योनां भाषाउपी वयनथी २छित समनसौ-सभान विशानयुऊत 
सचेतसौ-सभान १७१-%७॥५१।युडत जातवेदसौ-१६ सच 6पविधाशोन प्राप्त उरेल (भणएवा-भणशावनार 
विद्वान नः-जमार। भाटे 6५६१ २५२ भवतम्‌-णने, 

% यज्ञम्-भछवा-भशाववाउप यश तथा यज्ञपतिम्‌-विध्याप्र६ यशनुं पालन 5रनार य्कभानने मा 
हिंसिष्टमू-५१2 न शापे. ते [बचने] अद्य-जा॥ नः-जभार। भाटे शिवौ-भ२७३॥२५ भवतम्‌-णने. (उ) 

(चर्थे ; सपुष्योये विध ४२२ या. अध्यवच यचे अध्ययनों १॥ २०७ २५२३१) 5६] 
प्च त्या ४२१ छि; अस्थ 3 ० अकार & (3) 

अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टःक्रषींणां पुत्रो$अंभिशस्तिपावा । 

स न॑ः स्योनः सुयर्जा यजेह देवेभ्यो हव्यः सदमप्रयुच्छन्त्स्वाहा ॥ ४॥ 

पहार्ध : के अभिशस्तिपावा-सर्व प्र॥रनी छिंसा 5२नाराथी २उित अग्नौ- विधुत जज्निनी विधामा 
प्रविष्ट:-प्रवेश 5२०1२-$२१न॥२ ऋषिणाम्‌-१६।८ि शाखोना श०६, अर्थ जने संझधोने यथावत्‌ श0नारे 
पुत्र:-(५७॥वे७ स्योनः-सर्वथा सु५५।२५ सुयजा-विधाजोनो सारी रीते प्रत्यक्ष संर 5रवनार। अग्नि:- 
9212 जात्मा [विद्वन] अप्रयुच्छनू-प्रमा६ २ित जध्या५प5 विद्वान चरति-जायरए 35२ छे. 

के न:-जभार। माटे इह-जा संसारभां देवेभ्य:-विद्वन तथा दिव्यशुशोथी हव्यमू-लेच॥-84१॥ योग्य 
५६।्थ तथा सदम्‌-शान शने स्वाहा-उबन $२१। योग्य श्रेष्ठ जच्नाहिने प्राप्त $२ छे. सः-तेथी जाप 
यज-सर्व विधायोने प्राप्त ऽरावो. (४) 

चर्थे; २४५ सारमा ७ य्न आर्य-#सक्ष मयी थे ५५/२०) &, बेब #4३५१ सूर्य UB 
२४२ २/२७/२५4) (486 रा सर्व eR ५८६/4/२/ 4/38 4६ २९ &. 174२ बेच [4५५५] 
[३२३५५१५ ४१२ ४२९0 ०१ जे बनने अनयच २२4३ 2५ 5री) आय 6५41२ अरव 
१६२५. (>) 

आप॑तये त्वा परिंपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्व॑न5ओजि्ठाय। 
अनाधृष्टमस्यनाधुष्यं देवानामोजोऽन॑भिशस्त्यभिशस्तिपाऽअंनभिशस्तेन्यमञ्ज॑सा 
स॒त्यमुंपगेष& स्विते मां धाः॥ ५॥ 

पदार्थ : हुँ ढ परमात्मत ! शेनाथी जाप उिंस्ाइपी इभाथी बग रढेनारा जने राणनार| छो, 
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तेनाथी, त्वा-जापने आपतये-सर्व रीते स्वाभी, ढोपार्थ परिपतये-सर्व ५९थी २क्ष। शाक्वराय-सर्व 
साभर्थ्यनी प्राप्ति शक्वने-शुरवीरयुठत सेना ओजिष्ठाय-श्वेभां सर्वाळूषट ५२४भ्‌ ढोय छे, ते विधा 
डोवाथी तनूनप्त्रे-फेथी 6त्तम शरीर थाय छे. तेना भाटे गृह्णामि-4७४ 5३ छुँ. 

जाप ईप 5रीने ते देवानाम्‌-विद्वनोना अनाधृष्टमू-%नु. ॐ जपभान उरी श5ता नधी, फे 
अनाधृष्यम-36 थी. जपभान उरश्वाने योग्य नधी, अनभिशस्ति-36 थी छिंसा 5२१, योग्य नधी, 
अभिश्स्तेन्यम्‌-अिंसा३पी पर्भनी प्राप्ति 5२वनार सत्यमू-जविनाशी ओज:-ते% छे. तनु अछए, 
3शवीने स्विते-सारी रीते, के व्यवडारभां सुण प्राप्त थाय छे, तेभां मा-भने धा:-ध1२७ उरो, थी, 
सत्यम्‌-सत्यव्यवछारने उपगेषम्‌-%शीन 5३. 

द्वितीय शर्थ : छु फे अनाधृष्टमू-न ६२ थनार, अनाधृष्यम-न 316 थी. नष्ट ०२ अनभिशस्ति- 
ने छिंस। 5२]२ अनभिशस्तेन्यम्‌-२ छिंसा २छित धर्भ प्राप्त $२१। योग्य देवानाम्‌-विद्वनू तथा पृथिवी, 
वगेरेमा विधभान सत्यम्‌-5२७३५ नित्य ओज:-५२$भ २५३पयुञ्त अभिशस्तिपाः-ँसाथी रक्षाना 
डेत३५ विधुत्‌ असि-छे. 

% मा-भने स्विते-श्रेष्छ रीति प्राप्त थवा योज्य व्यवडारभां धा:-५२७ 5२ छे. अज्ञसा-स७% 
रीते ओजिष्ठाय-जत्यं6 १%२वी आपतये-सारी रीते पालन $२१। योज्य व्यवछ1२ परिपतये-शभां सर्व 
रीते पाहन 5२ना२ छोय छे. तनूनप्त्रे-फेभा त्तम शरीर प्राप्त थाय छे. शाक्वराय-शजि्तिने ७त्पन्न 
3२ना२ अने शक्वने-शञ्ियुडत वीरसेनानी प्राप्ति भाटे छे, त्वा-तेने गृह्मामि-५७ए 5३ छुँ. केथी 
ते सत्य 8२७३५ पधर्थाने उपगेषम्‌-%७) १. (५) 

(यवा ५५०५/१ ५२२/८२०/०। विशय विरा याळ ७० २४२ (4६6 ld (4६/ a si 
दिता सर्व ससर छुण पा १४ २४५ रथी, 12 ठे सर्व ४५८) 2२१ १४२५. (५) 


अग्ने व्रतपास्त्वे व्रतपा या तव॑ तनूरिय< सा मयि यो मर्म तनूरेषा सा त्वयि। 
सह नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापंतिर्मन्यंतामनु तप॒स्तपस्पतिः॥ ६॥ 


पद्दार्थ : फेना माटे डे अग्ने-व्रतपते-४०६२ ! जाप तथा विधुत्‌ सत्य धर्भाष्टि नेयभोनु व्रतपाः- 
पाहन उरावनार छो. तेथी त्वे-ते जाप तथा विधुत्‌भां हुं त्रतपा:-पूर्वोऊत करतोनु पालन 5२नारी डियायुऽत्‌ 
७नुं छु. या-के इयम्‌-२॥ तव-जाप जने. तेनी. तनू:-व्याप5 व्याप्ति 8. सा-ते मयि-भार।भां यो- 
झे एघा-ज। मम-भार। तनू:-शरीरभां छे. सा-ते त्वयि-जाप तथा. तेभा. छे. 

ब्रतानि-Yे श्रह्मयर्याहि प्रत छे ते भाराभां २४ खने है मे-भाराभां छे ते त्वयि-तभाराभां छे. 
के जाप तथा ते तपस्पति:-द्वितेन्रियत्वाधिपूर्व5 धर्मागु७ीानना पाहन निमित छे. ते मे-भार। भाटे तपः- 
पूर्वाडत तपने अनुमन्यताम्‌-विशापित रो. जथवा 3३ छे जने जाप तथा. ते दीक्षापतिः-प्रतोप६शनी, 
रक्षा, 5२२ छो, ते मे-भार। भाटे दीक्षाम्‌-प्रतोपदशने अनुमन्यताम-जाशा 5२ जथवा 35३ 8. तेथी 
पछ नौ-छु जने जाप भएनार-भएावनार भन्ने प्रेभपूर्वड वर्वीनि विद्वान खने धामिक णनीजे, केथी 


त यदव म्य 

णन्नेनी, विधावुद्धि ६६ थती २७. (६) 

(मच; ४१५१२१ परस्पर ५५१5 6५३२ ५/४4) ५२५५२५ २४१५/ विक्ुटश पोटाचा a 
यच्याया ५२९4 ०५/८५-०५/५४ २४०५) Ret nell ५२५/५२५/२/ RAR ४४०२०९५ NY. (€) 

अरंशुर॑रशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायेकधनविदे । आ तुभ्यमिन्द्रः 
प्याय॑तामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व। आप्यांययास्मान्त्सखीन्त्सन्न्या मेधयां स्वस्ति 
ते देव सोम सुत्याम॑ंशीय। एष्टा रायः प्रेषे भगांयऽऋतमृंतवादिभ्यो नमो 
द्यावांपृथिवीभ्यांम्‌॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : डे सोम-५६।्थ विधान #४५२ जथवा देव-दिव्ययुण संपन्न ४गहीशर जथवा विद्वान ! 
विधुद्द थी वे-जाप जथवा जे विधुत्‌नु सामर्थ्य अंशुरंशुः-9त्येऽ जवयव-जंजनी आप्यायताम्‌-२क्षाथी 
वृद्धि उरे थवा $रावे छे. 

इन्दः-फ जाप 4 विधुत एवधनविदे-खर्थत्‌ पर्भविशानथी पनथी प्राप्त धनार इन्द्राय-परभ 
सेश्चर्ययुञत भार भाटे आप्यायताम्‌ू-वुद्धि रे जथवा 5२वे छे. [त्वम्‌-जाप तेने. इन्द्राय-६ुःण नाश 
भाटे] आप्यायस्व-वृद्धियुझत 5रो. जथवा ३२े छै. ते जाप विधुत्‌ जाहि पदार्थांना साया अर्थाची प्राप्तिने 
सन्न्या-५॥पि 5२॥वना२ मेधया-॥थी, अस्मान्‌ू-अभने सखीन्‌ू-सर्व भित्रोने आप्यायस्व-जागण वधारो. 
कथी. स्वस्ति-सुणनी स६। वृद्धि थती २३. 

सोम-ऐ पदार्थ विधाना शाता 5श्वर जथवा विद्वान ! जापनी शिक्षा तथा विधुत विधाथी युऊत 
थ&ने छु सुत्याम्-श्रेषठभ 6त्पन्न उरनारी डियाभां डुशण ननी इषे-सिद्धिनी 8०७ तथा भन्न नाहि 
भगाय-अेश्वर्य माटे एष्टा:-७(२७त सुणोने प्राप्त डरावनार राय:-पनसभूछने अशीय-प्र प्त 5३ शपे 
त्ज्ञवादिभ्यः-सत्यवाही विद्वानोने थे धन जापीने सत्यविधा अने द्यावापृथिवीभ्याम्‌-५५॥ थने 
लूमिथी त्रत्तमू-मन्नने प्राप्त 53. (७) 

मवर्थे 2 सर्व २०२३ परमेश्वरच 6५/२०॥ /१६/पोपी सेव, 486 विकारी 4२ रीळ 
शरीर यचे या।त्याचे पुट उरचारी ऑषबियं ब टच २०७4) BAU UA AUR AU 
उंरीचे २४५ २४४०८४० ८४०५ ४२५) १६२१ (9) 

या तेंऽअग्नेऽयःश॒या तनूर्वर्षिष्ठा गहरेष्ठा। उग्रं वचो 5अपावधीत्त्वेषं 
वचो$अर्पावधीत्‌ स्वाहा। या तेऽअग्ने रजःशया तनूर्वर्षष्ठा गह्रेष्ठा। उग्रं 
वचो5अपांवधीत्त्वेषं वचोऽअपांवधीत्‌ स्वाहा। या तें5अग्ने हरिशया तनूर्वर्षिष्ठा 


गह्वरेछा। उग्रं वचोऽअपांवधीत्त्वेषं वचोऽअपांवधीत्‌ स्वाहा ॥ ८॥ 


~ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! तभने या-के ते-ते अग्ने-विधुत्‌्३५ जगश्निना अयःशया-सुवर्ण जाहिभां 
शयन 5२४२ वर्षिष्ठा-जत्यंत भान गहूरेष्ठा-६२ २छेना२ तनू:-शरीर उग्रम्‌-‰२, भय$२ वचः- 


१०५ यदव म्य 
वथननो. अपावधीत्‌-नाश 5२ छे. त्वेषम्‌-हीप्त वचः-१०६ १ स्वाहा-6त्तमताथी उन 5२ भत्तो 
अपावधीत्‌-६२ 35२ छे. 

के ते-था अग्ने-विधुत्‌३५ नन वर्षिष्ठा-अत्यंत विस्ती. गह्रेष्ठा-श६२ २७८ रजःशया-बोओभां 
शयन 5२१।२ तनू:-शरी२ उग्रम्‌-$२ वच:-5थननो अपावधीत्‌-न।श २ छे. त्वेषम-१रदीपत वच:-5थन 
4। स्वाहा-6तभ वाशीने अपावधीत्‌-नष्ट 5२ छे. तेने. शणीने तेती पासेथी 5म देवु श्े७ जे, (८) 

(२१4 ; भु०4२४ (4६6नी ९ नात १ २४२ २४१ ४६६२ & बेचे 4त १४ Gnd 
यीटिथी श्रॅक्षीचे ब्‌ देणी 25 6५4२ उरी? सर्व ६०० टा ४२५ NA. (८) 

तप्तायंनी मेऽसि वित्तायनी मेऽस्यव॑तान्मा नाथितादव॑तान्मा व्यथितात्‌। 
विदेदन्निर्नभो नामाग्ने$अद्विर$आयुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं 
नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा द॑धे विदेदन्निर्नभो नामाग्नेऽअङ्गिरिऽआयुंना नाम्नेहि यो 
द्वितीय॑स्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा द॑धे विदेदन्निर्नभो 
नामाग्नेऽअङ्गिरऽआयुंना नाम्नेहि यस्तृतीय॑स्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ 
यज्ञियं तेन॒ त्वा द॑धे। अनुं त्वा देववीतये॥ ९॥ 

पर्थ : ढे विद्या २७७ 5२ना२ विद्वान ! कभ इं यतू-% तप्तायनी-स्थ५१ $२१। योज्य वस्तुजोना 
स्थानयु5त विधुत असि-8, १। फे वित्तायनी-भोग शे प्रतीत ५६।्थने प्राप्त 5रावनार विधुत कषाणा 
असि-छे. त्वा-तेनी विधा कां छु. तेम तु पण थेने मे-भारी पासेथी एहि-प्राप्त 5२. 

कभ खा यतू-% अग्नि:-प्रसिद्ध न, नभ:-७९ जने प्रडाशने पप 5२।वीने मा-भ।३ व्यथितात्‌- 
भयथी अवतात्‌-२क्षा 5२ छे, नाथितात-जेश्वर्य प्रधनथी अवतात्‌-२क्ष 3३ छे, तेम ताराथी सेवन 
उरेल साजन ताई पछ रक्षण ५२शे. 

कम छुँ तेन-ते सापनथी ७ अग्ने-%४२३५ अड्डिरः-जंगरभां २९१२ जा जज्नि आयुना-९७वन 
नाम्ना-नाभ5 प्रसिद्धिथी अस्याम्‌-२॥ पृथिव्याम्‌-पृथिवीभां नाम-प्रसिद्ध छे, त्वा-तेने शु छु. तेभ तु 
प७ तेने मे-भाराथी एहि-सारी रीत काण. 

क्रेभ छु तेन-ते शानथी यत्‌-' अनाधुृष्टम्‌-नाश पाभवा योग्य नधी, यज्ञियमू-यश[) ५७. नाम- 
प्रसिद्ध त४ छे, त्वा-तैने देववीतये-हिव्य ]ुशोनी. प्राप्ति भाटे त्वा-ते थशने आदधे-१॥२७ 5३ छुँ, 
तेम छुं तेना. हारा 5त्तम युशोने प्रापत 5२१ धार 5२. तेभ सर्व भनुष्यो पश तेनाथी शेते विदेत्‌- 
प्रापत ५२. 

%भ छु तेन-% द्वितीयस्याम्‌-२५न्य पृथिव्याम्‌-भूमिभां अग्ने + अड्भिरः-जंगारोभां २४२ अग्नि 
आयुना-९७१न तथा नाम्ना-प्रसिद्धथी नाम-प्रसिद्ध छे. य:-% नभ:-सुण जापे छे. तेन-त्वा-तेनाधी तेने 
प्राप्त थयेव छु, तेम तु तेनाथी जेने ऐहि-छए जने सर्व मनुष्या पछ तेचाथी थेने विदेत्‌-प्राप्त 5२. 

कम छु तेन-पुरुषार्थथी के अनाघृष्टम्‌-प्र०«मभ युष! सित यज्ञियमू-यशसभधी, नाम-प्रसिद्ध तेक 


3 यकु भाष्य 

छै. त्वा-तेने भोगोनी प्राप्ति माटे आदधे-१२७ 5३ छु, तेभ तुं तेने भाटे धार0 5२ अने सर्व भनुष्यो 
५७ विदेत्‌-॥।२९ 3२. 

कम छु तेन-ते जियाओशक्षथी के अग्नि:-अज्नि आयुना-&4न १ प्रसिद्धिथी अड्भिर:-अंथोनु सूर्य 
३पथी पोषए। ५२५२ नाम-प्रसिद्ध 8. जथवा फे नभः-जाआशने प्रशाशित $२ 8. त्वा-तेने. धारण 
5३ छु, तेम तु पण तेने धारण. 5२ जने सर्व बोळे. पए। अनुवेदित्‌-तैने सारी रीते काशीने र्य सिद्ध 5२. 

क्रेभ छु तेन-5च६१-५१७॥हि सामग्रीथी.% अनाधृष्टम्‌-9२८भसडित यज्ञियम्‌-शि््पविध्या संगधी 
नाम-प्रसिद्ध तेश छे. त्वा-पैने विद्वानोनी, ॥प्ति माटे आदधे-घ1२७ 5३ ६, तेभ दुं पण तेनाथी तेची 
प्राप्ति भाटे अन्वेहि-शो 5२ चे भनुष्यो ५३ विधानो प्रयोग 5२. (८) 

(२४/५/५ ; ? हसि, ९५ २४२ A4३५ 2 HRN AA alin ०७४/२ २४ २४६२ 
विधन/च &, वेचे १002 ब्‌ 2७/बीने २४५ २,०4२ सर्व अनी [lg २२५ MA. (८) 

सिक्षह्वासि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सि ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्य:। 
शुन्धस्व सि&ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्व॥ १०॥ 

पदार्थ : ढ विद्वान भनुष्य ! तु शे सपत्नसाही-केनाथी शत्रुओं २४१, $२ छे ते देवेभ्यः-6त्त्‌ 
गुणो शूरवीरो भाटे कल्पस्व-अध्यापन जने 6५६१ 5रीने प्राप्त 5२. सिंही-४ धोषोचो नाश 5२नारी 
वा शण्दोना 6य्यारए, 5२नारी वाशी असि-छे. तेने. देवेभ्य:-विद्वान, दिन्यशुष वा. विधाना ४२७५ 
मनुष्या भाटे शुन्धस्व-शुद्धताथी, 9526 5२. 

% सपत्नसाही-दोषोची, नाश तथा सिंही-अविद्यानो नाश 5रनारी वाशी असि-छे, तेने देवेभ्य:- 
धार्मि3 नो भाटे शुन्धस्व-शुद् 5२. 

% सपत्नसाही-६१2 स्वभाव ने सिंही-दुष्ट धोपोचो नाश 5२नारी वाशी असि-छे, तेने देवेभ्य:- 
सुशीक्ष विद्ानो माटे शुम्भस्व-सुशोत्मित 5२. (१०) 

न्य्‌: दाशी ३ अआरनी ४१५ छ : ४ शिक्षा २४२ RN २२०, AD AUN 
२४२ तीळ मधुर, वेची ४०4२ 5६1 २4३/२ ७२५ NA. (१०) 

इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पांतु मनोजवास्त्वा 
पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पांत्विदमहँ तप्तं वार्बहिर्धा 
यज्ञान्निःसृजामि॥ ११॥ 

पर्थं : छे विद्ठानो. ! शैभ प्रचेता:-6तभ शानयुऊत इन्द्रघोष:-परभात्मा, वेधविधा तथा विधुत्‌नो 
घोष जर्थात्‌ श०६, जर्थ गने. संगंपथी १६ 5रावनार विश्वकर्मा-सर्व अर्भवाणो छु विज्ञान-मध्ययन- 
जध्यापन तथा छोभ३प यशथी इद्म्‌-जं६२ २छेना२ तप्तम्‌-6३ ४७ बहिर्धा-५७।२ धारण ३२९ शीतण 
वाः-४०नुं निःसृजामि-संपाध्न जथवा निक्षेप 5३ छु, तेम जाप पण उरो. 


१०८ यदव भाष्य 

के बसुभि:-जज्नि माहि पदार्थ तथा योवीस वर्ष श्रह्मयर्यं पालन उरेल भनुष्योनी साथे रेल 
इन्द्रघोष:-परभेश्वर, ७१ शने विद्युत्‌ जने5 शणो संनंधी वाशी. छे तेती पुरस्तात्‌-पूर्वदेशथी १ 
इं रक्षा 5३ छ, तेम थाप पण पातु-रक्षा उरो. 

के स्दैः-प्राए वा युंभाणीस वर्ष प्रह्मथर्य पाणनार विद्वनोनी साथे २९ीने प्रचेता:-80भ शान 
उशावनारी वाणी छे, तेती पश्चात्‌-पश्चिम हेशथी, रक्षा, 5३ छु, तेभ जाप पछ पातु-२क्ष। उरो. 

झै पितृभि:-शानी वा. ऋतुजोनी साथे २७५ मनोजवा:-भनना समान १६१७७ 8, तैनुं दक्षिणत:- 
६क्षिए, ६शथी पाहन 5३ छुँ, तेम जाप पए। पातु-रक्षा उरो. 

% आदित्यैः-५॥२ भडिना वा जउताणीस वर्ष प्रह्ययर्य पाणनार विद्वानोनी साधे २छीने विश्वकर्मा- 
सर्व उर्भयुऊत वाणी छे, तेनुं उत्तरत:-6त२ ६शथी पाहन 5३ छुँ, तेम जाप पए। पातु-२क्ष। 5२. (११) 

(चर्थे  यर्‍ुष्या १७, स्ट. आदित्य अपे पिशी बार! २१० १% यश दार “Ra वाणी 
यचे १८) /१६/ टॅ सिया २/4 4५० ७चीर, पेग Ria YF a १०/११) १0६२१. (११) 

सि&ह्यसि स्वाहा सिश्षह्वास्यादित्यवनिः स्वाहां सिक्षह्वासि ब्रह्मवर्निं: क्षत्रवनिः 
स्वाहा सि&ह्यसि सुप्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाहां सि&ह्युस्यावंह देवान्यजमानाय 
स्वाहां भूतेभ्यस्त्वा॥ १२॥ 

पर्थं : इं है आदित्यवनिः-भडितायोपु [१९१२ 5२न॥री सिंही-4२त॥ वजेरे होषोनो नाश 5२चारी 
स्वाहा-कयोतिःश।ख्थी सं२४।२य३5त १७) असि-8; 

के ब्रह्मवनि:-परभात्मा, १६ जने वेने शणनार। भनुष्यो सेवन 5२ छे ते सिंही-भणथी भूर्णताचो 
नाश उरचारी स्वाहा-५७न-पा5न व्यवछारयु5त वाशी. असि-छे; 

है क्षत्रवनि:-२[१य, पनुर्विधा जने शूरवीरोनुं सेवन 5२नारी अने सिंही-थोर, 35 खने जन्यायनो. 
नाश उरचारी स्वाहा-२।कथव्यवडारभां यतुर वाशी असि-छे; 

% रायस्पोषवनि:-विधाह 6त्तभ पनोनी पुष्टिनुं सेवन 5२नारी अने सिंही-अविध। नाश५ स्वाहा- 
वाणी असि-छे; 

के सुप्रजावनि:-6त्तम ५१पु सेवन 5२नारी तथा सिंही-सर्व हुष्टोनो नाश 5२नारी स्वाहा-व्यव७।२थी 
धन प्राप्त 5रावनारी वाशी असि-छे; 

% यजमानाय-विद्वानोनुं पूछ 5रनार यक्षमानना भाटे स्वाहा-[६व्य विधा संपन्न वाशी देवान्‌- 
विद्वान, धिव्यशुछ वा (मोगोने आवह-प्राप्त 5२॥वे छे, त्वा-तेने. भूतेभ्य:-सर्व 9७0 भाटे यज्ञात्‌- 
यश ६२। निःसृजामि-संपाध्न (प्राप्त) 5३ छु. (१२) 

(२4 मचुष्योये अध्यय २४/६ ४/२/ २४५५५० ७७/५/०) १६॥४ Rel प 32 a 


अण यदव भाष्य 

तेचे सर्व २१,०५२ ०७६० थवे riled 2२% १४२५ (१२) 

धुवोऽसि पृथिवीं द£ह ध्रुवक्षिदंस्यन्तरिंक्षं दशहाच्युतक्षिद॑सि दिवँ दश्हाग्नेः 
पुरीषमसि॥ १३॥ 

पदार्थ : ढ विद्वान भनुष्यो ! के यश ध्ुवः-निश्चन पृथिवीम्‌-'भूमिने विस्तरे असि-४, तेने तभे 
दंह-विस्तारो, 

के ध्रुवक्षित्‌-निश्व4 सु जने शाख्रोना निवास 5२११२ असि-छे थने अन्तरिक्षम्‌- ॐ 
स्थित पहार्थाने पुष्ट रे छै, तेने तमे दंह-विस्तारो. 

झे अच्युतक्षित्‌-नाशर२ित पहार्थानो, निवास ५२११२ असि-छे अने. दिवम्‌-विधा६ प्रआशने 
प्रशशित 3२ छे, तेने. तमे. दंह-विस्तारो. 

शे अग्ने:-विधुताहि अग्नि भने पुरीषम्‌-पशुशोनी पूर्ति 5२वनार यश असि-छे, तैनुं तमे अनुष्ठान 
उरो. (१३) 

(२१4 २११२१ /3६॥ २४१ BU AA सिद्ध उरेब, 29 alsin veld ५४ ४२०२ २४२ 
[दिध टॅथा हयाची दुर यशु खान उरी? शी १५ थय. (१७) 

युञ्जते मन$उत युंञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंपश्चितः। 

वि होत्रां दधे वयुनाविदेकऽइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा ॥ १४॥ 

पदार्थ : $५ % विहोत्रा:-क्षैना२-जापनार विप्रा:-णुद्धिभान भनुष्यो 8, ते के बृहत:-सर्वथी मदान 
विप्रस्य-जनंत शान-3र्भयुठत विपश्चित:-सर्व विधा सित सवितुः-सभर्त १तन। ७०६३ देवस्य- 
सर्व प्रश भछेश्व२नी मही-भछ।न परिष्टुति:-सर्व ५ॐ२ची स्तुति३५ स्वाहा-सत्यवाशीने %ए]ने मन:- 
भनने युञ्जते-युडत 5२ छे, उत-जने धिय:-णुद्धिजोने ५३ युज्ञते-स्थिर $२ छे, तेभ वयुनावित्‌-6तभ 
उरभोनि काशनार एकः-सढाय २डित इं जेउलो तेने शणीने तेभां भाइ मन अने. णुद्धिने विदधे-स६। 
निश्व4 राणुं §. (१४) 

(माचे; मचुष्याये परमेश्वर्या १ मच चे कधिच डकर अरीचे Rant AA Red प्ट 
उंरीचे, अत्योचे ४७ थे री) 6५६4 ४२०) ४६४२८ (1%) 

इदं विष्णुविचंक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्य पा&सुरे स्वाहा ॥ १५॥ 

पार्थ : विष्णु:-' सर्व |गतभां व्याप्‌ऽ कणद्ीश्चर, है आं जा ९णतभां 8 तेनी. विचक्रमे- 
स्थना 3रतां इदम्‌-२। प्रत्यक्ष जने. जप्रत्यक्ष %णतूचे त्रेधा-शए रीत धार 5२ छे. 

अस्य-२॥ प्रडाशवान, प्रशशरडित जने. सद्देश्य नए ५५२१ प२भाएु जा६ ३५ स्वाहा-सारी 
रीते कोवा जने नताववा योग्य कणतने डश $रीचे इदम्‌-ज। समूढम्‌-सारी रीति वियार 5रीने 5थन 


११० यदव म्य 
$२१। योग्य २६श्य %)तने पांसुरे-मन्तरिक्षमा स्थापन 5२ छे, ते ४ फणृष्टीश्वर सर्व मनुष्याने 
6पासनीय छे. (१५) 

मर्थ ; परमेश्वरे अथय 1504 ९4 २४//६, 020 :५/२/२/७० ५/१५) ०05 yg शय 
२२७ & यपे तीक परव/छु याहि यंय शरत्‌ 2, वे २४५ (रूट ५१५९१ २२) २४२२ 
२4॥पित ५२७ &. 

बन योषि याहिचे एथिवी ४२, २४/०० आदि द्यम चे परय/छु २४//६१ “AU Ut 
५२७ & - २/०७ &. अचे थे सद हीय शिर ५२ २/०८ 2. 

य कृद गय आबती 8, अरक्ष 3 २ ययानां /१२०२८ &. २४० २४५ 29 8. 224) लाया 
विस्तरेष छ, ०4) बेचे गायती ४४ छ, (१५) 


इरावती धेनुमती हि भूतः सूयवसिनी मन॑वे दशस्या। 
व्यस्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधर्त्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा ॥ १६ ॥ 


पह्दार्थ : डे विष्णो-सर्वव्यापी १२ ीश्वर ! जाप के इरावती-छ तभ सन्चयु$त धेनुमती-प्रशंसनीय 
सने वाशीयुङत प्रका व पशुयुः्त सूयवसिनी-जने5 मिश्रित - जमिश्रित वस्तुशोथी युऽत (भूमि 
वा वाशी पृथिवीम्‌-(भूमि हि-निश्चयपूर्वऽ स्वाहा-१६१छी, वा, भूतम्‌-6त्पन्न थयेल सर्व ४9तूने मयूखै:- 
शानप्रडश जाहि गुशोथी अभितः-भधी भाकुथी दाधर्त्थ-५1२७ 5रो छो. 

रोदसी-४७श कोड तथा पृथिवी क्षोओनुं व्यस्कभ्नाः-सभ्य स्तंभिच 5रो छो ते मनवे-विशानयु5त 
दशस्या-६शन अर्थात्‌ हांतोची वथ्ये स्थित दिद्ध। समान जाथरए 5रनार जापने भाटे एते-जे मभे 
बोडे १४जत्ने निवेध्न 3रीजे छीगे. 
द्वितीय जर्थ : 

% विष्णो-व्य५५ ५9७, % इरावती-6त्तम अननयु5त धेनुमती-पशुयु&त सूयवसिनी-५हु% मिश्रित 
- मिश्रित ५।्थयुङत (भूमि वा वाणी छे त पृथिवीम्‌-भूमि स्वाहा-१। ७न्द्रयोने मयूखैः-२शो पोताना 
नण गजाध्थी अभितः-सर्व रीते दाधर्त्थ-५२७ 5२ छे अने. रोदसी-ॐ।शक्षोऽ जने. पृथिवीक्षो&नुं 
व्यस्कभ्ना:-स्तंभन 5२ छे ते दशस्या-धतन समान जायरए, 5रनार तथा मनवे-विशानयुठत सूर्य 
भाटे भूतं हि-निश्वयपूर्व» सर्व शणतने ३२१। भाटे श्वरे शापे छे, जेभ एते-जे अभे सर्व णीये 
छीमे. (१६) 

भावार्थ ; कम सूर्य पोटाची सकी २४२ पोटाची २१५७/२४५) १२4//२२४4) समस्त एविदी 
याहि १००१ २३) ०१/ २६२९ ३री? २७ 5२ &, बेब १ ५२५४२ २४१५/ 119 पोटाचा २२२4) 
ससस यदूचे २२) ब ४२७ रीचे व्यवस्थित ४२ & (१6) 


Ju यकु भाष्य 
देवश्रुतौ' देवेष्वाघोषतं प्राची प्रेत॑मध्वरं कल्पय॑न्तीऽऊर्ध्वं य॒ज्ञं न॑यतं मा 
जिह्वरतम्‌। स्वं गोष्ठमांवदतं देवी दुर्येऽआयुर्मा निर्वीदिष्ट प्रजां मा नि्वीदिष्टमत्र 
रमेथाँ वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः॥ १७॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तमे केभ फे देवेषु-विद्वन वा. धिव्यशुशोभां देवश्रुतौ-विद्वानो पासेथी ११४ 
३२९ प्रा जपानवायु घोषतम्‌-धोष 5२ - ०६ व्य5त 5२ शे झै प्राची-॥।५॥ 5२न॥री. १। कल्पयन्ती- 
सामर्थ्ययुःऊत प्रश जने (भूमि ऊर्ध्वमू-6तम ]ुएयु$त यज्ञमू-विशान मने. शिल्पभय यशने प्रेतम्‌- 
१एऐ॥५त। २९ीचे नयतम्‌-प्राप्त ५२. मा जिहूरतम्‌-$टिल )[तेयुऊत न ढोय. 

% देवी-धिव्ययुशोधी, संपन्न दुर्ये-५७३१५ स्वयं-पोताना गोष्ठम्‌-डिरए जने. जवयवोना स्थानना 
आवदतम्‌-6५६श. निमित्त ढोय आयु:-९७वनने मा निर्वादिष्टमू-न न 5२. प्रजामू-७त्पन्न सृष्टिने 
मा निर्वादिष्टमू-नष्ट न $२ शने ते पृथिव्या:-जाआश जने. पुथिवीनी मध्य अत्र-सा वर्ष्मन्‌-सुणथी, 
सेवन $२वा योग्य %गतूभ। रमेथाम्‌-२भ९ 3२ तेम ऽरो. (१७) 

Hl: 2026 १०० AAU ४८४२ २७८ 8, वे २४५4) ५४१५२१ A gulf ४५८० 
४२५ श्रेय, (19) 


विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजा&सि। 
योऽअस्क॑भायदुत्तरः स॒धस्थे विचक्रमाणस्त्रेधोरुंगायो विष्ण॑वे त्वा॥ १८॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो तभे य:-४ विचक्रमाणः-%४त्‌ रयनाना आरए अंशोने - द्रव्योन युत 5रीने 
उस्गाय:-वे६ ६६२ १ शर्थानो 6५६१ 5२१२ %०ी२ पार्थिवानि-पृथिवीना वि॥२ अर्थात्‌ पुथिवीना 
शुशोथी हत्पन्न धनार वा जन्तरिक्षमा ढणावेल त्रेधा-40 ५५२१ रजांसि-कषोओने विममे-ने5 
प्रआरथी यथे छे. 

के उत्तरम्‌-अंतिभ जवयवोने सधस्थम्‌-साथे २९२ ॥२शोने अस्कभायत्‌-रोडी २।णे छे. यः- 
फेनो विष्णवे-6पासना जाहि यश माटे जाश्रय वेवाभां जावे छे. ते विष्णो:-व्याप5 परभेश्वरना 
वीर्याणि-५२॥५भयुऊत. 3र्भोनुं प्रवोचम्‌-5थन 5३ छु अने डे परमेश्वर ! नु-शीप्र ४ कम्‌-सुणस्व३प५ 
त्वान्यापनो जाश्रव 5३ 8 - शरण अश 5३3 छु. (१८) 

(माच; सर्व ४०५/२॥ क परमेश्वरे ५/१4) ९ यचे २४२६ ०१६) न ५५/२४ १यत्‌ २२4२ 
४२४ ७४२८ 2, बनी Guan ४२५) NYA, (१८) 


दिवो वां विष्ण5उत बां पृथिव्या महो वां विष्ण5उरोरन्तरिक्षात्‌। 
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उभा हि हस्ता वसुंना पृणस्वा प्रय॑च्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा॥ १९॥ 

पार्थ्‌ : डे विष्णो-सर्वव्यापी परमेश्वर ! जाप ईप ऽरीचे जभने दिव:-प्रसिद्ध अग्नि वा-शथव। 
[विधुत ३५ सज्चिथी वसुना-५०य साथे आपृणस्व-सुणोथी पूर्ण ऽरो. 

पृथिव्या:-'भूमिथी त्पन्न थये पद्चर्था उत-प७ वा-जथवा महः-भडतत्व जव्य5त प्रतिथी, खने 
उत-५७ उरो:-५७ु अन्तरिक्षात्‌-अजन्तरिक्षनां द्रव्योनी साथे सुणोने हि-निश्चय 5रीने पूर्ण उरो. 

विष्णो-सर्वभां प्रविष्ट 649२ ! जाप दक्षिणात्‌-६क्षिए उत-२नने सव्यात्‌-वाम पार्थथी सुणोने प्रधान 
$रो. त्वा-ते जापने विष्णवे-योगविशान यश भाटे पृष्चन 5२ 8. (१८) 

(२४/५/५ 2 ® व्याप ६४४२ दर! भढा५, सूक AR, अच्यरिक १५%, २४/०१ २४२ १६ २४५७४8 
प्रे वय वेना स्थिर ४१ याहि रचे मचुष्य याहे स्थीळे ४२७ अरीळे थै 4a २2 
चुन स्थापित ४२५/४/ २४३ 8, बेची 6५४२ ०२५) 9082. (7८) 

प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः। 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रम॑णेष्वधिक्षियन्ति भुव॑नानि विश्वा॥ २०॥ 


५६।्थ्‌ : यस्य-४न॥ उस्नु-मत्यंत त्रिषु-त्रिविक्रमणेषु-विविध १७२. ऽभाभा विश्वा-सर्व भुवनानि- 
क्षो5 अधिक्षियन्ति-निवास 5२ 8. अने वीर्यण-पोतान। पराडभथी भीमः-भय 5२०1२ कुचरः-नि६ित 
प्राणीजोनो १६ 5२१२ अने गिरिष्ठा:-पर्वतभां २छेनार मृगः-सि७ न-सभान पापीजोने शोधी शोधीने 
हुः जापीने प्रस्तवते-७५६२। 5२ छै तत-तेने 56 पण (भूक्षवा न भरैर्ठथे. (२०) 

मवर्थे / ११४ शिट पोटाचा ५२४५) ५१४ (१२२ उरे & ०२ 2 2१५६-4२ ५७ पोटाचा 
५२/५२4) सर्व & नियमन २/५ & (२०) 


विष्णो रराटमसि विष्णोः इनप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूर॑सि विष्णोर्थुवो5सि। 
वैष्णवमम॑सि विष्ण॑वे त्वा॥ २९॥ 


पदार्थ : फे जा जने$ प्रडारचु १४२९ छे, ते विष्णो:-व्याप5 परमेश्वर पशथी रराटमू-७त्पन्न 
थर्छने प्रशअशित छे. विष्णो:-सर्व सुणोधी (भरपूर 6श्वरथी. स्यू:-विश्तृत असि-छे. सर्व ४५ वैष्णवम्‌- 
यशनुं साधन असि-छे. 

विष्णो:-सर्वभां प्रविष्ट के छश्वरे एनप्त्रे-४३ जने. येतननी समान भे प्रआरनुं शुद्ध ४००१ छे, ते 
सर्व तून 5०१६५ १जटटीश्वर ! अभे त्वा-मापनो. विष्णवे-यशनुं अनुष्ठान $२१। जाश्रय बगे 
छीथे. (२१) 

(चर्थे; मचुष्याजे परमेश्वर १ २४/ समस संसार स्थथिट Ral, ठे ५5 चे 


१०३ यदव म्य 
सर्वर ६९७ €५ 8, ०२४ श्रीचे २४५ Had मि ४२१ Na. (२१) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवेऽश्चिनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे 
नार्यसीदमहः रक्ष॑सां ग्रीवाऽअपिं कृन्तामि। बृहन्नसि बृहद्र॑वा बृहतीमिन्द्राय वाच॑ 
वद॥ २२॥ 


पर्थ : ढे विद्वान भनुष्य ! शैभ इं देवस्य-सर्व ५5९५, सान६६।त। सवितुः:-स5९ ९४०० 6-५६5 
8श्वरना प्रसवे-२ये। संसारभां % यशे आददे-4४९ 5३ छु, तेभ तु ५७ त्वा-तेप ७४ 5२. 

कम हुं नारी-यशडिया वा इदम्‌-यशना सपुीनचुं अछुए 5३ छु, तेभ तु पण अछ७ 5२. 

%भ अहम्‌-इं रक्षसाम्‌-६ २१०।१च॥ शनुथोन। ग्रीवा:-शिरोनुं अपिकृन्तामि-8६न 5३ ६, तेम 
पुं ५७ ४६१ 5२. 

कम हुं जा सपुष्ठीतथी बृहद्रवा:-भोट16 पाभी भोटो णनुं छु, तेम तु पश लन. 

कम हुँ इन्द्राय-५२भ, जेश्वर्यनी प्रप्ति भाटे बृहतीम-भछ।न वाचम्‌-वाीतो 6५६ जापु छुँ, तेभ 
पुं ५४ वद-२॥५. (२२) 

(२४/५/५ ; 222 विद्वान यंपुण्या ६४२०) छिमा /१८/ 6२ ५६/4/ी सारी २7 परीक्षा अरीळ 
रेप आयामा 6 अरीचे डॅश पाख ३२ & बेन १ सर्व यपुष्योजे ये यशु जुन रीचे 
२४५ छुपाने प्ट 3२ १४२८ (२२) 

रक्षोहणं बलगहने वैष्णवीमिदमहं तं ब॑लगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यों 
निचखानेदमहं तं ब॑लगमुत्किरामि यं मे समानो यमस॑मानो निचखानेदमहं तं 
ब॑लगमुत्किंरामि यं मे सबन्धुर्यमस॑बन्धुर्निचखानेदमहं तं ब॑लगमुत्किरामि यं में 
सजातो यमस॑जातो निचखानोत्कत्याङ्किरामि ॥ २३॥ 

पर्थ : डे विद्वान मनुष्य ! फेम अहम्‌-इं बलगहनम्‌-णणनु भंथन 5२१।२। अने रक्षोहणम्‌-राक्षसो ने 
उछनारां $भ अने वैष्णवीम्‌-व्याप5 5श्वरनी वेध्वाशीनुं जनु७ान 5रीने यम्‌-४ बलगम्‌-५५६।५५ 
यशने उत्किरामि-6(ईष्टपशाथी प्रेरित अर्थात्‌ जा संसारभां प्रअशित 5३ छु, तम्‌-ते यशे तेमळ पुं 
५७ इदम्‌-भेने प्रकाशित 5२. 

कैम मे-भार। निष्ट्य:-यशभां 5७० अमात्य:-भेधावी विद्वान भनुष्य यमू-१ यश अने इदम्‌- 
कूर्म विधानी परीक्षा भाटे स्थानने निचखान-निः:संहेड पनन-णोहे 8, तेभ तम्‌-तेने तारो. नो5२ 
पए णो. 

गेम अहम्‌-(भूर (म॑ विदानो शात छुँ यम्‌-बलगम्‌-नथ प्राप्त 5२११२ णेती शाहि यश तथा 
इदम्‌-णो६३भने उत्किरामि-सारी रीति संपाधन 5३ छुँ, तेभ तम्‌-तेचे तु ५0. 5२. 
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कभ मे-भार। समान:-सभान जथवा जसभान भनुष्य यमू-% ५र्भने निचखान-णौ६५भ 3२ छे, 
तेम तारु पण जोम 3२. 

कैम अहम्‌-भएना२-१७॥१नार छुँ यम्‌-प्ले बलगम्‌-जात्मणव जापनार यश वा, इृदम्‌-भणछवा- 
(५ए॥५१। उपी शर्यने उत्किरामि-संपाध्न 5३ छुँ, तेभ तम्‌-तेने तु प७ 5२. 

कैम मे-भार। सबन्धु:-भाह समान अथवा मिन असबन्धुः-भार्छची जसभान सर्थात्‌ अमिन 
यम्‌-% पाकषन३पी यश जथवा भे अर्थने निचखान-नि:संछ& 5२ छे, तेम तारु आर्य पश 5२. 

क्रेभ अहम्‌-सर्वनो भिन छु यम-के बलगम्‌-२[%यणलन प्राप्त 5२११२ यश १ इदम्‌-थे 3र्थने 
उत्किरामि-संपन्न 5३ ६, तेभ तम्‌-तेने तुं ५७ 5२. 

क्रेभ सजात:-साथे ७त्पन्न थयेक्षा असजातः-५५ ७त्पन्न थयेक्षा मनुष्य यमू-% यश १। कृत्याम्‌- 
त्तम्‌ डियाने निचखान-[नि:स8७. 5२ छे, तेम तारा भे यश जथवा भे डियाने नि:संधे७ 5२. 

कैम छु जा पूर्वोऊत सर्व 3र्भने उत्किरामि-संपाध्न 5३ छुँ, तेम तु पण 5२. (२३) 

(वाय 2 सपुष्योये ६४२०) य ४/०२/ 4/४३ १४० २५२७ ५२५ अरय, यनयो 
पढी, (२७) 


स्वराडसि सपत्नहा संत्रराडस्यभिमातिहा ज॑नराडसि रक्षोहा 
सर्वराड॑स्यमित्रहा॥ २४॥ 


पदार्थ : डे विद्वान मनुष्य ! फे ॥२रऐ जाप स्वराट-स्वयं प्रशशभान असि-छी, तेथी सपत्नहा- 
शनुणीने भारनार छो, तेथी तभे सत्रराट-बयशोभा 5 शमान असि-छो, तेथी अभिमातिहा-अभधिभानी नो 
नाश 5२ना२ छो, केथी आप जनराट-पामि5 विद्वानोभां प्रशशभान छो, तेथी रक्षोहा-६ष्ट राक्ष+४नोनो 
नाश 5२२ छो. थी जाप सर्वराट-सर्वभां प्रशशित छो, तेथी अमित्रहा-जमि+ जर्थात्‌ शतुजोनो 
विनाश 5२ना२ छो. 

द्वितीय अर्थ : फेथी जा. सूर्यथो5 स्वराट्‌-स्वयं असि-प्रशआशभान 8. तेथी सपत्नहा-मेघ-वाहणांचा 
सवयवोने आपनार छो,जे आरऐे थे सत्रराट-यशोमो प्रडाशमान छो. तेथी अभिमातिहा-सलिमानी 
थोर वगेरेनु इनन 5रनार छो; फे आरऐ, थे जनराट्‌-घार्भिड विद्वनोना भनभा बित असि-छो. 
तेथी रक्षोहा-२क्षस तथा ६ुष्टोनो, नाश 5२ना२ छो. फेथी थे सर्वराटू-सर्वभा. प्रशशभान असि-छो. तेथी 
अमित्रहा-हुष्टोने. ६३ जापवाना निमित छो. (२४) 

भावार्थ टे विवर (२१५) / 92४ दूर्यं पोटा 2४) योर २४२ व्याध २०२ उर(वीचे २५ 
चुणी उरे & २२ ५ ५४७ २५२४ शिवार अरीचे २५१ छंथी ४२. (२४) 


रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्नक्षोहणों वो बलगहनोऽव॑नयामि 
वैष्णवात्र क्षोहणा वा बलगहनोऽवस्तृणामि वैष्णवात्रक्षोहणौ वां 
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बलगहना5उप॑दधामि वैष्णवी रक्षोहणौ वां बलगहनौ पर्यू हामि वैष्णवी वैष्णवमसि 
वैष्णवा स्थं॥ २५॥ 

पदार्थ : डे सभाध्यक्ष शाहि भतुष्यो ! केभ तभे रक्षोहणः-६ः मोनो नाश 5२१२ छो, तेम शत्रुजोच। 
णणनुं १२४-४२७४ $२न1२ छुँ वैष्णवान्‌-यश हेवतावाणा व:-जाप क्षोओनो सळार 5रीने युद्धभां शख्रोथी 
प्रोक्षामि-थे घभरी भनुष्योने शुद्ध 5३. 

कम जाप रक्षोहण:-जपर्मात्मा, ६७, ध्स्युजोने भारनार छो, तेभ बलगहन:-शनु सेनानो गहाळ 
८१२ इ वैष्णवान्‌-यश संणंधी वः-तभने भाष्य डरीने हुष्टोने अवनयामि-६२ 5३ छु. 

कभ बलगहनः-पोताती सेनानी, व्यूछनी शिक्षानुं भंथन 5२२ हुं रक्षोहण:-शत्रुओने मारवा 
तथ। वेष्णवान्‌-यशनुं जनुछान 5२नार वः-तभने अवस्तृणामि-सुणथी जाय्छाहित 5३ छु, तेम तभे 
पए उरो. 

कैम रक्षोहणौ-२ाक्षोने भारनार तथा. बलगहनौ-णणोनुं भंथन 5२ना२ वाम्‌-यशपति तथा यश 
3शवनार विद्वाननुं धार0 उरो छो, तेम इं ५७ उपदधामि-धा२0 5३ ६. 

कैम रक्षोहणौ-राक्षसोने भारनार बलगहनौ-णणोनुं भंथन 5२ना२ वाम्‌-9%, सभाध्यक्ष शप 
वैष्णवी-सर्व विधाजोभां व्याप5 विद्वानोनी हया, तथा वैष्णवम्‌-विष्शु संगंधी शान छे, ते भधाने तथी 
का. छो, तेम हुं प७ पर्यूहामि-तर्डथी सारी रीत १७. 

कुंभ जाप सर्व बोळे वैष्णवा:-व्याप5 परभेश्वरनी 8पसना 5रनार स्थ-छो, तेम इं पण भनु. (२५) 

(चर्थे ; सर्व मजुष्याये ४२१४२०) 6५२५ टॅथ 6यित व्यवट/रथ) शरीर २४१ त्याचा 
टश ०८११ आप र)? यशी प्रश्रं पाच रीचे ब॥ २३२२ कीचे २/५झौश इ सय 
४२५ श्रये, (२५) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे 
नार्य॑सीदमहः रक्ष॑सां ग्रीवाऽअपिकृन्तामि । यवोऽसि य॒वयास्मदद्वेषों 
य॒वयारांतीर्दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्ध॑न्ताँल्लोकाः पिंतृषद॑नाः 
पितृषदनमसि॥ २६॥ 


पथ : ढे विद्वान भनुष्य ! %भ इं सवितुः-सर्व ९णतना 80५६३ जने देवस्य-सर्व जानं६ जापनार 
परभेश्वरना प्रसवे-6त्पन्न 3रेक्षा संसारभां अञ्चिनोः-।४ भने जपानन। बाहुभ्याम्‌-भण शने वीर्य 
तथ, पृष्ण:-जतिपुष्ट वीरना हस्ताभ्याम्‌-प्रणण प्रतापयुऊत (मुका गने ६३थी जने& 6५ॐरोने आददे- 
अछए 5३ छ तथा इदम्‌-जा तनी रक्षा 5रीने रक्षसाम्‌-६ष्ट अर्भ 5रनार प्राशीजीन ग्रीवा:-शिरोनु 
अपि-कृन्तामि-छ६न 5३ छुँ, तथा केम पदार्थांना 5त्तम ]ुशोने मिश्रित 5३ छुँ, तेम तु पण 8पआ२ 


११५ यः (भाष्य 
प्राप्त 5२ जने यवय-श्रेष्ठ शुओथी पदार्थाने संयुऊत 5२. 

कैम टुं द्वेष:-0 वजेरे दोषो तथा अरातीः-शनुखोने अस्मत्‌-पोतानाथी ६२ 5३ छु, तेम तु ५२ 
यवय-६२ 5२. 

डे पिद्दन्‌ ! केम जमे दिवे-अेश्वर्याहि जुशोनो ५52 5२१७ भाटे त्वा-तने अन्तरिक्षाय-ज05शभां 
रछेनार ५६्थाने शुद्ध 3२व भाटे त्वा-जापने पृथिव्यै-पृथिवीना पदार्थांनी पुष्टि 5२१ माटे त्वा-मापनु 
सेवन (जाश्रय) डरीये छीथे, तेम तमे पण डरो. 

%भ पितृषदनम्‌-विधावान शाती. बोओनुं स्थान असि-छे. खने %थी, पितृषदना:-४भ शाची. 
बोओेभां रढीने पवित्र भने छे, तेभ इुं शुद्ध मतु. तथा सर्व भनुष्यो शुन्धन्तामू-पोतानी, शुद्धि 3२ अने 
डे नारि खी ! तु पण जा सर्व 6पदशोनु थे रीते जायरए, ३२. (२६) 

(माचे; २४५ १०4२१ कया युर तथा ५४+ विक्रीची २४१५ री? बश/चु४/नथी 
सवयी छुद्र रवी १६२५. (२६) 

उद्दि& स्तभानान्तरिक्षं पृण हृशहस्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु 
मित्रावरुणौ ध्रुवेण धर्मणा। ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं रायस्पोषवनि पर्यृहामि। 
ब्रह्म हह क्षत्रं दृश्हायुर्टरह प्रजां हशह॥ २७॥ 

पदार्थ : डे ५२भ विद्वान्‌ ! कभ त्वा-आपने मास्तः-१यु धुवेण-निश्च् धर्मणा-५र्भथी मिनोतु- 
प्रयुक्त 5२ 8, मित्रावरणौ-। जने जपान पण पर्भथी प्रयुऊत 5२ 8, तेभ जाप इप 5रीने लभारा 
भाटे दिवम्‌-विध। गुशोन। ५५० थी उत्तभान-अशानने ६२ 5२. तथा. अन्तरिक्षम्‌-सर्व ५६।थान। जवडाशने 
आ पृण-परपूर्ण ऽरो. 

पृथिव्याम्‌-{[भि. ५२ द्युतान:-स६विधाना भुषश्ोनो विस्तार ऽरीचे जाप सुणोनी इंहस्व-वृ( रो; 
ब्रहा-वे&विधाची इंह-¶द्धि ऽरो, क्षत्रमू-२1०यनी वृद्धि 5र, आयु:-७१ननी इंह-¶[(द्वि रो. तथ। प्रजाम्‌- 
हत्पन्न थयेत संतानोची इंह-ुद्धि रो. 

तेथी इं ब्रह्मवनि-प्रह्मविधानुं सेवन 5२२ जने २११२, क्षत्रवनि-२कय्‌पुं सेवन 5२नार गने. 
5२११२ रायस्पोषवनि-जने धनसभूछनी पुष्टिनुं सेवन 5२२ जने 5२१५२ जापने पर्यूहामि-सर्व 
प्र॥रना त्थी निश्चय 5३ छुँ, तेम जाप भने सर्वथा सुणहायऽ भनो तथा जापने सर्व मनुष्या, तडथी. 
कश. (२७) 

(म्ये; हे पुण्या | ९९ १५६4२१ सत्य कवची ५/५०/ 3२4] AU 9 Rit] सोव! 
उरवाबी ये २५० चुन यापे & वेम २0 यश पक्ष Ral आहियी gl अरीचे २५ १०५ २८७४ 
अधीयोने छुबी 5२ 8, बेब ०३ १190, (२७) 


ध्रुवासि ध्रुवो5यं यज॑मानोऽस्मिन्नायत॑ने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌। 


हि युवे (भाष्य 

घृतेन॑ द्यावापृथिवी पूर्येथामिन्द्र॑स्य छदिर॑सि विश्वजनस्य॑ छाया॥ २८॥ 

पदार्थ : छे यश रार यकमाचती पली ! केभ तु प्रजया-२%य जथवा पोताचां संतान सते 
पशुभि:-ढाधी, घोड, य, वगेरे पशुशो सित अस्मिन्‌-२॥। आयतने-%गतभा, पोताना स्थान-धरभां 
जथवा सर्वनो सळार 3२वा योग्य यशभां धुवा-६३ सं५९५ असि-8, तेभ अयम्‌-थ। यजमानः-यश 
3रनार तारा पति यद्भान पण धुवः-६४ स॑5९५ २३. 

तमे भन्ने घृतेन-घत1६ सुधी. ५६. ६२। द्यावापूथिवी-२५॥॥५॥५ न 'भूमिने पूर्यथाम्‌-परिपूर्ण ऽरो. 

डे यश उरनारी पत्नी ! तु इन्द्रस्य-जत्यंत जेशर्यने पण पोताना यशथी छदिः-प्राप्त 5२नारी 
असि-छ. इवे तु जने तारो पति य४४भान विश्वजनस्य-संसारभां छाया-सुण 5२न॥२ भूयात्‌- 
भनो. (२८) 

(माथे; खचुष्याओं ७ यश्च उरचार ११४४/४ २४० ९१४५/०४ - पती 6२ ०१ २ ९२१ दार! 
(२४७ /१८/ २४२ छुण प्रा १६१ हुन 1 पमे, वे अची स६/ २२ ४२१ श्र६4> च बच 
पित २५४/०४ ५२५ १६२४. (२८) 

परि त्वा गिर्वणो गिर॑ऽइमा भ॑वन्तु विश्वतः । वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु 
जुष्ट॑यः॥ २९॥ 

पदार्थ : डे गिर्वण:-स्तुतियोथी - वाशीथी स्तुति 5२वा योग्य श्चर ! वा सभापति ! इमाः-े 
भारी रेकी विश्वतः-सभर्त गिर:-स्तुतिजो परि-सर्व प्र॥२थी भवन्तु-प्राप्त थाव जने. भारी स्तुति ते 
सभय पूरती यर्थात्‌ क्षणिक न ढोय परंतु वृद्धायुम-वृद्धीची समान जाथरए 5२नार जापनी अनु- 
पश्चात्‌ वृद्धयः-जत्यंत वधती, अने. जुष्टय:-प्रीतति 5२१. योग्य जुष्टा:-प्रेभाण ढोय. (२८) 

(म्ये; दे मदुष्यों / 222 सस ३७४ युक्ष-र्यपी साथे १०२/० 2०६४२ २४१५/ ४(४/५/7 
खुहि १०५ & ठेथ हमारे ४७ ५०५ १६४२५८ (२८) 


इन्द्र॑स्य स्यूरसीन्द्रस्य धुवोषसि ऐन्द्रमसि वैश्वदेवम॑सि॥ ३०॥ 


पदार्थ : ढे कण्टीश्वर तथा सभापति ! ९भ वैश्वदेवम्-सभस्त पदार्थोनु निवासस्थान अन्तरिक्ष 
छै, तेम जाप ऐन्द्रमू-सर्वनो जाषार छो, तेथी अभे इन्दस्य-परमेश्वर्यनो, स्यू:-संयो०, 5२१२ असि- 
छो. अने. इन्द्रस्य-सूर्य भाहि रोऽ शने राक्ष्यने श्रुवः-निश्च७ 5२२ असि-छी, (30) 

(२4 केम २४३८ खर्च २४/५/२ ६४२ 2, 0२ AAA १५०५) ४७ ४५ १६२१. (32) 

विभूर॑सि प्रवाहणो वहिंरसि हव्यवाह॑नः। 

श्वात्रोऽसि प्रचेंतास्तुथो$सि विश्ववेंदाः ॥ ३१॥ 


पदार्थ : ढे ९गहीश्वर तथा विद्वान्‌ ! केथी जाप केम व्याप5 शाडाश शते प्रवाहण:-१भ वायु 


११८ यकु (भाष्य 
भछान न६ ढोय छे, जेश्वर्ययुऊत राका, डोय छे, तेभ विभू:-व्याप5 जने अेश्वर्ययु$त असि-छो. 
वहनि:-%म ढवन उरेना पदार्थाने योग्य स्थानमा पढोयाउनार जजिन 8, तेभ हव्यवाहन:-७वन 
$२१। योण्य पद्ार्थानुं संपादन 5२न॥२ असि-छो. 

फेम शवोभा। प्राए छे, तेभ प्रचेताः-थेतन। 5२न1२ श्चात्र:-विद्वान असि-छे. 

कैम सूजात्मा वायु सर्वभां व्याप5 छे, तेम विश्ववेदा:-विश्वने शवा. तुथः-शाननी वृद्धि 5२१२ 
असि-छो. थी जाप सळार $रवा. योग्य छो, गेम जमे काणीजे छीजे, (3१) 

(चर्थे; रवं २०५/२३ ६०४२ २४१ /१४/०/०/ सरी अंडी त्या २ ४२) 9082, ये यच 
अति विरा 382 विदा 14 दुबी शान १४ रडली ची. पी २ बनने २५ री? NU १२५ 
&. (31) 

उशिगसि कविरङ्कारिरसि बम्भारिरवस्यूर॑सि दुव॑स्वाञ्छुन्ध्यूर॑सि मार्जालीय॑ः। 
स॒म्राड॑सि कृशानुः परिषद्योऽसि पव॑मानो नभोऽसि प्रतक्वां मृष्टोऽसि 
हव्यसूद॑नऽऋतधांमासि स्व्वर्ज्योतिः ॥ ३२॥ 


पदार्थ : डे श्‍गहीखर ! फेथी जाप उशिक्‌-आन्तिभानू असि-छो, अंधारिः-विपथाभी छवोना 
श तथा कविः-ॐ।च्तभति असि-&ी. बम्भारि:ः-भंघनना शतु तथा तार नाहि तंतुजोनो विस्तार 5२१२ 
असि-&ी. दुवस्वान्‌-प्रशंसनीय सेवायुऽत स्वयं शुन्ध्यूः-शुष्र असि-& मार्जालीय:-सर्वने शुद्ध 5२२ 
सम्राट्‌-शने सारी रीत प्रशभान असि-&ी कृशानुः-५६।थाचे अति सूक्ष्म पवमानः-५वि शो परिषद्यः- 
साम उद्या 5२४२ असि-छी, 

केम थाप प्रतक्वा-इर्षित अने. नभः-५२ पदार्थाने उरनारने ५२५२ असि-छो. हव्यसूदनः- 
डोमन द्रव्योने (शुद्ध रीचे) यथायोग्य व्यवडारमां क्षावनार तथा मृष्ट:-सुण - हुःणने सन 5२२ 
तथा, 5२।११।२ असि-छी. 

क्रेभ स्वर्ज्योतिः:-णन्तरिक्षने, आशित 5२२ अने. ज़्नधामा-सत्यपाभ युठुत असि-छो, तेभ 
85 युणोथी प्रसिद्ध जाप सर्व भनुष्योने 6पासना उरवा योग्य छो. जेम जमे काशीने छीजे, (3२) 

4१; 9 १२६४२ १4 (५) २४२/२ २५ 8, ठेव २७4) ५/9४ 0६४२ सर्व ५५१०५ 
६।२ 6५४/२४५/ ४२१/ ५०4 छ. (७२) 


समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोऽस्येक॑पादहिंरसि बुध्न्यो वाग॑स्यैन्द्रमंसि 
सदोऽस्यृत॑स्य द्वारौ मा मा सन्तांप्तमध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्‌ 
पथि देवयाने भूयात्‌॥ ३३॥ 


पदार्थ: केम, परमेश्वर समुद्र:-सर्व प्राणीजोनु अभनाथभन 5रावनार विश्वव्यचा:-४णतभां व्याप5 


काट यदव भाष्य 

जने. अजः-ज९न्‍भा असि-छे, एकपातू-%न खेड य२९भा संपूर्ण विश्व छे. अहिः-व्यापनशी बुध्न्यः- 
तथा, जन्तरिक्षमा, व्याप+ थनार असि-छे, शने वाक-१६वाश ३५ असि-छे. 

ऐन्द्रमू-प२भ जेश्वर्यन| सदः-स्थान३५ छे अने त्रज्नस्य-सत्यन| द्वारो-मुणोने मा संताप्तम्‌्-संताप 
5रावनार नथी, अध्वपते-छे पर्भ-व्यवडारना मारजानुं पालन 5२४२ विद्वानों ! तेम तमे पण संताप 
उरो चढि, 

डे 84२ ! मा-भने अध्वनाम्‌-पर्भ-शिक्ष्पना भार्णथी प्रतिर-पार 5र२ो. अने मे-भा२। अस्मिनू-गे. 
देवयाने-पिद्द तोते ४वा-जाववा योज्य पथि-भार्णभां कभ स्वस्ति-सुण भूयात्‌-छोय तेवो जनुअड 
रो. (33) 

(२४/५/५ ; ९ 6५१० ६४२ २४/ २४२/२२/ २४५ Dat शिक्षा २06 अया ४५ बाय ळे ०२ 
विनय पक्ष ४४०7 १५ 2782. 

११२ ४४२, १४००, आरक्ष - प्रति २४० छव AU २४१ २४२ a au & 
देम पोट ४७ २१४ 2282. 

कन परमेश्चरची ४५४, ७५/२/२/ दार! HRA 64/ YU yt galt agit 
२/०/प) परत थाय & खपे बेन छु॥ Gyr अथि छ, ०१ बन्यो कटा रथी, (७७) 

मित्रस्य॑ मा चक्षुषेक्षध्वमग्न॑यः सगराः सग॑रा स्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन 
पात माग्नयः पिपृत माग्नयो गोपायतं मा नमो वोऽस्तु मा मा हिःसिष्ट॥ ३४॥ 

पह्दार्थ : ढे सगरा:-जन्तरिक्ष १५।१यऽत अग्नयः-श्रेष्छ पार्थो प्राप्त 5२४२ विद्वानों ! तभे 
मा-भने मित्रस्य-भित्री दृष्टिये ईक्षध्वम्‌-निछ।णो, [प सगराः-विधोप६२ न१४शयुङत स्थ-२९ी. 

कम जाप अग्नयः-सांसारि5 विद्युत्‌ शाहि जजिनियोनी रक्षा 5रो छो, तेभ सगरेण-अन्तरिक्षची 
साधे रौद्रेण-शत्रुओने २डावनारी नाम्ना-प्रसिद्ध अनीकेन-सेनाथी मा-भारु पात-२क्षण 5रो. 

अग्नय:-%म शानीळचो. सर्ने सर्व प्रडारनुं सुण जापे 8, तेभ पिपृत-सुणोथी पू ऽरो. गोपायत- 
सर्व रीते पालन उरो. जने 56 मा-भने मा हिसिष्ट-नष्ट न $रो. व:-गेथी शापे भाटे मे-भा२। नमः- 
चभसर्डार अस्तु-छो, (3४) 

ad: 222 Ret elt करर विद्वान 4730 सर्व १०५ छुपी २२ &, २२ २ Ragan 
[वि /२/बेए अय्या 4१4 /१८/4/२४ ५४ छुणी २४०४. (७१) 


ज्योतिरसि विश्‍वरूपं विश्वेषां देवाना समित्‌। त्वः सोम तनूकृद्भ्यो 
्वेषोंभ्योऽन्यकृतेभ्यऽउरु यन्तासि वरूथ& स्वाहां जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु 
स्वाहा ॥ ३५॥ 


१२० यदव म्य 

पार्थ : ऐे सोम-जेश्वर्यद्वाता ५०हीशर ! जाप विश्वेषामू-सर्व देवानाम-विद्वानोना विश्वस्प्रमू- 
सर्व उपयुञ्त ज्योति:-सर्व १५५५ समित्‌-सा२। सुं६२ आशित असि-छो. 

तनुकृद्भ्य:-शरीरोनु संपा६न 5२ना२ द्वेषोभ्यः-६प 5२४२ ७वो तथा अन्यकृतेभ्यः-खन्य भपुप्यो 
भाटे ६ुष 3र्भोना यन्ता-नियाभ5 असि-छी. 

तेना. हार उरूभ७ु वस्थम्‌-8तभ 2७ स्वाहा-वाशी अप्तुः-०।५५ आज्यस्य-विशाननुं जुषाण:- 
सेवन ३२त। भनुष्य स्वाहा-१६पाष्ीने वेतु-शऐ. (3५) 

(4 : शकी ४२२४-४२ सर्व द्वाड /२4। 8, वेशी २ सर्व asl /२५२/२/ Ud छ, (3५) 


अग्ने नय॑ सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्युस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम॥ ३६॥ 


पदार्थ : ढे अग्ने-सर्वने सन्मार्ग वाणनार देव-जने सर्व जानं६&ात. विद्वानू-समस्त विधावान 
कॅगटीश२ ! जापनी. इपाथी राये-भोक्ष३५ 6त्तभ धन माटे सुपथा-केम ॥्मिक ४. 6त्तम भार्ण दारा 
विश्वानि-सभशत वयुनानि-6 तभ. अर्भ, विशान खने प्रकषाने. प्राप्त 3३ छे, तेभ अस्मान्‌ू-अभने नय- 
प्राप्त रावो. 

जुहुराणम्‌-डटिक_्ष एन:-६:५$ण३पी पापने अस्मत्‌-अभाराथी युयोधि-६२ ॐरो.. 

जमे ते-आपनी भूविष्ठामू-शत्यंत नम उक्तिमू-नभ२५1२३५ १७) विधेम-२६। भोधीभे. (३६) 

(२४/५/५ ; केम प्रेमी 6५/६५ 5२२५१ १9६४२ कवाय हुए ५ sd, बर्या यायया 
स्थापित रीचे वेचे वेचा वे वै अर्था AUR UR २३ ५४/२७)/३५ gu ४६/० ७२ 8, २२ 
"५५/१४ य ४७ ४२५ 2२, (३६) 


अयं नोऽअन्निर्वरिंवस्कृणोत्व॒यं मृध॑ः पुरऽएतु प्रभिन्दन्‌। 
अयं वाजांञ्जयतु वाज॑सातावयः शत्रूं ञ्जयतु जर्हषाणः स्वाहां॥ ३७॥ 


पद्दार्थ : जा अग्निः-परभेश्वरना ७पास5%न न:-जमे १९२५ ७१ोनी वरिव:-निरंत२ २क्ष। कृणोतु- 
उरे, केम 36 वीर पुरष पोतानी सेनाने ब्छने संग्राममा निहित दुष्ट शतुआोने प्रथभथी क घेरी वे 
छै, तेभ अयम्‌-२॥ युद्ध डुशण सेनापति वाजसातौ-संआभभां दुष्ट शत्ुओने पुरः-प्रथभथी क एतु- 
घेरी थे. 

भेम अयम्‌-२॥ वीरोने इप देनार सेनापति ६ुष्ट शत्रुओने प्रभिन्दन्‌-छिन्न-भिन्न 5रीने वाजान्‌- 
संआमभोने जयतु-९७ते. 8, तेभ अयम्‌-जा [विय 5२वनार सेनापति जईषाण:-निरंतर प्रसन्न भचीने 
स्वाहा-युद्ध प्रणंघडनी 4 वाशी. नोता जयतु-विश्वथने प्राप्त 5२. (39) 

(मचय; ७ ४०५ परयेकषरची पासन उरी पर्थ) देणी सर्वत्र (494 १०) रथी. gla 
वीर) सत्र पुर्वड सेचाची रक्षा रथी ४२०८ ०० २५० ५२/११५ 4/५ छ. 


अरण यदव भाष्य 

देधी ५२मात्माची 6५/२/ अचे बीर खा २ 2 अयो ५५०५२ १६/५२५/ १४२५. (७७) 

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। घृतं घृतयोने पिब प्रप्र॑ य॒ज्ञप॑तिं 
तिर स्वाहा॥ ३८॥ 

पदार्थ : केम सर्वव्याप5 परमेश्वर सर्व कगत्‌ची श्यना उरता. जतन आरणने प्राप्त ऽरीते सर्व 
कॅगतनी रथना डरे छै, तेभ डे विदाहि भुशोभां व्याप्त थनार वीर पुरुष ! पोतानी विधाना $णने 
उरु५४ु ४ वि-सारी रीते क्रमस्व-पढोंयीने क्षयाय-निवास 5२१ योज्य गुढ जने विशाननी प्रप्तिने 
योय नः-अभने कृधि-णनावो, 

डे घृतयोने-विधाहि शिक्षायुझत पुरष ! हम जजिनि धुत पीने प्रहीप्त थाय छे, तेम तु पण पोताना 
शुशोभां घृतम्‌-धीनुं प्रप्र पिब-वारंवार पान 35रीने शरीर-णण जाहिथी प्रशाशभान भन, 

कैम अधिणाि विद्वान ४न यज्ञपतिमू-यकषमाननी रक्षा ऽरीने तेने यशथी पार 5२ छे, तेभ तु 
५७ स्वाहा-यशनी डियाथी यज्ञम्‌-यशथी तिर-५।२ था. (3८) 

(२४/५/५ ; ९ ५२२२ ०५५ टोकाची समस्त ससारची रथा उर ॥१ रक्षा उरकाया २४२4 
& व सर्वर छुनी 5२ & २२ २२२ ibd २९५ १६४२१ 

केन यानि १०१०९/२ 4२५4 &, ०२ थड दायी “छ १६२१ 

केम ७/7/ २०२ मचुष्या 4s 4 आपा अरी ant अया Ag ४२ 8, २२ रचा 
4730 १२/०४/ २४०/४५/२१ ya अरीचे ४० Ag अरे. (3८) 

देव॑ सवितरेष ते सोमस्तः र॑क्षस्व॒ मा त्वां दभन्‌। एतत्त्वं देव सोम 
देवो देवाँ२ऽउपांगाऽइदमहं म॑नुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य 
पाशान्मुच्ये॥ ३९॥ 

पद्दार्थ : डे देव-स5ल विधाना ५५1१४ अेश्वर्यवान्‌ विद्वान सभाध्यक्ष ! केम इं जापती सडायताथी 
भार। जेश्वर्यनी रक्षा 5३ छु, तेभ तु हे एषः-२॥ ते-तारो सोमः-सैश्चर्य सभूछ छे. तम्‌-तेची. रक्षस्व- 
२क्ष। 5२. 

केम भने शत्रुखो हुःण जापी शता नथी, तेभ त्वामू-तने ५७ मा दभन्‌-जापी १३ नहि. 

डे देव-सुणद६ात. खने सोम-स%कचीचा भार्णभां यक्षावनार २% ! त्वम्‌-तुं एतत्‌-थेथी सभाध्यक्ष 
सने देवः-परिपूर्ण विद्याथी शित देवान्‌-श्रे८ विद्वानोनी उप-सभीप अगाः-%। जने छु प७ ९5. 

कैम इं इदम्‌-थे जायरएथी राय:-जत्यंत पनथी पोषेण-पुष्टियुछत 4४ ने मनुष्यानू-विथारवान 
पुरुष जने देवान्‌-विद्वनोने प्राप्त 5रीने वसणस्य-६:णथी. [त२२७२ 5२ना२ दुष्ट %चच। पाशातू-भंधनधी. 
मुच्ये-छूटु, तेम तु पण नि:-निरंतर भुङत भच. (3८) 


१२२ युवे (भाष्य 

(चर्थे ; सर्व बतुष्योचे ये २२५ & 3 २४/५ ये) ५३५/१4) प्रात यचे वेची २३ 
(2४ छतत उरीने, १//१४ मचुष्याचो ४२ अरीचे ब यैश्च वेची २४1२ अरीळ १२ अडका 
उरीपे ब /92/ एपी हच्यीरे अरीचे ५३ ४५०4) इडर “क. (७८) 

अग्ने ब्रतपास्ते द्र॑ंतपा या तव॑ तनूर्मय्यभूदेषा सा त्वयि यो मम॑ 
तनूम्त्वय्यभृदियशसा मयि। यथायथं नौं व्रतपते व्रतान्यन्‌ मे दीक्षां 
दीक्षाप॑तिरम&स्तानु तपस्तप॑स्पतिः॥ ४०॥ 

पद्दार्थ : ब्रतपा:-%म सत्यनुं पाहन 5२४२ विद्वान होय, तेम अग्ने-छे विशानथी समुन्नत विद्वान ! 
के भार। ब्रतपा:-सत्य युशोनुं पालन 5रनार जायार्य अभूत-ढंता, तेभ छु ते-तारो भुं [अर्थात्‌ तारा 
७१९ प्रतोचु पालन ड्रचार भनु]. 

या-% तब-ताई तनू:-विधा भाहि युणोमा व्याप्त थनार शरीर छै, सा-ते मयि-तार मित्रो ताराभां 
५७ ढोय एषा-ज। त्वयि-भार। भित्र भाराभां पए होय. 

या-% मम्‌-भारी तनू:-विधानो विस्तार छे, सा-ते त्वयि-भार। जध्याप5 ताराभा. होय. इयम्‌- 
जा मयि-तार शिष्य भारामा णुद्धि डोय. 

ब्रतपते-छे सत्य सायरए। प्रतोना पाल5 ! केम सत्य जु, सत्य 6पटेशना रक्ष विद्वान ढोय 
छे, तेभ छु अने तु यथायथम्‌-भि+ शनीचे व्रतानि-सत्य जायरणोनुं वर्तन उरीगे. 

डे भिन ! %भ तव-त२। दीक्षापतिः-यथोऽत 6५६श नुं पावन डरचार जायार्य तने दीक्षाम्‌-सत्य 
6५६श अमंस्त-सभ% छे, तेभ मारा भाटे अनु-णतावे, 

कभ तार। तपस्पतिः-णणंड श्रह्मयर्य पालन डरचार जाया तारा भाटे तप:-प्रथम इष्ट शते 
पछी सुण जापनार प्रह्मयर्यनी, शिक्षा जापे 8. तेम भारा णणंड प्रह्मयर्यनुं पालन 5२२ यायार्य 
तपः-प्रथम अष्ट जने पछी सुण जापनार श्रह्नयर्यनी शिक्षा जापे, (४०) 

(२4 ; ११४ पढदा (448१५ पिमा अधप बया ७४०/, पथ अये पथ “मीये 

१ घडी ४०५) इनु तक! aed व्यवस्था विषययां परस्पर ५॥०/०/ यात्या 
समाचं व्यवढ/२ पथ) ४२८८ त्या ७५) एक ५० पट १ रथी, २4) २५ ५०५/२३ ते fl 
ध २2 २ ४२५ ४६४२ (४०) 


उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। घृतं घृतयोने पिब प्रप्र॑ यज्ञपंति 
तिर स्वाहा॥ ४१॥ 


पदार्थ : कॅम सर्व पहर्थाभां व्याप्त थनार वायु याले. छे, तेम डे विधा युणोभा. व्याप्त थनार 
विद्वान ! उरुखति विस्तारयु5त क्षयाय-विशाननी 6न्नाति भाटे विक्रमस्व-पोतानी विधान भंगोथी 
परिपूर्ण - संपन्न भनो जने नः-जभने सुणी कृधि-$रो. 


कर यदव भाष्य 

कैम क्षुं निमित विधुर 8, तेम पदार्थ अछ७ 5२ना२ विद्वत्‌ ! विधुतूनी समान घृतम्‌-४पुं 
पिब-पान डरो. 

कम हुं यशपतिने ६ु:णथी पार 81३ छु, तेभ तु पण स्वाहा-सारी रीते उबन शाहि उर्मागु जनुष्धान 
3रीने प्रप्रतिर-सारी रीत हःप ५२ 5२. (४१) 

(२६ केम ४५० २४५२ डॅश आपीने सवड यछ ® २२ endl ५७ ५२. (2१) 

अत्यन्याँ२ऽअगां नान्याँ२ऽउपांगामर्वाक्‌ त्वा परेभ्योडविंदं परोऽव॑रेभ्यः तं 
त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वां देवयज्यायै जुषन्तां विष्णवे त्वा । 
ओषधे त्राय॑स्व स्वधिते मैंनः हिशसीः॥ ४२॥ 

पर्थु : डे वनस्पते-४री-भुडीजोनी रक्षा 5२०1२ देव-विद्वान ! ९भ तु अन्यान्‌-वि्वानोना विरोधी 
भूर्णकनोचे छोडन अन्यान्‌-भूर्णाना विरोधी विद्वनो सभीप काय छे, तेम छु पण विद्वनोना विरोधीशोचे 
छोरीने, उप-सभी५ अगाम्‌-%॥6. 

केम तभे परेभ्यै:-8तभथी पर:-७तभ थने अवरेभ्य:-नानाथी अर्वाक-नाना छोय तम्‌-त्वाम्‌- 
तेचे. हु अविदम्‌-प्राप्त 5३. 

कभ देवा:-विदन क्षोडी देवयज्यायै-8तभ गु जापवा भाटे त्वा-तने याठे छे, तेभ जमे ५९. 
त्वा-तने जुषामहे-याठी भे. 

कैम अभे देवयज्यायै-6त्तम ]ुशोना संगथी त्वा-तने याठीजे छीगे, तेम जन्य जे बोळे पण याउ. 

केम जोपधिणोनो सभूछ विष्णवे-यश भाटे सिद्ध थ6 सर्वनी रक्षा 5२ 8, तेम डे रोजोने ६२ 
३२२ जने स्वधिते-हुःणोनो विनाश डरचार विद्वान ! जमे त्वा-तने यश भाटे याएीये, 

डे श्रेष्ठ विद्वान कॅन ! केम छु जा यशनो विनाश $२4 नथी. ७6२8तो, तेम तुं ५७ एनम्‌-ज। 
यशनो मा हिंसी:-विनाश न 5२. 

(चर्थे ; २पुष्4२१ ची ०५५७।/२) २४१ चीय्‌ 4९१) त्याय रीचे 672 Al २४२ हय 
५२५/०) 4A अय ७२५) 2282. 

हुत १०५4 हुतम शिक्षा २४० साधरण २,०५4) HUN शिक्षा A ०२५) 2282. 

यश यचे यथ सामग्रीची उडी पक्ष नाश ४ ७२५ श्ये, सवथ परस्पर ४4) २४ 
१६२५. (४२) 


द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंश्सीः पृथिव्या सम्भ॑व। अयईहि त्वा 
स्वधितिस्तेतिंजानः प्रणिनायं महते सौभ॑गाय। अत॒स्त्वं देव वनस्पते शतव॑ल्शो 
विरोह सहस्त्र॑वल्शा वि बयः रुहेम॥ ४३॥ 


१२४ युवे (भाष्य 
पदार्थ : ढ विद्वन्‌ ! फेभ हुं सर्यनी सामे २ढीने द्याम्‌-तेनो 9212 इष्टिओोयर उरतो. नथी, तेभ 
पुं ५७ तेने मा लेखी:-६ष्टिओयर $२ चि. 

% हुं अन्तरिक्षम्‌-यथार्थ पदार्थांना जवडाशने भजाडतो. नथी, तेभ तु ५९ तेने मा-हिंसीः-५२॥३ 
चि. 

कैम छु पृथिव्या-पृथिवीनी साथे 952 46 छु, तेभ तु ५४ सम्‌-भव-तेती साथे 952 २९. 

हि-% ॥२ऐ %भ तेतिजान:-जत्यंत तीक्ष॥ स्वधितिः-५% शत्रुशोनो विनाश ऽरीने अश्चर्यं शापे 
छे. अतः-भे ५२७. अयम्‌-२॥ त्वा-तने महते-जत्यंत श्रेऊ सौभगाय-सोभाण्य भाटे संपन्न 5२. तथा 
खन्य पदार्थ पण फेम येश्चर्यने प्रणिनाय-प्राप्त 5२ छे, तेम तने जेश्वर्य प्राप्त 5२ावे. 

छे देव-जानंध्युअत वनस्पते-बनोनी रक्षा 5२४२ विद्वानू ! फेम शतवल्श:-सें53ी अंउुरोवाणु वृक्ष 
विशेषत: इणे छे - वुद्धि पाभे छे, तेभ तु पण थे 550 प्रशंसनीय सोभाग्यथी वि-रोह-विविध रीत 
- सारी रीते बुद्धि पाभ, 

कैम सहस्त्रवल्शा:-७%रो. जंडुरोवाणा वृक्ष 5णे - वुद्धि पामे, तेम जमे पण जे सो(्माज्यथी $णीजे- 
इ्थीये - वुद्धिने प्राप्त 3रीजे, (४३) 

मा: २॥ चरन अ १०३ Rg HUN अस्यास अडी sal पा यप 
स्वर्त-6/च) अस्यास, थे 1 टथा यीय AA ANd नव ७२4); ठेवी उंडी ५७ त्या 
उशी च. (४3) 

[सध्यायनो 6पसडार] : यशानुछाननु संपादन (१, २) यश संपा६ॐ विद्वान (उ), परमात्मानी 
प्रार्थना (प), विधा प्राप्ति जने विद्वनोनी विद्याभां व्याप्तिनुं निउप७ (४), सस्नि जाधिथी यशनी 
सिद्धि (८), सर्व विधा निमित्त वाशीनी व्याण्या (१०, ११), मध्ययन-मध्यापन३प यशनुं विवरण 
(१२), योगाध्यासनुं भक्षण (१४), सुनी 6त्पत्ति (१५), श्वर जने सूर्यनां अर्भोनुं 5थन (१६, 
१७), आ्रा-जपाननी डियानुं निइप७ (१६), विशु 5श्वरनी व्याप्तिनुं भक्षण (१८-२१), यशपुं 
सचुपान (२२) युष्टिथ 6५७२ २७७ (२३), सूर्य जने सपाध्यक्षना शुओनी अभना (२४), 
यशानुष्छाननी शिक्षा जापवी (२५, २६), श्वर जने. सभाध्यक्ष आर्योनो ७५६२ (२८), यशती 
सिद्धि (२७, २८), श्वर जने सपाध्यक्षथी आर्य सिद्धि (30), तथा तेचा सवरप जने. अर्यनुं वर्णन 
(3२), 5श्व२ समान विद्वानोना बर्ताव खते लक्षण (33), श्वरनी 8पासना (3६), शूरवीरोना 
शुशोनुं ऽथन (39), श्वर खे विधुतना शुशोनुं वर्णन (3८), परम सेश्वर्यती प्राप्ति (४३), 
साओ शाईि ६ष्टान्तथी विधुत्‌ना गुशोतुं वर्णन (४१), 5श्वरना ७पासडोना युशोनु पशत, सर्व भंधनथी, 
भडित, परस्पर वर्शननों 92२, हुष्टोनो त्याग जने विद्वानोना संगनी जावश्य5त, (४२) यश सिद्धि 
भाटे विधा-संग्रढनो, 6५६१. ३२८ छे. जाम पंथम जध्यायभां उडेल अर्थाची यतुर्थ जध्यायभां इडेव 
अर्थानी साथे संगति छे तेभ काशवुं 964. 


Ye यकु म्य 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


१२५ युवे (भाष्य 


॥ अथ घषष्ठाध्यायस्यारम्भः ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 

देवस्यं त्वा सवितुः प्र॑सवुऽश्चविनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे 
नार्य॑सीदमहर रक्ष॑सां ग्रीवाऽपिंकृन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद्वेषो 
य॒वयारांतीर्‌दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्ताँल्लोकाः पितृषद॑नाः 
पितृषद॑नमसि॥ १॥ 


पदार्थ : डे सभाध्यक्ष ! ४भ पितृषदना:-पितरोभां २४।२। विद्वानों देवस्य-५5॥शमय अने सवितुः- 
समरत. विश्वना 6८५६5 ९गहीश्वरे प्रसवे-७त्पन्न 5२ संसारभां अश्चिनो:-प्राए जने. जपाननां 
बाहुभ्याम्‌-५० जने. 6त्तभ्‌ वीर्यथी तथा पूष्णः-पुष्टिॐ२ प्राएनना हस्ताभ्याम्‌ -॥।२४. जने. श।ॐषशथी 
त्वा-तने अछए 5२ छे, तेभ इं ५७ आददे-अछ७ 5३ ६. 

कैम छु रक्षसाम्‌-६ष्ट ॐ म ३२१२ &वोना ग्रीवा:-%०/+ कृन्तामि-ॐपुं ६, तेभ त्वम्‌-तुं अपि- 
प७ 5प. 

डे सत्माध्यक्ष ! फे ॐ२ऐ पुं यवः-संयोग-विभाण 5२२ असि-छी, थे आरए अस्मत्‌-भाराथी 
द्वेषः-द्वेष अर्थात्‌ अप्रीति 5२ना२ शतुओने यवय-६२ 5२, अने. अराती:-% भार। निरंतर श छि तेने 
यवय-५५५ 5२. 

कम छु च्याय व्यवडारथी रक्षा, 5२१ योग्य कन दिवे-विधाहि ]ुशोना प्रडाश &२१। भाटे त्वाम्‌- 
न्याय - १५५ तने अन्तरिक्षाय-भाभ्यन्तर व्यवहारभां रक्षा 5२१ भाटे त्वाम्‌-तार। सत्या जनुष्ठान 
उर्वाचो जवडाश जापनारने तथा पृथिव्यै-भूमिना २कय भाटे त्वा-तार। राश्यनो विस्तार 5२५२ 
पवित 5३ छु, तेम थे रोडे प७ त्वा-मापने शुन्धन्तामू-५(विज $२. 

कैम तु पितृषदनम्‌-विद्वानोना घरची. सभाच असि-छी. पितानी सभान सर्व चुं पाहन 5२. 

डे सभापतिनी नारि-खी ! तु ५४ शेम % 5२. 

Had: ७ Red hota /१४/० asl ६२०) Rul पोटाची अचे Ad gad 
६२ ७२) २/१५ २५० उरे & 7२0 २४ डनी २४ & (1) 


अग्रेणीर॑सि स्वावेशऽउन्नेतृणामेतस्य॑ वित्तादधि त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता 
मध्वानक्तु सुपिप्पलाभ्यस्त्वौर्ष॑धीभ्यः। द्यामग्रेणास्पृक्षऽआन्तरिक्षं मध्येनाप्राः 


Ye यकु म्य 
पृथिवीमुर्परेणाहृशहीः॥ २॥ 


पदार्थ : ढ सभाध्यक्ष ! केम अग्रेणी:-अध्याप5 पोताना शिष्योने जने. पिता पोताना पुनोने 
सस्यासना जारंम पडे % तेने. ७तम शिक्षाथी सुशील, ढितेन्द्रिय खने धार्मिञ्तायुञ्त 5२ छे, तेम 
जभार। सो. भाटे तभे असि-छो. 

उन्नेतृणाम्‌-४ 8न्‍नति 5२नारनुं २कय ढोय, तेभ स्वावेशः-२।२। ]ुशोम[ प्रवेश डरचारा सभान 
भनीने तु एतस्य-थ। २राकयनु पाक्षन 5२वानुं वित्तात्‌ू-#०. 

डे राकून्‌ ! हम त्वा-तने सभासद सुपिप्पलाभ्य:-6तम ईणोवाणी ओषधीभ्यः-खपधियोथी 
मध्वा-प्राप्त थयेक्ष मधुर शुशोथी युःऊत रसोथी अनक्तु-सीये, तेम प्रश्न पछ तने सीये. 

पुं णा. राष्यभां पोताना अग्रेण-प्रथम यशथी द्यामू-विधा जने. २९४नीतिना प्रशाशन अस्पृक्षः- 
स्पर्श 5२. मध्यमेन-भध्यभ खर्थातू त्यार्णा६ वधारेक्षा यशथी अन्तरिक्षम-पर्भनो वियार 5२वाना भार्जने 
आप्राः-पूर्ण 5२ शने उपरेण-पोताना २%यना नियभोथी पृथिवीम-जा भमित २कयने. प्राप्त डरीने 
अहश्ही:-६७ 5रीने वृद्धि 5२. 

देव:-सभस्त २फाजोना ५३ २० सविता-सर्व ९गतने जन्तर्यामी उपे प्रेरणा जापनार ४णहदीश्चवर 
त्वा-तने राळा, भनावीने तार। 6५२ स्थास्यति-अधिष्याता भनी २४9. (२) 

(चथ; ६ ४७ ५०५ २४५२१४ ८४ ४९% स्वीट 3 २(४य उ२कने ८०4 बनी 
इच गयी 

२१४ ०4/ सत्याची A Rn १६ ५७ dad] $4: lglg (4५0 खैप॥५/रित्दते, 63:/4४८५े 
०4१/ सर्व ब#बीशत्वनें यीण्य बची २४५०/ 74४), (२) 


या ते धामान्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्ाःअऽयासः। अत्राह तदुरुगायस्य 
विष्णो: परमं पदमर्वभारि भूरिं। ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनी रायस्पोषवनि पर्यूहामि। 
ब्रह्म ₹<ह क्षत्रं दश्हायुर्दूशह प्रजां हश्ह॥ ३॥ 

पदार्थ : ढ सभाध्यक्ष ! या-२भा. ते-1२ धामानि-धाम श॑र्थातू केमा प्राणी सुण प्राप्त उरे ते 
स्थानोनो शभे गमध्यै-उश्मसि-भ्राप्त 3२वानी ४२०81 5रीजे छीथे. ते स्थानो सूर्यना प्रश केवा. छे, 
तेभ यत्र-शल भां उस्गायस्य-स्तुति 5२१ योग्य विष्णो:-सर्वव्याप5 परभेश्वरनी भूरियुंगा:-जत्य॑ंत प्रशशभान 
गाव:-3२छस्‍0३ अयासः-$।ये& 8. 

अत्र-अह-खथेमा १ तत्‌-ते परभेश्वरना परमम्‌-सर्व रीते 6त्त०म पदम्‌-जने प्राप्त रवा. योग्य 
परभप६ विद्वानोजे भूरि अव भारि भषु६। धा२४ 5२% छै. तेथी त्वा-तने ब्रहावनि-परभेश्वर अने. 
वेधविशान क्षत्रवनि-२॥%य जने. वीरोनी थाइन। रायस्पोषवनि-पननी पुष्टिना 0२ डरचार मापने 
इं पर्यूहामि-विविष तर्ञाथी समकाचुं छु. 


१२८ यकु (भाष्य 

पुं ब्रहा-परभात्मा जने वे&ने हंह-६४ 5२, अर्थात्‌ पोताना यित्तभां स्थिर 5२, २२० 4६. क्षत्रम्‌- 
राकय भने घधपुर्वध्वता क्षत्रियोनी इंह-6ननति 5रीने आयु:-पोतानी जवस्थानी हंह-बुद्धि 5२. अर्थात्‌ 
प्रह्मयर्य जने राकयधर्भथी, ६३ ३२ तथा, प्रजाम-पोतानां संतान जने रक्षा 5२वा योग्य प#%नोची 
हंह-8न्‍नति 5२. (उ) 

(चाथ; ॐ पक्ष ५०५ सत्याव्यक्षथी रश्षिट स्की असच (4५ ७० ष्ट अरी रॉकी रथी. 

उछ ४७ २१०५ परखेश्चरणों २४०/६२ रीचे १२५२/१) ०४० उरी २५० रथी. 

और पक्ष ४०५ विश्च, सचा, कवच अथ वस २४१ 4900 रक्षा (3 ४ - हँन्ातिपे 
आप अरी २४५०) एकी (७) 


विष्णोः कर्मीणि पश्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखां॥ ४॥ 


पदार्थ : ढ सभासध्े ! केम इन्द्रस्य-परभेश्वरना युज्यः-स६।३।२य्‌ऽत सखा-भि^ विष्णोः-ते 
व्याप 6श्वरना कर्माणि-के संसारनी रथना, पालन जने. संडार उरवाना सत्य गुए छे, तेने. कतां 
इं यतः-के शाचथी ब्रतानि-पोताना भनभा सत्य भाषशाहि नियभोने पस्पशे-णांपुं छु अर्थात्‌ नियम 
उर छु, तेभ ते शानथी तभे पण परमेश्वरच 5त्त० भुश्ोते पश्यत-६8ताथी कुःजो 3 केथी २%य नाहि 
आर्योभां सत्यतापूर्वड जनुछान 5२१२ भनी शी. (४) 

(२४/५/५ : ॐ पक्ष ५०५ ५२१५२१५ २४/१२/५-२४५४००/ चे AUN RU Su ५७ 
अमु, २५०४/५)१ देगी - 2100 रडली चयी; यचे वेम अर्था विटा २/१५४गॉंचुँ ५५१ पया AE 
अरी २/७ रंडी. निश्चय सत्यायरण (4० शक्यच डदि 38४ २२५ बनी ४9 रथ. (>) 

तद्विष्णो: परमं प॒दः सदां पश्यन्ति सूरय॑ः। दिवीव चक्षुरात॑तम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ : उे सल्यकनो ! के पूर्वोऽत अर्भथी सूरयः-्तुति 5२१२ वेध्वेत्ताओो विष्णो:-संसारनी 
6त्पत्ति, पालन जने संढार 5२१२ परभेश्वरना फे परमम्‌-सर्वोईष्ट पदम्‌-प्राप्त थवा, योग्य पहने 
दिवि-क्षूर्य शभा आततम्‌-व्याप्त चक्षुः-नेत्रनी इब-सभान सदा-नऐ 310 पश्यन्ति-श्रुथे छे, 
तत्‌-तेचे तभे पछ निरंतर कुरो. (प) 

(२४/५/५ ; Ra ५/२५/०/ gtd पोटाची Rein अशय 2224 ८४२ ५७ 2282 (18७ 
२४4४२७४५04 बनी १21४ &, 72 अये ४७ बचीये, (५) 


परिवीर॑सि परि त्वा दैवीर्विशो व्ययन्तां परीमं यज॑मानः रायो मनुष्याणाम्‌। 
दिवः सूनुर॑स्येष तें पृथिव्याँल्लोक5आरण्यस्तै प॒शुः॥ ६॥ 


पदार्थ : उे सभाध्यक्ष २।फन ! तु परिवी:-सर्व विधाजोभां सारा शाप्त थनार सभान असि-8 
त्वाम्‌-तने दैवी:-विह्वानोना विश:-संतानना समान प्रश परि + व्ययन्ताम्‌-२५ व्याप्त अर्थात्‌ सर्व 
स्थानमा व्याप्त थयेक्षा तारा अर्थ॥री जोय, 


Ye यकु भाष्य 
दिवः-प्रआ॥शना पुं सूर्यथी सूनु:-6त्पन्न थयेक्ष 3२७ समुदाय सभान तु असि-8. ते-तारो 
पृथिव्याम्‌-पृथिवीभां लोक:-२॥%४६नीनो देश ढोय भने आरण्य:-वन्य सिख्हि दुष्ट पशुजो तारा वशमा 
डोय. (६) 
(२६ ; Aa UN ळय ८४२ AMY बेचे ५२” हाय ७२. 
dU MUA HU? चिंए यदि ४१२४ aU डे A 4२१ सारीक पोटीची 4912 १4)/यिए 
रीविधी मां स्थित २४०. (6) 


उपावीरस्युप॑ देवान्दैवीर्विशः प्रागुरुशिजो वह्ितमान्‌। देव त्वष्टर्वसु रम हव्या 
तें स्वदन्ताम्‌॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : छे देव-ध्व्यिशुछ संपन्न त्वष्ट:-सर्व ःणोपुं 8६१ 5रनार सभाध्यक्ष ! फेथी तु उपावीः- 
शरणागत पाह समान असि-छे. तेथी दैवीः-विद्वाचो साथे संगंध राणनार दिव्यशुश्ष संपन्न विशः- 
प्रका केम उशिजः-श्रे्छ भुशथी शोनित अभना 5२4 योग्य वह्ितमान्‌-जतिशय धर्मभार्जमा याक्षनार 
सने यक्षावना२ देवानू-विद्वानोने उपप्रागु:-प्राप्त थाय छे, तेभ तने पण प्राप्त थाय. 

केम तारा जाश्रयथी 99 धनाढ्य षनीने सुणी भने, तेम तु पए प्राप्त प्रकाकूचीथी सळार पाभी 
स्मस्व-छर्ष पाम, 

कैम तु प्राना पहार्थानो, भोग ३रे छे, तेम प्रक ५३ तारा हव्या-भोज्य योग्य भूध्यवान वसु- 
धनाह& पहार्थाने स्वदन्ताम्‌-भ२१. (७) 

म: P+ Mfr Gnd उण २५ अरे 8. २२ 4A UA UN २५ 
४२७, 24) परस्परनी ग्रीतिधूवड २५) नावे 4/५ &. (9) 

रेवती रम॑ध्वं बृह॑स्पते धारया वर्सूनि। 

ऋतस्य॑ त्वा देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षा मानुंषः॥ ८॥ 

पदार्थ : ढे रेवती:-प्रशस्त पनवाणां संतानो ! 990 ! तभे विधा शने सुशिक्षाभां रमध्वम्‌- 
२भ७ ऽरो-डी३। उरो. 

डे बृहस्पते-वे६वाीनुं पालन डरचार विद्वान ! जाप त्रज्ञस्य-सत्य जने. न्यायचा व्यवडारथी प्राप्त 
वस्तूनि-पन सत्‌ जभने जापेना द्रव्य भाहि ५६र्थानो, धारय-स्वी 5२ ऽरो. [डव 2३ शिष्यने ७५६श 
खापे छे.] 

डे राकन ! जथवा ५११ ! मानुष:-सर्व शाखनो वियार 5२ना२ हु पाशेन-जविध३पी भंधनधी. 
तने प्रति मुञ्चामि-भुङत 5३ छुँ. तु विधा जने. सुशिक्षामा धर्षा-समर्ध भन. (८) 

ad: Rida ७२ RN FUN २४२ ५२//२५/२४/२ ४४०६-२५) «४२ YA ३५१० 
बथु थाट ०२/५५ 9082; 24) देश) अविधा १५६० त्याय रीचे २६/ ४०) २४. (८) 


१३० यदव भाष्य 
देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सदृऽश्चविनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्तांभ्याम्‌। अग्नीषोमाभ्यां 
जुष्टं नियुनज्मि। अद्भञस्त्वौष॑धीभ्योऽन्‌' त्वा माता म॑न्यतामनु॑ पितानु भ्राता 
सगर्भ्योऽनु सखा सरयूथ्यः। अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥ ९॥ हु 


पदार्थ : ऐ शिष्य षु सवितुः-सभस्त जेश्वर्ययुझत देवस्य-पेधविधातो 9212 ३२१२ परमेश्वरे 
प्रसवे-6त्पन्न रेला जा शणतभां अश्विनो:-सूर्य खने यंद्रभाना बाहुभ्यामू-]शोथी, तथ। पृष्ण:-पृथिवीना 
हस्ताभ्याम्‌-छाथोनी, सभाच धार जने. जउर्ष॥३५ गुणोथी त्वाम्‌-तने आददे-स्वीॐ२ 5३ ७. 

अग्निषोमाभ्याम्‌-अरिन अचे सोभना ते जने. शान्ति गुणोथी जुष्टम्‌-प्रीति 5२ता त्वा-तने 
के प्रह्मयर्य पर्भने जनुडूण कथ जोषधि छे, ते अदभ्यः-१७ जने ओषधीभ्यः-॥6 वजेरे सन्ताद्ि 
५६।र्थोथी नियुनज्मि-नियुऽत 5३ छु. 

तने भारी पासे २७१। माटे तारी माता-४ननी. अनु + मन्यताम्‌-जनुभति जापे, पिता-पिता 
सुमति थापे सगर्भ्यः-सढो६२ भ्राता-%8 अनु-अनुभति जापे, सखा-मिन अनु-जनुभति शापे 
सने सयूथ्य:-सड्वासी अनु-जनुभति शापे. 

अग्नीषोमाभ्याम्‌-अण्नि जने. सोभना ते जने शान्ति शुशोनुं [4७४ 5राववा भाटे] जुष्टम्‌- 
प्रेभपूर्वऽ त्वा-तने प्र उक्षामि-ते शुणोथी प्रह्मथर्यना नियभोनुं पालन ३२१। भाटे लमिषिञ्त 5३ 8. (८) 

म; २४/ Rl Hal, hat, Aga रचे मित्रवर्य फोट ated Gnd शिक्षा फीचे 
वेमे १७१२ पाच उरावे, 24) वेशी 2४ ५+ १) २४४. (८) 


अपां पेरुरस्यापों देवीः स्वंदन्तु स्वात्तं चित्सहदॅबहविः। 
सं तें प्राणो वातेन गच्छता& समङ्कानि यजत्रैः सं यज्ञप॑तिराशिषां॥ १०॥ 


पदार्थ : इ शिष्य ! तु अपामू-४ण ज1६ पहार्थानुं पेरू-२क्षण 5२२ असि-. संसारना सर्व 
२७५ तारा यशथी शुद्ध थये देवीः-हिव्य सुभ जापनार ( आपः ) ४ चित्‌-तथ। स्वात्तम्‌-पर्भयु5त 
व्यवडारथी प्राप्त थयेक्षा पहार्थोने देवहविः-विद्वातोने भोजववा समान संस्वदन्तु-सारी रीत भोगवे. 

आशिषा-भार। शशी 4[६थी ते-ता२। अङ्कानि-शि२ वजेरे जवयवो. यजत्रे:-यश 5रावनारनी साधे 
सम्‌-सभ्य द नियु5त २४ शपे प्राणः-।९। वातेन-५११ची साधे सङ्गच्छताम्‌-6त्तमताथी २क्ष0 5रे जने 
पं यज्ञपतिः-व४।५२।२३पी. यशो पाळ भन, (१०) 

चर्थे ; ?? यशया गाडुतरियों आपकाया यावे & २ सूर्ष (3सकनां पन थाय छ. ९४) 
यक शत ४/२/ ५/ब१) 14 १४८०/ २४/५१७/4) १०/ 4/५ छ. बची अन्त अचे २४") a 
छिव २७ &. २॥ रीठे परंपराचा २०५५) यश दार! ४४ ४4 २४० शाईत आपब ४८५ २५ 
894 6५५५ ५२ & (10) 


कळव यदव भाष्य 
घृतेनाक्तौ पशूँस्त्रांयेथा& रेव॑ति यज॑माने प्रियं धाऽआविंश। 
उरोरन्तरिक्षात्सजूर्दैवेन वातेनास्य हविषस्त्मना यज सम॑स्य तन्वा भव। वर्षो 
वर्षीयसि यज्ञे य॒ज्ञप॑तिं धाः स्वाहां देवेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा॥ ११॥ 


पदार्थ : डे घृतेन, अक्तौ-धुतप्रस॒5त्त अर्थात्‌ छुतप्रिय यश 5२४२ जने ऽरावचारागो ! तभे पशून्‌- 
जाय नहि पशुशो त्रायेथाम्‌-पाणो, तभे जे5-णे$ ४न देवेन-सर्व२त वातेन-५११थी सजू:-सभान 
प्रेम राणीने सभाच उरो:-विस्तुत अन्तरिक्षात्‌-अन्तरिक्षथी, 6५४१ थये प्रियम्‌-प्रिय सुणने रेवति- 
5त्तम जेश्वर्थ संपन्न यजमाने-यश 5२१२ धनवान पुरुषमा धा:-स्थापना ऽरो अने आविश-तेना 
समिप्रायने प्राप्त थाव अने. अस्य-जेना हविष:-डोमयोज्य पद।र्थोने त्मना-जापक निष्पाधन 5२५ 
सभाच यज-सज्चिमा डोभो अर्थात्‌ यशनी 38 डियाथी विपरीत लाव न उरो, खपे अस्य-जेना 
तन्वा-शरीरनी साधे सम्‌ + भव-जेडी भाव राणो, परंतु विरोषथी 'मेध्भावनु जायरए न उरो. 

षे वर्षा-यश 35र्भथी सर्व सुण पढोथाउन॥२। ! देवेभ्य:-स्वाहा-देवेभ्य;-स्वाहा-स5र्भना जनुछानथी 
प्रडाशित पमि शानी पुरष के यश कवाची 6२81 डरीने वारंवार यशमां जावे छे, ते विद्वानो भाटे 
सारी सळारयुऊत वाणीजोनुं 6थ्या२४ 5रीने यशपतिने वर्षीयसि-सर्व सुणनी वर्षा 5रनार यशभां 
धाः-स्थि२ डरो. (११) 

मव; यश १/८ ४८ २४//६ ५ 5२५४ ४46५ यपुष्योज आय २४//६ ५२२४) २/०/५/ Ra. 
५ २४//६ 67२ ४०५/4) २४/००७/०//६ 4३) री? २०/ द्वार! १८ २४० बु २/२) री? हॉ »रीचे 
yea ule gu Gym seal १६२५. (11) 


माहिभूर्मा पृदाकुर्नमस्तऽआतानानर्वा प्रेहिं। घृतस्य॑ कुल्याऽउपऽत्ऋतस्य 
पथ्याऽअनु॥ १२॥ 

पदार्थ : ढ आतान-सारी रीते सुणनो विस्तार 5२१२ पिच ! तु मा-न अहिः-साप सभान कुटिल 
भाजणाभी. मा-न पृदाकुः-भूर्ण'न समान ललिभानी जथवा व्याप्र समान छिंस5 भू:-णन. ते नमः- 
सर्व स्थानभां तारा सुण भाटे भन्न शाहि पार्था प्रथमथी ४ प्रवृत्त 4४ २ह्या 8. 

अनर्वा-धो३। वजेरेची सवारी विना निराश्रय पुरूष कभ घृतस्य-४क_्षनी कुल्या:-भोटी धाराजोने 
प्राप्त थाय छे, तेभ तऋ्तस्य-सत्यना पथ्या:-भार्णोने प्राप्त था. (१२) 

(२१4 : ६ पक्ष १० धमचा सारमा, ईटि पडी a Pd २४२२९/५/०/ न 
०५ धर ५२ सदा ४२० २५०४/५५/१/ १४५ MA. (7२) 


देवीरापः शुद्धा वोड्ढ्वः सुपरिविष्टा देवेषु सुप॑रिविष्टा व॒यं परिवेष्टारो 


१३२ यः (भाष्य 
भूयास्म ॥ ९३॥ 


पदार्थ : डे डुभारी जो ! तमे फेम आपः-श्रे७ ]ुशोने प्राप्त 5२नारी शुद्धा:-सत्य5भ - जनुष्थानथी, 
पवित देवीः-विधा प्रआाशभान विदुषी, खीसो देवेषु-श्रैे विद्वान पतिजोभां सुपरिविष्टा:-सेवा(मावधी. 
प्रविष्ट थर्छने पोताना पतिशोचे वोढ्वम्‌-प्राप्त थाव छो. जने. ते विद्वान पतिको ते खीयोने प्राप्त 
उरे छे, तेम तमे खपे अभे परिवेष्टा-थे 3र्भनी योग्यताने भूयास्म-प्राप्त ऽरीभे. (१३) 

(मथ; केम विटी “a २४३ Raid पल्टी पारित १ पद 320२ ७4 
८, २२ HAAR अन्या ते HEARN YN AU yd चे चे १६१२/२) A ५2४ 
२५०४/५५७ ०, 24) 072 शिक्षा EA ५A UE २ ०८५२ ५पी २४. (13) 


वार्चे ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रे ते शुन्धामि 
नाभिं ते शुन्धामि मेदं ते शुन्धामि पायुं तें शुन्धामि चरित्राँस्ते शुन्धामि॥ १४॥ 


पदार्थ : ढे शिष्य ! छु विविध शिक्षाओोथी ते-तारी वाचम्‌-(माषएनी. साधन वाने शुन्धामि- 
शुद्ध जर्थात्‌ संद्वर्भानुडूण 5३ 8. 

ते-तार। चक्षु:-दर्शनना साधन नेनने शुन्धामि-शुद् ऽ छु, ते-तारी नाभिम्‌-शैथी चाउ ज।६ 
णाधवाना साधन३प चाभिने शुन्धामि-पवि? 5३ 8, ते-त॥२। मेढ़म्-भूजोत्सर्था६ि 5२०२ 6परथ ४द्धियने 
शुन्धामि-निर्भण 5३ छुँ, ते-तारी पायुम्‌-भे्थ रक्षा 5रवामा जावे छे ते शुद्देच्धियने शुन्धामि-५वि 
3२ छु. चरित्रानू-सभस्त ५१७।२ोने शुन्धामि-पविन अर्थात्‌ शुद्ध धर्मने जनुडूण 5३ छुँ तथा गुदुपलीन। 
पक्षमा सर्व री रछी छ? सेभ योकना 5२वी शो जे, (१४) 

(२४/५/५ ; 2920 अपने २१५४०२४२१ १६, 6५१६, २४२, Guid (Aa शरीर, विक 
२४०१:५२७, आत्या यचे मचची झळ चरीरती परि २४० शाची खटिए ७४६२ ४६/० रीचे 
२४५ डार यपे उन्य/ खोप हु Yall ४४ skal MYA. (१०० 

मनस्त5आप्यांयतां वाक्तऽआप्यांयतां प्राणस्तऽआप्यांयतां चक्षुस्त- 
ऽआप्यांयता& श्रोत्रे तऽआप्यांयताम्‌। यत्ते क्रूरं यदास्थितं तत्तऽआप्यांयतां 
निष्ट्यायतां तत्तें शुध्यतु शमहोभ्यः। ओषधे त्राय॑स्व॒ स्वधिते मैन॑शहिशसीः॥ १५॥ 

पदार्थ : ढ शिष्य ! भारी शिक्षाथी ते-त३ मन:-भन आप्यायताम्‌-पर्याप्त गुशयुङत भने, ते- 
त२। प्राण:-॥॥0. आप्यायताम्‌-७५५ शुशयुऽत्त भने, ते-तारी चक्षु:-६2ि आप्यायताम्‌-निर्भण भने, 
ते-त॥२। श्रोत्रमू-&न आप्यायताम्‌-स६२९ व्याप्त भने. 

ते-तारो यत्‌-@े क्रूरम्‌-६ष् ५१७।२ छे ते निः-स्त्यायताम्‌-६२ थाय. यत्‌-® ते-त॥रो. आस्थितम्‌- 
निश्चय छे ते आप्यायताम्‌-पूरो थाय, जा रीते ते-तारो समरत व्यवछार शुध्यतु-शुद् थाय जने अहोभ्यः- 
प्रतिदिन तारा भाटे शम्‌-सुष३५ भते. 


३३ यदव भाष्य 

डे ओषधे-प्रवर जध्याप$ ! जाप एनम्‌-जा शिष्यनी त्रायस्व-२क्ष। $रो अने. मा हिंसी:-व्यर्थ 
ताडना-मारपी2 उरो. चरि. 

डे स्वधिते-प्रशरत जध्यापिडे ! तुं जा इुभारिॐ शिष्याची त्रायस्व-२क्ष। 5२ जने. जेने व्यर्थ ताडन 
ने 5२. (१५) 

(चर्थे : श्र उम उर्दी सर्वी छुवे 4 व &. २४4) सर्व मचुष्योजे २२ शिक्षा ५३३२ 
समसं ७२ ४५ ४२१ १६२१ २२१ कीचा NN बांटे aU अरे 8, dal s+ 
२२२5 हावे अच Hag ७/१० बचे 2, अय 270५ 9282. 

पवि अचे पली परस्पर २0 रीत 6५९९ ४२ - € ५/२६५ / 2५, 2 20 2 शिष्य शीव विक्र 
०२ 04) ४८2 २८ 

छे कर्यपती / याप हेय २॥ उन्य। शीव विही १२ ठेका 6५ 52. (१५) 

रक्ष॑सां भागोऽसि निर॑स्तः रक्ष$डइ॒दमहई रक्षोऽभिति्ामीदमहः रक्षो$व॑बाध- 
ऽइदमहः रक्षोञ्धमं तमो नयामि। घृतेन॑ द्यावापृथिवी प्रोर्णुवाथां वायो वे 
स्तोकानांमग्निराज्य॑स्य वेतु स्वाहा स्वाहांकृतेऽऊर्ध्वर्नभसं मारुतं गंच्छतम्‌॥ १६॥ 


पदार्थ : ऐ दुष्ट अर्भ 5रनार भनुष्य ! तु रक्षसाम्‌- ष्टो जर्थात्‌ परार्थ नाश ऽरीने पोताना स्वार्थनी 
रक्षा, 5२नारनो भाग:-जे5 भ असि-छे, थेथी रक्षः-राक्षस रव(मावन पुं निरस्तम्‌-चीऽणी. ॐ. अहम्‌- 
इं इदम्‌-थे१। रक्ष:-स्वार्थीनो अभितिष्ठामि-ति२२४२ $२१। माटे सन्मुण जावु छुँ जने मान सन्मुण 
> चढि परंतु अहम्‌-इं इदम्‌-जेवा रक्ष:-हुष्ट४नने अवबाधे-जत्यंत ति२२५।२५45 $2४३ & - नाश 
5 छु, शेथी ते इरी साभे जावे चढी अने अहम्‌-छुँ इदम्‌-थे१। रक्ष:-६५%४नने अधमम्‌-६:२७ नयामि- 
हुःण जापुं छु. 

डवे श्रेष्ठ ]ु0य़ाठी, शिष्य भाटे ७५६२ छे - डे वायो-]ु0ने अछए 5२नार सत्‌-जसत्‌ व्यवडारची 
विवेयना 5२॥२ तु स्तोकानाम्‌-सुक्ष्मा[तिसूक्ष्म व्यवडारने वेः-१।७।, भने तारा यशथी शुद्ध ३२७ ९क्षथी 
द्यावापृथिवी-सूर्य जने (भूमि प्रोर्णुवाथाम्‌-सारी रीत जा२॥हित २९. 

अग्निः-सभस्त विधायुऽत [विद्वान्‌ १२ धृत15 ५६।्थोथी स्वाहा-सारी रीति डोभ 3रेक्षने वेतु-७ऐ. 
तथा. स्वाहाकृते-७वन 3रेक्षां २्ने७ द्रव्योने प्राप्त पूर्वाडत % सूर्य जने भूमि छे ते ऊर्ध्वनभसम्‌-तार। 
यशथी, शुद्ध थयेत कलने 6५२ पढोयाउना२ मास्तम्‌-वायुने गच्छतम्‌-प्राप्त थाय, (१६) 

(२४/५/५ 7 ५/५१, सत्य अचे असत्यपु A44१ 5२२ Ar पोटाचा शिष्याचा यथ(यण्य 
aun 6५४९ 3रे 8. 

यशर्डमधी 270 २४२ ५/५4) शुद्र 4४२ २५% थाय 8, बशी क सब ४/९/२४/२ ३० ऑप थाय 


&. (15) 
इदमापः प्रवहतावद्यं च मलै च यत्‌। यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च॑ शेपेऽअभीरुण॑म्‌। 


१३४ यदव भाष्य 
आपो मा तस्मादेन॑सः पर्वमानश्च मुञ्चतु॥ १७॥ 


पदार्थ : डे आप:-सर्व विधाव्याप5 विद्वनो ! जाप कभ आपः-%क्षती शुद्धि डरो छो, तेम भां 
यतू-% अवद्यम्‌ू-अ5थनीय निधऽर्भ च-थने वि4२ तथा. यत्‌-श्छे मलम्‌-अविधा३पी भण छे इदम्‌- 
थेने प्रवहत-१ढापी हो यर्थात्‌ ६२ $रो, च-थने यतू-% इं अनृुतम्‌-भिथ्या 36 थी दुद्रोह-द्रीड 5२तो 
७86 च-शने यत्‌-ै अभीसणम्‌-निभय निरपराधी ५३ष्‌ शेपे-&पश्े २॥पु 8. तस्मात्‌-ते 856 एनसः- 
पापथी मा-भने ५५४६ राणो. च-जने हेम पवमान:-पवि+ व्यवढार मा-भने पाप व्यवछारथी ५५५ 
राणे छै, तेभ च-गन्य मनुष्याने पण राणे, (१७) 

Had: Ret १०4 ad सया Rs dt 20१४ अळीचे algal अमाप 
२२२9 ५२५ य. 

सर्व मचुष्याये ६४२० ४४०4) ६९% ५२५२३१ ५५६ 4६ (२५-४६ RENE Mi 3२१/४ 
अममा सह! ४४ २९५ ४२८ (19) 

सं ते मनो मन॑सा सं प्राणः प्राणेन॑ गच्छताम्‌। रेड॑स्यन्निष्ट्वां श्रीणात्वाप॑स्त्वा 
सरम॑रिणन्वात॑स्य त्वा ध्राज्ये पूष्णो र%ह्या$ऊष्मणो व्यथिषत्प्रयुतं द्वे्षः॥ १८॥ 

पदार्थ : डे शूरवीर योद्धा ! संआभभां ते-त।३ मनः-भन मनसा-विधाणण २ प्राणः-।४। प्राणेन- 
प्रानी. साथे सम्‌ + गच्छताम्‌-शाथे २९. 

डे पीर ! पु रेट-शतुओने भारनार असि-छे. त्वा-तने अग्नि:-युद्धथी, 6त्पन्न डोधनो, अग्नि 
श्रीणातु-परिप54 ५११. तु प्रयुतम्‌-5रोडी शनुणोनी सेनाने प्राप्त थाय छे. तने तेथी 6त्पन्न ऊष्मण:- 
संतापयुऊत द्वेष-द्वेषथी मा व्यथिषत्‌-व्यथित न 5रे. केथी. वातस्य ध्राज्यै-५बच्‌नी भति समान भति 
$२१। भाटे जथवा पूष्ण:-पुष्टि5 २५ सूर्यनी रहो-वेण सभान वेज भाटे खर्थातू यथार्थउपथी युद्ध 'भूमिभां 
प्रवृत्ति थवा, भाटे आप:-श्रेऊतभ $थ सम-अरिणनू-सारी रीते प्राप्त थाय. (१८) 

(चर्थे ; मचुष्याओं युद्वं बट dud, at थथची gg अरटार AA [२4० 
अरीन यचे २/२४/२ याहि पदाथनी वेयारी उरी? थडुयोचे भारीप, च Rr ००५ 
१६२४५. (1८) 

घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहां। 


दिशऽप्रदिश॑ंऽआदिशों विदिश॑ऽ उहिशों दिग्भ्यः स्वाहां॥ १९॥ 

पार्थ्‌ : डे घृतपावानः-%४य५।॥ 5२५२ वीरपुरुष, ! तमे घृतम्‌-भुत समान ४&नुं पिबत- 
पान उरो. 

डे वसापावान:-नी[तिनुं पालन $रचार। वीरो ! तभे वसाम्‌-% वीर रसथी पूर्ण वाशी. यर्थात्‌ 
शतुओनुं स्तंभन 5२नारी वाशी 8, तेनुं पिबत-पान उरो. 


35 यकु भाष्य 

डे सेनाध्यक्ष ! यडव्युडाहि सेनाना य्ययिता ! तु प्रत्येऽ वीरने थी अन्तरिक्षस्य-२०॥५॥चो हविः- 
सवृरोष अर्थात्‌ युद्धमा जनेओनी वथ्ये शत्रुञोते विविध प्यूढोथी घेरनार असि-४. ते स्वाहा-शोभायभान 
वाशीथी % दिश:-पूर्व, पश्चिम, 870२, ६क्षिए प्रदिशः-न॥२नेय्‌, नेऋत्य, वायवी जने. छशानी 6५६ 
आदिशः-स॥भेी [श विदिशा-५७०नी दिशा अने. उदिश:-%य| श ढोय ते क्ष्य डिशा छे ते सर्व 
दिग्भ्यः-दिशाजोथी यथायोज्य वीरोने विलिऽत 3रीने शत्रुशो पर विद्य प्राप्त 3२, (१८) 

मवर्थे ; सेचापरिशचे खे 6a & उ देख बहाना! RS १202 URS १०१4) दुर 
(4 ३A छुशिलित si, yeu सर्व /६£/२२/ ११//बिए gual पोटाची A (यायचे 
स्थापितं अरीळे २५ २३५२४२ वरीचे टंक वेमे कीचे ys ४४ ५८८४ ४२ (१९० 

ऐन्द्रः प्राणोऽअङ्गेऽअङ्गे निदीध्यदैन्द्रऽउंदानोऽअङ्गेऽअङ्गे निर्धीतः । देव॑ त्वष्टर्भूरि 
ते सश्स॑मेतु सलक्ष्मा यद्विषुरूपं भवाति। देवत्रा यन्तमव॑से सखायोऽनुं त्वा माता 
पितरों मदन्तु॥ २०॥ 

पद्दार्थ : डे त्वष्टः-शत्रुमण (वि६२५ देव-हिव्य विधासंपन्न सेनापति ! जाप अवसे-२क्ष। श्ट 
भाटे अङ्गे-अङ्गे-हेभ जंग-जंगभां ऐन्द्रः-6 द्र जर्धातू ७१ फेनो देवता 8, ते शरीरभां रडेबो प्राणवायु 
सर्व वायुशोचो ति२२४२ ऽरीने स्वयं प्रडाशित थाय छे, तेम जाप संग्राभभां सर्व शत्रुओोनो [ति२२४२ 
$रीने निदीध्यत्‌-4ऽ[शित भनो, 

जथवा अङ्गे-अङ्गे-ेभ पत्येऽ अंशमा उदान:-खन्न जाहि पदार्थाने 6५२ पडीयाउनार 5६1न वायु 


प्रवृत्त छै, तेम पोताना वेवी सर्व वीरोने 6त्साडित 3२१ संग्रामभा. निधीतः-निरंत२ स्थापित 5२५६ 
सभाच प्रडाशित भनो, 


यतू-% ते-आपनु विषुर्पम्‌-!वि(वेध ३५ सलक्ष्म-५२२५२ युद्धनुं «१७, भवाति-छ, ते संग्रामे- 
संग्रामभा. भूरि-विश्तारथी संसम्‌ + एतु-प्रवृत्त थाय. 

षे सेनाध्यक्ष ! तारी रक्षा भाटे ना शूरवीर पुरुषो सखाय:-मिन सभान वर्तन 5२. माता-भाता 
पितरः-पित।, 55, भोट 55, नो5२ खने शुभयित& देवत्रा-दैवो जर्थातू विद्वनो धर्मयुद्ध शते 
व्यवडारने यंतम्‌-।प्त 5रीने त्वा-त३ अनुमदन्तु-जनुभोध्न 5२. (२०) 

मवर्थे; सग मित्र २०/५/? श्रेय ह २४१ GEL अत्येड AU वियरक्ष अरे 8, ०२ दुद्धयां 
दियर उरता सिऽ 9202 खपे प्रद्र इब उने ४३५ शत. (२०) 

समुद्रं गंच्छ स्वाहाऽन्तरिंक्षं गच्छ स्वाहां देवः संवितारै गच्छ स्वाहां। 
मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहाऽहोरात्रे ग॑च्छ स्वाहा छन्दासि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी 


गंच्छ स्वाहां यज्ञं ग॑च्छ स्वाहा सोम॑ गच्छ स्वाहां दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाग्निं 


१३५ युवे (भाष्य 
वैश्वानरं ग॑च्छ स्वाहा मनो मे हार्हि यच्छ दिवे ते धूमो गच्छतु स्वुर्ज्योतिः 
पृथिवीं भस्मना पृण स्वाहा॥ २९॥ 


पद्दार्थ : डे पर्भाधि २ाकयडर्भ 5२१२ शिष्य ! तु स्वाहा-जश्वतरी चौड। अर्थात्‌ भोट कडक जाहि 
णनाववानी, विद्याथी नोअधि यान पर णेसीने समुद्रम्‌-सभुद्रभां गच्छ क्ष. स्वाहा-षजोणने [शित्‌ 
3रनारी विद्याथी णनावेल विभाचाहि यानो. ६२ अन्तरिक्षम-अा&शभां गच्छ-®॥. 

स्वाहा-4६१।शीथी देवम्‌-१्४शभान सवितारम्‌-सर्व 80५६५ परभेश्वरने गच्छ-शए. 
स्वाहा-१६ शने स%%नोना संगथी, शुद्ध संस्थारने प्राप्त थयेक्ष वाशीथी मित्रावसगो-॥॥७. जने. 5६नने 
गच्छ-%0.. 

स्वाहा-%यो[तेष विधा ६२ अहोरात्रे-धिवस जने. रात जथवा तेना. ]ुशोने गच्छ का. - प्राप्त 
$२. स्वाहा-१६२। विशान सडित वाशीथी छन्दांसि-०), युः, साम जने अथर्व गे थारे वेहीने गच्छ- 
सारी रीत आए, 

स्वाहा-'भूमियान, जाडाशभार्ग विमान जने. भूणोण जथवा भूशर्भ वगेरे यानो णनाववानी 
विधाथी द्यावापृथिवी-भूमि खते यूर्यप्रडशस्थ - तेना जन्तर्गत 5श्छित ६श-दैशान्तरोने गच्छ-' ७ 
सने प्राप्त 5२. 

स्वाहा-सं२50 वाीथी, यज्चम्‌-सज्चिढो२, शिव्प जने २४चीति वगेरे यशोने गच्छ-प्राप्त 5२. 

स्वाहा-वे६5 विद्याथी. सोमम-शोष[घिसभूळ जर्थात्‌ सोभकताने गच्छ का. 

स्वाहा-%४९न॥ )९ जने होषनुं शान 5रावनार विद्याथी दिव्यमू-व्यवढारभ| क्षाबवा योग्य पवित्र 
नभः-कक्षने गच्छ-१%९।. 

स्वाहा-विधुक, श।२नेय स्रि, तारम [वीकणीथी जन२ जापनार तार] तथा प्रसिद्ध सर्व 
उक्ायंत्रोने पशत 5२नारी विद्याथी अग्निमू- विधुत्‌३५ जण्निने गच्छ-सारी रीत १७. 

मे-भार। मनः-भनने हाहि-प्रेभपूर्व» यच्छ-सत्यपर्भभां स्थित 5रीने भर्थातू भार 6प६शने जनुडूण 
वर्तन 5२. ते-तरी धूम:-5क_्षाजो जने. यशच खज्चिनो धुभाडी दिवम्‌-सूर्थय,्रशशने तथा, ज्योति:-तैनी, 
कथोति स्वः-शन्तरिक्षने गच्छतु-प्राप्त धाय जने तु यऽ जजिनिभां स्वाहा-ॐ४।(ि पद्दार्थाने भस्म 
3रीने ते भस्मना-शणथी पृथिवीम्‌-पृथ्वीन आपृण-भरी ६ अर्थात्‌ जायछा50 5री ६. (२१) 

मर्थं + १४ 25, २/१4५ २४१ व्यापार PRU ४4६५ ३०4 At, Aa, 
यशया यचे (444 4१४३५/वी २२५/२४५) सर्व सामी सिद्व उरी? अन्य २१५ ४२१) 
१६२४५. (२१) 


मापो मौर्षधी्हिश्सी धाम्नोः धाम्नो राजँस्ततो वरुण नो मुञ्च। यदाहुरघ्न्याऽइति 
वरुणेति शपामहे ततों वरुण नो मुञ्च। सुमित्रिया न.आपओषधयः सन्तु 


कड यदव भाष्य 

दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ २२॥ 

पार्थ्‌ : डे राजन्‌-सभापति ! जाप पोता प्रत्येऽ स्थानोभां आपः-% शन ओषधीः-२१*१- 
पान पार्थ तथा अरियाएुं वगेरे तथा वचक पधर्थाने मा हिंसी:-नष्ट ऽरो नि सर्थात्‌ प्रत्ये स्थानथी 
भने सर्व 5280 पार्था भणतां २९, अवण थेटधु ४ चि, परंतु ततः-ते धाम्नः धाम्न:-स्थान- 
स्थाचथी न:-जभने मा + मुञ्च-त्याणो चि. 

डे वसण-च्याय 5२१२ सभापति ! रेला च्यायभां अध्य्या:-भारवाने जयोण्य गाय भाहि पशुना 
सोगन-शपथ छे. इति-जेभ जाप इडो छौ जने जमे पश शपामहे-शपथ-सोजन बने छी. जाप 
पछ ये प्रतिशानो त्याग उरो चढि खने जमे पए त्याज चडि 3रीजे, 

डे वरु0 ! जापना २कयभा. न:-जभने आपः-%थ शने शोषघिशो सुमित्रिया:-श्रे७ भिन सभान 
सन्तु-षनी २४. तथा य:-% अस्मान्‌-सभाराथी द्वेष्टि-4२-६ेष राणे छे. च-अने वयम्‌-अभे यम्‌- 
कुनाधी. द्विष्म:-वेर 3रीजे छीथे, तस्मै-तेने माटे ते औपधियो दुमित्रिया:-६:ण जापनार जने शु 
समान सन्तु-नची २७. (२२) 

(मचय; २१५२१ ४९% ४/२4) २४ी/२५५५ १० अटल ररे, २/१/ - २(४यची २८/पी 
3022 ३२ 3 आये अन्याय उरु चाहे बर ६२ २८६/ ६५ ५४. (२२) 


हविष्म॑तीरिमाऽआपों हविष्माँ२५आविवासति। 

हविष्मान्देवो ऽअध्वरो हविष्माँ२५अस्तु सूर्यः॥ २३ ॥ 

पहार्थ : ढे विद्वान बोळे ! तमे जेवा. भो 5रो 3 फेथी इमा:-भे आपः-१५ हविष्मती:-७१म 
हान जने णाहान जिया शुद्धि तथा सुण जापनार ढोय अर्थात्‌ केथी, जने प्रडारता 8५७२ ड्रामा 
जावे हविष्मानू-पवन 6५७२ सपुपशरडने आ-सारी रीते विवासति-१।५ $२ छे. 

देवः-सुष६त। अध्वर:-यश॑ ५७ हविष्मान्‌-५२ जानं६५६ सूर्यः-तथ। सूर्यक्षो5 ५७ हविष्मान्‌- 
सुशधादियुञ्त थर्छने सुण६य5 अस्तु-भनी २४. (२३) 

(माचय; के वायु २४१ शरद॑ २४4०) २४०४ डॅश शि असवा आबे & 224) २४२५ ६९ 
हन्येम अदी ५२२४) ॥प्टि अय & ठेचा दार थ A FS BU sR रि gr 
मूचुव्य श उरी २४ &. 


22 २४०४ रची Batt Hild ४२०२ 2, वे यशच IR Ul छ) 6८५६५ &. (२७) 

अन्नेर्वोऽप॑न्नगृहस्य सद॑सि सादयामीन्द्राग्न्योभींगधेयीं स्थ मित्रावरुणयो- 
भागधेयी स्थ॒ विश्वेषां देवानाँ भागधेयी स्थ। अमूर्याऽ उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः 
सह ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ २४॥ 


१३८ यः (भाष्य 
पार्थ : डे प्रह्मयारिणी 5न्याजो. ! अमू:-तै याः-के स्वयंवर विवाढथी, पतिनी वरी, ऽरी छे, 
तेती सभान के इन्द्राग्न्यो:-सूर्य जने विधुतना शुशोने भागधेयी:-जक्षण-जक्षण शाएनारी स्थ-छे. 
मित्रावसगयो:-॥॥७ शच छदा नन ]ुशोने भागधेयी:-५५४-५५५ %७न॥री स्थ-छै, विश्वेषाम्‌- 
विद्वान जने पुथिवी शाहि पहार्थाने भागधेयी:-सेवन $रचारी स्थ-छै, ते वः-तमे सर्वने. अपन्नगृहस्य- 
कने गुढडार्य प्राप्त थयेल नधी. ते प्रह्मथर्यनु सपुत 5२नारा जने अग्ने:-सर्व विधाहि गुशोथी 1५।शत 
श्रेष्ठ श्रह्मयारीनी सदसि-सभाम छु सादयामि-स्थापित 5३ छुँ. 

% या: उप सूर्ये-सूर्यक्षोडना शुशोभां उप-७पस्थित थाय छे, वा-अथवा याभि:-%नी. सह-साधे 
सूर्य-यूर्थलोडमा २९ के सूर्यना गुशोभां अति यतुर छे, ताः-ते सर्व न:-णभार| अध्वस्मू-घरना 
ऊआभ5%ने विवाह उरीने हिन्वन्तु-चद्दि $२. (२४) 

(चर्थे ; १९१२ १२४ पातत उरच/री rant, २४/१५/४० अपने वे उन्याखोपी २४२/० 
२५७/-४२४-२५०४/५५५ ५२५/०) थे Rus ५२५ 6/46 & 

२८६ २2 २,२५२) १६१२//२७) ४२१ २११) १6१६ प. HUA पत्थर 
/२4॥/४८ २४२५ /२५ १६८ 43 & अन्यथा चाछि, (२४) 

हृदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्यीय त्वा । ऊर्ध्वमिमर्मध्वरं दिवि देवेषु होत्रां 
यच्छ॥ २५॥ 

पदार्थ : डे त्रह्मयारिशी इच्या ! तु शेम अभे सर्वे देवेषु-पोताने सुण जापनार पतिशती पासे 
२हेनारी अने. होत्राः-अग्निहोत भाहि इर्भचुं जनुछान उरनारी छीखे तेवी था. 

कभ जमे हृदे-७६५ सुण भाटे त्वा-तने, मनसे-साई-नरसुं वियारवा भाटे त्वा-तने दिवे-सर्व 
सुणोचो प्रश. $२१। भोटे त्वा-तने, सूर्याय-सूर्यनी समान गु भाटे त्वा-तने शिक्षण जापीये छीथे, 
तेभ तु पश दिवि-सभस्त सुणोना प्रडाशभ| निमित्त इमम्‌-जा अध्वरम्‌-निरेतर सुण जापनार गुढाश्रम 
३पी यशने ऊर्ध्वमू-66९ रीतिथी यच्छ २७७ 5२. 

वर्थ: केन ५/२५०/ खीयी पोटाचा प्रिय याथ (0५ २२२७ 3रीने, AA 208 
असय ४८८० २७ छ, 2२ AURA sd ius १४४) AURA २४२ AAA 
५९४ ५२२४२ १०५ शध. (२५) 

राजन्विश्वास्त्वं विश्वास्त्वां 5उपावरोहन्तु 

सोम॑ राजन्विश्वास्त्वं प्रजाऽउपाव॑रोह विश्वास्त्वां प्रजाऽउ न्तु। 
शृणोत्वग्निः समिधा हव मे शृण्वन्त्वापों धिषणाश्च देवीः। श्रोतां ग्रावाणो 
विदुषो न यज्ञः शृणोतु देवः स॑विता हव मे स्वाहा॥ २६॥ 

पार्थ्‌ : डे सोम-श्रेर्छ अश्वर्ययुऽत राजन्‌-सभस्त 6 भुशोथी प्रशाशभान सभाध्यक्ष ! त्वम्‌- 
पुं पिता सभान विश्ववाः-सभस्त प्रजाः-५%४%चोची उपावरोहन्तु-सभी'५२थ २छीने २क्ष, 5२ अ त्वाम्‌- 


३९ यदव भाष्य 
तने विश्वा:-सभस्त प्रजाः-्रहाहन पुन समान जाश्रित होय. 

डे सभाध्यक्ष ! जाप केम समिधा-प्रष्टीप्त 5रनार ५६।्थथी अग्नि:-सर्व गुशयुऽत जज्नि प्रअशित 
थाय छे, तेभ मे-भारी हवम्‌-५२०८५ वाणशी-स्तुति श्रुणोतु-सांधभणीने न्यायधी प्रशारित भनो, च-अने 
आप:-सर्व]ुशोभा. व्याप्त धिषणा:-विधा, णुद्धियुछत देवी:-श्रेझतम युणोधी प्रशशभान तारी पत्नी 
पछ भाताजोनी समान खीकनोचा च्यायने शृण्वन्तु-सांभभणे, 

इ ग्रावाण:-सत्यासत्यनो विवेऽ उरचार। विद्वान सभासधे ! तभे जभारा समिप्रायने जभार। 
3छेवाथी, श्रोत-सांभणो तथा, देव:-विधाथी ५४शित सविता-जेश्वर्यवान सभापति विदुष:-विद्वानोना 
यज्ञम्‌-यशनी न-सभान मे-जभार। १७%४नोना हवम्‌-निवेध्नने स्वाहा-स्तुति३५ वाणी केवी डोय तेवी 
श्रूणोतु-सांधभणो, (२६) 

(मवर्थे ; २(१ २४१ प्र परस्पर संयवियी समख २/१५ व्यवड/२१ डु ४4न ४२. (२६) 


देवीरापोऽअपां नपाद्यो वऽऊमिर्ह विष्यऽइन्द्रियावांन्‌ मदिन्त॑मः। 
तं देवेभ्यो देवत्रा द॑त्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा॥ २७॥ 


पार्थ : डे आप:-श्रेष गुशोथी संपन्न देवीः-शुमऽभाथी प्रशशभान प्रको ! तभे २क(म5त. 
स्थ-भनो शुक्रपेभ्यः-शरी२ जने. णात्माना परा$भना २5 देवेभ्य:-[िव्य]ुएयु$त विद्वातो भाटे येषाम्‌- 
फे व:-तमारा णणवान विद्वनोनी य:-७ अपां नपातू-%णना नाशरछित ऊर्मिः-शक्षतरंण समान 
११२१ इन्द्रियावान्‌-केभां प्रशंसनीय रियो घने छे तथा मदिन्तमः -२।५६६।५ॐ हविष्यः-भो॥ योग्य 
पद्चर्थाथी निष्पन्न भाग:-भाग छे, ते त्रभे सर्व तम्‌-तेने स्वाहा-जा६श्सडित 2७९ उरो, शेम २% 
खाहि सभ्य%न देवत्रा-ध्व्यिभोण जापे छे, तेम तमे पछ जाने जानं६ दत्त-जापो. (२७) 

td: ४४४०0 २१ 6थित & 5 ७९४ २७५५० २४०/५/२० ल 3, २११4) 
रक्षा २2 ४२ - 4६ उरीने त्यायंचे प ४२. (२७) 


कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्लिंत्याऽउन्नयामि । समापो5अद्धिरंग्मत 
समोर्षधीभिरोषधीः॥ २८॥ 


~ 


पहार्थ : ढे वेश्य४न ! तु काषिः-डणथी (भूमिने पेडन॥२ असि-छे. त्वा-तने समुद्रस्य-जन्तरिक्षमा 
अक्षित्यै-परिपूर्ण थवा भाटे सम्‌ उत्‌ नयामि-सारी रीत 6त्साठित 5३ छुँ. तभे सर्व बोळ अद्धिः-यशथी 
शुद्ध थये कोथ आप:-४५ खने ओषधीभि:-गोष(घिथी ओषधी:-जोषधिआओने सम्‌ अग्मत-प्राप्त 
डरो. (२८) 

मदर्थे 2 येवर ५०२ २२ पेश प्र्ररती २४४४२०४) छत थाय छ, शीष 
यण्यिदीच याहि यश उरवाय आवे छ, 4शथी) अच्टस्थि #बचा परया 2 “र बने छ. 

२१4) विहार दोडी कधि रडि यचुष्योनें बेबरों ११२ [#4 राये ९४ १74 8 #रक् ७ 
वेय २६४५२ ४२५/०/ २२४५ ७07/ रथी. (२८) 


१४० यदव भाष्य 
यम॑ग्ने प॒त्सु मर्त्यमवा वार्जेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्व॑तीरिषः स्वाहा ॥ २९॥ 
पार्थ : ७ (अग्ने) -१यारे उयारेड विवेऽ ५२२ जाप [विद्वान] ! पृत्सु-संआभोभां यम्‌-% 
भनुष्यनी, अवाः-२क्ष। उरो. छो. अने वाजेषु-शन्त जाहि पदार्थांनी प्राप्ति भाटे यम्‌-शेने जुनाः-नियुऽत्‌ 
उरो. छो, सः-ते शश्चतीः-निरंत२ ६३५ इषः-पोतानी, नो. यन्ता-निर्वा& 5२४२ भने छे 
अर्थात्‌ तेभने नियभोभां राणे छे. (२८) 
मवर्थे; ९४० शिक्षाही २५०। छुथनी ४४ 4५ 8. (२८० 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवृऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्तांभ्याम्‌। आददे रावांसि 
गभीरमिमर्मध्वरं कृधीन्द्रांय सुषूत॑मम्‌। उत्तमेनं पविनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं पय॑स्वन्तं 
निग्राभ्या स्थ देवश्रुतस्तर्पय॑त मा॥ ३०॥ 

पदार्थ : सर्व सुण६ता सवितुः-तथा समरत सेश्चर्यने 6तपच्। 5२२ %गद्टीश्वरे प्रसवे-6त्पन्न 
३रेथ। संसारभां अश्विनो:-सूर्य भने यंद्रभाना बाहुभ्याम्‌-५८ जने ५२४भ भुशोथी पूष्णः-पुष्टि ४२२ 
सोभ जाहि जोषधिणणन। हस्ताभ्याम्‌-रोगनाश5 तथा धातुजोने साम्य राणनार भुशोथी त्वा-तने 5२ 
- पैन जापनारनो आददे-स्वीड२ 5३ ७. 

पुं इन्द्राय-परभ जेशखर्यवान मार भाटे उत्तमेन-6तम अर्थात्‌ सभ्य पविना-वाशीथी इमम्‌-जा 
गभीरम्‌-जत्यंत सभ%वा, योग्य सुषृतमम्‌-सर्व ५६र्थाथी, 6त्पन्न थयेन्षा, ऊर्जस्वन्तम्-शक्यने णणवान 
णनावनार मधुमन्तम्‌-सभस्त भ५ खाट श्रेष्ठ प६र्थायुऊत पयस्वन्तम्‌-६४५ शाहि सित $२-पनने 
अध्वरम्‌-निप्छपट कृधि-5र, देवश्रुत:-श्रे७ राश््यजुष्लोने साभणनार तमे भार. भाटे निग्राभ्य:-निरंतर 
स्वी$1२ $२१। योग्य स्थ-छी, मा-भने जा 5२ प्रध्यानथी तर्पयत-तृप्त 5२. (३०) 

(१(4१(४ 72/१0% 4०५ छ, 202 २(% २४ कीचे ५१८/०/ सर्व २९० ५६/2/) ५५५१4 
(१ बेचे अहा ३२, HRN ३ ० कवि Gym UR “EN AA ७४१५ & (30) 

मनों मे तर्प्पयत वाच॑ मे तर्प्पयत प्राणं में तर्प्पयत चक्षुर्मे तर्प्पयत श्रोत्रे 
मे तर्प्पयतात्मान मे तर्प्पयत प्रजां में तर्प्पयत पशून्में तर्प्पयत गणान्में तर्प्पयत 
गणा मे मा वितृषन्‌॥ ३१॥ 

पदार्थ : डे सभ्यकनो खपे प्रकाळचो, ! तभे पोताना भुशो दवार मे-मार. मन:-भनने. तर्प्पयत- 
तृप्त रो. मे-भारी. वाचम्‌-१७छीने तर्प्पयत-तृप्त 5२. मे-१।२। प्राणम्‌-।३ तर्प्पयत-तृप्त 5२. मे- 
भार। चक्षु:-नेजोने तर्प्ययत-तृप्त ऽरो. मे-भा२। श्रोत्रम्‌-$।नोने तर्प्पयत-तुप्त $रो. मे-भ।२। आत्मानम्‌- 
जात्माने तर्प्ययत-तुप्त रो. 

मे-भारी प्रजाम्‌-संतानाह प्रकषाने. तर्णपयत-तर्‌प्त 5२. मे-भार। पशून्‌-२।य, ढाथी, घोडा गाट 
पशुखोने तर्प्पयत-तृप्त 5२, मे-भार। गणान्‌-नो5रोने तर्प्पयत-तृप्त 5२, थी, मे-भार। गणा:-२॥%य 
$ प्रका, 3र्भाधिद्धरी जथवा सेव5%न आभोभा. मा वितृषन्‌-8६२ २९ चि. (३१) 


क्व यदव भाष्य 
| a! क ig ^ ह क! Bl _ 
(म: २/१२०) ४६ स ध १५/ ५२4 8, 224) सर्व ४९% UU २५३ च 
२/१६९एव ४9/7/ 3१४५ ०२ १५ २५५/4५/४/ ४४ 2 Asad ४२४" २४५) ४४. (31) 


इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रव॑तऽइन्द्रांय त्वादित्यव॑तऽइन्द्रांय त्वाभिमातिष्ने। 


श्येनाय॑ त्वा सोमभृतेऽग्नयें त्वा रायस्पोषदे॥ ३२॥ 


पार्थ : डे सलापते ! वसुमते-के अर्भां योवीस वर्ष श्रह्मयर्य पालथी तेना द्वारा जने5 सारा 
[व६।च, 6त्पन्न थाय छे. स्दवते-% युंभाणीस वर्ष सुधी भ्रह्मयर्य पालन ऽरे 8 ते इन्द्राय-परभ जेश्वर्ययुऊत 
अर्भ भाटे त्वा-जापने ग्रढ0 $रे छे. आदित्यवते-१ जडताणीस वर्ष सुधी. प्रल्लयर्य पालन $रे छे ते 
सूर्यसमान परम विद्वानू भने छे. 

इन्द्राय-5त्तम शुओनी प्राप्ति भाटे त्वा-जापना अभिमातिघ्ने-१ 3र्भभां भोट-भोटा जनिभानी शजुक्ून 
भार्या कीय ते इन्दाय-परभोळूष्ट श वि६२५ ॐ भाटे त्वा-आाप सोमभृते-6तम अश्चर्यं धारण 5२ना२। 
एयेनाय-युद्ध जाहि आयोभा भाक पक्षीनी समान >प2 भारनार त्वा-आपनो रायस्पोषदे-पनथी पुष्ट 
5२१२ अग्नये-विध्ुता६ पदार्थांना शुशोनो 9212 5२१७ भाटे त्वा-जापनो जमे स्वी5र 3रीजे छी. 

चर्थे; 9 ६ वाळु, यम्‌, ९२ यार्न, ५२९, अख यपे बृचचाच २७4) 45०, Ratan 
(प्र, विक्षांचा ५4/२5 २४२ २५३ छु AUR ७/१, पप १ UN १/०५) ४६२१. (७२) 

यत्तें सोम दिविज्योतिर्यत्पैथिव्यां यदुरावन्तरिंक्षे। तेनास्मै यर्जमानायोरु राये 
कृद्ध्यधि दात्रे बोचः॥ ३३॥ 

पार्थ्‌ : डे सोम-सभस्त अेश्वर्यप्रेरऽ सभापति ! ते-तार। यत्‌-फे दिवि-क्षर्यक्षोऽभां पृथिव्याम्‌- 
पृथिवीभां शने यतू-% उरो-(विरतत अन्तरिक्षे-४।शभां ज्योतिः-केभ %यो[ते. डोय, तेम २४३५ छे. 
तेन-तेथी तु अस्मै-थे परोप७२ भाटे यजमानाय-थश $२त। य१भान भाटे उरूकृधि-जत्यंत 6५५२ 
२ तथा, राये-पनवुद्धि भाटे अधि, बोच:-जपिउभां जधि& राक्ष्यनो 90 5२. (33) 


म: २१७४५ २/१/ ५८ २/१५०॥ ७०4) सर्व asd Rell ९०४ 20 54 ul gla 

अंरीचे 4९० थीं बचाव, 24) २२ ५३५/५ उरते ४ २ पढारी २६/ ५४% ४२ (७७) 
पत्नीः देवीर्देवत्रेम + 

श्वात्रा स्थ॑ वृत्रतुरो राधोंगूर्त्ताऽअमृत॑स्य पत्नीः ता देंवीर्देवत्रेम॑ यज्ञं न॑य॒तोप॑हूताः 
सोम॑स्य पिबत॥ ३४॥ 

पद्दार्थ : इ देवीः-विधायुङत स्त्री जो ! तभे वृत्रतुरः-वीकणीनी समान मेघ - वाहणांना वरसाहनी 
सभाच सुण॥ाय5 गतिथी याहषना२ राधोगूर्त्ता:-पननो 5धो० - बुद्धि 5२4 पत््य:-जने यशभां सढ्योजिती 
स्थ-णनो. 

देवत्रा-तथ। श्रेष ]ुशोधी प्रशशित विद्वान्‌ पतियोभां प्रेभपूर्व5 २९ो. इदम्‌-जा यशने नयत-सिद्धिने 
प्राप्त अर्या डरो जने उपहूताः-भोक्षावेधी पोताना पतिजोनी साथे अमृतस्य-खति स्वाध्युकत सोम शाहि 


१४२ यकु (भाष्य 
जोषधिजोना रसनुं पिबत-५।॥ ऽरो. (3४) 
(माचय; 22५ /१४//पी विटी स पोटाची १२५३ Ald पोटा Yat yr 
४२ & २२ पुडुषोये ५४७ यावाची स्रीयोचे च ५४ राथवी १६२, (७१) 


मा भेर्मा संविक्थाऽऊर्ज धत्स्व धिष॑णे बीड्बी सती वींडयेथामूर्ज दधाथाम्‌। 
पाप्मा हता न सोम॑:॥ ३५॥ 


पदार्थ : छे श्री ! तु वीडूबी सती-शरी२ जने. शात्भाथी न्लवती थ्छने पतिथी मा भे:-3२ नि. 
मा संविक्था:-5५ नडि अने ऊर्ज्जम्‌-े& तथा जात्माना १९ जने. परा$भने धत्स्व-।२९ 5२. 

डे पुरुष ! तुं पण पोतानी पत्नीथी तेभक वर्त. तभे भन्ने स्री-पुरुष धिषणे-सूर्य भने भूमि समान 
परोप%२ जने ५२।४म्‌चे घारए। 5२, थी बीडयेथाम्‌-६४ ०५युडत भनो. जा रीति परस्पर जनुडूण 
वर्तन उरता. तभा णत्नेना पाप्मा-मपराधो, हतः-नाश पाभो. खने सोमः-यंद्र न-सभान जानं६ जने. 
शान्ति जाहि भुशोती बुद्धि उरीने परस्परना जानंधनी वुद्धि ऽरो. (3५) 

र्थे; त्री खपे ४२१ २१५) री? व्यवढ/२ ७२, 3 224) ४२२५२०/ मय २४१ 6A चाध पॉस, 
व॑ २-५ ६8-6, प्रेम २४२ अटळच व्यदारी /9/2 २४२ अद्षर्यरी ५/& १/५, 

कचरा ६0७ रचे हुकानें ६२ री? अया सयाच परस्पर एकरी १०. (७५) 


प्रागपागुदंगधराक्सर्वत॑स्त्वा दिशऽआधांवन्तु। अम्ब निष्पर समरीर्विदाम्‌॥ ३६॥ 

पद्दार्थ : डे अम्ब-प्रेमभापथी प्राप्त थनारी माता ! को तारी अरी:-संतानाह5 ५% प्राक-पूर्व अपाक- 
पश्चिम उदक्‌-8त6२ अधराक-६क्षिए अने सर्वतः-4 दिशः-[िशाोथी त्वा-तने आ + धावन्तु-दोडीने. 
प्राप्त थाय, तेने. निः + पर-निरंतर प्रेम 5२, जने. ते पए तने सम्‌-थारी रीते विदाम्‌-१ऐ अर्थात सेवा. 
५२. (3६) 

न: Ha १२५ & 5 dal dad Rell A ५७/२/ aud (7२०२ 
पेग) रक्षा उरे. संबाचीचे योनय & 3 0२ २४५ रील warhiad अवा ४२. (FF) 


त्वमङ्ग प्रश<सिषो देवः श॑विष्ठ मर्त्य॑म्‌। 

न त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वच॑ः॥ ३७॥ 

पर्थं : डे अडु-प्रिय शविष्ठ-जत्यंत नक्षयुऽत मघवन्‌-6श्चर समान सभु इन्द्र-रिद्धि-सिद्धि 
जापनार सभापति ! त्वमू-जाप मर्त्यमू-प्रशाना भपुप्योने प्रशंसिष:-प्रशंसायुठुत ५रो. 

जाप देव:-हैव अर्थात्‌ शत्रुभोने ७तना२ त्वदन्यः-तभाराथी अन्य मडिता-सुण जापनार न- 
ओ७6 नधी, गेम छु ते-जआपने वचः-पूर्वोऽत २%य भ्रथंषने मनुडूण वथन ब्रवीमि-$७ छु. (3७) 

(२४/५/५ ; श्रेय ६४२ ४१५४/०२/७०, सर्वा चित्र 2, बेचे २४३० इ ५५+ पॉव 
२९ प असंसचीयनी अय /पेदपीयपी (१८८ &४ीयचे &४ चे रक्षा उरवा यीण्यची रक्षा #रीने 


3 यकु भाष्य 
अर्व) ४४ /३४ 3२. (39) 

[सध्यायनो 6पसंडा२] : जा जध्यायभां शाकयालिषेऽपूर्वऽ शिक्षा (१), राकयनां आर्या. (२), 
प्राने राशनो जाश्रय देवो. (उ), सभाध्यक्ष जाहिनुं उर्तव्य (४), विष्शुना परमपहनुं वर्णन (५), 
सपाष्यक्ष हार विष्णुनी 8५सना (ह), राका जने. सप्मानु परस्पर अर्तव्य (9), २३ हारा शिष्यतो 
२५३२ 3रवो मने. तेने शिक्षा जापवी (८, ८), यशनुं जनुछान (१०), डोभ उ3रेक्ष द्रव्यनुं ३० (११), 
विद्वाननुं भक्षण (१२), भनुष्यनुं 5र्तव्य (१३), भपुप्यनो परस्पर व्यवछार (१४-१६), ६७ धोषोनी 
निवृत्तितु इण जने. ४शख्वरने शु-शुं प्रार्थना 5२वी (१७), २रएम| योद्धानुं वर्न (१८), रएमा परस्पर 
व्यवढारनो 9412 (२०), योदाजोने जनुमोध्न (२१), राक्ष्यनो प्रभं ऽश्वो (२२), साध्य आर्थनु 
साधन (२३), राष्यआर्थ ऽरवा, भाटे छश्रचो. 8प६श (२४), राष्यआर्थोनुं मनुळान (२५), राळ 
खने प्रकानु उर्तव्य (२६), प्रका गने राष्सभानो परस्पर व्यवडार (3१), प्रक हारा सभापतिनो 
6ळर्ष (३२), प्रका प्रति सभापतिनी प्रेरए॥ (33), प्रका द्वारा सभापतिनो स्वी॥२ ऽश्वो (3२), 
सपभापतिनुं भक्षण (3२), 9१ जने राष््सभानी ५२२५२ प्रतिशा (3१), सभापतिनो स्वीड२ उरवानुं 
प्रयो४न (3२), 99 सुण भाटे सभापतिना इर्तव्य 3र्भानु जनुष्यन (33) सभापति वजेरेनी 
पत्नीजो शु शु 3र्भ 3२ (3४), ख्री-पुरुषोनो परस्पर व्यवडार (3५), भाता-पित। प्रत्ये संतानोनु 
अर्तव्य (3६), सभापति प्रत्ये प्रशनोना 6पशपुं वर्शन (3६) छे. जाथी पायमा जध्यायभां इडेव 
जर्थोनी साथे जा छट जध्यायना सर्थाची संगति छे. 


॥ इति षष्ठोध्यायः ॥ 
® ® ® 


१४४ यदव मय 
॥ अथेकादशाऽध्यायारम्भः ॥ | ऽध्यायारम्भः ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
युञ्जानः प्रथमं म॑नस्तत्त्वाय॑ सविता धिर्यः। 
अग्ने््यॉतिर्निचाय्य॑ पृथिव्याऽअध्याभरत्‌॥ १॥ 


५६।्थ : के सविता-अेश्वर्यनी आमना 5२१२ भनुष्य ! तत्त्वाय-ते परमेश्वर जाहि पदार्थांना शात। 
भाटे प्रथमम्‌-जाधिभां मन:-वियार स्व३५ जन्‍्तः5२छनी वृत्तिजोने धियः-पारशात्मऽ जंत:5२छनी, 
बत्तिशोने युज्धान:-योगाष्यास जने भूजर्भ॑विधाभा युऊत 5रीने अग्नेः-पृथ्वी जाधिभां रठेनारी विधुत्ना 
ज्योतिः-9$शने निचाय्य-निश्चय 5रीने पृथिव्या:-'भूमिने अधि-8५२ आभरत्‌-5त्तभ रीत ५1२७ 5२, 
ते योगी जने. भूशर्भविधाना शाता भने, (१) 

(वर्थ ; ® २०५ योयाविधा २४१ बरम प 32२१ ६२६), वे यम २ 4 २४२) 
यचे /४4/-२२/८4) पोटाचा €६4५३ ५११ रीळ ard दिशाच 4? «बिते आप रीळ २ YA 
४१-२५०४/११) श्री बेची 6५५५ 52. 

(282२ 9 4414१ ९१४ २65 ४८६/१/०/ ४४८९४ %6/ 6, बेचे Meld, रप “atl wc 
(पि 4५ अटींचे “al ४५४०० [ig 5२. (1) 


युक्तेन मन॑सा वयं देवस्य सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्त्यां॥ २॥ 


पध्नर्थ : डे योज जने तत््वविधाना शासु भनुष्यो ! ४भ वयम्‌-अभे योगीजो युक्तेन-योगाल्यासथी 
युङत मनसा-विशान अने. शक्त्या-पोतान। सामर्थ्यथी, देवस्य-सर्वन ५55 सवितुः-सभस्त संसारना 
67५६४ ४श्वरना सवे-४०त्‌ ३५ जेश्वर्यम| स्वर्ग्याय-सुणनी प्राप्तिचा साधनो माटे प्रडाशने अधि& 
रीत धारण ऽरीये छीजे, तेम तमे पण प्राशने घ२७ ऽरो. (२) 

(चर्थे; क मुच्य एरयेश्वरची २४/ १४/०२/ समाधिस्थ “वीचे ५५ २४२ dred यथाशक्ति 
सव र; 

वे छुँ£२ आत्याची रथी अँक्ट कवीचे याय २४१ ५६4 att अस्यास 5, 0) २४५२ 
(ि/22170 पट ४२ ४४ & (२) 


युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिव॑म्‌। 
बृहज्योतिंः करिष्यतः स॑विता प्रसुंबाति तान्‌॥ ३॥ 


प६।र्थ : ४ सविता-योण जने पदार्धशानने 6ल्‍्पन्‍न $२२ परभात्माभां भनने युक्त्वाय-युऽत 


डच यदव भाष्य 

3रीने धिया-णुद्धिथी दिवम्‌-विधाना ५ तथा. स्वः सुणने यत:-प्राप्त २१1२५, बृहत्‌-भ७छ।न ज्योतिः 
विशानने करिष्यतः 6त्पन्न 5२न॥२। ते देवान्‌-टिव्यिशुओने प्रश्सुवाति-७त्पन्न 5२ छे; तान्‌-तै [६०4 
गुशोने, अन्य कॅन पश सविता-प्रेरशावान मतीने 6-५४१ 5२. (उ) 

(२४/५/५ 2 9 ५०५) योय २४० ५६/५/३६/६) २४०4५/२४ ४२ &. 2२ ARB ४८९0 has 
४४ ३a Gru अरी २४ 2. 

9 १,०4१ ८५६२/५4) योय २४, वत्चश्चाचचे पात अरीळे ये री? २४०4/२ उरे वे ५७ २३ 
६५२३१ प अरी २९४ & (3) 


युञ्जते मन॑उत युंञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंप॒श्चितः । 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेकऽइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 


पद्दार्थ : फे होत्रा:-६ान हेवा. जने देवाना २५०१ युऽत विप्रा:-णुद्धिभान पुरुष यस्य-े बृहतः- 
भडान विपश्चित:-संपूर्ण विधाजोथी युक्त जाप्त विद्वान समान, विप्रस्य-सर्वशाखना शाता णुद्धिभान 
विद्वानथी विधाने प्राप्त 5रीने-७ सवितुः-सर्व ४णतना 8०१६३ अपे देवस्य-सर्वना 1४5५५७ ९०६-४२नी 
मही-भछ।न परिष्टुति:-सर्व प्रश२नी स्तुति छै, ते तत्वशानना विषयमा शैभ मन:-पोताना थित्तने युज्ञते- 
परमात्मा वा तत्वशानभां सभाधिस्थ 3२ छै उत-जने धियः-पोतानी णुद्धिजोने युऊत ३रे छे, तेभ 
वयुनावित्‌-$ष्टश।॥ युझत एक:-जन्यनी सछायनी अपेक्षा विन इत- इं वि+दधे-भन जने भुद्धिने 
युऊत 5३ छु. (४) 

(२४/५/५ 2 शे ५७४ २४/७४/२-/१७४/२ 32२०२ 4२) २४३/० ६२/४/ ५२०A AR १ 6, 
d drat आप Si, (पिल्य-छुकने yd ४२ & (29 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्वि श्लोक॑एतु पथ्येव सूरेः। 
शृण्वन्तु विश्वेऽअमृतस्य पुत्राञआ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः॥ ५॥ 


पदार्थ : डे योगशाखना शानना विशासु भनुष्यो ! जाप कभ श्रलोकः-सत्यवाशीथी युऊत छुँ 
योगी नमोभिः-स्तुति, प्रार्थना, 6पासना ३५ सळारोधी. % पूर्व्यम्‌-पूर्व योगीजोथे प्रत्यक्ष 5२4 ब्रहा- 
सर्वथी मढान व्याप5 ४श्वरनों युजे-पोताना जात्माभां साक्षात्‌ 5३ छु, ते 62६२ वामू-तभे योजन 
सपुप्ठीन 5रचार-योजी जने 6५६ 5२नार भन्नेने सूरे:-विद्वानने फेम पथ्येव-8त्त० भतिन भाटे 
भार्ण प्राप्त थाय छे, तेभ वि+एतु-विविध प्रआरथी, प्राप्त थाय, 

कैम विश्वे-सर्व पुत्रा:-6रभ संतानो समान जाशाठारी भोक्षने प्राप्त रेल विह्वानो अमृतस्य- 
जविनाशी &श्वरना योगथी दिव्यानि-सुणना १&शभान धामानि-स्थानोने आतस्थु:-प्राप्त $२ छे, तेम 
हुं पण तेने प्राप्त 5३, (प) 


१४५ युवे (भाष्य 
न्थ; येय, २ आप ARN A ०२, ठेचा च ५५ AAR श्रीचे 
46४४) Uc अरे 
केन /१४/०) 6 प्रद्रा १५२० याय २५ थी पात ३4 & वेन योयीश्रयीची ५२" 
49 ५२५०/१) ऑप्ट अय छ. 
वेधी सब दड योग ४२४७४ Guan ४२. (५) 


यस्य॑ प्रयाणमन्वन्यऽइद्ययुर्दवा देवस्य महिमानमोज॑सा। 
यः पार्थिवानि विममे सऽएत॑शो रजासि देवः संविता म॑हित्वना॥ ६॥ 


पदार्थ : डे योगीकनो ! तभे यस्य-के देवस्य-सर्व सुणोना होता. &श्वरती महिमानम्‌-स्तुतिने 
प्रयाणम्‌-सर्व सुण प्राप्तिना साधन श्रेष्ठ प्राशने अनु-3र्भ पछी अन्ये-१ २॥ि देवा:-[विद्वानी. ययुः- 
५५ 5२ छे. 

य:-% एतशः-पोतानी व्याप्तिथी सर्व थजतमा प्राप्त, सविता-सभस्त ४ण०तना निभाता, देवः- 
शुद्ध २५३५ 'मगवान छे, ते महित्वना-पोतानी भिभाथी अने. ओजसा-५२।४भथी पार्थिवानि-पृथ्वी 
पर प्रसिद्ध रजांसि-सर्व नोचे वि+ममे-विभान जाहि यानोनी समान निर्भाए 5२ छे, सः-ते इत्‌- 
छ निरंतर 6पासनीय छे. (६) 

tal: १? (विक्षन २४५ १४०९ AMAA अटच १०१4) 4२७ FUR, 2५०१४ lal, 
gu Ela, YF २4९५, Adult अचि सदा) Suid ४५/२/ अरे 8-0 ४ Yu 
ल 3२ 8, अन्‍य २७) (6) 


देव॑ सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपंतिं भगांय। 
दिव्यो गन्धर्वः कॅतपूः केत॑न्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु॥ ७॥ 


पद्दार्थ : डे देव-सत्ययोण विधा हारा 6पासनाने योग्य शुद्ध शानना ६1ता सवितः-सर्व सिद्धिणाने 
हुत्पन्न 3रनार परमेश्वर ! जाप नः-जभार। भगाय-सभय्र येश्चर्य भाटे यज्ञम्-सुण६1५५ व्यवडरने 
प्रशसुव-७त्पन्न ऽशो, यज्चपतिम्‌-थे स५६।५५ व्यवडारना २क॥५%नने प्र+सुब-0ल्‍पचन उरो. 

जाप गन्धर्वः-पुथ्वीने ६२७. 5२न1२, दिव्यः-शुमि, 30-3र्भ-स्वभावोभां सर्व 4, केतपू:-विशानथी, 
पवित 5रचार छो, ते थाप नः-जभार। केतम्‌-विशानने पुनातु-पवित 5रो. 

जाप वाचस्पतिः-सत्य विधाजोथी युऊत वेध्वाएीना प्रयारथी रक्षा 5२नार छो, ते जाप नः- 
सभारी वाचम्‌-वाशीने स्वद॒तु-स्वाहिष्ट-भधुर जने. भू६ु 5२. (७) 

चर्थे ; ?? सयसत येश्चर्यधी युग, ४ A 6५/सच/ 5 8, थ“ yt २/2 या 
४२ & ० २४४८ २४ यात्मने २० यागे प्ट उरी २४ ८. 


0000 यदव भाष्य 

के १४०/६)९/०४२०) ब६३/क्रीनी सयाच पोटाची वाणीचे ४४ अरी 4 & ठे सत्यवाही कवीचे सर्व 
८84२० ४02 पा ४२ 8, (७) 

इमं नों देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्य< सखिविद॑< सत्राजितं धनजित॑&स्वर्जित॑म्‌। 
ऋचा स्तोमः सम॑र्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्‌ गायत्रवर्तनि स्वाहा॥ ८॥ 

पार्थ : डे देव-सत्य अभनाजोने पूर्ण 5२२ जने सवितः-जन्‍्तयाभी उपथी जात्माभां प्रेर्छ॥ 
३२२ &गहीखर ! जाप नः-जभार। इमम्‌-पूर्वाऽत अने डवे पछी ऽडेवाशे ते देवाव्यम्‌-[हेव्य विद्वो 
वा. शुशोच २१५, सखिविदम्‌-भित्रोने %४१।२, सत्राजितम्‌-सत्यनो विषय 5२।१५।२, धनजितम्‌- 
घननी 6चनति 5२२, स्वजितम्‌-क्षुणने वधारनार अने. ऋज्वा-%०वे६थी छेनी स्तोमम्‌-स्तुति ५२१। 
योग्य, यज्ञम्‌-वि। जने धर्भनो संयोग 5२१२ यशे स्वाहा-सत्य डियाथी प्रणय-प्राप्त $शावो.. 

गायत्रेण-०।थत्री हि &६थी % गायत्रवर्त्नि-नायत्री २१४ 8६नी गानविधाने बृहतू-भछान 
रथन्तरम्‌-6त्रम यानोथी केन द्वारा पार 5राय ते. भार्जने समर्धय-सारी रीते वधारो. (८) 

(चर्थे; 9 ५०५ (१६ ४५ याहि 800) 0३० उरते, छरती सयाच २४५) साय RA 
२१० & ते gt ya अरी ९४ &. (८) 

देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सवृऽश्चविनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे गायत्रेण 
छन्द॑साङ्गिरस्वत्पंथिव्याः स॒धस्थांदग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वदाभर त्रैष्टुभेन छन्द॑साङ्गि- 
रस्वत्‌॥ ९॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! इं के त्वा-जापने देवस्य-सूर्य भाहि सर्व शणतने प्रडाश जापनार जने 
सवितु:-सर्व जेश्वर्यमा प्रसवे-निष्पन्न भेश्वर्यभां अश्विनो:-प्रा७ जने 6६नना बाहुभ्यामू-णक्ष जने 
२।४ष९थी पूृष्ण:-पुष्टि॥२५ विधुतथी हस्ताभ्याम्‌्-घा२७ जने. जाऊर्ष॥थी. अड्डभिसस्वत्‌ू-अंगारा सभान 
आददे-अ७७ 5३ ६. 

साप गायत्रेण-भायत्री भंत्रथी प्रतिपादित छन्दसा-जानं६६५५ शर्थनी साथे पृथिव्याः-पुथिवीत। 
सधस्थात्‌-भेॐ स्थानथी अङ्गिरस्वत्‌-।शोती समान अने त्रेप्टभेन-जिष्युपथी, नी३0८। छन्दसा-२्वतं 
जर्थनी साथे अङ्गिरस्वत्‌-यिूनोनी समान पुरीष्यम्‌-४च 6-५-१ ५२२ अग्निम्‌-विधुत्‌ शाहि २8 
५३२ जज्निने आ+भर-धारए 5२. (८) 

मवर्थे; २,०५/२१ ६४२०) Rl २90 a Rete सेवा st, YA २४//६ ५ 
Raw anf ४७४७ ०२५ NYA. (८) 


अभ्रिरसि नार्य॑सि त्वया वयमग्निः श॑केम खनिंतुः स॒धस्थ आ। 
जागतेन छन्द॑साङ्गिरस्वत्‌॥ १०॥ 


१४८ यः (भाष्य 

पर्थं : इ शिल्पी ! फे त्वया-तारी साथै सधस्थे-जे5 स्थानभां विधभान वयम्‌-जमभे फे अभ्रिः- 
दोणंडथी नचेत्‌ ूमि णोध्वानुं साधन पावडे छे, के नर भाटे नारी-नारीनी समान अर्याने. सिद्ध 35२नार 
असि-छे, शेथी शिव्पीजो, 092 विधाने. शाशी श3 भाटे तेने 2९ 3रीने जागतेन-४शती भंत्रना 
विधान भाटे छन्दसा-सुणधाय& स्वतंत्र सापनथी, अड्डिरस्वत्‌-,रणोनी, सभान अग्निमू विधुत जा६८ि 
सज्चिने खनितुम्-णो६वा भाटे आ+शकेम-सर्व रीते समर्थ भनी श तेने [जख्िने|तुं ५१५ (१०) 

मद्ये २पुप्यै २४/३४-०/६५/ २४//६०/ ८२ यावयाची ४विवी २४//६० नदी), आण्यिची Ayn 
रीळ झुबर्श जादि टि ४२५ १६२ परचु अक्षय ९२०४ ४०४५) ५६/५ विक्षांचे प रीचे 
पेश अरी २४३ 8, २२ hha nag 9४२५८ (10) 


हस्त॑ऽआधायं सविता बिभ्रदभ्रिंः हिरण्ययींम्‌। 
अग्नेज्यॉतिर्निचाय्य॑ पृथिव्याऽअध्याभ॑रदानुष्टुभेन छन्द॑साङ्गिरस्वत्‌॥ ११॥ 


५६।्थ्‌ : सविता-जेश्वर्थने 6त्पन्न 5२न1२ शिकषपी आनुष्टुभेन-जनुष्टुप छद्म ्रतिपाित्‌ छन्दसा- 
स्वतंत्र जर्थना योथी हिरण्ययीम्‌-तेकोभय धातुथी [नेमित्‌ अभिम्‌-णोहवाना साधन विशेष शस्रने हस्ते- 
डाथभां आधायबिश्रत्‌ू-५२७ 5रीने अङ्गिरस्वत्‌-१।७। समान अग्ने:-विधुत्‌ हि जज्निनी कयो[ति 
ज्योतिः-त% ने निचाय्य-निश्चय 3रीने तेने पृथिव्या:-पृथिवीना अधि-6५२ आ+भरत्‌-सारी रीत धारण 
$२, ५४३. (११) 

(२४/५/५ ; यचुष्ये-शेय ९7०४ २४३ ५२4 485५ /१६२/० &, dur सर्व “ut ४१९ 
& वे 486 विधाने 91000, अथम 6५4१ रीचे थि पर २१4 आरि २४२ ५4५ Rt 
२४४ २० (खि 5२. (11) 

प्रतूर्त वाजिन्नाद्र॑व वरिष्ठामनु संवतम्‌। 

दिवि ते जन्म॑ परममन्तरिक्षे तव नाभिं: पृथिव्यामधि योनिरित्‌॥ १२॥ 

पार्थ : डे वाजिन्‌-प्रशसित शानथी युऊत विद्वान ! के ते-आपनी शिब्पाविधा, ६२। दिवि-सूर्यना 
9५५५. परमम्‌-8 तभ जन्म-प्रसिद्धि छै, तव-जापनी, अन्तरिक्षे-3051१भां नाभि:-५६न छे, पृथिव्याम्‌- 
पुथिवी पर योनिः-निभित्त भ्रयोषन छे, तेथी, जाप विभान शाहि यातोमो भेसीने वरिष्ठामू-मर्त्यंत 
श्रे संवतम्‌-७तभ री[तेथी. प्रतूर्तमू-२[ते. तीव्र इत्‌-४ अनु-पश्चात्‌ आ + द्वव-सारी रीते. जतिशी॥ 
भनो, (१२) 

(२१4६ ; १यारे २०५ विधा २४० रस BU परय यत्र ४४ 4४४ Rt २४१ 
यची 4च/वीने शद wd ३२ 8, त्यारे बेचे ५४०० री? १० रप आय & (१२) 


युञ्जाथा& रास॑भं युवमस्मिन्‌ यामें वृषण्वसू। अग्नि भर॑न्तमस्मयुम्‌॥ १३॥ 


6 यकु म्य 
पर्थ : डे वृष्णवसू-सूर्य जने वायुनी समान सुण वरसावनार जथवा सुणभां वसनार। शिल्पीसो 
तथा तेना स्वाभीकनो ! युवम्‌-तभे भन्ने अस्मिन्‌-२॥ यामे-यानभां रासभम्‌-४७ खने जज्निना वेश- 
शु ३५ जश्वने, अस्मयुमू-ममने 86 %ना२, भरन्तम्‌-१।२९ 5२२, अग्निम्‌-प्रसिद् जज्नि जथवा 
विधुत्‌ ३५ सज्चिने युञ्जाथाम्‌-यऽ5त. 5२, (१३) 
भावार्थ: ७ मुच्य 9 याचना युत्त, 360 १६ २४१ अजिचनों या 52 8, ठे ५०4) en 
००० उरी ४५ छ. (13) 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय5इन्द्रमूतये ॥ १४॥ 


५६।थ : छे सखायः-५२२५२ भित्रो ! फेम अभे ऊतये-रक्षा सि भाटे योगेयोगे-प्रत्ये5 4र्थभां, 
बाजेवाजे-त्ये$ संआभभां, तवस्तरम्‌-जत्य॑त भणवान इन्द्रमू-परभ अेश्वर्यवान पुरुषने २७ हवामहे- 
मानीजे छीगे, तेम तभे पण भानो. (१४) 

(वार्थे: ७ दोडी परस्पर मित्र नीरे अड-यीश्रीची रक्षा “HU? २४०५ 4५१७१, US UM“ 
२१४८२ ४२ & dhe बीर yu gli yd अरी २५ & (1%) 

प्रतूर्वन्नेह्य॑वक्रामन्नश॑स्ती रुद्रस्य गार्णपत्यं मयोभूरेहि। 

उर्वुन्तरिक्षं त्रीहि स्वस्तिग॑व्यूतिरभ॑यानि कृण्वन्‌ पूष्णा सयुजा सह॥ १५॥ 

५६।्थ : डे २।%॥ ! स्वस्तिगव्यूति:-सुणथी युङत मार्जवाणा जाप सयुजा-थे$ साथै संयुऊत थनारी 
पूष्णा-५&, पुष्टि युझत पोताची सेनानी सह-साथे-सछायथी अशस्तीः-निहित शनुणोनी सेनाजोने 
प्रतूर्वनू-भारता एहि-यावो. शत्रुओना 8शोनुं अवक्रामन्‌-७८बैंधन 5रीने एहि-जावो, मयोभू:-सुणने 
हुत्पन्न $२२ जाप स्द्स्य-शतुजोने रडावनार पोताना सेनापतिना गाणपत्यम्‌-सेच। सभूछना स्वामित्वे 
एहि-9।प ऽरो. अभयानि-पोताना २ाळयम| सर्व प्राणीजीने निर्भयता कृण्वन्‌-6-५४१ $रीने अन्तरिक्षम्‌ 
+ उरूपरिपूर्छ जाऊशभा. वीहि-विविध जति प्राप्त 5२, (१५) 

(माचय: २१ सदा पहनी सेचाचे छुशिलिंत चे 6९-५९ यणे. १५/२ ठु२थी ५४ ४२4 
४२9, त्यारे पातात २/१चने ७५४५२/७४० अरीन ५३ तथा १८4) २३२० २२ ३२. 

२४१५/-१ ७ ५४७न-२१ उरी? सर्वत्र चुहर और्टिटा ४२२ ४२. (१५) 


पृथिव्याः सधस्थादग्नि पुरीष्यमङ्िरस्वदाभराग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निं 
पुरीष्यमड्डिरस्वद्ध॑रिष्याम:॥ १६॥ 


पर्थ : डे विद्वान्‌ ! फेम अभे पृथिव्या:-(भूमि व अन्तरिक्ष सधस्थात्‌-थेड स्थानथी अङ्गिरस्वत्‌- 
प्राशोनी समान पुरीष्यम्‌-6त्तम सुण जापनार अग्निम्‌-स्थू्ष जथवा विद्युत्‌ ३५ जाज्नने अच्छ-5त्तभ 
रीतिथी इम:-प्राप्त 35रीजे छीये, शपे फेम अङ्गिरस्वत्‌-प्राणोती समान पुरीष्यम्‌-6त्तम सुण६[य5 


१५० यकु भाष्य 
अग्निमू-भन्तरिक्षस्थ विधुत्‌ने भरिष्यामः-४।२९। डरीथे, तेभ जाप पण अङ्भिरस्वत्‌-सूर्यती समान 
पुरीष्यमू-6तभ सुण६1य5 अग्निम्‌-पुथिवी पर विधभान जज्निने आ + भर-धरएछ ऽरो. (१६) 

(मावे; सपुष्ये विदतं असर ०२५ श्रये, २४/१४/०प पछि. २२ २५4१/ Gr 
२४२ २६ पडायची विषाणु अटल उरी? ४७०) ४ २२५) ४४२५ (१६) 


अन्वग्निरुषसामग्रंमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः। 
अनु सूर्य॑स्य पुरुत्रा च॑ रश्मीननु द्यावांपृथिवीआत॑तन्थ॥ १७॥ 


पदार्थ : डे विद्वान ! जाप %भ प्रथमः + जातवेदाः-6५४१ थयेक्षा पदार्थाना प्रथमथी % विधभान 
सूर्यक्षोऽ अने. अग्निः + उषसाम्‌-6४।ॐथी अग्रमू-५थभ ९ अहानि धिवसोने अन्वख्यत्‌-प्रसिद्ध 5२ छे, 
सूर्यस्य-सूर्यन अग्रम्‌-44भ पुस्त्रा-अने& रश्मीन्‌-[3२९ोन अन्वाततन्थ-$।१ छे, २१ द्यावापृथिवीच- 
सूर्य जने. पृथिवी कोने प्रशशित 3२ छे, तेम जाप विधान व्यवडारनी प्रवृत्ति 35२. (१७) 

(२4 : कथ आरक्ष अय विक्षुट = शरन अषुडुखवी ९२ ८५/ २४२ दिवसाचे Gut अरी 
पिवी आहिने अ#ऋधित 5२ &; ० Aa डिक उरीर, 444, १६७ ५५/२२३ अचे 
३४२॥०/० २५१ UR उरीने, २५१ शार अचे यप) 44//200 ४२५ MYA. (19) 


आग्त्य वाज्यध्वांनः सर्वा मृधो विधूनुते । 
अग्निः स॒धस्थे महति चक्षुषा निचिंकीषते॥ १८॥ 


पार्थ : ढे राक ! जाप केम वाजी-वेगवान धोडाजो अध्वानम-पोताना भार्णने आगत्य-प्राप्त 
3रीने सर्वा:-सर्व मृथ:-संआभोने विधूनुते-&पायभान 5२ छे, जने केम गुडस्थ पुरुष चक्षुषा-नेत्रोथी 
महति-सुं&२-विश५ सधस्थे-नेॐ स्थानमा अग्निमू-णज्निनुं निचिकोषते-ययन 5२१। 628 छे, तेम 
सर्व संआमोने ऽपायभाच उरो. तथा प्रत्ये$ घरोभां विद्याचो प्रयार ऽरो. (१८) 

मर्थ; ४९२५ 43/ची समा २/२/०-२४/०२४ अरीळ ५२४१ छवी, २/२पेयाख-विध॥प 
चि अरीळ पोटाचा १८/०००) (१२५२ रीळ २२-३५ २४६ हषे थान उंरीर, अधर्मी पुरुषे 
छ ९0६२४५. (१८) 


आक्रम्य॑ वाजिन्‌ पृथिवीमग्निर्मिच्छ रुचा त्वम्‌। 

भूम्यां वृत्वायं नो ब्रूहि यतः खनेम तं वयम्‌॥ १९॥ 

पद्दार्थ : डे वाजिन्‌-प्रशंसित शानयुळत सभापति विद्वान २।४च ! त्वम्‌-२॥५ स्चा-प्रीतिथी शनुखोने 
आक्रम्य-५६।४।४॥ 5रीने, पृथिबीम्‌-पुथिवीचुं २%य जने अग्निम्‌-शभ्नि विधानी इच्छ-6२७॥ उरो. 

भूम्याः-पृथिवी ५२ नः-अभने वृत्वाय-स्वीॐ।२ 5रीने बूहि-(५०(म[विधा जने सज्तिविधानो 6५६१ 
डरो, यतः-श्षेथी वयम्‌-जमे तम्‌-ते. विधामा खनेम-प्रविष्ट थ&ये-प्राप्त 5रीजे. 

(थ्‌; मचुष्य यय २४पै २४/०/२६। दार! “a ५६/थॉ नी ७५२७/ ७२)? a २0६ 


J यकु भाष्य 
lt Gres ५५४ ya अरे. 2490 ७ ५६५/५/०/ A+R 4032 छे बेचे पक ९००४ चे 
२/२१/१२६१) 6५६4 5२. (1८) 

द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्षः समुद्रो योनिः। 

विख्याय चक्षुषा त्वमभि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ २०॥ 

पदार्थ : डे विद्वान रक्त ! हे ते-आपना द्यौः 9512 समान विनययुळत पृष्ठम्‌-५७५चो व्यवढार 
छै, पृथिवी-५थिवीनी सभान सथस्थम्‌-विशाण स्थान 8, अन्तरिक्षम्‌-२॥।ॐश समान जविनाशी क्षे(4२(ऐेत- 
घेर्ययुऊत आत्मा-पोत।पुं २१३५ छे, समुद्र:-सभुद्र समान योनि:-निभित्त-प्रयोष्धन छे, ते त्वमू-जाप 
चक्षुषा-विय।२नी स।थे-विवेऽथी विख्याय-पोतानी जेशर्य प्रसिद्धि प्राप्त डरीने पृतन्यतः-पोतानी सेनाने 
बडाववाचे 6२७5 भनुष्य-शत्रुकननी अभि-सन्भुण तिष्ठ-स्थित 5२. (२०) 

मवर्थे 2 © यचुष्य "५4५५/२ ५२ २/८०/२, ६७ Grd), EF २4/० २४१ ६४ Ar YF 
&, ब - P449५ विवध २/६५ & देणी सेट वीर दाय छे. ठे /०/ विशय yd ५२५/२/ 
समरथ बचे छ, (२०) 


उत्क्राम महते सौभ॑गायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌। 


वय& स्यांम सुम॒तौ पथिव्याऽअग्निं खन॑न्तऽउपस्थेऽअस्याः॥ २१॥ 


पदार्थ : डे वाजिन्‌-जेश्वर्य प्राप्त विद्वान ! %भ द्रविणोदाः-११६।त। अस्या:-२॥ पृथिव्या:-(भूमिना 
अस्मात्‌-२॥ आस्थानात्‌-निवास स्थानथी उपस्थे-क्षभीपभां अग्निमू-जज्निविधानी खनन्त:-शोध रत 
वयम्‌-शभे. महते-भछ।न सौभगाय-सुं६२ जेश्वर्य भाटे सुमतो-श्रे७ थुद्धिभ प्रवृत्त स्याम-थर्छने छीथे, 
तेम जाप उत्क्राम-8चनतिने प्राप्त 5श, (२१) 

(चर्थे; यपुष्ये 2 सारमा येश्चर्यची पाति २2 /२२०२ पयता ४२१ 2, ५२२५२ संगत 
उंचीचे पिवी २ रती a 3२4५ ४६२१५. (२१) 


उद॑क्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोकः सुकृतं पृथिव्याम्‌। 
तत॑ः खनेम सुप्रतीकमग्नि& स्वो रुहांणाऽअधिनाकमुत्तमम्‌॥ २२॥ 


पार्थ : डे भूर्म विधाना शाता विद्वान ! ४भ द्रविणोदाः-११६।॥। जाप केम वाजी-णणवान 
अर्वा-धो३। थाबे-880 छे, तेभ पृथिव्याम्‌-भभिथी, अधि + उदक्रमीत्‌-4५95 5चनतिने प्राप्त उरो. 
सुकृतम्‌-पर्भायरणथी प्राप्त ५२१। योय्य, सुलोकम्‌-६र्शनीय, उत्तमम्‌-जतिश्रे७, नाकम्‌-सर्व ६ःणोथी 
रहित सुणने अकः-सिद्ध-प्राप्त ऽरो. ततः-त्या२पी स्व:-सुणपूर्व5 स्हाणा:-प्राप्त उरता. जमे पण. 
जा पृथिवी पर सुप्रतीकम्‌-सुं६२ प्री[तिनो. विषय अग्निमू-विधुळ्‌ ३५ लज्तिती खनेम-शो५ 5रीजे-प्राप्त 
5रीजे, (२२) 


१५२ युवे (भाष्य 
(चर्थे; ढे १०५) / २४/५७ सर्व ४०), 222 ५विवी पर ६3) आबे & २२ ५२१५/१ «पीप, 
पिवी aE Rett ya Sh, Eu ६२ अरीळे wan gut १ A (२२) 


आ त्वां जिघर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुर्वनानि विश्वां। 


पृथुं तिरश्चा वय॑सा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभसं दृशांनम्‌॥ २३॥ 


पद्दार्थ : डे शान 8२७5 पुरुष ! फेम हु मनसा-भन तथा घृतेन-छुतथी. यु5त विश्वा-२५ भुवनानि- 
ब्षो5र्थ वसस्‍्तुजोभां प्रतिक्षियन्तम्‌-प्रत्यक्ष निवास भते निश्चयऽ।२४, तिरञ्चा-तिरछी भति ३५ वयसा- 
७वनथी पृथुम-विशाण शे बृहन्तम्‌-भ७।५ अने:-%व जाहि जन्योनी साथै रभसम्‌-०५युःत व्यचिष्ठम्‌- 
वेगथी, $5न1२ हशानम्‌-६र्शनीय वायुना शुओने आजिघर्मि-सारी रीत प्र्शित 5३ छु-पारण 5३ छुँ, 
तेभ त्वा-जापने पण थे वायुना ]ुशोने धार0 5२६ छु. (२३) 

(मचे; मृचुष्य यि दरा Ya AB st १/५२/ पायीर-षढो उप, वे glia 
५/५4) २१२ ५पीप 64(५न प ०२. (२९) 


आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत। 
मर्य्य श्री स्पृहयद्टणोऽअन्निर्नाभिमृशें तन्व जर्भुराणः॥ २४॥ 


पर्थं : डे भनुष्य ! न-क्षैभ विश्वतः-सर्व १२४थी अग्निः-विध्चुत्‌ जने प्राएवायु शरीरमा व्याप5 
णनीने अभिमृशे-सढन 5२ना२ भाटे हित$1२३ छै, फेम तन्वा-शरी२ ६२ जर्भुराण:-शीघ्र ७।५-प० 
जाहि जंगोने गतिभान 5२१ स्पूह्ाद्वर्ण:-62छावाणाये स्वीडार्या सभान मर्यश्री:-भनुष्यनी शोल 
सभान वायुनी समान वेगवान णनीने, छु हे प्रत्यञ्चम्‌-शरीरने निरंतर जति जापनार विधुत्ने 
अरक्षसा-शक्षसोनी ६ुष्टताथी, २हित मनसा-थित्तथी, आजिघर्मि-५शित 5३ छुँ, तेभ, तत्‌-ते ते"नुं- 
२१३न्‌चुं जुषेत-तुं सेवन 5२. (२४) 

न्थ; हे बप०५/ / ०२ ७२) प SUR AA २४//६ “alt melt, २३० याया 
6५ रीचे 202/7-५०५/० «न. (२%) 

परि वाज॑पतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नांनि दाशुषे॥ २५॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌! भै वाजपतिः सिन २क्5 गुडस्थ समान, कवि:-$1न्‍0१६र्शी, हानी गुढ रथ 
पुरुष, दाशुषे-६न जापवा योग्य विद्वान भाटे रत्नानि-सुवर्ष जाहि श्रेऊ ५६्थ दधत्‌-धा२७ 5२ना२ 
सभाच अग्निः-प्रशशभान पुरुष हव्यानि-जापवा योग्य वस्तुखोने परि-सर्व १२$थी अक्रमीत्‌-प्राप्त 
थाय छे, तेने तु ७७. (२५) 

(चर्थे 2 /१४/० पुरुष यानि ४/२/ ५/१५२५ ५८६/4/4) १५० पट अरीळे के २/२/ ४२ २4२ 
स-न & अरीळे 4ि६/च ५4२ २५० कुश अहार अर. (२५) 


१५३ युवे (भाष्य 

परि त्वाग्ने पुर॑ वयं विप्र॑ः सहस्य धीमहि। 

धृषद्व॑र्ण दिवेदिवे हन्तारै भङ्गुरा-व॑ताम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ : डे सहस्य-स्व थक्षना 5२१५ अग्ने-जज्निवत्‌ विधाथी प्रअशभान विद्वान पुरुष ! कभ 
वयम्‌-अभे दिवेदिवे-अ्रतिध्टिन भङ्गुरावताम्‌-ई्सित २व९भ।व-वाणाना. पुरम्‌-च२च श्नि भन हन्तारम्‌- 
संड1२ना२, धृषद्वर्णम्‌-6त्तम वर्शयुऊत-३५वान विप्रम्‌-विदवन त्वा-मापने परि-सर्व रीते धीमहि-घ२७ 
उरे, तेभ तु शभे ६२७ 5२. (२६) 

म्ये; २/१/४ २४० 279६ यायची ४४0 २६७, यान सय/न रडु रर यचे २१६/ 
चुन यापार ५२२ सेचापवि १०/५. (२६) 

क्षणिस्त्वमदभ्यस्त्वमश्म॑नस्परि 

त्वम॑ग्ने झुभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमदभ्यस्त्वमश्म॑नस्परि । 

त्वं व्नेभ्यस्त्वमोष॑धीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जाएसे शुचिः ॥ २७॥ 

पार्थ्‌ : डे नृपते-भनुष्योना पाल अग्ने-जजिन समान प्रडाशमान न्यायाधीश २॥४न ! त्वम्‌- 
जाप दयुभिः सूर्य सभान प्रडाशमान च्यायाहि भुश्ोथी युऽत छो, त्वम्‌-भाप आशुशुक्षणि:-शी५ हुष्टोना 
संढा२5 छी, त्वमू-जाप अदभ्यः वायु वा. ४क्षोथी, त्वमू-जाप अश्मन:-भे६ वा ५।४।७।िथी, त्वम्‌- 
जाप वनेभ्य:-वन वा. 6२शोथी, त्वम्‌-०॥५ ओषधीभ्यः शोभति जोषधिजोथी, त्वम्‌-२॥५ नृणाम्‌- 
भनुष्योभां शुचिः-पवि परि-सर्व रीति जायसे-प्रसिद्ध छो, तिथी जापनो शाश्रय अछए ऽरीचे शभे 
पए। सेवा मतीने. (२७) 

मय; १? २4 २४१५/ सत्यास ५२५ सर्व ४६/4५// २७४ २७४५, /२६/ २४१ BU Bad 
/५५/२/ २७४७ उरी र & २४२ ९ १२/4५२५/4) पवित्र बढ asl ७१4 & ० सर्व yun 
क्रॉप अरी २४३ & अन्य याय ५११५ रॉ. (२७) 


देवस्यं त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। पृथिव्याः 
सधस्थांदग्निं पुरीष्यमड्डिरस्वत्‌ ख॑नामि। ज्योतिष्मन्तं त्वाग्ने सुप्रतींकमजस्त्रेण 
भानुना दीद्य॑तम्‌। शिवं प्रजाभ्योऽहिशसन्तं पृथिव्याः सधस्थांदग्निं पुरीष्यमड्डि रस्वत्‌ 
ख॑नामः॥ २८॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने भूज (म॑. जने. शिक्ष्पविधाना शात. विद्वान ! ४भ इं सवितु:-सर्व ४०तन। 6-५६5 
देवस्य-प्रशशभान ४ श्वरना प्रसवे-6त्पन्न रेल जा संसारभां अश्विनोः-२।५॥ शने पृथिवीन। बाहुभ्याम्‌- 
जाडर्षऐ जने. ४२९ शञ्ति समान भुशजोथी, पूष्णः-प्राशना ५९ जने परा$भ सभान हस्ताभ्याम्‌- 


छाथोथी. त्वा-जापने सारण 35रीने पृथिव्याः [भिन सधस्थात्‌-जे5 स्थानथी पुरीष्यम्‌-पूर्ण सुण६1ता 
ज्योतिष्मन्तम्‌-अने5 फथो[तियुऽत. अजस्त्रेण-निरंत२ भानुना-&प्तिथी, दीद्यतमू-त्यंत १शभान पुरीष्यम्‌- 


१प४ यदव भाष्य 

सुं६२ २१४ अग्निम्‌-पायुस्थ विधुत्‌ने अङ्ग्रिस्वत्‌-वायु सभान खनामि-सिद्ध 5३ छु. 

क्रेभ त्वा-जापनों जाश्रय अछए 35रीने जमे पृथिव्या:-जन्‍्तरिक्षना सधस्थात्‌-थे$ 9 ६शथी 
अड्डिसस्वत्‌-सूक्ष्म३५ वायुना सभान विधभान, अहिंसन्तम्‌-६:५२।९त, पुरीष्यम्‌-पा65 साघनोभा 6त्तम्‌ 
विधभान, प्रजाभ्यः 4% भाटे शिवम्‌-भं१४।२४ अग्निमू-अण्निने खनामः-४2 ऽरीभे छीजे, तेभ 
सर्वकनो अर्या 5२. (२८) 

(२१४ ८ A4२४ २४० 219८२ सर्वत्र Raut विक्षुद उप जिन सर्व ५६५१) २/६०/- 
6५२/६४ बार चिट री) बेची आयाम 2५ ४२ छ, 0२) ५14५4५ गे पर ७२ छ, 
ऑल ८०४" थये ५६ (4६6नी न्यावी २/४० रथी, २२ र्व 919. (२८) 


अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः स॑मुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌। 
वर्धमानो महाँ?आ च पुष्करे दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रथस्व॥ २९॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान ! केथी जाप अग्ने:-सर्वन व्याप5 विधुत्‌ ३५ जग्निथी शति. 5२१।२।, योनिः- 
संयोग-विभागने 0२. महान्‌-५%नीय वर्धमानः-विद्या तथा. डियानी डुशणताधी, नित्य वुद्धि 5२२ 
जाप असि-छो, तेथी अभितः-सर्व १२३थी पिन्वमानम्‌-४७ वश्सावना२, अपाम्‌-९क्षोना पृष्ठम्‌- 
जापार(पूत, पुष्करे-जन्तरिक्षभां विधभान, दिवः-द्टीप्तिती मात्रया-भााथी १६१२, समुदरम्‌-शेनाथी 
कुल 6प२ १२३ शाय छे ते सभुद्रने च-सने तभा विधभान सर्व भूर्त पदार्थाने शीने वरिम्णा-षिऽताथी 
आम+प्रथस्व-6त्तम सुणोनो विस्तार 5२॥२ भो. (२८) 

(२4 7 ढे मृचुष्यो / वमे १२ ४विवी २४ १४ ५ 4६6 Revit & २२ शक्य 
५ & येन्‌ याचीने ठे दार GUAR अटल 5 wt /३२० gold (४ ४२८ (२८) 


शर्म च॒ स्थो वर्म च स्थो5छिद्रे बहुलेऽउभे। 
व्यच॑स्वती संव॑साथां भृतमन्निं पुरीष्यम्‌॥ ३०॥ 


पदार्थ : दे स्री-पुरुष ! तभे भनने शर्म-गुडाश्रम च-जने तेनी. साभग्रीने प्राप्त थयेव स्थः-छो,, 
वर्म-सर्व १२३ थी सुरक्षा च-जने तेन सुरक्षाना सढाय& प६रथाने उभे-भे बहुले-अधि& ५४।थोने 1ढ0- 
प्राप्त 5र१ना२, व्यचस्वती-सुणनी प्राप्विथी, युझत अच्छिद्रे-निर्धाष विद्युत्‌ जने अन्तरिक्षती समान 
के घरभां धर्म, जर्थनां आर्यो स्थः-छै, ते घ२भां भृतम्‌-पोषए। 5२न1२ पुरीष्यम्‌-२%$%। श्रेष्ठ अग्निम्‌- 
अज्निने अछ७ 35रीने संवसाथाम-6त्तम रीते जाय्छाध्न 5रीने वसो. (30) 

मर्थं » ५४९२4) १९१२ ५५४५ eR, GUAR २४१ BUNA Rett ०७४ रीळ 
२४२३ दार) अजर सर्व 5२ घाय २५ ०२४4) Yn, २४/००-/१६०९ 20६ इ 
दुख 4२) १०/५२ देगा ७५५५ hae ४२ (30) 


bs यकु म्य 
संव॑साथा&स्वर्विदां समीचीऽउर॑सा त्मनां। 


अग्निमन्तर्भ रिष्यन्ती ज्योतिंष्मन्तमज्त्रमित्‌॥ ३१॥ 


पद्दार्थ : डे खी-पुरुषो ! तमे भन्ने समीची-सारी रीति ५६र्थाने ७२. भरिष्यन्ती-सर्वनु पाहन 
$रनार। अने स्वविदा-सुणने प्राप्त 5२नार। अने. ज्योतिष्मन्तम्‌-प्रशंसनीय कयोतिथी. यु$त अन्तः सर्व 
पद्चर्थोमा विधभान अग्निम्‌-विधुत्ने इत्‌-% त्मना-जात्मा अने. उरसा-अजन्‍्त:5२७थी अजस्त्रमू-निरंतर 
संवसाथाम्‌-6त्तमरीतिथी जारछान उरो, तो वक्ष्मीने प्राप्त इरी. शी. (3१) 

(२१4६ : ७ १०५ (486 ७०५" i अटल उरी २४ & २ व्यवर/रखां 5] ERs “ria 
पथ) (31) 


पुरीष्यो$सि विश्वभरा$अर्थर्वा त्वा प्रथमो निर॑मन्थदग्ने। 
त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथर्वा निर॑मन्थत। मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघतः॥ ३२॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-डिया-5शणताने सिद्ध 5२०२ वित! ४ वाघतः-शाखवि६-भेधावी २0५ पुरीष्यः- 
पशुशोने सुण जापनार असि-छी, ते त्वा- मापन अथर्वा-२क्ष5 प्रथम:-8तभ विश्वभराः सर्वना 
पोष विद्वान विश्वस्य-सभश्त संसारना मूर्ध्नः-[शि२ समान पुष्करात्‌-नच्तरिक्षथी अधि-सभीप जजिनिनु 
निः + अमन्थत्‌-नित्य भंथन ऽरीने ग्रढ 3३ छे, ते. जेखर्यने प्राप्त 5२ छे. (3२) 

(२१६ : ११ २४ श्वम /१४/० 8, ० 24२ २४२ ५२४५4 दार! २४/०१-२४/६ (4६॥/न वि 
अशीच वेपी २५ A २४५. (७२) 


तमु त्वा दध्यङ्ङ्षिः पुत्रऽईधेऽअथ॑र्वणः। वृत्रहणं पुरन्दरम्‌॥ ३३॥ 

पद्दार्थ : डे २।%च! ४भ अथर्वण:-रक्ष5 विद्वानना पुत्र:-५वि+ शिष्य दध्यडू-सुणोने ४२९ 5२न॥२ 
खज्चि जाटिपद्ार्थांना शाता छे, ते ऋषि:-१६।र्थना ९एना२ उ-त5-वित5 साथै स5ल विधाजोना का05२ 
णनीने फे वृत्रहणम्‌-सूर्य समान शतुनाश5 अने पुरन्द्रम्‌-शनुखोन। नजरचो. नाश 5रनार मापने ईधे- 
तेश्वस्वी 5२ छै, तेभ तम्‌, त्वा-ते जापने सर्व विद्वनो विधा खने विनयथी 6चनति युऊत 5२. (33) 

(वथ; शे २५५ १६३ अध्ययन अरीपे /१४/० २४१ दिषीय ४१4, 2 २०५४० २1 
सचे २95१५ २४/६० /२४/० २४३ विही dt, ठेटा ह १२५५ AAU २४० 427 
०५५७।/२ ४२/क. (७७) 


तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्त॑मम्‌। धनञ्जयः रणेरणे॥ ३४॥ 


पदार्थ : डे वीर पुरुष ! के जाप पाथ्यः सच्त-श जाहि पदार्थांनी 6त्तम रीतिथी 8पयोग 5२ना२, 
तथा, वृषा-५२४भ, रणेरणे-शूरवीरता जाह६ि युऽत विद्वान छे, तम्‌-पूर्वाञ्त पदार्थ विधाने. कानार, 


१५५ यकु (भाष्य 
धनञ्जयम्‌-श-्रुशोच। धनने छतनार उ-जने दस्युहन्तमम्‌-€स्युशोचुं अत्यंत उनन 5२४२ त्वा-जापने 
वीरोनी सेना द्वारा विद्वान २%ध्भनी. शिक्षाथी समीधे-6द्दीप्त 5२. (३४) 

म: २/१/ MB २/११५२५ २॥प्ट /२४/०4) (4िचय चे yl He उरीर, HM 
रक्षा मारे 4२० वश उरी, २३२२ शीप परम खेदी वे अरे. (जळ) 


सीद॑ होतः स्वऽउं लोके चिंकित्वान्त्सादयां यज्ञःसुंकृतस्य योनौ । 


देवावीर्देवान्‌ हविषां यजास्यग्ने बृहद्यज॑माने वयोंधाः॥ ३५॥ 


५६।्थ : डे अग्ने-ते१स्वी विद्वान ! होतः-६।॥ खापनार चिकित्वान्‌-विशानथी युऊत आप लोके- 
दर्शनीय स्वे-सुणभां सीद-स्थित-विर1४भान २९ो. सुकृतस्य-6त्तम्‌ अर्भ 5२१२ ६। भिड पुरुषना योनौ- 
$1२७भां यज्ञम्‌-धर्भयुऽत शकय सते प्राना व्यवहारे सादय-प्राप्त ऽरावो. 

देवावी:-विद्वनोथी, रक्षित भने शिक्षित थता जाप हविषा-६4।-वेव। योग्य च्यायथी देवान्‌-पिद्दानो 
वा. हिव्यशुओनो यजासि-सछार, सेवा अचे सं) डरो तथा यजमाने-य५४भाने-राक सा भनुष्योभां 
वयः-ह्ीर्ध जायुने धाः-४।२९ ऽरो. (3५) 

(२४/५/५ : Rg २0 Yad sul /२२०२ अरे. 144-444 २४० dla Al 
शिक्षाही शरीरुं आरण्य २४२ ५4 २१ 45० ६4 २५ अरे 

aR २४० किथाॅथिथटा ४७४७ रीचे ls १८१ आप अरे. 

24) सर्व २०५) शरीर २४३ “A १८4) अर “दीचे UE iE २७. (७५) 


नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ२5असदत्सुदक्ष:। 


अदं॑ब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहस्त्रम्भरः शुचिजिह्ो5अग्निः ॥ ३६॥ 


पदार्थ : फे कन, भनुष्यरन्मने प्राप्त डरीने होतृषदने-विधाना ६ता. [विद्दानोना स्थान-धरभां, 
दीदिवान्‌-धर्भयुडत व्यवछ1२ 5२वाने 6२5, त्वेष:-शुभ जुशोथी प्रशशभान, विदानः शान वृद्धिनो. 
दिश।सु, शुचिजिहव:-सत्य भाषशथी पवित वाशीयु5त, सुदक्ष:-6तभ भक्षयुड्त, अदब्धब्रतप्रमतिः- 
रक्षा ५२१। योग्य पर्मायर७ ३पी प्रतोथी 6त्तम णुद्धियुझत, वसिष्ठ:-जत्यंत सभीप २९॥२-सत्तेवाशी, 
सहस्त्रम्भरः-असंण्य शुभ युशोने धारण, 5२न२, होता-शु'भ युणीने २७७। 5२नार पुरुष निरंतर 
न्यसदत्‌-विधभान २९, तो सभस्त सुणने प्राप्त 5२. (3६) 

म: १4/२ Haha “a YA पै ण्याचे YA आपीने पछी /१4/ अपे 
िटुषी२४/पी सयीष /१२५/८ घडी राखीचे अध्ययन २२४५, 

तरेव ९५ सभाच ३४ यचे ६२९/०/ HAAS ची २४ & (FF) 


सश्सीदस्व महाँ२5अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः। 


J यकु भाष्य 
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सूज प्र॑शस्त दर्शतम्‌॥ ३७॥ 


पद्दार्थ : ढे प्रशस्त-प्रशंसनीय, मियेध्य-दुष्टोने ६२ ५२१२, अग्ने-ते%स्वी. [१६५ ! देववीतमः- 
विद्वान अत्यंत ७९ जाप विधूमम्‌-[निर्भल, दर्शतम्-६र्शनीय, अस्घम्‌-सुं६२ २५३पने सृज-सिद्ध ऽरो 
शने शोचस्व-पविन "नो. 

झै आरऐ जाप महान्‌-भढान युशोधी, युऊत विद्वान्‌ असि-छो, तेथी अध्यापन अर्यमा-स्थानभां 
संसीदस्व-[वि२४म।॥ २७. (39) 

मवर्थे; ११ ४०५ /२४/०/०/ २४०५ पिय, छु६२ ३५ अथ २४२ 6/१९११ी 456०, ५१% “lr, 
यापा विद्य ४१4, वे १ २/७ोए अध्ययन २4] ४४ & (जळ) 

अपो देवीरुपंसृज मधुंमतीरयक्ष्मार्य प्रजाभ्यः। 

तासांमास्थानादुज्जिंहतामोर्षधयः सुपिप्पलाः॥ ३८॥ 

पदार्थ : डे श्रेष वैध ! जाप मधुमतीः-प्रशंसचीय भधपुराधि गुणयुडत देवी:-पवि+ अपः-%क्षोने 
उपसृज-सिद्ध 5२, शैथी तासाम्‌-ते ९क्षोना अस्थानातू-२॥यधी, सुपिप्पला:-सुं६२ $ णोथु5त ओषधय:- 
सोभवता साहि जोषधिजोने प्रजाभ्य:-२क्ष। 5२१ योग्य प्राणीजोने अयक्ष्माय-यक्ष्मा भाहि रोजोना 
निवा२७ भाटे उज्जिहताम्‌-प्राप्त थाय, 

चथ; २(% थे ४५/२०/ वेधोएु २१७ उसे, २४४-४७२बि १८६ 1 ५/५, IR २४२ 
२॥४/१२॥ ४ अरे. “nA १६ Rett शट held AB ४।२/ सर्व Mat २६/ hl 
२/०, आरक्ष+-40 ३१ विटा २२/११ अंडी ५७ ४४ आपात १४ २४४७ रथी, (७८) 


सं तें वायुर्मातरिश्वां दधातूत्तानाया हद॑यं यद्विकस्तम्‌। 
यो देवानां चर॑सि प्राणथेन कस्मै देव वष॑डस्तु तुभ्यंम्‌॥ ३९॥ 


पद्दार्थ : डे पत्नी राशी ! उत्तानाया:-भ९।॥ शु(न बक्षणींना विस्तारथी युऊत ते-जापनुं यत्‌-'े 
विकस्तम्‌-२१.५ प्रकारची, शिक्षाथी संपन्न हदयम्‌-भन्तः5२९ छे, तेने यशथी पवि थयेक्षो मातरिश्चा- 
जाअशभां विय२४ 5२१२ वायुः-५१॥ सम्‌+दधातु-स।री रीति पु 5२. 

इ देव-स्वामिन, 5त्तम सुणहाता पति ४१ ! यः-के जाप विद्वान प्राणथेन-सुणना ढेतु प्राएवायुथी 
देवानाम्‌-धर्भात्मा, विद्वनोना के विविध 4३।२थी. शिक्षित €६यने चरसि-प्राप्त थाय छे, ते. कस्मै- 
सुणरव३५ तुभ्यम्‌-जापने माटे भने वषट्‌-डियानी डुशणत अस्तु-प्राप्त थाय. (३८४) 

(म्ये ; रू अवा परष अरी साथे (44४ अरे. देणा अत्ये शि २२२९ ०४५७ 
प रे, ? खीडंच्या 9 १७१२/रीरी खाये (4१७४ उरे df अवि इच्या उडी ५७ /9२/२ नि, 

२४ रीवे नन्े-श्री-पुरुष परस्पर ४२४० १चीने 4॥/2५५५ 4२५ यापे (शिद्ध अरे सया. (FE) 


सुजांतो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमास॑दत्स्व्रः। 


१५८ यकु (भाष्य 


वासोऽअग्ने विश्वरूपः संव्य॑यस्व विभावसो॥ ४०॥ 

प६।र्थ : डे विभावसो- ११६ प्रडाशयुडत पनथी युक्त अग्ने-णज्नि समान ते१स्वी, ज्योतिषा- 
विधाप्रडशथी सह-युऽत, सुजात:-सुप्रसिद्ध गुडस्थ जाप स्व:-सुण६[य5, वख्थम्‌-4, शर्म-धरभा 
आसदत्‌-सारी रीत २९ी, विश्वस्तम्‌ [विविध २५३५१।०। वासः-१२१ सम्‌+ व्ययस्व-॥।२९। 5रो. (४०) 

(२/५/६ : /१५//७० खी-ुरुषी शेय चूर्य ४/०/०/ 5 २५२ ld ४२ & २२ र ९२२ 
यचे २/९०९/4) यान धी 4२ २/8 १२२४ २८।/ पवित्र २४४, (४2) 


उदु तिष्ठ स्वध्वरावां नो देव्या धिया। 

दृशे च॑ भासा बहता सुंशुक्वनिराग्ने याहि सुशस्तिभिंः॥ ४१॥ 

पार्थ : डे स्वध्वर-स%%न, विद्वान, माननीय व्यवढार ४२१२ गुडस्य ! जाप निरंतर उत्तिष्ठ- 
पुरुषार्थ द्वारा, 5चनतिने प्राप्त ऽरीने जन्य मनुष्याने. स६। प्राप्त 5२।वो.. देव्या-शुष्ठ विधा जने. शिक्षाथी 
युत, धिया-णुद्धि वा ड्रियाथी न:-जभारी अव-२क्ष। उरो. 

डे अग्ने-जज्नि समान प्रडाशमान विद्वान्‌ ! सुशुक्वनिः-6त्तम पवि पदार्थाना (विमा) 5२१२ 
जाप उ-त35थी-वियार पूर्व हशे-सुणने ११। भाटे बृहता-भ७।न्‌ भासा-प्र&श३प सूर्य सभान सुशस्तिभिः- 
सुं६२, प्रशंसनीय गुशोथी सर्व विधाजोने आ, याहि-प्राप्त 3२, च-जने णमारा भाटे ५३ सर्व विधाजोने 
प्राप्त रावो, (४१) 

म: (देहरी पवित्र विद! चे ट €/पथी २५) सहा! रक्षा ०२५) 2082, ३२७ 
3 HRA (4 Aga gu २2 अन्य ऑर्ध आद्य रथी. येथी २४८२ अच ४५८ यदि 
ईडयॉनो त्यय रीचे थि 2यर HU? सह Hr ७२५) १६२५. (22) 


ऊर्ध्व5ऊ षु ण॑ऽऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यदञ्जिरभिर्वाघर्द्धि्विह्वयांमहे ॥ ४२॥ 


पदार्थ : ढ विद्वान मध्याप5 ! जाप ऊर्ध्वः-6५२ जाठाशभ विधभान देव:-५१५1९५ सविता- 
सूर्यनी न-समान नः-जभारी ऊतये-रक्षा, ज।६ भाटे सुतिष्ठ-सुस्थिर २छो. 

यतू-% जाप अज्िभि:-प्र52 5२नार डिरणशोनी समान वाघद्धि:-युद्ध विधामा डुशण णुद्धिभानोनी, 
साथै वाजस्य-विशाननुं सनिता-सेवन 5रनार भनो. उ-तेने अभे विहूयामहे-विशेष 5रीने थोक्षावीजे 
छीगे-[&भना 5रीजे छीथे.] (४२) 

भावार्थ ; २४६५/५५ २४१ ७५६२९/५ 4031-272 कूक (थि २४१ अज AE 6५२ (स्थित 4र्धने 
पदाची १424) २४५) २4 अशीच अ ७२ &, बेन ४९ णाची (4६/ २४० न्यायचे अर्शित 
उयी? ४५ 40 शनि २२. (2२) 


कपट यदव भाष्य 

स जातो गर्भो$असि रोद॑स्योरग्ने चारुविभृत5ओष॑धीषु। 

चित्रः शिशुः परि तमा&स्यक्तून्‌ प्र मातृभ्योऽअधि कनिक्रदद्‌ गाः ॥ ४३॥ 

पार्थ : ढे अग्ने-विद्वन ! के जाप %भ रोदस्यो:-जाआश जने. पृथिवीभां जातः-प्रसिद्ध चारू- 
सुं६२ ओषधीषु-सोभक्षताहि ओपधियोमा विभूत:-[विशेष उपभो धारए गने. पोषए। 5२4 चित्रः- 
जाश्वर्य३प गर्भ:-स्वी$॥२ 5२व योग्य सूर्य छे, ते मातृभ्य:-भाननीय माता. अर्थात्‌ [3२शोथी. तमांसि- 
२॥नि३५ अक्तून-अं१५२ने पर्यधिकनिक्रदत्‌-सर्व त२३थी जधि& जति ३२त। गाः-प्राप्त थाय छे, तेम 
ग शिशु:-णाव्यावस्थाभां गाः-विधाजोने प्राप्त 5२. (४३) 

मथ; ११४ १८१२ ५०२ A hua ७८४" ५० Real ०४९० ॥/०/-पित/ने छुपी 
अरे & 02 Haka पक्ष Hdd ७ २/५५ १४२५८ (०७) 

स्थिरो भ॑व वीड्व्रङ्घ:आशुर्भव वाज्यर्वन्‌। 

पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्नेः पुंरीषवाह॑णः॥ ४४॥ 

पदार्थ : डे अर्वनू-विशानवान्‌ पुन ! तु विधा ३७४ 3२वा भाटे स्थिरः ६७-निश्वक्ष भव-णन. 

वाजी-नीतिने प्राप्त थ6ने, वीडूवबडु-६७ जने. अत्यंत णणवान जवयवोधी युङत आशु:-शीप्र अर्थ 
३२१२ भव-णन, 

त्वम्‌-तुं अग्ने:-जज्नि संगंधी सुषद:-6तभ व्यवडारोभां विधभान अने पुरीषवाहण:-पाक्षन २ 
शुभ 3र्भाने 5रनार पृथु:-सुणनो विस्तार 5२नार भव-भन, (४४) 

(२४/५/५ / हें 67२ सटाची / ०२ ११२4) शरीरा १०१२ ०4/ /१६/ २४३ RAN २४८३ 
००११ धू ४४ उरीचे श्थिरटांथी "पी रक्षा ४२ 


२१२4 २४//६ २४२४ विधी (दुआ RUA ४२१. २0 रीठे Hada पोटाचा खर परे तर 
शिक्ष २४१, (४४४१ 


शिवो भ॑व प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम॑ड्विरः। 

मा द्यावांपूथिवी$अभि शोचीर्मान्तरिंक्षं मा वनस्पतींन्‌॥ ४५॥ 

पदार्थ : ७ अड्भिर:-प्राओनी समान प्रिय सुसंतान ! त्वम्‌-तुं मानुषीभ्य:-भनुष्य २ प्रजाभ्यः- 
प्रसिद्ध प्रजो भाटे शिवः-5८य।४ डरी खने भंजक्षमय भव-णन, 

द्यावापृथिवी-विश्युत्‌ जने मिच विषयभां मा+अभि+शोचीः-२[ति. शोऊ न 5२. अन्तरिक्षम्‌- 
जाडइाशना विषयमा मा-शो5 न 5२. वनस्पतिन्‌-१३ २॥[हि वनस्पतिजोनो मा-शोऽ न 5२. (४५) 


मवर्थे ; हुतम सटी 40 अत्ये २२७ ५३२३५ २४)२-४/११) 2B “aint Anu 
२/४२/४० रखें, परचु २ एविवी आदियी रक्षा 3 GUAR ४/2 Gres Hurd अर (४५) 


१५० यदव भाष्य 
प्रैतुं बाजी कनिंक्रदन्नानंदद्रास॑भः पर्त्वा। भर॑न्नग्निं पुरीष्यं मा पाद्यायुषः 
पुरा । वृषाग्निं वृष॑णं भरन्नपां गर्भः समुद्रिय॑म्‌। अग्नउआयाहि वीतयें॥ ४६॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-8त्तभ संतान विद्वान ! तु कनिक्रदत्‌ू-०ति 5२ना२, नानदत्‌-२वि5 २०६ 5रनार, 
रासभ:-६1न 5२वा. योज्य, पत्वा-शतिशी& वा वाजी-घोडानी समान, आयुषः-नियत वर्षाचा छवनथी 
पुरा-पूर्वे मा > प्रेतु-भुत्यु न ५।भे. 

पुरीष्यम्‌-रक्षानों साधनोभ| श्रे अग्निमू-[वेधुफूने भरन्‌ू-५२७ 5रीने मा पादि-जाभ-तेभ न काणी. 

क्रेभ वृषा-अति भक्षवान, अपाम्‌-४क्षोना समुद्रियम्‌-समुद्रभां थयेन गर्भम्‌-स्वीॐ[२ ५२१। योज्य, 
वृषणम्‌-पर्ष 5२२, अग्निम्‌-सूर्यने. भरन्‌-६।२७। $रीने वीतये-विविध सुणोनी व्याप्ति भाटे आयाहि- 
सारी रीत प्राप्त थाय, (४६) 

(२4 ; पुण्या /२५२-८/६५०/०/ त्यायथी 1 १९१२ २५०4) पू २४५ 4२७ री? 
२० A पहाया Rad १२३७ व्यवर/रनें Grid अरे. (XE) 


ऋतः स॒त्यमृतः सत्यमग्नि पुरीष्य्रमङ्किरस्व॑द्भरामः । ओष॑धय: प्रतिमोदध्वमग्नि- 
मेत शिवमायन्त॑मभ्यत्रंयुष्माः । व्यस्यन्‌ विश्वाऽअनिराऽअमींवा निषीदन्नो ऽअप॑ 
दुर्मतिं ज॑हि॥ ४७॥ 


पदार्थ : ढे सुसंताचो ! केम अभे त्रज्ञम्‌-यथर्थ, सत्यम्‌ू-नाश२डित, तरज्ञम्‌-००यस्िथारी, सत्यम्‌- 
सत्पुरुषोभां श्रेष्ठ तथा सत्य भानवुं, णोक्षवुं जने 5२१२, पुरीष्यम्‌-र२क्षाना सापनोभां 6त्तभ, अग्निम्‌- 
विधुत्‌ने अङ्गिरस्वत्‌-पायुची सभाच भराम:-५1२७ 5रीजे छीन. मने. एतम्‌-थे पूर्वोञ्त आयन्तम्‌-प्राप्त 
$२&, शिवम्‌-भंग बारी, अग्निम्‌-विध्युतूने २७-प्राप्त 5रीने तभे प७ अभिमोदध्वम्‌-जानं६ि6 रढो. 
झे ओषधयः-%१ २६ गोष युष्या:-तभार। भाटे प्रति-प्रापत थाय छे तेने जमे धारण 5रीजे छीगे, 
तेम तभे प७ उरो. 

छे वेध ! जाप विश्वा:-सर्व अनिरा:-सर्वथा जापवा अयोग्य अमीवा:-गेवा, रोगोनी पीडा 
व्यस्यनू-वि[विध ५२।२थी ६२ डरीने, अत्र-थे जायुवें६ विधाभां निषीदन्‌-वि२४भाच णनीने न:-ममारी 
दुर्मतिम्‌-६्ट शुद्धि अपजहि-सर्व रीत ६२ उरो. जा रीति थे वेधनी प्रार्थना ऽरो. (४७) 

न 2 सपु०५/-३४५२-०८० सत्य Ad १८२, सत्य आरक A, Yd सत्य Ald 
२४०४ ३४१०, AUN aE aU 4४/24) Gru ४/१२॥े ग्रीच- 

शरीर १५२ ५०२ २१५ 14 २४/८०// २7१६ २६ २१५0 ६२ ॐ, ५६5 ४०५/०। त्यागी 
चुमे सध उरी, डॅश Ha 3 (दित्य aid २७. (४७) 


ओष॑धयः प्रतिंगृभ्णीत पुष्प॑वतीः सुपिप्पलाः । 


१५१ यव (भाष्य 

अयं वो गर्भ5क्रत्वियः प्रतः सधस्थमासंदत्‌॥ ४८॥ 

पार्थ : डे खीजो ! तभे छे ओषधयः-सोभक्षताि ओऔपधिसो छे, केन 8२ अयम्‌-थे ऋत्विय:- 
सभ्य ऋतुआलने प्राप्त थये गर्भः-गर्भ वः-तभार। प्रलम्‌-प्राथीन सधस्थम्‌-नियत स्थान-णर्भाशियने 
प्राप्त थाय ते पुष्पवतीः-श्रे्ऽ पुष्पोवाणी सुपिष्पलाः-सुं६२ ईणोथी युड्त औपषधियोने प्रतिगृभ्णीत- 
निश्चयपूर्वऽ अछ७ ऽरो. (४८) 

(४/१/र्थ / Halal iat AU AE At, १६५ २२४० ५७ ०/७/५, 24) २ 
२२२५४२३ यापे २४८० उररी २॥४/१२॥ net, God dated Grud $ २६/ HAT 
२४. (४८) 

वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसोऽअमींवाः। 

सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामग्नेरहः सुहव॑स्य प्रणीतौ॥ ४९॥ 

पदार्थ : डे पते ! ९ जाप पृथुना-विर्तुत तथा. वि-विविष ५5२१ पाजसा-णक्षनी साथे शोशुचानः- 
सति पवित्र णनीने सह बर्ताव $रो, अमीवाः-रोगोनी समान प्राणी जीने पीडा जापनार रक्षसः-६ष्ट 
द्विषः-शजु३५ व्यक्षियारिणी ख्रीजोने बाधस्व-ताइना ऽरो तो छु बृहतः-भछान, सुशर्मण:-6तम 
शोभायभान सुहवस्य-सुं६र बेवा-धेवाचो व्यवछार केभां ढोय थेवा अग्ने:-जश्नि समान प्रशशभान 
जापना शर्मणि-सुण51२५ घरभा अने. प्रणीतौ-6त्तभ धर्भयुऊत नीतिभां अहमू-मापनी खरी स्याम-भपु, 
(४८) 

(वर्थ : /१५/७०/ सभये 4९४ २४० स्री व्यासियार त्यायची प्रविश उरे, व्यवियरिषी खरी 
२४२ ८५४० ५१५२) सवथ सण छोडीळे परस्पर पक्ष यवि Anaad परित्याय अरीळे कयी 
० परस्पर श्रीटिपर्वः ००१५/४ dated Grud अरे 

ब्यमिरची समान खी यचे पु९५ मारे आगिरआरी, आदुन/श यचे २४४५२४५/२५ गी 38 
उम चंकी, साटे वेपो सवथ ९२१ उरी? १४/4/री बीचे 64५ ya ०२. (४८) 

आपो हि षठा म॑योभुवस्ता न$ऊर्जे दंधातन। महे रणाय चक्षसे॥ ५०॥ 

पर्थं : डे आपः-%णथी सभाच शुभ गुशोभां व्याप्त थारी श्रेष्ठ खीयो ! फे तभे मयोभुवः- 
सुणने 'भोगवनारी स्थ-&ी, ताः-ते तभे ऊर्जे-णक्षयुऊत ५२४भ जने महे-भछान चक्षसे-ण्या[तेने योग्य 
रणाय-संग्राम भाटे नः-अजभने हि-निश्चय 5रीने दधातन-घारए। ऽरो. (५०) 

मर्थ; ९२ खी२ चोवाच पवियोने असनच अरे छ, 0२ पवि पोटाची सी २६ इनी यण. 

ये पति युद्वं ४७ वेचाधी २४०२ १ २४ २४१/९ १०१ सढ साथ २९. (५०) 


यो वः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। उशतीरिव मातर॑ः॥ ५१॥ 


पदार्थ : ढ खीयो ! व:-तमारा खने न:-जभार। इह-जुछ।श्रभभां य:-७ शिवतमः-सत्यत सुणडारी 


१५२ यः (भाष्य 
रसः-3र्तव्य जानं६ छे, तस्य-तेनी. मातरः + उशतीरिव-४भ मना डरती भाता पोताना पुनोनु सेवन 
$२ 8, तेभ भाजयत-सेवन ऽरो. (५१) 

चर्थे; खी२४२ 222 ४/०/-पित/ पोटाचा पुळीची सेवा अरे 8, २२ पोटाचा पटिणी Mayas 
से ४२१) १0६२१ 

शेन ४५/५२२ 24 2४१ उरे & बेब ४२)८०/५५५ २४/०६4) स्री-४र५ ४५४ २४. (५१) 

तस्मा$5अरे गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वंथ। आपो जनयंथा च न: ॥ ५२॥ 

पार्थं : डे आप:-४कषोनी सभाच शान्त स्वप्मावथी विधभान खीखो ! के तभे नः-अभने क्षयाय- 
निवास स्थान भाटे जिन्वथ-तृप्त च-अने जनयथ-6त्तम संतान 6त्पन्न उरो, ते व:-तमने अभे अरम्‌- 
सामर्थ्यनी साथे गमाम-प्राप्त 5रीजे, यस्य-के धर्भयुऊत व्यवडारनी प्रतिशा उरो, तेनुं पालन 5२नारी 
भनो जने. जमे ५३ तेनुं पालन उरनारा भचीये, (५२) 

(बर्थ ; ५२५ 2 खींच पति ७१५ यचे शे पुरुषी 2? सी ७१4, वे पुरुष यचे खी परस्पर 
४६0५४७ २४२९७ 3रे पछ. 

२॥ री? छ्य विस्टारकी अद्डेट कवीचे १५५१५ ३४१ ४२, (५२) 

मित्रः सशसूज्य पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह। 

सुजातं जातवेंदसमयक्ष्माय त्वा सश्सृजामि प्रजाभ्यंः ॥ ५३॥ 

पदार्थ : ढे पते ! के जाप मित्र:-सर्वना भित्र मतीचे प्रजाभ्य:-पाक्षन 3२वा योज्य ५% अयक्ष्माय- 
जारोज्य भाटे ज्योतिषा-विधा, च्याय गने. सुशिक्षाना 95. सह-साथे पृथिवीम्‌-शन्तरिक्ष च गने. 
भूमिम्‌-पृथिवीनी साथे संसृज्य-संभ॑घ ऽरीने भने सुण जापो छ, ते. सुजातम्‌ू-२॥[ते. ४सिद्व जातवेद्सम्‌- 
वेहने. क७नार त्वा-जापने हुँ संसृजामि-ते. र्य भाटे तेयार 5३ छुँ. (५३) 

(२/५/६ : खी-४२५२१ ७7२ ५७/५५० /१४/०। रथी 29 AA अटल ७२), ४रीर २४२ 
csi AlN प रीचे ७४४ ४९% त्रे ५२५) MA. (४७) 

रुद्राः सश्सृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे। 

तेषाँ भानुरज्त्रऽइच्छुक्रो देवेषु रोचते॥ ५४॥ 

पर्थं : ढ खी-पुरुपो ! इतू-%भ स्दाः-प्राशवायुना जवयव३प सभानाह& वायु संसृज्य-सूर्यने 
6त्पन्न 5रीने पृथिवीम्‌-'भूमिने बृहत्‌-भछा।न ज्योति:-१5शने समीधिरे-॥५॥शित 5२ छे, तेषाम्‌-तेनाथी 
&त्पन्न थयेल शुक्र:-शन्तिभान भानु:-सूर्य देवेषु-दिव्य पुथिवी. जहिभां अजस्त्र:-निरंतर रोचते-१5श 
उरे छे, तेभ विधा३उपी च्याय यूर्यने 6त्पन्न डरीने नोने प्रशआशित जने. तेनाथी प्रश्चजोभां दिव्य 
सुणोनो प्रयार उरो. (५४) 

(मचय: शय ५/५ ९५७, १ अचु, प २24) aN ५३४२ ४२५७ 2, ०२ ख्री- 


be यकु भाष्य 

पुरुष ५४२२५२०/ छुथना २/१०)-८५२४/१०/ ul gut [Ag अर. (५%) 

सः्सृष्टां वसुभी रुद्रैर्धीरैः कर्मण्यां मृद॑म्‌। 

हस्ताभ्यां मृद्वीं कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌॥ ५५॥ 

पार्थ : ढे पते ! जाप केम शिल्पी%नो, हस्ताभ्याम्‌-डाथोनी कर्मण्याम्‌-डियाथी सिद्ध ऽरेथी मृदम्‌- 
भाटीने घाट शापे 8, तेभ धीरेः-अजति संयभी, वसुभि:-% थोवीस वर्ष सुधी श्रह्मयर्य सेवन 5रीने 
विधाने प्राप्त 5२४२, स्ट्रे:-जने केणे. युवाणीस वर्ष सुधी श्रह्मयर्य सेवन $रीने विधाणणने पूर्ण उरेल 
छै, तेना ६।२। संसृष्टाम्‌-6 तभ शिक्षा प्राप्त 5२९ भ्रह्मयारिशी युवतीने मृद्दीमू-भ६ु २७ जने स्व(्मावयुठत 
कृणोतु-षनावो, जने ® स्री. सिनीवाली-प्रेभणद्ध उच्याजोने थणवान 3रनारी छे, ताम्‌ तेने पोतानी खी. 
कृत्वा-णनावीने सुणी 5२. (५५) 

मर्थं; 222 अनर १०२ शिव्पी॥आ-#रीयरों १४८4) २/८)2 ४ कावीळ du Gry 
430 १०२ बचावीने शा अया सिद्ध 3२ & 

ये री? Rn wali बारा शिक्षित, (शिव salt Aa Rus 42 2४५ रीचे 
२४७४/१२/०/ सर्व आया (थि अर (४५) 


सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वॉपशा। 
सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां दधातु हस्त॑योः॥ ५६ ॥ 


पद्दार्थ : ढ महि-सत्यठारने योग्य अदिते-अणंडित जानं६ भोगवनारी खी ! फे सिनीवाली- 
प्रेभथी यु$त सुकपर्दा-6त्त+ उेशयु5त, सुकुरीरा-सुं६२ 4 ऽरभोने 5२नारी, स्वौपशा-6त्म स्वाहिष्ट 
लोकन णनावनारी, के तुभ्यम्‌-१1२॥ भाटे हस्तयो:-९।थोभा उखाम्‌-६।५ बेरे णनववानुं साधन तांनी 
दधातु-१।२४। 5२ सा-तेनु तु सेवन 5२. (५६) 

(चर्थे : शेळ खीर) छुशिलित, यदुर सबिन २४०, 224) २२६ xB Alia सर्व 
अर्य १4/२२४५ 4४ २९. (५६) 

उखां कृणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामदितिर्धिया । 

माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भऽआ। मखस्य शिरो$सि॥ ५७॥ 

पहार्थ : ढे शुउस्थ पुरुष ! % #२शथी तु मखस्य-यशना शिरः-शि२ सभाच असि-४, ते ॐ२४े 
जाप धिया-शान व अर्भथी शक्त्या-पा विधाना सामर्थ्य अने बाहुभ्याम्‌-भन्ने 'भुछजोथी उखाम्‌- 
पडाववानी, तांनडीचे कृणोतु-सिद्ध 5रो-निर्भाण उरो. 

झे अदितिः-पुन त्पन्न डरचारी ४ननी तारी खी. छै सा-ते गर्भे-पोतानी इणभ।, यथा-केभ माता- 
माता. उपस्थे-पोताना णोणाभा पुत्रमू-पुनने सुणपूर्व» भेसाउे 8, तेभ अग्निमू-जश्नि समान तेढस्वी 
वीर्यने. आबिभर्तु-६।२७, 5२, (५७) 


१४४ यदव भाष्य 

(२4६ ; उदारी अन्या यचे शर वर शल्य (4६/ २४१ छु पूण ०२२, ४4५, ५/& 
चंद! एसडयथी अकर खर पीप Grud ५२५/ HU? विवाद sh, १६४ २/७पी A, Hl 
२॥४/१२१थी ५/४ “पी; 

(१/बि९१५ २/०४/५/०४ री, पंछी ५२०, ५/८० ४२, परस्पर Raat elt, (यया Ul 
२४/६ अर्थ ४२. (५७) 

वस॑वस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्द॑साऽङ्गिरस्वदश्षुवासिं पृथिव्यसि धारया 
मयि प्रजा&रायस्पोरषं गौपत्यः सुवीर्य॑शसजातान्यज॑मानाय रुद्रास्त्वां कृण्वन्तु 
तरैष्टुभेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वदध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारया मयि॑ प्राज&रायस्पोष 
गौपत्यःसुवीर्य रसजातान्यज॑मानायाऽऽदित्यास्त्वां कृण्वन्तु जाग॑तेन छन्द॑सा- 
ङ्िरस्वद्‌ ध्रुवासि द्यौरसि धारया मयि प्रजा& रायस्पोषं गौपत्यः सुवीर्यं 
सजातान्यज॑मानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्द॑साङ्किरस्वद्‌ 
ध्रुवासि दिशोंऽसि धारया मयिं प्रजा& रायस्पोष गौपत्यः सुवीर्यं सजातौन्य- 
ज॑मानाय॥ ५८॥ 

पदार्थ : ढ अ्रह्मयारिशी इुभारी सी ! % तु अड्भिरस्वतू-पनंकय प्राएनी सभान धुवा-निश्वa 
असि-छे. अने तु पूथिव्यसि-िरतृत सुण, 5२न॥री असि-छे. ते त्वा-तने गायत्रेण-वे६भ विधान 5२९ 
छन्दसा-)॥यनी, शहि छंघोधी बसव:-योवीस वर्ष सुधी भ्रह्मयारी रठेनार विद्वान भारी खी. कृण्वन्तु- 
णनावे. 

डे मार प्रह्मयारी पुरुष ! % तु अड्डिसस्वत्‌-प्राएवायुनी सभान धरुव:-निश्वक्ष छे अने. पृथिवी- 
पृथिवीनी समान क्षमाशील असि-छे. ते त्वा-तने वसवः-65त वसु नाभ5 विद्वान गायत्रेण-१६भां 
प्रतिपादित छन्दसा-॥यजी भाहि छंदोथी भार। पति कृण्वन्तु-णनावे, ते तु मयि-ताराथी प्रसन्न भारी 
पत्नीभां प्रजाम-सुं६२ संतानो, राय:-धननी, पोषम्‌-पुष्टिने गौपत्यम्‌-णो जर्थातू गाय, पृथिवी जथवा 
बाशीना पति “वचे, सुवीर्यम्‌-ुं&२ ५२॥$भने. धारय-स्थापित 5२. छु शने तु भन्ने सजातान्‌-थेड 
गर्माशयधी, 6त्पन्न सर्व संतानोने यजमानाय-विधाना दाता जायार्यने विधा अछए माटे समर्पित 5रीजे, 

ऐ खरी ! के तु अड्भिरस्वत्‌ू-जाआशनी सभान ध्ुवा-निश्चय असि-छे अने. अन्तरिक्षम्‌-जविनाशी- 
सक्षय प्रेभथी यु5$त असि-छे, ते त्वा-तने स्दाः-२५ नाभ5 विद्वान युवाणीस वर्ष सुधी. भ्रह्नयर्यनुं सेवन 
३२२ विद्वान त्रैष्टुभेन-१६भा ५४८ छन्दसा-निष्टुप 8६थी भारी स्त्री. कृण्वन्तु-भनावे, 

डे पीर पुरुष ! के तु जाठाश समान निश्च& छे जने ६७ प्रेमथी युझत छे, ते तने युंवाणीस 
वर्ष सुधी. प्रह्मयर्यनुं सेवन डरचार विद्वान वेध्मां प्रतिपादित त्रिष्टुप्‌ छंध्यी भारो स्वाभी नचाव. ते 
पुं मयि- भारी प्रिय पत्तीभां प्रजाम्‌-सत्य, भक्ष जने पर्भथी युठुत संतानोने, राय:-२॥%यनक्ष्मीनी 
पोषम्‌-पुष्टिने गौपत्यम्-अजध्याप5 मावते तथा सुवीर्यमू-6तभ ५२४भ्‌चे धारय-६२७। ४२, हुँ-पु-भन्ने 


अक यदव भाष्य 

सजातान्‌-थे$ 8६२थी ७त्पन्न सर्व संतानोने ७तम शिक्षा जापीने, वेहविधाना अध्ययन भाटे यजमानाय- 
जंग-8पांणो सहित वेहने भएपनार जध्याप5ने प्रधान 5रीजे, 

डे विदुपी सी ! के पु अड्भिरस्वतू-णजा शनी. सभान श्रुवा-निश्चक असि-छै, द्यो:-सूर्य समान 
प्रशशभान असि-छै, ते त्वा-तने आदित्या:-मडताणीस वर्ष सुधी भ्रह्नयर्यनुं पालन 5रीने पूर्ण विधा 
खने जवनी प्राप्तिथी युङत शाप्त, सत्यवादी, धर्मात्मा, विद्वन जागतेन-वे६भां ५डेल छन्दसा-%गती 
छध्थी भारी पत्नी. कृण्वन्तु-5२. 

डे विद्वान पुरुष ! के तु जाडाश समान ६३ अने सूर्य सभाच तेकस्वी छे, ते तने जडताणीस 
वर्ष सुधी प्रल्लयर्यगु सेवन ऽ२चार पूर्ण विधायुङत, धर्मात्मा विद्वान वेध्ेश्त जती. छी. मारा पति 
णनावे. ते तु मयि-भारी प्रिय पत्नीभा प्रजाम्‌-शुम गुणोथी युक्त संताचोने राय:-य&वर्ती रश्यक्षक्ष्मी ने 
पोषम्‌-पष्टिने, गौपत्यम-स54 विधाना जपधिपति-भाषने तथा. सुवीर्यम्‌-सुं&२ पराडभने धारय-ध1२७ 
5२. इं-चुं-मच्ने सजातान्‌-पोतान। संतानोने %न्मथी 6त्तम 6५६ेश जापीने सर्व विधाजोने अछुए $२१। 
भाटे यजमानाय-डिया-ओशक्ष सडित सर्व विधान प्रवञ्ता-यायायने सोपी से. 

डे सुंदर ेश्वर्ययुङत पत्ती ! के तु अङ्ग्रिस्वत्‌-सूक्ष्म प्राणवायु समान ध्रुवा-निश्च असि-8 अने. 
दिशः-सर्व दिशाशोमां डीतिवाणी असि-8. ते तने वैश्वानरा:-सर्व भनुष्योभां शोभायमान विश्वे-सर्व 
देवाः-6५६१ विदनो आनुष्टुभेन-१६भा ५४७ छन्दसा-अजनुष्टुप्‌ ४६थी. भार, जाधीन कृण्वन्तु-5२. 

डे पुरुष ! के तु सूक्ष्म वायुनी समान स्थित छे, दिशः-सर्व हिशाजोभां और्तिभान असि-8, के 
त्वा-तने सर्व ओभा शोत्मायभान, सर्व विद्वान मारा, जापिन 5२, ते जाप मयि-भाशाभां प्रजाम- 
शुभ क्षक्षण, युऊत संतानोने राय:-सर्व जेश्वर्यनी पोषम्‌-पष्टिने गौपत्यम्‌-वाीची थतुर।४ ने तथा सुवीर्यम्‌- 
सु६२ प२॥$भने धारय-६।२७। 5२. एं-तु-णन्ने 8त्तभ 6५९श भाटे सजातानू-२५॥॥५७॥ संतानोने यजमानाय- 
सत्यना 6५8५७ जध्याप5नी समीप समर्पण 5रीजे, (५८) 

(२१६ / १4/२ स्री-पुरुष ४२२५२ परीक्षा अरीपे ४-८ EF HR ३5० १, त्यार १६ (4 
यपुसार यश ऊरी, १६/४४ Raed २4१३/२ रीचे (4९४ उरे. aU सटर Gry अरे. 

१ ७५) पुत्र-पुत्रीयी २४/८ बर्षे डु 4/५ त्या छडी al ठेरे तिथ शिक्षा A, त्यार 
५४८४) १७१२ ५० ४२ Ud, AR A+ २॥2 पीट १२१) a ६२ आपर gin यप 
(दिटुष२४/० पयाय “sd. 

२॥ यय १226 धच व्यय ४२५/ ९१०4 ७04 ०८७ बर्थ ३२ खा पीप Ra AR 
नीके 38 6५४२ रचे १४ ची. रॉ ठे /२२०२ अपाय अया 5२. (४८) 


अदित्यै रास्नास्यरदितिष्टे बिले गृभ्णातु । कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं 
योनिमग्नयें। पुत्रेभ्यः प्रायंच्छदर्दितिः श्रपयानितिं॥ ५९॥ 


पदार्थ : ढे जध्यापिक विदुषी ! १ आरछे तु अदित्ये-विधाप्रडश भाटे रास्ता-६।नशीक्ष असि- 
छै. तेथी ते-तारी पासेथी बिलम्‌-श्रह्मथर्यषे १२७ कृत्वाय-5रीने अदितिः-पुन खने ॐच्या विधायोने 


१५५ युवे (भाष्य 
गृभ्णातु-अ७७ 5२. 

ते सा-तुं अदितिः-भ।त। मृन्मयीम्‌-भाटीची भनेक्षी योनिम्‌-५४।्थाने मिश्र 5२नारी महीम्‌-भोटी. 
उखाम्‌-पाउस्थावी-तांणदीने अग्नये-3न ५२ स्थापित 5२१ भाटे पुत्रेभ्य:-संतानोने प्रायच्छत्‌-५६।" 
3२, तेभो विधा शने सुशिक्षाथी युऊत मनीचे उखाम्‌-तांघषडीभां इति-थेवी रीत श्रपयान्‌-अन्न २ 
पद्दार्था पडावे . (५८) 

(२१८4 "४२२ पुरुषाची ५/८२//०/२/ २४० +५ स्रीयोनी ४/८२/०१/२/ १४८०, HA 4/२७ 
अरीचे डडीदटाची AR २४२ ५३ विषिचे hess 32, Mella ५७ huge? 
सवप अरे 

(११ +4 उडी A ५७ चाछि, इक याय २०२ अपे Ahi त्याग ॐ, 
यव्यारओची सेवा २४३ २४००। AUR १०१ उरीपे Gn gad ४२७ 3२. (५८) 

वस॑वस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्‌ रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रैष्टुभेन 
छन्द॑साङ्किरस्वदांदित्यास्त्वां धूपयन्तु जागतेन छन्द॑साङ्गिरस्वद्‌ विश्वें त्वा देवा 
वैश्वानरा धूंपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वदिन्द्र॑स्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु 
विष्णुस्त्वा धूपयतु॥ ६०॥ 

पदार्थ : ठे श्रह्मयारी वा भ्रह्मयारिशी ! फे वसव:-वसु नाभ5 प्रथम ओटिन। विद्वान छे, ते गायत्रेण- 
छन्दसा-वे&च गायती छ६थी त्वा-तने अड्डिसस्वत्‌-,रणोनी समान सुभंधित अजननाहि समान धूपयन्तु- 
सं२।२य्‌ॐत-शु् 5२. 

स्दाः-के मध्यम ओटिना रुद्र नाभ5 विद्वान छै, ते त्रेष्टुभेन-छन्दसा-वेधो5त जिष्युप्‌ ४६थी अङ्भिरिस्वत्‌- 
विशाननी समान त्वा-तारो धूपयन्तु-विधा मने. सुशिक्षाथी, स२५२-शुद्ध ३२. 

आदित्या:-सर्वोत्तिम जध्या५५ विद्वान जागतेन-छन्दसा-वेहो5त %०ती ४६थी अङ्गिरिस्वत्‌- ह्च 
शुद्ध वायुनी. समान त्वा-तारो. धूपयन्तु-धर्भयुऽत व्यवडारना अछए७थी सं२४।२ 5२. 

वैश्वानरा:-सर्व भनुष्योभां सत्य, धर्म भने विधतो 9212 5२न1२ विश्वे-सर्व देवा:-सत्यना 6५६५४ 
विद्वान आनुष्टुभेन-वे56 अनुष्टुप्‌ छन्‍्दसा-8६थी अड्विसस्वत्‌-विधुत्‌नी सभान त्वा-त॥रो. धूपयन्तु- 
सत्योपद्देशथी संस्आर 5२. 

इन्द्रः-परभ शेश्वर्ययुऽत २० त्वा-त॥रो. धूपयतु-२४नीति विधाथी स२५।२ 5२. 

वस्ण:-4 न्यायाधीश त्वा-तारों धूपयतु-न्यायडियाथी संयुऊत 3२. 

विष्णु:-२३५ विधा जने. योगागोनु जायरए 5२ना२ योशी२॥४ त्वा-तने धूपयतु-योगविधाथी, 
संस्थास्युडत 5२. तुं थे सर्वनी सेवा ड्या. 5२. (६0) 

(व्य / सर्व व्यापत सचे सपल AUN सर्व Gn Bald Ua अपने 
Rat Ret २४२ NAN Ne ३५7 32. 


Jee यकु भाष्य 
कधी 0२४ १८१२ धू उरी, यथ २२४४ ३४/4५ २४/६ २१० ४२. (#2) 
अदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः सधस्थेऽअङ्गिरस्वत्‌ ख॑नत्ववट 
देवानाँ त्वा पत्नीर्देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थेऽअङ्गिरस्वह्॑धतूखे 
धिषणास्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थेऽअङ्गिरस्वदभीन्धतामुखे 
वरूत्रीष्ट्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थेऽअङ्गिरस्वच्छुपयन्तूखे ग्नास्त्वा 
देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स॒धस्थेऽअङ्गिरस्वत्प॑ंचन्तूखे जन॑यस्त्वाऽछिंन्नपत्रा 
देवीर्विश्वदेंव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थेऽअङ्भिरस्वत्पंचन्तूखे॥ ६१॥ 

पर्थं : डे अवट-अवगुश जने निधारडित [जडथनीय गानंध्युकत.] १४ ! विश्वदेव्यावती- 
सर्व विद्वानोभां प्रशस्त शानवाशी, अदितिः-अणंड विधा 'मशावनारी, देवी-वि६पी खी, पृथिव्याः- 
भूमिना सधस्थे-थेड शु“ स्थानमा त्वा-तचे अङ्गिरस्वत्‌ -३न्‌ची. समान खनतु-ेभ भूमिने णोटीने 
गल्‌ प्राप्त 3२ छे, तेम विधायुऽत ३२. 

डे उखे-श।चयुङत ईच्या ! देवानाम्‌-विदवनोनी, पलीः-खी १ विश्वदेव्यावती:-संपूर्ण विद्वानीभा. 
सषि विध्यायुऽत देवीः-विहुषी छे. पृथिव्याः-पथिवीच। सधस्थे-जे5 स्थानभां अङ्गिरस्वत्‌-प्राएती 
समान त्वा-तने दधतु-६।२४ 5२. 

डे उखे-विशाननी 5२१४ ३च्य। विश्वदेव्यावती:-सर्व विद्वानोभां त्तम धिषणा:-प्रशंसित वाशी युऊत 
णुद्धिभती देवी:-विधायु5त सरी पृथिव्याः-पुथिवीना सधस्थे-थेड स्थानमा त्वा-तने अङ्गिरस्वत्‌-प्राएती 
सभान अभीन्धताम्‌--॥ही'प्त 3२. 

डे उखे-अन्न जाहि पडाववानी तांणडी समान विधाने धारण $२नारी अच्या ! विश्वदेव्यावती:- 
6तभ विदुषी वस्त्री:-विधा २७७, भाटे स्वीकार ३२१। योग्य देवी:-३५१ती स्री पृथिव्या:-(भूमिना 
सथस्थे-जे5 शुध्ध स्थानभां त्वा-तने अङ्गिरस्वत्‌-थूर्थती सभान अ्रपयन्तु-शुद्ध १४स्वन 3रे. 

डे उखे-शाननी ४२७५ 3च्या ! विश्वदेव्यावतीः सर्व विधावानोभां 6त्तम देवी:-शुद्धविधाथी, युऽत 
ग्ना:-व६१शीनी शात खरी पृथिव्या:-(भूमिना जे5 सधस्थे-6त्तम स्थानमा त्वा-तने अङ्गिरस्वत्‌-पिधुत्‌नी 
सभान पचन्तु-६३ णभवधारिएी 35३. 

डे उखे-शान विशासु भारी ! विश्वदेव्यावतीः 6त्तम विधा भऐ&ी अच्छिनपत्रा:-अणषंडित नवीन 
शुद्ध बखोने १२४ 5रनार तथा यानोभां नारी जनय:-शुभशुशोथी प्रसिद्ध देवी:-ट्व्यिशुओने जापनारी 
स्री पृथिव्या:-'भूमिना सथस्थे-8तभ ५8५. त्वा-तने अङ्गिरस्वत्‌-ओऔपधियोना रसनी सभान पचन्तु- 
सं२४।२ युऊत $. 

डे डुभारी इच्ये ! तु थे पूर्वाञ्त सर्व खीयोथी प्रह्मयर्यपूर्व5 विधा २७७ 5२. (६१) 

(२४/५/५ : श्रेय /२५७/ २२/4/ ४/२/ ०/०४)-५/१ Bl Al ४२४० उरीपे A १०/५५/२/ 


१५८ यकु (भाष्य 
यवे छ २२, २४/०/-/पे०) यायाय खे २/रिब्रिखो २ अपे RH तेपी १२५ 
८६ Aus ५५ ५) Gn 4१. (E1) 
मित्रस्य॑ चर्षणीधृतो5$वो देवस्य सानसि। द्युम्नं चित्रश्र॑वस्तमम्‌॥ ६२॥ 


पद्दार्थ : छे खरी ! तु चर्षणीधृत:-सुशिक्षाथी मनुष्याने १२७ 5२१२ मित्रस्य-भि॥ देवस्य-5भन| 
योग्य पतिना चित्रश्रवस्तमम्‌-यिर = साश्चर्यं ३५ जन्या पहार्धना, छेतु सानसि-सेवन 3२१ योज्य 
प्राथीन-शच दयुम्नमू-धननी अव:-रक्षा, 5२. (६२) 

(२४/५/५ / उड्या अश खी सर्व २४/०/२४ 2४#ॉने स्वाथी wf ठेवे १4/१८्‌ Grid 
3२. (६२) 

देवस्त्वा सवितोद्दपतु सुपाणिः स्वंङ्गुरिः सुंबाहुरुत शक्त्या। 

अव्य॑थमाना पृथिव्यामाशा दिश$आपृण॥ ६३॥ 

पार्थ : डे सी ! सुबाहु:-सुं६२ भुश्चजोयु5त, सुपाणिः-सुं&२ ७थयु$त, स्वडुरिः-सुं६२ जांणणीजो, 
युत, सविता-सूर्य समान येश्चर्यक्षता, देवः-दिव्य गुर, अर्भ, खपे स्वावयुङत पति 8, ते शक्त्या- 
पोताना सामर्थ्यथी पृथिव्याम्‌-पथिवी. ५२ स्थिर ऽरीने त्वा-तने उद्घपतु-पुद्धिन साथे (भवती. 5२. उत- 
खने तु पछ पोताना साभर्थ्यथी अव्यथमाना-निर्भय मनीचे पतिना सेवनथी पोतानी आशा:-6291 
खने, डीतिथी सर्व दिश:-टिशाजोने आपृण-पूर्शं ५२. (६३) 

(चये; स्री-पुरुष परस्पर १२५५, &८यचे २३5२, gua नीचे, tard ४२८४च२/२ 
२५५२ (१४ (4०७ ५२), यि Anaad ८५२ sh, Bg Ud wd, want इ 
०८) ७//२ 5६] ५३ ४ ७२. 

३२७ ॐ शिवजिय खी-५२५/२/ २१५ी ७८५२ बे टेट dad ने थपी गयी, A 0२ 
ये स्यु पदर २८ २७. (€3) 

उत्थार्य बृहती भवोढु तिष्ठ ध्रुवा त्वम्‌। 

मित्रैतां त5उखां परिंददाम्यभित्याऽएषा मा भेंदि॥ ६४॥ 

पदार्थ: डे विदुषी. 5चय। ! त्वम्‌-तु ध्रुवा-भंगकषआर्याभां निश्च भुद्धियुऽत, बृहती-भछ।न पुरुषार्थयुऊत, 
भव-णन. विवाड 3२१ भाटे उत्तिष्ठ-प्रयत्न 5२. उत्थाय-जावस्य त्याजीने थे पतिनो स्वीड२ 5२. 

डे मित्र-३€६५ति ! ते-01२॥ भाटे एताम्‌-थे उखाम्‌-प्राप्त $२१। योग्य अन्यान अभित्यै-निर्भयता 
भाटे परि-ददामि-सर्व प्र॥रे 984 5३ ६. उ-तेथी तु एषा-गे प्रत्यक्ष प्राप्त थयेत्षी ख्रीने मा भेदि- 
[लिन्न डर चढि, (६४) 

(चर्थे “अन्या चे ५२ अनधः ष0/२ प्रिय ५३५४ यचे पोटाचे हिथे उन्य/प स्वयं परी॥/ रीचे 


Yee यकु भाष्य 

देच २१४२ ५२५१ ६२६ ७२. 

9यरे बनते /१५/७४ sR RA 4५, त्यारे Hal, (पित, AU २/ ठे rin Re 
३२, 

(२४ बनने ४२२५२ (यव २४१ ०/पि/4/२ 5६] ७२ परचु पुरुष खीर पी यचे खी “an 
००२ साथे ११) २७. (8629 

वस॑वस्त्वाछुन्दन्तु गायत्रेण छन्दंसाङ्चिरस्वद्रुद्रास्त्वार्छुन्दन्तु त्रैष्टुभेन छन्द- 
साङ्गिरस्वदादित्यास्त्वाछुन्दन्तु जाग॑तेन छन्दसाङ्किरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैंश्वा- 
नराऽऽआछुन्दन्त्वानुंष्टुभेन छन्द॑साङ्गिरस्वत्‌॥ ६५॥ 

पदार्थ : ढे श्री १ पुरुष ! वसवः-वसु नाभ5 प्रथम ओटिन। विह्वन्‌ गायत्रेण-श्रे८ विधाओोनु 
कमा शान उरवामा जावे ते वेहना विभाण ३५ स्तोम छन्दसा-रायत्री छ६थी % त्वा-तने अङ्ग्रिस्वत्‌- 
जननी, समान आइन्दन्तु-५शभान 3२. 

स्दाः-मध्यभ ओटिना रुद्रनाभ5 विद्वान्‌ त्रेष्ट्थेन-ऐमा. शान, 5र्भ खने 6पासना स्थित छे. ते 
छन्दसा-१६न॥ स्तन 'भाणथी अड्विरस्वत्‌-प्राएनी समान त्वा-तने आइुन्दन्तु-५कषक्षित 5२. 

आदित्या:-0क्‍्तम डोटिना साहित्य नाभ5 विद्वान्‌ जागतेन-४तूनी [विधान १51५५ छन्दसा-वे६ना 
स्तो+ भाणथी त्वा-तने अड्डिरस्वत्‌-सूर्थ सभान ते%स्वी. आछन्दन्तु-शु& ५२. 

वैश्वानरा:-सभश्त भनुष्योभां शोभभायभान देवा: सत्य ७५६श जापनार विश्वे-सर्व विन आनुष्टुभेन- 
विधा २७३ बया पछी फे हुःणोथी छोडावे ते छन्‍्दसा-वे६ना “थी त्वा-तने अड्भिरस्वत्‌-सभस्त 
जोषधिणोना रसनी सभान आइन्दन्तु-शुद उपमा संपन्न 5२. (£५) 

चर्थे: ढे स्री-पुरुष / हथे नृते, ? विद्वात्‌ २४२ दिषीय शरीर २४२ आत्याचा १८ पी 
४/% sR UR 6१७९ [add] julia उसे, बेची सेवा २ २४२ Ra ७२) अन्य रु धणी 
पछि. (ह५) 


आकूंतिमन्निं प्रयुज स्वाहा मनो मेधामग्नि प्रयुजः स्वाहां चित्तं विज्ञातमग्निं 
प्रयुजः स्वाहा वाचो विधृतिमग्नि प्रयुज४ स्वाहा प्रजाप॑तये मनवे स्वाहा 5ग्नये 
वैश्वानराय स्वाहा ॥ ६६॥ 


पदार्थ : ढे खी-पुरुषो ! तमे वेहना गायत्री शाहि भंनोधी, स्वाहा-सत्यडियाथी आकूतिम्‌-8ल्‍स॥७ 
जापनार डियाथी प्रयुजम्‌-प्रेरए॥ 5२२ अग्निम्‌-प्रसिद्ध अज्निने स्वाहा-सत्यवाणीथी मन:-७२७न 
सापनने मेधाम्‌-णुद्धि जने प्रयुजमू-स॑.६ 5२न॥री अग्निम्‌-विध्ुत्‌ने स्वाहा-सत्य व्यवढारोथी विज्ञातम्‌- 
काऐेला. विषयने प्रयुजम-व्यवडारभां प्रयोग 5२ अग्निम्‌-शण्नि सभान शित चित्तम्‌-यित्तने 
स्वाहा-योगडियानी रीतिथी वाच:-१७७ीआनी विधृतिम्‌-विवि५ प्रडरची घा२छ७७0णोने प्रयुजम्‌-प्रयोग 


१७० यदव म्य 
$२& अग्निमू-योगाष्यासथी ७त्पन्न 5२ पिधुत्ने प्रजापतये-॥%न॥. २१५ मनवे-मननशील पुरुष 
भाटे स्वाहा-सत्यवाशीने तथा अग्नये-विशान २१३५ वैश्वानराय-सर्व भनुष्योभां प्रडाशभान कगहीशरने 
भाटे स्वाहा-धर्भयुऊत डियाने युऊत 3शवीने निरंतर आछ्न्दन्तु-8 तभ रीते शुद्ध उरो. (६६) 

(२4 सर्व १०५२१ पुरुषार्थ २६//६ २/२४/४ अध्ययन रीचे १4 6०२४/४िने aU 
०५५७/२ हक! परमाथेची 84२ २०५4) २ al २४३ ५२८/४०/ guid ८7 ४२. (FE) 

विश्वो देवस्य॑ नेतुर्मतो वुरीत सख्यम्‌। 

विश्वो रायऽइंषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ६७॥ 

पदार्थ : विद्वान भनुष्यनी समान विश्वः सर्व मर्त्त:-भनुष्य नेतुः-सर्वना ना५५, देवस्य-स५१%२तन। 
५१४ परमेश्वरनी सख्यम्‌-भितरताचो वुरीत-स्वी$1२ 5२. 

विश्व:-सर्व भनुष्यो राये-शो(मा जने क्षक्ष्मीनी प्राप्ति भाटे इषुध्यति-णाए॥ नाहि शखोने धारण 
5२. (६७) 

स्वाहा-सत्यवाणी से द्युम्नम्‌-५%।२यु$त यशने वा. जन्‍नने वृणीत-अछए 5रे जने कम तेनाथी 
पुं पुष्यसे-पुष्ट भन छै, तेभ अभे पण भनीय. (६७) 

(र्थे 2 ४२५ २/०५/२३ परमेश्वर साथे (4460 अरीळे सत्य व्यवढ/२ ६&२ ये पा 
उंरीचे ५२२५) अयो /०त अर्था ५२. (59) 

मा सु भित्था मा सु रिषोऽम्बं धृष्णु वीरयस्व सु। 

अग्निश्चेदं क॑रिष्यथः॥ ६८॥ 

पार्थ : डे अम्ब-भात। ! तु जभने विधाथी मा + सु + भित्था:-५५५ न 5२, मा + सु + रिषः- 
हुः न जाप, धृष्णु-६ढतपूर्व» सु + वीरयस्व-जारं(. 5२ सुं६२ 3र्भने पूर् जा रीते जायरए उरता. 
तमे भाता सचे पुन भन्ने अग्निः-जश्नि समान च-इदम्‌-$२१। योग्य थे सर्व 3र्भाने करिष्यथः- 
उरी. श5शो, (६८) 

(वर्थ; रीता पोटाचा टाकीचे तम शिक्षा आप केशी बेशी परस्पर प्रेमी आने 4२ «ने, 
छ उरा ण्य ७24 वे अर्थ अरे अचे च॑ 32२१ ९/०५ च 3२, (६८) 


दृशहस्व देवि पृथिवि स्वस्तय$आसुरी माया स्वधया कृतासि। 
जुष्टं देवेभ्य॑ऽइदम॑स्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञेऽअस्मिन्‌॥ ६९॥ 


पार्थ्‌ : डे पृथिवि-'भूमि समान विधाना विस्तारने प्राप्त थयेक्षी देवि-विधाथी युऊत पत्नी ! 
तने स्वस्तये-सुण माटे स्वधया-अन्त वा. ९क_्षथी हे आसुरी-४1७पो५५ पुरुषोनी माया-णुद्धि छे तेने 
कृता-सिद्ध 3२५ असि-छै, तेथी त्वम्‌-तुं पतिती-भारी हंहस्व-8ल्‍नति 5२. अरिष्टा-छिंसा २डित णनीने 


0000 यदव भाष्य 
अस्मिन्‌-थे यज्ञे-संग उरवा योग्य गुढाश्रमभो उदिहि-प्रशशने प्राप्त 5२. ते. % जुष्टम्‌-सेवन 5२५ 
इदम्‌-थे हव्यमू-६न जापवा-लैवा योग्य पदार्थ छे, ते देवेभ्य:-विद्वनो वा हिव्यशुशोनी प्राप्ति माटे 
अस्तु-थाय, (६८) 
(२4६ 2 9 स्री बहिन प उरी? ५२५ रहें & ० ३५५/४4) gu याटे ४५८३ अरे. 
वे 4४ रीवे खन पहारे २३४२३ मवे खे उदी ६ ६7५ ५५4 ॐ रव १२ 
५/४ २ २४०, (६८० 


द्र्वन्नः सर्पिरासुतिः प्रलो होता वरेण्य:। सह॑सस्पुत्रोऽअद्भृंतः॥ ७०॥ 

पदार्थ : ढे पते ! तु द्वन्न:-वृक्ष नि जोषधियो युऊत, जथवा अन्त युऊत छे भेव। सपिरासुतिः- 
धुत माहि पहार्थाने 6त्पन्न 5२१२, प्रत्त:-सन्तातन होता-६न-प्रहान 5२न1२, वरेण्यः-श्वी 5२ 5२१। 
योग्य, सहसः-णणवानन| पुत्र:-पुन लने अदभुत:-२६मुत 0, अर्भ, स्वभाव युझत जाप सुण भाटे 
खे जुराश्रमभां शोभाषभान भनो, (७0) 

(२४/५/५ 2 #न्‍्य/-9 1! पिटा १७१२ २१०4) ५५३४ ढक, 9 ५२५/१4) २८२ २४/६ /4/44 
पह प्र अरी शड २४२ पतित २५०४/५ अडत ५२५ ठोक, वेची थे Ras shia gun 
(४५ ४२. (9०) 


पर॑स्या5अधि संवतो5वराँ२5अभ्यात॑र। यत्राहमस्मि ताँ२५अंव॥ ७१॥ 


पदार्थ : ढ न्या ! फे परस्या:-0त्तभ उच्या छु तारो अधि-पति णनवा ४4२४७ छु, ते तु सम्वतः- 
विभ5त अवरान्‌-चीय शुष्क, २व(मावने अभि+आ+तर-६२ 5२ अने. यत्र-४ $०भां अहम्‌-इं अस्मि- 
छुँ तानू-ते 6त्तम भनुष्योनी अव-२क्ष 5२. (७१) 

न: #न्‍्य/-५0०/०/थी बि १८ चे (१६ बुडत अथवा A“ डय ठेव परि २43२ 


उरे पर्छु अल्पच) चि. शेटाची ५छ्षि-रसत अलक्ष ३२ बेच! dd २४२८१० AE ५७४९७५२. (91) 

परमस्यां: परावतो' रोहिद॑शवऽइहाग॑हि। 

पुरीष्यः पुरुप्रियो5ग्ने त्वं तरा मृर्धः॥ ७२॥ 

पदार्थ : ढे अग्ने-जञ्नि समान तेळस्वीन्‌ विशानयुकऊत पते. ! रोहिदस्व:-रोडित्‌ू-अज्नि जाहि 
पद्ार्थाथी युऊत जश्व-वाउनोथी युऊत, पुरीष्य:-पलओ.भ| श्रे, पुर्सप्रय: नेऊ भवुप्योथी प्रीति २णनार, 
त्वम्‌-२॥५ इह-जा )७॥शभभा. परावतः-६२ ६थी. परमस्या:-जति ७ततम 2७, ३५ गने स्वभावयुद्तत 
अन्यानी डीति सांमणीने आगहि-जावो जने तेनी. साथे मृध:-णी काना पदार्थांनी 6२81 5२नार। शनुखोनो 
तर-[ते२२$२ 5२. (9२) 

(चर्थे ; बपु०५/२१ पोटाची अन्या AU फळी विकार संदीप हेय उदी 524) टे. 2८) 


६२ दशयां विवाद उरवायी आवे & ०२७ आधिक डु ५१ 8, सयीष हश 3२५ 5314 १ 
4/५ छ, (७२) 


१७२ युवे (भाष्य 
यद॑ग्ने कानि कानिं चिदा ते दारूणि दध्मसिं। 
सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥ ७३॥ 


पदार्थ :  यविष्ठ्य-सत्यत युवावस्थाने प्राप्त थयेक्ष अग्ने-ञग्नि समान तेकश्वी विद्वान पुरुष 
वा स्त्री ! जाप फेम कानि कानि चित्‌-55, 56 ५९ वस्तुणो ते-तारी छै, तेने अभे दासणि-5७४च॥ 
पात्रभा-5नाटभा आदध्यसि-घ२७ ऽरीये.-राणीये. 

यत्‌-के 56 सभारी वस्तु 8, तत्‌-ते सर्वम्‌-भधी. ते-तारी अस्तु- थाय, हे जभार। घृतम्‌- 
धुत जाहि ५४।्था छे, तत्‌-तेपुं तुं जुषस्व-सेवन 5२. यत्‌-४ 56 तार पदार्थों 8. ते नधा जभारा 
छे जने ४ तार धुत वगेरे पदार्थों छे तेने जमे अडए७ 3रीजे, (93) 

मय्य्‌; ४७२ २४//६ २४०५ पतच सर्व ५६/३ सर्बच/ [6५४२ ४/८ २५. 361५७ ४५/4) 
५२२५२ 2८/ ५४, 24) सर्व! सर्व छु) दर्वि शाय यचे दिघा च ५३. ज री? सी-पुरुष ५७ 
परस्पर दर्व ५२. (७७) 


यदत्त्युपजिह्विका यद्वम्रोऽअतिसर्पति। 
सर्व तद॑स्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ७४॥ 


पदार्थ : छे यविष्ठ्य-सत्यंत युवावस्थाने प्राप्त पते ! जाप अने. उपजिह्िका-%नी (६. छान्द्रय 
खजनुडूण सर्थातू वशमा डोय भेवी खी यत्‌-के अत्ति-भो%न $२ 8, यत्‌-के वम्र:-भुणथी. १४।२ नी5णे५ 
प्राणवायु अति+सर्पति-जत्यंत तीव्र गति 5२ छै, तत्‌-ते सर्वमू-सर्व ते-त॥२। अस्तु-णने, १ ।।२। घृतम्‌- 
धुत साद 6त्तम पदार्थों छे तत्‌-तेपुं छुं जुषस्व-सेवन 5२. (9४) 

(२४/५/५ ; ७ टर पति ४४ ७४१4 444 2०२४ Ud ५५ ४१4, ०६२२ Ud a 
4५ रहें, © ५तीए/ १० २४8 पहाया ७04 वे पवि खे १ पतिता ६ २४६ पह ७१4 वे 
बतीत बचे, य विषययां ०६५७ 328 ४५/२०) ४५ च ७२५) 9082, परचु ५२९५२ HN नप 
२४०४ म. (92) 


अहरहरप्रयावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठ॑ते घासम॑स्मै। 


रायस्पोषेंण समिषा मदन्तोऽग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम॥ ७५॥ 


पार्थ : ७. अग्ने-विद्वन पुरुष ! अहरहः-प्रति६िन तिष्ठते-विधभान अश्वायेव-केभ घोडाने णावा 
भाटे घास साठि पार्थ परवाभां जावे 8, तेभ अस्मै-थे शुर्स्थ पुरुष भाटे अप्रयावम्‌-भन्यायथी 
पृथ गुढाश्रमने योग्य घासम्‌-भोय्य पदार्थाने भरन्तः-१।२४ $रता राय:-धननी. पोषेण-पुष्टि तथा. 
इषा-अन्‍्नाध£िथी सम्‌+मदन्तः-सभ्यg जानंधित थन प्रतिवेशाः-धर्भ्‌भ्रवेशभां प्रसिद्ध भीन जमे ते- 
तार जेश्वर्यने मा रिषाम-ष्टी चष्ट न ऽरीभे. (9५) 


30 यभुवे भाष्य 
क्ष क! 06 १ ह... त क 
(वाय / केम २१४५/८४ २४० २७ ५१२४ 12 ११५ 1 ६4 २४//६ ४८६/१/०/ /पित्य अथय 
४२ & बेच टर्की येश्वर्यची ४४ उरी? ४५२ थी 3२. धा सिया ६ २/थे 
अंडी धीष च उरे अन्य) Gm २/२:007792080 १६/ २४०६ यस. (७५) 


नाभां पृथिव्याः संमिधानेऽअग्नौ रायस्पोषांय बहते ह॑वामहे। 


इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रं जेतारमग्निं पृतनासु सासहिम्‌॥ ७६॥ 


पदार्थ : डे गुछश्थो ! कभ अभे बृहते-भढान राय:-कक्ष्मीनी-जेश्वयनी, पोषाय-पुष्टि 5२१२ पुरुष 
भाटे पृथिव्या:-पृथिवीना नाभा-भध्यभां समिधाने-6त्तम रीते प्रधी५ अग्नौ-जण्निभां अने पृतनासु- 
सेनाजोभां सासहिम्‌- अत्यंत सडंनशीa, इस्मदम्‌-भचथी जानंधित थनार बृहदुक्थम्‌-भारे प्रशंसायुठुत, 
यजत्रमू-संग्राम उरश्वा योय, अग्निम्‌-विध्युतूती समान शीघ्रता 5२ना२, जेतारम्‌-विBेता सेनापाते 
पुरुषने हवामहे-जोक्षाबीजे छीये, तेम तभे पश णोक्षावो (७६) 

(वर्थ ; ५/१५) ५२ २(१ ४२२ 02१ २/२४/२४/०। २४५५ उरी, ५ ५8, (६७ २२२ 
(4 २४/८५/०/ १०११) सपन ५२५३ थ॥५४/रि टाकीचे Rely ४४7 २९५ MYA. (969 


याः सेनाऽअभीत्वरीराव्याधिनीरुग॑णाऽउत। 
ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्तेंऽअग्नेऽपिंदधाम्यास्ये॥ ७७॥ 


पदार्थ : डे सेना जने सभाना स्वाभी ! केम इं याः-फे अभोत्वरी:-सन्मुण णनीने युद्ध डरचारी, 
आव्याधिनी:-जने5 रोगोथी युक्त वा ताडन 3२१७ योज्य, उगणाः-शख्रो ने विरोधमा 6धत थयेधी 
सेनाः-सेन छे, तेने उत-जने ये-% स्तेना:-सुरं) क्षणावीने ५२-५६।्थाचुं ५७२७ 5२१२ छे, च- 
शने ये-के तस्कराः-२२ माहि 8ण-4प2८थी जन्‍्योनां पदर्थोनुं अपडर२७, 5२न॥२ छे. तान्‌-तैने ते- 
थे अग्ने-अध्निनी आस्ये-स० ती. कषाणाजोभां अपिदधामि-ना्णु छु, तेभ तु पण तेने तेमा नाण, (99) 

मदथ; 4थि5, २/११५२५) ९ २४३० २०/२४ २४१ ४४२ 2, बेच RAR सार रीळ 
% (१२१७ /२१०/२४) यचे 1] &; 14 2 sf UB यर, ६९ ५२०५, शड १/७/२/ टश! 
व्यासियारी यचुष्य ७१4, वेचे अनि 6२ ६२५ ४२ जि GA Es अत्यंत als अरीचे १२४२ 
अरव ६२४५. (७७) 


द&ष्ट्राभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्यैस्तस्कराँ२५उत। 
हनुंभ्या& स्तेनान्‌ भ॑गवस्ताँस्त्वं खांद सुखांदितान्‌॥ ७८॥ 


पहार्थ : डे भगवः-अैश्चर्ययुङत सभापति खने सेनापति. २० ! केम त्वम्‌-॥५ जम्मयै:-भुणभां 
२झेल किवा जाहि जवयवो तथा दंष्ट्राभ्याम्‌-तीक्ष्श हंतोथी फे मलिम्लून्‌-भवित जायरएयुऊत सिड 
साटिने तथा हनुभ्याम्‌-४३ण।थी तस्करान्‌-थोरोची सभान विधभान सुखादितान्‌-सन्यायथी थीश्षना 


१७४ यदव म्य 
पहार्थाने भोगवनार खने स्तेनान-शतिभां दीवा जाहि तो3-झीड 3रीने पारडे, माल 86 %नार। 
मनुष्याने खाद-भूणथी नष्ट उरो. छो, तेभ तानू-तैने जमे उत-पछ नष्ट 5रीजे, (७८) 

माचय; २/१६रसुपोओं 9 याय २४/दिपी (89 २४९ ५९२४ तक १०५ २४२ 9 2२ २४१ 
५04, देशचे खे 4524) बंधन, 6/उच अदे ३० ४२४ वशयां 3२4 NA. (७८) 


ये जनेंषु मलिम्ल॑व स्तेनासस्तस्करा वनें। 
ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्तै दधामि जम्भ॑योः॥ ७९॥ 


पदार्थ : डे सभापति ! इं सेचापति-ये-Yे जनेषु-भनुष्योभां मलिम्लवः-भलिच स्वभावथी जावा- 
भन. २२ स्तेनास:-२प्त थोर % वने-वनभा. तस्करा:-प्रसिद्ध योर, क्षु॥राजो अने ये-शै कक्षेषु- 
घर-मडान जाहिभां अघायव:-पाप 5रीने ७वननी ७२६॥ 5२॥२। छे तान-तेजोने ते-अपन। जम्भयो:- 
पढोणा 5रेला भुणभां ओणिया समान दधामि-२ षु छु. (७८) 

म्ये: सेनापति ॐ २१५सुकॉर्चु जे id 8, 3 2 आयनां अथवा वदया २ yg 
२४१५/ य॑प्रसिद्ग आर यप पापायारी यपुष्यों & वेचे २४११ २/१)० ४२. (७८) 


यो5अस्मभ्य॑मरातीयाद्यश्च॑ नो द्वेषते जनः । 

निन्दाद्यो$अस्मान्‌ धिप्साच्च सर्व तं मंस्मसा कुरु॥ ८०॥ 

पदार्थ : डे सभापति खने सेनापति ! जाप यः-के जन:-भनुष्य अस्मभ्यम्‌-जभारी मिङ %नोनी 
अरातीयात्‌-शनुत। 3२, य:-% नः-जभारी साथै द्वेषते-६ष्टत। 5२, च-अजने जभारी निन्दात्‌-निट। 5२, 
य:-% अस्मान्‌ू-अभने धिप्सातू-६(म ७५८१ च-जने ४-४५९ अरे तम्‌-ते. सर्वम्‌-सर्वने. भस्मसा- 
सणजावीने संपूर्ण (भस्म कुरु5री नांणो, (८०) 

भावार्थ २४८५/५३, 6५६४5 २४० २१ ५रुकोने ५०५ 8, 3०२ अध्य/पच, शिक्षा २८२6१६4) 
740 ८४ Ru Aiud hia Al ५२, (८०) 

सश्शितं मे ब्रह्म सःशितं वीर्य बलम्‌। 

सःशितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहिंतः ॥ ८१॥ 

प६।र्थ : अहम्‌-छु यस्य-े यश्भान पुरुषनुं पुरोहित:-प्रथम ५१२७ 5२न1२ अस्मि-छुँ, तेनुं तथा 
मे-भार। संशितम्‌-प्रशसित ब्रह्म-वेध्नुं विशान तथा ते य%भ।चुं संशितम्‌-प्रशंसनीय वीर्यम्‌-५२।४भ 
प्रश सित बलम्‌-णण संशितम्‌-सने प्रशंसा योग्य जिष्णु-विद्ता स्वभावनु क्षत्रमू-क्षनिय 5० भने, 

मवर्थे; ® हेच ५२॥७४० रचे यकम ठक वे बनने ५२२५२ ® विक, थी १० २४० 
धन/यर्री आत्याची हुनत, १६१२ हर [किया २४३ २४/२/०५4५) २४२२ ००१०) gl ५, 
वे अर्थ ६7 ५२. (८१) 


Ie यकु मय 

उदेषां बाहूऽअ॑तिरमुद्र्चोऽअथो बल॑म्‌। 

क्षिणोमि ब्रह्म॑णामित्रानुन्न॑यामि स्वाँ२ऽअहम्‌॥ ८२॥ 

पद्दार्थ : अहम्‌-इं यळभान १ पुरोहित ब्रह्मणा-वे६ जने. 52१२१ विशानना ५६।४थी, एषाम्‌- 
भे पूर्वोऽत थोर शाहि दुष्टोना बाहू-णण जने. परा$भनुं उदतिरम्‌-सारी रीत 6&६घन 5३. वर्चः-ते% 
तथा बलम्‌ू-साभर्थ्यने तथा. अमित्रान्‌-शत्रुशोने उत्क्षिणोमि-भ।३ छुँ, अथो-त्यारपछी स्वान्‌-पोताना 
मित्रोना तेक जने. साभर्थ्यने उन्नयामि-वृद्धि साथे प्राप्त 5३. (८२) 

(२/५/६ : २११८ २४//६ 4४२०0२१ 14 {२3a A ५५२ २५२५ ४/पि २४३ la 
संबस्वनी २५ ४५1२ ४ ४२५) १४२४. (८२) 


अन्नपते$न्नस्य नो देहानमीवर्स्य शुष्मिण:। 
प्रप्र॑ दातार तारिष5ऊर्जी नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ८३॥ 


५६ : ७े अनपते-जोषधि-अजन्नोना पाऽ यकभाच वा पुरोहित ! जाप न:-णभार भाटे 
अनमीवस्य-रो)न॥श5, सुणवर्ध5, शुष्मिण:-[ते. ५०६५५, अन्नस्य-श चन प्रशप्रशदेहि माते. 6 तभ 
रीतिथी प्रधान उरो. जे अन्नच दातारम्‌-६ताने तारिष:-तप्त-5रो. तथा नः-जभार। द्विपदे-णे पथवाणा 
भनुष्याहि तथ। चतुष्पदे-यार पणवाणा जाय जाहि पशुजो भाटे ऊर्जम्‌-५२४भ्‌ने धेहि-५1२७ 5२. (८३) 

(मच; यचुष्य सह २४/२/०५ २४२ व२५ अन्चर्चु स्वर्यं 84० अरे रचे च्याच ४७ HEL 
उरे. १४०५ व ५४९२४/०/ ७०४ वच ००१०) ४४४२ 24) ६४२ २४० डटिथचा ५३६ ५५२३4 
सवट चुनती डे २४२ स Grid yd आय. (८७) 

[घ्यायचो 6पसंडा२र] : जा मध्यायभ| गुडस्थ, राळ, पुरोडित, सेनापति, प्रश्ना उर्तव्यो-उर्भनुं 
वर्णन डोवाथी जा जध्यायभां 5७4 यर्थनी पूर्व जध्यायना खर्थ साथे संगति काएवी थे, 

॥ इति एकादशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


१७५ युवे (भाष्य 


॥ अथ _द्वाद्शाऽध्यायारम्भः ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


दृशानो रुक्मऽउर्व्या व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायुः श्रिये रुचानः। 
अन्निरमृतोंऽअभवद्वयोभिर्यदेनं द्यौरजनय॑त्सुरेताः॥ १॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो १५ हशानः-४5, द्यौः-स्वयं ५५५२१३५, अग्निः-भूर्य३५ श्नि उर्व्या- 
जति स्थूल 'भूमिनी साथे सर्व भूर्तमान पदार्थाने वि+अद्यौत्‌-विविष रीति प्रशशित $रे छे, तेम % 
श्रिये-र्चानः-ख २4 लक्ष्मीने भाटे रित. स्क्मः-सुशोलित ४न अभवत्‌-णने छे, 

यत्‌-के सुरेता:-6तम वीर्यवान, अमृत:ः-नाश२छित दुर्मर्षम्‌-शत्रुशोचां ६ु:णोथी, [नेवार0 $२१। 
योग्य, आयु:-७&वनने अजनयतू-॥४52 5२ छे, वयोभिः-वय-जवस्थाजोनी साथै एनम्‌-गे. विद्वान्‌ 
पुरुषने प्र52 $२ छे, ते [परमेश्वर |नु तमे स निरंतर सेवन-3पासना 5रो. (१) 

मदर्थे; १74 a कवम्‌ सूर्य २४//६ सर्व ४६/१/ ५०८०० Em ४२२९-४२ [१44 २4 
६, वेन विक्र यप ४७ ५२२०४२०। /रे%य 3२१, (1) 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते शिशुमेकः समीची। 

द्यावाक्षामा रुक्मोऽअन्तर्विभांति देवाऽअग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाः॥ २॥ 

पर्थं : डे भनुष्यो ! % अग्निम्‌-विधुत्ने द्रविणोदाः-५५ २५४२ देवाः- दिव्य १५७, धारयन्‌- 
घा२ए 5२ छे, ९ रूक्म:ः-रुथि41२५ णनीने अन्तः-अच्त:5२७भां वि-भाति-प्रडाशित थाय छे. 

% समनसा-सभान विशानयु5त, विस्मे-शंध$॥२ गने. प्रशशथी विरुद्ध ३५५5१ समीची-सर्वने 
सर्व रीत प्राप्त थनारी, द्यावाक्षामा-5॥ जने. (भूमि तथा नक्तोषासा-शत जने. हिवस छे, ते फेम 
एकम्‌-गे$ शिशुम्‌-णाण5ने भे भाता. धापयेते-६ पाय छे, तेभ बर्ताव उरचारी ते जज्नि-विधुठ्ने 
तभे काशो. (२) 

मवर्थे; केन मात २४२ ६ २३ १३ ०/०१५१ E4५“ रवे 8, 02 दिवस २४० २6 २५ 
पालन उरे & श (4६6 २५४4) २५० व्याप 8, वे अजित ९4५ lB अर & वेग तथ सर्व 
(7७४५ ५२१ (२) 

विश्वां रूपाणि प्र्तिमुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे। 


वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणंमुषसो विरांजति॥ ३॥ 


~ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! % वरेण्य:-अछ७ ३२१। योग्य, कविः-ेनी दृष्टि जने णुद्धि सर्वत्र छे 


J यकु भाष्य 
जथवा, सर्वश, सविता-सभर्त संसारना ७०६३ %गह्रीश्चर १। सूर्य, उषसः-प्रभातनी प्रयाणम्‌- 
6त्तम प्राप्तिने अनु + वि + राजति-प्रशशित 5२ छे, विश्वा-सर्प स्प्राणि-५६।थाच। २१३५१ प्रति + 
मुञ्चते-५४2 ४२ छे. 

द्विपदे-भनुष्य खाहि भे पणवाण। चतुष्पदे-तथा गाय शाहि योपजा प्राणीजो भाटे नाकम्‌-सर्व 
६ःणोथी २उित भद्रमू-सेवन $२१। योग्य सुणने व्यख्यत्‌-5।शित. $२ छे अने प्र + असावीत्‌ -6८५४१ 
3२ 8, मेवा, ते सूर्य ॥ो5न 6त्पन्न 5२२ श्चरेने तभे भए), (उ) 

(२४/५/५ ; 9 परमेश्वरे संपू उपचार ५६३१ 155 पीना चु ५2 4५/२/२/० द 
स्यच! अरेब & वे [परमेश्वराची भात २५ १०५ उर. (3) 

सुपणोऽसि गरुत्मँस्त्रिवृत्ते शिरों गायत्रं चक्षुर्षहद्रथन्तरे पक्षौ। स्तोम॑ऽआत्मा 
छन्दा&स्यङ्गांनि यजू&षि नाम॑। साम ते तनूवीमदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्यां: 
शफाः। सुपणोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत॥ ४॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! १ 5२७ ते-मापन| त्रिवृत्‌-शान, डर्भ खने ७पासना भे नऐेथी. युऊत शिरः- 
हुःणोना विनाश5 छे, गायत्रमू-)॥यजी-छंदर्धी, ३७७ विशान३५ ढेतु चक्षु:-चेन सभान छै, बृहद्रथन्तरे- 
भोट। २थोथी हुःणोने छोडावनार पक्षी-पांणोनी सभाच छे, स्तोम:-श्तुति योग्य 35०१६ आत्मा-पोतानुं 
२१३५ छे, छन्दांसि-6ष्शि५ २१४८ ४६ अड्रानि-अन माहि थंशो छे, यजूंषि-यशुर्वेधना भ॑ नाम- 
गभ यज्ञायज्ञियम्‌-अछएछ जने. त्या उरवा योग्य व्यवढारोन। १५५ वामदेव्यम्‌-वाभहैव ऋषि ६२ 
विशत १। 8प६िष्ट साम-जीशे. साभवे६ ते-जापनुं तनू:-शरीर छै, तेथी 0५ गरत्मान्‌-भ७छ।०म।, सुपर्ण:- 
सुंदर, संपूर्ण बक्षशोथी, युऽत असि-छो. 

क्रेथी धिष्णया:-१०६ 5२ना२ ढेतुखोभ। श्रे शफा:-णरी तथ। पुच्छमू-कणी. पूछती समान जन्तिभ 
जवयव छे, तेनी. समान गरत्मान्‌-प्रशेसित १०४ीय्य।२४. 5२न॥२, सुपर्ण:-सु६२ 83न1२ असि-छे, तै 
पक्षी सभाच जाप दिवम्‌-सुं६२ विशानने गच्छप्राप्त ऽरो, जने स्व:-सुणने पत-अछ७, 5२. (४) 

मर्थ; ७२ कुर बीज), ५७८०४८ पुष्प, 207 २४२ ५५45१ 24 समा! (प 8, ०२ १६/६ 
शय २४८६५१-२४८५/५० 5५4२ ५ सोम! २॥५ &. 

कन पुछुयी पहन! ५७ याहि अवयवाची पचात आर्य 5२ &. २४२ केम पक्षी पोटाची प/जोथी 
२४0 यायी २४/५/२/२० उरते प्रचन थाय छ; वेन पुष्य विधा यचे छशिका पाख उरे पुरुषार्थ 
द्वार छ५ १7 ५२५ १६४२५. (>) 


विष्णोः क्रमो5सि सपत्नहा गांयत्रं छन्द,आरोह पृथिवीमनु विक्रमस्व विष्णोः 
क्रमों ऽस्यभिमातिहा त्रैष्टुभं छन्द्‌ऽआरोहान्तरिक्षमनु विक्र मस्व विष्णोः 
क्रमो ऽस्यरातीय॒तो हन्ता जाग॑तं छन्द$आरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः 


१७८ यः (भाष्य 
क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्तानुष्टुभं छन्द5आरोह दिशोऽनु विक्रमस्व॥ ५॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान ! केथी, जाप विष्णो:-व्याप5 १जट्टीश्वरना क्रमः-व्यवडारन॥ शोध5 सपत्नहा- 
सने शनुणोना घात$ असि-% छो. तेथी गायत्रम्‌-गायत्री भनधी, नी5णेल छन्दः-शुद्ध जर्थ पर आ+ 
रोह-२॥।२३ २७, पृथिवीम्‌-पृथिवी, शाहि प६र्था अनु + वि + क्रमस्व-मनुडूण व्यवढारभा द्यावो. 

शे #२९ जाप विष्णो:-व्याप5 ॥२७-प्र/वतिना क्रमः -ॐ्‌३५ अभिमातिहा-जप्िभानीजोने भारनार। 
असि-छो, तेथी जाप त्रैष्टुभम्‌-२७। 9512 सुणोधी, युठुत छन्द:-५९६1य5 वेहार्धने आरोह-अछ७, 5रो 
अने. अन्तरिक्षम्‌-२।५।॥ची-्‌शोण विधाने अनु + वि + क्रमस्व-जनुद्धण व्यवडारभां क्षावो, 

क्रेथी जाप विष्णो:-व्याप्तिशीक्ष विधुत्‌ ३५ जजिनिना क्रमः-%४१।२, अरातीयत:-विध। २ 
हानना विरोधी पुरुषोना हन्ता-नाश5 असि-छी, तेथी जागतमू-४०तना शानना साधन छन्दः-सृष्टि 
विधान भणआरी वेहार्ध विशानने आरोह-प्राप्त 5२ अने दिवम्‌- सूर्य साद जज्निविधाने अनु+वि+क्रमस्व- 
व्यवडारभां बायो. 

शे जाप विष्णो:-ढिरएय२ ५ वायु क्रम:-शाप5 तथा शत्रूयतः-पोताथी शत्रुतानो बर्ताव $२ना२ 
पुरुषोना हन्ता-च॥श5 असि-छो, ते जाप आनुष्टुभम्‌-जनुददणताथी सुण संथंधना ढेतु छनन्‍्द:-जानं६5२५ 
१६ भाणने आरोह-6५यऽत, डरो जने दिशः-पूर्व [टि िशाजोने अनु+वि+क्रमस्व-जनुद्भूण षनाववानो 
प्रयत्न उरो. (प) 

मर्थं 2 यचुष्या2 १६/१८/ ४/२/ ९२१० UE Rand Raa st, देणी ५२५५45 
हन्ते रीळ २२ २४७४ २५२४ टा ४२५) १६४२५. (५) 


अक्रन्ददग्नि स्तनर्यन्निव द्यौः क्षामा रेरिंहद्दीरुध॑ः समञ्जन्‌। 
स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः॥ ६॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! के सभापति सद्यः-भे$ दिवसमा जज्ञान:-प्रसिद्ध 4४ द्यौः-सूर्य३५ 
अग्निः-विधुत्‌ जन सभान स्तनयन्निव-)७%॥ ५२त। शनुथोने अक्रन्दत्‌-प्राप्त थाय छे. 

% क्षामा-पृथिवी वीस्धः-१क्षोन 5ण-इ्‌ बोधी, युऊत 5२ छे, तेम प्रशाजोने सु५६॥य5 रेरिहत्‌-शुभ- 
सशु उर्भागु इण शीघ्र जापे छे. 

कैम सूर्य इद्धः-प्रहीप्त 46 ने समञ्जन्‌-सभ्य$ पदार्थाने प्रशशित 5२त रोदसी-जाआश जने पृथिवीने 
वि + अख्यत्‌-प्रशशित $२ छै, भानुना-पोतानी दीप्तिथी अन्तः-सर्व क्षोओनी मध्यमा आभाति-प्रशशित 
थाय छै, तेभ फे सभापति शुभ गुण, र्म स्वावथी प्रशशित ढोय तेने तमे राकय आर्योभां प्रयुऊत 
डरो. (€) 

(म्ये; हे पुष्य ९ सूर्य सर्व ait यव्ययां स्थित १4६२ २५ Hild २४१ अडक 
४२ 8. हेय परथिवी नये 2072 ४६/० उरचरी 8. ०२ जब! ७५५० YN २/१4 Halal 
सरी री? 6५क ५२१) ६४२०८ (6) 


किक यदव भाष्य 

अग्नें भ्यावर्त्तिन्नभि मा निर्वर्त्तस्वायुघा वर्च॑सा प्रजया धनेन। 

सन्या मेधयां रय्या पोषेण॥ ७॥ 

पहार्थ : छे अभ्यावत्तिनू-सन्मुण सारो बर्ताव ४२०२, अग्ने-ते%स्वी, पुरुषार्थ विद्वान ! जाप 
आयुषा-थि२ जायुथी, वर्चसा-अन्न तथा जध्ययन साहिथी, प्रजया-संतानोथी, धनेन-धनर्थी, सन्या- 
सर्व विधाजोनो विभा 5२नारी मेधया-भेधा। णुद्धिथी, रय्या-विधानी शोभा शने पोषेण-पुष्टिथी यु$त 
4४ने अभि+नि+वर््तस्व-निरंतर विधभान रो तथा मा-भने पण खे. 65त पद्र्थाथी संयुळत 5रो, 

(चर्थे 2 खचुष्यों (यया याहि (4६/ (विट जेश्वर्षर पाख उरी शा ची. २२ १-५4 
बिच! ३६ ऑप १४ २५०) रथी (७) 


अग्नेऽअङ्गिरः शतं तें सन्त्वावृतः सहस्त्र त5उपावृतः । 
अधा पोष॑स्य पोषेण पुन॑र्नो नष्टमाकृधि पुन॑र्नो रयिमाकृधि॥ ८॥ 


५६। : डे अग्ने-प६र्थविधाना शात. अड्भिरः-विधा २सिॐ विद्वान! % पुरुषार्थी ते-आपनी जज्निनी 
सभान, शतम्‌-से5डी आवृत्त:-विधानी जावुत्ति ३५ डियाजो तथा सहस्त्रम्‌-४%रो ते-आपनी उपावृतः- 
जावुत्ति३उ५ सुणोना (मो). सन्तु-धाय. 

अधः-थे पछी जाप जेनाथी पोषस्य-पोष$ भनुष्यनी पोषेण-रक्षाथी नष्टम्‌-परोक्ष विशानने ५२. 
नः-जभार। भाटे पुनः-ईरी ५७ आ-"कृधि-सारी रीते ऽरो. तथा. १२३८ रयिम्‌-्रशंसित शोभाने पुन:- 
$री ५७ नः-जभार। भाटे आ*कृधि-सारी रीते 5२. (८) 

(चर्थे; २०५२१ विधान से; gal अपे (Ras ७१२) ४८२/७/रि२) 
रीचे, ५५४ १०) 152 विधायोने शिट उरी? सर्वा २2 ऑर्ब-छुक ८-४न 3२4 १६२१ (८) 


पुन॑रूर्जा निवर्त्तस्व पुन॑रग्नऽइषायुंषा। पुन॑र्नः पाह्यशह॑सः॥ ९॥ 


पार्थ : ढे अग्ने-शय्नि सभान तेशस्वी विद्वान्‌ ! जाप नः-जभने अंहसः-पापोथी. पुन:-वारंवार 
निवर्त्तस्व-भयावो, पुन:-वारंबार जभारी पाहि-२क्ष। 5२. पुन:-$ री वारंवार इषा-७२६॥थी, तथा आयुषा- 
सन्चथी ऊर्जा-५२।४भ-यु$त. अर्भाने प्राप्त ऽरावो. (८) 

(चर्थे ; /१४//२३ सर्व ६५६४ यरय मचुष्योने पाडी /२२०८२ ६२ ढंटवीने, बेचे 4२२ यपे 
२-५४ १०१६) अड उरी, २4१ पापी राडिव १० ४२ पुरष 2२१ १0६२१५ (८) 


सह रस्या निर्वत्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ धार॑या। विश्वप्स्न्या विश्वतस्परिं॥ १०॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-तेशस्वी विद्वान ! जाप दुष्ट व्यवछ।२थी नि+वर्त्तस्व-६२ २७). विश्वप्स्न्या-सर्व 
'भोग्य पस्तुखोचु (भक्षण 5२नारी, धारया-स$थ विधाने धारण 5२चारी वाशीथी तथा रय्या-धनची सह- 


१८० यदव भाष्य 
साथै विश्वतः-सर्व प्रडरथी परि-सर्व रीत पिन्वस्व-सुणोनु सेवन ऽशो. (१०) 
(२4 : विद्धा अडी पक्ष खमु आयरक्ष च ३२ था अन्योने 026१8५ २ प. ये 
रीवे २४२४ सीची A संपन्न पीर yt UA ११, (१०) 


आ त्वाहार्षमन्तरभूर्थुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्‌॥ ११॥ 

पद्दार्थ : ढे शुभ गु जने क्षक्षणोथी युत सभापति २कन्‌ ! त्वा-जापने राश्यनी रक्षा भाटे 
इं अन्तः-सभानी मध्यमा. आ+अहार्षम्‌-सारी रीत ५४४ 5३ छुँ. 

जाप सभानी भध्यभां अभू:-विराष्धभान २७।, अविचाचलि:-सर्वथा निश्च तथा धुवः-च्यायथी 
राकयपालनभा. निश्चित णुद्धि लनीने तिष्ठ-स्थिर २९ी. 

सर्वाः-संपूर्ण विश:-५%. त्वा-जपने वाज्छन्तु-याठे, त्वत-जआापना पाक्षनथी राष्ट्रम-श%थ मा 
+ अधि + भ्रशतू-न न थाय. (११) 

वथ; 9 229० सवार ५२५ NAA AUN AU बेचे ७४६२ आप, 

२४४ विव्य चीने सढ धमत अपने पुरुषरथी अची. चा टायरची टू अडी रा 
थाय चि, 24) आप [धुम आयसी करस ४१ आपने टश २७४२. (11) 


उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि मंध्यम& श्र॑थाय। 


अथां वयमांदित्य व्रते तवानांगसो5$अर्दितये स्याम॥ १२॥ 

पार्थ्‌ : छे वसण-शनुखोने ५[६धनार, आदित्य-जविनाशी २१३५, सूर्य समान सत्य जने. न्यायथी 
प्रकशित २४१! जाप अस्मत्‌-जभार। अधमम्‌-[नि$ष्ट, मध्यमम्‌-भध्यभ श उत्तमम्‌-6त्तभ पाशम्‌- 
भेधनने उत्‌+अव+वि+श्रथाय-सर्वथ। भुऊत ऽरो.. 

अथ-शने वयम्‌-शभे ५४%. अदितये-पृथिवीना जणंडित शकय भाटे तव-२॥५च॥ ब्रते-सत्य 
सने न्यायचा पाक्षन३५ ब्रतभां अनागसः-निीष स्थाम-णनी २हीञे. (१२) 

4; १22 ६4२ २७, ७२ स्वाद २४२/२ १//१४ शट सत्य “२d र, 
पापच ४५०4) शुड दीचे झणी अय &, २२ 29 भरने ऑप उरी? HY ld २७ 


&. (1२) 
अग्रे बृहन्नुषसांमूध्वोंऽअस्थान्निर्जगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागांत्‌। 


अन्निर्भानुना रुश॑ता स्वङ्ग:आ जातो विश्वा सद्मान्यप्राः १३॥ 
पदार्थ : डे रकन! है जाप अग्रे-प्रथभथी फेभ सूर्य स्वङ्गः-सुं&२ जवयवोथी  युऽत, आ + जातः- 


अदे यदव भाष्य 
प्रसिद्ध, बृहन्‌ू-भछान, उषसाम्‌-प्रभातोना ऊर्ध्वः-6५२ २।४।शभा अस्थात्‌-स्थित छे, स्शता-सुं६२, 
भानुना-ीप्ति, ज्योतिषा-प्रआशथी युऊत तथा तमस:-अं१५।२थी निर्जगन्वान्‌-२छित “चीने आगात्‌- 
सर्व बो5-बोआन्तरोने प्राप्त थाय छे. विश्वा-सर्व सद्गानि-स्थुल स्थानोभां अप्रा:-व्याप्त थाय छे, तेभ 
जाप प्रानी मध्यमा व्याप्त भनो, (१३) 
न्थ; ? ९५ माच २६४७ आरके tt, २१३४ चची शिक्षाही ४7२ १२८, ६०५२/०/4) 
६२ रडे, सत्य यचे न्यायचा उरे २५० फरियिक, छु६२ २४२) yin, HAs, सर्वर Ae 
बोर, क्र ५0०५ RN शट पे हय बार सर्व ४४२४ 664 At MU 
मचुष्यु; श्रे च्याय हय अश्रयां A ४ १1५ & ० ४ २/१४ बचवाने १०५ & (13) 


हश्सः शुचिषद्वर्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 


नृषद्वरसदूतसद्वयोमसदब्जा गोजा5ऋतजा5अंद्विजा5ऋत॑ बृहत्‌॥ १४॥ 


पदार्थ : डे प्राकनो ! तभे % हंस:-६ 5र्भोना नाश5, शुचिषत्‌-पकिन व्यवछारोभां विधभान, 
वसु:-स%कनोभां वास 5२१२ वा तेने. वसावना२, अन्तरिक्षसत्‌-पर्भस्थानभां स्थित, होता-सत्यपुं ५७४ 
उरणार जने. 5२वनार, वेदिषत्‌-पुथिवी जथवा यशशाक्षाभां स्थित, अतिथिः-प९नीयथ वा. राश्यनी 
रक्षा माटे यथोयित अभएछ 5२ना२, दुरोणसत्‌-सर्व ऋतुजोभां सुण६ाय5, जाआशमां व्याप्त वा घरमा 
२७५२, नृषत-सेना शिन नायळोचा अविष्ठ, वरसत्‌-श्रेष्ठ विह्वानोनी, जाशाभा. स्थित, त्रज्ञसत्‌- 
सत्यायरएभा. स्थित, व्योमसत्‌-लाडशनी समान सर्वव्याप5 छत्र वा शथ्वमो स्थित, अब्जा:-प्राशीना 
वन, गोजाः-छन्द्रयो व पशुजोना 80५६३, त्रत्ञजा:-सत्य विशानना 6त्पा६5, अद्विजा:-भेधोने 
वरसावनार विद्वान, ज़न्ञम-सत्यस्4व३५, बृहत्‌ू-भछान, प्रह्म जने ७१ छे, तेने एके छे ते सभापतिने 
राका जनावीने निरंतर जानंध्भां २छो, (१४) 

म्य; ७ ६4२०) a अश्रु ४/८० U२ ०१/ बेचे अथी अरवा्या २४२५ ४4, 29१ 
२/१ ००५/ थोर 8. रागरे 4०% ४29 ४०४) ४ २०० गयी, (1%) 


सीद त्वं मातुरस्याऽउपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान्‌। 
मैनां तप॑सा मार्चिषाऽभिशोंचीरन्तरस्या& शुक्रज्योतिर्विभाहि॥ १५॥ 


पर्थं : डे अग्ने-विधा प्ति 8२७5 ५५४ त्वम्‌-तु अस्याम्‌-थे भाताची विधमानतामा 
विभाहि-१५शित भन. शुक्रज्योतिः-शुष् आयरए७ ३५ 92124ु$त विद्वान्‌-विद्वान भीते छुं अस्याः- 
पुथिवीची समान नाधार मातु:-थे भातानी उपस्थे-गोहभां सीद-भेस थे भाताथी विश्वानि-६२४ रची. 
वयुनानि-भुद्धिने प्राप्त 5२. एनाम्‌-थे भाताना अन्तः-जन्‍्त:5२७भां तपसा-संतापथी अचिषा-ते%थी 
मा+अभि+शोचीः-शोऽयुङत न 5२. परंतु भाताथी शिक्षा प्राप्त 5रीने प्रडाशित णन. (१५) 


१८२ यकु (भाष्य 


(२४/५/५ : ७ विकी २४/०/ 6२ RU २४१ YA Ha 5h, Had सेव 4चीने, ५ 
समान प्रश्रं पादन उरे, २ रायचा येश्वयधी अऋधित “चे & (१५) 


अन्तर॑ग्ने रुचा त्वमुखायाः सदने स्वे। 
तस्यास्त्वश हर॑सा तपञ्जातंवेदः शिवो भ॑व॥ १६॥ 


पदार्थ : छे जातवेदः-वेी॥ शात. अग्ने-ते%स्वी, विद्वन्‌ ! त्वम्‌-२।५ % उखाया:-प्राप्त थये 
प्रकानी नीयेथी अग्नि समान स्वे-पोताना सदने-जप्यास स्थानमा तपनू-शत्रुओने संतापयुऊत उरता. 
अन्तः-भध्यभां रुचा-प्रीतिथी वर्ताव ऽशो, तस्याः-ते ५% हरसा-५%५१त त९थी, त्वम्‌-२॥५ शत्रुशोुं 
निवा२७ रत शिवः-भ॑भक्षश्ररी भव-णनो. (१६) 

सवर्थे; केम सापि र न्यायाचे ५२ बेसीने २१५ पाथर २४०१) #य ५२, 02 ४४0 
२/१२ छडी अरीचे इुटोची 6३० अर. (१8) 

शिवो भूत्वा महामग्ने5अथों सीद शिवस्त्वम्‌। 

शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहास॑दः॥ १७॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-मज्नि समान शबुसोने ५५१२ विद्वनू पुरुष ! त्वम्‌-जाप महाम्‌-जभो कन 
भाटे शिवः-स्वयं भ॑गल री. भूत्वा-भनीने इह-जा संसारभा. शिवः-भंभक्षारी थतां सर्वाः-सर्व दिशः- 
हिशाजोभां २९नारी प्राने शिवाः-म॑गवाय२शथी युङत कृत्वा-ऽरीने स्वम्‌-पोताच। योनिम्‌-२९पर्भना 
सासन ५२ आ+असदः-भेश्षो अयो-अने २%ध्भभां सीद-स्थिर भनो, (१७) 

दर्थ: २(१ स्वर्य 5 वीक ४४११ ls tid, १४/३-०/२४- ५२ लै (२०२ 
"५/२ ४२. (१७) 


दिवस्परि प्रथमं ज॑ज्ञेऽअग्निरस्मदद्वितीयं परि जातबेंदा: । 
तृतीयमप्सु नृमणा$अजस्त्रमिन्धान$एनं जरते स्वाधीः॥ १८॥ 


पदार्थ : ढे सभापति २४१ ! ७ अग्निः-जश्नि समान जाप अस्मत्‌ू-जभारा सान्निध्यथी 
दिवः-विश्चुतूथी परि-6५२ जज्ञे-प्र३2 थाव छो. ते एनम्‌-२॥५च प्रथमम्‌-प्रथणभ य:-% जातवेदाः- 
णुद्धिमानोभां प्रसिद्ध 8त्पन्त थयेक्ष ते शापे द्वितीयम्‌-५% % नृमणा:-भनुष्योभां वियारशीक्ष जापने 
तृतीयम्‌-नी%. अप्सु-प्राए वा १५ डियाजाभां विध्ित्‌ थयेक्ष ते आपने अजस्त्रम्-निरंत२ इन्धान:- 
प्रशशित 5२०१५ [विन परिजरते-सर्व रीते स्तुति $२ छे, त जाप स्वाधी:-सु६२ पध्यानथी युड्त प्रशयोने 
प्रशशित 35२. (१८) 

म्ये; २४०५ अक्षय १४८१२/५4) [द २४२ शिक्ष, दिलीय 2४/2यथी २४२ 2014 ५/२:/२५4) 
४५२२, अपे बुथ च“ he १६/१६/ २४१ १२४) ४४/२ अर. (१८) 


विद्या तेंऽअग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभूता पुरुत्रा। 


3 यकु म्य 

विद्या ते नाम॑ परमं गुहा यद्विद्मा तमुत्सं यत॑ऽआजगन्थ॥ १९॥ 

पर्थ : डे अग्ने-विद्वनू पुरुष ! ते-जापना झै त्रेधा-0. ५५२थी त्रयाणि-२७। $भ छै, तेने अभे 
विदा-शाशीये. 

डे स्थानीना स्वाभी. ! ते-जआापना % विभृत-विशेष १२४ ५२१ योज्य पुस्त्रा-अने5 धाम-नाभ, 
गन्म जने. स्थान३५ छे, तेने जमे विदा-शाशीये. 

डे विद्वान पुरुष ! ते-आपना यत्‌-के गुहा-णुद्धिभां स्थित शुप्त परमम्‌-श्रेष्ऽ नाम-नाभ छे तेने 
सभे विदा-शाशीये. 

यतः-केथी जाप आजगन्थ-सारी रीत प्राप्त धाव तम्‌-ते उत्सम्‌-4१॥। समान तृप्त 5२२ जापने 
विदा-अमे काशीस. (१८) 

भावार्थ : ४९ २४२ २१ यचि अय, स्यच २२ २०/ टॉय १09. 9५ ५६१ ६२ 
2४८ डढीचे थेवर १०२० टॅप अरे ळे ०२ HM १४ २४/६4) UM ४५४ ५२ २४१ २/१ १५७ 
4912 ga ४२. (16) 


समुद्रे त्वां नृमणाऽअप्स्वुन्तर्नृचक्षाऽईधे दिवो अंग्न5अरधन्‌। 
तृतीयें त्वा रज॑सि तस्थिवा&स॑मपामुपस्थे महिषाऽअंवर्धन्‌॥ २०॥ 


५६।्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ पुरुष ! नृमणा:-नेताजोने वियारनारो इ % त्वा-जापने समुद्रे-नाऊाशभा. 
श्नि समान ईधे-प्र्ी पत 5३ छुँ, नृचक्षा:-जने5 भनुष्योने होतार छु अप्सु-णन्न जने शक्योची अन्तः- 
मध्यमा प्रअशित 5३ छुँ, दिव:-सूर्य प्रशशना ऊधन्‌-प्रातः-्रतभा। ५5।शत 5३ ७, तृतीये-नी'%. रजसि- 
क्षो5भां तस्थिवांसम्‌-स्थित सूर्य सभान % त्वा-मापने. अपाम्‌-%क्षोती उपस्थे-सभी५ महिषा:-भडात्मा 
विद्वनो अवर्धन्‌-6च्नति प्राप्त 3२, ते जाप जमारी निरंतर 5चनति ऽरो. (२०) 

(माचय 2 अश्रयां विद्या सर्व 24 न पुरुषी २/१००/) (नित्य तावे अरे २२ ५४५२५४ 
2४0४०१ Grid ४२. (२०) 


अक्रन्ददग्नि स्तनर्यन्निव द्यौः क्षामा रेरिंहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌। 

स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः॥ २१॥ 

पहार्थ : ढे भनुष्यो ! १५ द्यो:-सूर्यक्षो5 अग्नि:-विधुत्‌ स्तनयन्निव-१५६ 5२, सभान वीस्धः- 
ओपधियोने समञ्जन्‌ः-५2 $२तां सद्यः-शी५ हि-४ अक्रन्दत्‌-पदर्थोने जढीं-तछी यक्षावी क्षामा- 
पृथिवीन रेरिहत्‌ ५०१ छे. 

थे जज्ञान:-प्रसिद्ध थ6ने इद्धः-% प्रशआशभान भनीने भानुना-२ए). साथै रोदसी-प्रशश जने 
पृथिवीने ईम्‌-सर्वनधी. व्यख्यत-विष्यात 5३ 8. जने भ्रह्मांउनी अन्तः-वथ्ये आभाति-सारी रीते शो(्मायमान 
थाय छे, तेम तभे पश भनो, (२१) 


१८४ यदव भाष्य 
भावार्थ 2 ६२ % २2 दर्या Gum उरेब & वे /१६०) पयाय सर्व 4037 vig 
यचे ५/२/० ऊरीप, योचे २B “ald glen ढंदु कवीचे सर्व qa व्यय ११२ RAY 
६, बेब र २//६ १०4२ पक 4५ 2082. (२१) 


श्रीणामुंदारो धरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पणः सोमंगोपाः । 
वसुः सूनुः सह॑सो5अप्सु राजा विभात्यग्रऽउषसांमिधानः॥ २२॥ 


पद्दार्थ : छे भपुप्यो ! तभे फे उषसाम्‌-प्रमात सभयभा अग्रे-शारंभभां इधानः-प्रीप्यभान सूर्य 
सभाच, श्रीणाम्‌-सर्व 6१ क्षक्ष्मी नुं, उदार:-परीक्ष। पूर्व 8 तभ धान 5२१1२, रयीणाम्‌-धनोन। धरुण:- 
५1२७ 5२ना२, मनीषाणाम्‌-णुद्धिजोने प्रार्पणः-।५१ 5२११२, सोमगोपाः-खषधियो वा. अेश्वर्यची 
२क्ष। 5२१२, सहसः-श्रह्मयर्य सेवित दितेद्धिय णणवान पिताना सूनुः-पुन, वसुः-श्रह्मयारी णनीने, 
अप्सु-प॥शोभां राजा-प्रशशभान णनीने विभाति-शुभ भुशोतो 9१1२ 3२ छे, तेने सर्वना मध्यक्ष-राका 
णनावो. (२२) 

(चर्थे; शपु०4२१; अपळीचे छन २॥५४०/२, पप व्यर्थ व्यय च २४/२, २५ (4६/ यप 
५/४ ४६ 5२१९२, १७१२ सदिव (रिवय विटांची ५३, ५२२५ सेबी बच, दूरी 
समान, २/३२४/०। २७/-०२/-२५०८/५/4) २४१४ २१/२५) २४२ विटा २२/०  Wan ४२२ सपुष्य 
& वेची २४१५ ४२५ २४2 २४१९५ ५२१) १६२४५ (२२) 


विश्व॑स्य केतुर्भुव॑नस्य गर्भ5आ रोदंसी$अपृणाज्जार्यमानः । 
वीडुँ चिदद्रिमभिनत्‌ परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥ २३॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे यतू-% विद्वान विश्वस्य-सर्व भुवनस्य-लो. ओन केतु:-पिता सभान २45 
सने प्रडाशभान, गर्भ:-तेनी मध्यमा. २९१२, जायमान:-७त्पन्न थनार परायन्‌-शत्रुओोच। 6२४६४ 
णनीने. रोदसी-9$12 जने. पृथिवीने आपृणात्‌-परिपूर्ण 5२, वीडुम-जत्यंत. णक्षवान अद्विम्‌-भेघने 
अभिनत्‌-छिन्न-किल 3२, कभ पञ्ज-पांथ्‌ जना:-प्रा0३५ पुरुष अग्निम्‌-विधुतृने अयजन्त-संयुऊत. 
3२ छे, चित्‌-तेभ विधा साहि शुभ युशोने. उरे, तेने. न्यायाधीश २० भानो. (२३) 

(२४/५/५ शे २0 ,५००|/ खर अशय नी मध्यमा सूर्य- [1H प्रवर चे ५५४४१ 
[से ४२७ ४२२ &, वेग थें २५ विषाचे yt ५२/५०/२, २१यने ४२७ ४२२, ९3२0) 
२४१८ टार 3२४२, ७०२ Gut SUR चे 222 झाटा UA Wadd ४२ & dd yn Wan 
५२०/२ विद्ान ७१4, बेचे २/१०२/ २४९४२ ८०४८० ४६२. (२७) 


उशिक्‌ पांवको अरतिः सुमेधा मर्त्येष्वग्निरमृतो नि धांयि। 
इय॑त्ति धूममरुषंभरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌॥ २४॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्यो ! तभे छश्वरने मर्त्येषु-भनुष्योभां  उशिक्‌-माननीय, पावक:-पवि+ 5रनार, 


IE यकु म्य 

अरति:-शानवान, सुमेधाः-भेधावी विद्वान तथा अमृतः-जविनाशी अर्निः-।ॐ३प शाननो ५5 
नि+धायि-स्थापित 5२ छे. 

झे शुक्रेण-शीघ5।री, शोचिषा-५5।थथी द्याम्‌-भूर्यक्षोऽभ। इनक्षन्‌-व्याप्त थ७ने धूमम्‌-पुभाडाना. 
अस्षम्‌-३पने भरिश्रत्‌-अत्यंत धार 5रीने वा गाढ भनावीने उत्‌ + इयत्ति-6५२ पढोयाठे छे-प्राप्त 
उरावे छे, ते श्वरची 8पासना उरो वा जजग्निनो 6५७२ प्राप्त 5२. (२४) 

(मव; यर्‍ुष्या> ६४२ २३१ ५६/4/०/ २/२७/-४/५-५५५ Ratt प री? ५/८०) ४8 
उर्वी ४६. (२४) 


दृशानो रुक्मऽउर्व्यां व्यद्यौहुर्मर्षमायु: श्रिये रुंचानः। 
अन्निरमृतोंऽअभवद्वयोभिर्यदेनं द्यौरज॑नयत्सुरेताः॥ २५॥ 


पदार्थ ! ढे भनुष्यो तमे यतू-% #२४ हशानः-४५।३॥२, स्क्मः-सोनेरी, श्रिये-शोला भाटे, 
सुचानः-४५, दुर्मर्षम्‌-सर्व ६:णोथी २छित, आयुः:-७वन ५५१०२, अमृतः-अविनाशी, अग्निः- 
ते४२१.३५, उर्व्या-पुथिवीनी साथे ५६र्थाने वि+अद्यौत्‌ू-५शित ५२ 8, वयोभि:-व्याप& ]ुशोधी, युऊत 
अभवत्‌-8त्पन्न थनार शने झै द्यौः-२१५५।१२१३५ सुरेता:-6तम पराडमवाणा %०हीशरचे यतू-केचा 
भाटे एनम्‌-थे सज्चिने अजनयतू-6ैत्पन्न $रे छे, ते. श्वर. जायु खपे अग्निने आशो. (२५) 

(मचय; श्रे १०५ २४२/२०/ स्थथिटा AUB ६४२ ०4/ शशदे AUB रके 
५७-४२४-२५०४/५) साथे 2/002-६४२) €५/२०/ अरे 8, ०२४ &4/५ २४१ ६५१५/१ ५१ & (२५) 


सस्तेंऽअद्य कृणवद्भद्रशोचेऽपूपं देव घृतव॑न्तमग्ने। 
प्र तं न॑य प्रतरं वस्यो$अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ॥ २६॥ 


पार्थ्‌ : डे भद्रशोचे-सेवन $२१। योग्य हीप्तिभान यविष्ठ-जत्यंत 4१5, देव-दिव्य (मोजना. 
प्रत, अग्ने-विद्दान्‌ ! यः-के ते-जआपना घृतवन्तम्‌-णछु धुत जाहि प६।र्थाथी, युऽत, अभि+सुम्नम्‌- 
सुण २१३५, देवभक्‍तम्‌-विद्वानोना सेवन योग्य, अपूपम्‌-भो१न योग्य पदार्थ युत्त, वस्य:-जत्यंत 
य्य अच्छ-6तभ-6तभ पहार्थोने कृणवत्‌-णनावे तम्‌-ते. प्रतरम-श्सोठयाने जाप अद्य-जादे ९ 
प्रणय-प्राप्त 5२. (२६) 

म: १०५) /१४/) ll छुशिकित And व्यक्षियी-वाटयीयी aU अत्यंत २५//६ २४२ 
ट्रथिऑ२५ uit पिय॥7/ alu ५७४७ 3२. (२६) 


आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑ग्न5उक्थ5उक्थ5आभ॑ज शस्यमाने । 
प्रियः सूर्ये प्रियोऽअग्ना भ॑वात्युज्जातेन॑ भिनददुज्जनित्वै: ॥ २७॥ 


१८५ यकु (भाष्य 

पहार्थ : ढे अग्ने विद्वान्‌ ! आप % सौश्रवसेषु-सुं&२ धनोभां विधभान छो. तम्‌-तैनुं आभज- 
सेवन 35२, शस्यमाने-स्तुति 3२व योग्य उक्थे उक्थे-जत्यंत 4५ व्यवछारभां प्रिय:-प्रीतति राणो, 

झै सूर्य-स्तुति॥२५ पुरुषोभा थयेक्षा व्यवहार जने अग्ना-जभ्निविधाभा प्रिय:-सेववा योग्य, 
जातेन-७त्पन्न थये& खने जनित्वै:-७त्पन्न थनार पुरुषी साधे उत्‌+भवाति-6(५४१ थाय जने शतुओने 
उत्‌*भिनदत्‌-(8न-तमिन्न $२, तम्‌-तेपुं शाप आभज-सेवन 5२. (२७) 

(२४/५/५ 2 यपुष्याओ पाउ अयं ३२४१, २५०) प्रिय, अन्य यचे व्यक्षियीयी ०१६५ ? २२१४4 
डय्‌ वेची २१४४२ ४२५ ४६२५ (२७) 


त्वाम॑ग्ने यज॑मानाऽअनु द्यून्‌ विश्वा वसु दधिरे वार्यीणि। 
त्वया सह द्रविंणमिच्छमांना व्रजं गोर्म॑न्तमुशिजो विवत्रु:॥ २८॥ 


पध्नर्थ : डे अग्ने-विद्वन ! ७ त्वाम्‌-२॥५चो शाश्रय 5रीने उशिज:-णुद्धिभान यजमानाः-सं[ति$।२ॐ 
क्षोडी त्वया-जापनी, सह-साथै अनुद्यूनू-मनु$ण िवश्षोभां विश्वा-सर्व वार्याणि-4 ७७, 5२व योग्य 
वसु-दव्योचे दधिरे-५1२७ ५२, द्रविणम्‌-धननी. इच्छमाना:-७२४। 5२त॥ गोमन्तम्‌-सुं६२ $२७॥। ३पथी 
युऊत ब्रजम्‌-भेघ वा जोस्थातने विःवब्रुः-विविध प्रडारथी ग्रढए। 3२, तेम जमे पण भचीथे, (२८) 
| १,3 _ क क्ष _ भं 
(२४/५/५ : ष्य अबलरीय 44१ यशया पुरुषार्थ Ad HIE (4६/ अपने शी 2 
उर्वी ६२४५. (२८) 


अस्तां्यन्निर्नरा& सुशेवो वैशवानरऽऋषिभिः सोम॑गोपाः। 
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुंवेम देवां धत्त र॒यिम॒स्मे सुवीर॑म्‌॥ २९॥ 


पद्दार्थ : ढे देवाः-शत्रुञोते छतवानी 6२७1 5२१२ विद्वनो ! १ ऋषिभि:-ऋषियो द्वारा तभोने 
नराम्‌-नाय& विह्वनोभां, सुशेवः-सुं&२ सुणथु5त, वैश्वानरः-सर्वं भनुष्योना जाधार, अग्निः-५२भेश्चरची 
अस्तावि-स्तुति ऽरी छे. 

शे तभे अस्मे-जभार। भाटे सुवीरम्‌-'ेथी श्र वीरो डोय ते रयिमू-२कयबक्ष्मीने धत्त-५२७ 5२), 
तेने शाश्रित सोमगोपा:-अेश्वर्यन। रक्ष अमे अद्वेषे-३१ 5२वाने जयो2य, प्रीति विषयऽ द्यावापृथिवी- 
प्रशशस्व३५ २ाकनीति जने पथिवीचुं २%य हुवेम-१।२९ डरीथे. (२८) 

(२/५/4 : 2? /२२६/६ ARN ४५४ US Rett 8, 0229 “i url २७) ४५" 
७ छ, २५/ दीडी २४२२ Ru 3६५७ wad विक्षा २१/ पोटाचा २१4० छुसश्थिर दावी 
२5 "धी, (२८) 


समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधय॒तातिंथिम्‌। आस्मिन्हव्या जुंहोतन॥ ३०॥ 


अद यदव भाष्य 

पार्थ : ढे गुडस्थो ! तभे केम समिधा-6तभ रीते नणतश्थी अग्निम-जजिनिने प्रशशित 5२ छे, 
तेम 6५६2४ विद्वानोनुं दुवस्यत-सेवन 5रो. 

कैम सरत सन्त तथा घृतैः-धी वजेरे पदार्थाने जज्निभां दोभीने ४०६५५२ 5२ छे, तेभ, अतिथिम्‌- 
जनियत्‌ तिथिवाण 6५६३ विद्वनोने बोधयत-स्वागत जने. 0त्साजाध्थी सयेत $रो. 

अस्मिनू-जा %गतभां हव्या-8व योग्य पदार्थांनी आजुहोतन-सारी रीत ६५ 5रो. (3०) 

(मच; १५०५) २४८२) सेव २२ २४१ त्यचे ४६ ऑप. P+ nl gd आहि 
७४4 रीचे चर 6५२ उरे & ०२ विदानोने Gnd veld & री? YU (१६ AN 
8/22/0 डि ऊरी दित्वे छुथी ५२ (30) 


उठ्‌ त्वा विश्वे देवाऽअग्ने भरन्तु चित्तिभिः। 
स नो भव शिवस्त्व६ सुप्रतीको विभावसुः॥ ३१॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने विद्वान्‌! ® त्वा-आपने विश्वे-सर्व देवाः-[व४।॥ पुरुष चित्तिभि:-श्रे८ विद्वत 
साथे भग्न सभान उद्‌+उ+भरन्तु-पष्ट 3२, सः-ते विभावसु:-श्छनाथी विविध प्रडारची शोभा चा. विधा 
प्रशआशित थाय. सुप्रतीक:-सुं६२ बक्षणोधी, युःत त्वमू-जाप न:-जभार। भाटे शिवः-भंशक्षमय वयनोना 
6५६०४ भव-णनो. (3१) 

4: 9 २४१4 ४०५८१६४ Rent) ४५ 5२ 8, २२ अनयोने ५७/4६/९५5४ hd. (७१) 


प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिभिष्ट्वम्‌। 


बृहद्धिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिंशसीस्तन्व्रा प्रजाः॥ ३२॥ 


पदार्थ : ढे अग्ने-विधा १51५५ विद्वान ! त्वम्‌-तुं ४ ज्योतिष्पान्‌-सूर्यनी कयो[तिोथी, युऊत 
शिवेभि:-भं)ल री अचिभि:-पूद्ित बृहद्धिः-भड।न्‌ भानुभि:-५५५ ]शोधथी इत्‌-% भासन्‌-प्रशाशभान 
छै, ते प्रयाहि-सुणाने प्राप्त ऽरो. जने त्वा-शरी२थी प्रजा:-पाक्षन योज्य प्राणीसोने मा हिंसी:-भारो 
नि. (3२) 

(चर्थे: ठे २/१४५२५/ सहित २११ / ४ २२२4) २४४२/५ च ४२०/२ ७४ ५७ (90 /७२/ 
च॑ अरी विध यचे "यायचा HHA 4912 wt Ral, अवित AU ARs fu 
यप ग्रु ४७ डॉक ईु१ yd ४२. (७२) 


अक्रन्ददग्नि स्तनर्यन्निव द्यौः क्षामा रेरिंहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌। 
स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः॥ ३३॥ 


पार्थ : ढे कनो ! तमे फेम द्यो:-सूर्य प्रशाश5र्ता छे, तेम विधा जने न्यायतो प्रडाश 5२५२ 


१८८ यकु (भाष्य 
तथा अग्नि:-पायडची समान शत्रुशोनो नाश 5२१२ विद्वान स्तनयन्निव-विश्चुतूती सभान अक्रन्दत्‌- 
जर रता. भने वीस्थः-वनन| दृक्षोती समञ्जन्‌-6त्तभ रीते २क्षा, ५२6! क्षामा-५थिवी ५२ रेरिहत्‌- 
युद्ध 5२. 

जज्ञानः-२४चीतिथी, प्रसिद्ध थये इद्धः-शुभ नक्षशोथी, [शित सद्य:-शी व्यख्यत्‌-पर्भयुठत 
6५६श 5३२ तथ। भानुना-पुरुषार्थना ५ॐ।शथी. हि-४ रोदसी-२॥9न| जने भूमि अन्त:-२1९४धर्भभां स्थिर 
राणतां आभाति-सारी रीत प्रशाश 5२ छै, ते पुरुष राका थवाने योग्य छै जेभ निश्चित शाश. (33) 

म्यं; ५००/ 24नी रक्ष /१०/ RE A २४२ 2/२ण्य Ha बटा रथी. विकट 
ब्बबढ/रची २४२/० हूर स ०७४९, Fad विरा, Ul RA अपने च्यायचा HI 
४३२८ ४२/१५ १४ 7४. (७७) 


प्रप्रायमग्निर्भरतस्य॑ शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते बृहद्धाः। 
अभि यः पूरुं पृतनासु तस्थौ दीदाय दैव्योऽअतिंथिः शिवो नः॥ ३४॥ 


पदार्थ : डे राळ जने प्रान पुरुषो ! तभे. यत्‌-हे अयम्‌-जे अग्नि:-सेनापति सूर्य:-सूर्यनी, न- 
सभान बृहदद्भाः-सत्यंत्‌ प्रशशयु5ुत प्रप्र-मत्यंत प्रडाशनी साथै रोचते-प्रशशित थाय छे, य:-% नः- 
भारी पृतनासु-सेनाजोभां पूस्मू पूर्ण णक्युठुत सेनाध्यक्षनी न७५5 अभि+तस्थौ-सर्व रीते स्थिर २४. 

देव्य:-विद्वानोभां प्रिय, अतिथिः-नित्य अभए 5२नार जतिथि शिवः-भंगक्षधवता विद्वान्‌ पुरुष 
विद्या + दीदाय-विधा जने. धर्भने शित 5२,-१ेने इं भरतस्य-सेववा योग्य २॥%यन २क५ शृण्वे- 
सांत्मणुं छु, तेने सेनाना जधिपाते उरो. (3४) 

(मचय: ? ५७५ १२/५/०/ पुरुषी रडु पर (494 २४३ विचा ४२/२०) वाट A 
यावे & २३८ पुरुष १ साची ५४ 514२ [A ?५२/ AA १०/१५/ १२५ 


४! 


&, (3४) 
आपों देवीः प्रतिंगृभ्णीत भस्मैतत्स्योने कृंणुध्वः सुरभाऽउं लोके। 
तस्मै नमन्तां जन॑यः सुपत्नींमातिवं पुत्रं बिभृताप्स्व्रेनत्‌॥ ३५॥ 


पदार्थ : डे विद्वात्‌ भनुष्यो ! २ आपः पवित्र कृती समान संपूर्ण शुभ गुशो जने विधारोभ। 
व्याप5 णुद्धि देवीः-सुं&२ ३५ सुशील स्व'नावयुळत ऽच्याशो सुरभौ-अेश्चर्यच। 9212 जा लोके-६र्शनीय 
वोडभा पोताना पतियोने प्रसन्न-सुणी, 5२ छे तेने. प्रतिगृभ्णीत-स्वी$२ अरो तथा तेने सुणयुऽत 
कृणुध्वम्‌-5२ो. 

शे एतत्‌-थे भस्म-4५।॥४ ते% छे. तस्मै-तेने भाटे ४ सुपत्नी:-सुं६२ पत्निजो जनयः-विधा शने 
6त्तम शिक्षा प्रसिद्ध थ नमस्ते. 5२ छे, तेना प्रत्ये जाप बोळे. पश नमन्तामू-नभ्र भनो, 


पि यदव भाष्य 
उनतमे भन्ने खी-पुरुष भणीने पुत्रम्‌-पुत्रने मातेब-भाता सभान अप्सु-प्राशोभां एनत्‌-थे पच 
बिभृत-॥२७. 5२. (3५) 
(चर्थे ; मचुष्याजे ५२२५२ असनन्‍यत/वी स्वर्यवर रीचे १२५४ सटर Gry 3 टथा 
बेचे विद्या दचावीचे उडानमा अकर्यटी हना ४२५) 9082. (3५) 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनुरुध्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ ३६॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-श्नि सभान विद्वान ७१ ! के सधि:-सछनशीक्ष तु अप्सु-४क्षोभा ओषधीः- 
सोभलता. जाहि जोषधियोने अनु+स्ध्यसे-।प्| थाय छे, सः-ते जायसे-)(५भा. सन्‌-२९ीचे पुनः- 
$री-8री कन्म-भ२0. ये तव-तार। डभ-नचुडभ २४, भेम शाश. (3६) 

(२४/५/५ 2 ७ ७०५ शरीर व्यय ३२ & ठे ९/५ २४२ शश Bu कसल अरी २०४० शप 
उरी ११/२२4 शरीर 4२७ उरी #2 १०४ पट ५२ छ, (FE) 


गर्भो$अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌। 
गर्भो विश्व॑स्य भूतस्याग्ने गर्भोऽअपामंसि॥ ३७॥ 


पद्ार्थ : ढे अग्ने-णीश शरीरचे प्राप्त थनार थ्व ! फेथी तु शज्निनी समान फे ओषधीनाम्‌- 
सोभक्षता शाहि वा यवाहि औषधियोना गर्भ:-धोषोना भध्य गर्भ:-शर्भ वनस्पतीनाम्‌-पीपण जा६ 
वनस्पतिणोनी मध्य गर्भः-शोध5 विश्वस्य-सर्व भूतस्य-७त्पन्न थयेल संसारनी मध्य गर्भ:-अछए, 
3रनार जने % अपाम-प्राश जथवा कोना गर्भ:-गर्भ३५ २६२ रऐेनार असि-तेथी तु जद अर्थात 
स्वयं शन्‍्मरडित असि-छे. (3७) 

(२4 7 ढे ४०4 / 9 /२६०ी सडा सर्वी २४१२ शरीर 4२७ ४२०२ Ya & २२ 
१190, (39) 

प्रसद्य भस्म॑ना योनिमपश्च पृथिवीमंग्ने। 

सश्सूज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासंदः॥ ३८॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-५शभान पुरुष, सूर्य समान ज्योतिष्मान्‌-प्रशसित प्र॥शथी युऊत ९७१ ! त्वम्‌- 
पुं भस्मना-शरीर ६७ पछी पृथिवीम्‌-पृथिवी च-जण्नि हि जने अपः-५ बैनी भध्यभां योनिम्‌- 
टेड घारणना ॥२७ने प्रसद्य-प्राप्त 4४ने मातृभि:-भाताना 8६२भां वास 5रीने पुनः-$री आसदः- 
शरीरने प्राप्त 5२ छे. (3८) 

मयय ; डे 4) / आप १4२ शरीर ७) छ, ९२ बने qa YA २४/६- 
पथकाची सथ खु 3२. 

वमे रचे ०२/२/ त २2/6/अ न! शरीरच ५५/५५ ६५५ १४ ४२) शरीर 4२७ 
अउरीने Aan ५० छ. (७८) 


१८० यदव पय 


पुन॑रासद्य स्दनमपश्च॑पृथिवीम॑ग्ने। 
शेषें मातुर्यथोपस्थेऽन्तर॑स्या& शिवत॑मः॥ ३९॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने- 6२७1 जाहि भुश्ोथी प्रआाशित ९७१ ! के आरऐ। छुं अपः-%क्षो च-२ने पृथिवीम्‌- 
भूमितक्षना सदनम्‌-स्थानने पुनः-$री-$री. आसद्य-प्राप्त 4४ ने अस्याम्‌-थे भाताना अन्तः-णरभाशियभां 
शिवतमः-सत्यत मंगल आरी, चीन यथा-केभ भाण मातु:-भातानी उपस्थे-"६भां शेषे-यूथे छे, 
तेभ भातानी सेवामा भमंगलळरी भन. (3८) 

(माचय; 22२ १/०/२४) पोटा संताचे छन आपे & २२ % ५३4 २४५१००/५५५ सोव! 
द्वार पहनी २/6/ ने (२४९ ila २४०५) MSA. २/०/-पि0/4) 360५७ (4२४६ २४२ AA 


लं 


सचे माता-पिता वेचे २५२४ अच al ऊर SEN ४२५ १६२. (७८) 


पुनरूर्जा निवर्त्तस्व पुन॑रग्नऽइषायुंषा। पुनर्नः पाह्यशह॑सः॥ ४०॥ 
पद्दार्थ : डे अग्ने-तेश्‍स्वीन्‌ भाता-पित। ! जाप इषायुषा-मन्न भने श वन साधे न:-अभारी 6ननति 
डरो, पुनः-$री-१।२१।२ अंहसः-६ष्ट जायरशोधी. पाहि-२क्ष। ऽरो. 
डे पुन ! तु ऊर्जा-५२।४भ साथे पापोथी निवर्त्तस्व-६२ २९ जने पुनः-$री. जभने पण पापोथी 
णयाव. 


td: PH gtr wala God सपने 4ि६/ चे A 6२ ६५२ ६२ २/०, 
देम संतच पक्ष वेषे पापायर्रधी स ४१४ यथे. ठे दिरा सर्व न बनी २५०/ गयी, (०) 


सह रस्या निर्वत्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परिं॥ ४९॥ 


पद्दार्थ : छे अग्ने-विद्वान पुरुष ! जाप विश्वप्स्न्या सर्व पदार्थांना भोतु साधन धारया-सुसं२्‌ईत 
वाशी रय्या-अने. धननी सह-साथे विश्वतस्परि-सर्व कॅणतना मध्यमा नि-निरं१२ वर्त्तस्व-निश्चयथी 
विधभान रछो जने. जभाई पिन्वस्व-सेवन 5रो. (४१) 

(२१4 : (विदान यपुष्याय २४ सारम ७५/४ २४० पुरुषी 6२ Aur वीचे अन्यीने 
५७ १०५/०४ ०/५५/ AA. (४१) 

बोर्धा मेऽअस्य वच॑सो यविष्ठ मईहिंष्ठस्य॒ प्रभृतस्य स्वधावः। 

पीय॑ति त्वोऽअनुं त्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्त्र वन्देऽअग्ने॥ ४२॥ 

पदार्थ : डे यविष्ठ सत्यत युव ! स्वधावः-प्रशंसित नइ मन्नोवाणा, अग्ने-6५६शने योग्य 
ओताकच ! तु मे-भार। प्रभृतस्य-6त्तभ रीतिथी ६२४ वा, पोषए। 5२१२, मंहिष्ठस्य-सर्वथा भाषएने 
योग्य अस्य-जा वचसः-क्यनने श[सिभ्रायते बोध-शणी, % त्वः-[१६ पुरुष पीयति-[^६। $२े त्वः- 
ॐ अनु-परोक्षभां गृणाति-स्तुति 5रे ते ते-जापना तन्वम्‌-शरीरने वन्दारु-सभिवाधन 5२ना२ इ 
बंदे-२्छु[ति 5३ ६. (४२) 


कवक यदव भाष्य 
मवर्थे; १२4/२ 2, ६ (वसावे AU 6५६ AN, त्यारे ANU अच A“ व्या 
यी) शुदं यचे २/०४०५ थये. शेयारे सत्य २४२ असत्यनों /१७५ १४ १४५ त्यारे सत्यच 
प्रडं उरी अस्त्य त्या ४२ NY. 
२१२ उर FS hE ४२ २४१५/ 3६ HAA SR, ०२ छटा Ary उंडी «A ४ ४२१) 
यचे असत्यपु ४७४९ ४२५ चरि, आ १,०५४ माटे विशेष ५७ & (४२) 


स बोधि सूरिर्मघवा वसुपते बसुंदावन्‌। 
युयोध्युस्मदद्वेषा&सि विश्वकर्मणे स्वाहा ॥ ४३॥ 


पद्दार्थ : डे वस॒ुपते-५नोना ५७५, वसुदावन्‌-सुपानोने धन जापना२ ! झै मघवा-प्रशंसित विधाथी 
युः$त सूरिः-भेधावी विद्वान्‌ ! जाप सत्यने बोधि-शशो. सः-ते आप विश्वकर्मणे-सर्व शुभ 5भोना 
खनुझीन भाटे स्वाहा-सत्यवाणीथी 6५8१ रतां जाप अस्मत्‌-अभने द्वेषांसि-३५युत 5भोथी वि+युयोधि- 
स६ ६२ 5२. (४३) 

(मवर्थे ; क ४०५ द्रह्मयर्यधी शिवाफिय श्रीचे ४५) त्याय उरते, १२४ ५६५५३) 6५8 
पीने १4 सले Hird २७ & ० १ Wl Reid सत्य पे असत्य र रचे 
ते 6५६4 5२५५ ४२४५ बचे 8, २४०४ Ad, २४/०/२/०) २४२ 4#/४५-नीय €८०। १०५ 
पछि. (४७) 

पुन॑स्त्वाऽऽदित्या रुद्रा वस॑वः समिन्धतां पुर्नब्रद्याणो वसुनीथ यज्ञैः। 

घृतेन त्वं तन्त्र वर्धयस्व स॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य कामाः॥ ४४॥ 

पर्थ : डे वसुनीथ-१६॥६ शास्र णोप३प घन जने सुवशा पनने प्राप्त उरावनार जध्याप5 
वा श्रोत ! त्वम्‌-२॥५ यज्ञै:-जध्ययन-जध्यापन भाहि डियाउप यशोथी तथा घृतेन-सुसंस्द्धत धुत नाहि 
वा, श्ष्वथी तन्वमू-शरीरने. नित्य वर्धयस्व-१६।२ो. पुनः-५6न-प५७न पछी त्वा-जापने आदित्या:-पूए. 
विधा णणथी युःत स्दाः-भध्यमडो/टिन विद्वान वसव:-प्रथम ओटिना विद्वान, ब्रह्माण:-यारेय वेहोना 
जध्ययनथी ५७४ पढ्ने प्राप्त विद्वान सम + इन्धताम्‌-सभ4$ 5126 5२, जा रीते जनुछान उरवाथी, 
यजमानस्य-यश, सत्संग जने. विद्वनोनो २८5२ 5२ना२ पुरुषनी कामा:-जप्िकाषाजो सत्या:-सत्य 
सन्तु-भने. (४४) 

द्धे: ® ai 4 Hed Real ०४७१/२-०४७५० ५/२५/२ २८२२ ५२ छ, १०) 
डँ४थ्य २४१ विषयाची ८९२ उरी शरीर २४१ त्याचा २॥२/०५प) डि अरीचे (पेत पुरुषार्थ अरे 
8. dain ४४८५) Ag अय छ Ard एटी (४४४) 


अपेत व्रीत वि च॑ सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च नूत॑नाः। 
अदांद्यासोऽवसानं पृथिव्याऽअक्र॑न्निमं पितरों लोकम॑स्मै॥ ४५॥ 


१७२ यकु (भाष्य 

पार्थ : ढे विद्वानों ! ये-के अत्र-जा सभये पृथिव्या:-'भूमि ५२ विधभान पुराणाः-प्रथभ विधा 
(मशी, यूळ्या 8, च-अने ये-फे नूतनाः-वर्तभाचभा विधाण्यास ४२१२, पितरः-पित।, जध्याप5 वा 
परीक्ष» स्थ-छे. ते-तेशो अस्मै-जे सत्य सं5«पी मनुष्य भाटे इमम्‌-था लोकम्‌-वेहिऽ शान तोड्ने 
अक्रन्‌-।५१ २. 

फे तभने यमः-प्राप्त थये& परीक्षक अवसानम्‌-२१५।॥ वा. भघिॐ२ अदात्‌-प्र६न $२, ते तभे 
अतः-थे अपर्भथी अप+इत-६२ २७, आने धर्भने वि+इत-विशेष रीत प्राप्त ऽशो. अत्र-मने जा सभये 
१४ वि+सर्पत-विशेषताथी. प्राप्त ऽरो. (४५) 

(२४/५/५ 72 यात, विटा यचे यायाची खे परम १२४ छ, 3 चाने 4ि६/ अच gad yt 
उरावे, ? २४५२४4) बुड यचे १२४१) अँड व परोपडर प्रेमी ५४ २४१ 44 Rar &, dal (7२०२ 
सत्य 6५६४] विषाचे ६२ iN Rett ४५ अरीचे 6४०4 दळ (४५) 


संज्ञानमसि कामधरंणं मयिं ते कामधरंणं भूयात्‌। 
अग्ने्भस्मांस्यग्नेः पुरीषमसि चितं स्थ परिचित॑ऽऊर्ध्वचितः श्रयध्वम्‌॥ ४६॥ 


पार्थ : डे विद्वान्‌ ! जाप ७ संज्ञानम्‌-संपूर्श विशानने प्राप्त असि-छो, १ जाप अग्नेः-जज्निथी, 
भनेन भस्म-राण सभान धोषोचे भस्म $रो असि-&ी, अग्ने:-विधुतूना ® पुरीषम्‌-पूर्ण णणने प्राप्त 
डरे असि-छो, ते विशान, भस्म अचे नण भने प्राप्त रावो. 

झे ते-जापना फे कामधरणम्‌-थंड९्पनो जाधार जन्तः5२७| छे, ते कामधरणम्‌-5भनो जाधार 
मयि-भारामा ५७ भूयात्‌-^॥. 

कैम तमे विधा नादि शुभ शुओथी चित:ः-जे53 ५४, परिचित:-सर्व पदार्थाने सर्वत्रथी जे&न 
२२ ऊर्ध्वचितः-6८९ शुशोना संथयडरता. पुरुषार्थुं श्रयध्वमू-सेवन उरो. छो, तेभ अभे ५३ 
$रीथे. (४६) 

(२/५/६ : Fag ९032 २४६। etal Rend) ६२६५ #रीचे yds ५६, 3 १०७ आप्या 
५४८६/५ दिशाच 8, ०८७ २५ त पिट 3२, 2224) seal आप १190 ६७ ००८) 
समच एक चीनी, शेष अमे आफ बिल la, 02 ०२ पश AHA आश्रित २७, (YE) 


अयःसोऽअन्निर्यस्मिन्त्सोममिन्ब्रः सुतं दधे जठरे वावशानः। 

सहस्त्रियं वाजमत्यं न सप्तिः ससवान्त्सन्त्स्तूंयसे जातवेदः॥ ४७॥ 

पदवार्थ : छे जातवेद:-विशानने प्राप्त 3२५ विद्वान्‌ ! ७५ ससवान्‌-६।॥ $२त। सन्‌-२॥५ स्तूयसे- 
प्रशंसाने योय छो. अयम्‌-थे अग्निः-अजिनि जने इन्द्र:-थूर्य यस्मिन्‌-ेभां सोमम्‌-सर्व जोषधिजोना, 
२१ १२७ 5२ 8, % सुतम्‌-तेय।२ 5२७५ ५६ जठरे-पे2भा. इं दधे-५1२७ 5३ छुँ, सः-ते हुँ वावशानः- 
शीघ्र डाभना 5२तां, सहस्त्रियम्‌-साथे विधभान भारी खी-पलीने घारए। 5३ छुँ, जने गापनी साथे 


१०३ यदव भाष्य 
वाजम्‌-जन्‍त माहि पदार्थाने अत्यम्‌-प्याप्त डोवा योण्यनी न-सभान सप्तिमू-धोडाने दधे-धारए। 5३ 
छु, तेभ छुं पण 5२. (४७) 

(२4 : 222 (4६6 २४२ दूर्यं सर्व रखने अटल रीचे पयस खस॥२० २२५५ ४२ 8, 9५ 
५४/रिपी साथे स्री यचे ख्रीची साथे पति याच ०१२३ & वेम हुँ वे २२ 4२७ 4 छु: १५ ५६३२१ 
अर १६ याप च्छति ५० ५०) 6), २२ हुँ पक्ष यित ५४. (४2) 

अग्ने यत्तें दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोर्षधीष्वप्स्वा य॑जत्र। 

येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थं त्वेषः स भानुर॑र्ण॑वो नृचक्षाः॥ ४८ ॥ 

पद्दार्थ : छे यजत्र-सं $२१। योज्य अग्ने-विद्वान्‌ ! यत्‌-'े ते-आपनुं अ३्नि सभान दिवि-दीप्तिभय 
शात्माभां वर्च:-विशाननो ५5 छै, यतू-% पृथिव्याम्‌-५थिवी ओषधीषु-%१ वजेरे जोषधियो जने 
अप्सु-प्राशो अथवा ९क्षोना विषयमा वर्च:-ते% सर्थातू विशन ॐ छे. येन-फेथी नृचक्षा:-भनुष्योने 
णतावनार भानुः-सूर्यं अर्गव:-अधि5 %लयुःत त्वेषः-स।२२ 1२१८ 8, येन-फेथी अन्तरिक्षम-जा5शने 
उरूजधि& आततन्थ-थोत२ई विस्तार युत छे, तेभ सः-जाप ते विशानप्रआशने जमभारामा स्थापित 
डरो. (४८) 

दार्थ; 20 भ्यव केचे दिना पाचु दिशाच 9 रोष, बे अत्यारे 0४ ५४७ 524. 

2) अट च ४२/१ ची वे रर पामेई अत्याडी ya १४ २४२ “|. (४८) 


अग्ने दिवोऽअर्णमच्छां जिगास्यच्छां देवाॉँ२5ऽऊचिषे धिष्ण्या ये। 


या रोचने परस्तात्‌ सूर्य॑स्य याश्चावस्तांदुपतिष्छन्तञऽआप॑ः॥ ४९॥ 

पार्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ ! है जाप दिव:-प्रअशथी, अर्णम्‌-विशानने याः हे आप:-प्राए वा. ५४५ 
सूर्यस्य-सूर्यन रोचने-१5शभां परस्तात्‌ -6५२ छे. च-२ने या:-% अवस्तात्‌-चीये उपत्तिष्ठन्ते-सभी पभां 
स्थित छे, तेनी. अच्छ सारी रीत जिगासि-स्तुति 5रो. छो. 

ये-% धिष्ण्या:-6५६५९. ५२१२ छे ते देवान्‌-(8०4२युऊत विधार्धीजो, व विद्वानों प्रत्ये विशानने 
अच्छ थारी रीत ऊचिषे-6५६॥ ऽरो छो, तेनो जाप जभारा भाटे पण 6पहेश 5२. (४८) 

थ्‌ : ® २४०४ /१२4/२५५५ 4६० २४० दर्या Gees 6५२, चीये NU १0 रचे 
५/५ २४०५) १५२ शेवा आपा अरे & बेच अन्य पक्ष A१4६ ८५६२ ०२. (४८) 


पुरीष्यासो5अग्नयः प्रावणेभिः सजोर्षसः । 
जुषन्ता यज्ञमद्रुहो$नमीवा5इषो महीः॥ ५० ॥ 


१९४ यदव भाष्य 

पदार्थ : सर्व भनुष्यो प्रावणेभिः विविध विशानोथी युऽत थच अनमीवाः-रो२२ित, अदुहः- 
द्रोड२(डेत, सजोषस:-समान सेवा, जने. प्रीतियुङत, पुरीष्यासः-पूर् )७0-५्माभा. निपुछ, अग्नयः- 
जज्निसभान विध्यमान तेकस्वी, विद्वान यज्ञम्‌-विधा, विशान, धान जने. ५७४३५ यश अने मही:- 
भछान इष:-७२७सीनुं जुषन्तामू-सेवन 5२. (५०) 

म: ११२५ (486 विरद्-अपुटूश ०२ २४१/-९/२४/०५ १५4) सर्व ५६4 २५० रे 
देम २२ टथा डं २/8 5094) २३ ३६/१ १०4 ५२२५२ ७२) ५ 24 Ran ४४२२ 
यशु अपर अरे मडाच ० स ५०५ ४२. (५०) 


इडामग्ने पुरुदर्श्सश्सनिं गोः शश्वत्तमः हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे॥ ५१॥ 


पध्नर्थ : ढे अग्ने-पिद्दा्‌ ! ते जापनी सा-ते सुमतिः-श्रेर्छ शुद्धि अस्मे-अभारी भूतु-भने, 
गेथी जापना नः-जने जभार। % विजावा-विविध जेशखर्यना 67५६४ सूनुः-6-५४१ थनार तनयः- 
५० स्यात्‌-त. 

ते सुशुद्धिथी ते हवमानाय-विधाअछउएनी स्पर्धा 5२ना२ ते पु भाटे इडाम्‌-स्तुति योग्य वाणीने 
गोः-वाशी सं५॑धी शश्वत्तमम-जनाहि ३५ अत्यंत १६ शानने तथा. पुर्दंसम्‌-केनाथी जने5 ऽभो सिद्ध 
थाय जेवा सनिम-#2व६॥६ १६ [वे(्माजने साध-सिद्व ऽशो अने अग्ने षे [विद्दागू-मध्याप5 जमे ५४ 
सिद्ध ऽरीञे. (५१) 

ad: aad Yat A EN AGAR Ma ५ २४//६ २२५८२१ 
RAR ४7/०/पै Gui रीचे १६ २४०२ ४4२० Raed १२५ ५०) ४८५४ ५२५ MY, 

अन्य औ& २१५) ५२४-०५५७।/२ ची, 3 2 संताप अया HA २४२/० ठोक 0२ A 
१, (५१) 


अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातोऽअरोंचथाः। 
तं जानन्न॑ग्न5आ रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌॥ ५२॥ 


पद्दार्थ : छे अग्ने-जज्नि सभान शुद्ध जन्‍्तः5२७ युऊत विद्वान ! है ते शापना ऋत्विय:-#तुड।क्षभां 
प्राप्त थयेक्ष अयम्‌-थे प्रत्यक्ष योनि:-ह:षनाश5 जने सुण5२5 ५१४।२ छे, यतः-श्ैथी जात:-७त्पन्न 
थये आप अरोचथा:-प्रशआशित भनो, तम्‌-तेने जानन्‌-१।७।त। जाप आरोह-शुभ शुशोथी 6चनत भनो, 
अथ-त६नन्तर नः-जभार। भाटे रयिम्‌-प्रशसित क्षक्ष्मीनी वर्धय-१& 5२. (५२) 

(२४/५/५ 7 हे साचा, पिता २४३ शायय आप पुत्र अपने पुत्रीयोचे बमयुडच ११4० खेवणयी 
AS etd Gyr उंरीर ८१8९ 3२ - ८ dale! ad श्र /१८/ २४३ AE २४४० 6२ 


कवण यदव भाष्य 
सद! २० १०१) स छण ४२८ (५२) 


चिदसि तयां देवतंयाद्विरस्वद्‌ धुवा सींद। 
परिचिद॑सि तयां देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सींद॥ ५३॥ 


पर्थं : छे अन्ये ! के तु चित-शानयुऊत असि-छी, तया-ते देवतया-हिव्य युए प्राप्त 5रावनारी 
विहान्‌ स्री साथे अड्डिरस्वत्‌-प्राओनी, समान ध्रुवा-ने& सीद-स्थिर २९. 

डे आ्रह्मयारिशी ! के तु परिचित्‌-विविध विधाने प्राप्त थयेक्षी असि-छो, ते छुं तया-ते देवतया- 
धर्भानुष्धानथी युःत दिव्य सुणधाय5 डियानी साथे अड्डिसस्वत्‌-6श्वर२नी, सभान ध्रुवा-मथक सीद- 
२४. (५३) 

(चर्थे; २५ २४/०/-/पे०/२४), २४८५/पि3/२ १३ ।द्‌६Nीa a ४२४ 20 रीत २८0४८ ४२५ 
१६२. डे उन्यायी / वमे सर्व ५७/ २४०४ अल्ययर्ययी पडल विका २४२ Gn (tat प्र 
अंरीचे बुबतीय बची - बोवाची सयाच वरची चार्थे स्वयंवर /१५/७४ रीचे ३४14५ ४२) दो २५ 
डॅ५पे पाथ ये Gnd सटर पक Ct 4/५, (५७) 

लोकं पूण छिद्रं पृणाथो सीद ध्रुवा त्वम्‌। 

इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनांवसीषदन्‌॥ ५४॥ 

पार्थ : डे ऽन्ये ! झै त्वा-तने योनो-भंधनोथी, छोडावनार, भोक्ष प्राप्त ४२११२ अस्मिन्‌-भे 
विधाना भोधभा। इन्द्राग्गी-भाता-पिता तथा. बृहस्पति:ः-भछान वेध्वाशीजोनी रक्षा 5२२ अध्यापि 
खरी असीषदन्‌-शिक्ष।ो. शीणवे, तेभा. त्वम्‌-ठुं ध्रुवा-६३ [निश्चयपूर्व७ सीद-स्थित भन. अथो-त्यार 
पछी छिद्रम्‌-छिद्रने पृण-पूर्श 5२, [थर्थावृ-न्यूनताने पूर्ण 5२.]तथा, लोकम्‌-श्लेषा योग्य प्राणीयाने 
पृण-तप्त 5२. (५४) 

५/५ » “Hal, पित/ यप ड sa ws Ren २४२ शिक्षा ४५६२ 5२. 2 
शिक्षाच २५१३/२ sh अन्यायी hla oh, सर्व gad त्याय st, Aad २२५५२ 
पंछी (३०४ अरीन ५७/ ५२११ ४/२/ EA २७. (५४) 


ता5अंस्य सूद॑दोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः। 
जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः॥ ५५॥ 


५६।्थ : झै देवानाम्‌-दिव्य विद्वान प[तेशोनी सूददोहसः-भुं&२ रसो6 या जने जाय जाहिने होडनारी 
सेवडीयुङत पृएनय:-जत्यंत ओभण जने. सुडील शरीर युठुत पीरो छै, ते जन्मन्‌-भी१ विधा-३प 
शुन्ममा विदुपी, मतीने दिव:-दिव्य अस्य-गे. शुराश्रभना सोमम्‌-छ तभ जौषधियणोना रसथी युत 


१७५ युवे भाष्य 
रोगन श्रीणन्ति-५३।4े 8, ताः-त भ्रह्मथारिणी आरोचने-स।२। ३यि5२ व्यवछारभां त्रिषु-त्रहे अर्थात्‌ 
गूत-(भविष्य-वर्तमान आवोभां सुणदाय5 भने छे. तथा विशः-6तभ संतानोने प्राप्त $२ छे. (५५) 

(२१६ ; कारे छु/0/॥0 ५५७० ४०/०/ २२/० 2५ २४२ ५७4) ५५ सीओ ४१4, ०२ 
उडानमा २४६/ ७० २७ २४१ Gn tale Gry अय छ, बेच! विन! वदया ells Grid 
टंच श्रय ५छ 14 nt २४२4 उंडी (५५) 


इन्द्रं विश्वाअवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर॑ः। 
र॒थीत॑मः रथीनां वाजांना& सत्प॑तिं पतिंम्‌॥ ५६॥ 


पद्दार्थ : ऐे खी-पुरुषो ! केम विश्वा: सर्व गिरः-वे६ विद्याथी सरत वश जो. समुद्रव्यचसम्‌-सभुद 
समान व्याप्तियुङत वाजानाम्‌-संआभो तथ। रथीनाम्‌-प्रशंसित स्थोवाणा वीर पुरुषोभां रथीतमम्‌-जत्यंत 
प्रशंसित स्थवाणा जर्थात्‌ भड।२थी, सत्यपतिम्‌-सत्‌ अर्थात्‌ ४६२, १६, धर्म वा श्रेष्ठ पुरुषोना २१५, 
पतिम्‌-सर्व ेश्वर्यच। स्वाभीने अवीवृधन-व५४रे जने इन्द्रमू-सर्व जेश्चर्यनी वुद्धि ऽरे, तेम सर्व प्राणी जीनी 
वृद्धि 5२. (५६) 

(२४/५/५ ; ® ७२/२ यचे ४२/२)२४/ 6444 इ १६२५ २५० ५५४ ay १२६० ०४७, 
कोहनी प्रस्तावा २१५१२ (विवा उरीचे २४ बाटे प्रयत्न अरे &. 

१ दु ०५१७।२4) ०५/१/२4/२ २a २७)२ Gnu ad Gur रीचे ५s 296 २४ 
&, केयी २४ 475 २४२ ५२८/४२/ jut आप अरे & अन्य Rt पछि. (५६) 

समितश्सं कल्पेथा% संप्रियौ रोचिष्णू सुंमनस्यमांनौ। 

इषमूर्जमभि संवसांनौ॥ ५७॥ 

पदार्थ : डे विवाडित सरी-पुरुषो ! तभे भन्ने संप्रियी-५२२५२ सभ्य प्रीतियुऽत, रोचिष्णू-विषयाशङितथी 
रहित डोवान। #२७ 8े्टीप्यभान, सुमनस्यमानौ-भे मित्र विद्नोनी समान विधभान, सवसानौ-भुं&२ 
वस्त्र, खने जाभूषशोथी युऊत भनीने इषमू-७२७॥ने सम+इतम्‌-भणीने प्राप्त 3रो जने ऊर्जम्‌-५२।४भ 
अभि-सन्युष संकल्पेथाम्‌-सभान जभिप्रायथी समर्पित ऽरो. (५७) 

(२४/५/५ ; 2) सी यपे पुरुष सर्वथा 4२4 छडी, परस्पर पिय आयरक्षया २०२०, विदा 


यचेविकरवी अकर, छतम्‌ कसी २४२ २४/९५५/4) Ada १) lla १, dl ६२२/ SU 
२॥२/०५०) ४ 4५ &. ४२७ 2 सी-पुरुष ५२२५२ देष ५२०/२/ ७4 al ENR“ ४० 2, (५७) 


सं वां मनासि सं व्रता समु चित्तान्यार्करम्‌। 
अग्ने पुरीष्याधिपा भ॑व त्वं न इषमूर्ज यज॑मानाय धेहि॥ ५८ ॥ 


hs यकु भाष्य 

पर्थं : ७ खी-पुरुषो ! कम इं जाया वाम्‌-तभे ५न्नेने संमनांसि-थे5 धर्भभां जर्धातू सं5९५- 
[५९५ शाहि जन्त:5२0नी वृत्तिजोने, संवृता-सत्याषश जाहि प्रतोने, उ-श सम्‌ चित्तानि-6५(६१२ 
धर्भयुञ्त उर्भाने आ-सारी रीत अकरम्‌-सि& 5३ छु, तेभ तभे भन्ने भारी प्रीति जनुडूण जायरए 
डरो. 

षे पुरीष्य-२क्ष। योग्य व्यवडारोभां विधभान अग्ने-8प६श५, जायार्य जथवा २१ ! त्वमू-जाप 
नः-जभारी अधिपा:-ज५ि& रक्षा 5२०२ भव-भनो, यजमानाय-धर्भानुडून सत्संगना स्वप्मावना पुरुष 
जथवा खीयो भाटे इषम्‌-थन्त जाहि श्रे पदार्थों तथा उर्जम्‌-शरीर तथा जात्माना भक्षने धेहि- 
धार७ ऽरो. (५८) 

२१ ; 6५६15711 154५ १24 २४३ १२ २४४ उसे, २१३ /२४/ aU २४२/० Yu“ 2224 
अची २४, ठेवी (AA शाप. 

२४५ स्री-पुरुष याव विद्यार २५) 6५६15 २४० अपी फ सेवा 5२ २४१ बेशी बेच! जेत 
(47 ५२/४२४ी ४ 5२. 

२४५०/ योड १२४ टा ral Raat Grud अली रंडी आने लेट (१० /रर7र ४० पक 
॥ थवा रथी. (५८) 


अन्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमाँ२॥अंसि। 
शिवाः कृत्वा दिश॒ः सर्वाः स्वं योनिमिहास॑दः॥ ५९॥ 


पर्थं : डे अग्ने-6५६१४ विद्वान ! केथी त्वमू-जाप इह-२॥ संसारभां पुरीष्य:-जे&भत पाक्षनभां 
तत्पर, रयिमान्‌-विध।, विशान जने पनथी युऊत तथ। पुष्टिमान्‌-प्रशसित शरीर जने. जात्माना णक्षथी 
युःत असि-छो, तेथी सवा:-सर्व दिश:-6५६शने योग्य 994 शिवा:-अध्याए5री 8प६शथी युःत 
कृत्वा-५रीने स्वम्‌-पोताना योनिम्‌-सुण६य5 जने हुःणनाश5 6५६शने आ+असदः-स्थापित 5२. (५८) 

मदर्थे; २/१४ २४२ ४९0४०२ ४ २४ Hal aly, ls २४२ UHR Red 
डय, 0२0 4M 6१६8९ HU? Ryjsa अर्वा NY. 

6१६९५१२ ४५८०५५५ २४५ शिक्षा ६२ २४ १२) दुउए, ६ ARN २४२ छु संपन्न 
८४२7१. (५६) 


भव॑तं नः सम॑नसौ सचेतसावरेपसौ। 
मा यज्ञः हिरसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भ॑वतमद्य नः॥ ६०॥ 


पदार्थ : ढे विवाहित खी-पुरुषो ! तभे भन्ने नः-जभार। भाटे समनसौ-सभान विथा२युईत 
सचेतसौ-सभान शानयु5त, अरेपसौ-अपरा५प २ित-नि्ोष भवतम्‌-णनो, यज्ञम्‌-प्राप्त थनार धर्भनी 
मा हिसिष्टम्‌-छिंस। न 5२, यज्ञपतिम्‌-७५६२। द्वार पर्भना २क्ष॥ने मा-भारो चि. अद्य-२।१४ नः- 


१९८ यकु (भाष्य 
अभार। भाटे जातवेदसौ-संपूर्छ विशानने 9५१ थ6 शिवौ-भंथक्ष॥री भवतम्‌-भनो. (६०) 
(२4४ - स्ी-४२१२१ २५6१६१ २४३ रव्याचे बट प Ryn, ४२८, 4४२. /२४५८, 
२१५३ Agr दित्य ५/५०। उरबी RA. २०) Raid सर्व 22 २१) 6५8५ २॥५५) ४६२१ 
3 १4) सर्व घब १०, (8०) 


मातेव पुत्रं पृथिवी पुरीष्य्रमग्नि& स्वे योनांवभारुखा। 
तां विश्वैर्देवै्ृतुभिंः संविदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा वि मुंञ्चतु॥ ६१॥ 


पदार्थ : फे उखा-%७१। योग्य पृथिवी-भूमि समान विधभान विहुपी खी स्वे-पोताना योनौ- 
ज(्माशयभां पुरीष्यम्‌-पुष्टि॥२५ गुशोथी युङत, अग्निम्‌-विधुत्‌ समान सुप्रआशथी युऽत २५३५ पुत्रम्‌ 
पुनने मातेव-भाताची समान अभाः-पष्ट 4, ४६२९ 5२ छे, ताम्‌-ते श्रीचे संविदानः-सभ्य$ ५६ जापता 
विश्वकर्मा-सर्व 6त्तम $ 5२१२, प्रजापतिः-पर२भेश्वर-विश्वैः-सर्व देवै:-ह्व्यिशुओ जने त्रत्तुमिः-वर्सत 
शाहि ऋतुणो दवार निरंतर ६ुःणथी वि + मुञ्जतु-६२ राणे, (६१) 

न: P+ al aed Gye st wan अरे & २२ YA ३।२५/९५ (4६6 ४५० 
अशीच वेची २4 ७२ &. 

११२ ४२२२ एविवी याहिच। ५७२ यर्थ ३५५ १ 8. ४८4३ /१4०४ २२५ ५२ ०४५ 
२४/६ २४० एवथिवी २ ४२७ उरीर, १०-५१०/पी नेक पणिक्षिया ५५११, 444 ५५५ 
(६ 3२ 8, 0२ Redd पोटाची lg Agel सर्व “et श्रीचे आर्य दिर काटे पयत 
उर्वी १६. (6१) 


असुन्वन्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य। 


अन्यमस्मदिच्छ सा त॑ऽइत्या नमो देवि निर्क्रते तुभ्य॑मस्तु॥ ६२॥ 


पद्दार्थ : ढे निर््रज्ञे-पुथिवी समान विधभान देवि-विहुषी स्री! तुं अस्मत्‌-अभार।थी भिन्न स्तेनस्य- 
जप्रसिद्ध योर जने तस्करस्य-प्रसिद्ध योरना संगंधीने छोडीने अन्यम-36 णीकानी, इच्छ अमन 5२. 
सने असुन्वन्तम्‌ू-जतिषव जाहि डियाजोना जनुष्धानथी, २७ित अयजमानम्‌-६।नपर्भथी २छित पुरुषनी, 
इच्छ-७२७॥ न 5२. अपे तु फे इत्याम्‌-प्राप्त 5२वा योज्य डियानुं अनु + इहि-अनुअभन ३रे सा- 
ते इत्या-डिया ते-तारी मचे. तथा ते तुभ्यम्‌-तार। भाटे नम:-णन्न चा. सळार अस्तु-प्राप्त थाय, (६२) 

माचय; टे खी | वमे ५२५/१4) २/४०, योर दाडी २४५) पुरुषाचे टि ४४५ ६२७) 
पछि, बरचु याव पुरुषाची चीति इडर उरण २७४९ ४२८ 

2५ ५/१५) २४१४ Gn #4 य SU asl Fa अरे 8, 0२ ४२ थेची. वा AUN 
वमार यथे २५/३/२ अरीय छने. केम यमे याथइ २४२ आरडी ६२ र्डीये 64, वेम वमे ५७ 


Jee यकु भाष्य 
६२ २४८ (६२) 


नमः सु तें निर्क्रते तिग्मतेजोऽयस्मयं विर्चता बन्धमेतम्‌। 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके$अधि रोहयैनम्‌॥ ६३ ॥ 


पर्थं : ढे नित्रते-निरेतर सत्य जायरणथी युऽत स्री ! के ते-तार। तिग्मतेजः-तीप्र त४१।५। 
अयस्मयम्‌-सुप जाहि अने नमः-थन्च नि पदार्थ छे ते त्वम्‌-तुं एतम्‌-थे बन्धम्‌-णंधनना ढेतु 
जशानने सु-विचृत-सारी रीत घो, यमेन-न्यायाधीश तथ। यम्या-च्याय 5२नारी ख्रीनी साथै संविदाना- 
सभ्य भुद्धियुङत थ७ने एनम्‌-थे पोताना पतिने उत्तमे-8त्त० नाके-जानं६ भो२५१।भा अधिरोहय- 
२0२७ 5२. (६3) 

मवर्थे; हें खीयो | केन २४ एविवी-अउिन, डकल २४३ अन्य य8िथी lia & ठेवी टये 
बन, केस ०२/२/ पि "~ “चवीचे ela २४१ /१६।५/ २ न्यावी Un st, ean 
६४ आपे छ. २४, held vill ४२ छ, २ dy AS dE अहार ४२ छ, बेब ०३ ५७ 
थच, (६3) 


यस्यांस्ते घोरऽआसन्‌ जुहोम्येषां बन्धानांमव॒सर्ज नाय। 
यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्द॑ते निरतिं त्वाहं परि वेद विश्वतः॥ ६४॥ 


पद्दार्थ : ढे घोरे -दुष्टोने 'भय5२५ स्री ! यस्या:-% सुं&२ नियभयुऽत ते-1।२ आसन्‌-भुणभ। एषाम्‌- 
२। बन्धानाम्‌-६: ४२१ २५२० अवसर्जनायः-त.।१ माटे जमुत३प भना ५६थो. जुहोमि- 
प्रधान 5३ छु. 

झै जन:-भनुष्य भूमिरिति-पुथिवीती सभाच याम्‌-शै त्वा-तने प्रमन्दते-जानंधित 5२ छे ते तने 
अहम्‌-छुँ विश्वतः-सर्वनथी, निर्त्रतिम्‌-पुथिवी समान त्वा-तने परि+वेद सर्व रीत शु, तेभ तु पश भने 
गाए. (६४) 

(चर्थे ; ११४ पॉटियी पोटाचा सर्च बांटे खीर १७४७ 5२ 2, वैन सीओ आचद 12 
पवेश 4४0 अर. २ YA ५/२५०/ खी अच “lad पटे शट ०४३/२ साट छी 
ब्ष28५४ छ यपे पुरुष ०१३२५ ७. 

2) ४ यपे ०८५/०४ शरीर कुकर स्री-पुरुष थना २५५५) 6५ यप /१/१५ HR" 
497 टत्थिन्ट १/4, 0 सह! अल्या १/५ 8, २ Nag NE. (6०० 


यं तें देवी निक्रंतिराबबन्ध पाएं ग्रीवास्वंविचृत्यम्‌। तं ते विस्याम्यायुषो 
न मध्यादथैतं पितुर्मद्धि प्रसूतः । नमो भूत्यै येदं चकार ॥ ६५॥ 


२०० यदव भाष्य 
पदार्थ : डे पते ! निर्त्रतिः-पुथिवी. सभान इं देवी ते-त२। ग्रीवासु-56भा अविचृत्यम्‌-त्या3ने. 
सयोज्य यमू-% पाशम्‌-धर्भयुऊत ५६नने आ+बबन्ध-सारी रीत णांधु छु, तम्‌-तेने ते-तार। भाटे ५७ 
आयुष:-७वनना साधन शन्ननी न-सभान वि+स्यामि-प्रविष्ट 5३ छुँ. अथ-जने मध्यातू-नापए0॥ 
भन्तेभाथी ओ5पछ नियभथी विरुद्ध न यावीजे, केभ इं एतम्‌-थे पितुम्‌-अन्नाहि पदार्थाने भोशयु 
छु, तेभ प्रसूतः-क्योडभां 6त्पन्न थये तु पण थे भन्दिन अद्धि-भो२५. 

षे खरी ! या-% देवी-हिप्यशुणयुठत्त तु इदम्‌-थे पतित्रतरप धर्भथी संस्कार प।भेवी प्रत्यक्ष नियमने 
चकार-पाणे ते. भूत्यै-जेश्व्य 5२नारी तारा. माटे नमः-मन्नाह्रि पदार्थ जापु छु. (६५) 

(२४/५/५ 2 (44४ समये स्री-पुरुष 9 २४०५/०/२९/२ २४/६ haat Rat अरे. A विपरीत 
२/२9 कडी ५७ च 3२, आरक्ष 3 पणिश्रेटश-7विकाट ४२ & ~र ५२५४ 226 पक्ष पाट 
[शरीर याहि & दे २५ कीड यचे खीर उछ पक्ष [२२२ याहि & २ ५२५४ १०) 274 & 

2) पुरुष /२५//७० स्रीचे 8032. ४२२२/२) अपने सी [५a (4%णछित परिन छोडी ४२ 
५२०४०/बिषी ५, त्रो थते और समान पॉयीत्या थे छ. बेची पतीची पुच? विटा ४वि यप 
५/पिप। या विटा खी पल अर्ये ०३२. २४०4५/बि२/२ ये १ खी यचे पुरुषच प्रेमी ४४ ४२०२ 
उर्म छ, (ह५) 


निवेश॑नः सड्र्मनो वसूनां विश्वां रूपाऽभिचष्टे शचीभिः। 
देवऽइ॑ब सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे प॑थीनाम्‌॥ ६६॥ 


पदार्थ : % सत्यधर्मा-सत्यधर्भथी यु$त, सविता-स598 ४१११ 67५६5 देवइव-७श्वरची समान 
निवेशन:-स्त्रीना साथी सडुमन:-शी[तेथी, यु5त शचीभिः-भुद्धि १ अर्भाथी वसूनाम्‌-पथिवी शाट 
पदार्थांना, विश्वा-सर्व स्पा-३पोने अभिचष्टे-कुशे छे. 

इन्द्र:-सूर्थना न-सभान समरे-युद्धभां पथीनाम्‌-पथिश्ेनी सन्मुण तस्थो-6ी(मो २४ छे, ते १ 
गृढस्थने योग्य भने छे. (६६) 

मथ्‌ ; १४ ६4२ २०५/ 6५३२ 2 ७/२९/-३५४/२4) #५३५ २४०३ ४५६८५ २२५ & 
देच पुष 6५५0७ ३२ &. 

केन सूर्य येव-वाहयाची साथे 4६ 12 ठेवार २४ 8, 0२ IRs Ratt आने Gnd 
Bu) (दय हि “lh २४५ ८4८९८२१ सिङ ४२१ (EE) 


सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वित॑न्वते पृथक्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया॥ ६७॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! २भ धीरा:-ध्यानशीक्ष कबयः-णुद्धिभान शन सीराः-४ण अने. युगा-धूंसरी 
जाहिने युञ्जन्ति-युङत रे छे, जने सुम्नया-सुणथी देवेषु-विद्वनोभां पृथक-%६। वितन्वते-विस्तार 


_ 


युक्त 3२ छे, तेम सर्व बोडो. थे णेती अर्यनुं शगुछीन 5२. (€9) 


RR यकु (/प्य 
(थे; पुण्या २४/ २/२/२२५/ /१४//पी शिक्षाथी ddl sid 6००7 3२4) ४६२८ 
कन 4०११ चीयना परमेरचो संयाति ९१०4) २/१/५ अरे &, २२ बोटीचा अथ 6/२/ इ 
४५०५ ५२५) NSA, (#७) 


युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌। 
गिरा च श्रुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीयऽइत्सृण्यः पक्वमेयांत्‌॥ ६८॥ 


पद्दार्थ : छे भनुष्यो ! तभे इह-२॥ पृथिवी वा णुद्धिभां साधनोने वि+तनुध्वम्‌-विवि प्र॥२थी विस्तार 
युऊत उरो. सीरा-णेतीचा साधन दण शाहि वा चारीयो मने युगा-धूंसरीने युनक्त:-यु$त 5२ कृते- 
उंण जाहिभां शेठेल जथवा योजना जंगोथी शुद्ध 3२७ योनौ-अन्त:5२एभां जथवा णेतरभां बीजम्‌- 
यव जाहिना वा सिद्धिना भूणने वपत-वावो, 

गिरा-णेती विषय उर्भानी 8पयोगी सुशिक्षित वाशी च-जने सुवियारथी सभरा:-समान रीते ४:२४ 
सने पोषएभा. युऊत श्रुष्टिः-शीप्र भनो, 

झे सृण्य:-णेतरभां 6त्पन्न शव शाहि मन्न कतिना पहार्था 8. तेमा है नेदीय:-जत्यंत समीप 
पक्वम्‌-५।३ असत्‌-णने, ते. इत्‌-४ नः-अभने आ+इयात्‌-प्राप्त थाय, (६८) 

(चर्थे ; ढे यप / वमे /94/ए यचे यैत येची यचे योगी शिक्षा अप उंरीर, २४ 
सवच शि उपे बंदी यचे योय शि उसे, बेच! ४२४ 2 2 ५७ १५२ शय तेणे ७४ स्वयं 
गावं यचे अत्योचे ५१३२१. (६८) 


शुन सु फाला वि कृंषन्तु भूमिः शुनं कीनाशा5अभि य॑न्तु वाहैः। 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पलाऽओष॑धीः कर्त्तनास्मे॥ ६९॥ 


पार्थ : % कीनाशाः-परिश्रभथी ऽष्ट (मोजनार णेती $२२ 8. तेजो फालाः-भूमिने विस्ती. 
उरवानुं साधन झाल  ढणनुं इणुं जाधिथी युऊत ऽरीने वाहैः-५०६ जाहिनी साथे रडेल इण जाधिथी 
भूमिम्‌-(भूमिने विकृषन्तु-णेडी शुनम्‌-सुणने अभियन्तु-।५१ रो. 

हविषा-शु६ 5२७५ धी. ॥[द्वेथी, शुद्ध तोशमाना-संतो'५५॥२५ शुनासीरा-वायु शे सूर्य सभान णेतीना 
साधन अस्मे-जभार। माटे सुपिप्पला:-सु६२ ईणोथी. युऽत ओषधीः-४१ जाहिने कर्त्तन-6त्पन्न उरो 
सने ते गोषधिजोथी सु-0त्तम शुनम्‌-सुण 'भोगवो, (६८) 

(चर्थे ; 9 यदुर यैर याय व ४५६ २४/दिपी रक रीचे बेबी अरे & २२ अत्यंत छुण 
आप ७२ & ये बेबरया ७४४९ अयेध्य-अफपवित्र वरु यायची च शये. परळु ०१ ५७ ३२६५) 
२४/६ ५७4) ५४० अरीचे १० 90६२, 24) अन्य AEA वीचे १८ २४० टे ३6 
3२. (६८) 


२०२ यदव भाष्य 
घृतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वैर्देवरनुमता मरुद्धिः। 
ऊर्जस्वती पय॑सा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पय॑साभ्या व॑वृत्स्व॥ ७०॥ 


पर्थ : विश्चैः-सर्व देवे:-अच्न नहि पदार्थांनी 6२७1 5२१२ विद्वान मर्सद्धि:-भपुप्यनी अनुमता- 
जाशाथी प्राप्त पयसा-% १। ६५धी ऊर्जस्वती-५२।४भ संभधी पिन्वमाना-सिथन १। सेवन 5२७५ सीता- 
उंणनी होस. घृतेन-धी तथा. मधुना-मघ १। सादर जाधिथी समज्यतामू-संयुऊत 5२. ते. सीते-७णनी, 
अर अस्मान्‌-भभने धी. जाहि पहार्थाथी संयु5त 5२शे थे भाटे पयसा-%थथी. अभ्याववृत्स्व-५[२५त 
$रो. (७0) 

(चर्थे ; सर्व विहार ०१० 4६/थी २३४०, ६०, १५ २४१ १ २४//६4) ७२४० अरी २4४२ 
४२७ बीपी ५/१५-/बेर अन्चने Gy SU Gun दावे &. 

कम 0909 ४२५) 205 २७4) ५५ रीचे ५/२ & २२ २४ विच इ पसर 457 
ॐ, (७०) 


लाङ्गलं पवीरवत्सुशेव< सोमपित्सरु । 
तदुद्वपति गामर्वि प्रफर्व्यं च पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनम्‌ ॥ ७१॥ 


पद्धार्थ : डे 3िसानो ! त्रभे छे सोमपित्सरु ४4 खि औषधियोन। रक्षशेने-वांडा-थूँडा यक्षावनार, 
पवीरवत्‌-6त्तम $॥%यु$त, सुशेवम्‌-सुं६२ सुभधय& लाडुलम्‌-छण जने. तेना छेडे के हढता. भाटे 
क्षणावेल ७ विशेष छे, ते च-भने प्रफर्व्यम्‌-यक्षाववा योग्य प्रस्थावत्‌-प्रशसित प्रस्थान-ण[तियुळत 
रथवाहनम्‌-रथनु वजन 5२नार १७६ शाहि साधन छे, फेथी अविम्‌-रक्षा शहि भाटे पीवरीम्‌-सर्व 
पार्था 'मोगाववा भाटे स्थूल गाम्‌-पुथिवीने उत्‌ + वपति-५१%। वावे. छे, तत-तैने तभे सिद्ध 5२. (७१) 

(मदर्थे ; गेहुते २६७-०४/२ मादीची खे खन aE Cred ४/2 RA ४२०२९ (0 3 राशि 
वेची सारी री? परीक्षा उरीचे, ४० याहि साधी ७७ तेरे ४ सरणी अरीळे टेथ ६२ ४२४१२ 
उरेब “ly dt, 67४ १/० Get अरीने ते 6४०५ ५२५) NYA. (७१) 


कामै कामदुघे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च। 
इन्द्रायाश्चिभ्याँ पूष्णे प्रजाभ्यऽओष॑धीभ्यः॥ ७२॥ 


पदार्थ : डे कामदुधे-पाउशाख निपुण भनोआभना पूर्ण 5२नारी रसोयए स्त्री! तु पूर्वाञ्त पृथिवी 
सभान सुं६२ सं२४।२ रेल सन्तोती मित्राय-भमि^, वरुणाय-6त्तभ विद्वान, च-जने जतिथि, स्यात, 
2 


इन्द्राय-प२भ जेश्वर्यथी, युङत, अश्विभ्याम्‌-प्रए, जने. जपान, पृष्णे-पुष्टि॥२५ न, प्रजाभ्य:-संतानो 
जने. ओषधीभ्य:-सोभवषता शाहि जोषधिजोथी कामम-७२७ने. धुक्ष्व-पू्' ५२. (७२) 


डिड यदव म्य 

माचय; ? खी 4/ ५२५ ०११२ कावे ते खी व ५२४१ UR hud, ARS अन्य 
००/१)२, पो सवच रीळ सर्व २५ ६२ ४२. (७२) 

वि मुंच्यध्वमध्न्या देवयानाअर्गन्म तर्मसस्पारमस्य। ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो-छभ तभे. अध्न्या:-२क्ष। यो०य देवयाना:-हिव्य भोगोनी प्राप्ति भाटे गायोने 
प्राप्त डरी, सुं६२ संरञार 35रे। सन्तोचु भोकन 5रीने रोशोथी विमुच्यध्वम्‌-विभुङत २छी छो, तेम 
जमे पण रोशोथी विमुऊत २९ीये. 

कभ तभे तमस:-२॥नि-६७२चे. पारम्‌-५।२ ऽरो छो, तेम शभे प७ अगन्म-प्राप्त ऽरीभे. केम 
तभे अस्य-२॥। सूर्यच ज्योतिः-प्रडाशने प्राप्त उरो छो, तेभ जमे ५४ आपाम-प्राप्त 5रीजे, (93) 

(माचे; चुच्य्‌ आय याहि पशुआनी अडीपल dr अरे पछि २३ ढत्या उरावे नि, 24 


९५६५) रति (३० ३4 &, २२ १८४ (खची रीविशी (४०४२ अन्य सेवट अरी ५५ 403) 
२१५१४) /०५ २४. (७७) 


सजूरब्दो 5अय॑वोभि: सजूरुषा5अरुणीभि:। 


सजोष॑सावश्विना दश्सोंभि: सजूः सूर5एत॑शेन सजूर्वैश्वानर5इड॑या घृतेन 
स्वाहा ॥ ७४॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! जमे सर्व सी-पुरुपो ४भ अयवोधभि:-जे5२स क्षण जा डालना जवयवोधी, 
सजू:-सयु$त अब्द:-वर्ष अस्णीभिः २३१५ सजूः-यु$त उषा:-प्र(मात ॐ दंसोभि:-3र्भा दवार! 
सजोषसौ-५२२५२ समान ३पथी सेवा 5२नार अश्विना-प्रा जने. जपाननी समान स्त्री-पुरुष =६पती. 
वा, एतशेन-याक्षता घोडा सभान व्याप्तिशीक्ष वेगवान, 6२३च। निमित वायुता सजू:-सछि० सूरः- 
सूर्य छे, अने. इडया-जन्‍्नाहिनी निमित पृथिवी १ घृतेन-कक्षथी स्वाहा-सत्यवाशीथी सजू:-युःत 
वैश्वानरः-विधुत्‌३१ जाज्न विधभान छे, तेभ% प्रीतिथी संयुऊत २४. (9४) 

(माव: १ु०4/२/ कय ७५) परस्पर स-न २९ & त्या ७40 ४ ४० २७ & २४२ 
भय ७४५) २/३५०/ २४ & त्या डी हुन २४ 8. बेची सर्व खी-४२५२१ ४२१५४२ ७४) साथे 2 
२४६7 ८4१७९८२ ४२५) a, (9%) 


या ओष॑धीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मनै नु बभ्रूणांमहः शतं धामानि सप्त च॑॥ ७५॥ 


पदार्थ : अहम्‌-छुँ या:-४ ओषधी:-सोभक्षता शाहि औषषिशो देवेभ्यः-पुथिवी शाष्टिथी त्रियुगम्‌- 
® वर्ष पुरा-पूर्व पूर्वा:-पूर्ण सुण६[नभा. 5त्तम जाता:-प्रसिद्ध जर्थात्‌ 6त्पन्न थयेधी छे, १ बभ्रूणाम्‌- 


२०४ यदव भाष्य 
धारण ५२१२ रोशीयोना शतम्‌-सो च-अने सप्त-सात धामानि-कन्म वा नाडीजोना भर्मामा व्याप्त 
थाय छे, तेने. नु-शी६ मने-७एु. (9५) 

भावार्थ : मनुष्य पृथिवी पर जने कलमा फे ओपधियो 6त्पन्न थाय छे [तिभां के]त्रश वर्षेनी 
डोय, तेनो संग्रढ 3रीने, वेध शाखविधि जनुसार तेनुं सेवन 5२ छै, तो ते सेवन उरेची जोषधियो 
सभरत मर्म स्थानोम व्याप्त थ6ने रोशोने ६ूर डरीने, शारी[२५ सुणोने शी 6त्पन्न 5री १३ 8. (9५) 


श॒तं वो$अम्ब धामानि सहस्त्रमुत वो रुहः। 


अधां शतक्रत्वो यूयमिमं मे$अगदं कृत ॥ ७६॥ 


पदार्थ : ७ शतक्रत्व:-सेंडडो, प्रआरनी शुद्धि वा डियाजोथी युऽत [वैध]४चो ! यूयम्‌-तभे केचाथी 
शतम्‌-से$डी. उत-१। सहस्त्रम्‌-७%ारो सह:-नाडीजोना अंडुरो छे ते जोषधिजोथी मे-भार। इमम्‌-२॥ 
शरीरने अगदम्‌-शेण२छित कृत-$रो.. 

अध-सने स्वयं वः-पोताना शरीरोने पण रोज रहित उरो. है वः-तभारा असंण्य धामानि- 
भर्भ स्थानो छे. तेने. प्राप्त उरो. 

डे अम्ब-्भाता ! तु पण गेम % जायरए 5२. (9६) 

(चर्थे; यपु०५ जे ४१२ उर्वन्य &, ॐ २0५१० सेवत, पथ्य ५४/८० खपे छुणिययंदुउत 
०५५७/२ ७री? शरीरच स्वस्थ २/०८५; देण विरा ७६४७ Aad अपार उरी Ua 
०४). (9६) 


ओष॑धीः प्रतिमोदध्वं पुष्प॑वतीः प्रसूवरीः । 
अशवांऽइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः ॥ ७७॥ 


~ 


पदार्थ : ढे मनुष्यो ! तभे अश्चा इव-धोडानी सभान सजित्वरी:-शरीरथी संयुक्त जने रोशोने 
७तनारी, वीस्घ:-सोभक्षता। ज।६ पारयिष्णवः रोजना ६ःणोथी पार ८७ %नारी, पुष्पवती:-प्रशंसित 
पुप्पोथी यु5त, प्रसूवरी:-सुणोने 6त्पन्न 5२नारी ओषधी:-सोभ जाधि ओषधि सेवन डरीने प्रति+मोदध्वम्‌- 
नित्य जानंध्ित २छो, (७७) 

(२४/५/५ ; 222 ६३२५२ पीर 4730 सठुओने Dt, (4१८५ ya अरीचे wild बने छ, वेग 
हुतम यो, स६। सेव २२०।२, ४०५, ५/८० ७२०/२ २४० aly asl स्वास्थ्य आप 5, 
(नित्य ४२" २७ 8, (७७) 


ओर्षधीरिति मातरस्तद्वों देवीरूपं ब्रुवे। 
सनेयमश्वं गां वास॑ऽआत्मानं तव॑ पूरुष॥ ७८ ॥ 


क यकु भाष्य 

पार्थ्‌ : डे ओषधीः-ओऔपधियो इति-सभान सु५८।यॐ देवी:-सुं६र विदुषी मातरः-भ।ताशो ! इ 
पुन वः-तभने तत्‌-श्रेऽ ५०4३५ अर्भ उपब्रुवे-सभीपस्थ मतीने ७५६२ 5३. 

षे पुस्ष ! पुरुषार्थ श्रेष्ठ संतानो ! हुं भात. तव-त।२। अश्चम्‌-घोड। २॥हि गाम्‌-गाव २॥हि वा 
पृथिवी सहि वासः-वस् जाहधि वा घर अने आत्मानम्‌ -2१ची [नेरंतर सनेयम्‌-सेव 5३. (9८) 

(मचय; ११५ १५ २५/बिए २५० ३२६ शरीरे YR ७२ & 024 Hl A २४२ 
छुशिकान। ८१६ Hardt ५४ ४०/4. 

के २/०/४ येश्चर्य छ, ठे सचाचची याय छ, यचे कै राच छ बे बाढ & थे री? सर्व 
42५५ आयरक उरी परस्पर दुखी २६ ५/& २२. (9८) 


अश्वत्थे वों निषद॑नं पर्णे वों वसतिष्कृता। 
गोभाजऽइत्‌ किलांसथ यत्‌ सनव॑थ पूरुषम्‌॥ ७९॥ 


~ 


पदार्थ : उे मनुष्यो ! जोषधिणोनी समान यत्‌-Yे #२४ वः-तभाई अश्वत्थे-54 २९ जथवा 
न २४ भेव शरीरभां निषदनम्‌-निवास छे शते वः-तभार। पर्णे-5मणना प पर क्ती समान 
यन्षायभान संसारभां 62६२ वसतिः-निवास कृता-डर्या छै, तैथी गोभाजः-पथिवीनुं सेवन 5२ किल- 
१ पूस्षम्‌-सन्न शािथी पूर्ण 8ढवाणा पुरुषने सनवथ-जोषधि जापीने सेवन अरो. अपे सुण प्राप्त 
$रता इत्‌-न। संसारमा असथ-२९ी. (७८) 

(मवर्थे ; मृचुष्याये यै नाचु रये 3 अयर! शरीर शित & (थिव अथथ & बाटे 
२२२२ चीरेयी सनीचे १२ अक अम्‌ यचे गकप अचुछ/च २६ उरी? he wind hry 
छुबने आप उरे, ९२५ योषति ६/२ आदि ४७ ५०४, 20, यूथ ५६ अच (५ १०२) शोभित 
०१ &, वैन 202 २२२4) शय बच. (७८) 


यत्रौर्ष॑धीः समग्म॑त राजानः समिंताविव। 
विप्रः सऽउच्यते भिषग्र॑क्षोहामींवचात॑नः॥ ८०॥ 


पदार्थ : डे भनुप्यो ! तभे यत्र-Yे स्थानोभां ओषधी:-सोभबषता जाहधि औषधि 8, तेने १भ राजानः- 
२।कर्भथी युत वीर पुरुष समिताविव-युद्धभां शत्रुओने प्राप्त थाय छे, तेभ समग्मत-प्राप्त थाव, 
% रक्षोहा-६ष्ट रोजोना नाश अमीवचातनः:-२ो१ [निवा२५ विप्र:-५ुद्धिभान भिषक-वेध 8, सः- 
ते तभार। प्रत्ये उच्चते-जोषधिजोना शुशोनो 6५६१. 5२, तभे ते वैध जने जोषधियोनु सेवन 5रो. (८०) 
मथ; ११५ २०/५/? 6 ga २४४4 २५२५ ५२५ ४५८4) ५0४ 8९२ Yt, 
२/५२४/२ ३००० २१५ आपा अरे & ०२ Gn १८४ ४/२/ छुधिलित ad uli ye ४२८ 


११ ९४ ध्यम २॥५/४२॥ &, वेचे 97000 बैच ८४२२ उसे तथा २४न्यीचे टे० ४४६९ 52. (८०) 


२०५ यदव भाष्य 
अश्वावतीश सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌। 
आवित्सि सर्वाऽओष॑धीरस्माअरिष्टतांतये॥ ८१॥ 


पर्थं : छे मनुष्या ! १ैभ हुं अरिष्टतातये-६:०६।4$ रोशोथी छूटवा भाटे अश्वावतीम्‌-प्रशेसित 
शुभ युशोधी. यु$त, सोमावतीम्‌-भ४ु २सयु$त उदोजसम्‌-जत्यंत पर$भ १६५ ऊर्जयन्तीम्‌-०५६।५$ 
श्रे जोषधिजोने आ-सर्व रीत अवित्सि-आणु, शेथी सर्वा:-सर्व ओषधी:-गो'ष(घिजो अस्मै-भार। मारे 
सुणहाय5 भने, तेम तभे पण प्रयत्न उरो. (८१) 

(चर्थे ; मूपुषयोतुं ग्रम जे र्या & ॐ येयं (६०, (4300, शीष २४३ १२4 ५, 
२४१२०४ डू दिश्या २४१ वेची यथावत्‌ ४४५ 2२१). 24) २१५ /२३/२ १४२ 5६1 ५२५/पी 
ह्रे १/५. (८१) 


उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिंवेरते । 
धन॑ सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ पूरुष॥ ८२॥ 


पार्थ्‌ : ऐे पूर्ष-पुरुष ! पूर अर्थात्‌ "भा शयन 5२४२ च डने धा२0 5२१२ ९७१ ! धनम्‌- 
जेश्वर्यनी बुद्धि 4२नारने सनिष्यन्तीनाम्‌-से१॥ 5२ती ओषधीनाम्‌-सोभक्षता वा १५ नहि जोषधियोना 
संभंधधी, हेम शुष्मा:-6तभ ५५ 5२नारी गाव:-)॥य १। 3२७ गोष्ठादिव-पोताना स्थानथी केम १७७२३॥ 
वा पृथिवीनुं जने. जोषधियो वा तत्व तव-त1२ आत्मानम्‌-सात्माने उदीरते-प्रपत धाय छे. ते सर्वनी 
तुं सेवा, 5२. (८२) 

(२१4 : ढे ४०५) / 9 सारी रीवे पाथी आय ६५ २४//६ ४/२/ “a UR चे मचुष्य 
यदि पोष रीचे १८ (य अरे & वेम खोष/बि२॥ वमार २४९२ रचे शरीरे चारी रीत 
पुट उरीचे ५२/४२) १/२ &. 

20 316 यत्र शाहि यीषध्चु सेवट च उसे, वी डम: वे थब रचे विशानना! वयच शप याय 
&, १4) २ यायो यप योषवियी शरीर यचे “rN १८ २४०२ विच बाट छ ०२ १79 
१0६२४. (८२) 


इष्कृतिर्नाम॑ वो माताथो यूय& स्थ॒ निष्कृंतीः। 
सीराः पतत्रिणी स्थन यदामयति निष्कुथ॥ ८३॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! यूयम्‌-तभे % वः-तभारी इष्कृतिः-डर्य सिद्ध ऽ२चारी माता-भातानी सभान 
औषधि नाम-प्रसिद्ध छे, तेनी सेवा 5२व समान सेवन 5रेची जोपधियोने श्षणनार स्थ-भनो, पतत्रिणी:- 
पढेती सीरा:-नहीजो सभान निष्कृती:-पत्युप5२र 5२न॥२ स्थन-णनो, अथो-थने यत्‌-के डिया वा. 


हण यदव मय 

जोषधि जथवा वेध आमयति-रोगनी वृद्धि 3३ तैनो निष्कृथ-त्य२ 5रो. (८३) 

मवर्थे; हे २०५) 222 नावात टथारी सेव 5२ 2, वेम बम ४७ सेव 3२, 9-9 अब 
रये ७८५" ४२०२ 2), वेची ब॑ने त्या ५४२१. २0 २२/२०/२१२७ स्वाथी सारी रवे सेबन ५२८) 
योषडदियां कीर आह! समान ५९ २२ & (८७) 

अति विश्वाः परिष्ठा स्तेन5इव व्रजमक्रमुः । 

ओष॑धीः प्राचुच्यवुर्यत्कि च॑ तन्वो रपः॥ ८४॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्या ! तभे के परिष्ठा:-सर्व+ विधभान विश्वा:-सर्व ओषधी:-सोभक्षता वा ४4 
जाहि जोषधि छे, ते ब्रजमू-%म जोशाणानी स्तेन इव-हीवाबने ईदीने योर (माजी, काय छे, तेम 
अति+अक्रमुः-पुथिवीचे शरीन नी5णे छे. 

यत्‌-' किञ्च-$७ तन्वः-शरीरन। रपः-पापोना ३७ समान रो) ३५ हु:ण 8, ते स्वनो प्र+अचुच्यवुः- 
नाश 5२ छे, ते जोषधियोनुं युितपूर्व» सेवन ऽरो. (८४) 

(वाय ११ योर आयोन! स्वाथी ४/२/ १२५/५५/५) ad aud wld 2८) १ 
शय &, बेब Gnd ANA 4२४ ०४० ५२७ २१० “UA फाये छ, (८०9 


यदिमा वाजयन्नहमोषंधीर्हस्त$आदधे । 


आत्मा यक्ष्म॑स्य नश्यति पुरा जीवगृभों यथा॥ ८५॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! यथा-% रीते पुरा-पूर्व वाजयन्‌-१।५१ $२त। अहम्‌-ुं यत्‌-%-इमाः-भे 
ओषधीः-ओऔपधियोने हस्ते-ड।थभां आदधे-६।२९। 5३ छुँ, थी, जीवगृभ:-९७वने ५४३चारी व्यापि जने 
यक्ष्मस्य-क्षय जर्थात्‌ २४२१ चु आत्मा-भूण नश्यति-नाश पामे 8, ते जोषधियोनो श्रेष्ठ यक्त हारा 
6पयो२ ऽशो. (८५) 

(मवर्थे; रर्‍ुष्या2 हुतम डस्य जोषशियोने सारी री? शि अरीळे SUGAR ठेवो 
6५४२ ७२) २948+ २४//६ २१५ Rug रीचे /रेत्य २४२६ ४/2 HU ४२५) १६२१. (८५) 

यस्यौषधीः प्रसर्पथाडुमड़ं परुष्परुः। 

ततो यक्ष्मं विबांधध्व5उग्रो मंध्यमशीरिंव॥ ८६॥ 

५६ : ढे मनुष्यो ! तभे यस्य-केथी अङ्गमङ्गम्‌-पत्येऽ जवयवोभां तथा परूपरू-प्रत्ये5 मर्भ स्थानभां 
विधभान छे. तेना ते उग्र:-ती9 यक्ष्मम्‌-क्षय रोणना मध्यमशीरिव-भध्यना भर्भस्थानोने छवा समान 
वि-बाधध्वे-विशेषउपथी ६२ 5रीने तत:-त्यारपछी ओषधी:-जोषधियोने प्र+सर्पथ-॥।५। ऽरो. (८६) 

(२/५/१ : १0 १०५) २/२४ असार योषवियाचु २५० ३२, 0 ०२ ४०४ २४२4) रायाचे 


२०८ यदव मय 

Nga डरे दीर बची १7४ 2, (८59 

साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना। 

साकं वांतस्य ध्राज्या साकं न॑श्य निहाक॑या॥ ८७॥ 

पद्दार्थ : डे वेध विद्वान ! तभे किकिदीविना-शानवर्ध5 चाषेण-२॥।७।२थी साकम्‌-भोषषियुऽत 
पदार्थांनी सढायथी यक्ष्म-२॥४रो२ प्र + पत-६२ थाय छे, 'भ ते वातस्य-वायुनी, ध्राज्या- भतिनी 
साकम्‌-सढायथी ये नश्य-नाश पाभे अने निहाकया-निरंतर त्याग योग्य पीडनी साकम्‌-साथे ६२ 
थाय, ते भाटे प्रयत्न $रो. (८७) 

(२4६ + सचुष्योये योषं चवच, प्राक्ायाम २४२ व्यायामी २१०५० ०२ उरी? ४५५१५ 
२९५ श्ये, (८9) 

अन्या वोऽअन्याम॑वत्वन्यान्यस्याऽउपांवत। 

ताः सवी: संविदानाऽइदं मे प्राव॑ंता वर्च:॥ ८८॥ 


पदार्थ : डे ख्रीशो ! संविदानाः-५२२५२ संवा६ 5२ती तभे मे-भार। इदम्‌-भे वच:-वथननुं प्रावत- 
पाल्न 5२. ताः-ते सर्वाः-भोषषिशोनी अन्याऽन्यस्याः-पोताची ५२२५२ची रक्ष सभान उपावत- 
सभीपथी रक्षा उरो. 

कभ अन्या-थे& अन्यामू-भी७नी रक्षा 5रे छे, तेम वः-तभारी जध्यापि॥ अवतु-तभारी रक्षा 
ऽर्‌. (८८) 

चर्थे: ११४ ४7२ आयरक्षवानी रीय २३०5) रक्षा अरे & बेब “gral RA 
उरेबी २४४४२४) २५ २१५१४) २८/ 5२ 2. ९ स्रजो / ०२ २४१४५१६ ५/2 ४२२४२ ४५६ ५२१. (८८) 

याः फलिनीर्या5अफला5अपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणीं:। 

बृहस्पर्तिप्रसूतास्ता नो मुज्चन्त्वश्हसः॥ ८९॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! या:-श्ले फलिनी:-जने& ईणोथी थु5त्त, या:-७ अफलाः-ईक्षोथी २छित, 
या:-% अपुष्पा:-इक्षोथी २छित च-सने % पुष्पिणी:-अने5 ३८) यु$त, बृहस्पतिप्रसूता:-१६१७शीन। 
स्वाभी &श्वरथी 8त्पन्त थयेवी औषधि नः-शभने अंहस:-रो)%न्य हुःणथी %भ मुझन्तु-भुठत 5२ 
छै, ताः-तेभ तभने पण, भुठत 5२. (८८) 

(१4४ ; श्वरे सर्व शी aN ७4१०५२७ 12 २४२ २१५२२७ ४/2 2 २१४५२५१ बादी 
छे वेची १०५२ वेदड्यास २/७४ 6पयण खर सर्व २५ चष उंचीचे, ५५५२३4 ६२ 
२७४), ९५२४/ hie ४४7 २९५ NYA. (८५० 


२०८ युवे भाष्य 

मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्य़ादुत। 

अथों यमस्य पड्वीशात्सर्वस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌॥ ९०॥ 

पार्थ : ढे विद्वानो ! जाप कभ ते भोषषिशो रोगोथी ६२ राणे 8, तेभ शपथ्यात-शपथ संश 
3र्भथी, अथो-अने वसण्यातू-श्रे७कचीभा. थनार जपर।धपथी अथो-अने यमस्य-च्यायाधीशना। पड्बीशात्‌- 
च्याय विरुद्ध जायरऐधी, उत-अने सर्वस्मातू-सर्व देवकिल्विषात्‌-विद्वनोभां थनार जपराधथी मा- 
भने मुख्चन्तु-पुथ& राणो. तेम तभने पण पृथङ राणे. (८०) 

लावा; खचुष्याओं ४२/८७/२) २५५०) त्याय उरे अन्य योषु सेवत ५२५ १६२१ 

२15-५4 उंयारेयं यावा चे, अछा हत्ये रवाना २/५०/ अ५२/4५ी, च्याय 4२५4), 
५/५/२१२९/4) २४२ /१४/पी दष ३२५३५ ४२4) ६२ स्ढीचे [Ae UN Aga १०/५ 
उर्वी श्रये, (८०) 


अवपत॑न्तीरवदन्दिवऽओष॑धयस्परिं। 


यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः॥ ९१॥ 

पार्थ : अभे के दिवः-प्रशशथी अवपतन्ती:-चीये जावती ओषधयः-सोभकषता जहि भोषषिशो 
छै, फेनो विद्वो परिःअवदन्‌-भर्व रीत 6५६१ 5२ 8. यम्‌-%॥थी. जीवम्‌-५।४६।२९॥ अश्वनवामहै- 
प्राप्त 5२ छे, सः-ते पूर्ष:-पुरुष न-रिष्याति-रोगोथी इष्टी पीडित थतां नथी, (८१) 

(२/५/६ : /१४/०) सर्व २9१५) दिव्य २४१५१२५१ (4६/ ४६/च ७२. 24) २५ asl ८04 ७१५ 
पल अरे, 2 ४४१२०४० ४8) ४१४२ २१८ च ७२५) ९६२५. (८१) 


या5ओष॑धीः सोमराज्ञीर्बह्वीः श॒तविचक्षणाः। 


तासांमसि त्वमृत्तमारं कामाय शः हृदे॥ ९२॥ 

पद्दार्थ : छे खरी ! केथी त्वम्‌-तुं याः-४ शतविचक्षणा:-जसंण्य शुभ युशोथी. युऽत, बह्ली:-अने5 
सोमराज्ञी:-सोभ केनो राळा अर्थात सर्वोत्तम छै. ते ओषधीः-शोषधी. 8. तासाम्‌-तैना विषयमा उत्तमा- 
6तभ विद्वान असि-छे. थेथी शम्‌-५९५।९४५।२ी हृदे-€६५ भाटे अरम्‌-सभर्थ कामाय-6281-सि॒द्धि माटे 
योग्य होय छे. तेनो जभार। भाटे ७१६२ 5श., (८२) 

चर्थे; स्रीयोओं २५४५१ २४५२५ अटल असवी १0६, २ वि (4५ यार र्ला 
चुन पराल उरी २/४/४ ची. ब यु (7०२५ ५७ उरी रडु 4, (८२) 


या5ओष॑धी: सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । 
बृहस्पतिंप्रसूताऽअस्यै सन्द॑त्त वीर्यम॥ ९३॥ 


२१० यदव भाष्य 

पद्दार्थ : डे विवाडित पुरुष ! या:-% सोमराज्ञीः-शेभां सोभ 6त्तम छे, ते बृहस्पतिप्रसूता:-५७० 
3२७ ३प ॥५(तिना रक्षऊ-पाल5 ४श्वरनी स्थनाथी 6त्पन्न थयेक्ष ओषधीः-शोषघिशो छे, ते पृथिवीम्‌- 
पृथिवीना अनु-५७ (49. पर विष्ठिता:-विशेष ऽरीने स्थित छे, तैनाथी अस्यै-थे पत्नी भाटे वीर्यम्‌- 
णीकूनुं धान 5२. 

डे विद्वनो ! जाप जे जोषपियोनुं विशान सर्व भनुष्यो भाटे संदत्त-सारी रीति 9६१ 5२. (८३) 

मर्थ; खी-पुरुषोय यढ/ २१५४१२५११४ सेवट अरी हर (नियम अचुर/र ५९४ ४२५ 
४0६२१ यचे An दार Ralf विशेष शय प ४२५ NYA (८७) 

याश्‍चेदमुपशृण्वन्ति याश्च॑ दूरं परांगताः । 

सर्वाः सङ्घत्य वीरुधोऽस्यै सन्द॑त्त वीर्यम्‌॥ ९४॥ 


पदार्थ : ढे विद्वानों ! जाप याः-फेने च-काशो छो. अर्थात्‌ प्रसिद्ध छे जने फेने उपश्रृण्वन्ति- 
सांमणो छो, या:-फे च-सभीप छे खपे ४ दूरम-६२ 8शभा. परागता:-प्राप्त थ6 ॐ छे, ते सर्वाः 
सर्व वीस्धः-दुक्षा॥ जोषधियोने संगत्य-]९७5 प्राप्त 5रीने इदम्‌-भे वीर्यमू-शरीरचा पराञभने केम 
वेद्यो सिद्ध 3२ छे, तेम ते औषषिशोनुं विशान अस्यै-थे 5न्याने संदत्त-सारी रीते प्रधान 5२. (८४) 

(चर्ये; ढे २०१ $ २१५१२५१ ६२ य समीपस्य & २२ ४२३ ३२४२ 64/ “कची 
५/४ अरयरी AA आवे & ०० ७५२२ रीचे तथ पीर? २७ (९०२० 


मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनांमि वः। 


द्विपाच्चतुंष्पादस्माकः सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥ ९५॥ 

पहार्थ : डे भनुष्यो ! अहम्‌-ई यस्मे-१ प्रयोशन भाटे ओऔषधिने खनामि-6५ई छुँ अथवा णो 
छु. तेभां खनिता-णोहेक्षी, व:-तभने मा रिषतू- ६: न जापे, 3२७ 3 व:-तभार। च-अने अस्माकम्‌- 
सभार। द्विपात-णे पगवाणा भवुप्यादि तथा चतुष्यातू-॥य शाट सर्वम्‌-सर्व प्रक जे जोषधिथी, 
अनातुरम्‌-रो२१्य हुःणथी २छित अस्तु-भने. (८५) 

(२४/५/५ 2 ७ १०५ २४१२१0 ५६ वे $0-०09 रिट २ ४२, 224) १२) ४१4, ००८) 
yas dd dj hug ७२ २४१ Aydt ८०५/६) lg ७२. 24) ad ual ANY 
अंशच प्रात्र च थाय यप चुणी २४. (८५) 


ओष॑धयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा। 
यस्मै कृणोतिं ब्राह्मणस्तः राजन्‌ पारयामसि॥ ९६॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! ७ सोमेन राज्ञा-सर्वोत्तम सोभक्षतानी सह-साथे विधभान ओषधयः-सौषषिशो. 
छे. तेना विशान माटे जाप सम्‌+अवदन्त-५२२५२ सं१६ उरो. 


bis यकु भाष्य 
ऐ वेध राजन्‌-२।४५३२४ ! अभे ब्राह्मण:-१६ जने. ७पवेहोना, आाशनार यस्मै-े रोशी भाटे भे 
जोषधियोने ५७७. कृणोति-5२ छे. तम्‌-ते रोजीने रोज सागणरथी ते शोषषिखो ६२ पारयामसि- 
पार डरीये छीये. (८६) 
२4: ३६) ५२२५२ ५१४०२4 aA Rutt 67१५४२२ २१५४) २१५२४१ ४२ “UN 
(२२०२ देख) णी 5२. २०) २ १६/२/ ७ २५२ Rett ७१4, वे २५ कुक Hd, (EE) 


नाशयित्री बलासस्यार्शसऽउपच्ितांमसि। 
अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोर॑सि नाश॑नी॥ ९७॥ 


~ 


पर्थं : डे वेधो ! बलासस्य-जतिशय वघेला 5$नी, अर्शसः-१-्द्रियी व्याधि. १ उपचिताम्‌- 
खचय वघेब्षा रोशोनी नाशयित्री-नाश 5२नारी जोषधि असि-४. 

अथो-शने फे शतस्य-अभंण्य यक्ष्माणाम्‌-क्षय जर्थात्‌ २%४२ोगो, (५०६२॥दे तथा. पाकारोः- 
भूणरोणो मने. भर्म६5 शूक्षनुं नाशनी-नाश 5२नारी असि-8, ते जोषधिने तमे काशो. (८७) 

(२४/५/५ ; मुच्ये यैन १५ १६२१ 5 924 २१२५ & ०2८) ४ ढेरे ६२ ३२४२ जोकि) 
& वेचा दिशाच २४४ आशी २ ५४८ २७ &. ४ २१५ २११४२०१ १७ ald UN 
/२५/२५/५) २२ छुथी २४. (८७) 

त्वां गन्धर्वा5अंखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वाँ बृहस्पति: । 

त्वामोषधे सोमो राजां विद्वान्‌ यक्ष्मांदमुच्यत॥ ९८ ॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे के जोषधिना सेवनथी रोशी यक्ष्मात्‌-क्ष्यरोशथी अमुच्यत-भुठत भनी 
क्षय छे, जने हे ओषधे-जोषधिनो तभे 8पथो० डरो. छो, त्वाम्‌-तेने. गन्धर्वा:-न विधामा डशण 
गन्धर्व अखनन्‌-णो छे, जर्थात्‌ ५७७. 5२ छे, त्वाम्‌-तेने इन्द्रः-५२भ जेशखर्यवान्‌ २७, त्वाम्‌-तैने 
बृहस्पतिः-4६च शी न२। अने. त्वामू-तेने सोम:-सुं६र युशोथी. यु5त दिद्वानू-सर्वशाखना शएनार 
राजा-प्रशशभान २४% त्वाम-ते जोषधिने पो. (८८) 

(२4 2 ? ६ २१५४१२१ १०4) 2६ शया “lB, FS youll, ६ ५०4) अध 
ईदी ५१६ समख २५4 २५ ६२ ३२ & ०, २५० १०५२ ५4/५०९ ०२५ 90४2. (८८) 

सह॑स्व मेऽअरांतीः सह॑स्व पृतनायतः । 


सहस्व सर्व॑ पाप्मानः सहमानास्योषधे॥ ९९॥ 


पध्र्थ : ओषधे-जोषधिनी समान जोषधिविधाने शारी खरी ! फेम औषधि सहमाना-णणनु 
निमित असि-8, मे-भ॥२। रोशोचुं निवारण डरीने भणनी वृद्धि डरचारी छे, तेभ अराती:-शजुआोने 


२१२ युवे (भाष्य 
सहस्व-१शभा रीचे, पोतानी पृतनायतः-सेच।, युद्धनी ४०७1 5२१२ सहस्व-१शभ। 5२ श सर्वम्‌- 
सर्व पाप्मानम-रोआधिने सहस्व-वशभां ५२. (८८) 

(२१६ : ४११०५०१ २५४१२११ सेचय १०) ह उरी? ४श्रयी अपे a Fa 
व॑ पापीकचीचे बमा अरीने, २५ at डु 2२० NA. (८८) 


दीर्घायुस्तःओषधे खनिता यस्मै च त्वा खर्नाम्यहम्‌। 
अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतव॑ल्शा वि रोहतात्‌॥ १००॥ 


पदार्थ : डे ओषधे-ओषधिनी समान जोषधिजोना गुण, धोषने शार विद्वान्‌ पुरुष ! फेथी 
ते-तारी छे ओोषधिनुं खनिता-सेवन 5२२ अहम्‌-इ यस्मै-के प्रयो भाटे च-जने के पुरुष भाटे 
खनामि-णोहु तेथी तु दीर्घायु:-छर्धायु भन. अथो-भने दीर्घायुः-्ीर्धायु भूत्वा-भनीने त्वम्‌-तु $ शतवल्शा- 
जसंण्य अंडुरो युझत जोषधि 8, त्वा-तैनुं सेवन ऽरीचे सुणी लन. अने वि+रोहतात्‌-विशेष 6न[ते 5२. 

(माचा; छे १०५) / ८२ २१४0१२५ सेबी uy १०, २४२ ५4a १० ४५ 
योषति २५०4) 64/(५ २४२ १२/4२) १०/५. (100) 


त्वमुं्तमास्योंषधे तव॑ वृक्षाऽउप॑स्तयः। 
उप॑स्तिरस्तु सोऽस्माकं योऽअस्माँरअंभिदास॑ति॥ १०१॥ 


% १०: 


५६।्थ : डे वैध ! य:-% अस्मानू-जभने अभिदासति-७(२७त सुण शापे छै सः-ते त्वम्‌-तुं अस्माकम्‌- 
भभारो उपस्ति:-सं० 5२२ अस्तु-५ने, ® उत्तमा-3त्तम ओषधे-भोषषि असि-छ, तथा तव-'ेना 
वृक्षाः-१३ २1६ वृक्ष उपस्तयः-सभीप भेऽ थनार छे, [अर्थात्‌ संघात३प 8] ते जोषधिथी सभे 
सुण जाप. (१०१) 

(मचय; ४9१५२१ ५20५४७ दिर १६ खि २ 24) १0६२१. de /१२/६) Rx ५७ 
देवी "डि, परचु 2 १६५२४/२४०। कयी aa, Aa, “NAY, सवय ७५३/२५०/ २४२ २४५० 
चित्र ७04, टेण AAU २४४५१४ २०७४ 5२५ १282. (101) 


मा मा हिशसीजनिता यः पृथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा व्यानट्‌। 


यश्चापइन्द्राः प्र॑थमो जजान कस्मै देवां हविषां विधेम॥ १०२॥ 

पदार्थ : यः % सत्यधर्मा-सत्यपर्भयुझत १२४२ पृथिव्याः-पुथिवीच। जनिता-6त्पन्न 5२४॥२ 
छै, वा-शथव। य:-% दिवम्‌-यूर्य जाधि &णतने च-जने पृथिवी-त५, अपः-%थ जने. वायुने व्यानट्‌- 
ठत्पन्न डरीने व्याप्त भने छे, च-तथा चन्द्राः-यन्द्रभा भाहि क्षोओने जजान-6त्पन्न ३२ छे. 

१ कस्मै-सु५२१३५ सुण॥२५, देवाय-हिव्य शुशोना प्रहाता, विशान २१३५ 6श्वरनुं हविषा- 


७०३ यदव भाष्य 
२७७। उरवा योज्य 'भज्तियोगथी जमे विधेम-सेवन रीथ, ते ४०दीशधर मा-भने मा हिंसीत्‌-डुसंशथी 
ताडित न थवा, ६. [अर्थात्‌ पीडित न $२.] (१०२) 
(व्ये; मचुष्योजे सत्य धर्मच ५//पि ५2 18 खो५/बि EU (विश ४/2 ५२५५२१ या 
उर्वी श्रये, (10२) 


अभ्यार्वर्त्तस्व पृथिवि यज्ञेन पय॑सा सह। 
वपां तेऽअन्निरिषितोऽअंरोहत्‌॥ १०३॥ 


पद्दार्थ : डे भनुष्य ! तु % पृथिवी-'भूमि यज्चेन-सं२ 1२३ यशथी पयसा-%्थी सह-युःत छे, 
तेने. अभ्यावर्तस्व-न४. १२६थी शीघ्र वर्तावभा नाव. % ते-जआापना वपाम्‌-वावेक्षाने इषितः-प्रेरित ५२५ 
अग्निः-अजण्नि अरोहतू-6त्पन्न ३रे छे, ते जज्निना शुष, अर्भ जने स्वभाव सर्वेजे शवा शो से, 
(१०३) 

मर्ये; ७ मि २४५) AUR, a (यर, कवच २४३ A 45० & २, विशेष 
Rar AU विषाची सर्व “gd प ४२५ NYA. (103) 

अन्ने यत्ते शुक्रं यच्चन्द्रं यत्पूतं यच्च॑ यज्ञिय॑म्‌। तददेवेभ्यों भरामसि॥ १०४॥ 

पार्थ्‌ : डे अग्ने-विद्वाण्‌ ! यत्‌-४ अध्निना शुक्रमू-शी५५री यतू-% चन्द्रम्‌-सुवर्श समान जानं६ 
जापना२, यतू-% पूतम्‌-५(वेन च-शतने यतू-% यज्ञियमू-यशानुछीान योग्य २१३५ छे, तत्‌-ते ते- 
जापना गने. देवेभ्य:-हिव्यिशुओ, भाटे भरामसि-ममे. धारण 5रीजे, (१०४) 

(चर्थे ; ४०५२ दिव्य 2190, sl ५/पि बाटे (4६6 ०6६ २४/०३/१६/२ HA २ 
१६२४. (१००० 

इषमूर्जमहमित5आद॑मृतस्य योनि महिषस्य धारांम्‌। 

आ मा गोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌॥ १०५॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! केम अहम्‌-छुँ इत:-गे पूर्वाऊत विधुक्रच३पथी आदम्‌-भोगववा यो०य इषम्‌- 
सन्त ऊर्जम्‌-५२।४भ महिषस्य-भछ।न त्रज्ञस्य-सत्यना योनिम्‌-ॐ२९ धाराम्‌-५।२७। 5रनारी वाणीने 
प्राप्त 5३ छु, कभ खन्न अने पराडभ मा-भने आविशतु-प्राप्त धाय, थी. भार। गोषु- 
छन्द्रयो जने. तनूषु-शरीरभां प्रवेश थयेक्ष सेदिम्-६ःणना ॐ२शो खने अनिराम्‌-केभां मन्ननु सेवन 
न डेरी १६ थेवी अमीवाम्‌-रोगोथी 6त्पन्न थयेवी पीडनो आ, जहामि-त्या२ 5३ छु, तेम तभे ५७ 
$रो. (१०५) 

(माचरे: थपुष्य २४/०३ ९ ४४६ २४//६4) 45० २१8५ 8, वै २2२ टॉय रे. धवियी 
२४३ शरीरे स्वस्थ खपे रीय रीचे आर्य ये Ha थाट ०२/५०/२) /१६/५५० ll ye 


२१४ यदव पय 
उरे व॑ दुर ५४२-३७२ ४२. (१०५) 


अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्तेऽअर्चयों विभावसो। 


बृह॑द्भानो शव॑सा वाजमुक्थ्युँ दधासि दाशुषे कवे॥ १०६॥ 


पदवार्थ : डे बृहदभानो-जज्निनी समान भडान विधान प्र॥शथी युङत, विभावसो-विविध प्रडारची 
अन्तिभां निवास 5२१२, कवे-जत्यंत गुद्धिभान, अग्ने-जज्निनी समान विधभान विद्वान ! केथी. जाप 
शवसा-नथी. दाशुषे-विधाधवन योग्य विधार्थी भाटे उक्थ्यम्‌-&प६२। जापवा यो०य वाजम्‌-विशानने 
दधासि-५२७ ऽरो छो, तेथी तव-जापनुं जजन समान महि-पूक योग्य भाच श्रव:ः-सांभभणवा योग्य 
१५०६ वय:-योवन अने अर्चयः-धीप्ति भ्राजन्ते-५3(शित थाय छे-यभ3 छे. (१०६) 

(यवा थे २०५ यतिनी सयाच २७) आपत पुरुष सया खंड yin वीचे अआधिक 
क्षय & वे ४२१५५४२ माटे अन्यच दिक, विचय थप ४२४) ial ७५६२ ५२. (108) 


पावकवर्चाः शुक्रवर्चा$अनूनवर्चा$उदियर्षि भानुनां। 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोद॑सीऽउभे॥ १०७॥ 


पदार्थ : डे मनुष्य ! छभ पुत्रः-ग्रह्मयर्याहि जाश्रभोभां विचरन्‌-विय२९, ऽरतां विधाने प्राप्त 5२ 
छे. अने. भानुना-॥५॥शथी, पावकवर्चाः-शुक्रवर्चाः-विध्युत्‌ जने सूर्यना डश समान न्याय 5२२ 
शने अनूनवर्चा:-पूर्ण विधाल्यास 5२१२ तथा फेम उभे-भन्ने रोदसी-जाआश जने. पृथिवी परस्पर 
संभंध धरावे छे, तेभ उत्‌, इयर्षि-विधाने प्राप्त 5२तां २%यनो. पृणक्षि-संभं५ रे 8. अने मातरा- 
भात -पितानी उपावसि-२क्ष 3२ छे थेथी तुं षभात्म 8. (१०७) 

(४/१/र्थ ८ २/०।-/पेत/ al खे Arid 6थित छ, 3 ठेथी ddd शरन्य Nt, eH 
क वपे २५ शिक्षा आणी त्यारे १७१२ ४२ 5, यायाय aul विचा २७४७ अर्वा HU 
२३८) Reuland) छु२४०२४२ HEI अरे. 

सवाचीचे पक्ष २३ याति छँचिव & 3 ठेयी विद्या २४१ छशिकथी 45० शचीन, ५२५/44) यैश्च 
अधि अरीळे ननन २२ ६४/4 २४४० add 28५4५ २४/०/-/पेदापी सळ वथ आने ४५4) 
१4१॥५० रक! ४२. (109) 


ऊर्जो' नपाजातवेदः सुशस्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः। 
त्वेऽइषः सन्दधुर्भूरिंवर्पसश्चित्रोत॑यो वामजांताः॥ १०८॥ 


पदार्थ : छे जातवेदः-ुद्धि जने धनथी युत पुन ! के त्वे-तारामा भूरिवर्षस:-जने5 प्रशंसा योग्य 
३पोथी य$त, चित्रोत:-गाश्वर्य समान रक्षा भि अर्भ 5२नारी, वामजाता:-प्रशंसाने योग्य डुण गने. 
$र्भामो प्रसिद्ध विद्याप्रिय अघ्यापिङ्ञ भाता भाहि विद्वान सरीशो इषः-शन्तने संदधुः-धरे-भो१४च 5२वे. 


0006 यदव भाष्य 

ते तु सुशस्तिभिः-७तम प्रशसायु&त डियाजो 5रनारी धीतिमभि:-जांगणीगोथी णोलावेला 
ऊर्जः-५२।४भ्‌चे नपातू-धर्भागुडूण पराऊभयुऊत सर्वना हित:-डितने धार७ 5रता. ९६. मन्दस्व-जानं६ 
$२. (१०८) 

मदय: ७ दाय २४१ Ad wala Re REY ढोक २ ४ /२२०२ ३४५ 
पट ३२ 8. 

के Haat टार Rel, छुशिक! २४१ AAA ४/२/ URS aU UA १८4) 45० 
धायारी ४१४ & वे ४ यह घण २४ & (10८) 


इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायोंऽअमर्त्य। 
स दर्शतस्य वपुंषो विराजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुंम्‌॥ १०९॥ 


पद्दार्थ : ढे अमर्त्य-नाश सने संसारी भनुष्योना स्वलावथी रित अग्ने-णज्न समान पुरुषार्थ ! 
के इरज्यन्‌-भेश्वर्यचो संथय 5२१२ जाप दर्शतस्य-६र्शनीय वपुष:-३५ने सानसिम्‌-सनातन क्रतुम्‌ 
णुद्धिनो पृणक्षि-संघंघ राणो छो गने ते णुद्धिभां विशेष ऽरीचे विराजसि-शो(ऐमित-विराकभान रो छो. 
सः-ते जाप अस्मे-जभार। भाटे जन्तुभि:-भनुष्याहधि प्राणीसोथी राय:-पनोनो प्रथयस्व-विश्ता२ 
रो. (१०८) 

(चर्थे ; ७ २०५ २४०/०० विधा! आपे 8, स्वर्ष श(्मचीय वेश २४३ २४/२२९/२/ RYH 


[i 


२७ & वे २४० आप रीळ अच्यीचे पट Ud ४४ 8. (106) 
इष्कर्तार॑मध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्तः राध॑सो महः। 
रातिं वामस्य॑ सुभगा महीमिषं दधासि सानसिः र॒यिम्‌॥ ११०॥ 


पार्थ : ढे विद्वान्‌ ! हे जाप अध्वरस्य-विश्तारवा योय यशने इष्कर्त्तारम्‌-सिद्ध 5२१1२ प्रचेतसम्‌- 
श्रेष्ठ भुद्धिभान वामस्य-प्रशंसित महः-भछानू राधस:-५नना रातिम्‌-६।।।च; क्षयन्तम्‌-निवास 5२४२ 
पुरुष अने सुभगाम्‌-सुं६२ जेश्वर्थनी जापनारी महीम्‌-पुथिवी तथा इषम्‌-अत्त लाद्ने तथा सानसिम्‌- 
प्राथीन रयिमू-धनने. दधासि-प२७ डरो छो, जेथी जभारा सत्शारने योग्य छो. (११०) 

(चये; ७ १०५ पहना! छुन १/2 ६२७ ७२, देश बन्यो? 12 पक ४२ ते आपा ५२५ 
५१२ “च & (110) 


ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निः सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जनाः: । 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा॥ १११॥ 


पद्दार्थ : छे भनुष्य ! केम जना:-विधा जने. विशानथी प्रसिद्ध भनुष्य गिरा-4।शीथी सुम्नाय-सुण 
भाटे देव्यम्-विद्वानोभां 5५०, श्रुत्कर्णम्‌-नश्रुत, विश्वदर्शतम्‌-सर्व शेनार [सर्व विधा-णोधनो. ६४९], 


२१५ यकु (भाष्य 
सप्रथस्तमम्‌-जत्यंत विधान विस्तारथी यऽ, जज्ञावानम्‌-जत्यंत सत्यायरएथी युऽत महिषम्‌-भछा।नू 
अग्निम्‌-विद्वनने अने. मानुषा-भनुष्योना युगा-वर्षो वा सततयु भाहि पुरः-प्रथभ, दधिरे-१।२९ ४२4 
छे, तेवा विद्वानने अने वर्षाने तु ५४ ६२९ 5२. थे त्वा-तने शिणवुं छु. (१११) 

(२4 ; ७ ४८५२) १६ अथा & ०, मतुष्याये २१४२9 ४२५ ६२१५. अन्य २४५२/२४/ 
"1/3. (1211) 

आप्यायस्व समेतु ते विश्वर्तः सोम वृष्ण्य॑म्‌। भवा वाज॑स्य सङ्गथे॥ ११२॥ 

पर्थ : डे सोम-यंद्रमा सभान आन्तिभान २४५२ ष्‌ ! २म सोभगुएायुङत विद्वानना संशथी ते- 
तार भाटे वृष्ण्यम्‌-वीर्यवान्‌ू-णक्षवान पुरुषना 3र्भने विश्वतः-सर्वत्रथी समेतु-प्राप्त थाय, तेथी जाप 
आप्यायस्व-२॥२५ वधीने वाजस्य-विशान जने. वेशथी संग्रामना शाएनार। मतीचे संगथे-युद्धभां 
[वय 5२नार भव-णनो, (११२) 

(२१4६ / २१५२१ hr १)५-०८०) ४४५४२ ४3२५४) (494 ya ५२५) ४६२५. (7१२) 

सं ते पया&सि समुं यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषार्हः । 

आप्याय॑मानोऽअमृतांय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व॥ ११३॥ 

पार्थ्‌ : डे सोम-श॥न्तियुःत पुरुष ! झै ते-तभार। भाटे पयांसि-%४ १। ६६ संयन्तु-५प्त धाय; 
अभिमातिषाह:ः-जत्मिभानी शतुओोनु निवारण 5२न२ वाजा:-पनुर्वध्नु विशान सम्‌-प्राप्त थाय; उ- 
अने. वृष्ण्यानि-५२॥$भ सम्‌ू-प्राप्त थाय, ते आप्यायमान:-सारी, रीत जागण वधता. जाप दिवि- 
५३।२।२५३५ ४ श्वरभां अमृताय-भोक्ष भाटे उत्तमानि, श्रवांसि-6त श्रवएने धिष्व-१1२७ 5२. (११३) 

(चर्थे; 9 यपुष्य शरीर २४१ त्याचा १८) (तय ४ ४२ 6, 0२४ UA 1A 
२४६ पट ४२ & (११७) 

आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्‍वेंभिरशशुभिः । 


भवां नः सप्रथंस्तमः सखा वृधे॥ ११४॥ 


पह्दार्थ : डे मदिन्तम-जत्यंत जानंही सोम-जेश्वर्ययुःऊत पुरुष ! जाप अंशुभिः-केभ बिरणोथी सूर्य 
वधे छे तेभ विश्वेभिः-सर्व साधनोथी आप्यायस्व-वृद्धिने प्राप्त $रो, सप्रथस्तम:-जत्यंत विश्तार्युठतत 
सुण 5२२ सखा-मिन णनीने नः-सभारी वृधे-वुद्धि माटे भव-तत्पर भनो, (११४) 

(२१६४ २॥ २४२/२२/ १? २५ /807 ४२२२ ४०५ 8 0) २५ रील ३/४ 4/५ 8 ६ #२१/२नी 
पछि. (11%) 


आ तें व॒त्सो मनों यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌। अग्ने त्वाङ्कांमया गिरा॥ ११५ ॥ 
पहार्ध : डे अग्ने-णज्नि समान तेशस्वी विद्वान पुरुष ! त्वाङ्कामया-तभने मना उरवा भाटे 


ह यकु भाष्य 
गिरा-१छ थी %े ते-(।३ मन:-थित्त हेम परमात्‌-8तभ सधस्थात्‌-थेॐ स्थ।नथी चित्‌-% वत्स:-१॥७२३ 
शायने भणे, तेभ आ+यमत्‌-स्थि२ थाय छे, तेभ तु भुठितने 3म प्राप्त न थाय ? (११५) 

(मवर्थे ; मुच्ये मच यचे १/७१२ २८६। पी0/२/ वश्य २४०५/ १६२१. (११५) 

तुभ्यं ता$अंद्रिरस्तम विश्वा: सुक्षितयः पृथ॑क्‌ । अग्ने कार्माय येमिरे॥ ११६॥ 

५६।थ : छे अड्डिरस्तम-जत्यंत सारने 2४९ 5२२ अग्ने-प्रअशभान २४५ ! झै विश्वा:-सर्व 
सुक्षितयः-श्रेऽ ५ पृथक्‌ कामाय-७२७॥ सिद्धि भाटे तुभ्यम्‌-ता२। भाटे येमिरे-प्राप्त धाय 
8 ताः-ते प्रश्वणोनी, निरंतर रक्षा, 5२. (११६) 


a: शय ४४ US २/१/१ Ha $ aad ६२७ ५७७२) थे & त्या UM 
५/४ अथ ॥ आय ? (11६) 

अग्नि: प्रियेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य। सम्राडेको विरांजति॥ ११७॥ 

पद्दार्थ : हे मनुष्य सप्राट-सभ्य4 ५५५ एकः-थे5% परमेश्वर समान कामः-स्वीॐ।२वा योग्य 
अग्निः-जण्नि सभान विधभान सभापति भूतस्य-भूत जने भव्यस्य-भिविष्य सभयन। प्रियेषु-प्रिय 
धामसु-' नम, स्थान जने. नाभोभां विराजति-[विराकमान २९, ते ४ राकयना जपिआरी थवाने योग्य 
8. (११७) 

मथ : ® मचुष्य परखात्म/व/ ५७, ४२ ata २४४० पोटाचा ५७, 54, २५०४/५ 
उरे & वे १ की ०० ४२ २४ & (119) 

[सध्यायनो ७पसंडार] : खा सध्यायमा स्त्री, पुरुष, राळा, प्रका, णेती जने ५८न-पा5न जाहि 
3र्भोनुं वर्णन छै, तेथी जा जध्यायना, जर्थनी पूर्व जध्यायना शर्थ साथै संगति समकवी, क्य. 


॥ इति द्वादशोऽध्याय ॥ 


° २ २ 


२१८ यदव भाष्य 
॥ अथ त्रयोदशाऽध्यायारम्भः ॥ । अथ ऽध्यायारम्भः ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निः रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वायं सुवीयीय। 
मामु देवताः सचन्ताम्‌॥ १॥ 


पदार्थ : दे डुमार जने डुमारीजो ! केम इं अग्रेप्रथभ मयि-भाराभां राय:-विशान शाहि धनथी, 
पोषाय-पुि सुप्रजास्त्वाय-6तम ५% थवा भाटे, सुवीर्य्याय-रो१२ित सुं६२ ५२४भ्‌ची प्राप्ति माटे 
अग्निम्‌-6त्तम विद्वानने गृह्ञामि-अ७७ 5३ 8; थी माम्‌-भने उ-निश्चयथी देवताः-6त्तम विद्वान्‌ वा 
6त्त० २७ सचन्ताम्‌-प्राप्त थाय, तेम तभे ५३ उरो. (१) 

(मवर्थे; यर्‍ुष्यीचे ये 6थित & 3 श्रहयर्य्डडॉर १ल्य/वस्थाओं १६0 सध्य 6२ प्‌ 
ie, बस, ४-४२/५/२४४/ AN HA NEN ७२, 

24-84 २७ अचे “a विव पीप ye अरीचे Gnd १०, सटी A ५+ ४/५ अरी 
४४. (1) 

अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः स॑मुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌। 

वर्धमानो महाँ२ऽआ च पुष्करे दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व॥ २॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌! % तु अभितः-सर्वत्रथी, अपाम्‌-सर्व व्याप5 परमेश्वर जाआश, (िश।, विधुत 
प्रा ५ कक्षो पृष्ठम्‌-२॥१।२ समुद्रम-जाआश सभान साथरने पिन्वमानम्‌-सिथनार छो, अग्नेः- 
विधुत जाधि जण्निना योनिः-#।२४े दिवः-ॐ[शित ५६।्थातुं मात्रया-निभाए, 5२नारी णुद्धिथी पुष्करे 
९६य३प अन्तरिक्षमा वर्धभान:-0चनतिने प्राप्त थयेक्ष च-जने महान-सर्व श्रेष्ठ वा. सर्वना पूय असि- 
छो, ते जाप जभार। भाटे वरिम्णा-व्याप5 श$तथी आ+प्रथस्व-प्रसिद्ध भनो. (२) 

(वा 2 9 २/२२८६/०६२५.३४, समस २४२/२०/ स्थविदठ २५० व्यापक, २५4५) ny २४२ 
wale ६किरची Guan रीचे Ay Real ya RUA बे & Af यदुष्योजे २१ 
उम ८ ४२५ श्ये, (२) 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सींम॒तः सुरुचों वेनऽआंवः। 
स बुध्न्याऽउपमाऽअंस्य विष्ठाः स॒तश्च॒ योनिमस॑तश्च वि वंः॥ ३॥ 


पर्थं : फे पुरस्तात्‌-सृष्टिनी अ६िभां जज्ञानम्‌-सर्वना 80५६५ जने. शात, प्रथमम्‌-विस्ता२यु5त 
सने विस्तार 5, ब्रहा-सर्वथी भछान छै, १ सुरुच:-सुं६२ प्रअशयुळत जने सुर रुथिना विषय, 


ह यकु भाष्य 
बेनः-अछए ५२१। योग्य 8, % अस्य-भेथी बुध्न्या: १४८ संनंधी जाआशभां विधभान सूर्य, यच्द्रभा, 
पृथिवी. भने नक्ष भाहि विष्ठा:-विविप स्थानोभां २९ 8, उपमाः-6श्च२ शान माटे 6पभा-्हष्टान्त 
छे, ते सर्वने सः-ते आवः-पोताती व्याप्तिथी जाय्छा६न 5२ 8, वे 6:४२ विसीमतः-भर्याधथी सतः- 
०4४त. असतः-५४त-४२४ =५ईति च-जने #२७१ योनिम्‌-२॥५५३५ स्थानने विवः-२७७। 5२ 
छै. ते प्रह्मनी सर्व रोजे नित्य €पासना 5२वी कोर्छने. (उ) 

मदथ: 9 ६-4२ विशेष श॥ ४/2 अखिद्ध अच Ag ds ERI &. 

के १७१ सवम व्यापडं ०0 २४५ ld ४२ 2, २४५ ४५//200 ४२ छ, २४५ 6२ 
(२4२4) ४/१-५/०/) अका 44 छै. 

दे खरय/सी) श्र ५२ सर्व २०५ बार! पसा 524 १२4५ 8, २4) ४4५ 38 वरु 
(उत अर्वा 4२4 एकी, (७) 


हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेकऽआसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ ४॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्या ! केभ अभे झै थे भूतस्य-6-५४१ संसारना जातः-%१5 पतिः-५।४ एकः- 
अद्वितीय हिरण्यगर्भः-सूर्याहि तेशीभय पदार्थांना जापार अग्रे-४०तनी २थना पूर्व समवरत्तत-विधभान 
आसीत्‌-&त। स:-तेऐ. इमाम्‌-२१॥ सृष्टिने रथी. उत-अने पृथिवीम्‌-१&श२छित भूणोक्ष६ि सप द्याम्‌- 
प्रशाशयुठुत सूर्याहि क्षोओने दाधार-१२७ 5२५ छे, ते. कस्मै-सुणस्व३५ ५१५ देवाय-प्रडआाशभान 
परभात्मानी हविषा-जात्मा जादि सामश्रीथी विधेम-परियर्या-सेवा डरीथे छीथे, तेम तमे पश ते 
परभात्माची सेवा डरो. (४) 

(वय ; ढ ४४२ / २6 ०५०५ ४/००/ ९4 (8२04७ SAR ४ ANS इंट. क २४/ 
बीडचे १२ ४२७ छ २४, ४८4५ Al Brrr अरे छ, ठे Suen ०२ हसि इ 
२८०८. (०) 


द्रप्सश्‍चंस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः। 
समानं योनिमनु संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः॥ ५॥ 


पद्दार्थ : ढ मनुष्या ! केम इं सप्त-पांथ प्राए, भन जने जात्मा जे सात होत्रा:-जनुअछए 5२१२ 
छै, य:-% इमाम्‌:-२॥ पृथिवीम्‌-पृथिवी द्याम्‌-प्रदशाशभय धुलो च-अने योनिम्‌-।२४।-५ईतिच अनु- 
सुईण यः-के पूर्वः-संपूर्शं २१३५ द्रप्स:-जानं६ जने 6त्साडने अनु-णगुडूणताथी. चस्कन्द-।प्त धाय 
छै, ते योनिम्‌-स्थानने अनु-जनुसार संचरन्तम्‌-संथारी समानम्‌-सभान ३५थी द्रप्समू-सर्वन भसिव्याप्त 
जानंध्ने छु अनु + जुहोमि-०चुईणताथी अछए 5३ छु, तेम तमे पण अछए 5रो. (प) 

(२/५/६ : टे थपुष्यी / १ १२६4२१ २1६५५ स्व २४५१ 6५६०४ &, बेची ५/पि माटे 


२२० यदव पय 

7२ ५५०५/५ ५२१ (४) 

नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु। 

येऽअन्तरिश्षे ये दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः॥ ६॥ 

पार्थ : के के-श्रेछ जा भंजतमो वोऽ-क्योज्जन्तर थने प्राीजो 8 तेभ्यः-ते सर्पेभ्यः-क्षोश्रेन॥ 
श्वो भाटे नमः-शन्तन अस्तु-प्राप्त थाय. 

ये-% अन्तरिक्षे-ज05शभां ये-७ दिवि-प्रभाशमान सूर्य नाहि बोओभा च-थने ये-७ पृथिवीम्‌- 
भूमिनी अनु-6५२ यावे छ-णति 3३ छे ते सर्पेभ्यः-प्राएीयो भाटे नमः-थन्त प्राप्त थाय, (६) 

भावार्थ 2 २0 १2८/ i Mu वे छ २४१ ७ Maul २4) ddl वे सर्व १०-१०/पी 
उक्षा विय ४२७ AHA कय अरे &. 

वे सर्व &1२॥ १ २ (१४२ छ वेचे ५2 ४४२॥ ५8] २३4 8, dU 0२00 ४4 
कारन थाय छ, येम ०२ १100, (६) 

याऽइष॑वो यातुधानांनां ये वा वनस्पती १ऽरनुं। 

ये वावटेषु शेर॑ते तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः॥ ७॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे या:-% यातुधानानाम्‌-पा२३। ५६। प्राप्त 5२१२ डाडूणोनी इषवः- 
जति-याल छै, वा-अथ१। ये-७ बनस्पतीन्‌-१३ साहि वनस्पतिजोना बभा अनु-जाश्रित रडे छे. 
शने ये-के वा अथवा अवटेषु-शपत भार्णोभां शेरते-सूजे छे तेभ्यः-ते सर्पेभ्यः-थंथण इष्ट प्राज्ीजीने 
भाटे नमः-५% यक्षावो. (9) 

मवर्थे ; सायन अपने दायी 2 54 4037 हिवस Asal सू छ, वे af २४ 
सपा ४०५ २/२ व यि २//६4) /२५/२५ 3२. (9) 

ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु। 

येषांमप्सु सद॑स्कृतं तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम: ॥ ८ ॥ 

पर्थं : छे मनुष्य ! ये- अमी-परोक्षभां २९१२ दिव:-विधुत्‌ना रोचने-५5शभ|, वा-जथवा 
ये-% सूर्यस्य-सूर्यना रशमिषु-3२ऐ)भ[, वा-अ५१॥ ये-४ येषामू-%॥ अप्सु-४ो.भा. सदः:-स्थान 
कृतम्‌-भनेक्षा. छे, तेभ्य:-ते सर्व सर्पेभ्य:-६ प्राणी जोने नमः-१९थी भारो. (८) 

(२4६ ; सचुष्योचे ११२५ & ॐ वेयौ 2 ११८ २४२ अन्तरिकयां २५४ २४/६ ६९ शीर) २४ 
& देणी aU HR hgh अर (८) 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवाम॑वाँ२ऽइभेन। 


be यकु म्य 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य॑ रक्षस॒स्तपिष्ठैः॥ ९॥ 


पार्थं : डे सेनापति ! जाप पाज:-णक्ष-सेनाने कृणुष्व-न्‌चावी प्रसितिम-४ण"नी न-समान 
पृथिवीम्‌-भूभिने याहि-5२) १धी, जाप अस्ता-५।३. लाद्ने ३४५२ असि-छो, थेथी इभेन-९।थीथी 
अमवानू-जने& हूतोवाणा राजेव-२कानी, समान तपष्ठे:-जत्यंत ६ु:णहायी. शस्रोथी प्रसितिमू-भ॑ंधन 
गाथी सिद्ध 5रीने रक्षसः-शत्रुशोचो दूणानः-सं७।२ 5२त॥ तृष्वीम्‌-शी॥ अनु-साभे जावीने विध्य- 
ताडन डरो. (८) 

मद्‌; २(श्रची २५१ Aa टण add ut, २४२३ ०५०4) डप कीर 
५/३ न १402 ०१/ बेचे Paul od 2७0 wan ५२५ RSA. (८) 

तव॑ भ्रमास$आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुंचानः। 

तपूष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानस॑न्दितो विसृज विष्व॑गुल्काः॥ १०॥ 

पार्थ्‌ : छे अग्ने-जज्नि समान तेकस्वी सेनापति ! शोशुचान:-जत्यंत पवित्र जायरए 5२१२ 
जाप के तव-जापना भ्रमास:-भभएशील वीर, फेम विष्वक-सर्वत्रथी आशुया-शी्र गति युत 
उल्का:-विधुतूनी यिनणारीजो ५३ छे, तेम पतन्ति-५% पक्षी समान शनुशोन। ६५ ५२ पडे छे. तेने 
धृषता-६३ सेनाथी अनु-सपु$0 स्पृश-॥।५॥ $रो, जने असन्दित:-अजणं($6 भनीने जुह्वा-धी ना इवच 
उश्वाना साधन-सुवाथी जज्निना तपूंषि-ते सभाच शत्रुर पर सर्वत्रथी विधुत्‌ने विसृज-छीडो अने. 
पतड़ान्‌-धोड।जोने सु६२ शिक्षायुऊत 5२. (१०) 

मदथ; २४९, सपति, सेट यचे २१ ४४५२२११ परस्पर २५५४ “द-या १९/री१, 
4202 ४४ पमाउीच, ठेथीची युद्ध उचीचे, २०२५ २४२४ २६4) टंथ टोप २४/६4) ५3२४ ५२ 
(१६० २९ ५२५) १६२१ ९४) ५४ (३४4 ४५४ U4, (10) 


प्रति स्पशो विर्सृज तूर्णितमो भवां पायुर्विशोऽअस्या अद॑ब्धः। 
यो नों दूरेऽअघश॑शसो योऽअन्त्यग्ने मार्किष्टे व्यधिराद॑धर्षीत्‌॥ ११॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-जज्नि समान शत्रुोतुं ६४ 5२४२ सेनापति ! ते-जआपना शने न:-जभार। 
य:-% व्यथि:-व्यथा जापनार अघशंसः-५।५ 5रवाम| प्रवृत्त थोर शत्रुरो दूरे-६२ तथा. य:-% अन्ति- 
"२5 छे. फेथी ते अभने माकिः + आ + द्धर्षत्‌-६:ण न शापे. ते शत्रुना प्रति-प्रत्ये आप तूणितमः- 
शीघ्र ६३६१ भनीने स्पश:-५६न विसृज-र्थो शते अस्याः-थे विधभान विशः-%॥च। पायुः-२क् 
अदब्ध:-छिंसा।२छित भव-भनो. (११) 

(२४/५/५ श्रे सबीष २४च ६२ २४४५/२, ४१२५१0 ६:५ २५५२ हुए और 2, बेचे २/१ २8% 
२२, हय, ६5, ०६ याहि 6पायी 6२ 24 वरस उरी, ६4 ये च्याय A Us ४४२४ 
A२१२ ५८० ४२. (११) 


२२२ युवे (भाष्य 
उद॑ग्ने तिष्ठ प्रत्यात॑नुष्व न्युमित्रे २५ ओषतात्तिग्महेते । 
यो नोऽअरांतिशसमिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌॥ १२॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-त४घारी सभाध्यक्ष ! जाप २।१घर्भचु उत्‌+तिष्ठ-6त्थाच उरो. धर्भात्माओ, प्रति- 
प्रत्ये आतनुष्व-सुणोनो विस्तार उरो. 

षे तिग्महेते-तीव्र ६३ जापनार २।%पुरुप ! अमित्रान्‌-पर्भना देषी शत्नुओनुं नि+ओषतात्‌-निरंतर 
६छन उरो. 

डे समिधान-सभ्य$ तेकूस्वी सभाध्यक्ष ! य:-% नः-जभार। अरातिम्‌-शत्रुशोचे 6त्साठी. चक्रे- 
$रे छे तम्‌-तैने नीचा-[तेरर५त 5रीने शुष्कमू-सूळी, अतसम्‌-क्षा53॥नी न-सभान धक्षि-६७न ऽरो. (१२) 

म: AN २४//६ सत्यास ५२४ २४१ RUA Ena a Alt ya ett adda 
याक ०५ यारनिची समान २३२० दशी दाय. 

9 €६/सीन “ची अयर! It ७०४० अरे २३ Ea “dt (२५४2५ ४२ (१२) 

ऊर्ध्वो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व॒ दैव्यान्यग्ने। अर्व स्थिरा त॑नुहि 
यातुजूनां जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून्‌। अग्नेष्ट्वा तेज॑सा सादयामि॥ १३॥ 


पार्थ : ७ अग्ने-तेकस्वी विद्वान्‌ ! के भाटे जाप ऊर्ध्वः-6त्तमभ्‌ भव-णनो, प्रति-मनु$ूण मनीचे 
विध्य-हुष्ट शत्रुओनी ताउना ऽरो. अस्मत्‌-अभार। स्थिरा-निश्व4 दैव्यानि-विद्वानोजे सथेकष पदार्थाने 
आविः + कृणुष्व-४2 5रीने-जा[विषार रीचे, सुणोनो तनुहि-विरत॥२ 5२, यातुजूनाम-५॥२५ १६ र्थोने 
प्राप्त डरचार। जने वेशवात्‌ शतुजोना जामिम्‌-भोश्वनना स्थान तथा अजामिम्‌-जन्‍्य व्यवढार स्थानीने 
अव-सारी रीति विस्तारपूर्व& नाश 5२, शत्रून्‌-शनुखोनो प्रमूणीहि-भण पूर्व» संछार ऽरो, थी. त्वा- 
जापनी अग्ने:-अश्निना तेजसा-१5शनी अधि-सन्भुण सादयामि-स्थापन 5३ छुँ, [स्थात्‌ सभापति 
५६ पर स्थापित 5३ 8.] (१३) 

(२४/५/५ 2 यचुष्य २ १४५३ आप 5 Gn 30, ४२४ २५०४/५५५ १४२. ४४ २४० 
६/खि? सड छुन यापे. बमा स्थिर थवीचे हु, २४१२/२/२) मचुष्योने /रिरटर (AA ७२ २४१ 
सवी 90 ५२५२ २/२/५/१ बावे. (१७) 


अनिनिर्मूद्धा दिवः ककुतृपर्तिः पृथिव्याउअयम्‌। 
अपाष्टरेता्षसि जिन्वति। इन्द्रस्थ त्वौजंसा सादयामि॥ १४॥ 


पदार्थ : ढे राकून्‌ ! हम अयमू-णे अग्निः-सूर्य दिवः-५शयुऽत शाशी मध्यमा शते 
पृथिव्या:-'भूमिन। मूर्द्धा-सव प्राधीओोन। शिर समान श्रेष्ठ ककुत्‌-भढान पतिः-सर्व पहार्थाना २क्ष5 
मनीन अपामू-४९न॥ रेतांसि-सत्वथी प्राणीजोने जिन्वति-तुप्त 5२ छे, तेभ जाप ५४ भनो, छु त्वा- 
जापने इन्द्रस्य-सूर्यना ओजसा-५२४भ सित २%य भाटे सादयामि-[सभापति ५६ ५२] स्थापित 


२२३ यकु म्य 
3२ छु. (१४) 
(२4 : के ५०५ सूर्य साच २७, अर्थ २४१ २५०४/५,ु७२, 'यावथी ४१५८६० १८५२ अपे 
(यिड (१४० ७४१4, वेची सर्व म २/१ परी २4३/२ ७२. (729) 


भुवो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सच॑से शिवार्भिः । 
दिवि मूर्द्धानै दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌॥ १५॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-विद्वान्‌ २४॥ ! यत्र-% २कयभां जाप केवा नियुम्दि:-पोताना वे भाहि गुशो 
सित वायु रजसः-क्षो$ वा जेश्वर्थना नेता-नेता भनीने दिवि-च्यायना प्रशभां मूर्द्धानम्‌-शिरने धार 
5२ छे, तेम यत्र-कथां शिवाभिः-5०य।९ॐ२४ नीतिजोथी भुवः-पोतानी पुथिवी-(भूमिनु यज्ञस्य-२%धर्भनु 
पाहन 35२ना२ भनीने, सचसे-संयुङत मतीचे श्रेष्ठ पुरुषोथी २कयने. दधिषे-४।२९ 5२ 8, हव्यवाहम्‌- 
सनेडविध प्रशानने जापवाभा समर्थ विद्वान स्वर्षामू-सुणोनु सेवन 5२न॥२ जिहवाम्‌-श्रे्ऽ विषयोनी, 
३७.5 वाशीने चकृषे-सिद्ध 3२ छे, ते राकयभां सर्व सुणोनी वृद्धि थाय छे. भेम निश्चित शशो. (१५) 

मदथ; ® शशया २/१/२४/६ सर्व १//१४, 1144 2032 १५५५ 2१0 चुँ ४/८न 3२, 
~ A २४० NAN ७८५ yuh ४2% ४५ १ १/५ ? (१५) 


ध्युवासि धरुणास्तृता विश्वर्कर्मणा। 


मा त्वा समुद्रञ्उद्वधीन्मा सुंपर्णोऽ व्यंथमाना पृथिवीं हृश्ह॥ १६॥ 

पदर्थ : डे २४पली ! केथी विश्वकर्मणा-सर्व धर्भयुऊत 5र्भो 5२नार पोताना पतिनी साथै वर्तति 
आस्तृता-१ख, जाषूष॥ जने श्रेष्ठ गुशोथी सारी रीते जाय्छा६ित, धरुणा-विधा जने पर्भने घारए। 
3रनारी, तु श्रुवा-स्थिर असि-छो. ते पुं अव्यथमाना-पीड।थी, २(डित भनी पृथिवीम्‌-पोतानी राक्यप्भूमिनी 
उत्‌+इंह-सारी रीत वृद्धि २, त्वा-तने समुद्र:-5भु5 जर्थात्‌ विषयी योनो व्यवछार मा+वधीत्‌-पी(डित 
न 3२, अने सुपर्ण:-सुं६२ रक्षा 3रेवा जंगोथी युऽत तारो पति मा-भारे चि. (१६) 

मादथ: क AR २/१ (थेब ठोक, ठेवी २/७ ५७ ०४९८) sly, स६/ “~ “gal 
यप सरीरं वीचे न्यायी न्यायपालंच यचे 4900 पद 5२. 

व्य/मिय/र अचे आमपीडाी रडि देवीचे १२५४ साची हत्या उरी, खरीयीची न्याय सी 
सचे पुरुषच "याय ५२५ ५२. (15) 

प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येम॑न्‌। 

व्यच॑स्वतीं प्रथ॑स्वतीं प्रथ॑स्व पृथिव्यसि॥ १७॥ 


पदार्थ : दे विहुषी सरी ! १भ प्रजापतिः-प्रशना स्वाभी २७ समुद्रस्य-सभुद्रना, अपाम्‌-%्षोच। 


२२४ यदव भाष्य 
एमन-प्राप्ति स्थानथी पृष्ठे-४क्षनी पी6 ५२ नो& समान व्यचस्वतीम्‌-अजने5 विधाती प्राप्ति तथा 
सळारथी. युत प्रथस्वतीम्‌-प्रशंसित डीतिवाणी त्वा--तने सादयतु स्थापित. 5२, 51२७५ तु पृथिवी- 
भूमि सभाच सुणहाय5 असि-छो तेथी खीयोने च्याय उरवाभा. प्रथस्व-प्रसिद्ध छो, तेम तारो पति 
पुरुषोनो न्याय 5२. (१७) 

(२४/५/५ : २/१/५२५ २५८ स्वर्ष ७ AFH ४५० ढक, dl १०-षीतापी yeild ५७ 
स्थापित 5२. ? पुरुष ५२/०/ "५/५/बि।२२/ स्थित ७04, वेमा वेची खी खीर "५५/३१ ५२ 
(9२/१४४/४ १/५, (१७) 


भूरंसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य धर्त्री। 

पृथिवीं य॑च्छ पृथिवीं हृशह पृथिवीं मा हिंश्सीः॥ १८॥ 

पद्दार्थ : डे राशी. ! थी तु भूः-भूमिती समान असि-8. तेथी पृथिवीम्‌-भूमिने यच्छ-निरंतर 
अछए 5२. 5२७ ॐ तु विश्वधाया:-सर्व भुडाश्रम जने. २राकय संभंधी, व्यवडारों तथा विश्वस्य-सर्व 
भुवनस्य-२%थने धर्त्री-६२७ 5२नारी भूमिः-पुथिवी सभाच असि-छे. तेथी पृथिवीम्‌-पुथिवीची हंह- 
वृद्धि 5२ जने फे रणे. पुं अदिति:-जणं३ खेश्वर्य युऊत जने. शाडाश समान क्षोभ २हित असि- 
छै, तेथी पृथिवीम्‌-'भूमिनी मा+हिंसी:-छिंस। न 5२. (१८) 

मचाये; ७ २(१4४ी सीय पिवी या सयाच देय शाहि २७4) ५५ ४4, 0) ते २/१५ 
४२५ १०५ १०) ४४ & (1८) 


विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय व्यानायोदानार्य प्रतिष्ठायै चरित्रांय। अग्निष्ट्वाभिपांतु 
मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन तयां देवत॑याङ्किरस्वद्‌ ध्रुवा सींद॥ १९॥ 


पदार्थ : ढे खी ! के अग्निः-विशानयुऊत तारो पति छै तेभ मह्या-भढान स्वस्त्या-सुण प्राप्त 
3शवनारी डियाथी, छर्दिषा-१5शयुऊत अर्भथी, शन्तमेन-मत्यंत सु५६1५५ अर्भ सित, विश्वस्मै-संपूर्श 
प्राणाय-९७4न. भाटे अपानाय-हुःणोथी नित्त माटे व्यानाय-विविष 6त्तम व्यवछारनी सिद्धि भाटे, 
उदानाय-श्रे भक्ष भाटे, प्रतिष्ठाये-स८5२ भाटे थने चरित्राय-धर्भूचा जायरए भाटे फे त्वा-तारी 
अभिपातु-सन्मुण णनीने २१ 5२, ते तु तया-ते देवतया-[६०4 २१३५ पति साथे अङ्गिरस्वत्‌-%भ१ ॐ२९- 
ऑर्यृनो समं छे, तेभ श्रुवा-निश्चव-स्थिर सीद-प्रतिष्टयुडत २७. (१८) 

(चर्थे 7 पुरुष १0-५०/पी पत्री सर, अण HE अच अव्यासियारची ५4२३ 
सचे पाच २ /पिरटर ७२. सीख ४७ ११ १ ७२. tad ud [Ady रश Af पोटाचा 
पवि शिवाय स्री अन्य २४२ च उरे. २0 री) परस्पर पिय २४२५२ कवीचे ~ दित्य dala 
४२, (1) 


काण्डांत्काण्डात्प्ररोह॑न्ती परुंषःपरुषस्परि। 


व्य यक्व भव्य 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण श॒तेन॑ च॥ २०॥ 


पदार्थ : डे सरी ! तु ९भ सहस्त्रेण-असंण्य च-अने शतेन-अने5 १५२ सित काण्डात्‌ काण्डात्‌- 
सर्व जवयवो शपे पस्त्रः पस्घः-ां&ी जाठीथी परि-सर्वनथी. प्ररोहन्ती-जत्यंत विस्तरती दूर्वे-परो-धास 
थाय छे, तेम एव-% नः-जभने पुन-पोज जने. भेश्वर्यथी प्रतनु-विस्तुत 5२. (२०) 

(व्ये ४ धरे २४४१ रयो दा अरररी ४५५५ याति दिष्टं २४१ विरस्थायी ७१4 
छ, बेब सची, विकी खी पोवाचा अथी सेड यपे डंगर रीबे शॉ २२, ०३ ५२५ पश ४१८ 
उर, (२०) 


या शतेन॑ प्रतनोषि सहस्त्रेण विरोहसि। 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌ ॥ २१॥ 


पार्थ्‌ : डे. इष्टके-७2 समान ६ढ संशो युत अने शुभ गुखोथी सुशोभित, देवि-१&शभानु 
स्त्री ! केम 62 सेंडडो संण्याथी भळनने. विस्तृत जने डार संण्याथी मढान णनावी हे छे, तेभ या- 
के तु जभने शतेन-सेंडडी पुत-पौजाहि संपत्तिथी प्रतनोषि-5रीने सहस्त्रेण-७%२ 9212 ५६।्थाथी 
विरोहसि-विविध रथी, बुद्धि 3२ छे तस्या:-ते. ते-तारी हविषा-आपवा योग्य ५६।्थोथी वयम्‌-जमे 
विधेम-सेवा $रीथे. (२१) 

(२४/५/५ ; 22२ येडी टंथा ७१२) छर बरच डरने 4२७ उरते सर्वरे रुन याप छ, वेग 
9 ३२८ 8022) पुत्र, पीळ २५५ याहि 6२ २५२ lea 5२, बेच ५२५ HE २८४२ अरे 
#/२क्षर्ड ४२७ पुरुषी यचे खरीच सयायय विटा YA ७५०० अटीची त १६ Al रथी, 
याव २७५० सटी वि Haat डॅश 5५/१ १०) २४ 8 » (२१) 


यास्तें>अग्ने सूर्ये रुचो दिव॑मातन्वन्तिं रश्मिभिः। 


ताभिनों5 अद्य सर्वीभी रुचे जनाय नस्कृधि॥ २२॥ 


पदार्थों : डे अग्ने-जज्नि समान तेशस्विनी विदुपी अध्यापि खरी ! याः-% ते-तारी रुयि छे, 
ताभिः-ते सर्वाभि:-सर्व र्‌ुयिणोथी, युड्त नः-जभने शेभ रुच:-दीप्तिणो सूर्ये-सूर्यभां रश्मिभिः- 
[२शोथी दिवमू-॥५॥शने. आतन्वन्ति-सारी रीत विस्तृत 5२ 8. तेम तु पण सारी रीते विस्तृत सुण 
युङत 5२ खपे. अद्य-जा % स्चे-रुयि ५२११२ जनाय-प्रसिद्ध भनुष्यो माटे न:-जभने प्री(तेयुऊत 
कृधि-5२. (२२) 

मवर्थे ९२ श्रद्माउयां दु) 9२//2२४) सर्व करचे अऋधिव रीचे बेचे yEld ३२ 8, 
देन विण साधी, पिदर सीय सर्व ३४४५/१ :५//20 5२ ८> 9५ सी-४र५ ५२२५२ १/०५३ 
ढक, त्या २५ रीवे ५८५७ १ 4५4 & (२२) 


२२५ युवे (भाष्य 


या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुच:। 
इन्द्राग्नी ताभिः सर्वीभी रुच नो धत्त बृहस्पते॥ २३॥ 


पार्थ्‌ : देवा:-विद्वानो ! तभे. सर्व याः-४ वः-तभारी सूर्ये-सूर्यथभा रुच:-रुथि छे खपे या:-% 
गोषु-णायो जने अश्वेषु-धोडाजो जाहिभां रुच:-शथि समान प्रीति छे, ताभिः-ते सर्वाभि:-सर्व रुथिजोथी 
नः-जभाराभां र्म्‌-5भन। इन्द्राग्नी-विधुत्‌ भने सूर्य समान तेकस्वी जध्याप5 जने 6५६82७ केम 
ध२७ 5२ 3भ धत्त-१२७ उरो. 

डे बृहस्पते-पक्षपात २ित परीक्षा 5२ना२ पूर्ण विधा युऊत जाप न:-जभारी परीक्षा 5२. (२३) 

(चये: 94 ७4) थघुष्यीचे /१४/०)/ शश ६४२८ २४२ बेची डॉ रवि हत्या थपी 
गथ) रचे परीक्षा थती गथ, त्या ४4) (4श/चनी ४४ १०) रॅश. (२७) 


विराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ स्वराडू ज्योतिरधारयत्‌। प्रजाप॑तिष्ट्वा सादयतु पृष्ठ 
पृथिव्या ज्योतिंष्मतीम्‌। विश्व॑स्मै प्राणायांपाना्य व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ। 
अन्निष्टेऽध्चिपतिस्तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सींद॥ २४॥ 


पदार्थ : % विराट-जने5 प्रडारची विधाजोभा स्त्री. ज्योति:-विधानी 6न्न[ते. अधारयत्‌-१।२४। 5२ 
सने. 5२॥वे. के स्वराटू-सर्व पर्मयुझत व्यवहारोभां शुद्धायारी पुरुष ज्योति:-विधुत्‌ च प्रशआशने 
अधारयत्‌ धारण ऽरे जने. उरावे ते स्त्री जने पुरुष णन्ने. संपूर्ण सुणोने प्राप्त 5२ छे. 

डे खी ! के अग्निः-सज्ति सभान तेश्वस्वी विशान युठत ते-तार। अधिपति:-२व॥भी. छे, तया- 
ते देवतया-सुं६२ ६१२१.३५ पतिनी साथे तु अङ्गिरस्वत्‌-यूक्ष्म वायुनी समान ध्रुवा-६ढताधी, [स्थिर 
भनीने] सीद-२४. 

डे पुरुष ! क जज्निना समान तेशषधारिणी तारी रक्षा 5२नारी खी छे, ते धेवीची साथे तु प्राशीनी 
समान प्रीतिपूर्वऽ निश्चयथी (स्थिर २७. 

डे खी. ! प्रजापति:-प्रकषानी, २क्ष$ तारो पति. पृथिव्याः-(मि"॥ पृष्ठे-6५२ विश्वस्मै 4 प्राणाय- 
सुण प्राप्ति भाटे अपानाय-हुःण निवृत्तिता साधन, व्यानाय-सर्व सुं६र शुष, अर्भ खने स्वप्मावोना प्रयार 
माटे प्राएविधा माटे % ज्योतिष्मतीम्‌-प्रशंसित विधाना शानथी यु5त त्वा-तने सादयतु-6ततभ ५६ पर 
स्थापित ५२, ते पुं विश्वम्‌-सभस्त ज्योति:-विशानने यच्छ-अछछ 5२ जने ते विशाननी, प्राप्ति भारे 
पोताना पतिने स्थिर 5२. (२४) 

चथ: ७ स्री-पुरुष सत्य २४१ (4६/०५/२ EAU (48६6 ०6६ ५a /३६/नी gl अरे 
छ, ०२ य! संचारमा अथी १२ &. 

पवि सीपी सर उरे अपने सी परि ८४२ ७२, ये री) परस्पर २५४ छु) 6५०४० 
उर, (२०० 


0000 यदव भाष्य 
मधुंश्च माध॑वश्च वास॑न्तिकावृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेघोऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्र॑ताः। येऽअग्नयः 
समनसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽइमे वास॑न्तिकावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्र॑मिव 
देवाऽअंभिसंविंशन्तु तया देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ ्रुवे सीदतम्‌ ॥ २५॥ 


पदार्थ : शभ मम-भार। ज्यैष्ठयाय-के& भडिचाभां व्यवडार जथवा भारी श्रेछता भाटे के अग्ने:- 
6ष्शताचे निमित्त जग्निथी ७त्पन्न थनार छे, Yेनी अन्तःशलेष:-ज६२ जने5 प्रडारचा वायुनो संजंघ 
असि-थाय छे, ते मधु:-मधुर सुभंध युक्त यै च जने माधवः-भधु२ जाहि मुना निमित्त वेशाण 
च-तैना ५६।र्थ युड्त वासंतिकौ बसंत भउिचाभां भणत त्रत्तू-सर्वने सुण प्राप्तिचा साधन ऋतु सुण 
भाटे कल्पेतामू-समर्थ भने, के यैत्र जने वेशाण भडिनाजोना जाश्रयथी द्यावापूथिवी-सूर्य जने. (भूमि 
आप:-%९ प७ भोशभा कल्पन्ताम-जानं६ ६५४ भने, पृथक्‌-प्िन्न-व्मिन्‍्न ओषधयः-१५ शते 
सोभलता. जाहि जोपपधिणो जने अग्नयः-विधुत्‌ माहि जने प७ कल्पन्तामू-आर्यसा६5 भने, 

डे सब्रताः-निरंत२ सत्यभाषशाहि प्रतोथी, युऽत २९१२ समनसः-विशानथु5त देवा:- विद्वान 
ये-% वासन्तिकौ त्रज्ञू वसंत ऋतुभां प्राप्त धनार येग भने वेशाण छे जने ये-तेनी. अन्तरा-भध्यभां 
अग्नयः २३, छे, तेने अभिकल्पमाना:-सग्भुण णनीने अर्यम| युऊत 5२त जाप इन्दरमिव-१भ 8त्तभ 
जेश्वर्य प्राप्त थाय, तेभ अभिसंविशन्तु-सर्वनथी, प्रवेश 5रो-प्राप्त उरो. 

क्रेभ इमे-थे द्यावापृथिवी-प्र॥श भने भूमि तया-ते देवतया-५२भपूळय परमेश्वर ३५ हेवताना 
सामर्थ्य साथै अड्धिरस्वतू-५॥एनी समान श्रुवे-६७त॥थी वर्त छे, तेम तमे खी-पुरुष भन्ने संयुङत सीदतम्‌- 
स्थिर रढो. (२५) 

म्य टे १०५) / ७ ५२४४०६५२/ 55 ७०४" UD, Pl HAA ४०, ४विवी २१, Yd 
मध्य स्कॉटिश यचे २९१२ पवा ३८, रथ यचे पत्राची दुर रिती UA २२/० ८), 
देप 4/5च4ी २१० अरीन तब पुरुषार्थ सर्व सुनने प 3२1. 

केन विद्वात्‌ परम्‌ प्रयत्य 9 ५१२२ कॅश २2 ये Grid अरे 8, 02 ०२ पक्ष ४4५८ 
उर, (२४) 


अर्षाढासि सह॑माना सहस्वारांतीः सह॑स्व पृतनाय॒तः। 
सहस्त्र॑वीर्यासि सा मां जिन्व॥ २६॥ 


पर्थ : डे पत्ती ! के दुं अषाढा-शनुजी. द्वारा ५२६७. असि-8, पुं सहमाना-पति जाहि संभेधीयोने 
संच रती, भार, ७प६२-५थनने सहस्व-सछंन ५२. 


२२८ यः (भाष्य 

% तु सहस््रवीर्या-असंष्य प्र5$२न ५२७भोथी युङत असि-छे, सा-ते तु पृतनायतः-पोताती सेनानी, 
७२६७४७ अरातीः-शत्रुशोपुं सहस्व-भर्ष७ 5२. 

कैम हुं तने प्रसन्न राणुं छु, तेभ मा-भने-पतिने जिन्व-तुप्त-प्रसन्‍न 5२. (२६) 

(२4 : ७ ६444 Yaa dt अरीचे थवा, dlr, १२४४ २४//६ कढण 
असय दिक्च, पातिता जप्ये दर 5२४२ २३२४ R२३ 5२४५२ २४१ श्रे ५२४५५५] 
सी ५ पॉटिरे इ Hy ९ छ, 04 बेचे पेग पटे पथ २८६/ आय २४०, (२६) 

मधु वाताऽऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्ध॑वः। माध्वीर्नः सन्त्वोष॑ंधीः॥ २७॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! केम वसंत ऋतुभां न:-जभार। भाटे वाता:-वायु मधु-भधुरत। पूर्व ५ त्रज्ञायते- 
ग्नी समान यावे छे, सिन्धव:-नहीजो वा. समुद्र मधु-ओमणता. पूर्वऽ चरन्ति-वर्षे 8. अने ओषधीः- 
जोषधियो माध्वीः-भधुर रसना जुशोथी युठुत सन्तु-नचे, तेवां जमे प्रयत्नो. डरीथे. (२) 

(चर्थे ; यारे १२४४ ऋदुर्चु यायत थाय 8, त्यारे ५०४ जाही २४५4) 45० १/५ २0१ 
पह १० & वे ऋदुर्या HY ७२५ ५४२५ बने 8, २२ 2700, (२७) 

मधु नक्तंमुतोषसो मधुमत्पार्थिवर रजः। मधु द्यौर॑स्तु नः पिता॥ २८ ॥ 

पदार्थ : ढ भनुष्यो ! केभ वसंत कतुमा नक्तम्‌-२त्रि मधु-ओभणताथी-मधुरताथी यु$त, उत- 
सने. उषस:-916:$144थी छने दिवस भधुर पार्थिवम्‌-पुश्चिन रज:-8५७५ 3 शरेषु वगेरे मधुमत्‌- 
मधुर गुशोथी युडत जने चयौ:-प्रशश पछ मधु-भधुरतायुठत पिता-रक्षा, 5२नार सभान समय नः- 
जमार माटे अस्तु-भने, तेभ तमे पण वसंत ऋतुनु युज्तिथी सेवन अरो. (२८) 

(मचय: १4/२ ५२४४ ०४0 रमृच १०/ पदी पक्ष ५६२ ०६ आन ७२ & अपे आलीय 
२४६7 ११ & (२८) 

मर्धुमान्नो वनस्पतिर्मधुंमाँ२ऽअस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ २९॥ 

पदार्थ : डे विद्वानो ! म बसंत ऋतुभा न:ः-जभार। भाटे वनस्पतिः-पीपण शाहि वनस्पति मधुमान्‌- 
प्रशंसित ओेमण-भधुरता गुशयुऽत जने सूर्य:-सूर्य ५७ मधुमान्‌-प्रशंसित मधु-ते% युऊत अस्तु-णने. 
जने न:-जभार। भाटे गावः-शायोची समान माध्वी:-डोभण गुशयुऽत 5२शो भवन्तु-भने, तेवो 6५६१ 
5२, (२८) 

(२4 : छे १०५ | ४२ ५२४४ 9४00 प रीचे 2 2#२ ४०५४ ७724) १२२५ २/8 
५६/३] १५२ २४//६ 32454, २५) यश ७२), २४ ad २५ ada wg gun ४1५7५४२). (२८) 

अपां गम्भन्त्सीद मा त्वा सूर्योऽभितांप्सीन्मान्निर्वै शवानरः। 

अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽअँनुवीक्षस्वानुं त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्य ! तु वसंत ऋतुर्भा अपाम्‌-४क्षनो गम्भन्‌-२॥६।२ भेधभां सीद-स्थि२ २७, १थी. 


हद यदव भाष्य 

सूर्य:-सूर्य त्वा-तने मा-न अभिताप्सीत्‌-संतप्त 5३, वैश्वानर: सर्व भनुष्योभां प्रडाशभान अग्नि:-अण्नि- 
विधुत्‌ त्वा-तने मा-न अभिताप्सीतू-संतप्त 5२, अच्छिन्नपत्रा:-सुं६२ पूर्ण अवयवो यु5त प्रजाः-५%॥ 
अनु त्वा-तने जनुडूण भने, अने दिव्या-शुद्ध शुशोथी यु$त वृष्टि:-वर्षा सचताम्‌-प्राप्त थाय, तेभ 
अनुवीक्षस्व-जगु$णताथी, विशेष३५थी विथा२ 5२. (30) 

(माचरे; थपु०५ १२४४ २४२ Au ऋदुओया! aly Hl स्थित ad af २५ 
उरे 224) २ २२२4) संवा २ १, 

११ यशी ५१४० २२२/६ 44 २४१ 40 किट बचे, पप हमे २४/० 52. (30) 


त्रीन्त्समुद्रान्त्समसृपत्‌ स्वर्गानपां पतिं्वृंषभऽइ्टकानाम्‌। 
पुरीषं वर्सानः सुकृतस्य॑ लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः॥ ३१॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! ७५ अपाम्‌-प्राओना पतिः-२क्ष5, वृषभः-पर्षान। ऐेतु [१६०।] पुरीषम्‌- 
पूर्ण सुणडारी शक्ते वसान:-१1२७ 5२त सूर्य इष्टकानाम्-अभनाथाने प्राप्त 5२१-२ जभीष 
पद्दार्थाभांधी, त्रीन्‌-6५२, नीये अने भध्यभां रडेनार २७। ४5२न। समुद्रान्‌-सर्व पदार्थांना, स्थान भूत, 
भविष्य जने वर्तभान स्वर्गानू-सुण प्राप्ति 5२११२ क्षोओने समसृपत-प्राप्त थाय छे. तेम जाप ५४ 
प्राप्त 5२. 

यत्र-के धर्भयुऊत वसंतना भाभा सुकृतस्य-पर्भ 5२नार। पुरुषोना लोके-भार्णे पूर्वे-प्राथीन 
क्षोडीथे परेता:-सुण प्राप्त ३२५ छे, तत्र-ते वसंतना सेवन ३५ मार्जमा. जाप पश गच्छ थातो, (3१) 

(दार्थ ; यपुष्यीय कॉर्थिड शीय याया यवीर २२२३, %थि+ खे मति; खे 19 
1२४ छुमोने Ha 2२१ 282, १या H+ ५७/ १४ २३, त्या ५4८ ४२५/ MA, 

के ५२४४ अधि 94२४) २4) विषयाचं eld ४/०-५/०/०/ Rall ४४० २२ & ०२ Hg 
२४२/२ ०१७/२) उरी iba २७५ AA. (७१) 


मही दो: पृथिवी च॑ नऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ : ढे भाता. जने पिता ! कभ मही-भछान्‌ द्यो:-सूर्यवो%, च-शने पृथिवी-सर्व संसारनु 
सियन जने. पालन उरे छे, तेम तमे भन्ने नः-जभार। इमम्‌-थे यज्ञम्‌-सेववा योग्य विधा-अछड७३५ 
व्यवडरने मिमिक्षताम्‌-सियन अर्थात्‌ पूर्ण 5रवानी 6२81 5२, जने. भरीमभिः-१।२४, पोषण भाट 
3र्भाथी नः-अभाई पिपृतामू-पालन 5२. (३२) 

मर्थ; ११२ र्य यचे यि २५ 4२७, HHA AN ४/८० ४२ & 0४ aaa “lal 
सदाचीचे खन, वि६/६/४ अच शिक्षा आपीने बेचे ५७४ विद्र थे २१वीं ११/५५/ 2282. 


(७४२) 


२३० यदव पय 
विष्णोःकर्मीणि पश्यत यतो' व्रतानि पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सखां॥ ३३॥ 


पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! के इन्द्रस्य-परभ जेश्वर्यना 6२३5 ७व-योजीने युज्य:-8पसना 5२वा योज्य 
सखा-भित्रची सभान विधभान छे, यतः-'ना प्रतापथी थे ७१ विष्णो:-व्याप5 4२ कर्माणि- 
कगतचनी य्थना, पालन जने प्रलय तथा च्याय जाहि र्मा जने ब्रतानि-सत्य(माष0॥टे नियभोने पस्पशे- 
स्पर्श अरे छे, तेथी थे परभात्माना थे 35र्भो जने प्रतोने तभे पश पश्यत-धा२७ 5२. (33) 

(44 ; १224 ५२२४२०/ (मित्र, GUA, US, (46/५ ५४/०/०/ ५७-४२/-२५०४/५ AR 
१४/०५२) खुसर यायरश उरे यपे श्रे, २२१ अन्य मुच्य पक्ष 5२ २२ १279. (७७) 


श्रुवासिं धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो5अधि जातवेंदाः। 


स गायत्र्या त्रिष्टुभानुष्टुभा च देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌॥ ३४॥ 


पदार्थ : ढे सी ! फेभ तु धरुणा-शुभ ]ुशोने १२९ 5रनारी, श्रुवा-जने स्थिर असि-8, केम 
एभ्यः थे योनिभ्यः-ॐ२धोथी सः-ते जातवेदा:-प्रसिद्ध ५६।्थाभां विधभान वायु प्रथमम्‌-२॥ि डर्यउपभा 
अधिजज्ञे-जपि$ताथी, 952 थाय छे, तेभ इतः-े उर्भना जनुळानधी सर्वोपरि प्रसिद्ध भनो, 

कभ तारो पाते. गायत्र्या-२।यत्ी त्रिष्ठुभा-त्रिटुप्‌ च-थने अनुष्टुभा-जनुष्टुप्‌ भंत्रथी प्रतिपादित 
विधा ६२५ प्रजानन्‌-णुद्धिभान षनीने देवेभ्यः-6त्तम गुणो वा विद्वनोथी हव्यम्‌-जापवा योग्य विशानने 
वहतु-१।५ 5२ छै, तेभ गे विद्याथी भुद्धिमती भीन जाप खीयोथी प्रह्मययारिणी इच्या विशानने प्राप्त 
$२े. (3४) 

स्थे; मृष्ये ४०६१-४२, YESH २४२ ARS Melt, Reg Al, 24 पुरुषाचे 
२॥२४ 6५६4 यापे छ, वेग) खीर पक्ष ठेवे Alt, खरी १६।६०। /रिष४४२/२०/ 6१४४ 
3२. (३४) 


इषे राये र॑मस्व सह॑से द्युम्न5ऊर्जे$अर्पत्याय । 
सम्राडसि स्वराडंसि सारस्व॒तौ त्वोत्सौ प्राब॑ताम्‌॥ ३५॥ 


पदार्थ : डे पुरुष ! % तु सम्राट-विधाहि शुभ शुशोथी स्वयं प्रडाशमान असि-४. 

छे स्त्री ! झ तु स्वराट्-स्वयं पिशाच जने सत्य जायरणथी शोभाषभान असि-छे. 

तभे भन्ने-पुरुष जने ख्री-इषे-विशान, राये-धन, सहसे-०&, द्युम्ने-यश मने. अन्न, ऊर्जे-५२।३भ 
सने अपत्याय-संतानोनी प्राप्ति भाटे रमस्व-रभए। 5रो-यत्न उरो. 

उत्सौ-डूवाना शक्षनी समान डभण स्वभाव प्राप्त 5रीने सारस्वतौ-वेध्वाशीना 6पहेशभां 5१० 
णनीने तभे भन्ने खरी-पुरुषो जा स्व शरीर जने. जन्‍नाह पदार्थांनी, प्रावतामू-२क्ष। शाहि उरो, थेवो 
त्वा-तभने ७५६२ आपु छ. (3५) 


हिन यदव भाष्य 
(२4 ; दिदेव स्री-पुरुष परस्पर ३५५५, /१४/० ००2 रथा वयर #५ ५२५/44) 
९५०/५/० अपने २१५७ १), Asda रक्षा ७२०/ १४4) ated rut उ, आ खंखार। 
hry willl ४२, (जप) 


अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वांसो देव साधर्वः। अरं वहन्ति मन्यवे॥ ३६॥ 


पर्थं : डे देव-श्रेष विधाथी युऊत अग्ने-ते%स्वी. विद्वान ! ये-७ तब-जापना साधव:-अजभ्मिष्ट 
साधन यु5त अश्वास:-शिक्षित धोड। मन्यवे-शनुथो ५२ कोष $२१। भाटे अरम्‌-साभर्थ्यथी वहन्ति-२५ 
जाहिभां बढ्न ३रे छे, तेने हि-निश्चय 5रीने युक्ष्म-र५।६िथी युऊत $रो, (3६) 

मवर्थे; २(१०॥२१ १२४४ तुस अक्षय ६७२१ अशिक्षित उरी? रथ! २२४२५ २4) ५२ 
रिदुउप उरे ९३२४ ५२ 94 ३२५ १७ 22४2. (३६) 


युक्ष्वा हि देवहूत॑माँ२ऽअशश्‍्वौँ२ऽअग्ने रथीरिंव नि होतां पूर्व्यः स॑दः॥ ३७॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ ! पूर्व्यः-पूर्व विद्वानोथी सुशिक्षित होता-६1नशीक्ष आप देवहूतमान्‌-पिद्द नो, 
द्वारा स्पर्धा वा शिक्षा पामे अश्चान्‌ घोडायोने रथीरिव-४म शत्रुशोची साथे सनेड २५ भाहि सेनाना 
संगोवाण। योद्धा युद्ध उरे 8, तेम युद्ध 5२वा भाटे युक्ष्व-युऊत डरो हि-निश्चय 5रीने न्यायासन पर 
निषदः-निरंत२ स्थित २७). (39) 

म्ये; २०/५४/? २४/६ A५५४ 1२ संथा वाऊ आदि Ht अंजोचे Hal yd 
उरे. २४०/५/ याहि फ त्यायचा सच पर थेखीचे ५५/१९॥२ न्याय अर. (७७) 


सम्यक्‌ स्त्रवन्ति सरितो न धेनाऽअन्तर्हृदा मन॑सा पूयमांनाः। 
घृतस्य धारा$अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेत॒सो मध्येऽअग्नेः॥ ३८॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! केम अग्नेः विधुत्‌ना मध्ये-भध्यभां विधभान हिरण्यय:-तेके(मा) सभान 
ते१स्वी डीर्तिन 6२७81 २५१२ छु फे घृतस्य-%क्षनी वेतस:-वे) वन्त धारा:-प्रवा७३५ सरितः-च्टीशोनी 
न-सभान अन्तः-श६२ हृदा-अच्त:5२छ/न, मनसा-विशानवान थित्तथी पूयमानाः-५वि णनेक्षी धेना:- 
वाशीखो सम्यक-6तभ रीतिथी स्त्रवन्ति-यावे छे, तेने अभिचाकशीमि-सन्मुण णनीने सर्वने माटे शीघ्र 
प्रशशित 5३ छुँ, तेम तमे पण वाणीजोने प्राप्त 5२. (3८) 

(मचाये; कन ययाति यचे विश्‍यय/रिकी यादवी खे हळ थवी 207) पढी२॥ २४२/ ५७4? 
[स्थिरता पाला 5२ 8, २२ ४०५२ विद्या, डि २४२ १२०4) पवि2 १२८) had weal 
yd ७२५) ME, AU Art प ४२/१वी MEA, (9८) 


ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। 


२३२ युवे (भाष्य 
अभूंदिदं विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य वाजिनमन्नर्वैशवानरस्यं च॥ ३९॥ 


पदार्थ : डे विद्वान ! के तने विश्वस्य-सभरत भुवनस्य-संसारना सर्व ५६।र्था च-अने वैश्चानरस्य- 
सर्व भनुष्योभां शोभाषभान अग्ने:-विधुत्‌ ३५ वाजिनम्‌-शानी बोळोना जवयव ३५ इदम्‌-थे विशान 
अभूत्‌-प्रसिद्ध थये& छे, ते तऋच्वे-स्तुति भाटे त्वा-तने रूचे-प्री।0 भाटे त्वा-तने भासे-विशाननी, प्राप्ति 
भाटे थने ज्योतिषे-च्यायना ॐ. माटे ५४ त्वा-जमे लोओ तारो जाश्रव डरीथे छीने. (३८) 

(२४/५/५ करे ४०५२ ससरत २४२० ५८६।/4/प यथार्थे शात ७१%, वेची सेवा उरी? २४५ 29०५२ 
५६/4५/१४४८ (१7 ५२५ श्र ४ (३८० 

अन्निज्योतिंषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्च॑सा वर्चस्वान्‌। 

सहस्त्रदाऽअंसि सहस्त्रांय त्वा॥ ४०॥ 

पदार्थ : डे विद्वात्‌ ! ४ जाप ज्योतिषा-विधाना प्रडाशथी अग्नि:-अश्निनी सभान ज्योतिष्मान्‌- 
प्रशंसित प्रशअशथी युऽत वर्चसा-पोताना ते%थी वर्चस्वान्‌-श।१६।त जने स्वम:-सुवर्ण सुण जापे छे, 
तेभ सहस्त्रदा-मर्सण्य सुणप्र हता. असि-छी. ते त्वा-जापना सहस्त्राय-जतुक्ष विशाननी प्राप्ति भारे 
खभे सळार 5रीजे, (४०) 

(माच; २०४ ४ जानि तक ९५ A HU विक्र ७१% २०/4) /१८/ ०४७२ 
सर्व Aa प्र २२५) NA. (४०) 

आदित्यं गर्भ पय॑सा समंङ्धि सहस्त्र॑स्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। 

परिंवृङ्धि हर॑सा माभि म॑&स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमांनः॥ ४१ ॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! जाप %भ विधुत्‌ पयसा-%थथी सहस्त्रस्य-जसंण्य ५६।्थातुं प्रतिमामू-परिभाए. 
[भाप]5२नार सूर्य समान निश्चय ऽ२चारी थुद्धिने; तथा विश्वस्मम्‌-सर्व ३पवान ५६।्थोन। ६४५, गर्भम्‌- 
स्तुतिने योय, आदित्यम्‌-सूर्यने ५२९ 5२ छै, तेभ जन्त:5२७ने समङधि-सारी रीति शुद्ध ५रो. हरसा- 
प्रकवलित सज्चिथी शेशोने परि-सर्वनथी, वृङधि-६२ 5२, चीयमानः-[द्धि 9५ 4४ ने शतायुषम्‌- 
सो वर्षना जायुयुङत पुनने कृणुहि-प्राप्त रो. जने 5४. ५९ माऽभिमंस्थाः-न[लिभाच, न 5२. (४१) 

म्ये; ढे स्री-पुरुष / वमे ७२१० २४४ lu ड सुर्बनों HAY, १४4 २४१ “Yn 
४४ अरीळ पीर ब्रीच, सो बर्षेनी २४/५५/०/ Aad hale ४२ 

११२४ वि६6 ४/२/ १८ १५4) ३५॥॥ ५६/१ ८४ २४१ सप बय &, 22 Rear nln 
याय छ, येथी उदी पश आमधियानी कवीचे ५4६) /१८/ यप Uy RU ४२) पछि. (४४१) 


वात॑स्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वै जज्ञानः सरिरस्य मध्ये। 


३३३ यदव भाष्य 

शिशु नदीना& हरिमद्रिबुध्नमग्ने मा हिँश्सीः परमे व्योमन्‌॥ ४२॥ 

पार्थ : डे अग्ने ते४स्वी विद्वान्‌ ! जाप परमे-6तभ व्योमन-व्याप5 जाऊशभा, वातस्य-वायुना 
मध्ये-भध्यभां, जूतिम्‌-१५३५ अश्चम्‌-घोड।ने सरिरस्य-४९भय वस्णस्य-6तम सभुद्रना नाभिम्‌-ण॑धनने, 
तथा, नदीनाम्‌-चहीशोच। ०१५ जज्ञानम्‌-५५८ 5२ना२, शिशुम्‌-०५।५४ सभान वर्ताव थु5त हरिम्‌- 
नीक्षवर्ए युठत अद्रिबुध्नमू-सूक्ष्म भेघने माहिंसी:-नष्ट न उरो. (४२) 

(चर्थे ; मुच्ये याही याइ /१६/२४/० वाळुचा वेय, १५/पी अबसकषने ०4 बंधन 
-१६2/0 UA «+N Da gl २२५) ४६२. (४२) 


अजस्त्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमींडे पूर्वचित्तिं नमोँभिः । 
स पर्वभिऋतुशः कल्प॑मानो गां मा हिंश्सीरदिंतिं विराज॑म्‌॥ ४३॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! केम इं पूर्वभिः-पूर्ण साषनयुऽत नमोभिः-श्नो सडित विधभान इन्दुम्‌- 
शलउपने अस्पम्‌-धोडानी समान, भुरण्युम्‌-पोषए। 5२नारी, पूर्वचितिम्‌-५44भ निर्मित, अग्निम्‌-विधुत्ने 
अजस्रम्‌-निरत२ ईडे-जधि5ताथी शोधु छु. 

तेने त्र्तुशः-सर्व तु भो कल्पमान:-सभर्ध 5२१ अदितिम्‌-अणंडित विराजम्‌-विवि५ ५६थोथी, 
सुशोलित गाम्‌-पृथिवीने नष्ट उरतो. नथी, तेम सः-जाप थे अग्नि अने पृथिवीने मा हिंसी:-नष्ट 
डरो नि. (४३) 

(माचे: नचुष्ये ऋदुओं यई 3 Bull ln, Yd २४२ A“ सकट रीळ 
२/१ २४२ दूमिती संह रक्षा ०२५) १0४2 24) २५ ४ ८०४० अव & (१७) 


वरूत्रीं त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिमविं जज्चानाशरजंसः पर॑स्मात्‌। 
मही& साहस्त्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिँशसीः परमे व्योमन्‌॥ ४४॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-विह्वान्‌ ! जाप त्वष्टु:-छ६न&ता. सूर्यने वस्त्रीम्‌-५७७ 5२4, योज्य, वसगस्य- 
कचे नाभिम्‌-रो5न॥री, परस्मात्‌-4 रजसः-७३4) जज्ञानाम्‌-७८पन्न थयेक्ष, असुरस्य-भेधनी मायाम्‌- 
शाप5 विध्वुत्‌ने तथा साहस्त्रीमू-णसण्य 420 युऊत ३९ प्रधान 5२नारी, अविम्‌-रक्षा जाधिना निमित, 
परमे-सर्वधी, त्तम व्योमन्‌-शा$।श समान व्याप्त कृणहीश्चरभां विधभान महीम्‌-विशाण (भूमिने मा 
हिंसी:-नष्ट न डरो. (४४) 

(२४/५/५ ; सर्व २०५२१ 2? ० एविवी 29 ९४२ अरी हतपत, सूर्याय २४/५५७/4) २४०५, 
१४८) २४/५/२९९/) १६) in, RUA ANNU शर अड ANd ३४०१ ४६/० 3२२ 
परमेश्वरे २२८) &. 


२३४ यदव पय 
बचे ५७, उम्‌, स्वभाव श्रीचे, बेच! अ 12 २२4४ ७४५० 5२4 MA, (४०० 


यो5अग्निरग्नेरध्यजायत शोकांत्पृथिव्याउउत वां दिवस्परिं। 
येन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेडः परिं ते वणक्तु॥ ४५॥ 


छे अग्ने-पिद्दात्‌ ! य:-% पृथिव्याः-५थिवीने शोकात-सूळवनार-शोष न. उत-वा-जथवा 
दिवः-सूर्यथी अग्नेः-विधुत्‌३५ जज्निथी अग्निः-प्रत्यक्ष अन्‌ अध्यजायत-6त्पन्न धाय छे. 

येन-'ेथी विश्वकर्मा-सर्व4भोना जाधा२र ४-४२ प्रजा:-प्रकने परि-२4त्रथी जजान-6त्पन्न 5३ छे, 
तम्‌-ते थज्चिने ते-तारो. हेड:-$६ परि+वृणक्तु-सर्वत्रथी. छिन्‍्न-नष्ट 5२. 

चर्थे : ढे विद्याच / ® यान एविवीप मेडी तपत थाय छ २४२ ९ सूर्य २४/६4) 
त्प ३4 & ० बारी सनि ०२ सर्व at ५५६ २४०. 

१? शि क्ष AR २४५०) रक्षा अरे & ० २४/००-/१६/३ ad MN (४५) 


चित्रं देवानामुदंगादनींकं चक्षुर्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावांपृथिवीऽअन्तरिक्षः सूर्य ५आत्मा जर्गतस्तस्थुषंश्च॥ ४६ ॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! जाप के ९०६ीश४२ देवानाम्‌-पुथिवी जहि दिव्य पद्चर्थानी मध्यमा चित्रम्‌- 
जाश्वर्थ३५ अनीकम्‌-सेनानी सभान 3२७ सभूड समान 8, के मित्रस्य-प्राए, बस्णस्य-6६।॥ जने. 
अग्ने:-प्रसिद्ध अन्‌ चक्षुः-&$ सूर्य:-सूर्यनी, समान. उदगात्‌-6[६१ छे, ४ जगत:-येतन च-जने 
तस्थुष:-%४३ ९णतना आत्मा-णग्तरयांभी, भनीने द्यावापूथिवी-॥५5॥९. जने. २३२३ %तने तथा 
अन्तरिक्षम-जाआशने आ-सारी रीत अप्रा:-व्याप्त उरी २७५ छे, ते ४णतना निर्भात, पाहन डरनार 
3 रक्ष, खने संढार-प्रक्षय 5२ना२ व्यापऽ प्रह्मनी. निरंतर 8पासना ऽरो. (४६) 

मर्थ; (विनय 27 संसार ४०/२/४०४ ०१/ AR | ५/१] ४4२२/३१ रथी. ® 
A Ala, wD ५/५-५७4५/०/ रथाचे A ल FUR AU अटच शाय 
द्‌ 45040 &, मपुष्ये-वे १७१०) ८५४/२४०/ अरीचे ५२ २४% अम यचे मोत उपी २८० ॥एप्ति 
४२५) ६२४५. (४६) 


इमं मा हिशसीरद्विपाद पशुः सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः। मयुं पशुं मेधमग्ने 
जुषस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषींद। मयुं ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४७॥ 


पर्थ : छे अग्ने-अग्निथी समान भपुप्य-४न्भने प्राप्त मेधाय-सुणनी प्राप्ति भाटे चीयमानः- 
बुद्धि पामेत। सहस्त्राक्ष:-७कारो-जर्सण्य प्र॥२नी ६ष्टि युझत २४न ! तु इमम्‌-२॥ द्विपादम्‌-भपुप्याट्टि 


क्ल यकु म्य 

थने मेधम्‌-५वि+51२५ ५६ मयुम-४ ० पशुम्‌-२।य २ पशु-९वोनी मा हिंसी:-छिंस। न 5२, 
ते पशुम्‌-पशुशोनी जुषस्व-से१। 5२. तेन-ते. पशुभोथी चिन्वानः-¶[द्वि पाभतो तु तन्‍्व:-शरी२भां निषीद- 
निरंतर स्थिर २९. थे ते-तार। शुक्‌-शोऽ मयुम्‌-शश्य-मेती नाहि नाशक गंगी एंस्‌ऽ पशुजोने 
त्रच्छतु-थाय. ते तार। यम्‌-के शत्रुथी अभे द्विष्मः-द्ेष 5रीजे तम्‌-तेने शुक्‌-शोऽॐ तऋह्छतु-प्राप्त धाय 
8. (४७) 

माचय: 3६५७ १०५ 6५४री ५आनी (89 २ ७२५) 2A. परचु-तेर्पु ५८० ७२५ 
श्रये ये वेची ८५७४/२ ya अरीचे सर्व a wild २७५ NY. 

%%५५/९२५/ पुछु थी अन्य ४९२४) येवीची यचे २७०१५० डि 4/५, वेची २०९२१) 
चर ४२१) श्रये अथवा वेषे ५४ दक MA. (४७9) 


इमं मा हिंशसीरेकश॑फं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वार्जिनेषु। गौरमारण्यमनुं 
ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषींद। गौरं ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते 
शुगृच्छतु॥ ४८ ॥ ह 

पद्दार्थ : डे २४ ! तु वाजिनेषु-संआभोना $भोभां इमम्‌-थे एकशफम्‌-थे$ णरीथु5त कनिक्रदम्‌- 


अत्यंत व्यथाने प्राप्त थनार वाजिनम्‌-वेगवाणा, पशुम्‌-६र्शनीय घोडा वगेरे पशुओने मा हिंसीः- 
भार चि. 

छुँ ७4४२ ते-त२। भाटे यम्‌-४ आरण्यम्‌-%गक्षी गौरम्‌-गो२। वर्शना पशुओनी दिशामि-शिक्षा- 
6५६१ 5३ ६, तेन-तैन। २क्षएथी चिन्वान:-कुद्धिने प्राप्त थ6 तन्व:-शरी२भ| निषीद-[नेरंतर स्थिर २४. 

ते-ताराथी गौरम्‌-श्वेत्‌ वर्शवाणा पशु प्रत्ये शुक-शो& त्रच्छतु-परापत थाय अने. यमू-% शत्रुनो जमे 
द्विष्मः-द्वेष डरीथे तम्‌-तेने ते-0२थी शुक्‌-शो5 त्रच्छतु-प्रापत थाय (४८) 

(चर्थे ; २,०4२ ये नरी ६/४/ २४/६ ५९२ अदी ४२० ४ Na ०42 6५२ 
१४०८) ५२४२ ब १/२५/ च 20४2. 

केचे २/२५/१) २४२//२०) ७//२ २४२ रक्षी 6५5२ 4/५ &, ०, २८६। ५६ ७२५ AA २४२ 
७४//१७।२५ ४०४ ४१२४ ५२५ 282. (४८) 

इमश्साहस्त्रः शतधारमुत्सं व्यच्यमांनः सरिरस्य मध्यें। घृतं दुहानामर्दितिं 
जनायाग्ने मा हिश्सीः परमे व्योमन्‌। गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो 
निषींद। गवयं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगंच्छतु॥ ४९॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-ध्याने प्राप्त थयेत परो५५।२५ २११! तु जनाय-भुष्याि प्राणी जो माटे इमम्‌- 


२३५ यकु (भाष्य 
जा साहस्त्रम्‌-असंण्य सुणोनां साधन, शतधारम्‌-नसंण्य हूधनी १।२।१।५॥।, व्यच्यमानम्‌-२१.५ ५ॐ।२थी. 
पालनने योग्य, उत्सम्‌-डूवा समान रक्ष भने वीर्यना सिय णूंट-५ण६नी, अने. घृतम्‌-धीने दुहानाम्‌- 
पूर्ण 5२पी. अदितिमू-न भारवा योग्य शायने मा हिंसी:-भार नहि. 

ते-वार। २कयभा छे आरण्यमू-४०%भा. २छेनारी गवयम्‌-गाय समान नीक्षणायथी णेतीने डानि 
थाय छे तो. तेने अनुदिशामि-6५६१ 5३ छु. तेन-तेने भारवाथी सुरक्षित भन्थी परमे-6८४४ व्योमन्‌- 
सर्वन व्याप परभात्मा भने सरिरस्य-विस्तुत व्यापऽ जाऊशनी, मध्ये-भध्यभां चिन्वान:-वृिने प्राप्त 
थये तु तन्व:-शरीरनी भध्यभां निषीद-निवास 5२. ते-त॥२। शुक्‌-शो& तम्‌-तै गवयम्‌-रो3-[नीबगाय]ने 
ऋलछतु-प्राप्त थाय जने यमू-% ते-तार। शनुनो. द्विष्प:-जमे ५ 5रीजे तेने प७ शुक्‌-शोऽॐ त्रव्छतु- 
प्राप्त थाय, (४८) 

मवर्थे ; २/४५२५२१ ७ ००१६ यायी आर्य १/५ 8, १ याय a ६4 २४६ फाया 
टत्थिन्ट थाय छ, सचे % पद्ध सवी २३4 १/4 & ठेवी उडी ५७ /७२/ ४ ४२ ८4) NA 
22 वेची (डि उरे वेचे २ A त्यायादीश आटे ६४ २५. शे १0०4) दीबयाय-राळ २८ ५ 
3910) ७//१ अरे ०० र ४२१) ४0४२०१. (४८० 


इममूर्णायुं वरुणस्य नाभिं त्वच॑ पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । त्वष्टुः प्रजानाँ 
प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिंशसीः परमे व्योमन्‌। उष्ट्‌ मारण्यमनुं ते दिशामि तेन॑ 
चिन्वानस्तन्वो, निषींद। उष्टे ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगुंच्छतु॥ ५०॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने विधाने प्राप्त २४१ ! तु वस्णस्य-भ्राप्त थवा योग्य श्रे सुणथी नाभिम्‌-संयोग 
३२१२ इमम्‌-शे द्विपदाम्‌-भे पथवाणा मनुष्य, पक्षी ला चतुष्पदाम्‌ -य।२ पणवाण। पशूनाम्‌-२।५ 
शाहि पशुञोच। त्वचम्‌-याभडाथी ७5न1२ भे त्वष्टुः सु५५।२५ ४ श्वी प्रजानाम्‌-५१%।खोनी प्रथमम्‌- 
[टि जनित्रम्‌-6ल्‍पत्तिना छेतुनी, परमे-छ तभ, व्योमन्‌-जाअशभा विधभान ऊर्णायुम्‌-धेट। जाहिनी, 
मा हिंसी:-छिंस। न 5२-भार नि, 

ते-तार। भाटे इं 5२ यम्‌-क आरण्यम्‌-९४०,्षी उष्ट्रम्‌-ठीटन अनु+दिशआमि-णतावुं ६, तेन- 
तेथी सुरक्षित जन्‍नाहिथी चिन्वान:-पुष्ट भनीने. तन्वः-शरी२भा निषीद निवास 5२. 

ते-तारो शुक्‌-शो5 ते ४० उष्ट्मू-७2ने ऋह््छतु-प्राप्त थाय जने % द्वेषी नथी अभे द्विष्मः- 
अप्रीति अर्थात्‌ देष 5रीजे तम्‌-तेने ते-ताये शुक-शोॐ त्रच्छतु-प्रापत धाय. (५०) 

मवर्थे; ढे २/१च / 9 धेट याची 0 २४० यय ४७ यपु०५/०/ छुन २/2 समर्थे १ 
& २४चे ९ 62 मार १७० रीचे ४०५/२ छुन पे & बेचे ९ ५२२ ६२६), बेचे ४२/२ने पीड 
२१५४/२ श्र 9६२०१ (24) 27 २२4४ ६5 २५४५ MA १०) १ १४०८) 002 ७//२५/२५४ 
५04 वेचे एथ ६5 ६4 A. (४०) 


डेड यदव भाष्य 

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो5अपश्यज्जनितारमग्रें। तेन॑ देवा देवतामग्रमायँस्तेन 
रोह॑मायन्नुप मेध्यांसः। शरभमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निर्षीद्‌। 
शरभं ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृंच्छतु॥ ५९॥ 

पदार्थ : डे २।४५्‌ ! तु % हि-निश्चित अजः ५५२. अजनिष्ट-6-५४१ थाय छे सः-ते अग्रे-प्रथम 
जनितारम्‌-6त५॥६५न. अपश्यतू-कुथे. छे, थी. मेध्यास:-प[वेन थयेक्ष देवा:-विद्वन अग्रम्‌-8 तभ सुण 
शने देवताम-िव्य]ुने सुणपूर्व4 उप+आयनू-प्राप्त 5२ 8. केथी रोहम्‌-4द्धि युऊत प्रसिद्धिने आयन्‌ 
प्राप्त थाय तेथी तेन-तैना हारा 6तम गुणो जने 6त्तम सुण तथा तेन-तेनाथी, वाहने प्राप्त 5२. 

% आरण्यम्‌-९०क्षी शरभम्‌-तीड ते तारी अने डानि 5२ना२ छे, तेने अनुदिशामि-भताचुं धु. 
तेन-तेनाथी नयावेला ५४।्थाथी चिन्वानः-पुष्ट भचीने तन्वः-शरी२भ। निषीद-निवास 5२. 

तमू-ते शरभम्‌-तीइने ते-तारो शुक्‌-शो5 त्रच्छतु-प्रप्त धाय. 

ते-तार। यमू-% शनुथी. अभे द्विष्मः-६५ 5रीजे छी शे तेने शोकात्‌-शो5३५ अग्ने:-3निथी शुक्‌- 
शोऊ जर्थात्‌ सत्यत शो5 तऋऋ्छतु-प्राप्त थाय (५१) 

भावार्थ ; २/(्युरुशी ५५२) ५०२ पशुआने च माचीचे वेची २२५४ रक्षा उरीपे dat 6५४४२ 
थाटे योक श्ये, 2 6८7२ ५९, बड Bas ७04 बेचे अत्यंत व/उच 32२० 9६२. पर 
साडी टसर ठोक वो अभ्रष/बचची 2 ४/२वी AA, (५१) 

त्वं य॑विष्ठ दाशुषो नृँः पाहि शृणुधी गिर: । रक्षां तोकमुत त्मना॥ ५२॥ 

पृहार्थ्‌ : यविष्ठ-सत्यत 4१५ ! त्वम्‌-तुं थे संरक्षित पशुशोथी दाशुषः-सुU६।त। नून-धर्भरक्ष5 
भनुष्योनी पाहि-२क्ष। 5२. थे गिरः-सत्य वाणीने श्रृणुधि-सा १७ खते त्मना-पोताना जात्माथी मनुष्य 
उत्‌-जने पशुजोना तोकम्‌-णथ्याजोनी रक्ष-रक्षा, 5२. (५२) 

(२4६ ; ७ २०५, २०५ 2४8 २45 Hat glk ४२ 8 २४२ SoM ७४६२ 
सानी अचे समारे छ, da tang प ४२ & (५२) 

अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोदान्त्सादयाम्यपान्त्वा भस्मन्सादयाम्यपां त्वा 
ज्योतिंषि सादयाम्यपां त्वाय॑ने सादयाम्यर्णवे त्वा सद॑ने सादयामि समुद्रे त्वा 
सद॑ने सादयामि। सरिरे त्वा सद॑ने सादयाम्यपां त्वा क्षये सादयाम्यपां त्वा 
सधिषि सादयाम्यपां त्वा सद॑ने सादयाम्यपां त्वां सधस्थे सादयाम्यपां त्वा योनौ 
सादयाम्यपां त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्वा पार्थसि सादयामि। गायत्रेणं त्वा छन्द॑सा 
सादयामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्द॑सा सादयामि जागतेन त्वा छन्द॑सा सादयाम्यानुष्टुभेन 


२३८ युवे (भाष्य 
त्वा छन्द॑सा सादयामि पाङ्क्तेन त्वा छन्द॑सा सादयामि॥ ५३॥ 


पदार्थ : डे भनुष्य ! ९भ इं शिक्ष+-अपाम्‌-प्राशोनी रक्षा भाटे एमन्‌-शतिशी वाथुभां त्वा-तने 
सादयामि-स्थापित 5३ छुँ, अपाम्‌-४क्षोनी, ओदान्‌-थाद्र जोषधिजोभां त्वा-तने सादयामि-स्थापित 
$३ छुँ, अपाम्‌-प्राप्त थये ५७ नी. भस्मन्‌-राणभां त्वा-तने सादयामि-२५॥पित 5३ & अपाम्‌-वया५5 
वीकूणी वगेरे जनन, ज्योतिषि-5।शभ। त्वा-तने सादयामि-नियु5त 5३ छु अपाम्‌-जव51श युत. 
अयने-स्थानभां त्वा-तने सादयामि-णेसाईं ७ सदने-स्थितिने योग्य अर्णवे-प्राए, विधाभां त्वा-तने 
सादयामि-संयु5त 5३ छुँ. सदने-भनशी& समुद्रे-भनना विषयमा त्वा-तने सादयामि-संथद्ध 5३ छुँ, 

सदने-प्राप्त थवा योज्य सरिरि-बाणएीना विषयभां त्वा-तने सादयामि-संयुङत 5३ &, अपाम्‌-१।५५ 
थवा योग्य पदार्थांना संभंधित क्षये-६२भां त्वा-तने सादयामि-स्थापित ५२ छुँ, अपामू-मनेड प्र॥२ना। 
व्याप्त शण्दोना संगंधी सधिषि-ते ५६र्थाभ 3 %थी शव जने शणो सांभणे छे जर्थात्‌ अनना विषयभां 
त्वा-तने सादयामि-स्थित 5३ छुँ; 

अपाम्‌-%क्षोता सदने-अन्तरिक्ष३५ स्थानभां त्वा-तने सादयामि-स्थापित 5३ छुँ, अपाम्‌-४१॥ 
सथस्थे-सभान स्थानभां त्वा-तने सादयामि-स्थापित 5३ छु, अपामू-४९न॥ योनौ-सभुद्रभां त्वा-तने 
सादयामि-नियुऽत 5३ छु, अपाम्‌-%क_्षनी पुरीषे-रेतीभां त्वा-तने सादयामि-नियु5त 5३ छुँ, अपाम्‌- 
कक्षन। पाथसि-अन्‍नभां त्वा-तने सादयामि-प्रे२७॥ 5३ छुँ; 

गायत्रेण-गयत्री 8६थी प्रतिपाधित छन्दसा-२५२ जर्थनी साथै त्वा-तने सादयामि-संयु5त्त 5३ 
छुँ, तरैष्टुभेन-त्रिष्टुभ भनथी प्रतिपादित छन्दसा-शुद्ध अर्थनी साथे त्वा-तने सादयामि-संयुऽत 5३ छुँ, 
जागतेन-९४०ती 8६भां 5डेल छनन्‍्दसा-जानंध्धाय5 अर्थ साथै त्वा-तने सादयामि-नियुऽत $३ छुँ, 
आनुष्टुभेन-अनुष्टुप्‌ भंजभां ३७७ छन्दसा-शुद्ध जर्थ साथै त्वा-तने सादयामि-प्रेरश 5३ छुँ गने 
पाडूक्तेन-प॑ऊत. भनधी, प्रशअशित थयेक्ष छन्दसा-२१२&७ सर्थनी साथै त्वा-तने सादयामि-प्रेरित 5३ 
छु, तेभ ठु वर्ताव 5२. (५३) 

(व; /१४//२॥ सर्व पुरुषो २४३ खीयीचे १६ dN, Fadl स्थित UY AB ५६1५") 
(१८/२४/२/ Rye बचावीने ठे ५ 4200 [Ag ४२५/२/ 0२210 ४४ ४२4 9282. (४५३) 


अयं पुरो भुव॒स्तस्य॑ प्राणो भौवायनो व॑स॒न्तः प्राणायनो गायत्री वांस॒न्ती 
गायत्र्यै गायत्रं गांयत्रादुपा&शुरुपा&शोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतों रथन्तरं वसिंष्ठऽऋषिः। 
प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्य:॥ ५४॥ 


पदार्थ : डे खी. ! अयम्‌-भे पुरो भुवः-प्रथभ 6८५४१, श्नि, 8 तस्य-तेना भौवायन:-सिद्ध ॐ२९थी. 
य्यायेकष प्राण:-&वननो ढेतु "0. छे, प्राणायनः प्रा केनाथी ५१७ छै ते वसन्तः-सुभंषि जाधिभां 
वसावनार वर्संत>60ु 8, वासन्ती-वसंत ऋतुनुं भां व्याण्याच छे ते गायत्री-शानारन। २क्ष5, गायत्री 
मंज भाटे 62२, गायत्र्यै-भायत्री भंजन गायत्रम्‌-नायत्री 6६, गायत्रात-)॥यनीथी, उपांशुः-सभीपभ। 


ह यकु भाष्य 

अछए $२बाभा जावे, उपांशोः-ते. ४५थी त्रिवृतू-40-शान, 5र्भ 6पासनाथी युऊत पुरुष त्रिवृत:-ते ७ 
३२ ईणथी रथन्तरम्‌-२भषीय पद्र्थाथी तारनार। सुण जने वसिष्ठ:-जत्यंत निवासना छे6ु, ऋषि:- 
सुण प्राप्त 5२१च॥२ पिष्द त्‌, प्रजापति गृहीतया-पोताना संतानोना रक्ष पतिने ५४९ 5२नारी त्वया- 
तारी साथै प्रजाभ्यः संतानोत्पत्ति भाटे प्राणम्‌-न्षयुऽत ९७वन धारण 5२ छे, तेम तारी साथे इं संतान 
भाटे भक्षने गृहणामि-अ७७ 5३ छ. (५४) 

(२४/५/५ ; सरी-पुरुषोये २४/०३ आदि पहायची पयाय ऽरीन्‌, ५२२५२ १२४4) अत्यंत विषय 
५/२४०/प ९२ उरी सरसर १४००२/ ००१०) २४०७ अरीने सटर Grud ४२२ १0४2. (५%) 


अयं द॑क्षिणा विश्वकर्मा तस्य॒ मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसस्त्रिष्टुव्‌ ग्रैष्मी 
त्रिष्टुभः स्वारम्‌। स्वारादन्तर्यामो 5न्तर्यामात्पञ्चदशः पंञ्चदशाद्‌ बृहद्‌ भरद्वांज- 
ऽऋषिंः प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः॥ ५५॥ 


पर्थ : डे खी ! ९भ दक्षिणा-€क्षिए। टिशाभां अयम्‌-थे विश्वकर्मा-सर्व अर्भ-येष्टानोनो डेठु वायुना 
समान विद्वान्‌ भति 5२ 8, तस्य-ते. वायुन योगी. वैश्वकर्मणम्‌-केथी सर्व 5भों सिद्ध थाय छे, ते 
मनः-विय।२ २१३५ २५ भन, मानसः-भननी 6ष्मा-२२भीथी ७त्पन्न समान ग्रीष्मः-रसोनी नाश5 
ग्रीष्म २४९, ग्रैष्मी-श्रीप्म ऋतुनी व्याण्या 5२न॥२ त्रिष्टुपू-जिष्युप्‌ &६, त्रिष्टुभ:-जिष्युप्‌ 8६थी. स्वारम्‌- 
तापथी 6ल्‍पचन ते%, स्वारात्‌-जने ते%धी. अन्तर्याम:-भध्याएनना ५७२भा विशेष हिवस, शे, अन्तर्यामात्‌- 
भध्याइूनना विशेष टिवसथी. पञ्चदशः-प६२ तिथिजोनी ५२5 स्तुति योग्य पूर्णभासी, पञ्जदशात्‌-तै 
पूर्णमायीथी बृहत-भछानु्‌ भरद्वाज:-णन्न वा. विशाननी पुष्टि तथा धारण 5२ना२ निमित, त्रषिः-श०६ 
शान प्राप्त डरापनार ॐच, प्रजापतिगृहीतया-%ॐ५।५४ पति २१ २७७ 3रेवी विद्याथी न्यायनु 
अछए 5२ छे, तेभ छुँ त्वया-तारी साथै प्रजाभ्य:-१ जो भाटे मन:-वियार २१३५ विशानयुठत यित्तना 
२७७। विशाननुं गृह्ामि-अ७७ 5३ छु. (५५) 

मर्थ ; सी-पुरसुषोज प्राचे वश ७२०/२ संप छ अपे यचचे ५२/ 3२१२ HN, बेन श्रीचे 
५ अपी Yl i, २४२० PRU wl Ran] ४४ ५२५ A. (५५) 


अयं पश्चाद्‌ विश्वव्य॑चास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसं वर्षाश्चाक्षुष्यो जग॑ती वार्षी 
जगत्याऽऋक्स॑मम्‌। क्संमाच्छुक्रः शुक्रात्सप्षदशः स॑पदशाद्वैरूपं जमदन्नि्षिंः 
प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षु्गह्णामि प्रजाभ्यः॥ ५६॥ 


पदार्थ : ढे सुंदर भुणवाणी री ! अयम्‌-॥ सूर्यनी सभान विद्वान्‌ विश्वव्यचा:-सभस्त संसारने 
सर्वनथी, प्रआाशथी व्याप$ मनीचे ५४2 5२ना२ णनीने पश्चात्‌-पश्चिम दिशाभां विधभान सूर्य छे, तस्य- 
ते सूर्यना वैश्वव्यचसम्‌-५५12॥५ [3२७३५ चक्षु:-नै+ 8, चाश्षुष्य:-नेनथी, शेवा योग्य वर्षा:-४ अभये 
बाध्णाजो वर्षे छे ते वर्षाऋतु छे, वार्षी-वर्षाऋतुनी व्याण्या 5२न॥२ जगती-%तू्‌ प्रसिद्ध गती. 8६ 
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छै, जगत्या:-४०ती, &६थी ऋ्लसमम्‌-ऋ्रयाजोना सेवननो, ढेतु विशान छे, त्रह्समात्‌-ते विशानथी, 
शुक्र:-५२5भ छे, शुक्रातू-५२॥५भथी. सप्तदश:-सत्तर तत्वोनुं ५२४ विशान छै, सप्तदशात्‌-ते विशानथी, 
वैस्मम्‌-विविध ३पोनुं $२७ शणतनुं शान छे खने शभ जमदग्निः-प्रशशस्व३५ ऋषिः-३५ 
प्राप्त 5रावनार चेन छै, प्रजापतिगृहीतया-संतान रक्ष» पतिये अछछ ३२७ विधायुऊत सीची. साथै 
प्रजाभ्यः-५%२१। भाटे चक्षु:-विधाउपी नेननुं 2७७. 5२ छे, तेभ हुं त्वया-तारी साथे संसारथी भक्षनु 
गृह्ामि-अ७७ 5३ छुँ. (५६) 

मचय; स्री-पुरुष २/२१६०। अध्यय दार! सूर्य UB उपयां HE ४२२० १/२०वि४ 
थिय) शरीर, २२२२ ४/२4) ४7२ edt अचे ad २०४ ४२५ Ma. (५६) 


इदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य श्रोत्रः सौव< शरच्छोत्र्यनुष्टुप्‌ शारद्यनुष्टु भ5ऐडमैडान्‌ 
मन्थीमन्थिन5एकविश्श5एकविश्शाद्‌ वैराजं विश्वामित्र5ऋषि: प्रजापतिगृहीतया 
त्वया श्रोत्रै गृह्णामि प्रजाभ्यः॥ ५७॥ 


पद्दार्थ : ढ सौ भाज्यवती ! केम इदम्‌-२॥ उत्तरात्‌-सर्वथी 8 त२ “गभं स्व:-सुणोनुं साधन २३५ 
छे, तस्य-तेन। सौवम्‌-सुणनां साधन श्रोत्रमू-5न छे, श्रौ्री-अनथी संशंघ राणनारी शरत्‌-१२६#तु 
शारदी-श२६ ऋतुनी व्याण्या 5२न॥२ अनुष्टुप्‌-प्रवद्ध जर्थ युऊत मनुरुप ४६ छे, अनुष्टुभः-तेथी, ऐडम्‌- 
बाशीना व्याण्यानथी युत भन छे, ऐडात्‌-ते भ॑त्रथी मन्थी-पहार्थानुं मंथन 5रचारी भंथी-सापन छे, 
मन्थिन:-ते. साधनधी, एकविशः-जे5वीस विधायोने पूर्ण 5२ना२ सिद्धान्त-विशान छे, एकविशात्‌- 
ते सिद्धान्तथी वैराजम्‌-विवि५ पदर्थाना १४५७ साम-साभवे६ना शानने प्राप्त विश्वामित्र:-सर्वने भि 
पनावनार जने ऋषि:-१०६नुं शान 5रावनार न अने प्रजाभ्य:-0ल्‍पचन थये विधुत्‌ जाहिने माटे 
श्रोत्रम-सांभभणवाना साधनने अछए 3२ छे, तेभ प्रजापतिगृहीतया-५%५॥& पत 2७७ 3रेक्षी, त्वा- 
तारी साथे प्रसिद्ध थयेवी विधुत जाधिथी, श्रोत्रमू-स[(मणवाना साधन नने गृहणामि-अ७७ 5३ ६३. 
(५७) 

मय: 4६२49 /१६/ ०/७१७ २४" ५४) Rue ४२५ २-५२५ ०७० ००. २४/५। Rtn 
6१९ 448 अया /१०/ ०१७७ विद्या पक 45 बनती रथी. १4) HE 6५६३ Alt सत्य 
४२९७ ५२ २४१ असत्ययी त्याय उरे. (५७) 


इयमुपरिं मतिस्तस्यै वाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्किहैँ मन्ती पङ्क्त्यै 
निधन॑वन्निधन॑वतऽआग्रयणः। आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्त्रिरशौ त्रिणव- 
त्रयस्त्रिरशाभ्याeशाक्वररैवते विश्वकर्मऽऋषिंः प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया वाचे 
गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ खरी ! % इयम्‌-थे उपरि-सर्वथी 6५२ वि२४भ।॥ मतिः-थुद्धि छै, तस्ये-ते 


ह यभुवे भाष्य 
मात्या-णुद्धिनुं ढोवुं वा अर्भ वाक्‌-वाशी. छे, वाच्यः-वाणित्य अर्थात्‌ वाशीनुं छोवु वा $ हेमन्तः- 
8प्शतानी नाश ऐेभन्त 0 छे, हेमन्ती-ढेभन्त ऋतुनी व्याण्या 5२नारी पङ्क्तिः-पडित ७-६ छे, 
पङ्कत्यै-ते पंडित ७४६१ निधनवत-भृत्युन प्रशंसित व्याण्यायुऽत सामवेहनो. (भा छे, निधनवतः- 
ते साभना आग्रयण:-प्राप्तिना साधन शाननुं $० 3 विशान छे, आग्रयणात्‌-ते. विशानथी त्रिणवत्रयस्त्रिशौ- 
उ+८= १२-णार जने तेजीस सामवे&च। ओत 8, त्रिणवत्रयस्त्रिंशाभ्याम्‌-ते. 204) शाक्वरैवते- 
शञ्ति जने पचता २५5 सामने शणीने विश्वकर्मा-सर्व सुडर्भानुं सेवन 5२न२ त्रषि:-वेहार्धना वऊता. 
#षि छे. तेभ छु प्रजापतिगृहीतया-॥%प[ते-प्रकापाल5 पतिथे 4४४ 5रेक_्षी त्वया-त॥री. साथै प्रजाभ्याम्‌- 
प्रका भाटे वाचम्‌-विधा जने 6त्तम शिक्षा यु5त वाशीने गृहणामि-अ७७ 5३ 8. (५८) 

(च्य; पति अपे पीय Rad वाणी ala lg 4५२१ १0६२१, वे YEN dr 
ऋदु ५२५/ योगय अर्य यचे दाययाचचे बे, we dt १४० अरीळे (4६/ बे FN 
द्वार ARTY a ल ४रीचे ४४२४ २2 २०/ AE ७४६२ 32२१ 22४2. (५८) 

[सध्यायनो 6पसंडा२] : जा अध्यायमा श्वर जने पति-पत्नीना व्यवडार्‌ता प्रतिपाध्नथी जा 
जध्यायना, जर्थनी पूर्व जध्यायना अर्थ साथे संगति छे, गेम काशो. 


॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
कै ® ® 
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॥ अथ चतुर्दशाऽध्यायारम्भः ॥ । अथ ऽध्यायारम्भः ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परांसुव। यद्भद्रं तन्न॒ आसुंव॥ १॥ 
भ्रुवक्षितिर्धुवयोनिर्धुवा्सि ध्रुवं योनिमासीद साधुया। 
उख्य॑स्य केतुं प्रथमं जुषाणा अश्विनाध्वर्यु सांदयतामिह त्वा ॥ १॥ 


पर्थ: डे स्री ! % तु साधुया-श्रेऊ धर्भनी साथे उख्यस्य-वटक्षो गर्थातू तांणदीभां रांपेक्ष जन्नधी. 
संनंंघित थने प्रथमम्‌-विस्तृत केतुम्‌-णुद्धिने जुषाणा-प्रीतिपूर्व& 5२वी ध्रुवक्षिति:-निश्वल २छेनारी अने 
श्रुवयोनिः-निश्व4 घर भा. २९।री, श्रुवा-६७ धर्भयुःझत, असि-छे, तेथी. तु ध्रुवम्‌-निश्व4 योनिम्‌-घरभां 
आसीद-स्थिर न. त्वा-तने इह-जा गुडाश्रममा अध्वर्यू-पोताना भाटे रक्षणीय गुठाश्रम जाहि यशना 
७२७5 अश्विना-सभस्त विधाजोथी युक्त मध्याप5 भने 6५६४ सादयताम्‌-सारी रीति स्थापित 
5२. (१) 

२४/५/६ ०४२२ +N AAA HAH ANE AU GUERNSEY २४२4 AAA 
640 धश २४५० %% ८०४१ (१) 


कुलायिनीं घृतव॑ती पुर॑न्धिः स्योने सीद॒ सदने पृथिव्याः। अभि त्वां रुद्रा 
वस॑वो गृणन्त्विमा ब्रह्मं पीपिहि सौभंगायाश्विनाध्वर्य सांदयतामिह त्वा॥ २॥ 


पर्थ : ढ स्योने-सुण जापनारी ! के त्वा-तने वसवः-भ्रथम ओटिना विद्वान्‌ अने स्द्वाः-भध्यभ 
$क्षान। विद्वान्‌ इमा-थे ब्रहा-विधाधन जापनार गुडस्थोनी अभि-सन्भुण ५४ गृणन्तु-प्रशंसा 5२, तेथी 
पुं सौभगाय-युँ६२ संपत्ति ते विधापनने पीपिहि-सारी रीत प्राप्त 5२. 

घृतवती-अधि5 १५यु&त ने पुरन्धि:-जने5 सुणोने ६।२७। 5२नारी, कुलायिनी-श्रे७ $०ने प्राप्त 
डरचारी णनीने पृथिव्या:-पोतानी 'भूभिना सदने-धर२भां सीद-स्थित भनी. २छे, 

अध्वर्यू-पोताना रक्षणीय गुठाश्रम जाहि यशना ४२७५ अश्विना-सर्वविधाजोभां व्याप शते 
6५६१४ पुरुष त्वा-तने इह-जा। अओछश्रभभां सादयताम्‌-स्थापित 5२. (२) 

मर्थ ; 2२४ (५१ बेची दुर टॅ 44 शट 6५९ ४/८ पोटाची २२/० 
५२ २ (44४ उरी Rn २४१ Ya AB १० पट री? - सर्व चया Yul वरना 
/24/४ ७२, विकायची २४० यप सकीय अस्यास ह ४२०) २४. (२) 

स्वैर्दक्षैर्दक्षेपितेह सीद देवाना४ सुम्ने ब्रहते रणांय। पितेवैधि सूनव5आ 
सुशेर्वा स्वावेशा तन्वा संविशस्वाश्‍विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वा॥ ३॥ 


पदार्थ : ऐे सरी ! तु १५ स्वैः-पोताना दक्षैः-नण जने यतुर नो5रो साथे विधभान देवानाम्‌- 


हिज यदव भाष्य 

घामिक विद्वानोनी मध्यम विधभान बृहते-भछ।न रणाय-संग्राम भाटे सुम्ने-सुणभां दक्षपिता-५७ तथा 
यतुर नो5रोनो पाल पुरुष विश्यथी वधे छे, तेम इह-जा कषो5भां एधि-वधती २७, सुम्ने-सुणभां 
आसीद-स्थिर २४. 

पितेव-९भ पित सूनवे-पोताना पुने सुंदर सुण, जापे 8, तेभ सुशेवा-सु६२ सुण, जापनारी, 
स्वावेशा-6त्तम प्री, सुंदर, शुद्ध शरीर, वस्न जने जक्ंआरने धारण 5रनारी भनीने तन्वा-शरीरनी 
साथै संविशस्व-प्रवेश 5२. 

अध्वर्यू-शढाश्रभ जाहि यशथी पोताना भाटे 49 $रचा२ अश्विना-अध्याप5 अने 6५६४ त्वा- 
तने इह-२॥ शुछाश्रभभां सादयताम्‌-स्थापित 5२. (२) 

(म्ये; स्रीय युद्धम पक्ष बहाव! पटिय २/4 २७, “at गीर, ५० २४२ ५२२० ha 
समातं ४/८० ३२, सदा यावि 9 २२४ २४१ “Uh फोटा शरीरे शिट ७२०) २७, 

विदानों वेगे सह! ये री? ७५६२ उरे २४० खीर) पक्ष (विक्र ५/२२२ जे री? ८४६२ 
34९ अरे. (७) 


पृथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे$अभिगृणन्तु देवा: । स्तोम॑पृष्ठा 
घृतव॑तीह सींद प्रजावंदस्मे द्रविणा यंजस्वाश्विनाध्वर्यु सांदयतामिह त्वा ॥ ४॥ 


पर्थं : ढ खरी ! के स्तोमपृष्ठा-स्तुतिजोने १७५५ ७6२७5 तु इह-जा गुढाश्रमभा पृथिव्याः- 
पृथिवीनी पुरीषम्‌-२क॥, अप्सः-युँ६२ ३५ तथ। नाम-प्रसिद्धि छै खने घृतवती-6तभ धी. जि प्रशंसित 
प६।रथोथी यु5$त असि-छे. ताम्‌-तेथी त्वा-तारो विश्वे-र्व देवाः-विद्दा न अभिगृणन्तु-८५।२ ५२, इह- 
जा गुढाश्रममा सीद-विधभान रडे खे फे त्वा-तने अध्वर्यू-पोताना रक्षणीय गुढाश्रम शाहि यशना 
७२६७४७ अश्विना-स5९ विधाजोथी युत मध्याप5 मने. 6५६2४ इह-जा भुढ।श्रभभां सादयताम्‌-स्थित 
3२, तेथी तु अस्मे-जभार। भाटे प्रजावत्‌-प्रशसित संतान भाटे द्रविणा-धनने यजस्व-१६।न 5२. (४) 

माचय: ७ २२४ २/७४/५२) विधा २४२ किया विटी ८4, 2 ४ २५३ छ २४५) 
५ छ, (४० 


अदित्यास्त्वा पृष्ठे सांदयाम्यन्तरिक्षस्य धर्त्री विष्टम्भनीं दिशामधिपलीं 
भुव॑नानाम्‌। ऊर्मिद्रप्सो अपाम॑सि विश्वकर्मा त5क्रषिरश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह 
त्वा॥ ५॥ 


पदार्थ: डे सरी ! ९ ते-तार। विश्वकर्मा-सर्व शुमऽर्भाथी 450, ऋषि:-विशान६।१। ५तिभां-अन्तरिक्षस्य- 
सन्तः5२९च। नाशरडछित विशानने धर्त्रीमू-धा२0. $रचारी, दिशाम्‌-पूर्व खाडि धिशाजोने विष्टम्भनीम्‌- 
स्थिर 5२नारी भुवनानाम्‌-संतानोत्पत्ति निमित्त धरोनी. अधिपत्नीम-अपधिष्ानी भनीने पाक्षन 5२नारी, 
त्वा-तने सूर्यच 6२शो सभान अदित्या:-पृथिवीनी, पृष्ठे-पी6 6५२ सादयामि-ध२नी जपधि॥रिणशी 
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स्थापित 5३ छु. 

झे तु अपामू-४कना ऊर्मिः-तरं० समान द्रप्सः-थानध्युञ्त असि-छे, तेथी. त्वा-तने इह-२। 
गुठाश्रभम| अध्वर्यू-रक्षा भाटे यश 5२न२ अश्चिना-पिधाभ व्याप5 णुद्धियुझत जध्याप5 अने 6५६२१७ 
सादयताम्‌-स्थापित 5२. (५) 

मर्थ: ? २0२0 अक्षय रचे Grumt अरयारी सर्व (थय ४५/१४ ५५, etd 
पवि a4 hr २/०६१/ २७ & वे १ YAH १२४०/ पावन अच बेची GA सय 
«ने &. (५) 

शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मांवृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेघोऽसि कल्पेतां द्यावांपूथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्र॑ताः। येऽअग्नय 
समनसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽइमे। ग्रैष्मावृतूऽअंभिकल्प॑माना 5इन्द्रमिव 
देवाऽअंभिसंविंशन्तु तयां देवत॑याङ्किरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ: डे खी-पुरुषो ! फेम मम-भारी ज्यैष्ठ्याय-५शसने योग्य भनवा। भाटे छे शुक्र:-शी ६ धूणनी 
वर्षा जने तीव्र तापथी जाआशने मलिन 5२१२ १७ भिनो च-जने शुचिः-पविज 5२२ जपाढ भडिनो 
च-से भन्ने भणी प्रत्येऽ ग्रैष्मौ- ग्रीष्म त्रज्नू-६तु 5ठेवाय छे, १५. अग्ने:-अज्निना अन्तः श्वलेषः-भ्यभ। 
$$न रोगोचुं निवा२९ असि-थाय छे. केथी औष्पमऋतुना भडिनाजोभां द्यावापृथिवी-प्र&श खने अन्तरिक्ष 
कल्पेतामू-सभर्थ भने छे, आपः-%७ कल्पन्तामू-सभर्थ भने छे, ओषधय:-यव जने. शोभक्षता माहि 
जोषधियों तथा अग्नय:-विधुत्‌ टि शन पृथक-जक्ष) कल्पन्तामू-सभर्ध भने 8. 

शभ समनसः-वियारशी क, सव्रताः-सत्याय२७। ३५ नियभोथी यु5त अग्नयः-खज्चि समान तेश्वस्वीने 
अन्तरा + ग्रैष्मौ + त्रतू + अभिकल्पमाना:-सन्मुण थहने समर्ध 5२त॥ देवाः-पिद्दानो इन्द्रमिव- 
[विद्युत्‌ सभान ते जज्नियोनी विधाजोभा अभिसंविशन्तु-सर्वनधी, 8त्तम रीत प्रवेश 5२ छे. तेभ तया- 
ते देवतया-५२भेश्चर टेवताची साथे तभे भन्ने [खी-पुरुष] इमे-थे द्यावापूथिवी-५5॥श. जने. पृथिवीने 
ध्रुवे-निश्चन ३पथी जेना ५४ अङ्गिरस्वत्‌-सवयवोना #२४३५ रसनी सभाच सीदतम्‌-विशेष डरीने 
शान उरी. प्रवर्तमान २७). (६) 

(मवर्थे; टे ४०५ / ७ ५/94) या (स्थित ०4/ शरीर, त्या २४० बचन स्थित यन 
& कची विटा 204 अची सनव थी पंथी. बेचे 2009 हक बेची 6५५२ अरीचे टथे सर्वर अ 
46/1 ४२१ (€) 


सजूक्र तुभिः सजूर्विधाभिः सजूदेवैः सजूदेवैर्वं योनाधैरग्नये त्वा 
वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूक्रतुभिः सजूर्विधाभिः सजूर्वसुंभिंः 


डच यदव भाष्य 
सजूर्देवैर्व योनाधैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूक्रतुर्मिः 
सजूर्विधाभिः सजू रुद्रैः सजूर्देवैर्वयोनाधैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विनांध्वर्यू 
सांदयतामिह त्वां सजूक्रतुभिः सजूर्विधाभिः सजूरादित्यैः सजूर्देवेर्व योनाधैरग्नयें 
त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजू्ऋतुभिंः सजूर्विधाभिः 
सजूर्विश्वैर्देवैः सजूर्दैवैर्व योनाथैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्‍विनाध्वर्यू सांदयतामिह 
त्वां॥ ७॥ 


पदार्थ : ढे स्री वा पुरुष ! % त्वा-तने इह-जा शणतभां अध्वर्यू-२क्ष। 5२२ अश्विना-स5५ 
विधाजोथी युऊत मध्याप5 खने 6५8 पुरुष शने सरी वेश्वानराय-सर्व ५६।्थोची प्राप्ति भाटे अग्नये- 
जजि्निविधा भाटे सादयताम्‌-नियुऊत अर्थात्‌-स्थापित 5२ खने अभे पछ त्वा-तभोने स्थापित 5रीगे. 

तु तरज्ञुभि:-वक्ष॑त जने. वषि ऋतुजोभां सजू:-जे5 समान तृप्ति वा सेवन 5२ना२, विधाभि:- 
१लोथी सजू:-प्रीतियु$त, देवैः-श्रेठ शुशोनी साथे सजू:-सभान प्रीतिवाणी १। प्री[तेवाण| तथा. वयोनाधैः- 
२७१ जाहि वा गायत्री जाहि छंदोनी साथे संनंष भाटे देवे:-हिव्य सुण, जापनार प्रशोनी साथै सजू:- 
सभाच उपथी प्रीति अचे तेनुं सेवन 5रनार भनो, 

छे पुरुषार्थी सी वा पुरुष ! भै त्वा-तने इह-जा भुछश्रभभां वैश्वानराय-सर्व ४) तन. नाथ5 अग्नये- 
विशानद्यता ४श्वरनी, प्राप्ति भाटे अध्वर्यू-२क्ष5 अश्चिना-स$८ विधाजोभां व्याप्त जध्यापळ अने 
6५६१४ सादयताम्‌-स्थापित 5२, के त्वा-तने खी वा पुरुषने अभे स्थापित डरीये, 

तु त्रज्ञुभिः-त्रध्तुशोची साथे, सजू:-पुरुषार्थी, विधाभि:-विविप ५5२ पद्दार्थाना धार माटे प्राशनी 
येष्टाजो साधे, सजू:-सभान सेवन 5२१२, वसुभि:-अण्नि शाहि २ पहार्थोनी साधे सजूः:-प्री(तेयुऊत 
सने. वयोनाथै:-विशाननो संगंध 5रावना२ देवे:-सुं६२ विद्वानो साथै सजू:-समान प्रीतिवाणी भनो. 

डे विधाध्ययनमा प्रवृत्त भ्रह्मयारिणी १। प्रह्मयारी ! फे त्वा-तने इह-ज। प्रह्मयर्याश्रभभ| वैश्वानराय- 
सर्व मनुष्यांना सुणना साधन अग्नये-शास्त्रोना विशान भाटे अध्वर्यू-पा&5 अश्विना-स54 विधायुऊतत 
जध्याप5 अने 6५६१७ सादयताम्‌-नियुक्त 5२ शने ७ त्वा-थमै पण तने स्थापित 5रीजे, 

तु अत्तुभि:-ऋतुजोनी साथे सजू:-सनुडूण सेवन 5२२ विधाभिः-विविष पदार्थांना धारण माटे 
प्राएनी येष्टाजोथी, सजू:-सभान प्रीतियुठत स्द्ैः-प्राए, जपान, व्यान, 5६०, सभान, नाज, डूर्भ, 
डल, देवत, धनंकय जने ख्वात्मा जे जगियार सजू:-अजनुसार सेवा 5२वना२ अने. वयोनाधैः- 
वेदि शास्त्रोना जध्यापननो, प्रलंष 5२ना२ देवैः-विद्वातनी साथे सजू:-सभान प्रीतिवाणा नतो. 

षे पूर्ण विद्याथी युऊत सरी वा पुरुष ! के त्वा-तने इह-संसारभां वेश्वानरायू-सर्व भनुष्यो भारे पूर्ण 
सुण साथे अग्नये-पूर्ण विशान माटे अध्वर्यू-२क्ष5 अश्विना-शीघ्र शान६1१, सादयताम्‌-नियत 5२ जने 
क-त्वा-तने. अभे नियुऊत 5रीजे, 

तु त्तुभि:-#६तुओोनी साथे सजू:-णगु$ण जायरए साथे विधाभि:-विविध प्रआरनी सत्यडियाजो 
साधे सजू:-सभान प्री[तेयुऊत आदित्यैः-वर्षना मार भडिनाजोनी साथै सजू:--मनुडूण जाढारविढारयुऊत 
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सने. वयोनाथै:-पूर्णविधानुं विशान जने प्रयारनो 99६ 5२१२ देवै:-पूर्ण विधायुऊत विद्वातोन। सजूः- 
खजगुडूण प्रीतिवाणा भनो, 

डे सत्य शर्थानो 6पहेश 5२नारी खी वा. पुरुष फे त्वा-तने इह-जा ९४०तभां वैश्वानराय-सर्व 
मनुष्याने उितडारी अग्नये-6त्तम शिक्षाना ५51२ माटे अध्वर्यू-प्रह्मविधाना २क्ष5 अशध्विना-शीघ्र ॥२।१४॥२- 
जध्याप5 जने 6५६२४ सादयताम्‌-स्थित 5२ अपे के त्वा-तने जमे नियत उरी से. 

तु अत्तुभि:-514, क्षण जाहि सर्व जवयवो साधे सजू:-अजनुदूण सेवन डरचार विधाभि:-सुणोभां 
व्याप5 सर्व डियाजो सजू:-अनुसार भनीने विश्वैः-सर्व देवे:-सत्योप8२५ विद्वानोती. साथे सजू:-सभान 
प्रीति युऊत अने. वयोनाथै:-&भनाने योग्य शवननो संणंघ 5२वना२ देवे:-परोपडार माटे सत्य थने 
जसत्यना शाताजोनी साधे सजू:-सभान प्रीतिवाण। भनो, (७) 

(माचय; २४८ संसारम २०५०) कन्य आप उंरीचे खीर विशी यचे पुरुषो बिद्‌ ५नीने 
9 46४4५, Aa २४२ RANE २४//६ YA याया स्वर्ष ४५५० १2 2 २४ 296 ७२, 
केयी ये उमम ४५ शचीन, ५२ब्‌४२थी ६ ५थिवी पयु ५६/६१ यथा ३३५११ 6५५२ 
५७४५ अरीळ सर्व अदुयोयां स्वर्ष झणी २७ ०१/ त्योचे ४७ छुणी 5२. (9) 


प्राणम्में पाह्यपानम्मे पाहि व्यानम्में पाहि चक्षुर्मऽङर्व्या विभाहि श्रोत्रम्मे 
श्लोकय। अपः पिन्वौष॑धीर्जिन्व द्विपार्दव चतुंष्पात्पाहि दिवो वृष्टिमेर॑य॥ ८॥ 


पद्दार्थ : छे पति १ खरी ! तुं उर्व्या-अने5 ५२नी डियाथी मे-भारी प्राणम्‌--॥लिथी 6५२ याक्षनार 
प्राणवायुनी. पाहि-२क॥ 5२, मे-भार। अपानम्‌-च॥लिनी. नीये जति 5२२ जपान वायुनी पाहि-२क्ष। 
३२, मे-भ॥२। व्यानम्‌ विविध शरीरी संधिजोभां शति 5२२ व्यान वायुनी पाहि-२क्षा, ३२, मे-भार। 
चक्षुः-नेत्रोचे विभाहि-45।॥ 5२, मे-भार। श्रोत्रम्‌-डनोने श्लोकय-शाखना श्रव धी, संयुठुतत 5२, 
अपः-।शोने पिन्व-पष्ट 5२, ओषधीः-सोभलत। वा. १4 नाहि जोषधियोने जिन्व-५।५१ 5२, द्विपात्‌- 
भचुष्य जाहि भे पणवाणा प्राणीलोनी अव-२क्ष। 5२, चतुष्पात्‌ -थो५२। गाय जाहिनी पाहि-२क 5२. 

कम सूर्य दिवः-पोताना प्रआ॥शथी वृष्टिम्‌-वर्षा 5२ छे, तेम घरचा अर्याने एस्य-श्रे८्ठ रीत प्राप्त 
$२. (८) 

मय्य्‌; २-५२५ २५५२ (44/४ अरीय २१८५ ५445 ५२२४२ फीची र २५4४२७, 
२२ श्रव २४२ १५४ यितुं २५० उरी? यशी १२२/६ ५२२/५. (८) 


मूर्धा वर्यः प्रजापतिश्छन्दः क्षत्रं वयो मय॑न्दं छन्दों विष्टम्भो वयोऽधिपतिश्छन्दों 
विश्‍वकर्मा वर्यः परमेष्ठी छन्दो वस्तो वयो विबलं छन्दो वृष्णिर्वयों विशालं 
छन्दः पुरुषो वय॑स्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयोऽर्नाधृष्टं छन्द॑ः सिशहो वर्यश्छदिश्छन्दः 


हर यकु भाष्य 
पष्ठवाड्‌ वयो बृहती छन्दऽउक्षा वर्यः ककुप्‌ छन्दऽऋषभो वर्यः सतोबृहती 


छन्द॑ः॥ ९॥ 

पदार्थ : डे खी वा पुरुष ! मूर्धा-शिरनी सभाच 6त्तम श्राह्मशुं 5० तथा. प्रजापतिः-५%१। २१५ 
राका, सभान तु वयः-3भनाने योय, मयन्दम-सुण६1य5, छन्दः-नयॐत, क्षत्रमू-क्षनिय $०ने प्रेरण 
5२-५।५१ 5२. 

विष्टम्भः-वैश्योनी २१ माटे अधिपतिः-नविष्छ।त। पुरुष २ सभाच छुं वयः-च्याय, जने विनययुऊत्त 
छन्द:-स्वाधीन पुरुषने प्रेरए॥ 5२. 

विश्वकर्मा-सर्व श्रेष्ठ अर्भ 5२१२ परमेष्ठी-सर्वना स्वाभी राकानी समान छुं वय:ः-5भना 5२१ 
योग्य छन्दः-स्वाधीचताची एरय-4ुद्धि 5२. 

वस्तः-सर्व व्यवढारोधी, युङत पुरुष सभाच तु वयः-भनेऽ प्रडारचा व्यवडारोमां व्यापी विबलम्‌- 
विविध भण भाटे छन्दः-जानंध्नी वृद्धि 5२. 

वृष्णि:-सुणनुं सिंथन 5२४२ सभान तु विशालम्‌-विस्तारयुठत वय:-सुण६1५५ छन्दः-स्वाधीचताची 
द्धि 5२. 

पुस्ष:-पुरुषार्धनी, फेम तुं वय:-मना. 5२व योऽय तन्दरमू-डुटुंनना १२४३५ अर्भ छन्दः-जने 
जणनी बुद्धि 5२. 

व्याघ्रः-के विविध ५५२ पदार्थाने सारी रीते सूँघे छे, ते %च्तु समान राळ तु बयः-आमना 
$२१। योग्य अनाधृष्टम्‌-६३ छन्दः-नणनी वृद्धि 5२. 

सिहः-पशु जाहिने भारनार सिंढ समान पराडभी २।॥ तु वयः-५२४भ साथै छदिः-निरोध 
[२७1६] थने छनन्‍्दः-प्रशशनी बुद्धि 5२. 

पष्ठवाट-पी& पर १% 6पाडनारा 02 वगेरे सभान वैश्य तु बृहती-भछ।न वय:-णणयुरत छन्दः- 
५२४भ्‌चे प्रेश 5२-प्राप्त 5२. 

उक्षा-[वीर्य| सेयन 5रनार पुष५-५०६ सभाच शुद्ध तुं वय:-माते. भण भाटे ककुप्‌-दिशायो 
सने छन्दः-।चं&नी वृद्धि 5२. 

त्रश्नम:-)[तिशील पशु सभाच नो5२ तु वयः-भणनी साथे सतोबृहती-भछान छन्द:-स्वर्तनतानी 
प्रेरए४॥ 5२-५।५१ 5२. (८) 

(२४/५/५ ; स्री-परु%२१ HAN UB वारे २५०० अरीळे २६ २४/६०) UR उरीर, आयस 
UN 0४० st, alg Rake sl टार १००) २८६। ४ २२५) NA (८) 

अनड्वान्वर्यः पङ्िश्छन्दो धेनुर्वयो जग॑ती छन्दस्त्र्यविर्वयस्त्रिष्टुप्‌ छन्दो 
दित्यवाड्‌ वयो विराट्‌ छन्दः पञ्चाविर्वयो गायत्री छन्दस्त्रिवत्सो वय$ उष्णिक्‌ 
छन्दंस्तुर्यवाडू वयोज्नुष्टुप्‌ छन्द: ॥ १०॥ 
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पदार्थ : छे खरी १ पुरुष ! अनड्वान्‌-गाय जने. णणहनी सभाच णणवान मनीचे तु पंक्तिः- 
9३२ छन्दः-स्वर्तन वय:-णणनी, प्रेर्‌ 5२. 

घेनु:-६१ जापनारी आय समान तुं जगती-४णतना 6५५२५ छन्द:-जानंधनी वय:-&भनाजोनी 
वृद्धि 5२. 

त्र्यविः-२७।-धेटी, ५५री जने. गायन जध्यक्ष समान वृद्धियुऊत भनीने. तु त्रिष्टुपू-शान, 3र्भ खने 
8पासना भाटे छन्दः-स्वतंव वयः-6त्पत्तिनी वुद्धि 5२. 

दित्यववाड्‌-पृथिवी-'भूमि णेडवाथी ७त्पन्न थयेल व जाहिने प्राप्त 35शवनारी डिया सभाच तु 
विराट-विवि१ प्रआशयुठुत छनन्‍्दः-जानं६51२५ वय:-प्राप्तिनी वृद्धि 5२. 

पञ्जाविः-पांय छीन्द्रयोनी रक्षा डेठु जोषधि समान तु गायत्री-२॥थत्री छन्द:-भंजना वय:-विशाननी 
वृद्धि 3२ त्रिवत्स-शान, अर्भ खने 8पासनाना 6२७5 समान तु उष्णिक्‌-६:णनाश५ छन्दः -२१तं वयः- 
प२$भनी वृद्धि 5२. 

तुर्यवाटू-यारेय वेहीनी, प्राप्ति 5२वनार पुरुषनी समान तु अनुष्टुपू-जनुडेण स्थिति माटे छन्दः- 
सुणसा६$ वय:-७२७नी प्रतिदिन १४ 5२. (१०) 

(चर्थे; ११४ १०८६ ५०२) रक्षा ७२7, गरू दोही अन्त शि 6-५१ उंरी? २५१ कणी 
अरे & तेथ दिर सी-५२५ /१६/२४० यर 3 सर्वर mild ४२ 8, (10) 

इन्द्राग्नी,अव्यंथमानामिष्टंकां दृशहतं युवम्‌। 

पृष्ठेन द्यावांपृथिवीऽअन्तरिंक्षं च विबांधसे॥ ११॥ 

पदार्थ : ढे इन्द्राग्नी-विधुत्‌ जने सूर्यसमान विधभान खी-पुरुपो ! युवम्‌-तभे भनने अव्यथमानाम्‌- 
सथल भुद्धिने प्राप्त डरीने इष्टकाम्‌-62 समान शुछाश्रभने इंहतम्‌-६४ ऽरो.. 

%५ द्यावापृथिवी-9$12 जने. (भूमि पृष्ठेन-पी४थी अन्तरिक्षम-जाआशने णाधित 5२ छे, तेभ तभे 
६ःणो जने. शतुजाने णाधित-पीडित उरो. 

डे पुरुष ! केम तु स्वपत्नीनी पीडाचे विबाधसे-विशेष ३पथी ६२ 5२ छे, तेम थे खी पण तारी 
सर्व पीडाने ६२ 5२. (११) 

(२4 : श्रेष (4६6 २४० ९५ ४4 वरयावीचे २१% २॥॥४ ४ ४२ & ०२ सी-५२५ 
अँडी ४ ०२. 

222/ ॐ यचे पिवी ५३३ हित उरे &, ०४ 2९/22च/ व्यवट/रचे स्ी-पुरुष 
छुशामित 3२. (11) 

विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यच॑स्वतीं प्रथ॑स्वतीमन्तरिक्षं 
यच्छान्तरिक्षं दृरहान्तरिंक्षं मा हिंःसीः। विश्वस्मै प्राणायाऽपानायं व्यानायोंदानायं 
प्रतिष्ठायै चरित्रांय। वायुष्ट्वाभिपांतु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन॒ तयां 


डव यदव भाष्य 

देवत॑याड्रिरस्वद्‌ श्रुवा सींद॥ १२॥ 

पद्दार्थ : डे शरी ! विश्वकर्मा-सर्व शुम$ऽर्भाभां 5शण पति ७५ व्यचस्वतीम्‌-प्रशसत विद्वान्‌ अने 
सठारवाणी, प्रथस्वतीम्‌-6त्रम १२१८ विधावाणी, अन्तरिक्षस्य-॥५॥श॥ पृष्ठे-मे5 “गभा त्वा-तने 
सादयतु-स्थापित 5२. 

तुं विश्वस्मै-सर्व प्राणाय-१॥७, अपानाय-अपान, व्यानाय-व्यान खने उदानाय-6६न३प शरीरच 
वायु तथ। प्रतिष्ठायै-प्रति७,, चरित्राय-शु'्भ उर्भाना जायरए भाटे अन्तरिक्षम-४कषाहिने यच्छ-जाप्या 
$२ ; अन्तरिक्षम्‌-्रशंसित शुद्ध ९क्षयुक्त स्न जने धन खटिन हंह-कुद्धि 5२; अन्तरिक्षम्‌-भ५ु२ २ 
गुणोधी, युञ्त रोगनाश5 जाआशभां रछेकां सर्व ५६र्थानो, माहिंसी:-नाश न 5२. 

है त्वा-तने वायु:-प्राए समान प्रिय पति मह्या-स्वस्त्या-सु५३५ डियाथी, छदिषा-५५शथी शन्तमेन- 
सत्यत सुण5२५ विशानथी, तारी अभिपातु-सर्वनधी, २क्षा, 5२ 8, तेथी. तु तया-ते देवतया-[६०4 सुण 
प्रधान 5२नार विधभान प्रति३प देवता साथे अड्िरिस्वतू-च्याप5 वायुनी सभान धुवा-निश्चत शानथी 
युञ्त सीद-स्थिर २९. (१२) 

(२4४ : ११४ ५२५ सी? झुम उमम /१५५० ॐ, ठे खी पक्ष हवा! पॉटिरे रिट 42 
224) (२२7२ २४०६ ५/४ ५८. (१२) 

राज्ञ्यसि प्राची दिग्विराडसि दक्षिणा दिक्‌ सम्रार्डसि प्रतीची दिक्‌ 
स्वराङस्युदींची दिगधिपत्न्यसि बृहती दिक्‌॥ १३॥ 

पद्दार्थ : डे स्री ! फे तु प्राची-पूर्व दिक्‌-[६२ समान राज्ञी-प्रशशभान असि-8; दक्षिणा-६क्षिए। 
दिक-६श सभान विराट-विविध विनय, विधा गने. ५शयुठुत असि-छे; प्रतीची--पश्चिम दिक 
दिशा समान सम्राट्‌-थ$वरर्ती राका सभाच त्तम सुणयुऊत पृथिवी पर 5शभा|न असि-8; उदीची- 
6२ दिक-दिशाती समान स्वराट्‌-स्वयं प्रकशभान असि-8; बृहती-भछ।न दिक-6५२ गने चीयेनी 
दिशा समान अधिपली-घरभां जार प्राप्त 3रेवी पत्नी असि-8 तेथी तु सर्व पति जाहिने प्त 
5२. (१३) 

नय : ११२० /६2/२४ सर्वत्र edt, २४०१ लै UB बेटावर छै पै कॉम a 
& वेम स्री पक्ष शुभ ५७, उसे, सन दु ११. (१७) 


विश्‍वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्पतीम्‌ | विश्वस्मै प्राणायाउपानाय 
व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ | वायुष्टेःधिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥ १४॥ 


भापार्थ : डे खरी. ! के ज्योतिष्मतीम-जति विशानवाणी त्वा-तने विश्वस्मे-सर्व प्राणाय-५1७, 
अपानाय-शपान, व्यानाय-व्याननी पुष्टि भाटे अन्तरिक्षस्य-#क्षना पृष्ठे-6५२ भभ विश्वकर्मा- 
सर्व शुभ &र्भाना 6२७5 पति सादयतु-स्थापित 5२; तेथी तु विश्वम्‌-संपूर्ण ज्योति:-विशानने यच्छ- 


२प० यदव भाष्य 

२७४७ 5२. (१४) 

% वायुः-प्राए समान प्रिय ते-तारो अधिपतिः-स्वाथी छे तया-ते देवतया-६५ २१३५ पतिनी 
साथै श्रुवा-६७ अङ्िरस्वत्‌-यूर्य समान सीद-स्थिर २४. (१४) 

म्ये: खी १७१२५५५५ स्वर्यं /१६५) १२ शरीर २४३ त्याचा ०१०) gw? पोटाचा 
सपे २४६/ Rent HEI ४२. (1%) 

नभ॑श्च नभस्य्रश्च वार्षिकावृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावांपृथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सत्र॑ताः । येऽअग्नयः 
समनसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽइमे। वार्षि कावृतूऽअंभिकल्प॑ंमानाऽइन्द्रमिव 
देवाऽअंभिसंविंशन्तु तयां देवत॑याङ्िरस्वद्‌ ध्रुवे सींदतम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ : डे सरी-पुरुषो ! तभे लन्ने-४ नभः-वाहणोने णांधनार आवश भडिनो 8 च-अने नभस्यः- 
वर्षानो मध्यत्माजी, मा६रेवो भडिनो छे च-थे भन्ने वार्षिकौ-वर्षा कऋ्तू-#तुना भडिनाओो मम-भार। 
ज्येष्ठ्याय-प्रशंसा पान छे, १. अग्ने:-6च३ तथा, अन्त:शलेष:-%वा मध्यमा, शीत स्पर्श असि-थाय 
छै. झेथी द्यावापूथिवी-२५॥५॥५. जने (भूमि समर्थ भने छे, तेना भोजमा तभे. भन्ने कल्पेताम्‌-सभर्थ भनो. 

क्रेभ १६णुयो) आपः-१८ जने ओषधयः-ओऔषधिशो वा अग्नयः-खज्चि पृथक-१ थी जक्षण 
समर्थ भने 8, तेभ सव्रताः-सभान प्रत श्रेष्ठ नयम समनसः-सभानभन-शान थापनार अग्नयः- 
ते१२4 विद्वान्‌ कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, 

ये-% इमे-द्यावापूथिवी-२॥५श. खने (भूमि वर्षाऋतुना गुम समर्थ भने छै तेने वार्षिकौ- 
त्रत्नू-वर्षा२%णु३५ अभिकल्पमाना:-सर्वनधी सुण भाटे समर्थ 5२तां देवा:-वि६1न इन्द्रमिव-विधुत्‌ सभान 
प्रशश अने ५णने तया-ते देवतया-िव्यवर्षा साथे अभिसंविशन्तु-स"भुण 4४ ने सारी रीत २४, अन्तरा- 
ते भन्ने भडिनाजोभा प्रवेश 5रीने अड्डिरस्वत्‌-प्राएनी समान परस्पर प्रेभयुऽत धरुवे-[ने%& सीदतम्‌- 
२७४।. (१५) 

(चर्थे ; २प०4/२१ /१६/प पी) सनान १५/०६२/ (6५५) २/२४०)०) [५१५१] २४०४ री 
देवो श्रये. 24) बचा २५ छ पट 4५, (१५) 


इषश्चोर्जश्च शारदावृतू5अग्नेरन्तःश्लेषो ऽसि कल्पेतां द्यार्वापृथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्रताः । येऽअग्नयः 
सर्मनसो5न्त्रा द्यावापृथिवी5इमे। शारदावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्रमिव देवा5- 
अभिसंविशन्तु तया देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥ १६॥ 


पद्दार्थ : उ भनुष्य ! केम इषः-डभना योग्य जासी भिनो 8 च-प ऊर्जः-केभां सर्व पदार्थ 


ह यकु भाष्य 
नथ प्राप्त 3२ छै ते 8२१5 भडिचो छे च-थे भने भडिनाजो शारदो-श२६ तन्ञू-ध्तु भिचा 
मम-*॥२। ज्येष्ठ्याय:-प्रशंसापान सुण जापवा भाटे 8, %न॥ अन्तःश्रलेषः-भध्यभा डियित्‌ शीतस्पर्श 
असि-थाय छे, ते. द्यावापूथिवी-२॥५॥श. शने (भूमिने कल्पेताम्‌-सभर्थ 5२ छै, आपः-% भन ओषधयः- 
शषषिखो कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने छे, सब्रताः-सर्व आर्याना नियम 5२१२ अग्नयः-शरी२५ खज्चि 
पृथक-२५५०२ कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने 8 ये-% अन्तरा-भध्थभां समनसः-भन्त स॑भंधी अग्नयः-५७।२चो. 
जण्नि इमे-भे द्यावापृथिवी-न॥।ॐ खपे 'भूमिने कल्पेतामू-सभर्थ 5२. 

शारदौ-१२४ ज़्तू-ऋतुना भन्ने भडिनायोभा इन्द्रमिव-५२भ जेश्वर्य समान अभिकल्पमानाः- 
सर्बत्रथी जानंधनी २ $२तां देवाः-विद्वा नो अभिसंविशन्तु-५१२। 5२, तया-ते देवतया-[६०५ १२६ 
ऋतु ३५ हेवताना नियभनी साथै धुुवे-निश्च सुण सीदतम्‌-प्राप्त धाय छे, तेम तभे ज्यैष्ठयाय-प्रशेसित 
सुण प्राप्त रवा भाटे योज्य छी. (१६) 

(माथे; हे पुष / २६ ऋच ७6१२) ५६/१ & वेचे २२५४ री? ४२४० उरी तन 
दे चेय ४२८ (1६) 


आयुर्मे पाहि प्राणं में पाह्यापानं में पाहि व्यानं में पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्र 
मे पाहि वाच॑म्मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ॥ १७॥ 


पदार्थ : ढे स्री वा पुरुष ! मे-भार। आयु:-७१वननी पाहि-२क्%॥ 5२; मे-भ॥२। प्राणम्‌-४॥७नी पाहि- 
२क्ष। 5२; मे-भार। अपानम्‌-जपानवायुनी पाहि-२क्षा, 5२; मे-भ।२। व्यानम्‌-व्याननी पाहि-२क्ष। 5२; 
मे-भार। चक्षु:-नेनोनी. पाहि-२क्ष। 5२; मे-भार। श्रोत्रम्-&नोनी पाहि-२क्ष। 5२; मे-भारी वाचम्‌ू-वा ने 
पिन्व-सुशुक्षि।थी यु5ऊत 5२; मे-भर। मन:-भनने जिन्व-तुृप्त 5२; मे-भार। आत्मानम्‌-येतन जात्मानी 
पाहि-२क्षा 5३२ अने. मे-भने ज्योति:-विशान यच्छप्रधान 5२. (१७) 

(मचय; स्री ५२५ यचे पुरुष सीपी केम याची ४४ 4५, १२ /१८५ 2२२७ 3२. (१७) 


मा च्छन्दः प्रमा च्छन्दः प्रतिमा च्छन्दो५अस्त्रीवयशछन्दः पङ्कि श्छन्दऽउष्णिक्‌ 
छन्दों बृहती छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्दों विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टुप्‌ छन्दो जग॑ती 
छन्दः॥ १८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो तभे मा-परिभाण-भाष भाटे छन्दः:-णानं६5२५ छै, प्रमा-प्रमाऐनो. डतु भुद्धि 
छन्दः-५५ 8, प्रतिमा-प्रतीति निश्वयती ढेतु डिया छन्दः-स्वर्तनत छे, अस्रीवयः-१७ जने. ति. 
$ैरचार जन्‍नाह पदार्थ छन्‍्दः-मक्ष॥री विशान छे, पङ्कितः-पांथ्‌ जवयवोधी, युङत यो). छन्द:-9212 
छै, उष्णिक-२१४ छन्दः-४।॥ छे, बृहती-भछान प्रवृत्ति छन्द:-जाश्रय छे, अनुष्टुप-सुणोनु जाक्षंपन 
छन्द:-(भो छे, विराट्‌-विविष विधायोनो 95५ छन्द:-विशान छे, गायत्री-)॥॥य5न २क्ष$ 84२ छन्दः- 
तेनो मोष छै, त्रिष्टुपू-नऐे. सुणोना जाश्रय छन्द:-णानं६डारी छे खपे जगती-%मा. सर्व शणत्‌ जति 


ल 


3२ छे ते छन्दः-५२४भ छे तेने. गढ डरीने तथा काशीने सर्वने सुणयुऊत 5२. (१८) 


रपर यः (भाष्य 
(२4 : ® ५०५ प्रथा = Yl आदि बारा ५२५५ ४५ /9४ 5२ 8, देय ३४०4) 
२॥0/५२/० “च छ, (1८) 


पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो द्यौश्छन्दः समाश्छन्दो नक्ष॑त्राणि छन्दो 
वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिर॑ण्यं छन्दो गौश्छन्दोऽजाच्छन्दोऽ-श्वश्छन्दः॥ 
१९॥ 


पदार्थ : डे खी-पुरुषो ! तने केम पृथिवी-'भूमि छन्द:-स्वतं+ छै, अन्तरिक्षम-२॥॥५५ छन्दः- 
जानं६॥री छे, द्यौ:-५$12 छन्द:-विशान छै, समाः-वर्ष छन्द:-शु द छै, नक्षत्राणि-नक्षजो छन्द:-स्वतंन 
छै, वाक-वाएी छन्द:-सत्य छै, मनः-भन छन्द:-नि७%प2 छे, कृषि:-पेती. छन्द:-७तप[ते. 8, हिरण्यम्‌- 
सुवर्ण छन्द:-सुणहवायी छे, गौः-।य छन्दः-जानं६51२५ छे, अजा-५४री छन्दः-सुण5२५ छे गने 
अश्चः-घोड। खाडि छन्दः-स्वाधीन छे, तेम विधा, विनय अने पर्भायरणभां, स्वाधीनताथी जायर0. 
रयो. (१८) 

(मचाये / ख्री-५२५२१ २4२८०-९४ विधा २४१ BU स्वर्त-०/९4५ ५/१4] २४//६ 
घच 2७ २४/६० 9190, ०0) २४७४ 51 gag २४//६ ऑप Sh, यय A ५६०नी 
सम्यई रक्षा रीचे ये) ४ ०२५) NA. (१८) 


अन्निर्देवता वातो देवता सूर्यो' देवतां चन्द्रमा देवता वस॑वो देवता रुद्रा 
देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वें देवा देवता बहस्पतिर्देवतेन्द्री देवता 
वरुणो देवतां॥ २०॥ 


पर्थं : डे स्री-पुरुषो ! तभोचे योज्य छे, 3 अग्नि:-प्रसिद्ध अजन देवता-दिव्य गुणयुञ्त डोवाथी 
६५, वातः-वायु देवता-शुद्ध शुशयु5्त डीवाथी देवता, सूर्य:-सूर्य देवता-8त्त० गुएयुऽत डोवाथी 
६५८, चन्द्रमा:-यंद्रभा देवता-शुद्ध ]ु0. युऊत डोवाथी ६५, वसव:-प्रसिद्ध जा अग्नि जाहि वा 
प्रथम 3क्षाना वित देवता-हिव्यशुशयुठुत डोवाथी, स्द्वाः-प्राए साद जणियार वा भध्यम 3क्षाना 
विद्वान देवता-शुद्ध शुशयु5त ढोपार्थ ६५०, आदित्या:-भार भडिना वा 6त्तम 5क्षना वितो देवता- 
शुद्ध डोवाथी देवता, मस्त:-भनन अर्ता विद्वान, ऋत्विश्ले देवता-ध्व्यिशुशयुठत्त ढोवाथी. वत), विश्वे- 
सर्व देवता-श्रे७ २७'यु$त १। दिव्य प६।र्थ देवता-१संश।यऽत 8. बृहस्पति:-५७६थन १। प्रह्मांडना 
रक्ष परमात्मा देवता-दिव्य]ुएयुऊत ढोवाथी वता, इन्द्र:-विधुत्‌ वा. 6त्तम धन देवता-[६०५ु९युऽत्‌ 
डोवाथी देवता शते वसणः-१९ 4 श्रेष्ठ शुशवाणा पदार्थों देवता-श्रेष शुशोयुङत छे. तेने तमे 6त्तम 
रीत शशो. (२०) 

न? दिव्य ५४८६/१/ २४२ Real छे dal /६०५-२७/-४२४-२५०४/५५ु४० sla Ean’ 
<७४१/५ &. 


bi यकु भाष्य 

क ६५//२४०/ Edd ७४/५/4) २७/६५, २४५०/ १/२७/५०/ RUA, Udall, ८५१२५/५३, 
प्रत्यव, सर्वशउ्तम/च चे अक &, ठे ४२२०४२ पक्ष २५/ A ५२H सर्व बउुष्या 
१19. (२०) 

मूर्द्धांसि राड्‌ ध्रुवासि धरुणां धर्यसि धर॑णी। 

आयुषे त्वा वर्च॑से त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा॥ २९॥ 

पदार्थ : डे खरी ! फे तु सूर्य समान मूर्द्धा-6त्तम असि-8, राटू-प्रभाशभान निश्चल सभान ध्रुवा- 
[नेश& शुद्ध असि-&, धसणा-पुष्टि 5२।२ धरणी-२६।२३५ पथिवी सभान धर्त्री-५१२७ 5२नारी असि- 
छे, ते त्वा-तने आयुषे-७वन भाटे ते त्वा-तने वर्चसे-मन्न भाटे ते त्वा-तने कृष्यै-णेती. भाटे त्वा- 
तने. क्षेमाय-२क्ष। भाटे टु सर्वत्रथी अछ७ 5३ छ. (२१) 

(२४/५/५ : १२ Gn५/३५ शिर 6२ २५ कवळ (१० ५२] २१५ २२१ ०१२) यदी 
उर्दी २४" २४॥ अचे /२५/२ २१ २३५ 4/५ छ. 

देम ये सर्बची यरु २४३ Ha इते मान्य उरप/री यि 8, ०२१ 927 AE 
स्री डोवी ४9६४२०५ (२१) 

यन्त्री राडू यन्त्यसि यम॑नी ध्रुवासि धरित्री। 

इषे त्वोर्जे त्वां रय्यै त्वा पोषांय त्वा॥ २२॥ 

पदार्थ : डे खरी ! के तु यन्त्री-य॑ सभाच स्थित, राट्-प्रडाशमान, यन्त्री-यंत्रोची निमित्त पृथिवी 
सभान असि-8, यमनी-जा3र्ष॥ शङडितिथी नियमन 5२नारी श्रुवा-जा&श समान ६७ निश्चथ, धर्त्री- 
सर्व शुशोच ५२९ 5२नारी असि-छ, त्वा-तने इषे-6२8। सिद्धि माटे, त्वा-तने ऊर्जे-५२३भनी प्राप्ति 
भाटे, त्वा-तने रय्यै-कक्ष्भी भाटे अने त्वा-तने पोषाय-पुष्टि भाटे इँ ५७९ 5३ छ. (२२) 

मर्थ; 2? स्री (मि सयात अया वुड AAA सस (य ahaa Af dad साच 
idly ७४१५ & २ dels ४१५ & (२२) 

आशुस्त्रिवृद्धान्तः प॑ञ्चद॒शो व्योमा सप्तदशो धरुण॑ंऽएकविरंशः प्रतूत्तिरष्टा- 
दशस्तपों नवदशो5भीवर्त्तः स॑विश्शो वर्चो द्वाविरशः सम्भर॑णस्त्रयोविरशो 
योनिश्चतुर्विरशः। गर्भाः पञ्चविशश ओजस्त्रिणवः क्र्तुरेकत्रिरशः प्रतिष्ठा 
त्र॑यस्त्रिरंशो ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्त्रिशो नाक॑ः षट्त्रिँशो विंवर्तोऽष्टाचत्वारिःशो 
धर्त्र॑ च॑तुष्ठोमः॥ २३॥ 

पदार्थ : डे भपुप्यो ! तभे % संवत्सर२-वर्षभां आशु:-शी 8 त्रिवृत्‌-शीत, 6७ जने शीतोच्छा नए, 
4३।२ो भान्तः-॥5।१. 8, पञ्चदश:-५६२ ४५२०५ व्योमा-जाआशनी समान विस्तार युठुत छे, सप्तदशः- 


रप यदव भाष्य 
सतर प्रडरन। धरुण:-१२७ १७ छै, एकविश:-जे5वीस ५५२. प्रतूत्ति:-शीव्र शति छे, अष्टादश:- 
सढार 1३२ तपः-संतापी २७ 8, नवदश:-जोगणशीस 9५5॥२न॥ अभीवर्त्त:-भुण्य वर्ताव छे, सविश:- 
सेडवीस प्रडारची वर्च:-हीप्ति छे, द्वाविश:-भावीस ५३२ सम्भरण:-6तभ घारए 3२१ केवा यु. 
छे, त्रयोविश:-तेवीस 4२ योनि:-संयो%5 जने. बियो शु0 छे, चतुविश:-योवीस प७रची. 
गर्भाः-शर्भ धारऐनी शञ्ति छे, पंचविश:-पथ्थीस ५२ ओज:-५२॥$भ त्रिणव:-सत्तावीस प्र&२ना 
क्रतुः-#र्भ 4 णुद्धि 8, एकत्रिशः-थेडत्रीस 95२नी. प्रतिष्ठा-सर्वनी स्थितिनी [ने[मित डिया 8, त्रयस्त्रिंश:- 
तेतीस प्र॥२नी ब्रध्नस्य-भछान ४श्व२नी विष्टपम्‌-व्यापित 8, चतुस्त्रिश:-यो.जीस. 5 २नो. नाकः- 
जानं६ छै षट्त्रिंश:-७नीस. ५१5२ विवर्त्त:-विवि५ प्रडारथी, वर्ताव 8, अष्टाचत्वारिंश:-जडतावीस 
प्र&२न॥ धर्त्रमू-घ1२७ ]ु0 छे तथा चतुष्टोम:-या।र स्तुतिजोना जाधार छे, तेने संवत्सर शशो. (२३) 

(११4४ 2 १ ३4-५२-११५५ २०४५) wa, wl पे ad AE २४५५) छ, टस ४०५३) 
खे यत50 १४/२ थाय छ, ०२४ ०२ nN. (२९) 

अग्नेर्भागोसि दीक्षाया5आर्थिपत्यं ब्रह्म स्पृतं त्रिवृत्स्तोमः । इन्द्र॑स्य भागोऽसि 
विष्णोराधिपत्यं क्षत्र स्पृतं पंञ्चदश स्तोम: । नृचक्ष॑सां भागोऽसि धातुराधिपत्यं 
जनित्रस्पृतशसप्तदश स्तोमः । मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिर्वातं 
स्पृतऽएंकविरंश स्तोमः॥ २४॥ 

पदार्थ : डे विद्वान ! फे तु अग्ने:-सूर्यन। भाग:-वि(्माजने, योग्य संवत्सरना सभान असि-४, 
ते पुं दीक्षायाः-श्रह्मयरर्य जाधिनी हीक्षानुं स्पृतम्‌-प्रीतिथी सेवन $२त। आधिपत्यम्‌-ब्रहा-श्रह्मश थुना 
जपिदरने प्राप्त 5२. 

के त्रिवृतू-शरीर, वाणी जने मानस साधनोधी, शुद्ध स्तोम:-स्तुति योग्य, इन्द्रस्य-विधुत्‌ १ 6त्तम 
खेश्वर्यना भागः-वि सभान असि-छे; हु विष्णो:-व्याप5 ४श्वरनी स्पृतम्‌-प्री[तेथी, सेवा योग्य 
क्षत्रमू-क्षनियोना, पर्भने जनुडूण २४३णना आधिपत्यम्‌ू-अधि॥रने प्राप्त 5२. 

% छुं पञ्जञदश:-५६२भा स्तोमः-२्चु[ति5त, नृचक्षसाम्‌-भनुष्योथी व्याण्या 5रवा योग्य पदार्थांना 
भागः-वि समान असि-छे, ते तु धातु:-५२७७र्ताना स्पृतम्‌-से५। जनित्रमू-४नम [सृष्टि] अने 
आधिपत्यम्‌-जपि&२ने प्रापत ४२. 

% पु सप्तदश:-सत्तरभां स्तोम:-स्तुति योऽय मित्रस्य-प्राएना भाग:-विभाणनी सभान असि- 
छै, ते तु वस्णस्य-श्रेष ४७ सभूछना आधिपत्यमू-मधिपाते-मावने प्राप्त 5२. 

झै तु वातः-स्पृतः-५।यु समान सेवित जने एकविश:-जे5वीसभा स्तोम:-स्तुतिना साधन समान 
असि-छै, ते तु दिवः-५श३प सूर्यथी वृष्टिः-वर्षा थवा. भाटे इवच जाव 6पाय 5२. (२४) 

पमावार्थ : १ णाव्यावस्थाथी बने स%कचोे हारा 6५६9 3रेवी, विधाने अछए 5२१ माटे प्रयत्न 


२५५ यकु भाष्य 
पूर्वऽ जाषिपतित्व प्राप्त 3३ छे तेशो- 

स्तुति योग्य उर्भा ऽरीने, श्रेष्ठ मनीन, 952 सहित. [लिद्टोपभिद्टो सडित] अबे शरीन मन्योने 
णतावी. ३ 8. (२४) 

वसूनां भागोऽसि रूद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं च॑तुर्विरश स्तोमः। 
आदित्यानाँ भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं गर्भाः स्पृताः प॑ंञ्चविरंश स्तोमः। अदित्यै 
भागोऽसि पूष्णऽआधिपत्यमोजं स्पृतं त्रिणव स्तोमः। देवस्य सवितुर्भागोऽसि 
बृहस्पतेराधिंपत्यः समीचीर्दिशं स्पृताश्च॑तुष्टोम स्तोमः॥ २५॥ 

पर्थं : छे विद्वान ! झै तु वसूनाम्‌-२०न्‌२॥हि जाह वा. प्रथम ओटिना विद्वानोना भागः-से११। 
योग्य असि-छे, ते तु स्द्वाणाम्‌-६२५।९। जाहि जजियारभो शव वा भध्यभश्जेटिन। विद्वानना आधिपत्यम्‌- 
जपधिआरने प्राप्त 5२. 

झ छुं चतुविश:-थोवीस ५5२॥ स्तोम:-स्तुति&र्ता, आदित्यानाम्‌-५॥२ भडिनाओो वा 5 त्तभ डीटिना 
विद्ानोना भाग:-सेवन योग्य असि-छे, ते तु चतुष्पातू-गाय जाहि पशुशोतुं स्पृतम्‌-सेपन 5२; तथा 
मस्ताम्‌-भनुष्य १ पशुजोना आधिपत्यम्‌-सघिपति-भापने प्राप्त 5२. 

७ तु पञ्चविश:-पथीस 9$1२न। स्तोम:-स्तुति योय, अदित्य-जणंडित जाअशना भाग:-विभाण 
सभान असि- तै पुं पूष्णः-पष्टि२५ पृथिवीथी स्पृतम्‌-सेवन योग्य ओज:-णणने प्राप्त थर्छने 
आधिपत्यम्‌-अधि4२ने प्राप्नुहि-॥५० 5२. 

% तु त्रिणबः-सत्तावीस १5२न॥ स्तोमः-स्तुति योय, देवस्य-सुं५६1त॥ सवितु:-पितान। भागः- 
विभा) असि-छे, ते तु बृहस्पतेः-भछान वेधवाशीना पाल श्वरे आपे, आधिपत्यम्‌-अपधि॥रने 
प्राप्त 5२. 

% तु चतुष्टोम:-यारे वेहोथी, 5छेवा योग्य स्तुतिऽत छे, ते. तु गर्भा:-श भी समान विधाहि शुम 
जुशोथी जाय्छाहित स्पृता:-प्रीतिभान सक%ची. केने काहे छे, ते समीचीः-सभ्य$ प्राप्तिना साधन स्पृता:- 
प्रीति विषय दिशः-पूर्व धिशाने का. (२५) 

न: १ lil Flan Al Yat As अरे ळे ०२४ विक्रीचे हिथ कवीचे adn 
अविपद्‌ ४/५ ३२ &. 

११ २४/१४/२-२४/१ै४/२/ ठक, वे बपुष्य अत्ये (१००५ व्यव४/२ ४२. (२५) 


यवांनां भागो 5स्ययंवानामाधिपत्यं प्रजा स्पृताश्च॑तुश्चत्वारिःश स्तोमः। ऋभूणां 
भागोऽसि विश्वेषां देवानामाधिंपत्यं भूत स्पृतं त्र॑यस्त्रिरश स्तोमः॥ २६॥ 


पदार्थ : ढ मनुष्या ! के तु यबानाम्‌-भणेक्षं ५६र्थानुं भागः-सेवन 5२२ २६ ऋतुनी सभान 


२५५ युवे (भाष्य 
असि-४; १ अयवानाम्‌-५4-५५ धर्भवाणा पदार्थाना आधिपत्यम्‌-जधिपतिष्मावने प्राप्त 5रीने स्पृता:- 
प्रीतिथी प्रजाः-५।ल॥ योण्य प्रशजोने स्पृता:-प्रसून्न $२ छे; १ चतुश्चत्वारिश:-युभावीस ५५२४॥ 
स्तोमः-२्ततियो्य, ऋक्मूणाम्‌-णुद्धिभानोना भागः-से५१। योग्य असि-8; विश्वेषाम्‌- 34 देवानाम्‌- 
विद्वानोना भूतम्‌-थ$ थूडेला स्पृतम्‌-सेवन 5२९, आधिपत्यम्‌-षि.२१ प्राप्त 5रीने के त्रयस््त्रिशः- 
तेवीसभा स्तोम:-स्तुतिना विषय सभाच असि-छे, ते तु मारा सळारने योग्य छे. (२६) 

(२६ ; सचुष्योयै ७ जे [an] ५२६ ५७ 84 & वैं ५३११ अकर ७२५ 
१६२४५. (२६) 

सह॑श्च सहस्यश्च हैम॑न्तिकावृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सत्र॑ताः। येऽअग्नयः 
समनसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽइमे हैम॑न्तिकावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्रमिव 
देवाऽअंभिसंविंशन्तु तयां देवत॑याङ्िरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ : डे भित ! के मम-भार। ज्यैष्ठयाय-वृद्द शन डोवा भाटे सहः-भक्षडारी भाणसर 
भास च-सने सहस्य:-णणभां विधभान पोष भास च-थे भे भडिनायो हैमन्तिकौ त्रज्नू-ढेमन्त #तुभां 
तेना, यिल्-4क्षए श0न॥२ अङ्गिरस्वत्‌-प ऋतुना प्राएसभान सीदतम्‌-स्थि२ छे. 

कै ऋतुनी अन्तःश्रलेष:-भध्यभ स्पर्श थाय छे तेनी. समान तु असि-छे, ते तु ते &6थी द्यावापृथिवी- 
२५१ जने (भूमि कल्पेताम्‌-सभर्थ भने 8, आपः-%, ओषधय:-ओषधिजो, अग्नय:-खे[तिभायुऊत 
जन पृथक-अक्षण कल्पन्तामू-सभर्थ भने छे, भेम कोण. 

ये-के अग्नयः-सज्चिलोती सभान अन्तरा-५.६२ प्रवेश थनार सब्रता:-नियभधारी समनस:- 
विरुद्ध वियार 5२नार। इमे-२॥ ध्रुवे-६७ द्यावापृथिवी-२॥५॥९. ने भूमि कल्पन्तामू-सभर्थ ३२ छे. 

इन्द्रमिव-जेश्वर्थनी सभान हेमन्तिको-त्रज्नू-ठेभन्त ऋतुना भन्ने भडिनाजो अभिकल्पमानाः- 
सन्मुण थहने समर्थ $२ना२। देवा:-दिव्य]ु0 विधुतूनी सभान अभिसंविशन्तु-ध२भां प्रवेश 5२ छे, 
ते स%%४न तया-ते देवतया-५५२२१.३५ परमात्मा हेवनी साथै प्रेमणद्ध थ6ने नियभथी लाढार भते 
विडार२ ऽरीने सुणी २७. (२७) 

(२४/५/५ 2 ढे १०५ / 222 विकट asl didnt ju २/८ टैयच् mg पढाया २१० उरे, 
देम पख तु यत्य बडे पक्ष २१० २२४१. (२७) 


एक॑यास्तुवत प्रजाऽअंधीयन्त प्रजापंतिरधिंपतिरासीत्‌ तिसृभिरस्तुवत 
ब्रह्मासृज्यत ब्रह्म॑णस्पतिरधिपतिरासीतू। पञ्चभिरस्तुवत भूतान्य॑सृज्यन्त भूतानां 


ह यकु भाष्य 
पतिरधिंपतिरासीत्‌। सप्तभिरस्तुवत सप्तऋषयों 5सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌॥ २८॥ 


पद्दार्थ : छे मनुष्या ! के प्रजापति:-१शना पाल5 अधिपति:-सर्वना अध्यक्ष ५२भेश्व२ आसीत्‌- 
छै, तेनी. एकया-शे$ वाशीथी अस्तुवत-स्तुति डरो जने झै सर्व प्रजा:-५%ने १६ ४।२। अधीयन्त- 
विधावान्‌ 5२५ छे. 

% ब्रह्मणस्पति:-वे६ना २8१५-५७४ अधिपति:-सर्वना स्वाभी परभात्मा आसीत्‌-8, के जा 
ब्रह्म-स5न. विधायु5त वेधीने असृज्यत-श्येक्ष 8, तेनी. तिसूमि:-न0-प्रा७, 6६1 जने. व्यान तिथी. 
अस्तुव॒त-श्तुति ३रो. 

%७ऐ. भूतानि-पृथिवी जाहि पंथूतोने असूज्यन्त-२थेल 8, १ भूतानाम्‌-सर्व भूतो" पति:-२क्ष 5, 
अधिपति:-२कषओन। ५७ २५ आसीत्‌-छ, तेनी. सर्व भनुष्यो पञ्ञभि:-सभानवायु, थित्त, णुद्धि, जरंआर 
सने भनथी अस्तुव॒त-श्तुति रो, 

गेहे सप्तत्रूज्रय:-५[य भुण्य प्राए, भडत्तत्व सभष्टि जने जर्ं&२ सात ५६्थो असृज्यन्त-२थे4 
छै, १ धाता-धा२५ वा. पोष अधिपतिः-क्षर्वन। स्वाभी आसीत्‌-8, तेनी. सप्तभि:-ना०, ॐ, 554, 
६५६, धर्नळय, ७०81 जने. प्रयत्न जे सातथी अस्तुवत-स्तुति रो. (२८) 

मवर्थे; सर्व बचुष्याओं सस्ते २४२/२०। ७८५/०४०/ "५५१ पॅरथे-४२ची स्फटि४२१) १६२१, 
[dt विषयक ५७ थंडच चे REA त्यार SRN SN] ४२4 NY, 

केन डेमन ऋदुयां २५ पहाया 2070 १ 8, तेथ ५२१४२४ 6५/२०७ 5२२१ २४५ 4032 
२//पोयु ५". (२८) 


नवभिरस्तुवत पितरोंऽसृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीत्‌। एकादशभिरस्तुवतऽ- 
ऋतवोऽसृज्यन्तार्त्त॑बाऽअधिंपतयऽआसन्‌। त्रयोदशभिर॑स्तुवत मासाऽअसृज्यन्त 
संवत्सरो ऽधिंपतिरासीत्‌। पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्‌। 
सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवोऽसृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌॥ २९॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे शेषे पितरः-२क् भनुष्य असूज्यन्त-6त्पन्न 5२९ 8, कथां अदितिः- 
रक्षाने योग्य अधिपत्नी-मत्यंत २क्ष$ भात आसीत्‌-४, ते परभात्मानी नवभि:-नव प्राशोथी. अस्तुवत- 
जु प्रशंसा 5रो. 

कै, त्रत्नव:-वर्संत. जाहि ऋतुशो असृज्यन्त-रथी छे, कथां आर्त्तवा:-तै-ते ऋतुजोना गुणो 
अधिपतय:-पोताना विषयमा जाधिप[ते ३५भां आसन्‌-8, तेनी. एकादशभि:-६५ प्राण, जजियारभां 
जात्माथी, अस्तुवत-स्छु[ति 5रो. 

%ऐ. मासा:-येन भाहि भार भडिनाओो असूज्यन्त-२य्या 8, पञ्चदशभिः-प६२ तिथिखो. सित्‌ 


रप८ युवे (भाष्य 
संवत्सर:-वर्ष अधिपतिः-स4 अक्षणा जपधिछाता रथेल आसीत्‌-8 तेनी. त्रयोदशभिः-६२ प्राशो, जने 
सजियारमभा वात्मा जने भे प्रतिष्टलोथी अस्तुवत-स्तुति $रो. 

के इन्द्रः-५२भ, संपत्तिना ढेतु सूर्य अधिपति:-जधिष्थता 6त्पन्न 5२ आसीत्‌-8, १७ क्षत्रम्‌- 
राकय वा क्षेत्रिय डुणने असृज्यत-२ये॥ छे, तेने. सप्तदशभि:-प०नी ६२ जांगणीजो, भे कंधा, णे 
गोहए, भे प्रतिष्ठ खने थेड चाभिथी 8परनुं अंश जे सत्तरनी अस्तुवत-स्तुति #रो. 

%७ऐ. बृहस्पति:-मछान पदार्थाना २क्ष$ वेश्यने अधिपति:-श्येक्ष आसीत्‌-छै २ ग्राम्या:-.मभा 
२४२, पशव:-)य जाहि पशुजो असूज्यन्त-रथ्या छे, ते परमेश्वरनी पूर्वा ऊत सर्व पद्दार्थोधी, युऊत 
“नीचे अस्तुवत-२प(त $रो. 

मर्थ; हे २०4) / २४/५-११७। २६७ AB HU पावर ५६/4 टक याय 2] war 
उवा योगय [हाथ २२७ छ यपे १20) Hat /२२/७/५०/ १४ ll सर्व el Gru ५२८ 
& वे ५४२४/८४/४) Gut ४२१ (२८) 


नवद॒शभिरस्तुवत शूद्रार्याव॑सृज्येतामहोरात्रेऽअधिपत्नीऽआस्ताम्‌। एमेक॑- 
विश्शत्यास्तुवतैर्कशफाः पशवोऽसृज्यन्त वरुणो5धिपतिरासीतू। त्रयोवि£- 
शत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवो5सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌। पञ्चविश्शत्यास्तुवता5- 
ऽरण्याः पशवो5सृज्यन्त वायुरधिंपतिरासीत्‌। सप्तविश्शत्यास्तुवत द्यावांपृथिवी 
व्यैंतां वर्सवो रुद्रा.आदित्या5अनुव्यायँस्त5एवारधिपतय$आसन्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तमे केहो 6त्पन्न 5२९ अहोरात्रे-धिवस जने राति अधिपली-२५ 51१ $२।५१। 
जधि॥री-अधि७त॥ आस्ताम्‌-छै, १७ शुद्राच्यौ-शुद्र जने जार्य-द्वि% भे भन्ने असूज्येतामू-रयेन्ष छे, 
तेनी. नवद्शभि:-६श ४1७, पाय भडालूत, मन, शुद्धि, यित शने गर्ठंऊरधी. अस्तुवत-स्तुति $रो. 

गेहे 6त्पन्न ५२ वस्ण:-७४% अधिपति:-प्राएनी, समान प्रिय जघिछाता आसीत्‌-छै, ९0. 


एकशफा:-गे5 परी बाणा धोड अधि पशवः-पशुसो अस्‌ज्यन्त-२थे& छे, तेनी. एकविशत्या-भनुष्योना 
गेडवीस जवयवोथी अस्तुवत-स्तुति $रो. 

गेहे सथेक्षा पूषा-पुष्टि ॥२५ (भूणोण अधिपतिः-२क्ष। 5२न1२ आसीत्‌-8, १७ क्षुद्र:-जति सूक्ष्म 
पशवः-पशुथो असृज्यन्त-रथेक छे, तेनी. त्रयोविशत्या-पशुजोना तेवीस जवयवोथी अस्तुवत-स्तुति 
डरो. 

कऐ. 6त्पन्न 5२९ वायु:-वायु अधिपति:-पाह्षन 5२ना२-जधि७।त। आसीत्‌-8, ९ आरण्याः- 
बनना पशव:-सि७ [दि पशुशो अस्‌ज्यन्त-२थे छे, तेनी. पञ्चविंशत्या-पथीश क्षुद्र पशुजोना जवयवो 


हः यभुवे भाष्य 

जथवा जवयवोनी अरीजरी साथै अस्तुवत-प्रशस। $रो. 

गेहे श्येक्षा द्यावापूथिवी-॥५॥९. जने. भूमि व्येतामू-विविध उपोथी प्राप्त 8, फेनी य्यनाथी 
वसवः-२३न, जाहि पहार्था वा प्रथम 3क्षाना विद्वान, स्द्वाः-प्रा जाहि वा मध्यभ विद्वान, आदित्याः - 
णार भडिनाणो वा 6त्तम विद्वानू अनुव्यायनू-जनुदणताथी 6त्पन्न थया 8, ते एव-तेजो श्नि जाहि 
पा [विदत अधिपतयः-वि४।त। आसन्‌-, तेनी. सप्तविशत्या-सत्तावीश पनन पशुजोना युशोधी. 
अस्तुव॒त-स्तुति रो. (30) 

भावार्थ : ढे मनुष्या रण भार्य, शूद्र जने डाडू माहि भनुष्यो 6त्पन्न रेल छे, है प्राशीजोना 
स्थूल जने सूक्ष्म शरीर तथा नाना-मोटा पशुजों तथा तेना. पाक्षनना साधन र्ये छे. 

फेनी सृष्टिभां जब्पविधा जने पूर्णविधावाणा विद्वान थया छे, ते [644२ |ने तभे. 8पासना योग्य 
भानो. (३०) 


नव॑विशशत्यास्तुवत वनस्पत॑योऽसृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत्‌। 
एकत्रिरशतास्तुवत प्रजाऽअसृज्यन्त यवाश्चायंवाश्चाधिंपतयऽआसन्‌। 
त्रय॑स्त्रिश्शतास्तुवत भूतान्य॑शाम्यन्‌ प्रजार्प॑तिः परमेष्ठ्यध्िपतिरासीत्‌॥ ३१॥ 


पदार्थ : ढ मनुष्यो ! तभे केना नचाववाथी सोम:-जोषधिजोभां श्रे सोभ अधिपतिः-सघिष्टीता 
आसीत्‌-&, भे ते वनस्पतयः-पी५० जाहि वनस्पातेगोने. असृज्यन्त-२थे4 छे, ते. परमात्मानी 
नवर्विशत्या-खो२ऐ तीस 9७२, वनस्पातेना शुओथी अस्तुवत-्तुति 5रो. 

के. 6त्पन्न 5२७ यवाः-सभष्टिउप जर्थातू ना जवयव मिश्रित मणेला छे ते पर्वत भाहि च- 
जने. नसरे७ु जाहि, अयवाः-केना। जवयव जमिश्रित-पुृथ४ ५५३ छै ते. प्रतिचा जवयव सत्व, २९४ 
खने तमो]ु0 च-तथा परभाु शाहि अधिपतया:-भुण्य 5२७३५ जध्यक्ष-जधि८त। आसन्‌-छै, ते 
प्रजा:-प्रसिद्ध जोषधियोने %ऐ. असूज्यन्त-रयेक छे ते ७श्वरनी एकत्रिशता-गे5नीस प्रकाचा जवयवोधी, 
अस्तुवत-शस। 5रो. 

कना प्रभावी भूतानि-तिना परिणाम भछत्तत्वना 6५४4 अशाम्यनू-शन्त भनी काय छे, के 
प्रजापतिः-५%न। २१ परमेष्ठी-परभेश्वरची समान जाअआशभां व्याप5 णनीने स्थित छे, ते प२भेश्चर 
अधिपतिः-घिष्छ।त। आसीत्‌-छै, तेनी. त्रयस्त्रिशता-भछाभूतोनी तेजीस गुणोथी अस्तुवत-प्रशस॥ 
52. (3१) 

(वाय : १ १1६14२ 4752) रक्षा २/८ ५२५/? श २२) 4२७ २४२ व्यवस्थित अरी २७८ 
&, वेची ४ सर्व ४०५ ६1२ 6५/२५ 5२५ २०4 & (31) 

[खिध्यायनो 6पसंडा२] : जा जध्यायमा बसंत भाहि ऋतुजोना वर्शनथी जध्यायना गर्थनी, पूर्व 
जध्यायना जर्थनी साथै संति छे १५ काशो. 


२५० यकु भाष्य 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


ह यकु म्य 


॥ अथ पञ्चदशाऽध्यायारमभः ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न॒ आसुंव॥ 

अग्ने जातान्‌ प्रणुंदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजांतान्नुद जातवेदः। 

अधि नो ब्रूहि सुमना$अहेंडॅस्तव॑ स्याम शर्म स्त्रिवरूथऽउद्भौ॥ १॥ 

पार्थ : छे अग्ने-२४च वा सेनापति ! जाप नः-जभार। जातान्‌-सि& सपत्नानू-शतुजोने 
प्र + नुद-६२ $रो. 

डे जातवेद:-प्रसिद्ध णणवान ! जाप अजातान्‌-खप्रसिद्ध शत्रुओने नुद-प्रेरश डरो खने सभारो 
अहेडन्‌-अना६२ न 5२त| सुमना:-प्रशच्नथित्त जाप न:-जभार। प्रति-प्रत्ये अधि + बूहि-ण5 8प६श 
डरो. थी अभे तव-जापना उद्धौ-9तभ पद्चर्थाथी यु$त, त्रिवख्ये-माध्या[त्मि5, जाधित्मो[तिळ अने 
साघिट्टै १३ भे त्रे सुणोवाण। शर्मन्‌-धरभाो स्याम-युर्ण रठीजे. (१) 

(२१६४ 2 २/१४ २४/६ सास्य ५4२) ४/२/ ४४८ २४२ २४४४८ २/३२४० (74५ रीचे 
देगे बमा रब श्ये, 3४७ बिड ५२१) २४०६२ २४१ २४६//१३। २४६२ २४२५ १६२१ 
शी २५ केक Ryd ag दार 3२. (1) 


सह॑सा जातान्‌ प्रणुंदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व। 

अधि नो ब्रूहि सुमनस्यमानो वय&स्यांम प्रणुंदा नः सपत्नांन्‌॥ २॥ 

पदार्थ : छे जातवेद:-श्रेष शानयुऊत २४१ ! जाप नः-जभार। सहसा-५णनी साथे जातान्‌- 
प्रसिद्ध थयेक। सपत्नानू-शनुशीने प्रणुद-शतो, ते प्रति + अजातानू-युद्धभां ६५। शनुणोना से१५ 
भित्रोचे. नुदस्व-५५५ $रो. 

सुमनस्यमानः-6त्तभ, वियार उरता. जाप न:-जभने अधि + ब्रूहि-ञषिऽताथी विय विधाननो 


6५६१ $रो. वयम्‌-अमे थापना साय स्याम-नचीने. के न:ः-जभार। सपत्नानू-विरोधभ प्रवृत्त 
संनंधीगोने जाप प्र + णुद-भारे, तेने अमे पण भारीने. (२) 


(२/५/१ : ७ २/१ अर्ययारीयी २/३२४/०/ RRNA बारात १५८ ३२०/ पंथी वै खरी 
रीवे €४ पदी A. 2 ad साय sl, पे UA ४७४२ ४२५ १0४2. (२) 


षोडशी स्तोम ओजो द्रविणं चतुश्चत्वारिशश स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌। अग्नेः 
पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वेऽअभि गृणन्तु देवाः। स्तोम॑पृष्ठा घृतव॑तीह 


२५२ युवे भाष्य 


सींद प्रजाव॑दस्मे द्रविणा य॑जस्व॥ ३॥ 


५६।्थ : ४ षोडशी-प्रशंसित सो 5णाजोथी यु$त स्तोमः-स्तुतिn योय ओजः-५२।४भ द्रविणम्‌- 
धन 8, के चतुश्चत्वारिंश-युंभाणी वर्ष सुधी प्रह्नयर्यनु जायर७ 5२१२ स्तोम:-स्तुतिनां साधन नाम- 
प्रसिद्ध वर्चः-अध्ययन द्रविणम्‌-नण जापे छे, फे अग्ने:-अश्निनी पुरीषम्‌-पूर्ति 5२नारने प्राप्त थ&ने 
अप्सः-जन्‍्यना पदार्थांना भोगनी ४२8ाथी २उित असि-8, ते त्वा-पुरुष तथा ताम्‌-खी ची विश्वे- 
स ५ देवा:-विद्वनो अभिगृणन्तु-॥शंस॥ $२. ते. तु स्तोमपृष्ठा-७२ स्तुतियोने ९७॥१नारी घृतवती- 
5त्तम धी. वगेरे पद्दार्थोथी युङत भनीने इह-शुडश्रभभां सीद-स्थिर २४ अने अस्मे-णभा२| भाटे प्रजावत्‌- 
जिऊ संताचो भाटे द्रविणा-धनने यजस्व-प्रधान 5२. (3) 

(माचय: थपु०५ रथ अथाची jin Ua विधा २४२ ००११) /१२०/२ उरीप, YAY 
उरी /१६/-६/० 2 ९० उ /रिरटर अर्था 3२4 MESA, (७) 


एवश्छन्दो वरिवश्छन्दः शम्भूश्छन्दः परिभूश्छन्द5आच्छच्छन्दो मनश्छन्दो 
व्यचश्छन्दः सिन्धुश्छन्दः समुद्रश्‍छन्दः सरिरं छन्द: ककुप्‌ छन्दस्त्रिककुप्‌ छन्दः 
काव्यं छन्दो$अडकुपं छन्दोऽक्षर॑पङ्कि श्छन्दः पदर्पङ्कि श्छन्दो विष्टारपंङ्कि श्छन्दः 
क्षुरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः॥ ४॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्यो तभे परभ भ्रयत्नथी एव:-छन्द:-जानं६६1५५ शान 8, वरिव:-सत्य सेवन 
३५ छन्दः-सुण६!य5 8, शम्भू:-सुणनो अनुभव छन्दः-णानं६डारी व्यवछार छै, परिभू:-सर्वनधी, 
पुरुषार्थी छन्द:-सत्यनो, ५5५४ छे, आच्छतू-होष निव1२७३५ छन्द:-७७वन छै, मनः-स॑5९५ वि5९५। मॐ 
छन्द:-9$12 २१२ छे, व्यचः-शु'भयुऐोची. व्याप्ति छन्द:-आानेध्डारी छे, सिन्धुः-चद्टीची समान गति 
छन्दः-२५८२। छे, समुद्र:-सभुद्र समान गंभीरता छन्द:-प्रयोळून सिद्ध॥री छे, सरिरमू-४९ समान 
भृदुता छन्दः-शान्तिधय& 8, ककुप्‌-द्िशायो समान 6%%वण शर्तं छन्द:-प्रतिछा जापनार छे, 
त्रिक्कुप-जध्यात्माहधि नए सुणोने प्राप्त 5२वनार 3र्भ छन्द:-मानं६६य5 छे, काव्यम-हीर्घर्शी 519६ 
व्य छन्दः-५ॐ5 विश।१६।५5 छे, अङ्कुपम्‌-तिर्य$ शतियुड्त १७ छन्द:-6५५री. छे, अक्षरपङ्किः- 
परक्षो$ छन्दः-खानध्डारी छे, पदपड़िः-जा क्षो5 छन्दः-सुष६1५५ छे, विष्टारपड्धि:-सर्व धिशाजो 
छन्द:-सुण६[य5 8, क्षुरः-8२।ची समान सर्व पदार्थांनी 8६5 सूर्य छन्द:-विशान स्व३प भ्रजः-प्रडाशभय 
छन्दः-२१२ जने. गानं६5२5 छे, तेने. सुण भाटे सिद्ध उरो. (४) 

(२६ ७ ५०५) ५२५५ अर्थ ५२४/११ २४५४/4) (शव ५१ ठेयी ड्टिरा ५६।५।१ 
डप ५७४७ उरी २४ &. (29 


क यभुवे भाष्य 

आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्द॑ः संयच्छन्दों वियच्छन्दों बृहच्छन्दों रथन्तरञ्छन्दों 
निकायश्छन्दों विवधश्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः स&स्तुप्‌ छन्दोऽनुष्टुप्‌ 
छन्द्‌ऽएवश्छन्दो वरिंवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पर्द्वाश्छन्दों विशालं 
छन्द॑श्छदिश्छन्दों दूरोहणं छन्द॑स्तन्द्रं छन्दोंऽअङ्काङ्कं छन्दः॥ ५॥ 

पद्दार्थ : भनुष्योजे आच्छत्‌-सारी रीते पाप [११२३ अर्भ छन्द:-॥5 छे, प्रच्छत्‌-प्रथत्नथी, ६ 
स्वभाव ६२ 5शवनार $ छन्द:-७त्तसाढ छे, संयतू-संयभ छन्द:-०० छे, वियत्‌-विविध प्रडारचा 
यत्नो 5२4 छन्द:-घैर्य 8, बृहत्‌ू-भछान णुद्धि छन्दः-२५त१त। छै, रथन्तरम्‌-सगुद्र३५ संसार पार $रचार 
५६।्थ छन्दः-स्वी।२ योज्य छे, निकाय:-संयोगनो ढेतु वायु छन्दः-श्वी$।२ योज्य छे विवध:-विशेष 
रीति पद्धार्थोना २ढेवानुं स्थान मन्तरिक्ष छन्द:-9$12 छे, गिरः-(मोजववा योज्य खन्न छन्दः-स्वीऊरचा 
योग्य छे, भ्रजः-9$12३ जजन छन्द:-स्वी5२ योग्य छे, संस्तुप-५०६, अर्थ जने. संनंषने श्रेष्ठताथी 
कषजावनारी वाशी छनन्‍्दः-जानं६51२५ छे, अनुष्टुप-%७। पछी शास्त्रोने कृशावचारी भननी [इया छन्दः- 
6५६ 8, एव:-प्राप्ति 5२वी/४२।११ी, छन्दः-प्रयत्त छे, वरिव:-विद्वानोनी, सेवा. छन्द:-स्वी२ ५२१। 
योग्य छे, वय:-७वन छन्दः-स्वाधीनता. छे, वयस्कृत्‌ू-जायुवर्ध५ ७वनना साधन छन्दः-अछए $२१। 
योग्य छे, विष्पर्द्धा:-विशेष 5रीने केनाथी ७्षा 5२ ते छन्द:-५३।२। छे, विशालम्‌-विरतृत 3र्भ छन्दः- 
२७७। ५२१। यो२4 छे, छदि:-विध्नोने ६२ 5२१ छन्द:-सुण६॥य5 छे, टूरोहणम्‌-६:णथी १४१२ छन्दः- 
५० छे. तन्द्रम्-स्वतंगता प्राप्त 5२वी छन्द:-॥5७श छे भते अङ्काङ्कम्‌-२ऐ/५ [वेध छन्द:-सभ्यडू स्थापन 
योज्य छे, तेनो स्वीकार 5रीने तेना प्रयार भाटे प्रयत्नो 5२१ शो थे, (५) 

(द्‌; २०२१४२४ 4६/२//रेरटर Yd Aa UA २४३ dad lint 524] ४६२१ (५) 


रश्मिना सत्यायं स॒त्यं जिन्व प्रेतिंना धर्म॑णा धर्म जिन्वान्वित्या दिवादिवँ 
जिन्व सन्धिनान्तरिंक्षेणान्तरिक्षं जिन्व प्रतिधिनां पृथिव्या पृथिवीं जिन्व विष्टम्भेन 
वृष्ट्या वृष्टिं जिन्व प्रवयाऽह्वाह॑जिन्वानुया रात्र्या रात्रीं जिन्वोशिजा वसुभ्यो 
वसूंञ्जिन्व प्रकेतेनांदित्येभ्य॑ंऽआदित्याञ्जिन्व॥ ६॥ 


पद्दार्थ : ७ विद्वान्‌ ! दुं रश्मिना-[3२शोथी सत्याय-विधभाच सूर्य समान नित्य सुणनी तथा स्थूल 
पदार्थांनी, प्राप्ति भाटे सत्यम्‌-भव्यलियारी 3र्भने जिन्व-प्राप्त 5२, प्रेतिना-8त्तम विशानथी युऊत. 
धर्मणा-च्यायायर धी. धर्मम्‌-धर्भुने जिन्व-%४।, प्राप्त 5९, अन्वित्या-शोध भाटे दिवा-धर्भना १७श धी. 
दिवम्‌-सत्यना 2124 जिन्व-प्राप॥ 5२, सन्धिना-संधि३५ अन्तरिक्षेण-२५।॥थी अन्तरिक्षम्‌-जव५शने 
जिन्व-%७, पृथिव्या-'भूणर्भविधान। प्रतिधिना-संभ॑५थी पृथिवीम्‌-'भूमिने जिन्व-%७।, विष्टम्भेन- 
शरीर धारण भाटे जाडारना २अथी तेभ% वृष्टया-वर्षानी विधाथी. वृष्टिम-वर्षाने ७७, प्रवया- 
ऊन्तिभान अब्वा-धिविसनी विधाथी अहः-धिवसने जिन्व-१७, अनुया-५५॥श ५७० याक्षना२ रात्र्या- 


२५४ यकु भाष्य 
शत्रिनी विधाथी रात्रीमू-२॥निने. जिन्व-%४,, उशिजा-$भनाजोथी वसुभ्य:-जजिन १२ जा& वसुजीनी 
विधार्थी वसून्‌-ते सस्नि जाहि पस्तुखोने जिन्व-%९ अने. प्रके तेन-8त,भ विशान ४।२। आदित्येभ्यः- 
णार भडिनाखोनी विद्याथी आदित्यान्‌-२ भडिनायोने जिन्व-तत््व स्व३५थी ७. (६) 

२१ : /१४/०२/२ ९ ५६/५/०/ ४२१७ ८/२/ पद्धार्थ Re १८७4 ४६२४ d+ [ad] खन्य 
6५84 ५३ ५२५) ४a, (६) 


तन्तुंना रायस्पोषेण रायस्पोष जिन्व सःसर्पेणं श्रुताय श्रुतं जिन्वैडेनौष॑धी- 
भिरोष॑धी्िन्वोत्तमेन तनूभि॑स्तनूर्जिन्व वयोधसाधीतेनाधीतं जिन्वाभिजिता तेज॑सा 
तेजो जिन्व॥ ७॥ 


~ 


पर्थं : ढ भनुष्य ! तुं तन्तुना-विR्त।२य्‌5त. राय:-धननी, पोषेण-पुष्टिथी. राय:-५ननी पोषम्‌- 
पुरिने जिन्व-प्राप्त 5२, संसर्पेण-स१५ प्राप्तिना 5२७. श्रुताय-स[(मणचा. भाटे श्रुतम्‌ू-श|खने सांभणवा 
भाटे जिन्व-प्रापत 5२, ऐडेन-जन्‍्नना सरकार तथा ओषधीभिः-%७ तथा जोषधिजोनी विद्याथी ओषधी:- 
शोषषिशोने जिन्व-प्राप्त 5२, उत्तमेन-5त्तभ5र्भना जाथर७ तनूभिः-शुद्ढ शरीरोथी तनू:-शरीरोने 
जिन्व-प्राप्त 5२, वयोधसा-&वनने धारण 5रनारी आधीतेन-प1२ए७"शज्तिथी [सारी रीते 'भणीने] 
आधीतम्‌-सर्वनथी, ५२७ 5रनारी विधाने जिन्व-प्राप्त 5२, अभिजिता-सामे शावेक्ष। शतुजोने ११ 
भाटे तेजसा-तीक्ष॥-ते%पूर्ा 5र्भथी, तेज:-६४ताने जिन्व-प्राप्त 5२. (७) 

मदय; २०५२ /१२४० ५२४५/११ गे ya उरी ने, dons /७० lig ४२५ ASA. (७) 


प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपद॑स्यनुपदे त्वा सम्पद॑सि सम्पदे त्वा तेजोऽसि तेज॑से 
त्वा॥ ८॥ 


पहार्थ : ढे पुरुषार्थिनी विदुषी सी ! १ 5२७. तु प्रतिपत्‌-प्राप्त 5२१ योग्य लक्ष्मी समान असि- 
छे तेथी प्रतिपदे-जेश्चर्यनी, ॥प्ति भाटे त्वा-तने हे अनुपत्‌-पश्चात्‌ प्राप्त 5२वा योज्य शोभा समान 
असि-छे, ते अनुपदे-विधाष्ययन पश्चात्‌ प्राप्त $२१। योज्य त्वा-तने % तु संपत्‌ू-संपत्ति सभान असि- 
छै, ते सम्पदे-थैश्चर्य भाटे त्वा-तने % तु तेजः-१४ सभान असि-छे, तेथी तेजसे-ते%-यातुर्य प्राप्ति 
भाटे त्वा-तने अछ७ 5३ ६. (८) 

(२४/५/५ 2 यपुण्या2 सर्व छुणीची (चिद बाटे संथा २७, अर्था २४१ २५०४/५५/०/ स्री-पुरुष) 
साय स्वर्यवर (44४ #२/ ४२२५२०) २५१३/२ रीचे ila २७५ NA. (८) 


त्रिवृद॑सि त्रिवृतें त्वा प्रवृद॑सि प्रवृतें त्वा विवृद॑सि विवृतें त्वा स॒वृद॑सि सवृतें 
त्वा55क्रम्ो 5स्याक्रमाय त्वा संक्रमो5सि संक्रमाय त्वोत्क्रमो 5स्युत्क्रमाय 
त्वोत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्त्ये त्वाऽधिंपतिनोर्जॉर्ज' जिन्व॥ ९॥ 


डक यदव भाष्य 

पदार्थ : ढे मनुष्य ! के तु त्रिवृतू-सत्व]ु0, रशेयु0 जने तभमोगुएथी युऊत जव्य5त्त अतितो 
क्षाएनार असि-छै, ते त्रिवृते-नऐे. शुओना ॐ२९ना शान भाटे त्वा-तने, फे तु प्रवृत्‌-हे आर्यउपथी 
प्रवृत संसारनो शात असि-छे. प्रवृते-ते अर्य३प संसारने शवा. भाटे त्वा-तने, फे तु विवृत्‌-विविष 
प्र॥रना प्रवृत संसारनो शेत. असि-छे. विवृते-ते अर्थ३५ संसारने शवा भाटे त्वा-तने, ' तु सवृत्‌- 
फे समान धर्भ साधे विद्यमान ५६्थानो शएनार असि-छे, ते सवृते-साधर्भ्य पदार्थांना शान भाटे 
त्वा-तने, भै तु आक्रमः-सारी रीते पहार्थाना रठेवाना स्थान मन्तरिक्षने .७0न॥२ असि-छ, ते आक्रमाय- 
सन्तरिक्षने कावा भाटे त्वा-तने, के तु संक्रमः-सम्य$ ५६।र्थानो शएनार असि-छे, ते संक्रमाय- 
ते पद्ार्थना शान भाटे त्वा-तने, झै तु उत्क्रम:-8५२ भेधभंडक्षनी गतिनो कानार असि-छै, ते 
उत्क्रमाय-ते मेघभंडन्षनी गति कावा. भाटे त्वा-तने तथा डे खी ! के तु उत्क्रान्ति:-सभ-विषभ पदार्थाना 
86क्षंधन भटे विधानी वारी असि-छे, ते उत्क्रान्त्य-"ति [मन] विधाने. शवा. भाटे त्वा-तने 
छु सर्व प्&२थी गरड 5३ छुँ. ते अधिपतिना-पोताना पतिनी साथे २९ीने तु ऊर्जा-५२५भथी. ऊर्जम्‌- 
५०ने जिन्व-प्राप्त 5२. (८) 

(२४/५/५ : एवि २8 ५६1411 ५७, अर्थ २४१ aU /92 शार विणा 38 ५७ विदा 
नची २/५०/ पंथी, वेधी अयर २३८६/५० सॉरी री? श्रीचे ते अन्यने 6५8९ ४२१) १0६२१ 

शै २४६५) साथे सचा विश्रयचे प्ट 5२ 2, 0२ पोटाचा २५/२)-५/?प) राये सरी सर्व ६:५0 ने 
श्वी बे & (&) 

राज्ञ्यसि प्राची दिग्वस॑वस्ते देवाऽअधिंपतयोऽग्निर्हेतीनां प्रतिधर्त्ता त्रिवृत्‌। 
त्वा स्तोमः पृथिव्या& श्र॑य॒त्वाज्य॑मुक्थमव्यंथायै स्तभ्नातु रथन्तरः साम 
प्रतिंष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषुं दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु 
विधर्ता चायमधिंपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यज॑मानं च सादयन्तु॥ १०॥ 

पदार्थ : डे खी ! ते-तारो अधिपतिः-५।१४ पति हु-७भ केन! वसवः-शज्नि ज1६ देवाः- 
प्रशशभान अधिपतय:-अधिषछ्धता छे, तेभ छुं प्राची-पूर्वं दिक-दिश सभान राज्ञी-२।ी. असि-४. 

कैम हेतीनाम्‌-५%६ शख-जखने प्रतिधर्त्ता-प्रत्यक्ष २0. 5२१२ त्रिवृत्‌-विधुत्‌, 'भूमिस्थ जन 
सने सूर्य३५ न प्रडारती विधभान स्तोमः-स्चुतियुङत शु सडित अग्नि:-भढ।विधुत्‌ धारण 5२नारी 
छे, तेम त्वा-तने छु तारो. पति धारण 5३ ७. 

पुं पृथिव्याम-'भूमि ५२ अव्यथायै-शरीर पीडाना २०१६ भाटे उक्थम्‌-प्रशंसनीय आज्यम्‌-धुत 


२1६ ५६।्थोने श्रयतु-२७। [सेवन] 5२, प्रतिष्ठित्य-५ति७। भाटे रथन्तरम्‌-२4 २॥हिथी १1२०२ साम- 
सिद्धान्त अर्भे स्तभ्नातु-४।२९। 5२. 


२५५ युवे (भाष्य 

कैम अन्तरिक्षे-॥05।शभां दिवः-विश्चुतूनो मात्रया-थेश संगंध अने वरिम्णा-भडापुरुषार्थ थी 
देवेषु-विद्नोभां प्रथमजा:-पूर्व थयेकषा तऋन्नय:-१६।र्थवित्‌ [विद्वान्‌ त्वा-तने प्रथन्तु-शु('4]ुशोधी, विशाण 
धुद्धि युऊत 3२. 

च-जने फेम अयम्‌-भे विधर्त्ता-विवि५ रीते ६२४३ ते-तारो पति तारी साथे वर्ताव 3२, तेम 
तेनी. साथै तु वर्तन ३२. 

च-शने $भ सर्वे-सर्व संविदाना:-6तभ [विच नाकस्य-जविधभान हुःणना पृष्ठे-भध्यभां 
स्वर्गे-के २१. जर्थात्‌ अत्यंत सुण प्राप्ति लोके-६र्शनीय छे, तैभां त्वा-तने च-अने यजमानम्‌-तार। 
पतिने सादयन्तु-स्थान शापे तेम तभे भन्ते-खी पुरुष वर्तन राणो. (१०) 

२१ - पूर्व (8 अटळ बांटे तय छ, २२७ ॐ ९४ 14५ या 6६4 44 छ. 

9 (५ /६२/4) 4} १७ 8-॥वब 8, वे 3४ ६२/-९4/०२/ दर्श Grud ७२०/२ ४१4 &. 

जे जिन २५०) १/२७५०/ 8 २४१ वाहक 3२७ ४ पाये & 2 बेचे 919 ddl 
डॅश २4५० ४२ & (10) 


विराडंसि दक्षिणा दिग्रुद्रास्तें देवाऽअधिंपतयऽइन्द्रों हेतीनां प्रतिधत्तापॅञ्च- 
दशस्त्वा स्तोमः पृथिव्या%श्रयतु प्रञ्डंगमुक्थमव्यंथायै स्तभ्नातु बृहत्साम 
प्रतिष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु 
विधर्त्तां चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यज॑मानं च सादयन्तु॥ ११॥ 


पर्थ : डे सरी ! % तु विराट-विविध ५६।्थोथी प्र&शभान दक्षिणा-दिक-६क्षिए। ६श॥ सभान असि- 
छै, के ते-तारो पति स्द्वाः-पायु देवा:-िव्य शुशयु56 वायु अधिपतयः-नपिष्छाताशोची समान छे, 
हेतीनाम्‌-बश्लेना प्रतिधर्त्ता-निश्चित रीत ५२९, 5२न॥२ पुरुष, पञ्चदशः-५६२ संण्याना। ५२४ स्तोम:-स्तुतिना 
साप5 ऋ्याजोना समर्थाना (माजी तथा इन्द्:-सूर्य त्वा-त।३ पृथिव्याम्‌-पुथिवी ५२ श्रयतु-सेवन 5२-सेवा 
3२, अव्यथायै-भानस भयथी २छित तार। भाटे प्रउगम्‌-$थनीय उक्थम्‌-6५६श योग्य वथनने स्तभ्नातु- 
स्थिर 5२, तथा प्रतिष्ठित्यै-प्रति७। भाटे बृहतू-अने& गर्थयुऊत साम-साभवे६ने स्थिर 5२. 

च-थने फेम, अन्तरिक्षे-जआा5शभां देवेषु-&भना योग्य पहार्थोभा. प्रथमजा:-पूर्व 6त्पन्न थयेक्षा 
त्रश्र्‍यः-शानना ढेतु 9७, दिव:-५5५५1२५ जण्निना मात्रया-शो&। म शने वरिम्णा-सघिज्ताथी 
युऊत छे, तेभ विद्वानों त्वा-तने प्रथन्तु-8प६श 35२-प्रसिद्ध ३२. 

कैम विधर्त्ता-विविष ५5२४ जाअर्पशथी पृथिवी, जाहि बोळेनुं धार0 च-तथा पोषश 5रनार 
अधिपति:-सर्व ७5५७ ५६्थाभां श्रेष्ठ सूर्य त्वा-तने पुष्ट 3२, तेभ, संविदानाः-सभ्य$ वियारशील 
विद नो & ते-तेशो सर्वे-सर्व नाकस्य-दःणरछित जा&शना पृष्ठे-५७ “गभ स्वर्गे-स५५७।२५ लोके- 


9७ यदव भाष्य 

गाएव। योग्य हैशभां त्वा-तने च-अने यजमानम्‌-यशविधा #९४२ पुरुषने सादयन्तु-स्थापित 5२. (११) 

(२4 : 222 विद्धी यी २/३ ३६५१ ९५ अचे ठेणी Raj थाट +२/१०/२ Retr 
२४५ रीचे ले विद्चाु ait yd ३२ 8, २२ सी-पुरुष १७१२१५,५४ (46/च रीचे Ar अध्ययन 
उरावे, (11) 

सम्राडसि प्रतीची दिगादित्यास्तें देवाऽअधिंपतयो वरुणो हेतीनां प्र॑तिधर्त्ता 
संप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याछ श्र॑यतु मरुत्वतीय॑मुक्थम्व्य॑थायै स्तभ्नातु वैरूपः 
साम प्रतिंष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा 
प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यज॑मानं च सादयन्तु॥ १२॥ 

पार्थ्‌ : ढे खी ! झ तु प्रतीची-पश्चिभ दिक-६िशानी सभान सप्राटू-सभ्य& 5शभान असि- 
छै, तै ते-तरो पति आदित्याः-विध्रुतूथी युऊत प्रावायु देवाः-[६०4 सुण६[त अधिपतयः-स्वाभीकनो 
सभाच अयम्‌-२॥ सप्तदश:-सत्तरभां च-२ने स्तोमः-स्चुति योग्य वसग:-%९ सभुधाय समान हेतीनाम्‌- 
विधुत्‌ने प्रतिधर्ता-६२७, ५२२ अधिपतिः-२4।भी त्वा-तरी पृथिव्याम्‌-भि ५२ श्रयतु-से१। 5२, 
अव्यथायै-२५३पथी २१4८ तार। भाटे मस्त्वतीयम्‌-सने& व्याण्यात। भनुष्योभां विधभान उक्थम्‌-5थ्‌॥ 
योग्य वेहवथन तथा प्रतिष्ठित्यै-प्रतिष्ठ। भाटे वैस्प्रम्‌-विविष ३पोनी व्याण्याथी युत साम-साभवे६ने 
स्तभ्नातु-अछ७, ३२. 

अने फे दिव:-प्र॥शन। मात्रया-९॥०थी, वरिम्णा-जधि5तथी युऊत अन्तरिक्षे-५॥५॥५[ प्रथमजा:- 
विस्तार ॐ२एथी 6त्पन्न थयेकष त्रश्रय:-०[तियुऊत. वायु देवेषु-६ानना छेतु जवयवोभां विधभान छे, 
तेभ त्वा-तने विद्वानों प्रथन्तु-प्रसिद्ध 6५६१ 5२. 

कैम विधर्त्ता-विविष रत्नोने १।२४ 5२नार च-थे ५७ अधिपति:-जध्यक्ष स्वामी राळा-प्रकागीने 
सुणभां राणे छे, तेम ते-तार भध्यभां सर्वे-सर्व संविदानाः-सभ्य$ शानने प्राप्त थयेन त्वा-तने च- 
सने यजमानम्‌-[व६।चोच। सेव पुरुषने नाकस्य-हुःभ२ित ६शना पृष्ठे-ज5 “भ स्वर्गे-स५५॥२५ 
लोके-ध६र्शनीय स्थानमा सादयन्तु-स्थापित 5२. (१२) 

ad: PH विदानो पश्चिम ug तक dual २४८/ ५८६/१/ Arlt थार ०२४२ & 
देम स्री-पुरुष १0/०/ सटी Rl Add ३२. (12) 


स्वराङस्युदींची दिङ्‌ मरुतस्ते देवाऽअधिपतयः सोमो हेतीनां प्र॑तिधत्तै- 
क॑विरशस्त्वा स्तोमः पृथिव्या& श्र॑यतु निष्केवल्यमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु। 
वैराजःसाम प्रतिष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा देवेषु दिवो मात्र॑या 


२५८ यकु (भाष्य 
वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठ 
स्वर्गे लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥ १३॥ 


पार्थ : डे खरी ! ७ स्वराट्‌-स्वयं प्रशशभान उदीची-छ २ दिक्‌-[६॥ असि-8, तेवो ते-तारो 
पति ढोय. 

है ६िशना मस्त:-4॥यु देवा:-[६०4३५ अधिपतय:-जधिछात। छे, तेनी. सभान एकविशः-थेऽवीसभ। 
स्तोमः-स्तुति॥ २६४ सोमः-थन्द्रभ तथा. हेतीनाम्‌-५% समान विधभान 6२शोने प्रतिधर्ता-१२७ 
5२नार पुरुष त्वा-तारी पृथिव्याम्‌-'भूमि ५२ श्रयतु-से॥। ५२. अव्यथायै-6 च्ियोना भियना जलाय 
भाटे निष्केवल्यम्‌-छभां भाज भे स्व३पनुं वर्शन डोय ते उक्थम्‌-8पह)ेश यो२4 १६९२ तथ प्रतिष्ठित्यै- 
प्रतिष्ठ माटे वैराजम्‌-वि२।2 ३पनो प्रतिप६५ साम-साभवे६नो (५9. स्तभ्नातु-4७७, $२. 

च-जने केम तारा भध्यभां अन्तरिक्षे-अ१५शभां २९० देवेषु-७ च्वियोभां प्रथमजा:-भुण्य प्रसिद्ध 
दिव:-शानन। मात्रया-(भ।गोथी, वरिम्णा-जपधि5तथी युठुत विधभान त्रश्नयः-णणवान प्राण छे, तेभ 
अयम्‌-थे प्राशन, विधर्त्ता-विविष शीतने घा२७५ता च-शने अधिपति:-अघिष्ठाता छे, ते-ते सर्वे- 
सर्व जा. विषयभां संविदानाः-सभ्य$ णुद्धिभान विद्वान्‌ त्वा-तने प्रथन्तु-प्रसिद्ध $२, अने. नाकस्य- 
6त्तम सुण३५ क्षो5ना पृष्ठे-8५२ स्वर्गे-स५६।५$ लोके-कषो5भां त्वा-तने च-शने यजमानम्‌-य%"।च 
पुरुषने सादयन्तु-स्थित 5२. (१३) 

वर्थ; केम विहती २ अच शाचे NR a melt, ठेवी Hl 6५५५ &रीच 
छुबने शप उरे & वेम ५५5 यप ANA शिष्या अच alt, (4६/-2४५७ #२१/ 
मटे (चिकु अरीचे aa ०२. (13) 


अधिपत्न्यसि बृहती दिग्विश्वे ते देवाउअधिपतयो बृहस्प्तिर्हेतीनां प्रतिधर्त्ता 
त्रिणवत्रयस्त्रिश्‍शौ त्वा स्तोमौ पृथिव्याछश्र॑यतां वैश्वदेवाग्निमारुते5उक्थे5- 
अव्य॑थायै स्तभ्नीता& शाक्वररैवते सामनी प्रतिंष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा 
प्रथमजा देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्च ते त्वा 
सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥ १४॥ 


पार्थं : ढ स्री ! तु बृहती-भढान अधिपत्नी-सर्व दिशजोनी 6५२ विधभान दिक्‌-दिशाची. 
सभान असि-छे ते ते-तारो पति विश्वे-सर्व देवा:-५51५५ भूरा ५६।५ अधिपतय:-मधिष्ठाता छे, 
तेनी. सभान झै बृहस्पति:-विश्वन। २१५ हेतीनाम्‌-4द्धीे प्रतिधर्ता-प्रतीतिती साथे घा२७ 5२ना२ सूर्य 
सभान तारो पति त्वा-तने च-अने त्रिणवत्रयस्त्रिशौ-3 2% ८ = २७ + 33 = ६० २४ स्तोमौ- 
स्तुतिना साधन पृथिव्याम्‌-पृथिवी-'भूमि ५२ अव्यथायै-पीड। २छितत। भाटे वैश्वदेवाग्निमास्ते-सर्व विद्वान 


३०९ यदव भाष्य 
खने जजिन भारती व्याण्या 5२ना२ उक्थे-6५६श योग्य वेहना. थे भागोनो श्रयताम्‌-जाश्रय अरे 
च-खने %५ प्रतिष्ठित्ये-[ते७। भाटे शाक्वरैवते-श4१री जने. रेवती. 8६थी ५७८ अर्थोथी सामनी- 
सामवेहचा णे भाजोनी स्तभ्नीतामू-सं॥[ते. 5रो. 

क्रेभ ते अन्तरिक्षे-जवडशभ. प्रथमजाः-२॥हिभ। 6त्पन्न त्रश्नय:-प्नंकय शाहि स्थूल जने सुक्ष्म 
वायु३प आए. देवेषु-हिप्यशुणयुठुत्त प६र्थाभां दिव:-प्र७शनी मात्रया-%1२ जने वरिम्णा-+धि5त।थी 
त्वा-तने प्रसिद्ध 3२ छे, तेनो भपुप्यो प्रथन्तु-6५६९-प्रण्यात 5२. 

%भ५ अयम्‌-थे अधिपति:-स्वाभी विधर्त्ता-विविप रीत सर्व ५२७ 5२ना२ सूर्य छे, ४५ संविदाना:- 
सम्य सत्य प्रतिशायु5त (विद्वान्‌ त्वा-तने नाकस्य-पृष्ठे-सु५६।५५ ६शन। 6५२ स्वर्गे-३५३५ लोके- 
स्थानमा स्थापित 5२ छै, ते-ते सर्वे-सर्व यजमानम्‌-८२। पुरुष-पति च-अने तने सादयन्तु-स्थित ५२, 
तेम तभे. भने स्री-पुरुष वर्तन 5२. (१४) 

(सवार 2 श्रेय सर्व दिशाय मध्यम २७४ दि २५4) रोटी 8, २२० २४५ ५७4) २२ 
सचे त्याच १० Assit छ, बेब nag NA. (१०० 

अयं पुरो हरिकेशः सूर्य रश्मिस्तस्य॑ रथगृत्सश्च रथौंजाश्च सेनानीग्रामण्यौ । 
पुञ्जिकस्थला च॑ क्रतुस्थला चांप्सरसौ। दङ्‌्क्ष्णवः पशवों हेतिः पौरुषेयो वधः 
प्रहेतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि 
तमेषां जम्भे दध्मः॥ १५॥ 

पार्थ : १ अयम्‌-थे पुरः-पूर्व समयमा विधभान हरिकेश:-छरित वर्शना 3५ समान ७२९शीa 
सने ऊवेशॐरी तापथी युत सूर्यरश्मिः-सूर्य 3२७ छै, तस्य-तेच। रथगुत्सः-भुद्धिमान सारथी च- 
शने स्थोजा:-रथयाल 5 वाढून च-ते भन्ने तथा. सेनानीग्रामण्यौ-सेनापति तथा गाभना अध्यक्ष समान 
जन्य प्रडारचा डिरणो पछ ढोय छे, ते [3२७)नी पुद्चलिकस्थला-साभान्य प्रधान ६िश। च-अने कृतुस्थला- 
प्रशा जने उर्भने णतावनारी 6पहिशा च-थे भन्ने अप्सरसौ-प्राशोमा भच उरनारी सप्सरा $डेवाय छे. 

% दङक्ष्णवः-भांस, जने. घास णानारा वाघ भाहि पशव:-७॥[ने55 पशुजो छे तेनी. 6५२ हेतिः- 
विधुत्‌ पडे. 

शे पौस्षेय:-पुरुषोना सभूछने वध:-भारनार अने प्रहेतिः-6त्तम ५% समान नाश उरनार छे 
तेभ्यः-तेन।॥ भाटे नमः-१९%नो प्रढार अस्तु-थाय, 

है राशा जाहि सभ्य राकपुरुषो छे ते-पैथो ते पशुजोथी न:-जभारी अवन्तु-रक्षा 5२ ते-तेजो, 
नः-अभने मृडयन्तु-सुणी ५२. 

ते-ते २क्5 अभे यम्‌-' [ंसऽथी द्विष्प:-विरोष 3रीजे च-थने यः-छे एस न:-गणमारो. 
ह्वेष्टि[विरोध 5३२ तम्‌-तेने जभे एषाम्‌-त व्याब्रद पशुजोना जम्भे-भुणभां दध्स:-स्थापित ऽरीये छीगे. 


२७० यदव पय 
(१५) 
दर्थ; १22 १० २ lind २०/०/ 8, बेची आये दाळ, पी५/ lB Bel ५७ 
रडे & वोम खेळाची यचे 41 ५२५) १०/५ रीचे २८५ १०, 
2 रश्च शा १४४ विट २४//६ /७२/५ ४६,२४२ ये याय २४//६ पुची रक्षा फरे & ०२ 
विन ७/0/4) अयने-सर्व २०५ ५६४५/३२३4 २डीचे ५२५५ ५२२/ १५५ ४२)२ Rag 
haul 3२. (१५) 


अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य॑ रथस्वनश्च रथेंचित्रश्‍च सेनानीग्रामण्यौ । मेनका 
च॑ सहजन्या चांप्सरसौं यातुधाना हेती रक्षा&सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते 
नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ १६॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! शेम अयम्‌-शे विश्वकर्मा-सर्व थेष्टा३प 3र्भानु ५२७९. वायु दक्षिणा-६क्षिए 
[दिशाथी. वडे 8, तस्य-ते वायु रथस्वनः-२थ्‌ समान २०६य्‌ऽत च-थने रथेचित्रः-२भशीय रथमा 
यिल्लयुऊत साश्चर्यं आर्यो $२२ च-थे भन्ने सेनानीग्रामण्यौ-सेनापति जने. ग्रामाध्यक्षनी समान 
विधभान मेनका-केनाथी भनन उरवाभा जावे ते च-जने सहजन्या-थेड साथै 6त्पन्न थयेथी. च- 
शे भन्ने अप्सरसौ-जन्‍्तरिक्षभां २९चारी डिरशो वगेरे जप्सर। छे. 

के यातुधाना-%॥चे पीड ५५२ छे, तेना 6५२ हेतिः-५% झ  रक्षांसि- ६ अर्भ 5२२ छै तेना. 
6५२ प्रहेतिः-6त्तम १९६ सभाच जर पडे, तेभ्य:-त प्रकापीड 5 नाहि भाटे नमः-१करूनो ५७।२ अस्तु- 
थाय गेम 3रीने के न्यायाधीश शिक्ष 8 ते-ते न:-जभारी अवन्तु-२क्॥ 5२, ते-ते नः-अभने मृडयन्तु- 
सुणी ३२. 

ते-ते अभे यम्‌-शै ६ुष्टथी द्विष्म:-४ष 5रीजे च-जने य:-% ६१ नः-अभारो द्वेष्टि-8५ 5२ तम्‌- 
तेचे. एषाम्‌-ते वायुजोना जम्भे-व्या्रनी सभाच भुणभां दध्म:-घ२७ ऽरीभे छीये, तेम तमे पछ प्रयत्न 
रो. (१६) 

4१; ® /३६।१ २९८, ९४२४ २४२ ५६4२५ ५/५4) 6५५२ ५२५) १ & ० २५२४ /२५/२४/ 
उंरीचे २५१ २४०७४० ४२ & (15) 


अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यंचास्तस्य रथंप्रोतश्चास॑मरथश्च सेनानीग्रामण्यौ। 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसौ । व्याघ्रा हेतिः सर्पाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु 
ते नोऽवन्तु ते नों मूडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ १७॥ 


पर्थं : ढ भनुष्यो ! हम अयम्‌-थे पश्चात्‌ -५।७५ विधभान विश्वव्यचाः-विश्वभां व्याप्त विधुत्‌ 
इपी. अग्नि छे, तस्य-तैन। सेनानीग्रामण्यौ-सेनापति जने. गाभपति सभान रथप्रोतः-२भश्रीय ११ 


डक यदव भाष्य 

सभूडंथी व्याप्त च-जने असमरथ:-%च समान णीकी रथ न ढोय ते जद्वितीय २५ ते च-े भन्ने 
प्रम्लोचन्ती-स1री रीते सर्व औषधि टि ५६ार्थाने शु 5शवनार च-तथ। अनुम्लोचन्ती-पश्चात्‌ शाननु 
$1२७, प्राश च-खे भन्ने अप्सरसो-डिया 5२५ साओ शसथ डिरशो छे. 

कभ हेतिः-स1१२७ ५% सभान प्रहेति:-6 ५ १९ समान व्याघ्रा:-सिो. तथा सर्पा:-सर्पानी समान 
प्राणीजोना ६:०६यी ७१ छे तेभ्य:-तेना माटे नमः-वळू प्रहार अस्तु-थाय. 

क पूर्वाऊत तेनाथी रक्षा 5२ना२ छे ते-ते नः-जभारी अवन्तु-२क्ष। 5२, ते-ते नः-अभने मृडयन्तु- 
सुणी 5२. 

ते-ते अभे यम्‌-शैनो द्विष्प:-'े५ उरीजे, च-जने यः:-७ दुष्ट नः-अभारो द्रेष्टि-द्वेष 5२, केने 
सभे एषाम्‌ू-ते सिंडाहिना जम्भे-भुणभां दध्मः-स्थापित डरीथे छीथे, तम्‌-तैने ते रक्ष, बोळे ५७ 
सिंछाहिना भुणभां स्थापित 5२. (१७) 

लाच; a ५५/ २१४ ५९/० 8, २४/ अम यचुष्योजे ५0०५ २४/७/२-/१७४/२ ४२५ १६२१. (१७) 


अयमुत्तरात्‌ संयद्व॑सुस्तस्य तारक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रामण्यौ । विश्वाचीं 
च घृताची चाप्सरसावापों हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो5अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों 
मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ १८॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! शभ अयम्‌-२॥ उत्तरात्‌-6॥२ ६िशाथी संयद्ठसुः-यशती संगति 5२-२ समान 
२२६३६९ 8, तस्य-तेना सेनानीग्रामण्यौ-सेनापति जने. ग्राम अध्यक्ष सभान तारक्ष्यः-तीक्ष्शः ते%ने प्राप्त 
३२११२ जासी. च-शते अरिष्टनेमिः-६:णोने ६२ 5२१२ रत च-थे भन्ने विश्वाची-सर्व ४२ तभ 
०4५५ च-थने घृताची-धी खने ४क्षने प्राप्त $रावनारी दीप्ति३५ च-थे भन्ने अप्सरसो-प्राशोनी गति 
छे. 

कभ आप:-४५९ हेतिः-वृद्धिनी, समान वर्ताव 5२न॥२, वात:-प्रियवथन प्रहेतिः-सत्यत वर्धडनी. 
समान जानं६६ाय5 छे, ये वायुनु के बोडो युज्तिथी सेवन 5२ छै तेभ्य:-तैना, भाटे नम:-नभरआर 
अस्तु-छे. ते-तेशो नः-सभारी अवन्तु-रक्षा 5२, ते-तेशो नः-अजभने मृडयन्तु-सुणी ३२. 

ते-ते रक्ष अभे यम्‌-शैनो द्विष्मः-६५ 3रीजे च-जने य:-७ नः-अजभारो द्वेष्टि-8५ ५5२ तम्‌- 
तेचे एषाम्‌-थे ४५ जने. वायुना जम्भे-६:ण६ायी ]0३प भुणभां दध्म:-स्थापित 5रीजे छीथे, तेम 
तभे पण 5२. (१८) 

(चथ; २४/ १२६१४७ ४ व्याण्य/ 8. २0 gl पक्ष १०५२) 4१९4५ 474२ ४४ 
२७४५ श्ये, (१८) 

अयमुपर्यरवाग्वंसुतस्य॑ सेन॒जिच्च॑ सुषेणश्च सेनानीग्रामण्यौ। उर्वशी' च 


२७२ युवे (भाष्य 
पूर्वचित्तिश्चाप्सरसांववस्फूर्ज न्‌ हेतिर्विद्युतप्रहेतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते 
नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भे दध्मः॥ १९॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! २भ अयम्‌-२॥ उपरि-6५२ विधभान अर्वाग्वसुः-वष पछी घन-वा६णनो 
उतु उेभन्त २७0 छै, तस्य-तेच। सेनजित्‌-सेनाने 2११२ च-प सुषेणः-सुं६२ सेनापति च-से भने 
सेनानीग्रामण्यौ-सेनापति जने. ग्राम अध्यक्षनी समान विध्यमान भागसर अने. पोष भडिन। उर्वशी- 
जपिड णावा भाटे जान्तर हीप्ति च-अने पूर्वचित्तिः-न॥हि शान भाटे च-थे भन्ने अप्सरसौ-प्राश्रोभां 
विधभान शतियो छे, अवस्फूर्जनू-(भयं5२ घोष 5२ना२ हेति:-१९नी समान विद्युतू-विधुतूने यक्षावनार 
सने प्रहेति:-७तम १५९नी सभान रक्ष5 प्राणी छे, तेभ्य:-तैना भाटे नमः-जच्नाहि ५६।्था अस्तु-प्राप्त 
थाय ते-तेशो नः-जभारी अवन्तु-२क्ष। अरे ते-तेजो नः-अजभने मृडयन्तु-सुणी ५२. 

ते-ते अभे यमू-% हुष्टोनो द्विष्मः-द्वेष 5रीजे च-प यः-श्ै न:ः-जभारो द्वेष्टि-५ 5२ तम्‌- 
तेने. जमे एषाम्‌-थे [एंस5 प्राणीजोना जम्भे-भुणभां दध्म:-स्थापित डरीये, तेभ तभे पए स्थापित 
5२, (१८) 

(माथे; २॥ ४७ डेम १६) रोष व्यान्य/ 8, २४ ऋतु १०५ yyqds २१० $ 
८४५4१/ बचे, (7८) 


अम्निर्मूर्द्धां दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌। 

अपा रेतां&सि जिन्वति॥ २०॥ 

पदार्थ : केम ऐेभन्त %तुभां अयम्‌-थे प्रसिद्ध अग्नि:-५9ने दिव:-9$12 शने पृथिव्या:-'भूमिनी, 
भध्यभां मूर्द्धा-शिर समान सूर्यरपधी, विधभान ककुत्पति:-धिशाजोना रक्ष5 मतीने अपाम्‌-प्राशीना 
रेतांसि-५२॥५भने जिन्वति-पूर्ण३पथी तप्त 5२ छे [णणनी वृद्धि 5२ 8], तेभ भनुष्योजे णणवान णनवुं 
शो थे, (२०) 

(२4६ : २०५ ५५५५ ४७२॥0्य ४६१५ अरी-३व्रि अरीचे, २४4२५५५ २४७४/२-/१७।२ 
उंचीचे बिखर १० ४2% 5२4 १४२५ (२०) 

शतिनस्पतिः 

अयमग्निः संहस्त्रिणो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । 

मूर्धा कवी र॑यीणाम्‌॥ २१॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो अयम्‌-जा अग्नि:-छेभन्त ऋतुभां विधभान सहस्त्रिण:-७तभ जसंण्य पहर्थाथी, 
युऊत तथा शतिन:-प्रशस्त युशोधी जने5 विधभान पुरुषना, वाजस्य-अन्‍्न तथ। रयीणाम्‌-धनोना पति:- 
२क्$ मूर्द्धा-& तन जंग सभान कविः-सभर्थ 8, तेभ तभे पश भयो, (२१) 

(4/4; ७२ (4६/ २४२ YA संबन २२७ आउिन ५४० 4-५ ४६० 3रे 6, 0२ २५ 


ह यकु भाष्य 
४२७ पुरुषार्थ पुष्य) येश्वयवाच १०/३ & (२१) 


त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघतः॥ २२॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-विद्दान्‌ ! ४भ अथर्वा-२क्ष5 वाघत:-6तभ शिक्षित वाशीथी जअविधानो नाश 
उरणार णुद्धिभान विद्वान्‌ १३५ पुष्करात्‌-जन्तरिक्षणा, अधि-भध्यभां तथा मूर्ध्नः-शिर समान विधभान 
विश्वस्य-संपूर्ण णतना भध्य जप्निने निरमन्थत-[नेरंतर भंथन 5रीने ५७४ $२ छे, तेभ त्वाम-तभने 
पए मोष 5३ छु-सभकवु ६. (२२) 

(माचे: सचुष्योज /२८/॥ २४,५२९ दार अश २० ४विवीथी 4६८एु २४७४ अरी 
२॥५५५५५० उमाचे विद्व 32२० 282. (२२) 


भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः। 
दिवि मूर्धाने दधिषे स्वर्षां जिह्वामंग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌॥ २३॥ 


पद्दार्थ : ढे अग्ने-विद्वान्‌ ! म गा प्रत्यक्ष 9न नियुद्धि:-संयोग-विभाण 5२नारी जिया तथा 
शिवाभिः-भंभक्षारी हीप्तिखोनी साथै विधभान भुवः-५५2 थयेक्ष यज्ञस्य-आर्यसाध६5 संगत व्यवढार२ 
च-गने. रजसः-बो5सभूछने नेता-जाऊर्षए॥ डरीने संयुङत ऽशवे छे, यत्र-४ दिवि-प्रडाशमान पोताना 
स्व३पभां मूर्धानम-6त्तम श॑ंग-शिर समान विधभान सूर्यने घा२७ 5२ छे, हव्यवाहम्‌-जा६न-प्र६न 
$२१। योण्य रसोने प्राप्त 3शवनारी स्वर्षामू-सु५६॥य5 जिहवाम्‌-बाछीने चकृषे-प्रवुत्त 5२ छै, तेम 
पुं शुभ जुशोनी साथे सचसे-यु5त 5२ छे अचे विधाजोने दधिषे-४२७ ५5२ छे. (२३) 

(२१६ : १4 A ६-४२ ४/२/ hysd उरेब सर्व UA Yui बने 8, २२ विद्यांचा 
आटक यध्यपी सर्व २०५१ अरी बचे 8, वेम २५२३ १७५ 9052. (२७) 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिं धेनुमिवायतीमुषासंम्‌। 
यह्वाञईव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ॥ २४॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! २भ समिधा-समिधा वजेरे प्रश्‍षवित 5रवाना सापनोथी जा अग्नि:-अजिनि 
अबोधि-प्रशआशित-प्रकवलित थाय छे, आयतीम-प्राप्त थनारी उषासम्‌-प्रभात सभयना प्रति-सभीप 
जनानाम्‌-भनुष्योनी, धेनुमिव-६ूध जापनारी जाय समान छे. 

झे अज्चिथी यहा इब-भछान धमि चोची समान प्र-6तभ-6 वयाम्‌-व्याप5 सुणनी नीतिने 
उज्जिहाना:-सारी रीते प्राप्त 5२१६ प्र-&ै तभ भानव:-3२७ नाकम्‌-सुणने अच्छ सारी रीते सिस्त्रते- 
प्राप्त उरावे छे, तेने तमे पण सुण प्राप्ति भाटे सम्य प्रयुऽत डरो. (२४) 

मर्थं; हेय ६५ २४/४/४) २६३/१/-०) /१५/१८) आयची 4४२ ५२२४ ९५ २/६ 
शीर छु 5२; PH dt (6 /१८/६/० ४/२/ २४/१८/ Rug 5री? galt) Grid 


२७४ यदव भाष्य 
अरे & 04१2 जे २४/०३ 8. २२ १70५ NA. (२४) 


अवोचाम कवये मेध्याय वचों वन्दारु वृषभाय वृष्णें। 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मग्नौ दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्च॑मश्रेत्‌॥ २५॥ 


पदार्थ : जमे केम गविष्ठिरः-[5२शोभा २९च॥री (विधुत दिवीव-सूर्यना ५॥5शनी, सभान उस्व्यंचम्‌- 
विशेष रीते जने& पदार्थाना, गमनशील स्क्मम्‌-सूर्यनो. अश्रेत्‌ू-जाश्रय छे, तेभ मेध्याय-सर्व शुभ 
क्षक्षणोथी यु5त, पावेन वृषभाय-णणवान वृष्णे-वर्षा७२५ कवये-णुद्धिभान भाटे वन्दारूप्रशंसायोज्य 
वचः-वयननो तथा. अग्नौ-%४२।३नभा नमसा-अच्नाधिथी स्तोममू-॥श२त र्यांनी. अवोचाम-७प६श। 
$२े. (२५) 

ad: Redd gla २४३ ५१० UN Ral ४2 ४२२ Hurt Rel HEL 
४२५) श्रेय; शी ० Rt alt, gin ४५/२/४/ U2] ५2-4 UE NU ४40 सर्व 
पाचे सारी २ १700 २४३. (२५) 


अयमिह प्र॑थमो धांयि धातृभिर्होता यजिंष्ठोऽअध्वरेष्वीडय॑ः। 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥ २६॥ 


पद्दार्थ : 9 इह-जा ९णतभां अध्वरेषु-रक्षायोज्य व्यवडारोभां ईडय्‌:-मन्येषएने योग्य, यजिष्ठः- 
सत्यत यशना सा होता-धी नादिना! ५७४४ प्रथम:-सर्वन विस्तृत अयम्‌-े प्रत्यक्ष श्नि 
धातृभिः-६।२४। 5२॥२। पुरुषो धायि-५२७ 5२९ छे. 

यम्‌-%ने. वनेषु-[3२ोभा। चित्रम्‌-२॥श्चर्यउपथी विभ्वम्‌-व्याप5 अग्निने विशेविशे-सभस्त ५% 
भाटे अपजवान:-३पवान भृगवः-पूर्णशान विरुल्चु:-विशेष 35रीने प्रशशित ३२े छे, ते जण्निनो सर्व 
भनुष्यो स्वीडार 5२. (२६) 

(मदर्थे विद्य अजिविदाने ४२७ ४रीचे Art y+ ४२4) ६२४५. (२६) 

जन॑स्य गोपा5अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय॒ नव्य॑से। 

घृतप्रतीको बहता दिविस्पृशा द्युमद्विभांति भरतेभ्यः शुचिः ॥ २७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! % जनस्य-6त्पन्न संसारन। गोपाः-२क्ष$, जागृविः-%२३४ स्वप्माववाणा, 
सुदक्ष:-8तभ ५०यॐत, घृतप्रतीकः-धी थ १४१२, शुचि:-पवि+, अग्नि:-विधुत्‌ छै; ते नव्यसे-जत्यंत 
नवीन सुविताय-6त्पन्न 5रवा योग्य अेश्वर्यची प्राप्ति माटे अजनिष्ट-प्र52 थयो छे, के बृहता-भछान 
दिविस्पृशा-५५॥५१[ स्पर्श 35२वाथी भरतेभ्य:-सूर्याधी, द्युमतू-५5५.भान थ७ने विभाति-शोषित थाय 
छे; तेने तमे शशो. (२७) 

(२६ : क २४२ HU विशेष HRY, YR ९५/४ २ (६८४ २१४ & २२ श्रीचे 


डच यदव भाष्य 
6४५५ ५२५) ४६२१ (२७) 

त्वामग्ने$अद्विरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिश्रियाणं वनेंवने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सह॑सस्पुत्रम॑ड्रिरः॥ २८॥ 

५६।थ : डे अङ्गिरः-प्राएसभान प्रिय अग्ने-विद्वान्‌ ! ९५ सः-ते मथ्यमान:-भंथन उरेलो. जजन 
प्रासिद्ध-52 थाय छे, तेम तु विधाथी जायसे-५॥५2 थाय छे. 

कैम महत्‌-भछान सह:-भणयु$त सहस:-५णवान वायुथी पुत्रमू-6त्पन्न धयेल्ष पुन सभान वनेवने- 
प्रत्ये $२७भां वा प्रत्ये8 १६र्थभां शिश्रियाणम्‌-जाश्रित गुहा-णुद्धिभां हितम्‌-स्थित (हेत5।री. त्वाम्‌- 
ते जज्निने आहु:-5छ छे; अङ्गिरसः-ष्दा नो अन्वविन्दन्‌-प्राप्त 5२ छै, तेभ तेचो भोध त्वाम्‌-तने डरापु 
छु.-समकावु छु. (२८) 

म: २४/०० थे ४४४२० 8, २४४ HAE चे ८१४ “Rl, 2२२४६२० AA 
थित MERE ४/२/ AN १७/२०। २४३२ यथ आदि ४२४ Rg Adan अरे. वेश अन्य 
२४०५) ५७ सवप अर. (२८) 

सखायः सं व॑ः सम्यञ्चमिष& स्तोम॑ चाग्नयें । 

वर्षिष्ठाय 

वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सह॑स्वते॥ २९॥ 

पार्थ : डे सखायः-भित्रो. क्षितीनामू-मननशील मनुष्य ! वः-तभार। ऊर्जः-५५॥ नप्त्रे-पौर 
सभान विधभान, सहस्वते-सत्यंत भणयऽत, वर्षिष्ठाय-जत्यं ११६ अग्नये-२ जन भाटे; % सम्यञ्चम्‌- 
सुं&२ सळार भाटे इषम्‌-अन्नने च-शने स्तोमम्‌-स्तुतिजोनो समाहु:-सारी रीत 6५६१. 5२ छे; तेम 
तमे पछ तेनुं जनुछान 5रो. (२८) 

Ys as सर्वर RA a agra टार “Rg Ag ७२. 

9 0486 #२३३५ ००१4) ४८४० १/५ &. शे ५० U१“, १ सुर्ष UB Gry डय 
छ वे पोन सयान & ०१ १9५ 9६४२. (२८) 

सःसमिद्युंबसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यऽआ। 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर॥ ३०॥ 

पार्थ्‌ : ढे वृषन्‌ू-णणवान अग्ने-१शभान अर्य:-वेश्य ! % तु संसम + आ + युवसे-ति 
5त्तमताथी संनंंध 5२ छे, इड:-प्रशंसा योग्य पुरुषच, पदे-५६ पर समिध्यसे-स्ुशोलित भने छे, 
सः-ते तु इत्‌-%४ जज्निना योगथी नः-जभार। भाटे विश्वानि-सर्व वसूनि-धनोने. आभर-श्रेर्छताथी 
धार. 5२. (30) 

(यथ्‌ 2 २/१/२४) दार! सय्यद रहित १९५१४० अउिन हिची Reta var 2031 बाटे 


२७५ युवे (भाष्य 
अच २४4 १४70 २2 समस्त ११ Ald 3२, (30) 
त्वां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः । 
शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोढ॑वे॥ ३१॥ 


पर्थं : ढे पुस्प्रिय-शनेडने प्रसन्न 5२नार १। भइकन प्रिय चित्रश्रवस्तम-शाश्चर्यं ३५ भति 
पह्थांथी युःझत अग्ने-तेकस्वी विद्वान्‌ ! विश्लु-प्रश्णोभां हव्याय-स्वी॥२ने योग्य भन्नाहि पदार्थाची 
बोढवे-।प्ति भाटे १ शोचिष्केशम्‌-स5११२। सूर्यना 6२शो सभान ते१स्वी त्वाम्‌-॥५चो जन्तवः- 
भनुष्यो हवन्ते-स्वीऊर $२ छै, तेनो जमे पण स्वीकार डरीये छीभे. (3१) 

न: ७ तँ २५० ३२ 8, २२ Rat Ul Alu “Ag 
3२. (31) 


एना बोऽअग्निं नम॑सोर्जो नपांतमाहुवे। 
प्रियं चेतिष्ठमरति& स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्य दूतममृत॑म्‌॥ ३२॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! ११ छु व:-तभार। भाटे एना-ते पूर्वा5त नमसा-अछए योग्य भन्थी नपातम्‌- 
६७ २५०१, प्रियम्‌-प्री1051२5, चेतिष्ठम्‌-नत्यंत येतनता जापना२, अरतिम्‌-थेतनत। २छित, स्वध्वरम्‌- 
5त्तम रक्षणीय व्यवढारथी युङत, अमृतम्‌-5२४३५थी नित्य, विश्वस्य-सैपूर्ण ९णतना दूतम्‌-सर्वन 
जति 5२न॥२ अग्निम्‌-विधुत्‌ने जने ऊर्जः-५२।४भोे. आहुवे-स्वीॐ२ 5३ 8, तेम तभे मारा भाटे अछए, 
3रो-स्वी3२ डरो. (3१) 

मवर्थे; ढे १०५) २४२ ०२/२/ ४/2 नन आदहियी Ret ४४० 52a, बेच १३ २43२ 
3२. (31) 

विश्व॑स्य दूतममृतं विश्व॑स्य दूतममृर्तम्‌। 

स योजतेऽअरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्त्राहुतः॥ ३३॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! %भ इं विश्वस्य-सर्व 'भूओणने दूतम्‌-१५।११॥२ सूर्य३५ अमृतम्‌-5।२४३५थी 
जविनाशी २१३५, विश्वस्य-संपूर्ण ५६थाने. दूतम्‌-तापथी ५५२, अमृतम्‌-'क्षभां पण 5२७३५ 
२३निचो स्वीॐ।२ 5३ छु, ११ विश्वभोजसा-%१तन॥ रक्ष5 अस्घा-३पवान सर्व पदार्थांनी साधे विधभान 
छै, सः-ते योजते-यु5त 5२ छ-१३ छे. फे स्वाहुत:-6तम रीतिथी २७७ ५२८ दुद्रवत्‌-शरीर२ जाहिभां 
२ 5२ छै, सः-तैने तमारे शशवो कोने. (33) 

(१/4 * २४४) विश्वस्य दूतममृतम्‌ २४/ ४६१ थे दट २४/५/२ थवी थे ४५/२०) २६८ २४१ 
९४५५ यड यार्न रडेल बाय &. वे २४५ IRAP hry &, २४ Mg MYA. (७७) 


२७७ युवे (भाष्य 

स दुद्रवत्‌ स्ट्राहुतः स दुद्रवत्‌ स्व्राहुतः । 

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवः राधो जनांनाम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! सः-ते २३्न्‌ स्वाहुतः-सारी रीते णोक्षावेक्षा मित्रनी समान दुद्रवत्‌-ति 
3२ 8. सः-ते २ स्वाहुत:-सारी रीत निभं ऽरेक्ष विद्वान समान दुद्रवत्‌-१[ति 5२ छे. सुब्रह्मा- 
श्रे्छ वेद्टोना शात, यज्ञ:-सं> 5२१ योज्य, सुशमी-6त्तम शान्तिशी& पुरुषची सभान झै वसूनाम्‌- 
पृथिवी खाडि बसुजो तथा जनानाम्‌-भनुष्योना देवम्‌-डभना योग्य राध:-पन३५ छे, ते शञ्निचो तभे 
सारी रीत ७पयो२ 5२. (3४) 

भावार्थ / 9 १५५, अच्योने २० हय ४२०।२, UAE अपने YA दिनों FAS 
सर्न छ, २2 विशेष २५4) 54 २ १४७५) NYA 2 (३०० 


अग्ने वाज॑स्य गोम॑तऽईशांनः सहसो यहो। 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रव॑ः॥ ३५॥ 


पर्थ : डे सहस:-णणवान पुरुषना यहो-संतान ! जातवेद:-विशानने प्राप्त 3२५, अग्ने-ते%४स्वी 
विद्वान जाप जज्नि सभान गोमत:-प्रशस्त जाय जने पृथिवीथी युडत वाजस्य-अच्नना ईशानः-स्वाभी 
खने समर्थ भचीने अस्मे-जभार। भाटे महि-भछान श्रव:-धनने धेहि-धार0 5२. (3५) 

(२४/५/५ 2 Gn Al ७५५५ ७२७ alr YSU १० ye अरे & २२ 279५ 
१६५. (३५) 


स5इंधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यँ पुर्वणीक दीदिहि॥ ३६॥ 


पदार्थ : डे पुर्वणीक-विशाण सेनावाणा २।%पुरुप विद्वान! गिरा-वाशथी ईडेन्य:-णन्येषएने योग्य, 
वसुः-निवासना ढेतु, कवि:-समर्थ, इधानः-प्रहीप्त सः-ते पूर्वाऊत अग्नि:-अश्निनी सभाच अस्मभ्यम्‌- 
मारा भाटे रेवत्‌-प्रशंसित पनयुठत ५६र्थोने. दीदिहि-प्रशशित ऽरो. (३६) 

(मचाये; /१४//२) २४/०००/ ५७, अर्थ २४१ २५०४/५/०/ ४५८)४२५/4 १०५) ५२ येय 
alg ४२५) शर्ट, (FE) 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसं: । स तिंग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं॥ ३७॥ 

पार्थ : डे तिग्मजम्भ-तीद्रताथी जवयवोने यक्षावनार राजनू-१5शभान अग्ने-विदवान्‌ू ! सः-ते 
पूर्वाञ्त ]ुएयुऊत जाप म तीक्ष्श तेकयुङत अग्नि क्षप:-शत्रि, उत-अने वस्तोः-[८१२५। उत-% 
उषस:-प्रात: जने. सायं॥कषना प्रडाशने 6त्पन्न रे 8. तेभ त्मना-तीक्ष्श २व(मावयुऊत जात्माथी, रक्षस:- 
हुषरकचीने रात्रिती समान प्रतिदह-निश्चय रीते (मर्म डरो. (39) 


२७८ यः (भाष्य 

(२४/५/५ : भव्यय 222 Ha, दिवस २४० AURA /२/बिए व्यि १/२७ &, २२ २४१ न्यायची 
अंडर सचे अन्यायची /१५/२। dg ४, ०१ 2700. (७७) 

भद्रो नो$अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुंभग भद्रो अध्वरः । 

भद्राउउत प्रश॑स्तयः॥ ३८ ॥ 

पद्दार्थ : डे सुभग-सुं&२ थैश्चर्यवान्‌ विद्वान्‌ ! केम आहुतः-पर्भनी समान सेवन 5रेल मिज३५ 
अग्निः-अज्नि भद्रः-सेवन 5२वा योग्य ढोय, भद्रा-5व्या05 री. रातिः-६न भद्र:-5व्याए५री होय 
अध्वर:-रक्षणीय व्यवछा२ उत-जने भद्राः-५६या0. 5२नारी प्रशस्तयः-प्रशसनीय ढोय, तेम जाप नः- 
जभार भाटे ननो. (3८) 

(माचय; यपुष्योज ये रल 20:22 3 हेय RU बरा 9 A 2०० २२८ Yad 
पहाया शाची ११ &, ०२ आपा बिच & २१२ १790, (३८) 

भद्राऽउत प्रश॑स्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासह॑ः॥ ३९॥ 

पार्थ : डे सुभग-शोभच संपत्तिवान पुरुष ! जाप येन-केनाथी जअभा३। वृत्रतूर्य-थुद्धभां भद्रम- 
इद्याशडारी मन:-वियारशजितयुठुत यित ढोय, उत-थने भद्राः-४९५।९।३।री प्रशस्तय:-प्रशंसाने योग्य 
प्रका ढोय, जने फेनाथी समत्सु-संआभोभां सासह:-जत्यंत सठनशील वीर पुरुष डोय, तेवा अर्भ 
कृणुष्व-ऽरो. (३८) 

भावार्थ - /१४/० २(श्र वे ॐ] 2२१ १082, 5 94) ४9 २०२ AU AE 4२. (७८) 


येना समत्सु सासहोऽव॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धताम्‌। 
बनेमा तेऽअभिष्टिभिः॥ ४०॥ 


पार्थ्‌ : ढ सुभग-सु६२ वक्ष्मीयुङत पुरुष ! जाप येन-केन प्रतापथी जभार। समत्सु-युद्धभां 
सासहः-सत्यंत सडनशी& छो, तेने. तथा भूरि-जने5 प्रडरथी शर्धतामू-भण-सेनाचे वधारनार जभार। 
स्थिरा-स्थिर सेनाना साधनोनी अव + तनुहि-सारी रीते वृद्धि रो. ते-जापनी अभिष्टिभिः:-७२७जो. 
जनुसार विधभान जमे ते सेनानां साधनोनुं वनेम-सेवन $रीये.-&पयो२ डरीथे. (४०) 

(वाय ; (विद/चोयजे आरि qt वीरा Goud /रित्य ४ २२५) १६२९ PA 6०७७० 
बचीचे पेश २/१ २४२ ४९ ass ४४4 ५२. (४०2) 


अग्नि तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव॑ः। 
अस्तमर्व न्तऽआशवोऽस्तं नित्यासो वाजिनऽइष॑ स्तोतृभ्यऽआ भ॑र॥ ४१॥ 


000 यदव (/प्य 
पदार्थ : ढे विद्वान्‌! य:-% वसु:-सर्वन निवास 5२नार अग्नि छै, यमू-% अग्निमू-वाशीनी सभान 
सज्चिने धेनव:-०॥यो. अस्तमू-धरे यन्ति-क्षय छे, ४ नित्यासः-२४।३पथी विनाश २छित वाजिन:- 
वेगवान आशवः-शीघ्रणाभी अर्वन्तः-घोडायो अस्तमू-घरने प्राप्त धाय छे, तेभ इं तम्‌-ते पूर्वोडत. 
समजिनने मन्ये-भानु छु अने. स्तोतृभ्य:-स्तुति॥२५ विद्वान माटे इषम्‌-6तम भाहि पदार्थाने १२७ 
उडु छुँ, तेभक तु जज्निने अस्तम्‌-जाश्रयथ भान जने. अन नाहि पदार्थाने आभर-धा२ए 5२. (४१) 
मदथ ; (4६/4ीथने २४६८५५४ २४ री? ४५६२ ४२ - 

272 टु २२२७ ३, छु, १२ ०4 पक्ष उरे, 22२ २/4 हि पशुओं वय 5 ४०० 
ईश? साक पोटाट १२ २४५) ४२४ याय &, २२०१ /१६/२/७४-४/८२/८/२ ya अर्धे त ४७ 
Hit २७ (2?) 

सोऽअन्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनव॑ः। 

समर्व॑न्तो रघुद्रुवः सःसुंजातासः सूरयऽइष॑ स्तोतृभ्यऽआ भर॥ ४२॥ 

पदार्थ : डे विधार्थी विद्वान ! फेम छु यः-के वसुः-निवास भाटे अग्निः-8, तेनी. गृणे-सारी रीत 
स्तुति 5३ छुँ, यम्‌-ऐ ने धेनवः-य।शी समायन्ति-5त्तभ रीते प्राप्त थाय छे, Yेने रघुदवः-धी२४थी 
याकषनार। अर्वन्तः-शस्त शाची. सुजातास:-श्रे७ रीत विधाजोभां प्रसिद्ध सूरयः-वि।चो स्तोतृभ्यः- 
स्तुति 5२१२ विधार्थीलो भाटे इषम्‌-शानने सम्‌-सारी रीति धारण 5२ 8, केम सः-ते मध्याप5- 
विद्वन्‌ 5 श्वराधि ५६।्थान। युशोनुं वर्णन 5२ छे, तेम तु ५३ ते पूर्वाऊतने सम्‌ + आभर-धा२0 5२. (४२) 

९४/५/५ १४ याय Usa ga ५२ &, ०4 Art Relat wild अरे. 

क्म १४/२४-२/५/२)२ शोक elms “sl 8, 0 [us (48/थींआ ने २४२२ 
Rua ५२५ ८०२४१. (०२) 


उभे सुंश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीषऽआसनि। 

उतो नऽउत्पुंूर्या उक्थेषु शवसस्पतऽइष॑& स्तोतृभ्यऽआ भ॑र॥ ४३॥ 

पदार्थों, : ढे सुश्चन्द्र-6त्तम जानं६६ाय5 जध्याप5 ! जाप सपिषः-धीने दर्वी-क्ेवा जने. छोडवा 
भाटेना साधन ३५ भे ३उछीथी श्रीणीषे-५अ्ववा समान आसनि-भुणभा उभे-मध्ययन-मध्यायन ३५ 
भे डियाजोने आभर-१।२४। 5२. 

डे शवसः-०५च। पते-२क्ष5 ०६५५४ तु उक्थेषुः-6५६श 5२4 जने श्रवश &२१। योग्य १६ 
विभागोभां नः-जभार। भाटे उतो-थने स्तोतृभ्यः-विद्व।नो भाटे इषम्‌-अच्नाध5 पदार्थाने. उत्पुपूर्याः- 
6तभताथी, पूर्छ 5२. (४३) 

र्थे; ११२ अवध नो ६०२ सारी शीव ६७ अरीळे 3236-42%/थी न ४५ रीचे 
५/५ यचे 4९४/-१७ने रेया; अची २५१ थी ४२ 2, 02 २४८१४१ Ran बचने 


२८० यदव भाष्य 

छुधिकाबी ४ री, dal Rend laced रीचे d+ A वित इ 
चनी ०२. (४२) 

अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रः हृदिस्पर्शम्‌। ऋध्यामा त5ओहै: ॥ ४४॥ 

पहार्थ : डे अग्ने-अध्याप5 ! जमे ते-जापनाथी ओहै:-विधानु सुण प्राप्त 5२१च॥२ स्तोमैः-विधाती 
स्तुति३प वेहचा 'मागोथी अद्य-जा% अश्वम्‌-धोड।नी न-सभान; भद्रमू-५९य॥ ९५२५ क्रतुम्‌-णुद्धिनी न- 
समान तम्‌-ते हृदिस्पृशम्‌-जात्मानो संभघ राणनार विधाणोधने प्राप्त 3रीने निरंतर तऋष्याम-पृद्धिने 
प्राप्त 5रीजे, (४४) 

lad: (4६/थी१न-9य छुशिलिंत 418 ER 4730 पोटाचा dba स्था ५२ i ५७४) 
आथ & केम /१४/१ सर्व धासो शाची ५७ ०८५/७/५/२) कधि बार ५२ २४९ आय अपे यक्ष 
आप उरे छ; ०३ ठे अव्याप बार! Red ५२ रीळ Gnd Hath ष्ट रीचे स्वर्ष Grid 
पाये व॑ध अनन्‍योनी १६० अव्या तथा! 6१8९ IA ढा? Ud. (FY) 


अधा हाग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीऋतस्यं बृहतो बभूथ॑ ॥ ४५॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ ! ४भ तु भद्स्य-जानं६५1२५ दक्षस्य-शरीर जने जात्माना भणथी युत. 
साधो:-सन्मार्ज पर याक्षना२ त्रत्नस्य-सत्यने प्राप्त पुरुषनी बृहत:ः-भछान विषय वा, शान३५ क्रतोः- 
णुद्धिना संगथी स्थी:-प्रशंसनीय २भ९ साधन यानोथी युःऊत बभूथ-णने, तेभ अध-भंगक्षायर0पूर्व$ 
हि-निश्चय 5रीने अभे पएरथी भचीये. (४५) 

मवर्थे; श्रेय शत्च २४३ याय ४/२/ Gut lt आप अरीचे विद्या Grid पये छ, १२ 
२४६५०/-/१८/१) ५७ Gill ४२ (+५) 


एभिर्नो७अर्कैर्भवा नो अर्वाङ्‌ स्वर्ण ज्योति: । 

अग्ने विश्वेभिः सुमनाऽअनीकैः॥ ४६॥ 

पर्थं : ढे अग्ने-विधाग्रञशथी, युत पुरुष ! जाप नः-जभार। भाटे विश्वेभिः-सर्व अनीकैः- 
सेनाजो सडित २ सभान सुमनाः-भचथी सुण&री भव-णनो, एभिः-भे पूर्वोऊत अकैः-५% योग्य 
विद्वनो सित नः-जभार। भाटे ज्योति:-शानना 9७५७ अर्वाङ्‌-निद्रप्टोने ७ळूष्ट णनाववाना #५२ 
स्वः-सुणनी न-सभान भनो, (४६) 

(२१4 : ११५ २ छुशिलित १०१ २४//६ सची ५3२१ ००)२ ७०) १/५ & २२१ ४ा- 
छुद्र याहि २७4) जवि २४४ उचो) छीन मचय छुन अय &. (०६) 

अग्निशहोतारं मन्ये दास्व॑न्तं वसु सूनुः सहसो जातवेदसं विप्रं न 
जातवेंदसम्‌। यऽञर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि 


हट यकु भाष्य 

शोचिषाऽऽजुह्णांनस्य सर्पिषः ॥ ४७॥ 

पर्थ : डे भनुष्यो ! य:-% ऊर्ध्वया-@६्lशतिती साथे स्वध्वर:-शु'भडर्भ ऽरवाथी जडजिंसनीय 
छै, देवाच्या-विद्वानोना सळार भाटे कृपा-समर्थ डियाथी देवः-@िव्यशुशो युडत 8, शोचिषा-दीप्तिना 
$1२ऐ आजुह्वानस्य-्षारी. रीत ७५१ 5२% सर्पिष:-धुत अने. घृतस्य-४९न सानिध्यथी विश्वाष्टिम्‌- 
विविध प्र२नी कयो[तिशोने अनुवष्टि-१%शित $२ छे. 

ते होतारमू-सु५६॥त॥, जातवेदसम्‌-स4 67५४१ पदार्थाना विधान, सहसः-णणवान पुरुषना 
सूनुम-पुननी सभान, वसुम्‌-११६।त।, वास्वन्तम्‌-धानशी, जातवेदसम्‌-णुद्धिभानोभां प्रसिद्ध-प्रशावान, 
अग्निम्‌-तेकस्वी जन न-सभान विप्रम्‌-साप्त शानीनो हुं मन्ये-सळार 5३ छुँ, पेम तमे पण सठार 
इरो. (४७) 

(२४/५/५ : ११२ रारी २2 २५/ २२८ विदत्‌ /१६/, बर्या अच दिक्षा ५० आय श्री ४०/९ 
& बेब दुखित ९१४ २१० ७२८ alr फोटा ५७, अर्था रचे a खपी 62५२ &. (४४७) 

अग्ने त्वं नो अन्त॑मऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । वसुंरन्निर्वसुश्रवाऽ- 
अच्छा नक्षि द्युमत्तमः रयिन्दाः। तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे 
सर्खिभ्यः ॥ ४८॥ 

पर्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ ! त्वम्‌ू-जाप केम खा वसु:-पन६।१॥, वसुश्रवाः-शन्ते मने. पनना छेतु 
अग्निः-अण्नि रयिम्‌-धनने दाः-प्रधान 3२ छे, तेभ नः-जभारी अन्तमः-सत्यत सभीप जाता-२%४, 
वस्थ्य:-श्रे७ उत-जने शिवः-भशतडारी भव-णनो. 

डे शोचिष्ठ-[ते. ते%स्वी. दीदिव:-जति प्रशशभान वा आभना योग्य विद्वान । कभ अभे त्वा- 
तने सखिभ्यः-भित्रो। सुम्नाय-सुण भाटे नूनम्‌-निश्वयउपथी ईमहे-प्रार्थना 5रीजे छीये, तेभ तम्‌- 
ताराथी सर्व भनुष्य प्रार्थना 5२. 

कैम छुँ द्युमत्तमम्‌-प्रशेसित शोथी युत तने अच्छ-6त्म रीत नक्षि-प्राप्त 46 छु, तेम तु 
खमे प्राप्त 5२. (४८) 

tad: 2 (मित्र a A आएं छ, २४३ बेची Grid अरे & बेब Rett ५२५ सकट) 
चित्र कवीचे २५० शी अरे. (४८) 

येन5ऋष॑यस्तप॑सा सत्रमायन्निन्धांना$अग्नि% स्व॑राभरन्तः। 

तस्मिन्नहं निद॑धे नाके$अग्नि यमाहुर्मन॑व स्तीर्णबर्हिषम्‌॥ ४९ ॥ 


पह्दार्थ : येन-के तपसा-धभच७।१३५ 3र्भथी इन्धाना:-प्रशशभान स्व:-सुणने आभन्तः-सारी 
रीत धारण 5२त। त्रश्र्‍य:-वेहना यसर्थ शा0ना२ ऋषि सत्रम्‌-सत्य विशानथी युऽत अग्निम्‌-विधुत्‌ माट 


२८२ यः भाष्य 
सज्चिने आयन्‌-१।५५ 5३ छे, तस्मिन्‌-ते 5र्भथी नाके-६:५ २छित सुणनी प्राप्ति भाटे मनव:-वियारशीक्ष 
विद्वान्‌ यम्‌-% स्तीर्णबहिषम्‌-आाओआशने २॥२७॥६न 5२न२ अग्निम्‌-अज्चिने आहुः-6५६ 3२ छे, तेने 
अहम्‌-छुँ निदधे-४॥२७, 5३ ७. (४८) 

स्थ; 222 १६0 ४/२०/० विन सत्य यरक्ष रीळ 486 २65 ४६(4 ४२५४ या 
अंरीचे सरथ बने 8, अ री? खच्या यपुष्योजे पक्ष २१/४५/१ १०५ 28४2. (+) 


तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैश्नातृंभिरुत वा हिर॑ण्यैः। 
नाक गृभ्णानाः सुकृतस्य॑ लोके तृतीये पृष्ठेऽअधिं रोचने दिवः॥ ५०॥ 


पहार्थ : छे देवा:-विद्वानो ! कभ त्रभे तम्‌-ते पूर्वोऽत जितिन गृभ्णाना:-अ७७ 3रीने दिवः- 
प्र&शयु5त सुकृतस्य-6त्तम्‌ रीतिथी जायरए 5२५ वेहो5त ५र्भ अधि-भां १। रोचने-२यिॐ२ॐ तृतीये- 
विशानथी 6ल्‍पचन पृष्ठे-%९वान ७९ लोके-वियारवा वा. कोवा योज्य स्थानमा विधभान पत्नीभि:- 
पोत-पोतानी ख्रीजो. पुत्रे:-वृद्धावस्थामा 6त्पन्न दुःणथी रक्षा 5२ना२ पुत्रो भ्रातृभि:-णंधुओे उत्त-अन्य 
वा-संभंधीजो, तथा, हिरण्ये:-सुवर्श माहि पनोथी नाकम्‌-जानंधने प्राप्त उरो. छो, तेभ ते सर्वथी, युऊत 
जमे ५७ अनु,गच्छेम-प्राप्त 5रीजे, (५०) 

(चर्थे; १०२ /१४/० पोटाची सी, ५३, 4६, ५, “al, (पिर) सेवड-यीईर २४१ ५ पे 
विधा यचे डुशिक हार निड यचे ५२५/4/ १०/११ खर यामे छ, बेन १ सर्व यउष्य वैपु 
२/४३२३ ०२. (४०) 

आ वाचो मरध्य॑मरुहद्‌ भुरण्युरयमग्निः सत्प॑तिश्चेकितानः। 

पृष्ठे पृथिव्या निहितो दर्विद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः॥ ५१॥ 

पदार्थ : ढ विद्वान्‌ ! चेकितान:-विशानथु5त सत्पतिः-श्रेष्ठी॥। २क्ष5 माप वाच:-वाशन| मध्यम्‌- 
भध्यथी 6५६श प्राप्त 5रीने कभ अयम्‌-थे भुरण्यु:-पुष्टिर्ता अग्नि:-वि६न्‌ पृथिव्याः-[भिन। पृष्ठे- 
6५२ निहितः-निरंतर (स्थिर 5२७ दविद्युतत्‌-&५६शथी सर्वने प्रशशित 5२ छे जने धर्म पर आ + 
अस्हत्‌-२३४ थाय छे, तेची साथै ये-के कोड प्रतन्यव:-युद्ध भाटे सेनानी 6२६॥ 5२ छे, तेने अधस्पदम्‌- 
पोताना जधिडारथी, य्युत-५६य्युत कृणुतामू-5रो. (५१) 

चर्थे ; /१४/० २१ 9२ ६४२ १९१/४०/ मध्यमा १५ रीचे २५ यची ७५४० 5२ 
8 बेब क रय मध्यम विद! २४३ १८२ 4२७ रीळ २/५२४/० छीन, ya 6५४२ 
उर, (४१) 


अयमन्निर्वीरत॑मो वयोधाः स॑हस्त्रियों द्योततामप्र॑युच्छन्‌। 
विभ्राज॑मानः सरिरस्य मध्यऽउप प्र याहि दिव्यानि धाम॑॥ ५२॥ 


क यकु मय 

पार्थ्‌ : ४ अयम्‌-भे वीरतम:-पोताना भणथी शत्रुना जणने अत्यंत व्याप्त $२॥२, वयोधाः- 
सर्वता छवनने, ५२४३, सहस्त्रियः-असंण्य योद्धाजोची सभाच, सरिरस्य-।ॐश्‌ची मध्ये-वथ्ये 
विश्राजमानः-विशेष्‌ ऽरीचे विधा जने च्यायथी हेटिप्यभाच, अप्रयुच्छन्‌-प्रभा६२छित भनने अग्निः- 
जज्निसभान सेनापति जाप द्योततामू-सर्वन प्रकशित भनो अने. दिव्यानि-सार। धाम-%न्भ, अर्भ जने. 
स्थानोने उप + प्र + याहि-प्राप्त रो. (५२) 

मद; सपु १//459/0) २/थे २डीळे HUE त्या रीळ श्रिलॉखियर्वऑ छदर- कटी 
दददे अरीळ विद्या २४३ १२/५२९/4) ५/१० १) ५२३५४२ १०५ 9082. (५२) 


सम्प्रच्य॑वध्वमुर्प सम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान्‌ कृणुध्वम्‌। 
पुनः कृण्वाना पितरा युर्वानान्वार्ता४सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌॥ ५३ ॥ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! तमे विधाओने उप + संप्रयात-श्व& रीत प्राप्त 5२, देवयानान्‌-घ।भडन। 
पथ:-भार्यों ५२ संप्रच्यवध्वम्‌-6त्त रीति यावो, भने धर्भपुं कृणुध्वम्‌ू-जाथर७ 3रो, 

डे अग्ने-विद्वानू पिताभड ! त्वयि-तमे पिताम७-६।६। विधभान २७छ७ता पितरा-२क्ष। 5२नार भाता- 
पिता तभारा पुन गा प्रह्मथर्यनु अनु७ीान कृण्वाना-5२तां युवाना-पूर्ण युवावस्थाने प्राप्त थह ने 
स्वयंवर विवाड 3रीने पुनः-पश्चात्‌ एतम्‌-गर्भाधानाहि शतथी यथो5त तन्तुम्‌-संतानने अन्वातांसीत्‌- 
&त्पन्न 5२. 

(॥१्थ्‌ ; उमर १२८७ १6/२/५०। २५०4) ५७/ विधातुं यध्ययच रीचे स्वर्यं धर्मिक नीपे; 
५७/ ५५/५२4५/ पराल थवा, उन्‍यायोनी पुरुष यचे पुरुषोची अन्यायी परीक्ष उरीर? अत्यंत अर्थी 
२४४ इययुउचं ५पीर, स Rus sf, १२५४ dada Gru 320 टा सेवा दार! 
२४/०/-पितारे खएट अरीळे a /१४/००/ “ल सदा ५५२३ अरे. 

कन सरथ १२४२४/०/) २५/५४०/ ४२, तेय A, 26 २४३ Aaa wf पथ hig 
४२, (13) 


उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सःसूंजेथामयं चं। 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॥ ५४॥ 


पद्दार्थ : ढे अग्ने-श्रेषठ विधाथी 45।शित खी. वा. पुरष ! तु उदबुध्यस्व-छ ट्रष्ट रीतिथी शान प्राप्त 
3रीने, सर्वना प्रत्ये प्रति + जागृहि-अविधा३प निद्रानो त्याज डरीने विद्याथी थेतन भन. त्वम्‌-तु 
खरी च-अने अयमू-णे पुरुष भन्ने अस्मिन्‌ू-जा विधभान सथस्थे-जे5 स्थाचभां अने. उत्तरस्मिन्‌- 
जाजामी सभयभां सह इष्टापूर्ते-७१२ जर्थात्‌ सुण, विद्वनोनो सडॐ२, 5श्वरनी जारापना, सत्संगति 
खने सत्यविधा जाहिनुं दन, पूर्त जर्थात्‌ पूर्णणण, प्रह्मयर्य, विधाथी सद धवु, पूर्ण युवावस्था 
जने. पूर्ण सापन-3पश्षापनों थे सर्वने संसजेथाम्‌-6त्तभ रीतिथी सिद्ध ऽरो.. 


२८४ यदव म्य 

विश्वे-सर्व देवाः-विद्वा नो, च-अने यजमानः-यश 5२ना२ पुरुष तमे भे$ स्थानभां अधि-सीदत- 
6न्‍नति पूर्वक विधभान २९ो. (५४) 

(२४/५/५ ; 222 शान यचे 4१४२४/० डॅश यचे पर्ण इ ig अरे 8, बेब Raa स्री- 
पुरुष २0 कवन सारी री? 4२ र. 

१२ (विद २/८ ६ २१५५ २-५२५ १०, ९५२ Rtn dln, 2 eR Els 
ग्रॉरिधा य) रीचे परस्पर पति खे पती ११, (५%) 

येन वहंसि सहस्त्रं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। 

तेनेमं य॒ज्ञं नो नय स्वर्देवेषु गन्त॑वे॥ ५५॥ 

५६।्थ : छे अग्ने-विद्ठाण व विधुपी ! तु देवेषु-विद्वानोभां स्व:-सुणने गन्तवे-।५१ ३२१। भाटे 
येन-% प्रतिशा 5२ 3र्भथी सहस्तरम्‌-१७।4 भन असंण्य व्यवढारने वहसि-१७न 5२ 8, येन-% 
विशानथी सर्ववेदसम्‌-सर्व वेदी ६।२। प्रतिपादित उर्भने यथापत्‌ प्राप्त 3२ छै, तेन-तेथी ते. 5र्भथी इमम्‌- 
जा गुठाश्रमउपी यज्ञम्‌-संशने योग्य यशने-शुछाश्रभने नः-अजभने नय-प्राप्त 5२वो, (५५) 

मर्थ 2 (44४ समये ४२४/२॥// १२-२६ २? ४२ पक्ष ४२(१वी १४२५ ८ खी- 
पुरुषो / ०३ थते 222 पावाचा (छि भाटे अर्ये उसे छी, बेम याट पिए) यायाय २४१२ २िवि- 
कन खश म? /१२०२ अथ ४२० २७, (५५) 


अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातोऽअरोंचथाः। 

तं जानन्न॑ग्न5आ रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌॥ ५६॥ 

पार्थ्‌ : डे अग्ने-विद्वनू व विदुषी, ! अयम्‌-भे ते-1।३ ऋत्विय:-#त_ अनुसार योनि:-६२ छे, 
यतः-के विधाना जध्ययन-अध्यापनथी जात:-प्रसिद्ध ने तुं अरोचथा:-प्रशित भन, तम्‌-ते धरने 


जाननू-शण्?तां वा हाती. भीन आरोह-धर्भ पर २।३४-७१ति 5२ अथ-त्यारणा६ न:-जभारी रयिम्‌- 
संपत्तिनी वर्धय-कुद्धि 5२. (५६) 


म्ये; /१५/७४ समये स्री-पुरुष बीछ प्रवि ४७४२ शय; 9 १६१२ चे ९६ 
वमे थने स्री-पुरुष ईड्य धन्या छ), तप AE 2५२ ४२८ 

दुरुकार्थएवंड १० याहिची दद अटींचे वेचे २-४/२/१/ व्यय ४२. (५६) 

तप॑श्च तपस्यश्च शैशिरावृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेघोऽसि कल्पेतां द्यावांपूथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओर्ष॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्र॑ताः । येऽअग्नयः 


सम॑नसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽइमे शैशिरावृतूऽअंभिकल्पमाना ऽइन्द्रमिव 


टच यदव भाष्य 
देवाऽअभिसंविशन्तु तया देवत॑या$द्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥ ५७॥ 


पर्थ: डे 6 श्वर मम-भारी ज्येष्ठ्याय-श्रे७त भाटे तपः-८।१ १र्घ५ भछ।भडिनो च-अने तपस्यः- 
तापयुठत $1ण७ भडिनो च-थे भने शिशिरौ-शिशिर ऋतुमां प्रण्यात जत्तू-पोताना क्षक्षणोने प्राप्त 
3शवनार सुणहायी ऋतु छे. 

जाप फेनी. अग्नेः-अजज्निना पश अन्तःश्रलेष:-भध्यमा प्रविष्ट असि-छे, ते ५न्‍नेथी द्यावापृथिवी- 
जाडाश शने भूमि कल्पेताम्‌-सभर्थ भने, आपः-१५ ओषधयः-जोषधिजो कल्पन्ताम्‌-समर्थ 
भने, सत्रता:-समान नियभयुठुत विधभान अग्नयः-विधुत्‌ माहि खज्चि पृथक-पुथ$ कल्पन्ताम्‌- 
सभर्थ भने, 

ये-४ समनस:-सभान ३पथी भन निमित अग्नयः-विधुत्‌ जाधि अनो छे इमे-२॥ द्यावापृथिवी- 
साडश जने. भूमिप अन्तरा-मध्यभा. शैशिरौ-शिशिर ऋतुना २1५१३ त्रज्नू-मडा जने ३१९ भडिनाने 
अभिकल्पमाना:-समर्थ णनावे छे, तै थज्चिखोभा इन्द्रमिव-जेश्वर्थनी सभाच देवा:-विद्वानो, 
अभिसंविशन्तु-शानपूर्व5 प्रविष्ट 5२. 

डे स्त्री-पुरुषो ! तमे भन्ने तया-ते देवतया-पूकाने. योग्य, सर्वत्र व्याप्त, ४णद्दी२्व२ हेवतानी. 
साथे अड्डिसस्वत्‌-प्राएनी समान विधभान मतीने जाआश जने भूमिती सभान ध्रुवे-६७ सीदतम्‌- 
स्थिर २७). (५७) 

तावा: १०4२, अत्येड ४+ ४४२4) ४० ५५५ १६४२१ 

६-४२ ८१६) २४६२ HR ७/५/०/ He सर्व पहाया ५०-५/०/०/ 44) २४२१ १२ &. 

Rent ४५ ५८६/१/४/ Reus 486 २५ ral ५७/-६/५४/२ 979), 

सरी-५२५ ३४/३४५ स्थिर ५/४ 4४६ RRR gnu डॅश 6५५1० अरे. (५9) 


परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्मै प्राणायांपानायं व्यानाय 
विश्वं ज्योतिर्यच्छ। सूर्यस्तेऽधिपतिस्तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सींद॥ ५८ ॥ 


पार्थ : ढे खी ! परमेष्ठी-भछान साओ शमा व्यापऊ 4४ने विधभान प२भे£२ ज्योतिष्मतीम्‌- 
प्रशस्त शानयु$त त्वा-तने दिवः-प्रअशना पृष्ठे-6त्तम मभा विश्वस्मै-सर्व प्राणाय-५॥७ अपानाय- 
जपान, व्यानाय-व्यान जाहिनी यथार्थ डिया भाटे सादयतु-स्थापित. 5२. 

पुं सर्व खीयो भाटे विश्वम्‌-सभस्त ज्योतिः-शाननो, 9512 यच्छ सर्व खीसोने प्रधान 5२. केथी. 
ते-त1२ सूर्य:-सूर्य समान ते४स्वी अधिपति:-२वाभी 8, तया-ते देवतया-श्रेष्ठ ]ुशोयुऊत पतिनी साथै 
वर्तमान २९ीने अङ्ग्रिस्वत्‌-सूर्यनी सभान श्रुवा-६७१।पूर्व& सीद-स्थि२ २७. (५८) 

(व; % परमेश्वरे ? (२६ ०९४) २ ऊरी ®, बेची 6५/२०/६९१५ ० ४२८ २६७ ym 


२८५ यः (भाष्य 
सकट अरीचे खी-५२५ चुकी २६/४/४ ४२ (५८) 
लोकं पृण छिद्रं पृणाथो सीद ध्रुवा त्वम्‌। 
इन्द्राग्नी त्वा बहस्पतिरस्मिन्‌ योनांवसीषदन्‌॥ ५९॥ 
पार्थ्‌ : ढ स्री ! त्वम्-तुं लोकम्‌-क्षोऽ तथा. परक्षो5ने पूण-सुणयुळत 5२, छिद्रम्‌-तारी न्यूनताने 
पृण-पूर्ण 5२, ध्ुवा-निश्चन भनीने सीद-घरभां भेस अर्थात्‌ स्थिर २९. अथो-त६नंतर इन्द्राग्नी-6तभ्‌ 


घनवान तथा शानवान शने बृहस्पति:-अध्या५5 अस्मिन्‌-थे योनौ-भुछ।श्रभभां त्वा-तने असीषदन्‌- 
स्थापित 5२. (५८) 


ताऽअंस्य सूद॑दोहसः सोम श्रीणन्ति पृश्न॑यः। 

जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वारोंचने दिवः॥ ६०॥ 

पदार्थ : फे विधा अने सुशिक्षाथी यु$त देवानाम्‌-विद्वानोना जन्मन्‌-४न्भ [विषयभा. पृश्वनयः- 
पूछनारी, सूददोहसः-२स्रोया जने आर्यं ३२१२ पुरुषोथी यु5त, त्रिषु-वे&रीतिथी शान, अर्भ शपे 
8पासना ये त्रशेभां तथा दिवः-सर्वना जन्‍्तःप्रदाश5 परभात्माना रोचने-प्रशाशभां विधभान विशः- 
प्रा छे, ता:-ते. अस्य-जा सभाध्यक्ष राची सोमम्‌-सोभक्षता नाहि जोषधिजोना रसथी युत 
कना पद्धार्थोने आ-सर्वत्रथी श्रीणन्ति-५५व छे. (६०) 

न: HUAN सर्व ४9/२ /१६/ २४० YAU २७४७ FRU hyn अरे रथ ४४ 
दे अर्यमा स्वर्यं (निउ ३4. 

उरक ड वे (4५ घाप, उम, 6५/२च/ २४२ ४4२ ५५4 घाट 5६५३ 4६ २ 7४. (€०) 

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिर॑ः। 

र॒थीत॑मः रथीनां वाजांना& सत्प॑तिं पतिंम्‌॥ ६१॥ 

पदार्थ : विश्वा:-सर्व गिरः-विधा जने सुशिक्षाथी युऽत वाशी समुद्रव्यचसम्‌-।४।श सभा व्याप्तियुऽत, 
रथीनाम्‌-शू२वीरोभा रथीतमम्‌-भत्य॑त शूरवीर, वाजानाम-विशानी 'नोन। सत्पतिम्‌-सत्य व्यवढारो. 
सने विद्वानोना रक्ष तथा हासो पतिम्‌-स्वाभी इन्द्रम्‌-५२भ संपत्तियुछत सभापति राक्षाने अवीवृधन्‌- 
जभिवुद्धि 5२. (६१) 

4/4; २१५२१ २४१ ४४% ५44 446, ६०४२) २/२४/ adit UA २२४/५/२- 
UMN eae Hreilid 5२, २ १ रीठे AUN पक्ष dat (४त४/९० ४२ (६2१) 

प्रोथदश्वो न यव॑सेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्वयस्थात्‌। 


हद यदव भाष्य 
आदंस्य वातोऽअनुं वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णमस्ति॥ ६२॥ 


पार्थ : छे २% ! जाप यवसे-भूसु सहि भाटे अश्चः-घोड़नी न-सभान ने प्रोथत्‌-सभर्थ 
डरो. यदा-%4।२ महः-१४।च संवरणात्‌-२॥२७।६चथी अविष्यन्‌-२क्ष [वे २ व्यस्थात्‌-स्थित 
भनो. आत्‌-पुनः अस्य-भे ते-आपनी ब्रजनम्‌-०ति तथा, कृष्णम्‌-२॥४५४. 5२१२ शोचिः-॥ॐ।॥ 
अस्ति-8. अध-१६१४१२ स्म-% जापना वातः-[तिशीa सेव अनुवाति-अनुगभन 5२ छे, णापनी 
पाछण यावे छे. (६२) 

(२४/५/५ ; ११४ ५/०० 5२६१ ६/४/२४ ५४ १४२ अरय ४२ २२१ बने 8, 0२ ५५५१४ 
पालन स्वाथी 491 सुट “चे २९१4४ ह ४२ & (6२० 

आयोष्ट्वा सद॑ने सादयाम्यर्वतश्छायायाश समुद्रस्य हृद॑ये। 

रश्मीवतीं भास्व॑तीमा या द्यां भास्या पृथिवीमोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥ ६३॥ 

पार्थ : ७ स्री ! या-% तु द्याम्-१५1९, पृथिवीम्‌-'भूमि अने. अन्तरिक्षम्‌-२।५।॥ची. उरु सत्यत 
आभासि-प्रश्नशित ३२ 8, ते रएमीवतीम्‌-शुद्ध विधान ५५।शथी. युऊत, भास्वतीम्‌-शो॥।५। त्वा-तने 
आयोः-च्यायना जनुणाभी, दीर्ध छवी पुरुषना सदने-स्थात-धरभा तथा अवतः-२क्ष। माहि 5२१।२ची 
छायायाम्‌ -२॥्यभ आ + सादयामि-श्रे७ रीते स्थापित 5३ ७ समुद्रस्य-अन्‍्तरिक्षना हृदये-भध्यभां 
आ-शु& रीति इं स्थित 5३ छु. (६३) 

(२/५/६ : 2 स्री / 072 रीटिकी want UR “रे 4४२०२ २४, ठेणी 6/4/--/24२/- सु 
समच अथथ रहिए, टचे (But) हुँ uid ig छु 

४ 2४/अयन/! ५२४२ शिट रीचे पति २४//६० चरु ४२ चे वे शे 4032 डॅश 5२. (€७) 

परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यच॑स्वतीं प्रथ॑स्वतीं दिवँ यच्छ दिव दृश्ह 
दिवं मा हिंशसीः। विश्व॑स्मै प्राणायांपानायं व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय। 
सूर्यस्त्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तंमेन तयां देवत॑या$ड्रिरस्वद्‌ ध्रुवे 
सींदतम्‌॥ ६४॥ 


पदार्थ : डे खरी ! परमेष्ठी-५२भात्मा विश्वस्मै-सभ२त प्राणाय-९७4न सु, अपानाय-६:५ निति, 
व्यानाय-विविध विधाजोनी प्राप्ति, उदानाय-8 तभ ५९, प्रतिष्ठाये-सर्व). सछार ने. चरित्राय-श्रे७ 
$र्भाना मनुछान भाटे दिवः-&8भना ३२१। योग्य गुढाश्रमना व्यवढारन। पृष्ठे-॥॥५३२ ५२ प्रथस्वतीम्‌- 
जत्यंत प्रसिद्ध जने प्रशंसावाणी, व्यचस्वतीम्‌-6त्तभ विधाथी युञत % त्वा-तने सादयतु-२थ॥[पित 5२, 


२८८ युवे (भाष्य 
ते पुं दिवम्‌-च्याथना ५&शने यच्छ-1६न 5२, दिवम्‌-विध।३५ सूर्ये दृंह-६७ 5२, दिवम्‌-पर्भना 
प्रडाशने मा हिंसी:-नष्ट न ॐ२. 

सूर्यः-थराय२ शणतना स्वाभी 62६२ मह्या-भछान श्रे स्वस्त्या-स८५२, शन्तमेन-जत्यंत सुण 
अने. छदिषा-सत्यासत्यना ५शथी त्वा-त॥री. अभिपातु-सर्वनधी, २क्षा ३२े. 

ते तार पति शने तु भन्ने तया-ते देवतया-परभेशर ६वतानी, साथे अङ्गिरस्वत्‌-५।७, सभान ध्रुवे- 
निश्च «५ सीदतम्‌-स्थिर रढो. (६४) 

(२१4६ 2 ४२२२ आशा! ॐ२ & 3 १२ शिशिर २६५ ४०६/५५ &, २२ सी-$रुश परस्पर 
यर रढीने, सर्व ४२ असेट अचुछान उरीने, ६७ खोप परित्याय ऊरी, ४२१४२०) 6५/२४०/५ी 
सढ! TE आप ४२. (EY) 

सहस्त्रस्य प्रमासि सहस्त्रस्य प्रतिमासि सहस्त्रस्योन्मासि साहस्त्रो$सि 
सह$स्त्राय त्वा॥ ६५॥ 

पहार्थ : डे विद्वान्‌ वा विदुषी ! १ ५1२९ पुं सहस््रस्य-जसण्य पहार्थोथी, युऊत ४णतन। प्रमा- 
प्रमाण यथार्थ शान समान असि-छे, सहस्त्रस्य-जरस'ण्य विशेष प६थॉ.ना. प्रतिमा-तोक्ष 5रवाना साधननी 
सभान असि-छे, सहस्त्रस्य-ण ण्य स्थूल पदर्थोने उन्मा-तोक्षवानी तुला सभान असि-छे, साहस्त्र:- 
ससंण्य पदार्थ जने. विधाजोथी यु$त असि-छे, तेथी सहस्त्राय-मसण्य प्रयो४नोनी सिद्धि भाटे त्वा- 
तने. पश्मात्मा सत्य व्यवडारभां स्थिर 5२. (६५) 


मवर्थे 2 2७/ २/५०/4६) २०५/। व्यवड/२ सिद्ध १/५ छ, २४५ १४४/” 9 यर्थ (३४० &. 
lg HRN’ १? याय अर्वा तक ४६८ ११४४ SUA dul ०/४-३/८८/ २४/६ UY 
छ. 227 Gr’ MU UB ४. (F५) 


[सिध्यायनो 6पसंडार :] जा जध्यायभां ऋतुविधानु प्रतिपाधन डोवाथी जा जध्यायना अर्थनी 
पूर्व जध्यायना जर्थनी साथे संगति कावी. 6 थे, 


॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


REE यकु भाष्य 
॥ अथ षोडशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 

नमस्ते रुद्र मन्यव॑ऽउतो तऽइष॑वे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ९॥ 

पद्दार्थ : ढे स्द्र-हुष्ट शतुओने २डावनार २%च ! ते-0२। ५२ मन्यवे-भोधायभान वीर पुरुष भाटे 
नमः-५% अस्तु-भणो. उतो-२११ इषवे-शनुखोने भारनार ते-त२ माटे नमः-खन्त अस्तु-प्राप्त धाय. 
उत-२१चे ते-तारी बाहुभ्याम्‌-भुछणोथी नमः-शत्रुशोचे १%-पी३। भणो. (१) 

(२१६ 2 ® २(१ 5२५ ६२७ ० “gud, ५४ विद! २४१ २0-२४७प) ०५५२4५/ 5२. (1) 

या तें रुद्र शिवा तनूरघोराऽपांपकाशिनी। 

तया नस्तन्वा शन्त॑मया गिरिंशन्ताभि चांकशीहि॥ २॥ 

पदार्थ : डे गिरिशन्त-भेध १। सत्य 6पेशथी सुण६[त, स्द्र-दुष्टोन भाटे भय&२५ शने श्रेछीने 
भाटे सुण७ा२5 शिक्ष विद्वान्‌ ! या-के ते-आपनी अघोरा-धो२ 6५५१ २छित, अपापकाशिनी-सत्य 
पर्भाने प्रशाशित 5२नारी, शिवा-5व्याए॥री तनू:-६४ १। विस्तृत 6५६५३५ नीति छै, तया-ते शन्तमया- 
सत्यत सुण प्राप्त 5रावनारी तन्वा-8७ १। विस्तृत 6५६शची नीतिथी न:-अभने जाप अभि, चाकशीहि- 
सर्वथी शीघ्र शिक्षण जापो. (२) 

ad: Rasy शिष्याचे alls AR शिक्षा खाणीचे बेचे पायर/छिट खच s+ 
यायरज्षदुडत “टाक. (२) 

यामिषुँ गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुषं जग॑त्‌॥ ३॥ 

प६।र्थ : ढ गिरिशन्त-भेघ दारा सुण जापनार सेनापति ! % 5२७. तु अस्तवे-$54॥ भाटे याम्‌- 
% इषुम्‌-५॥७। हस्ते-छ/थभां बिभर्षि-६२७ 5२ छे, ताम्‌-तैने शिवाम्‌-भ२७३री कुरु $२. 

हे गिरित्र-विधाना 6५89४ वा. भेधोच। २१५ २।४५ुरुष ! तु पुस्रम्‌-पुरुपार्थ युऽत भनुष्याधि जगत्‌- 
संसारने मा हिंसीः-भार चढि. (उ) 

(यय; २१५२४) ५४ 4६॥ 2000, (खोने ५/२७/ ७). “ule 29 ula Bu 
१ ४२५) 2062 परचु १२८ जआयरक्ष्धी रद्षा असवी १६२०५. (3) 

शिवेन वर्चसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 


यथा नः सर्वमिज्नगंदयक्ष्म सुमनाऽअस॑त्‌॥ ४॥ 


२८० यदव भाष्य 
५६।्थ : डे गिरिश-पर्वत वा भेधोभां शयन 5२॥२ रो२ १२४३ स्द्र-वेध२।% ! तु सुमना:-प्रसन्‍नथित्त 
4४ने यथा-केभ नः-जभार। सर्वम्‌-सर्व जगत्‌-भनुष्याहि ४गम जने. स्थावर २%य अयक्ष्मम्‌-क्षय 
जाव २०रोगोथी २छित असत्‌-भने, तेभ इत्‌-४ शिवेन-$८4।७३।री वचसा-वयनथी त्वा-तने जमे 
अच्छ-वदामसि-सार। 5छीयगे छी+. (४) 
वर्थ; ? १६५२/२४ श्रीचे ५५४ २४/६ ५२ २७७ २४४१२१ aU १४४०) परीक्षा 3, 


का 


(रि४५४० १०५१) २२), /२१/२४ उरी शिव वारीची आयरक्ष ४२ & ठे १४) सर्व २८४१२ 3२, (29 


अध्य॑वोचदधिवक्ता प्र॑थमो दैव्यो भिषक्‌। 
अहीँश्च सर्वीञ्जम्भयन्त्सवीश्च यातुधान्योऽधराचीः परां सुव॥ ५॥ 


पद्दार्थ : ढे स्द-रोजनाश5 वेध ! के प्रथमः-भुण्य, देव्य:-विद्वानोभां प्रसिद्ध, अधिवक्ता-र्वथी. 
6त्तम ऽक्षाथी वैधडशाखने 'भशावनार तथा भिषक्-निधान जाहिने काशीने रोगन निवृत्त 5२-२ जाप 
सर्वान्‌-सर्व अहीन-सर्पनी, सभान प्राएघात& रोजोने च-निश्चयथी जम्भयन्‌-शषविशोथी निवारण 
3रीने अध्यवोचत्‌-षि$ 6५६१ $रो. 

ते जप % सर्वा:-सर्व अधराची:-नीथी तिने पढोयाउनारी यातुधान्य:-रो) ५२५ खषधियो 
वा व्यसियारिशी खीसो छे, तेने परा-६२ सुब-5२. (५) 

दार्थ; सश्च याहि सास सदरा यवित, डुन्यु, १//१४ अपने सर्व ५a yd 
१६२ २/१4५२/ ०4/ सया (गेडुडत अरीचे 44 जे छुबच! रर २१०, ११4२) ५२०४ 
(41 ०५/११२५//२७) a /२५/२७ 3२. (५) 


असौ यस्ताम्रोऽअरुणऽउत बभ्रुः सुंमङ्ल॑ः। 
ये चैन रूद्राअभितों दिक्षु श्रिताः सहस्त्रशोऽवैषा& हेड॑ऽईमहे॥ ६॥ 


पहार्थ : डे भनुष्यो ! य:-७ असौ-ते ताम्र:-तांणा सभान ६७ शंगयुऽत, हेड:-शतुजोनो ११६२ 
३२२, असुणः-सुं&२ गोरवर्ण, बच्चु;-डियित्‌ पीणा वा. ूणर। पर्णयुड्त उत-थने सुमङ्गलः-ुं६२ 
उद्याशडारी राका छे, च-सने ये-४ सहस्रश:-जसंण्य स्दा:-६ 5र्भ 5२नाराजोने २३१ना२ अभितः- 
सर्वनथी दिक्षु-पूर्व खाट हिशाशोभां एनम्‌-भे २%न श्रिता:-माश्रयधी वास 5२ 8, एषाम्‌-भे वीरोनो 
जाश्रय ऽरीने जमे अव + ईमहे-विरुद्ध जायरएनी ७२७ न डरीथे. (६) 

वर्थ ; ढे २००५ | 2 २४/०३ सराय €४)०/ टक अजया सया Als MaRS, 
न्ययडरी यचे धुन बई UA हक बेच! ठेव! १ ४र्शय!री2 २/१4२४/ सर्वत्र /२५/२ ५२१ 
वियरक्ष ४२) अथवा असी २७]. 


देच सर रीचे ठे दार इ्ष्टोएु अपमान १३ ४२४५. (6) 


२९१ युवे (भाष्य 
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 

उतैनै गोपाऽअंदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्युः स दृष्टो मृडयाति नः॥ ७॥ 

५६ : य:-४ असौ-ते नीलग्रीवः-चीक्षमणिखोची भाणा धारण 5२6, विलोहितः-विविष प्र॥२ना 
शु, अर्भ जने स्वावथी युझत श्रेष्ठ सद्रः-शतुजोना छिंस5 सेनापति अवसर्पति-हष्टोथी [विरुद्ध 
यावे 8, एनम्‌-शेने गोपाः-२क१४ सेव5 अहृश्रन्‌-कुजे 8 उत-अने उदहार्य्यः-५।७ी क्षावनारी [पनियारी] 
ख्रीयो कुथे. 

सः-ते सेनापति दृष्ट:-देष'भाण 5२वतां नः-जमे धा[मिओने मृडयाति-सुणी, 5२. (७) 

मवर्थे : ७ हुदो विये ४७0 प्रिय २४१ ८्टीच थे ४५ AUT सन्य खे, 
वे रॅक छवी २४ & (७) 


नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुषें। 
अथो ये5अंस्य सत्वांनो5हं तेभ्यो$करं नमः ॥ ८॥ 


पदार्थ : नीलग्रीवाय-केनो 56 अने. २१२ शुद्ध ढोय, ते सहस्त्राक्षाय-डशरो, सेवन आर्यो ५२ 
दृष्टि राणनार, मीढुषे-५२$मयुऊत सेनापति भाटे भाई जापेक्षु नम:ः-मन्न अस्तु-प्राप्त थाय. 

अथो-गे पछी ये-% अस्य-थे सेनापतिना जधिआरभां सत्वान:-सत्व]ु0 तथा णणथी. युञ्त पुरुष 
छे, तेभ्य:-तेने भाटे ५४. अहम्‌-छु नमः-सन्ाद्ि पधर्थाने अकरम्‌-सिद्ध 5३. (८) 

वर्थ; समप AB EA शेथ Aun Al सकर RU शाक १२ Rs 
उ्बयारीयोची १७ २८४४२ ४२५१ १0४2. (८) 

प्रमुञ्च धन्व॑नस्त्वमुभयोरात्न्यॉज्याम्‌। 

याश्च॑ ते हस्तऽइष॑वः परा ता भ॑गवो वष॥ ९॥ 

पदार्थ : डे भगवः-अेश्वर्ययुऽत सेनापति ! ते-तार। हस्ते-७।4थभां याः-े इषवः-५।९ छे ताः- 
तेचे धन्वनः-६५५्द्‌॥। उभयोः-भन्ने आर्त्न्योः-५4२१५२ 83 ज्याम्‌-्रत्यंथाभां [धोरीभां] कोरीन शत्रुञो 
५२ त्वम्‌-तुं प्र, मुझ्न-५णपूर्व& छोड. 

याश्च-२११ तारा, पर शत्रुशोभे १ भाश छीउेक्षां 8 ता:-तेने परा + वप-६२ 5२. (८) 

(२४/५/५ ; थेप॥५/? शिये १११५ # ३360 NN 3२० कट! 9६२१. २० २४३२ 
द्वार! FFU Ad AN (४२७ ५२५ १0६२१५ (८) 

विज्यं धनुः कपर्दिनो विश॑ल्यो बाणवाँ२5उत। 

अनेंशन्नस्य याऽइष॑वऽआभुर॑स्य निषङ्कधिः॥ १०॥ 


२८२ यकु (भाष्य 

पदार्थ : ढे पनुर्वेध्ने का0ना२। पुरुषो ! अस्य-जा कपदिनः-प्रशंसित ४2।१टबाण। सेनापतिना 
धनु:-पनुष्य विज्यम्‌-प्रत्यंथा-दोरी २छित मा भूत्‌-च भने तथा जे विशल्यः-भाएन। $णाथी, २७ि० 
तथा थे आभु:-जायुधोथी रित मृषा-न भने, 

उत-जने अस्य-शख-जखने धारण 5२नार सेनापतिना निषडृधि:-॥0॥[६ शख्स (भंड।२ मृषा- 
जादी मा भूतू-न थाय तथा. ये बाणवानू-जने5 णाशोधी. युठुत ढोय. 

या:-कै. अस्य-थे सेनापतिना इषवः-भाए अनेशन्‌-च्ट पामे तो ता:-% तभे तेने. जन्य नवा 
५७ शापो. (१०) 

(२१६ ; यद्ग ५२५/पी ६२५ IRR यपुष्ये EB ५५०५ टा HUE] UE #५ ५४० 
न्को २/०५/ थ्य, 

यद्ग उर १२02 9282 खे? A दार बेचे री १/७ A २६) ५० १0६२१. (10) 

या तें हेतिर्मी ढुष्टम हस्ते बभूव॑ ते धनुं:। 

तयास्मान्विश्वतस्त्वम॑यक्ष्मया परि भुज॥ ११॥ 

पदार्थ : छे मीढुष्टम-सत्यंत वीर्यनु सेवन 5२४२ सेनापति ! या-के ते-तारी सेना छे खपे के 
ते-त॥२। हस्ते-९।थभां धनु:-पनुष्य तथा. हेति:-१९४ बभूव-, तया-ते अयक्ष्मया-५२१४य जाहिनी 
पीडानु निवारण 35२नारी सेनाथी तथा ते धनुष्य जाधिथी, अस्मान्‌-अभे प्रश जने सेनाना पुरुषानं 
त्वम्‌-तुं विश्वतः-सत्रथी परि-सारी रीत भुज-पाक्षन 5२. (११) 

(२१4 ; /१६/५४ २४०२ १५९४ 61६15 /२८/)२३ खेप॥५/रि २8 २१ री? 6१8 ४२१) 
१0६२/- 

यपे वकषाश5ित सर्व 99/0 पी सवथ २%॥ २४२ EE“ al ७२५) MA. (11) 

परि ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वर्तः। 

अथो य$इषुधिस्तवारे$अस्मन्निधेहि तम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ: डे सेनापति ! के ते-आपना धन्वन:-पनुष्यनी हेतिः-शति छे तेथी अस्मान्‌-अभने विश्वतः- 
सर्वत्रथी आरे-६२भ। जाप परिवृणक्तु-छीडो, 

अथो-शचे यः-४ तब-आपना इषुधिः-झाएनो भाथो, छे तम्‌-तेने अस्मत्‌-जभार। आरे-सभीपथी 
निधेहि-निरंतर ६।२७। उरो. 

(चथ; २/१/५२५/ २४२ ४४% युद्वं २४ शास्त्रच अस्यास रीचे २२४ २8 ५ 
सह! पाताची याचे २४०५) 2282. 

दे सामी ४/२/ २४३-009/0ी रक्षा २२५) छने, यचे झु 2 5२4] 9082. (7२) 


bi यकु मय 
अवतत्य धनुष्टवःसहस्तराक्ष शतेंषुधे। 
निशीर्य शल्यानां मुखां शिवो न॑ः सुमनां भव॥ १३॥ 


५६। : ढे सहस्तराक्ष-संण्य युद्ध आर्योपर दृष्टि राणनार शतेषुधे-जसंण्य शख-जखरोना प्रडाशयुडत 
सेनाध्यक्ष ! त्वम्‌-तुं धनुः-धनुष्य अने शल्यानाम्‌-शख्रोना मुखा-जअधभागनो अवतत्य-विस्ता२ 5रीने, 
तेनाथी शज्रुओने निशीर्य-सर्वथा भारीने न:-जभार। भाटे सुमना:-प्रसन्न यित शिव:-भं)ल री भव- 
भनो, (१३) 

(२४/५/५ - २१५२१ २/२, ६/२, 63, (बंद 2B RU ०0 But सर्व २) ne, 
सध २२४२ विभा उंरीचे, २२ ती अरीळे २३२४ अत्ये ६२४० २४१३ ६५६ १३ आने 
१990२५) अत्ये सीस्य २५०४/५ अच छुवद/यड बने, (१७) 

नम॑स्तऽआयुंधायानांतताय धृष्णवे। 

उभाभ्यामुत ते नमों बाहुभ्यां तव धन्व॑ने॥ १४॥ 

पदार्थ : ढे सभापति ! आयुधाय-युष् 5२०२, अनातताय-पोताना जाशयने गुप्त संडीथभ। 
राणना२, धृष्णवे-प्रण_#भताने प्राप्त थनार ते-जापना भाटे नमः-जन्‍्न प्राप्त थाय, उत-जने ते-भोन 
उरनार जापने भाटे नम:-जन्‍्न प्रधान 5३ 8. तव-जापना उभाभ्याम्‌-णनने बाहुभ्यामू-णण गने. 
पराडभथी धन्वने-योद्धा पुरुष भाटे नमः-थन्तने नियत 5३. (१४) 

वर्थ; सरे साहि अविनय, अध्यकों ०१/ gal A २2 खास शाणी 
रै? 232 साथे (कि ४पीप ५४ U4} MA. (1%) 


मा नों महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न$उक्षन्तमुत मा नं5उक्षितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ १५॥ 


पर्थ : डे रद-युद्ध सेनामा जधिआरी [विद्वान्‌ ! जाप नः-जभार। महान्तमू-6तभ ]ुशोधी, युङत 
पूकय पुरुषने मा वधीः-भार चि, उत-अजने नः-अजभार। अर्भकम्‌-नाना जाण5ने मा वधीः-भार नि, 
नः-जभार। उक्षन्तम्‌-श धान 5२चार युवानने मा वधी:-भार चडि, उत-थने नः-सभार। उक्षितम्‌- 
र्भूते मा वधी: भार चि, नः-अभार। पितरम्‌ू-पाल5 पिताने मा वधीः-भार चि, उत-अने नः- 
जमभारी मातरम्‌-मानने योग्य भाताने पश मा वधीः-मार चि, नः-अभारी प्रियाः-खी जिना प्रीति 
6त५॥६5 तन्व:-शरीरचने मा रीरिष:-भार नहि, (१५) 

मवर्थे; याद्वारे थुद्गच। ५५५५ EU १६, HANS, 4६ पं 3२१/२ Yt, UA रटाळ 
याद्वत माता ब पिता, सवयी सीर, ८७ २४२ ६00 ५२4 च 282, परळ 1३२" 
सनीने स १0/7/ कश्या २/०५५। १६२५. (१५) 


२८४ यदव म्य 
मा नंस्तोके तन॑ये मा न$आयुषि मा नो गोषु मा नो$अश्वेषु रीरिषः। 
मा नों वीरान्‌ रुद्र भामिनों वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ १६॥ 


पद्दार्थ : ऐे स्द्र-सेनापति ! तु नः-जभार। तोके-११%त शिशुने मा रीरिष:-भार नि, न:-जभार। 
तनये-पांय वर्षथी जधि& जायुना भाण5ने मा रीरिषः-भार नछि, नः-जभारी आयुषि-शायुतो मा 
रीरिष:-छिंस4& न भन, नः-जभार। गोषु-गाय, री, धेट शादिनी मा रीरिष:-छिंस। न 5२, नः- 
जमभार। अश्चेषु-घोड।, ढाथी जने. 02 जाधिने मा रीरिष:-भारीश नि, नः-जभार। भामिन:-डोपने 
प्राप्त थयेक्ष वीरानू-शूरवीरोने मा वधीः-भार नाहे. 

थेथी हविष्मन्त:-अजने5 वस्तुजोनु २६१-५६१ 5२नार जमे सदम्‌-न्यायाध्यक्ष त्वा-तने इत्‌- 
% हवामहे-स्वी3रीजे छीथे. (१६) 

२१; २/१५सुफपोओं #8 2/9/7/ २४१५/ फोटा AAS, FH, २/4, 403/ २४/६ ५९२०) 
व॑ पीर) टंत्या 7 ४२१) १0६२१ 

०/८५/५२५/४/ (44४ अरीन व्यामियारची आळु 40 च ४२५) 2282. 


२4 २४//६ ५९:२४ ६५ ६५/०/ #२ र्व 6५४२३ 8, २2 बेची A ४४४२१ १६२१. (१८) 

नमो हिर॑ण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः 
पशूनां पत॑ये नमो नम॑ः श॒ष्पिञ्ज॑राय त्विषीमते पथीनां पत॑ये नमो नमो 
हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पत॑ये नम॑ः॥ १७॥ 


५६।्थ्‌ : ढे स्द्र-शुत।३ॐ सेचाधीश ! हिरण्यबाहवे-कयोति समान तीव्र तेकयुङत भुक्षयो युऽत, 
सेनान्ये-सेनाने शिक्षा जापनार तारा भाटे नमः-१९ प्राप्त थाय, च-थने दिशाम्‌-सर्व धिशाजोना २%य 
प्रदेशो पतये-२क्ष$ तार. भाटे नमः-जन्‍्नाहि पदार्थ प्राप्त थाय. 

हरिकेशेभ्य:-७२एऐ शील सूर्य 3२णथी यु5त वृक्षेभ्य:-जांणाहि वृक्षीने आपवा भाटे नम:-१९श६ 
शख्रोने अछंए, 5२. 

पशूनामू-)॥य २॥[टि पशुजोना पतये-२क्ष+ तारा भाटे नमः-सळार भणे. 

शष्पिज्जराय-विषयाहि णंधनोथी २(७ित त्विषीमते-अने5 च्यायना प्रडाशोथी युऊत तार। भाटे नमः- 
नभर5२ शने खन्न भणे, 

पथीनाम्‌-भार्णभां याक्षनाशना पतये-रक्ष5 तार। भाटे नमः-जा६२ प्राप्त थाय. 

हरिकेशाय-छरित शवण, उपवीतिने-सुं&२ यशोपवितथी युऊत तार। भाटे नमः-सन्चाषि पार्थ 
प्राप्त थाय, 

पुष्ठानाम-नीरोणीजोनी, पतये-२क्ष 5२ना२ भाटे नमः-नमरडार प्राप्त थाय. (१७) 

(२४/५/५ ; यर्‍ुष्याय 2972 सरी ण्याचे नरळे १५५८ २१५५ A", पॅरा 
पालनी, २0२१ योर यचे आईजी रक्षा, ४३१४/१००/ १/२९/4) २४१ ५-२) A 


रत यदव भाष्य 
खर्चा २७५ १६४२८ (19) 


नमो बभ्लुशाय व्याधिनेऽन्नांनां पर्तये नमो नमो भवस्य॑ हेत्यै जग॑तां पतये 
नमो नमो रुद्रायांततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नम॑ः सूतायाहन्त्यै वनानां पत॑ये 
नम॑:॥ १८॥ 


पदार्थ : २।४पुरुष शाहि भनुष्योजे वभ्लुशाय-रक्ष्यने १२७ 5रनारभा. स्थित व्याधिने-रोजीने 
नमः-जन्‍न जापवुं शोभे, अन्नानामू-च७ [दे खन्तन। पतये-२क्षऽनो नमः-२८५।२ 5२१, भवस्य- 
संसारनी हेत्यै-१% भाटे नमः-अच्त जापवुं, जगताम्‌-भनुष्य।६ पीच पतये-स्वाभीनो नमः- 
सत्डार 3२वो, स्द्वाय-शनुखोने २डावनार मने. आततायिने-सारी रीत विस्तृत शतुसेनाने प्राप्त थनारने 
नमः-थन्न जापदुं, क्षेत्राणाम्‌-पान्याहि णेतरोना पतये-२क्ष+ने नमः-खन्त जापवुं, सूताय-क्षत्रियथी 
थ्रान्नएनी, उन्याभां 6त्पन्न वीर वा प्रेर५ पुरुष माटे तथा अहन्त्य-ओ6 ने न भारनारी २४पतनी भारे 
नमः-खन्न पृषु अने. वनानाम्‌-५नोनी पतये-२क्षा, 5२०२ पुरुषने नम:-जन्‍्नाहि पार्थो जापवा 
श्वठथे. (१८) 

मदर्थे: 9 ग~ dean २७४२ अरे 8, २ १००२४/ ४१३० बचे & (१८० 


नमो रोहिताय स्थपतंये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तयें वारिवस्कृतायौषंधीनां 
पत॑ये नमो नमों मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षांणां पत॑ये नमो नर्म5उच्चैघों षायाक्रन्दय॑ते 
पत्तीनां पतये नर्म:॥ १९॥ 


पह्थं : २।कपुरुष जने प्रकाशची, रोहिताय-शुणोनी वृद्धि 5२ना२ अने. स्थपतये-स्थानो- 
घरोना रक्ष सेनापतिने नम:ः-जच्न मापे, वृक्षाणामू-जा[णा माहि रक्षोत! पतये-स्वाभीने नम:-जन्न 
जापे, भुवन्तये-जायारवान तथ। वारिवस्कृताय-सेवा, 5२२ नो5२ने नमः-अच्न मापे, ओषधीनाम्‌- 
सोभवताहि जोषधिजोना पतये-२क५ वेधने नमः-मन्न जापे, मन्त्रिणि-विया२-5ता २४पुरुषने 
तथ। वाणिजाय-वेश्यना व्यवछारभा. डुशण पुरुषनो नम:-२८७२ 3२, कक्षाणाम्‌-धरोभां २ऐेनाराना 
पतये-२क्षडोन नमः-जन्त थापे, उच्चैर्धोषाय-@य। स्वस्थी भोक्षनार तथा. आक्रन्दयते-दुष्टोने 
रडावनार च्यायाधीशनो नम:-सळार 5२ थने पत्तीनाम-सेनाना संशोन। पतये-२क्ष$ सेनाध्यक्षनो 
नमः-सछ।२ $२. (१८) 

(२४/५/५ ; मुच्येय १० २४//६०। २८१२ अन्य २४//६ पीने ३4 टथा ४४ २॥४की न्यत 
उर्वी ४६२४५. (?८) 


नम॑ः कृत्स्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमो नमः सह॑मानाय निव्याधिन॑5- 
आव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नमो 


२८५ यः (भाष्य 
निचेरवें परिचरायार॑ण्यानां पत॑ये नर्म:॥ २०॥ 


पद्दार्थ : सर्व भनुष्यो कृत्सनायतया-संपूर्ण (मनी. प्राप्ति भाटे धावते-जडी-तडी ञाववा-कनाराशोचे 
नमः-२चच जापे, सत्वनाम्‌-फ्राप्त ५६र्थाना पतये-२क्ष५नो. नम:- २८५।२ 5२, सहमानाय-णणवान जने 
निव्याधिने-शत्रुशोनुं निरंतर ताडन 5२नारने नम:-जन्‍्न शापे, आव्याधिनीनाम्‌-सर्व १२३ थी शनुसेनाने 
भारनार जापणी सेनाना पतये-२क्ष5 सेनापतिनो नम:-२५॥॥६२ 5२, निषंगिणे-8तभ ५७, त५१।२, ५६३५, 
तोप, णरछी जाहि शखवाणाने नमः-मन्न शापे, निचेरवे-निरंतर पुरुषार्थथी, वियरना२नो, परिचराय- 
धर्भ, विधा, भाता-पिता, स्वाभी अने मिनाहिनी सेवा 5२ना२नो, ककुभाय-प्रसन्नभूर्ति पुरुषो नमः- 
सत्डा२ 3२, स्तेनानामू-जन्यायथी परधननु ७२७ 3२नार प्राणीजोना पतये-६३ जआधिथी शोपए। 5२न॥२ 
छोय तेने नमः-१५%थी भारे, अरण्यानाम-वनना पतये-२क्ष५ने. नमः-सन्ताष्टि प्रधान 5२. (२०) 

यथ्‌ ; २१५२ुकओं पुरुशयी१/ Grete HP "पी २०४1२, शीय ५२ EU, छधिलित 
सणाची रक्ष, योर सादिती ठाण, सेबी “A त4/ बनने #५३/थी २५4 १०२ अथय उरी 
२/(श्रेथरी द्वे ४२१) 90४2. (२०) 


नमो वञ्च॑ते परिवञ्चते स्तायूनां पत॑ये नमो नमो निषङ्गिणऽइषुधिमते 
तस्क॑राणां पत॑ये नमो नम॑ः सृकायिभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्णतां पत॑ये नमो 
नमोंऽसिमद्भयो नक्तं चरद्धयो विकृन्तानां पत॑ये नमः॥ २१॥ 


पद्दार्थ : २%४पुरुष वञ्चते-&०-३पटथी भी? ५६्थातुं ३२९, ५२१२, परिवञ्चते-२५ रीत 5५२ 
वर्तन ४२२ नमः-१५६नो प्र७1२ ३२, स्तायूनाम्‌-थोरीथी, ७१न॥२॥ पतये-२वाभीने. नमः-५% मार, 
निषङ्गिणे-२।कय रक्षा माटे निरंतर तत्पर इषुधिमते-प्रशस्त ५ोने. धारण, 5२नारने नमः-णन्च थापे, 
तस्कराणाम्‌-थोरी 5२नारनो पतये-ते अर्यभां प्रवृत. 5२नारने नमः-५% भारे, सृकायिभ्यः-५%थी 
सककनोचे पीडित 3२वानी अने जिघांसदभ्यः-भारपाती ४०७1 5२नारने नम:-१९थी ५२, मुष्णताम्‌- 
थोरी. ५२२. पतये-६३ प्रढारथी, पृथिवी पर जणडावी. पाउनारनो नमः-सठार 5२, असिमद्भ्य:- 
प्रशस्त तबवारों साथै नक्तम्‌-शते चरदभ्यः-$२त। धूटारासोने नमः-शख्रोथी मारे अने. विकृन्तानाम्‌- 
विविध 6पायोथी थोरी 42-$12 5२२ ग८ियाने पतये-भारीने पाडी हेनारचो नमः-सलार $२. (२१) 

थ्‌ ; २१५२१५२ ९८-५५८4) &२०/२/२४/ aU दिवस चे २/० २४०१ ४२०२/(२॥) 
(२०४ sl vlad /२२०२ wand ४२५ MYA. (२१) 


नम॑ऽउष्णीषिणें गिरिचरायं कुलुञ्चानां पतये नमो नम5इघुमद्धयो धन्वायिभ्यंश्च 
वो नमो नम5आतन्वानेभ्य:ः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम- 
5आयच्छद्ध्योज्स्यद्धयश्च वो नमः॥ २२॥ 


डफ यदव भाष्य 

पदार्थ : जमे राळपुरुष जने 9११ उष्णीषिणे-प्रशस्त पाधरी धा२४ उरनार जामना नेतानो 
शने गिरिचराय-पर्वतोभां वियरनार वनवासीनो नम:-२८२ डरीये छीथे, कुलुञ्जानामू-पराण जाशयथी, 
णीशना प६र्थाने लूटनारने पतये-भारनार२नो नम:-सळार 5रीजे छीजे, इषुमद्भ्य:-जने5 णावाणाने 
नमः-खन्त जापीये छीजे, च-तथ। वः-तभे धन्वायिभ्य:-पनुष्याने प्राप्त 5२नारने नम:-जच्न जापीये 
छीे; आतन्वानेभ्य:-सर्व सुण इ क्षावनारनो नम:-सळा२ डरीथे छीजे; च-अने व:-तभे प्रतिदधानेभ्य:- 
शत्रुओं सामे शस्त्र धारण 5२नारा वः-तभारो नमः:-सेछार 5रीजे छीथे; आयच्छद्भ्य:-दुष्टोने ५२५ 
आभोथी रोउनाराने नम:-जच्न जापीयजे छीये, च-जने व:-तभे अस्यद्भ्य:-दुष्टो पर शस्र छोडनारनो 
वः-तभार। भाटे नम:-सळार 3रीजे छीये. (२२) 

मर्थ :२/9/ २४१ ४१४२२१ ४४ ५२ aN १२४ पै न्याया &टकी २८४/२ ७२५) 
१६२४. (२२) 

नमो विसृजद्धयो विद्ध्य॑द्धयश्च वो नमो नम॑: स्वपद्भ्यो जाग्रद्धयश्च वो 
नमो नमः शयानेभ्यऽआसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्धयो धार्वद्धयश्च वो 
नर्म:॥ २३॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे सर्वते भेम डी 3-विसृजद्भ्य:-शतुओ पर शख्रो छोडनारने नमः- 
सन्त जाहि पदार्थों जापीशु, च-भने विद्धचदभ्यः-शख्रोथी शनुखोने भारनार व:-तभने नमः-सन्च 
जापीशु, स्वपद्‌भ्य:-सूतेला ५२ नम:-व%ू ५७२ 5रीशु, च-थने जाग्रद्भ्यः-१२०।२। वः-तभने नमः- 
सन्त जापीशु, शयानेभ्य:-निद्र। प्रापतने नम:-जन्त जापीशु, च-जने आसीनेभ्य:-जासन पर पेठेला, 
वः-तभने नमः-गणन्न जपीशुं तिष्ठदभ्य:-0भेलाने नम:-मन्न जापीशुं, च-थने धावदभ्यः- 
शीव्रगामीकूनो, वः-तभने नमः-मन्न जापीशु, (२३) 

1 NJ) gg SN 

(व : 4४२4 ail 6६/२०/६९१४ २४०४ २४/दरिए। हा सर्व 2ीयीचे झणी अर्वा 
१६५. (२९) 

नम॑: सभाभ्यः स॒भाप॑तिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्व॑पतिभ्यश्च वो नमो 
नम॑ऽआव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमऽउग॑णाभ्यस्तृः हतीभ्यंश्च 
वो नम॑:॥ २४॥ 


पर्थ : भनुष्यो सर्वने जेम ऽउे-भभे सभाभ्यः-च्याय साह प्रशशथी युक्त खीयोनो नमः-सलार 
$२; च-थने सभापतिभ्यः-सभायोन। रक्ष वः-तभै राश्षयोनो नम:-सळार 5२; अश्वेभ्य:-घोडाजोने 
नमः-सच्। शापे; च-अने अश्वपतिभ्य:-धोड।जोना २१५ने व:-तभे नमः-खन्न शपे; आव्याधिनीभ्यः- 
शतुसेनाने भारनारी जापणी सेनाने नम:-जच्तन जापे; च-अने विविध्यन्ती भ्य:-शतुजोना वीरोने भारती, 


२८८ युवे (भाष्य 
बः-तभे खीयोनो नम:-सळार 5२; उगणाभ्यः-विविष तर्ञावाणी खीजोने नम:-जन्न थापे; च-जने 
तूंहतीभ्य:-युद्धभां भारती वः-तभो ख्रीजोने नम:-जच्न शापे तथा यथायोग्य सळार ऽरीने. (२४) 

(मव्य ; मतुष्याये सल २४० उपति ४।२/ ४ २/१4पी व्यवस्थ! २२५) 0४. 460५७ २४४ 
मात्र २/१/१ कीच च २७५ थये, आरक्षत २४४ २ ४/२/ A Yl २४३ AAG 
/२५/२५/४ आर्य १४ 2४४ 7४. (२०० 


नमो गणेभ्यों गणप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात॑पतिभ्यश्च वो नमो 
नमो गत्सेभ्यो गृत्स॑पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो 
नर्म:॥ २५॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! केम अभे गणेभ्य:-सेवओने नमः-मन्न जापीये छीथे, च-थने वः-तभे 


गणपतिभ्य:-सेवडीना रक्षड्ोने नमः-समन्न शापो छो; ब्रातेभ्य:-भनुष्योनो नम:-सळार 5रीजे छीजे; 
च-प वः-तभे ब्रातपतिभ्य:-भनुष्योना रक्षो. नमः-सलार डरो छी; गृत्सेभ्य:-५६।थॉना ]ुशोनी. 
स्तुति $२॥२। विद्वानोनो नम:ः-सळार 5रीजे छीभे; च-प वः-तभै गृत्सपतिभ्य:-णुद्धिभानोना 
रक्षडोनो नम:-सळार 5२ छो; च-थने व:-तभे विस्प्रेभ्य:-विविध ३पवाणानो नमः-सत्डा२ ऽरो छो; 
च-प विश्वस्प्रेभ्य:-सर्व ३पे भुङत वः-तभे क्षोओनो नम:-सळार उरे तेभ तभे पण जन्‍न प्रधान 
डरो जने. २८७२ ऽरो. (२५) 

मवर्थे; सर्व पुष्य रस 2/क्रीआ न 6५४३२, (4६/१ २४२, सि २३०४ २४२ Ra 
4/२७ अरीचे युर २४५ शर्धा. (२५) 


नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यंश्च वो नमो नमो रथिभ्यो 5 अरथेभ्यंश्च वो नमो 
नमः क्षत्तृभ्यंः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्धयो 5 अर्भकेभ्यंश्च वो नमः ॥ २६॥ 


पद्दार्थ : दे २।४पुरुष जने 9010 नो ! केम जमे सेनाभ्य:-शतुजोने णांधनारी सेनाओोनो नमः- 
सठार 3रीजे छीये, च-थने वः-तभे सेनानिभ्य:-सेनाना नाथ प्रधान पुरुषने नमः-णन्न जापो 
छो, रथिभ्यः-6त्तम्‌ रथवाणानो नमः:-सळार $रीथे छीथे, च-अने वः-तभे अरथेभ्यः-२4२[ित ५०थी, 
याक्षनाशनो, नमः-सळार 5रो छो; क्षत्तृभ्य:-क्षत्रियनी खीभां शूद्रथी, 6त्पन्न वर्शस5२%नोने नमः- 
जन्‍नाहि पार्था आपीन छीमे, च-थने व:-तभे संग्रहीतृभ्य:-युद्ध भाटे साभग्री संश 3रनारनो 
नमः-सळार $रो छो, महद्भ्यः-विध। शते वयोवृद्ध पूय ४नोने नम:-6त्तम जन्‍नाह पदार्थ जापीये 
छीजे, च-जने व:-तभे अर्भकेभ्यः-& नि, क्षुद्रशय शिक्षाने योग्य विधार्थीशोनो नम:-निरंतर सळार 
डरो छो; तेम तभे पण पूकय ९नोनो सळार उरो. जने खचन भाहि प्रधान 5२, (२६) 

मवर्थे; २/१/५२५/२॥ २४५ ५२/२)२४/) AR उ, बेचे अशिक्षित री, Ail gg 
अंरीचे १५५५ २४१५, ५५८८ ७२५ शय. (२६) 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्म्मारेभ्यश्च वो 


१७ यदव भाष्य 
नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नम॑ः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यंश्च वो 
नर्म:॥ २७॥ 


पद्दार्थ : इ भनुप्यो ! केम जमे राका माहिकनी वः-तभे तक्षभ्यः-तक्षड सुधारने नमः-सन्ते जापीये 
छीथे; च-थने वः-तभे रथकारेभ्य:-अने5 २थ-विभानाहि भनावनाराखोने नमः-पणारादि जापीने 
२८४२ $रो छी; कुलालेभ्यः-6त्तम भाटीना पात्र णनावनाराजोने नमः-सन्न जाहि पदार्थों जापीये 
छीथे; च-जने वः-तभे कमरिभ्य:-तक्षवार, ५६ जने तोप शाहि निर्भाताजोनो. नम:-सळार उरो. 
छो; निषादेभ्य:-वन, पर्वताहिभां २ढेनाराजोने नम:-मन्ना हि जापीये छीजे; च-अने व:-तभे पुञ्रिष्ठेभ्यः- 
वर्षा वा भापायोमा प्रवीशकनोनो नम:-सळार 5रे छो; श्रनिभ्य:-4त२॥जो ने 3णक्नाशणोने नमः- 
सन्त शाहि जापीये छीजे; च-अने वः-तभे मृगयुभ्य:-पोताना भूगोनी 5भना 5२नाराजोनो नमः- 
सत्कार ऽरो छो; तेम तमे पण भतत जापो जने सळार $रो. (२७) 

(११४ - ७ 4052 ४८६/५ विचा ४/२/ Aq /१०८५५/4/ /9४ 52 बेचे URANUS पीने Rtn 
थत डरे. 
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नमः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय॑ च रुद्रायं च नमः श॒र्वाय॑ 
च पशुपत॑ये च नमो नील॑ग्रीवाय च शितिकण्ठाय च॥ २८॥ 


पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! केम जमे परीक्ष श्रभ्य:-दूतराजोने नमः-शच्न जापीजे छीभे, च-थने 
वः-तभै श्रपतिभ्य:-डूतराजोने पाणनाराजोने नमः-खच्न शापो छो, खते तेनो सळार ऽरो छो च- 
तथा, भवाय-शुभिगुशोमां प्रशसित पुरुषो नम:-सळार 5रीजे छीथे, च-अने स्द्वाय-दुष्टोन २डावनार 
वीरो सळार उरीजे छीये, च-तथ। शर्वाय-हुष्टोने भारनारने नम:-जत्त जापीये छीजे, च-जने 
'पशुपतये-)॥य जाहि पशुजोना पाक्ष+ने नम:-जन्‍्न जापीये छीजे, च-अने नीलग्रीवाय-सु६२ वर्शयुऊत 
$5थी यु$त्त च-थने शितिकण्ठाय-तीक्ष्श जने अणा 56 वाणाचे नम:-जनन जापीये छीरे जने सळार 
$रीये छीगे, तेम तमे पण जन्न जापो जने सळार &रो. (२८) 

(२४/५/५  यपु०्यी2 ३४२/ १०२ ५२४० यन २४/६०/ इची १९/रीने बेच 6५५१७ #री 
44) १६२ २४० ५५45 २४/६० २४०२ ४२५) NA. (२८) 


नम॑ः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम॑ः सहस्त्राक्षाय॑ च श॒तध॑न्वने च नमो 
गिरिशयाय॑ च शिपिविष्टायं च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च॥ २९॥ 


पहार्थ : गडस्थ कोश कपदिने-४2धरी भ्रह्मयारीने, च-भने व्युप्तकेशाय-भुं॥ $२& संन्यासीने, 
च-खने संच्यासना ७०७३ने नमः-थन्त थापे, च-जने सहस्त्राक्षाय-जरसंण्य शाख-विषय जाहिभां 


3०० यक्व भाष्य 
दृष्टि रामार विद्वान्‌ प्राह्षणनो, च-अने शतधन्वने-पनुर्विधा जाहि जसण्य शस्त्र विधाना शिक्ष 
क्षनियनो, नमः:-सठार 5२; च-थने गिरिशयाय-पर्वतोना जाश्रथभां शयन 5२ना२ वानप्रस्थनो, च- 
शने शिपिविष्टाय-पशुजणोना पाल वेश्यनो च-प शूद्वाय-शुट्वयो नम:-स २ ५२; च-अने मीदुष्टमाय- 
वृक्ष, णजीया, भेतर जाहिने सारी रीति सियनार णेडूतोनो च-जने भाणी जआाधिनो, इषुमते-प्रशसित 
णाशोवाणा वीरोनो, च-जने सेव५-वर्णनो नमः-अच्नाह प्रधान 5रीने तथा सळार 5२. (२४) 

२१ : ५४२५२ #6(५/र २४//६१०7/) २८४1२ अशीच बेचे Rated 52 २४३ ४२४५, ०१/ 
सन्यासी २d ५१४ st RRR Rand ५७४७ ७२. (२८) 


नमो हस्वार्य च वामनाय॑ च नमो बृहते च वर्षीयसे च॒ नमों वृद्धाय च 
सवृधे च नमोऽग्यांय च प्रथमार्य च॥ ३०॥ 


पार्थ : फे गुडस्थो हृस्वाय-झ॥0 ने च-प वामनाय-प्रशंसित शानीने च-तथ। मध्यम विद्ठानने 
नमः-थन्तन जापे छे; च-जने बृहते-भडान पुरुष च-शने वर्षीयसे-अत्यंत विधावृद्धनो नम:-सळार 
$२ छे; च-खने वृद्धाय-वयोवृद्ध च-जने सवृधे-पोताना साथीजो साथै वधनार| च-जने सर्वना मित्रनो 
नम:-सळार 5२ छे; च-थने अग्ग्राय-२८भोभां २३२ प्रथमाय-प्रण्यात पुरुषनो नमः-सठार 5२ 
छै; ते. सुभी २४ छे. (30) 

२4; २/७२५/२४ २४० २४//६4) २४२ दाण २४/६०) २८४२ अशीच Aas 2 ४२५) 
१६२४. (७०) 


नम$आशवे चाजिराय॑ च नमः शीध्य़ाय च शीभ्यांय च नम5ऊम्यीय 
चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्यांय च॥ ३१॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! तमे आशवे-वायुनी समान मार्जमा शीघ्र॥।/भीने, च-अने अजिराय-धोडे 
संवारने ३५२ घोडाने च-तथा छाथी भाहि नमः-थन्न भाहि जापो; शीघ्य्राय-शीध्र/भनभां श्रे८ 
च-तथ। शीभ्याय-शीघ्रता डरचारायोमा प्रसिद्ध च-तथा मध्यस्थ नने नमः-थन्ने जापो च-अने 
ऊर्म्याय-४नतरंगोम| वायु सभाच विधभान च-जने अवस्वन्याय-अर्वाथीन श०्द्योभां विधभानने च- 
तथा. हूरथी साभणनाराजोने नम:-जच्न जापो; नादेयाय-नहीभां २छेनार च-सने द्वीप्याय-टपुजोभां 
रऐेनार च-जने तेना. संज॑धीयोने नमः-मन्न जापतां २हो तो जापने संपूर्ण जानंह भणशे, (3१) 

न: ११ Buia २थित Rul याची ०५ + २४/६4) hs UR ४२०२ ७, 
दे 3३/-३१/ दीष व धिम ॥ १४२ थे १/८ घड ४२ ४/५। ने उरी २३ ? बरळ ४५० 2४२ 
सर्वस्व ८7 ४० ४५४ & (७१) 


नमो ज्येष्ठाय॑ च कनिष्ठायं च॒ नम॑ः पूर्वजायं चापरजायं च नमो मध्यमाय 


किक यदव भाष्य 
चापगल्भार्य च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च॥ ३२॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे ज्येष्ठाय-जतिवृद्ध च-जने कनिष्ठाय-जत्यंत णाण5नो नम:-स कीर 
उरो. वा सन्त शापो, पूर्वजाय-भो2[(मा6 वा प्राह्मए च-थने अपरजाय-नाना'भाए वा-मन्त्यशनीने 
च-प७ नम:-सळार उरो. वा. थन्न जापो; मध्यमाय-भध्यभां 6ल्‍पचन ता, व क्षत्रिय अने. वेश्य च- 
तथा. अपगल्भाय-सरण स्वभावषवाणानो नम:-सळ२ $रो; जघन्याय-नीय 5भ 5रनार १६ वा. भबेथ्छ 
च-तथ। बुध्न्याय-मन्तरिक्षमा विधभान भेघनी समान हाता पुरुषनो नमः-नच्नाहिथी २७२ 5२, (3२) 

(मवर्थे ; परस्पर २०१५/४। सय नमे? ये १/उयर्दु ८२२२ रीचे टाटा ४२४ el, 
२१८२१ AA Ue, hod ४/2 ail al 672000 २४ Gnd gi healed, Ry यदि 
EAU HAAN २४१ श्रावणी EA AR lA AE 1२ 3२१! NA 

२४ १६7५ प्राचा (रधी २५० २४०० ये बाइयची २०५४ १4१० रीचे ५२२५२१४ 
२४४२4) ४२० २७५ NA. (७२) 


नमः सोभ्यांय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्यांय 
चावसान्याय च नर्म5उर्वर्याय च खल्यांय च॥ ३३॥ 


पर्थं : डे भनुष्यो ! सोभ्याय-सैश्चर्ययुञ्तोभा प्रसिद्ध च-जने प्रतिसर्याय-पर्भाव्माजोभां ७त्पन्न 
थयेक्ष च-तथा धनवान धर्मात्मागोने नमः-खन्ने जापीने याम्याय-च्यायआरीजोभां 6त्तम च-प 
क्षेम्याय-२क्ष। 5२नाराजोभां यतुर च-जने च्यायाधीशादिनो नम:-सळार डरीने, श्लोक्याय-१६१७ए भा 
श्रेष च-जने अवसान्याय-र्य समाप्ति व्यवडारभां डुशण च-जने शारं उस्वाभां त्तम पुरुषनो 
नमः-सठार 3रीने, उर्वर्याय-भडापुरुषोना स्वाभी च-थने खल्याय-0त्तभ भनि पदार्थोनो संथय 
$रपामा इुशण च-जने व्यय उरवाभां वियक्षण पुरुषनो नमः:-सळार 35रीने ते सर्वने जाप जानंधित 
रो. (33) 

दय ; २0 २४०२४/ २४११५६ २४०५ च-२/०८/4) अन्‍य ५७ 6४५) २४४ २४०७ 3२4 १६२१ 
4१४०) २८४४२ ४२१) श्रीधर, 

2९0४०१२) "UNA EN ह4/ UU ABA ४९४०" ॥ ४०८८२ ४२ NA] 
पते २४४ पती alt a रथ अपे पती 2 परि) 4२" २. (33) 


नमो वन्यांय च कक्ष्यांय च नमः श्रवार्य च प्रतिश्रवायं च नम॑ऽआशुषेणाय 
चाशुर॑थाय च नमः शूराय चावभेदिनें च॥ ३४॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! १ वन्याय-वनमा २४-२ च-थने कक्ष्याय-वननी समीप अंपरीशोमां 
च-तथा गुझ।[नो जाहिभां २९२१ नमः-यच्न शापे छे; श्रवाय-सांभणवा जने. संभणाववा भाटे 
च-थने प्रतिश्रवाय-प्रतिश $२२ च-तथा प्रतिशा पूर्ण 5२ना२नो नमः-२८४।२ $२ 8; आशुषेणाय- 
शीब्रशाभीची सेनावाणा च-तथ। आशुरथाय-शीघ्रणाभी रथवाणाना स्वाभी च-सारथि साटिने नमः- 


3०२ यदव पय 
सन्त जापे छे; शूराय-शत्ुजाने भारनार। च-जने अवभेदिने-शतुजाने छिन्‍्न-प्रिन्त 5२२ च-तथा 
हृताधिनो नमः-सछार 5२ छे तेनो सर्वत्र विकृय थाय 8. (3४) 

(२४ २/१५सुपोओं ५० ०4/ अक्षा20२/ २७०/२ (१६4२१) aU २४८५/५५/०, AA“ A, 
AHN यादीची ४२ lt a दूत A El a सारथी शीत्या/शिट उरी २६! 
(११४4 १५ NY. (३०० 


नमो बिल्मिने च कवचिने च नर्मो वर्मिणे च वरूधिने च नम॑: श्रुताय॑ 
च श्रुतसेनाय॑ च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥ ३५॥ 


पदार्थ : डे पुरुष जने प्रकीकूनीना अध्यक्ष जाप बिल्मिने-प्रशंसित धारण जने पोषश 5२४२ 
च-थने कवचिने-शरीरना रक्षक डवथने धारण 5२२ च-तथा तेना सढञरीजोनो, नम:-सळार $२ो; 
च-अने वर्मिणे-शरी२ रक्षाना जने5 सापनोथी युऽत च-थने वस्थिने-प्रशंसित घरवाणा च-जने घर 
जाहिना रक्षडोने नमः-२१*॥ि प्रधान 5२; श्रुताय-शुभशुशोभा प्रसिद्ध च श्रुतसेनाय-प्रसिद्ध सेनावाणा 
च-तथ। सेनाजोनो नमः-सलठार $रो , च-प दुन्दुभ्याय-ढोक्ष वगेरे ११ वगाडचार डुशण ढोक्षी- 
१६३ च-तथ। आहनन्याय-वीरोनो युद्दमा त्साढ वारव पार्छन वगाडवामा डुशण पुरुषनो नमः- 
२८४२ उरो; फेथी तमारो परा%य इही पश न थाय. (उप) 

(२४/५/५ ; ४४% ९/४/२४) 42 २५०4) २4, A gE 4२, AY आने पाचची 
तय पहाथों, ४१च/च) २४२ अच २१ ळे UDA A Yat A आर्य /9४ ४२५ 
१६२४. (9५) 


नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषद्धिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे 
चायुधिने च नमः स्वायुधार्य च सुधन्वने च॥ ३६॥ 


पार्थ : फे २० जने प्रकीकचीना अध्यक्ष धृष्णवे-६६ च-अने प्रमूशाय-श्रे७ विथारशीक्ष च- 
खने डेभण स्वभाववाणा पुरुषने नम:-अन्‍्नाहि प्रधान 5२ छे; च-जने निषड्धिणे-अने5 श्रो वाणा 
च-जने इषुधिमते-प्रशंसित श्र शस्र जने. भ्यानवाणानों च-५७३ नम:-सळार 3२ छे; च-सचे 
तीक्ष्णेषवे-तीक्ष। ९रत्र-णरत्रोथी युऊत च-थने आयुधिने-तोप जाधिथी योतर२$ युद्ध 5२नार अध्यक्ष 
पुरुषनो च-५७ नमः-सलार 5२ 8; स्वायुधाय-सु६र जायुधोबाणा च-शे सुधन्वने-सुं६२ धनुष्यवाणा 
च-थने तेना. रक्षने नमः-थन्ने प्रदान $२ 8. तेजी, सहा विश्यी भने छे. (3६) 

(वर्थ 2 मचुष्योज ७४४७ अर्था सॉरी रीत AAR उरी? टॅथ 2७ Gri 5२4 १0६२१. 
शरीर ०१/ आत्याचा १० (विचा ४२४ 1४1२ 1१३ २२४) पर विशय पाल अरी घडती गय, टेडी 
(१27२ शेताची शॉ असवी NA. (3६) 


नमः स्त्रुत्यांय च॒ पथ्यांय च नमः काट्यांय च नीप्यांय च नमः कुल्यांय 


ह युवे (भाष्य 
च सरस्याय च नमो नादेयाय॑ च वैश॒न्ताय॑ च॥ ३७॥ 


पदार्थ : भनुष्योजे ख्रुत्याय-3२७, नाणा वगेरेभां २९१२, च-जने पथ्याय-भार्ण यालनार 
च-जने भाज जाहिना भोभियाने नमः-अच्न जापीने, काट्याय-डूवा वजेरेना स्थानमा २४२ च- 
शने नीप्याय-विशाण ९क्षाशय पर रछेनार च-तथा तेना सडायश्ेनो नमः-सठार $रीन; कुल्याय- 
नछेरोनो प्रथंध 5२२ च-अने सरस्याय-तणावना ऑर्यभां प्रसिद्ध गशाय तेने. नमः-सलठार 5रीने; 
च-अने नादेयाय-नही डिनारे २छेनार। च-तथा वैशन्ताय-नाना शक्षाशयो पर २छेनाराजोने च-तथा 
वाव साहि पर रढेनाराजोने नमः:-सन्ताहि जापीने धया 9526 5२. (3७) 

(चर्थे ; यपुष्वायें श्वी, याय वाय, Yay: देशों २४२ UHL aad 20 
५७/५२ हक बेचे Ga al काहीचे (४4 add) थेटर दयेरेश ५४० A, रश १८, 
वक्ष, २४ २४२ जीनी ५०२०) ४६ २२५ NA. (9७) 


नमः कूप्यांय चावट्याय च नमो वीध्यांय चातप्याय च नमो मेध्याय च 
विद्युत्याय च नमो वष्यीय चावर्ष्याय च॥ ३८॥ 


पद्दार्थ : भनुष्योजे कूप्याय-4१। ५२ च-थने अवबट्याय-५॥३॥म|. च-जने ९णक्षोभां रडेनारायोने 
नम:-खन्न साहि जापीने, च-अने विध्याय-विवि५ प्रकशोभा. २४१२ च-तथ। आतप्याय-त३5 भा. 
रजेनार। वा. च-भेती व्ेरेनो प्रथंध 5२नाराजोने नम:ः-अच्न जापीशे; मेध्याय-भेधभा २४२ च- 
तथा विद्युत्याय-बी४णीथी म बेचारजी च-तथा जजन विधाने का0नाराजोने नम:-जन्‍्नाहि जापीये; 
च-सने वर्ष्याय-वर्षाभां ररेनाशाजो च-तथा अवर्ष्याय-वर्षी २छित हेशभ| २ढेनाशजोनो नम:-सळार 
3रीने जानंध्ित णनीजे. (3८) 

(२४/५/५ 2 थ्रे १०५ ई आधियी आर्य शिर याटे “र U२ ७२, a २४२४ छत अर्थ: 
१४ ४४ & (३८) 


नमो वात्याय च रेष्म्यांय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 


नमः सोमांय च रुद्राय च नमस्ताग्राय चारुणार्य च॥ ३९॥ 


पदार्थ : क भनुष्य वात्याय-पायु विधाभा डुशक्ष च-सने रेष्प्याय-छिंसडभां प्रसिद्धने च-पण 
सन्नि जापे छे; च-तथ। वास्तव्याय-पोताना निवास स्थान पर २छेनार। च-प वास्तुपाय-निवास 
स्थानन। रक्षश्‍णी, नम:-सळा२ 3२ छे; च-तथ। सोमाय-धनाढय च-अने स्द्राय-हुष्टोने २३१न२ने नमः- 
यन्‍नाहि जापे 8; च-तथ। ताप्राय-मधर्भभ| काने 5२४२ च-अजने असणाय-धर्भने प्राप्त 5रावनारचो. 
नमः-सछ।२ 5२ छे, तेजो. कक्ष्मीथी संपन्न भने छे. (3८) 

(वर्थ 2 यारे २०4 ५/५ हिना ५७१ श्रीचे पप व्यवड/२0२५/ ४4 ४२ 8, ०२ 
खे घण आपा 3२ 8. (७८) 


3०४ यदव भाष्य 
नमः शङ्कवे च पशुपतंये च॒ नम॑ उग्राय च भीमाय च॒ नमोऽग्रेवधायं 
च दूरेव॒धाय॑ च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमों वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो 
नमंस्ताराय ॥ ४०॥ है 


पदार्थ : झै भनुष्य शडुवे-सुणने प्राप्त 5२२ च-जने पशुपतये-गाय जाहि पशुजोनी रक्षा 
उश्नारने च-तथा जाय जाहिने पण नमः-अच्नाहि जापे 8; उग्राय-ते%स्थी च-थने भीमाय-'भयं5२ 
पुरुषनो नम:-सळार 5२ छे; अग्रेबधाय-शनुणीने प्रथम णंधन वा. १६ 5२नारने च-जने दूरेवधाय- 
६२ परना शतुजोने भन वा १५ 3र२नारने नमः-खजन्‍्नाहि शापे छे; हन्रे-दुृष्टोने भारनार च-सने 
हनीयसे-हष्टोने भारनार तथा श३भूलथी नाश 5२नारने नम:-जन्‍्नाहि जापे छे; वृक्षेभ्यः-शबुसोने 
आपनार वा तृक्षोने तथा. हरिकेशेभ्य:-'भुूरावाण वाणाने व वृक्षोनो नम:-सळार 3२ छै, जथवा ४ण 
राहि जापे छे; अने ताराय-६ु:णधी पार 5२नार पुरुषने नम:-जन्‍नाहि जापे छै, ते सुणी २९ 8. (४०) 

(माथे: यपुष्योज आय याहि पडु पावन ४२७ १६२१ २४० ०4५२ २8 १०५ 
शचं उरी) चीव ५२० a, (४०2) 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्करायं च॒ नमः 
शिवाय च शिवतराय च॥ ४१॥ 


पद्दार्थ : के भनुष्य शम्भवाय-सुण६[य5 परभेश्वर च-अने मयोभवाय-सुण प्राप्ति भाटे विद्वाननो 
च-प७ नमः-सळार 5२ छे; शड्गकराय-अव्याए $२ना२ च-थने मयस्कराय-सर्व प्राशीजोने सुण 
पढोथाडनारनो च-प७ नमः-सळार 5२ छे; शिवाय-भं) री च-शने. शिवतराय-जत्यंत मंगल 
२५३५ पुरुषनो, च-प७ नमः-सठार 5२ छे; ते उद्याने. प्राप्त 5२ छे, (४१) 

मथ्‌; मुच्येय ५-५१5 ५१५५५ ४६0 ५२०/२ ५२४२४ 6५/२५/ ७२५) ४६२१. 
अचे सेचाध्यक्षची ४01२ उरे १4) ad २४०) अया सिद्ध 4५ 2, (४१) 


नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतर॑णाय चोत्तरणाय च नमस्तीथ्यींय च 
कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च॥ ४२॥ 


पद र्थ : छे भनुष्य पार्याय-६:णोथी ६२ २९१२ च-जने अवार्याय-हु:णोना जवर माणम रडेनारनो 
नमः-सठ।२ 5२ छै; च-तथ। प्रतरणाय-नो5 २ ४।२। ते उनाराथी जा डिनारे प्राप्त 5२नार वा 5२वनार 
च-भने उत्तरणाय-२॥ आं&ेथी ते 8 प्राप्त 5२ना२ वा 5रावनारनी नम:-सळा२ 5२ छे; च-थने तीर्थ्याय- 
१६ विधाना जध्यापडओ तथा सत्यभाषशाध्मि श्रेष च-जने कूल्याय-सभुद्र तथा नही डिचारे रछेनारने 
नमः-थन्न थापे छे; शष्प्याय-धास हि अयोभा प्रवीश च-सने फेन्याय-डीए-परपोटाष्ि व्यवहारमा 
प्रवीण पुरुषोने च-प७ नम:-जच्नाहि जापे छे; तेजो सुणने प्राप्त 35२ छे. (४२) 

(चर्थे ; मचुष्याजे 4/०/२/ तक “UU ga SUN wll २४५२ ०4 सुपर 


बक यदव भाष्य 
यिनी २॥२५/२ ११-२१ ४२ 8९-६९॥(१7२ २४च द्वी४-द्वी४/०२०। Aisle) १ Nut $ 
५८ २) शि २4 १४२०८ (४२५ 


नम॑: सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किशशिलाय॑ च क्षयणाय च नमः 
कपर्दिने च पुलस्तये च नम॑ इरिण्य़ाय च प्रपथ्याय च॥ ४३॥ 

पदार्थ : के भनुष्य सिकत्याय-रेतीभांथी सुबर्शा६ि ॐढवाभां यतुर च-जने प्रवाह्याय-५०६ खटिने 
डाडवामां प्रवीशने च-५७ नम:-जन्न जापे 8; किशिलाय-निहित वृत्तिवाणा सथ च-प क्षयणाय- 
निवास स्थानमा २४२ च-५४ नमः-खन्न थापे छे; कपदिने-४2।६।री च-ने पुलस्तये-म७15य 
प्राशीजोने ३5नारने च-प नमः-थन्ने थापे 8; इरिण्याय-७पर-णारी कॅभीनमाथी जाते. 6५५२ 
क्षेनार च-से प्रपथ्याय-6त्तभ पर्भना भागमा प्रवीए पुरुषनो च-५९ नमः-सळार $२ छे; तेजो 
सर्वना प्रिय भने छे. (४३) 

(मच; पुष्य) ००४ विधाय री ५२२२/ २७४८ ga २४/६ 4दुआओने iit a “él 


। छ 


खेश्चर्यने छत्व अरीचे अदा पाद ४२५ NA. (४७) 
नमो ब्रज्यांय च गोष्ठ्यांय च नमस्तल्प्याय च गेद्याय च नमो 
हृदय्याय च निवेष्याय च नमः काट्यांय च गह्ृरेष्ठाय च॥ ४४॥ 


पद्दार्थ : झै भनुष्य ब्रज्याय-डियाजोभां प्रसिद्ध च-जने गोष्ठ्याय-गोशाणाना आयोभां $शणने 
च-प७ नमः-भन्‍्नाहि जापे छे; तल्प्याय-०८५-शय्या जाहिना निर्भाणभां प्रवी0 च-२ने गेह्याय-धरभा 
२४२१ च-प७ नमः-थन्न थापे छे; हृदय्याय-श्रे७ €६यवाणा च-अने निवेष्याय-विषयोभां निरंतर 
व्याप्त छोवामा प्रवीशनो च-५७ नम:-सळार 35२ छे; काट्याय-॥$८। गुप्त पदार्थोने ५52 5२नार 
च-शने गह्नरेष्ठाय-जति ढून जिरे उध्याजोभां रडेनार गाते श्रेष्ठ पुरुषने च-५३ नम:-जन्‍्ना६ 
जापे छे तेसो सुणने प्राप्त $२ 8. (४४) 

(मथ: १? २४०५ २६ 6 व्षाडी ४८५० वास BN रक्षा री? याय २४9 ५शुआनी 
gg अरे 8. dal ५१४० HA ऑप ४२ & (४४०० 


नमः शुष्क्यांय च हरित्याय च नम॑ः पा&सव्य़ाय च रजस्याय च नमो 
लोप्याय चोलप्याय च नम 5 ऊव्यीय च सूर्व्यीय च॥ ४५॥ 


पद्दार्थ : फे मनुष्य शुष्क्याय-सूळा-नीरस ५६।्थाभां २९-२ च-थने हरित्याय-क्षीक्षा-स२२ ५६।्थाभां 
सिने च-५७। नमः-%४थ नहि मापे 8; पांसव्याय-धूणभा २४१२ च-अने रजस्याय-क्षोऽ-क्षोॐ।r्तरोभ। 
२४च॥।२पुं च-५७ नमः-भ।॥ 5२ 8; लोप्याय-छ६न ५२4।भ। प्रवी७ च-थने उलप्याय-३अवाभ ५ 


3०५ यदव भाष्य 
पुरुषनुं च-प७ नम:-भान $२ छे; ऊर्व्याय-दुष्टोने भारवाभां प्रसिद्ध च-जने सूर्व्याय-दुष्टोनी ताइना 
3२नारनो च-५७४ नमः-सत्डा२ 5३ छे; तेजोना सर्व आर्यो सिद्ध थाय छे. (४५) 

(मदथ; ४०५ NAA २४२ ४/२०/०/ Ad १/५२४/प) विद्या श्रीचे पोटाचा 
अया /9४ २4५ ४६२४. (+५) 


नम॑ः पर्णाय॑ च पर्णशदाय॑ च नर्म॑ऽउद्गुरमांणाय चाभिष्नते च नम॑ऽ-आखिदते 
च॑ प्रखिद॒ते च नम॑ऽइषुकृद्भयों धनुष्कृद्धयंश्च वो नमो नमो वः किरिकेभ्यों 
देवाना: हृद॑येभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नम॑ ऽआनिर्हृतेभ्य॑ः॥ 
४६॥ 


पदार्थ : के भनुष्य पर्णाय-प्रत्युप5२न॥ रक्षने च-अने पर्णशदाय-पां६३॥नां ॥तरनारने च- 
५७ नमः-थन्त मापे छे; उदगुरमाणाय-श्रेऽ रीत 8धभ 5२४२ च-जने अभिघ्नते-सन्भुण णनीने 
हुप्टोने ५२५२१ च-प९ नमः-मन्न शापे छे; आखिदते-दी॥ गने. निर्धन च-थने प्रखिदते-भत्यंत्‌ 
६रिद्रनो च-प७ नमः-२०७२ 5२ 8; इषुकृद्भ्यः-भाश्ोने णनावनारचे नमः-जन्‍नाहि जापे 8; च- 
शने. वः-तभे धनुष्कृदभ्य:-पनुष्योना निर्भाताचुं नमः-भान $रो छो; देवानाम्‌-विद्वातोन। हृदयेभ्यः- 
पोताना खात समान प्रियवर्ताव ३२२ वः-तभे किरिकेभ्य:-भाए साहि $२१ नमः-सन्ताड्दि 
शापो छो; विचिन्वत्केभ्यः-शु भुशो जने पहार्थानो संथय $२नारनो नमः-सळार रो छो; 
विक्षिणत्केभ्य:-शतुजोनो नाश 5२नारनो नमः-२८४२ $रो छो.; जने आनिह्तिभ्यः-स रथी ति२२तनो 
नम:-सळार डरो छो; तेजो सर्वत्रथी धनवान भने छे. (४६) 

(२४/५/५; २०4/२१ सर्व २॥४/१२११४ २४" EN AN 24 पुष्य A a 
शायीचे तेजीचे २४०७० 2२% MYA. (YE) 


द्रापेऽअन्ध॑सस्पते दरिद्र नील॑लोहित। 
आसां प्रजानामेषां पंशूनां मा भेर्मा रोङ्‌ मो च॑ नः किं चनाम॑मत्‌॥ ४७॥ 


५्थ : डे द्रापे-निद्वित शतिथी २क्ष5, अन्धस:-गन्नादिना पते-स्वाभी, दरिद-६(रिद्वताने प्रप्त, 
नीललोहित-नीक्षवर्शयु5त पहार्थानुं सेवन 5२४२ राका वा. ५४% ! तु आसाम्‌-२॥ प्रत्यक्ष प्रजानाम्‌- 
भनुष्याधि च-अजने एषाम्‌-थे पशूनाम्‌-२।य वगेरे पशुजोना २क्षऽ मतीचे जेनाथी मा-भेः-भय प्राप्त 
ने 5२, नः-जभने तथा अन्य किम्‌-ॐ8 न चन-५४ मो आममत्‌-रोशी. न 5२. (४७) 

(२४/५/५ : १ 4चकन & deli wan अरे. १ २/१४५२५ २४१ MY, dal MN 
५३२४) उही ५७ (8 च उसे, 24) ४५/ इयती शे 4५. (४७) 


इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। 


De यकु भाष्य 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व॑ पुष्टं ग्रामेंऽअस्मिन्ननातुरम्‌॥ ४८ ॥ 


पदार्थ: डे शुरोषऽ वीरपुरुष ! यथा-%भ अस्मिन्‌-२॥ ग्रामे-श्रह्म।ड सभूछभां अनातुरम्‌-६:५२(ेत 
पुष्टम्‌-रो१२ित डोवाथी नणवान विश्वमू-स ९०१ शम्‌-सुणी असत्‌-२९, तेभ अभे द्विपदे-मुष्याि, 
चतुष्पदे-२॥य २१६, तवसे-५तिप कपदिने-प्रह्मयर्यने. सेवन ५२५ क्षयट्ठीराय-६९॥२५ वीरोथी. युःत 
स्दाय-पापीने २डावनार सेनापति भाटे इमाः-थे मती:-णुद्धिभानोनुं प्रभरामहे-8तभ ६।२७। जने पोषण 
उरे छे, तेम तु प तेने. घा२७ 5२. (४८) 

(२१4 2 विक्षनोओं 222 ४४ स्री-पुरुष शद्विम ठोक वेम अपकार उंरीर- 

मचुष्य २४१ बछुयाहिधी ५७ २/१यने २२२/एिळ ५/०२/० खे सहा चुणी उर. (४८) 


या तें रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहाँ भेषजी। 
शिवा रुतस्यं भेषजी तयां नो मूड जीवसें॥ ४९॥ 


पद्दार्थ : डे रद्र-२९४वेध ! तु या-% ते-तारी शिवा-$८4।७३।री तनू:-&या वा. विशाण चीति छे, 
शिवा-कैवाभ| प्रिय भेषजी-ओऔषधो समान रोणनाश5 थने स्तस्य-रोशीन शिवा-स५६॥५५ भेषजी- 
पीड, उरनारी छे, तया-ते ६२. जीवसे-७ववा माटे विश्वाहा-सर्व हिवस नः-अभने मूड सुणी 
5२. (४८) 

२४/५/५ : २१4४ २/६ शिवार शर्थ पी/रि4) Ra खपी), seal २४२ 2 
8६० रचे मेहन अटींचे २०04) /२५ अरीचे २५ सेट 2६ 4919 HA ३२. (४८०० 

परिं नो रुद्रस्य॑ हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य॑ दुर्मतिरंघायो:। 

अव॑ स्थिरा मघर्वद्धयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तन॑याय मृड॥ ५०॥ 

पदार्थ : छे मीढव:-सुणनी वर्षा 5२२ २९पुरुष ! जाप फे स्द्स्य-सलापति २।१।नु हेति:-५% 
छे तेथी त्वेषस्य-डीधाद्िथी कवित अघायो:-पापना 6२७5 ुष्टायारीथी न:ः-अभने परि,वृणक्तु- 
सर्व रीते ५५६ राण, के दुर्मति:-हुष्ट शुद्धि 8, तेनाथी, पण, जभने परिवृणक्तु-सर्व तरश्थी नथावो 
शने मघवद्भ्य:-प्रशंसित पनवानोथी प्राप्त स्थिरा-स्थि२ णुद्धि 8, तेने तोकाय-सधो१त ५५४ गने. 
तनयाय-ईभ।२ भाटे परि + तनुष्व-सर्वत्रथी [२१८ 5२, जने भे णुद्धिथी सर्वने निरंतर अव, मृड- 
सुणी-जानंधित 5२. (५०) 

मादाय; २१५२१/ची ये १//१४ धइ & 24) 4917) रक्षा २४१ 6९ २ 4/५: २ 12 
९7२ वेधकन सवच स्वास्थ्य २५०००/ अच कशी नव 5२, 24) २५ छ५ ४०. (५०) 


मीढुष्टम शिवंतम शिवो नः सुमनां भव। परमे वृक्षऽआयुंधं निधाय कृत्तिं 
वसान5ऽआ चर पिनांकम्बिभ्रदा गंहि॥ ५१॥ 


3०८ यदव भाष्य 

पद्दार्थ : छे मीदुष्टम-जत्यंत परा$भयु$त शिवतम-जति 5च्याए री सभा जथवा सेनाना पति ! 
जाप न:ः-जभार। भाटे सुमना:-प्रसन्नयित्तथी, शिव:-सुण री भव-णनो, 

आयुधम-तबषवार, ५६४ खने तोप भाहि शख्रोने निधाय-६।२९। 5रीने, कृत्तिम-भुणयर्भना जंगरणाने 
वसानः-शरी२ ५२ पढेरीने पिनाकम्‌-शरीरनुं रक्षण 5रनार धनुष्य जथवा भण्तर जाहिने बिश्रत्‌- 
धारण उरता. जभारी रक्षा भाटे आगहि-जावो; परमे-प्रभण वृक्षे-5पव योग्य शु सेनाभां आ + 
चरस्व विथरए। ऽरो. (५१) 

(र्थे: सपति चे सेति २/६ ad 491 अत्ये २४२/०५।२)-४०४ ARUN dU 
हुरो २2 जि सम/च ES ७4, 


क 


१24) २४५ १२४२/०/२/ त्या उरी अधमं मय पर उडी ४७ आयरक्ष ८४२. (४१) 
विकिरिद्र विलोहित नमंस्ते$अस्तु भगवः। 
यास्ते सहस्त्र: हेतयोऽन्यमस्मन्नि व॑पन्तु ताः ॥ ५२॥ 


पार्थ्‌ : डे विकिरिद्र-विशेष ३पथी सुवरनी समान सोनाना वा विशिष्ट सुबरनी नि 5रनार, 
विलोहित-विवि५ पदर्थोने प्राप्त, भगवः-अेश्चर्ययुङत सभापति २४च्‌! ते-आपनो नमः-सठार अस्तु- 
थाय Yेथी ते-(जापना) या:-% सहस्त्रमू-मसंण्य १४२नी हेतय:-8चनति १ वशीहे शर छे ताः- 
ते अस्मत्‌-अभाराथी अन्यम्‌-५% शजरुचुं निवपन्तु-निरत२ 8६न 5२. (५२) 

मर्थ; ४४% २/१४५२५/ प्रते येम 58-9 आप बोडनी हन्यिरेश यप यस & ठे 
२४२० अथय स्थित ३२, अचे अन्य यथात ५५२ २३२१, haa ४२ (५२) 


सहस्त्राणि सहस्त्रशो बाह्वोस्तव॑ हेतय: । 

तासामीशांनो भगवः पराचीना मुखां कृधि॥ ५३॥ 

पर्थ : ढ भगव:-(माज्यवान्‌ सेनापति. ! भै तब-जापनी बाह्ो:-भुश्षणोभां सहस्त्राणि-जसंण्य 
हेतय:-प्रणक्ष १९नी ते. 8, तासाम्‌-तेन। ईशानः-स्वाभी मनीचे जाप सहस्त्रशः-४गारो शत्रुभोच। 
मुखा-भुणोचे. पराचीना-५।७। $२वीने ६२ कृधि-$रो. (५३) 

२/4; २/११५२५)-५/०/०/ ५६५५१ २१५ ४७ रीचे ब २४२४०५ ९२५)२/०) २०/ कवीच 
२४५ २४५२ पाळ मे अढी ५३. (५७) 

असंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्राउअधि भूम्यांम्‌। 

तेषां& सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५४॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! कभ जमे ये-४ असंख्याता-असंण्य सहस्त्राणि-७%२). स्द्राः- २१-१ 


= यकु ष्य 
प्राण शहि वायु भूम्याम्‌-पुथिवी. अधि-५२ छे, तेषाम्‌-तैना संभंधधी. सहस्नरयोजने-जसंण्य यार गा5ना 
योकचावाण। ६५ धन्वानि-पनुष्योनो अवतन्मसि-विस्तार 3रीजे छीगे, तेभ तभे प७ उरो, (५४) 
(२4 : ५८३ २०५ शरीर An असथ्य कमि २०४५) ७०५ २४३ ५/५२४/२ 279), तेपायी 
64512 अट ५२ 640 पै ४७ 6५४२ ४२. (५1%) 


अस्मिन्‌ मंहत्यर्णवे5न्तरिक्षे भवाऽअधि। 
तेषां& सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५५॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! अभे के अस्मिनू-जा महति-व्यापडता जाहि मढान गुशोथी यु$त अर्णवे- 
नइ कणवाणा समुद्री समान जण अन्तरिक्षे-सर्वनी वथ्ये जविनाशी जाऊ शभ. भवा:-विधभान 
अधि-९७१ गने वायु छे, तेषाम्‌-तेनी प्रयोग 5रीने सहस्त्रयोजने-मसण्य जने यार जाना योकनोवाण। 
हेशभ। धन्वानि-पनुष्य वा. भत्ति धान्योने अध्यवतन्मसि-जधिउताथी विस्तार ऽरीभे छीभे, तेभ 
तभे पण 5२. (पप) 

(माचे: मृचुष्यये केम मिता कव अपने बाहुओवी saul ४४५२ AEN २ & बेन 
यशया रडा ४५) २४० दाय पक 6५4A अट ४२५ MA, (५५) 

नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव॑ः रुद्राउउप॑श्रिताः। 

तेषां सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५६ ॥ 

पदार्थ : ढ भनुष्यो ! छभम अभे फे नीलग्रीवा:-58भां ची्षवर्शयुङत, शितिकण्ठाः-तीक्ष्श, वा श्वेत 
$5यु$त, दिवम्‌-विधुतूनी सभान सूर्य ५२ उपश्रिता:-॥श्रित. स्दाः:-९७१ वा वायु छे, तेषामू-तेना 
8पयोगथी सहस्त्रयोजने-जसंण्य यो%चीवाणा ९५५. धन्‍्वानि-शज्राधिने अव + तन्मसि-विश्तृत रीस 
छीये, तेभ तभे पए 5रो. (५६) 

न: Rtn अध्चिस्थ १/५ वा कवीचे 27009 6५५० उरी? २५ २२ 20वि यि 
3२. (५६) 


नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठा: शर्वाऽअधः क्ष॑माचराः। 
तेषां& सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५७॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! के नीलग्रीवा:-नीलवर्श ग्रीवा युऊत, शितिकण्ठा:-तथा श्वेत 56450, शर्वाः- 
२५ ७१, अध:-गमधोणभी, क्षमाचरा:-पृथिवी ५२ वि4२७॥ 5२०1२ ९७१ छे, तेषाम्‌-तेने सहस्त्रयोजने- 
उकार योकन देशमा ६२ 5२१ भाटे धन्वानि-धनुष्योने जमे अवतन्मसि-विस्तृत 5रीजे छीजे, (५७) 

(चर्थे 2 १,०५२ © ५/५ बिडी यशया २४२ आरची ८ू/भिय/ वे २१ १74 & 
देया ७ टेकर-आण्यि अचे रमि याहि त्रतचा २५4१) २७ & बचे 2002, ८५२)० अरीय अया 


3१० यदव पय 

सिद्ध ४२१/ 9४2. (४७) 

ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलंग्रीवा विलोहिताः। 

तेषा% सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५८॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! २भ जमे ये-% वृक्षेषु-ननाि वृक्षोभां शष्पिज्जरा:-छिंस& पि९२ वर्शवाण। 
नीलग्रीवा:-नील वर्शनी ग्रीवावाणा जने भणी १चार। विलोहिताः-जने5 आणा वर्शावाणा सर्प वगेरे 
[ठं २४१ ४ तेषाम्‌-तैन। सहस्त्रयोजने-जसंण्य योन ६२ ६ेशभां आढी भूडव। भाटे धन्वानि-धनुष्योने 
अवतन्मसि-विस्तुत उरीजे छीभे, तेम तमे पछ उरो. (५८) 


मव; २१२१ 24 २४//६ ५२ ४४ ५५५ DAUR २४ UB & २ ५७ Ut RNR 
४२५ श्रेय, (५८) 

ये भूतानामधिपतयो विशिखास॑: कपर्दिन॑ः। 

तेषां& सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५९॥ 

पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! $भ ये-% भूतानाम्‌-प्राणी जने. अप्राशीजो अधिपतयः-२क्$ विशिखासः- 
शिणारछित सन्यासी अने कपदिन:-४2घारी श्रह्मयारी छे, तेषाम-तैना डितने भाटे सहस्त्रयोजने-७%२ 
योकनना दशमा अमो सर्वथा लमण 3रीजे छीये, तथा धन्वानि-जविधाहि धोषोना निवा२श माटे 
विधा शस्त्रोनो. अवतन्मसि-विस्तार 5रीजे छीखे; तेभ डे राकपुरुषो ! तभे पण स६। भ्म उरो. (५८) 

(मा; यर्‍ुष्या2 क चरतात २४२ ५१४४ २४//६ [५०1 1) समान सग्यासी २४२ 4 
२४५/ शरीर) यचे शाती Ysa & बेच! [२ ४२१ वेद २४८५५ २४२ 6५६४१ 
छुद्र खे थरीरपी ५/२ असवी 28४2. (५८) 

ये पथां पंथिरक्षय ऐलबदा5आदयुर्युधः। तेषा सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि॥ ६०॥ 

पार्थ्‌ : अभे ये-७ पथाम्‌-भार्णोभां पथिरक्षय:-वटेभा्ुजोनी रक्षा 5२१ सभान, ऐलबृदाः- 
पृथिवीना पदार्थांना ६5, आयुर्युधः-पूर्शायुनी साथे युद्ध 5२०1२ 'भृत्थ-नो5२ 8, तेषाम्‌-तेन॥. सहस्त्रयोजने- 
जसंण्य योन दशमा धन्वानि-पनुष्योने अवतन्मसि-विस्तुत ऽरीभे छीजे, (६०) 

(चर्थे 2 २०५२ श्रेय २१० /८६५२-२/४ च ५44 रक्षा उरे & ०४ ५३4 
२४३ ५० शि वाळु रक्षा 5२ 8, २४२४ 2790, (६८) 


ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्धिणः । 
तेषां& सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६१॥ 


जे यदव भाष्य 

पार्थं : जमे ये-७ सृकाहस्ता:-७॥धभा बढने धार७ 5२न1२, निषंगिण:-प्रशंसित णा. जने. 
भाषायुठत १योनी समान तीर्थानि-हुःणोथी तारनार १६, जायार्य, सत्यत्माषए जने श्रह्मययाहि 5त्तम 
नियमोभां जथवा समुद्र जाधिथी तारनार नाव राहि तीर्थानो प्रचरन्ति-प्रथा२ 5रीजे छीथे, तेषाम्‌- 
तेनो सहस्त्रयोजने-७%२ यो%नोन। ९५. धन्वानि-शस्रोन अवतन्मसि-विश्तुत ऽरीभे छी०, (६१) 

(माचे; २,०५/०/ 04 थे 4३२४ छ, बेर पम्‌ १७१२ ऑयार्थरी २५ १६ ४७३९ - 
कावड २०४०, ६४२१५/२/०/ यचे २०५०४/४७/ य 8, 9 ६:० उपी २/०/२4) मचुष्यनें ५२ 
4२ &. 

नीका दोडी २४१४ २७४ १५) फर अरी २४ ० (१ 205) & (F1) 

येञ्न्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जर्नान्‌। 

तेषा% सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६२॥ 

पद्दार्थ : जमे ये-के अन्नेषु-णाध पद्ार्थाभा २छेक्षा पात्रेषु-५॥नो.भा. पिबतः-पान 5२न॥२ जनान्‌- 
भनुष्य जाहि प्राशी मोने विविध्यन्ति-णाए समान घायल 5२ छे, तेषाम्‌-तैन। प्र051२ भाटे सहस्त्रयोजने- 
जसंण्य योन धेशभां धन्वानि-धनुष्योने अव, तन्मसि-विस्तुत डरीथे छीये, (६२) 

मर्थ: 2 यत्र २४३ १4 UB पॉट SU विष २६4) ४चच अरे & ००८4) 
२४५ ६२ २७. (६२) 


यञ्एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशों रुद्रा वितस्थिरे। 

तेषां सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६३॥ 

पार्थ्‌ : जमे ये-े एतावन्तः-सी व्याण्यात छे ते च-शने स्दाः-प्रा७ 4 ९७७१ भूयांसः-तेथी 
पए जधि& च-सर्व प्राण तथा शव दिशः-पूर्वाहि धिशाजोभां वितस्थिरेविविष रीति २ऐेक 8, तेषाम्‌- 
तेच! सहस्त्रयोजने-४%२ योश्वनना हेशभा धन्‍्वानि-जाआअशना जवयवोना अव, तन्मसि-विरुद्ध विस्तृत 
ऽरीभे छीने. (६३) 

(चर्थे ; ७ मचुष्यों सर्व 8२५/२४ ४५) वा १/५२४/०) ५५११ 6५4) अरे & बेन! 
सर्व अयो /9४ 4५ छ. (६3) 

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषा वर्षमिष॑वः। तेभ्यो दश प्राचीर्दश॑ दक्षिणा 
दश॑ प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो्ध्वाः। तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु 
ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६४॥ 


पार्थ : ये-के सर्वडितऽरी दिवि-सूर्य प्रशशाहदि समान विधा खने विनयभां विधभान छे, येषाम्‌- 
कैना वर्षम्‌-वर्षानी सभान इषवः-५।९  तेभ्यः-ते स्देभ्य:-प्राओनी समान वर्तमान पुरुषोने भाटे 


3१२ युवे भाष्य 
जमे 5२ नमः-२८५२ अस्तु-थाय, 

% दश-६१ ४२ प्राची:-५्4, दश-६९ 4४२ दक्षिणा:-६क्षि७, दश-४१ 9५२ प्रतीची:-५श्चिम, 
दश-६१ 95२ उदीची:-8त२ जने दश-६श ५४1२ ऊर्ध्वाः-6५२ची दिशाजोमा प्राप्त थाय 8 तेभ्यः- 
ते सर्वनुं उुदेभ्यः-डित 5२२ २%४पुरुषोने भाटे जभार। नमः-जन्‍नाहि प६।र्थ अस्तु-प्राप्त थाय. 

है जेवा. पुरुषो छे ते-तेजो नः-जभारी अवन्तु-२क्ष। 5२, ते-तेजो नः-अभने मृडयन्तु-सुणी 5२ 
ते-तेथी, जभारो. यम्‌ू-%थी द्विष्प:-&५-अप्रीति 5२ छै च-थने यः-के न:-अजभने द्वेष्टि-द:ष जापे छे 
तम्‌-तेचे एषामू-गे वायुजोनी जम्भे-भिद्षाडाना भोढामा 6६रची समान पीडाभा. दध्म:-नाणीजे छी. 
(६४) 

चर्थे; 9 दाडी ५५/ 44 8, ०२ ७ २४५० २४/१४/०/ 8, २ वीर qd २४//६ (8२ 
२/५२ २८४ &. 

२४२ केचे विरोधी शीर वेचे २५०4) वरीचे वाळु समान 24 ८४२४. (6०० 

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये5न्तरिक्षे येषां वात5इष॑व: । तेभ्यो दश प्राचीर्दर्श दक्षिणा 
दश॑ प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः । तेभ्यो नमोऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु 
ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६५॥ 


पद।र्थ : ये-के विभानाहि यानोभां णैसीने अन्तरिक्षे-॥5शभां विय२४ 5२ छे, येषाम्‌-%न। वातः- 
वायुनी समान इषवः-५।३ छे, तेभ्यः-ते स्द्रेभ्यः-प्राए0६ सभाच विधभान पुरुषोचे खभारो नमः- 
२८४२ अस्तु-प्राप्त थाय. 

% दश-६१ प्राची:-५4, दश-६१ दक्षिणाः-६क्षि९।, दश-६१ प्रतीचीः-पश्चिभ, दश-६१ उदीचीः- 
6२ जने दश-६१ ऊर्ध्वाः-6५२नी दिशामा व्याप्त 8 तेभ्यः-ते सर्व हितेषीशोचे नमः-सन्चाट्टि 
प६।र्था अस्तु-।५ थाय, 

क जेव पुरुषो छै ते-तेजो न:ः-जभारी अवन्तु-२क्ष। 5२, ते-तेजो, नम:-अभने मृडयन्तु-सुणी 
3२, ते-तेजो वयम्‌ च-अने शभे. यम्‌-केनाथी द्विष्प:-ह_प-अप्रीति 5रीजे च-थने य:-७ नः-जभने 
द्वेष्टि-द:७ जापे तम्‌-तेने एषाम्‌-थे वायुजोना जम्भे-षिक्षाइाना भुणभां 6६२ची समान पीडाभां 
दध्म:ः-नाणीज छीने. (६५). 

(मव्य; ? २०५ आरशा २७८ //१२/०/२/ Aa 32५] ४ ead २५/ 52 
8, बेचे २ शिल्पी २५०4) २२४१ बचावीने शिल्प Real २३. (6५) 


नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पथिव्यां येषामन्नमिष॑वः। तेभ्यो दश प्राचीर्दश॑ दक्षिणा 
दश॑ प्रतीचीर्दशोदी चीर्दशोर्ध्वाः। तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु 
ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६६॥ 


पार्थ्‌ : ये-के भूमि-विभाच जाहधिभां भेसीने पृथिव्याम्‌-१ि२१ (मिभ विय२७ 5२ 8, येषाम्‌- 


उकड यदव भाष्य 

कन अन्नम्‌-तं६१-योणा६ भक्ष्य ५६र्थ समान इषव:-५॥७३५ 8, तेभ्य:-ते स्द्रेभ्यः-प्रए। शि सभान 
विधभान पुरुषोने माटे अभे 5२ नम:-२०७२ अस्तु-प्राप्त धाय. ४ दश-६श प्राची:-पूर्व, दश-६श 
दक्षिणा:-६क्षि७, दश-६५ प्रतीची:-पश्चिभ, दश-६श उदीची:-8त२ थपे दश-६श ऊर्ध्वाः-6५२ची 
हिशाजोभा. व्याप्त छे तेभ्य:-ते. सर्व ठितेषीजोने नमः-सन्तादि पदार्थों अस्तु-प्राप्त थाय. 

झै जेवा पुरुषो छे, ते-तेशो न:-जभारी सर्वनथी अवन्तु-२क्ष। 5२, ते-तेजो नः-अभने मृडयन्तु- 
सुणी 5२, ते-तेजो वयं च-%ने खने शभे यमू-%ने द्विष्प:-अप्रसन्‍न 5रीजे च-शने यः-के नः- 
सभे द्वेष्टि-दःण जापे तम्‌-तेने एषाम्‌-थे वायुजोना जम्भै-मिल्लाउन। भुणभां छी इरनी समान 
पीडामा दध्म:-नाणीजे छीने. (६६) 

मध; 9 एविवी पर य~ Aa, dag तेष रीचे 2२2२१ MSA. (FE) 

[रिध्यायतो ७पसंढार :] जा जध्यायभां वायु, ७१, श्वर अने वीरपुरुषोना गुण जने 3र्भाना 
वर्शनथी जा जध्यायना जर्थनी पूर्व मध्यायम| प्रतिपादित शर्थी साथै संगति छे. तेभ गाशदुं कोर्छने. 


॥ इति षोडषोऽध्यायः ॥ 
® कै क 
॥ अथ सप्तदशो$ध्याय आरभ्यते ॥ 


ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


अश्मन्नूर्ज पर्वते शिश्रियाणामद्भयऽओष॑धीभ्यो वनस्पतिंभ्योऽअधि सम्भूतं 
पर्यः। तां नऽइषमूर्जः धत्त मरुतः सःरराणाऽअश्मं स्ते क्षुन्‌ मयि त5ऊर्ग्य द्विष्मस्तं 
ते शुगृच्छतु॥ ९॥ 


पदवार्थ : डे संराणाः-6त्तम ६नशील मस्तः-वायु समान डियाइुशण भुष्यो ! तभे पर्वते-पर्वत5२ 
अश्मन्‌-भेघना शिश्रियाणाम्‌-जवयवोभा स्थित विध्ुुत्‌ने तथा ऊर्जम्‌-५२।४भ खने मन्नने न:-जभार। 
माटे अधिधत्त-जधि5ताथी १२९ डरो, भने अद्भ्य:-४क्षाशयो, ओषधिभ्यः-१न जाहि जोषधियो 
शने वनस्पतिभ्यः-पीपण साहि वनस्पतियणोथी सम्भृतम्‌-6त्तभ्‌ रीते धारण, 3२५७ पयः-२सयुऽत ९५, 
इषम्‌-शन्न, ऊर्जम्‌-५२४भ शने ताम्‌-तै पूर्वोऊत विधुतूने धत्त-५२७ ऽरो.. 

डे भनुष्य के ते-तार। अशमन्‌-मेध भंडलभा. ऊर्क-रस 4 परा$म छे, ते मयि-भाराभां तथा फे 
ते-तारी क्षुत-'भूण छै, ते मयि-भाराभां पए। ढोय, जर्थात्‌ समान सुण-हुःण भानीने जापऐ परस्पर 
सढाय& नीये खने यमू-% इष्टनो वयम्‌-शभे द्विष्मः-६५ ऽरीभे तम्‌-तेने ते-त॥रो. शुक-शोऽॐ तऋऋ्छतु- 
प्राप्त थाय. (१) 

मय; कम्‌ १५ ४०/५/ पे योषि २//६4) २२३ अटक उरी), ०२ ११२४१७४-५/६०/२४/ 
रथी इरी बरखबे &, ठेथी अन्त AB Gru 4/५ छ 


3१४ यकु ष्य 
dur aA qd hgh, a १८) gl, 2४६९१७ /२५/२७, dl १ 
उचो टाय थय & २२१ ४०4२) परस्पर समान इन (42 ४पीर, “soln 
हुयची /१०/२/ रीळ यची 7२०२ शे ४२१ 28४2. (1) 


इमा मेंऽअग्नऽइष्टका धेनव॑: सन्त्वेकां च दश॑ च दश॑ च शतं च॑ श॒तं च॑ 
सहस्त्र च सहस्त्रे चायुतं चायुर्त च नियुत च नियुतँ च प्रयुतं चाबुंदं च न्यर्बुदं 
च समुद्रश्च मध्यं चान्त॑श्च परार्द्धश्चैता मेऽअग्नऽइष्टका धेनवः: 
सन्त्वमुत्रामुष्मिल्लोके ॥ २॥ 


पद्ार्थ : ढे अग्ने विद्वान्‌ ! केम मे-भारी इमाः-ख। इृष्टका:-6७ सुणने सिद्ध 5२चारी यशनी 
सामग्री धेनवः-६४ जापनारी गायोनी समान सन्तु-भने, तेम जापने भाटे पण भने, 

झै एका-थे$, च-६९५२७॥ दश-६श, च-थने दश-६२ च-६५२७।॥ शतम्‌-सो, च-अने शतम्‌- 
सो च-६९५२७॥ सहस्त्रमू-७%.२, च-२११ सहस्त्रमू-७%२ च-६९५२७॥ अयुतम्‌-८१४%२, च-शने अयुतम्‌- 
६श ७१२ च-६श२७॥ नियुतमू-७॥५, च-जने नियुतमू-ल॥५ च-६२२७॥ प्रयुतम्‌-६१ क्षण च- 
तेना ६श गुए। डरोड खने तेना. ६५ २७७ अर्बुदम्‌-६२ 5२३, च-तेन। ६श]७॥ न्युर्बुदम्‌-२१५, च- 
तेना ६शगुए।॥ णर्व, तेना. दश] निणर्व, तेना ६शगुए। मढापक्ष, तेना. ६शगुशा शं, तेना ६शयुणा 
समुद्र:-सभुद्र, च-तेन। ६श२७॥ मध्यम्‌-भध्य, च-तेना, ६श२ु७॥ अन्त:-जन्त जने च-तेना ६१२७३ 
पराद्धश्व-५२॥६, एताः-थे मे-भारी अग्ने-ढै विद्वान्‌ ! इष्टका:-वेहीनी. 62 धेनवः-भायोती सभान 
अमुष्मिन्‌-परोक्ष लोके-शैवा, योज्य-परक्षो$ अमुत्र-५२-९४भभां सन्तु-सुण६1य5 भने, तेवो प्रयत्न उरो. 
(२) 

(२४/५/५ 2 श्रेय सारी रीबे सेवा उरी यायी ६६ 268५ हटथी २५० Age ४२ 8, ०२१ 
वेडी 4७७) ६2) २२ /२/थिए ने १९२६ २४/६ दार २५ खा अरे छ. 

२०५/२) १८७५ १0६२५, 3 २४१४-१९ संग्वने ६२४७ Ra ८४-१० स्या ४/५१ 4/५ 8, ८२२ 
६ कुणा उर २४२४, २४२२ EY उस्टा ४३२, ४२ ६130 ४२०/ २४५०, यये 
EUYH ५२०/ ya, /०५२ EUYM उरटा ५५० Aydt EU YM Ral ४२0७ रचे EAI 
४२०/ ६4 5२५, ६4 5२5१ ६02७7 Fal ५, १५ कुला Ral hud, hud UY 
उख मड, २७/५४४ 6229७ ४२०/ २५, AE EY Fal Ay, “yt कुश Fal 
यन्द, खाग ६ उरा ५२/४ चन्या थाय छ, २४ संग्यायी 5४4५ व) &. 

मंत्र ५४७० २४१ च-५८६/4) अन्यं ४७ यक्चिव २४४ सध्या, शीक सन्या खे २८ सध्या 
याहि विदाने ५५२५१५ ३५५/ शक्षवी ४६२१ 

कोय आ दोउ संण्याजी 8, वेग अन्य ill ४७ ळे. 


वष यदव भाष्य 

क्म ॥/४८५ बिषयमा] ये सथ्यासीा श्वासा २॥/१ 82) 9 (0०५१४ ४/२/ यक्षने ४२०) 
२४४२-३५ देवीचे शीळ ७०, वर्षा २४२ ५/५ २४/६4) “I रक्षा री? देशचे wild 52 
छ २२१ यश्चा याचाय २१८) २४,॥/2२४ १७, बाड ब ऑकबिआ नी साथे मीने सर्व 
4/002२१४/1 २४८७४० ४२ & (२) 

ऋतव॑ स्थ5ऋतावृध5ऋतुष्ठा स्थ5ऋतावृर्ध:। 

घृतश्च्युतों मधुश्च्युतों विराजो नाम॑ कामदुघाऽअक्षीयमाणाः॥ ३॥ 

पदार्थ : ढे खीयो ! के तमे त्रज्ञबः-वसंत शाहि ऋतुशो सभान स्थ-छी, % त्रज्ञावृधः-%थी 
चहीजो सभाच सत्यथी हुन्नति प्राप्त डरचारी, त्रज्ञुष्ठाः-वसंत नाहि ऋतुजोभा स्वस्थ २ेचारी 
सने त्रज्ञावृधः-सत्यची वृद्धि ऽ२चारी स्थ-छो, % तभे. घृतश्च्युत:-ध6 ५६ 5२नारी, मधुश्च्युतः - 
मधुर रसना उरणे प्राप्त थयेवी, अक्षीयमाणाः-२क्ष। 5२१। योग्य, विराज:-विविध भुश्ोथी प्र2शभान, 
कामदुधा:-अभनाजोनुं ५२४ 5२नारी नाम-प्रसिद्ध इुषाणी गायो समान छो, ते तमे जमते सुण प्रधान 
ऽरो. (उ) 

(माचे; केम ऋदुओं २४३ यायी ५/०/०/ २४२ AUR २४५ :/७/२४/१ डॅश HE“ ७२ & 
वेम 2 29 कीय समयाचार पोचतात पति a २५० ४५४ अरीचे ila अर (3) 


समुद्रस्य त्वाव॑कयाग्ने परि व्ययामसि। पावकोऽअस्मभ्य॑ः शिवो भ॑व॥ ४॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-मज्निसमाच तेशस्वी सभापति ! केम अभे. समुद्रस्य-नाडशनी भध्यभा अवकया- 
रक्षात्म5 डियाथी युत त्वा-आपने परि, व्ययामसि-सर्व णाकुथी प्राप्त थ्छने छीजे, तेभ पावकः- 
पवित्र अर्ता जाप अस्मभ्यम-जभार। भाटे शिव:-मंगन री भव-णनो, (४) 

नद्य्‌ ; केम संतुष्य समुद्रच 2चुआनी रक्षा अरीचे वेचे अथी उरे छे २२ दर्यिक सापि 
रक्षड २१ बोचाची ४२० सारी र? २4 उरी, बेचे /२२०२ छबी २४४. (29 

हिमस्य॑ त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि। पावकोऽअस्मभ्यः शिवो भ॑व॥ ५॥ 

पार्थ : डे अग्ने-जज्न सभान तेशस्वी सभापति ! अभे हिमस्य-शीतने जरायुणा-९७. ५२१।२। 
वस्नो अचे जज्निथी त्वा-जापने परि, व्ययामसि-सर्वनथी, जा२छाटित 5रीजे छीभे, तेभ पावकः- 
पवित्र २१३५ जाप अस्मभ्यम्‌ -म।२। भाटे शिवः-भंभक्षमय भव-णनो, (प) 

(चर्थे: डे सतत | 274 आण्यि अथवा बस ad a wat २0१4) 451 5२ 
प्रत 3२ &, २२ टार “UA a अय 23 gu yin कवीचे gulf खवट 3२२ 
«चीजे, (५) 


उप ज्मन्नुंप वेतसे$व॑तर नदीष्वा। अग्नेपित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि 


३१५ यः (भाष्य 
सेमं नों यज्ञं पांवकव॑र्ण< शिवं कृधि॥ ६॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-अश्निसभान ते%स्विनी विहुषी, मण्डूकि-सु'भूषित विदुषी सरी ! तु ज्मन्‌-पथिवी 
५२ नदीषु-नहीजणों तथा, वेतसे-५६।न॥ विश्तारभां अवतर-6A२. 

कम जजिन अपाम-प्राशो वा ४क्षोना पित्तमू-तेश्‍ ३५ असि-छे, तेभ तु ताभिः-ते १८) वा प्राशीनी 
सडित उप + आ + गहि-जमभारी समीप जाव. 

सा-तुं नः-अभार। इमम्‌-ज। पावकवर्णमू-णज्नि समान प्रकाशमान यज्ञम-गुठाश्रम३प यशने 
शिवम्‌-$दयाए७री उप + आ + कृधि-णनाव. (६) 

(मचय: खी यचे पुरुष 2४/अययां प्रयती सर्व याचे री रीवे (द्ग उरी ने, ४ ५५२३१ 
उद्याचे ४/५। ७२. (६) 


अपामिदं न्यय॑नः समुद्रस्य निवेश॑नम्‌। 
अन्याँस्तेंऽअस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्य॑ः शिवो भ॑व॥ ७॥ 


पदार्थ : ढे विद्वत ! है इदम्‌-जा जाआश अपाम्‌-%क्षो वा. प्राशन न्ययनम्‌-निश्चित स्थान छे, 
ते जा52२थ समुद्रस्य-सभुद्रना निवेशनम्‌-धरची समान गुढाश्रमने प्राप्त ऽरीचे, पावकः-५वि^ अर्भ 
उरणार नीचे जाप अस्मभ्यम-जभार। भाटे शिवः-भंणक्ष॥री भव-णने. ते-जआापना हेतयः-१% वा. 
8न्‍नति अस्मत्‌-जभाराथी अन्यानू-मन्य हुष्टोने तपन्तु-६:७ शपे. (७) 

(माव; ५०५), ४२५ ४८ २४/५/२ २३४ 8, A 4२ AND अप AA AR 
अन्‍्तरिक & वोम २४२4०/ बाची २॥४२ 2७ &. ९, विभा रीळ ४२८ २२२७ रीळ 
ब्रीच पादन अचे थड ०७० ४२. (9) 


अग्ने पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिह्वयां। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ ८॥ 


पदार्थ : डे पावक-भनुष्योना हृध्योने शुद्ध 5२१1२ देव-सुं६२ अग्ने-विधाना 951२ जने 6५६१5 
[विच ! जाप मन्द्रया-जानं६नी, २५५ जिहया-सत्यप्रिय वाशीथी, रोचिषा-विध। 9$1शथी देवान्‌- 
[३६१ १ [६०4शुशोनो आवक्षि-6५६१ 5२ छै च-सने यक्षि-संग ५२ 8. (८) 

(वाय ; १2 दूय पोटाचा अर्ची सर्व YA Hild ७२ छ, 7२१ आप देश gtr 
२४५ १४०2 ४प 5२. (८) 


स न॑ः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२ऽइहाब॑ह। उप॑ यज्ञ: हविश्च॑ नः॥ ९॥ 


पदार्थ : डे पावक-पवि+, दीदिव:-ते%स्विन्‌ वा 2६७४ अग्ने-सत्यासत्यना विधभा४5 विद्वान! 
सः-पूर्वोऽत गु युऊत जाप केम भे अग्नि न:-णमारा भाटे 5त्तम शुशवाणा हवि:-डवन 3रेवा सुगंधित 
द्रव्योन प्रापत उरावे छै, तेभ इह-जा संसारभां यज्ञम्‌-५७।्रम च-शने देवानू-विदवानोने नः-जभारा। 


ह यभुवे (/प्य 

भाटे उप + आवह-सारी रीत सभीप प्राप्त रावो. (८) 

भावार्थ ; केम ९१४ उपमा जे आउिच ०५ थाटे रखने ७५४२ 4६ १४४ ०५/ वरयादीचे [cA 
४० ७८४० अरे & dar ert /१4/-२४ Gia अरीचे सर्व gut Gut 3. (८) 

पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षाम॑न्‌ रुरुचऽउषसो न भानुना। 

तूर्वन्न यामन्नेतंशस्य नू रण5आ यो घृणे न त॑तृषाणोऽअजरंः॥ १०॥ 

पर्थ : य-४ पावकया-५वि 5२नारी, चितयन्त्या-येतना 5२नारी कृपा-शञ्ितिमभान सेनापति 
क्रेभ भानुना-दीप्तिथी उषस:-प्र(मात समयभा. शोधे छे, न-तेभ क्षामनू-२॥%य भूमिमा रुल्वे-शो'भे छे. 

सथवा य:-% यामन्‌-भार्ण वा प्रढरभा. %भ एतशस्य-धोडाना भ०णने नु-शीत्र तूर्वन-भारे छे, 
न- तेभ घृणे-प्रद्दीप्त रणे-युद्धभां ततृषाण:-तृषातुर याऊत. न-सभान अजरः-जश्व२, शेय युवान, 
निर्भय आ + रूचे-सारी रीत मनीचे, ते राकय डरशवा योज्य भने छे. (१०) 

मदथ; १२ सूर्य २४१ य+ पोटाची ad शिट बचे 2; d+ दा a याथ A 
पति अपे चेचाची साथे खेप५/? डॅथॉविट ५३ & (१०) 


नम॑स्ते हर॑से शोचिषे नमस्ते$अस्त्वर्चिषें। 
अन्याँस्तें अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्य॑ः शिवो भंव॥ ११॥ 


पदार्थ : डे सभापति ! हस्से-६:ण ४२२ ते-तने जभारों नमः-सळार अस्तु-प्राप्त थाय. 

शोचिषे-५वि4, अचिषे-५%य-२८४।२ योग्य ते-तने जभार। नमः-नभ२५२ अस्तु-प्राप्त थाय, 

% ते-त।री हेतय:-१९६ शखोथी युऊत सेनाजो छे, ते अस्मतू-मभाराथी, लिन्न अन्यानू-णन्य 
शत्रुखोचे तपन्तु-हुःणी संतापयु5त 5२. 

पावकः-शुद्ध 5२२ जाप अस्मभ्यमू-जभार। भाट शिव:-ऱ्याय5री भव-णनो, (११) 

(२१4 : खचुष्योजे ५१% 40322 UU “ud, gel (४२७ 5, सत्य च्याच 
५५४८५४० ५२०) NYA, (11) 

नृषदे वेड॑प्सुषदे वेडू बर्हिषदे वेडू वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेटू॥ १२॥ 

पदार्थ : ढ सभापति जाप नृषदे-चाय्ञेभां णेसनारा पुरुषोने भाटे वेटू-च्यायासने णेसनार 
न्यायाधीश भव-णनीने अप्पसुषदे-नी5. जाहिभां भेसनार भाटे वेट्‌-न्यायाधीश भव-५नीने. बहिषदे- 
प्रानी 6चनतिना व्यवडारभां थवा भाटे वेट-जपिष्धाता न्यायाधीश भननार। वनसदे-वनवासीयो, 
भाटे वेट्-च्यायभां 922 5२नार। अने. स्वविदे-सुणना शाता भाटे वेट-6ल्‍साउभां प्रवेश 5२१२ 
भन, (१२) 

लव्य; ® £44 "५५१4, "तेत या ४२टार, HU १६३, dha, पेटा यप 


3१८ यः (भाष्य 
चुन अय ७२०/२ विदानों ७१५ &, त्या २५ इची 2 ४4 8. (१२) 


ये देवा देवानाँ यज्ञियां यज्ञियाना& संवत्सरीणमुर्प भागमासते। 
अहुतादो हविषो यज्ञेअस्मिन्त्स्व॒यं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॑॥ १३॥ 


पार्थ : ये-के देवानाम्‌-विद्वानोभा अहुतादः-७१्‌॥ अर्या विना भोक 5२१२ देवाः-विद्वात्‌- 
सन्यासी छे, अथवा यज्ञियानाम्‌-यश 5२१२ शण पुरुषोभा यज्ञिया:-योगाध्यासाधि यशना योग्य 
[वत छे, ते संवत्सरीणम्‌-वर्ष'मर पुष्टि भाटे भागम्‌-सेक्न $२१। योग्य श्रेष्ठ परभात्मानी उपासते- 
पाचच 5२ छे, ते अस्मिन्‌-ज यज्ञे-स॑)३५ यशभां मधुन:-भघ, घृतस्य-धी जथव। ४९ तथा, हविषः- 
इवच $२१। योग्य पदार्थांना भागम्‌-भाशोने स्वयम्‌-११ [जाप] पिबन्तु-सेवन 5२. (१३) 

११4 2 २ २४२/२२/ १? rN Ag AMSA, Ur २४१ Auld दिर 
नाह उंमोची त्या अरीळे आरची अनि खप्न सी, dal ७५० ४ अर्वा छटा 


र्क 


कच रीचे सर्वत्र ७४२७ रीळ २५ ast २६४५० १५ Ud. (१३) 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्म॑णः पुरऽएतारोंऽअस्य। 
येभ्यो न5ऋते पव॑ते धाम किञ्चन न ते दिवो न पथिव्याऽअधि स्नुषुं॥ १४॥ 


पद्दार्थ : ये-७ देवाः-पूर्ण वप देवेषु, अधि-विद्वानोमा, सर्वथी श्रेष्ठ 6 तम ऽक्षाभां विराकमाच 
थ&ने देवत्वम्-पोताना युश-5५-२१०।१्‌न आयनू-प्राप्त 3२ छे, थने ये-४ अस्य-२॥ ब्रह्मणः- 
परभेश्वरने पुरएतार:-प्रथम प्राप्त 5२ना२ छे, येभ्यः-ेन। ज़्े-विना किम्‌ + चन-316 ५७ धाम- 
सुणनुं स्थान न + पवते-५वि थतु नथी, ते-ते विद्वात्‌ न-न दिवः-यूर्यलोडभा न-न पृथिव्या:-पृथिवीना 
अधिस्नुषु-ओ७ प्रहेशभा. आयनू-प्राप्त थाय छै. [अर्थात्‌ निवास 5२त चथी सर्वत्र वियर७ ३रे छे.] 
(१४) 

भावार्थ ; 9 या संसारमा सर्वश्रेष्ठ विषार, २२२१, बथायऱपया ४२१२ 919 &, ०२४ 
समसं बीडचे पवित्र RU ४/4/ 66 छक्‍चशुडत २२२५२ ५२५5२ अरा २२ १8७ शरीर 
ia gel चर्या aU Yl ४२ स्थावी “पिट २५४० २७४०/ रथी, ५२चु AURA 
[चिव २७११ २४८५/४०-२४०/५ २4) /२५२७ ५२ & (1%) 


प्राणदा$अंपानदा व्यानदा वर्चोदा व॑रिवोदाः। 

अन्यांस्ते$अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको5अस्मर्भ्यर शिवो भ॑व॥ १५॥ 

पर्थ: ढ विद्वान्‌ २%४॥,! ते-आपनी या-% 8ल्‍1नति ब। शख्राि अस्मभ्यम्‌-जभार। भाटे प्राणदाः- 
स्वन तथा नण जापनारी, अपानदा:-६:णोने ६२ 5२वाना साधन जापनारी, व्यानदा:-व्याप्ति जने 


विशान जापनारी, वर्चोदाः:-स54 विधाध्ययन जापनारी अने. वरिबोदा:-सत्य, धर्भ जने. विद्वाचोची 
सेवाने व्याप्त 5२चारी हेतय:-व१९४६ समान शखरोनी वृद्धि 46 ने अस्मत्‌-जभाराथी, अन्यान्‌-भिन्न- 


ह यकु म्य 
जन्य दुष्ट शत्रुखोचे तपन्तु-तपावे-हुःणी 5२, अने तेनी. साथे पावकः-शुद्धिनो प्रयार उरता. जाप 
अस्मभ्यम्‌-जभार। भाटे शिवः-भंगक्ष॥री भव-णनो. 

मर्थ: वे YAN, 9 च्यायची ५५५ ७04, ठे ४ Rett & 2 /9६/ EAL UA थाय 
४२/५०।/२ ४१4, ७४१२१ पीत उसे, ठे २ रक्षी 9 Art Reg र ald, ते विक्र रथी. 
टे ४९ पथ, 2 haus un सेवा ४ 3२. (१५) 


अग्निस्तिग्मेन॑ शोचिषा यासद्विश्वं न्युत्रिण॑म्‌ । अग्निर्नो' बनते रयिम्‌॥ १६॥ 


पद्दार्थ : डे विद्ठान्‌! हेम, अग्नि:-अणध्नि तिग्मेन-तीप्र शोचिषा-५५।शथी अत्रिणमू-(मो)ववा-(मो%न 
योग्य पदार्थाने विश्वम्‌-सर्वने यासत्‌-प्राप्त थाय छे, खने $भ-अग्नि:-विधुत्‌ नः-जभार। भाटे रयिम्‌- 
धननो नि, वनते निरंतर विभाग 5रनार छे, तेम जाप जभारा भाटे भनो, (१६) 

(११४ ७ २४७२ फोटा २१४५) 41 २४१५/ दी कस UE यी २५ छ) दंग वि6/१ जे 
यर! २५ देष कळीचे अमे ४७ Ha २/१५/ १0६२१ 

११४ विधव २५ पद्धाथाएुँ सेवट ७२ & 0२ असच गूल विधातु सेबन अरावीचे ५/३६ 
५५५ ४२4 ४४२५ (15) 

यऽइमा विश्वा भुव॑नानि जुह्ृदृषिहोता न्यसीदत्पिता नः । 

स$आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ२5आविवेश॥ १७॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! य:-% त्रषिः-शान २१३५, होता-सर्व पदार्थांना जापनार तथा अछए 5२१२ 
नः-जभार। पिता-२क्ष५ ५२भेश२ इमा-ज। विश्वा-सर्व भुवनानि-क्षो्रभां व्याप्त 4४ ने न्यसीदत्‌-निरतर 
स्थिर-विधमान छै अने फे सर्व क्षोओना जुहतू-५२७३र्ता छे. सः-ते आशिषा-जाशीर्वाध्थी, जभार। 
भाटे द्रविणम-धनने इच्छमान:-प्र६न 5२ता अने. प्रथमच्छद्‌-विस्तुत प६र्थोाने २&॥४त. 5२तां अवरान्‌- 
पूर्ण जाऊश. जाहिभां आविवेश-सर्वनथी, व्याप्त छे; भेम तमे काशो. (१७) 

(चर्थे 7 सर्व यपुष्याी 2 समस रसर र्थविद/, Ral, dial, ४८१५०/ A 


सर्व छदे सर्व ५६५ ४८६।०५०/ ५२५4२ पोटाची A AHA lB ४4९७ छ, ठेवी 
hia 6८५२० ७२५) ४0४२०५. (19) 


कि& स्विंदासीदधिष्ठान॑मारम्भंणं कतमत्‌ स्वित्कथासीत्‌। 
यतो भूमिँ जनयन्विश्वर्कर्मा वि द्यामौर्णो न्महिना विश्वच॑क्षाः॥ १८॥ 


पार्थ : डे विद्वान्‌ ! शा ४णतना. अधिष्ठानम्‌-२॥।४।२ कि, स्वित्‌-$य। जाश्वर्य३५ आसीत-४ ? 
तथा आरम्भणम्‌-जा अरर्य तनी स्थनानु शारंम 5२७ कतमत्‌-जने5 6५।६।चोभां ऽयुं आरए छे? 
कथा स्वित्‌-ेवी रीत त5 संगत आसीत्‌-8 ? 3 यतः-Yेथी विश्वकर्मा-सर्व सळमावाणा परमेश्वर, 
विश्वचक्षाः-सर्व ४ णतना ६2. ४णहीश्वर भूमिम्‌-पुथिवी थने द्याम्‌-सूर्थाद्दि बोळने जनयन-७त्पन्न 


३२० यदव भाष्य 

$रीने महिना-पोतानी भडिभाथी वि + और्णोत्‌-विविष रीते जायछहित 5२ 8. (१८) 

(म्ये; ढे १०५) | २४/ संचार अया ५२ 8 2 टेड AURA ५ छ 2 2 ५2 Gry 
१/५ छ ? २४/ ४४९०० 67२ २१ &- 

2 १४०८६)२ #4३4 १४०९ Grud si, पोटाची aula सर्वर wend st, ada 
७११(६)विश्वचक्षा:- वर हज 8. 0|२४/ रचा ५4५२५१ २४२ RA HRN Gru ७२०/२ &. 

0 २५ ५+ तक! र्थ २8 इ 45० 2, [dal] Dat Uy २१ 
२॥५५/ माटे व ० 5२44 12 सर्व १४१९ २३4 &, २१४ ०२/२ १79५ 2082. (१८) 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत विश्वतंस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति संपतंत्रैद्यांवाभूमी जनय॑न्देवऽएक॑ः॥ १९॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे % विश्वतष्चक्षु:-सर्व ४णतने शैनार, उत-शने विश्वतोमुखः-२4त्रथी 
6५६ ५२१२, विश्वतोबाहु:-२५ रीते जनंत भण जने. ५२४भय्‌$त, उत-थने विश्वतस्पात्‌-सर्व+ 
व्याप्त, एक:-जद्वितीय जन्यनी सहाय २उित, देवः-२्व ५५१२१३५ पतत्रै:-डियाशीक्ष १२भाएु ादिथी 
द्यावाभूमी-सूर्य जने. पथिवी क्षो3ने संजनयन्‌-#4३५ ५५2 5२तां बाहुभ्याम-जनंत णण जने ५२४भथी 
सर्व %गतने संधमति-श्रे७ रीत प्राप्त थ २७८ छे, ते परभेश्वरने जापणा सर्वना २क्ष5 जने 6िपास्य 
६५ भानो. (१८) 

(२४/५/५ ; शे १८२4) १८२, मड मच, /2२/४/२, अचर सयव्यदुडत अचे २४५०4/५७ 
हेव-२॥४कीय परमात्म छ, ठे १ २४/? सूक्ष्म 31२९/-३४४/१4) २९८ अर्य १यटची स्था २४१ ५44 
४२५/२/ २२१ छ. 

११ २| ४२२/८४/ नी Gui Of अन्यनी GU ४२ छ, 04) 029) sy AUR A 
९१६ ९३ 2 (१८) 

कि& स्विद्ठनं क$उ स वृक्ष$आस यतो द्यावापूथिवी नि्टतक्षुः। 

मनीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यदध्यर्तिष्ठद्धवनानि धारय॑न्‌॥ २०॥ 

पदर्थ : प्रश्न : छे मनीषिण:-भनोनिअछ 5२ना२ योजी%नो ! तभे. मनसा-विशान ४।२। विद्वानोथी 
कि, स्वित्‌-शु वनम्‌-से५१। योग्य 3२७३५ वन छे, कः-&08 उ-वित5नी साथै सः-ते वृक्ष:-नाश 
पामनार अनित्य आर्यउप संसार आस-छे, जेभ पृच्छत-पूछे $ यत:-%न॥धी. द्यावापूथिवी-विश॥ण. 
सूर्य जने. भूमि जाहि कोओने कः-ओएऐ, निष्टतक्षु:-क्मिच्न-प्मिन्त णतावेक्ष छे. 

6२ : यतू-% भुवनानि-प्राणीजयोना रठेवाना को5-बोन्तर स्थानीने धारयन्‌-पायु, विधुत्‌ अने 
सूर्याध्थी घ२७ 5२त। अध्यतिष्ठत्‌-तेना भषित छे, तत्‌ इत्‌-ते ४ उ-प्रसिद्ध भ्रह्मने भे सर्वना 
अत शशो. (२०) 


न यकु म्य 

(२४/५/५ ; २४ मंत्रम त्र ५/६74) ४ चे निय खे UE ४०२ २॥५१/२/ २१4 छ. 
मंत्रम्‌ उक्ष चण्डी आर्य २४१ ५०४ ४%यी आरक्षनों 6१8५ ४२५ Add &. 

केम सर्व बाचे परथिवी, ५विवीरे ९२ ९५२ (48६6 २४० /१६०% वाळु ४२७ अरे 8, १२ 
१४ ठे ५० ४५६४२ ५४२७ ४२ & (२०) 

या ते धामानि परमाणि याऽवमा या मध्यमा विंश्वकर्मन्नुतेमा । 

शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्त्र वृधानः॥ २१॥ 

पदार्थ : छे स्वधाव:-विपुक्ष जन्‍नथी युऽत, विश्वकर्मन्‌-सभअ 0त्तम अर्भ 5२२ %०दी२ ! 
ते-आपनी सृष्टिभां या-% परमाणि-6 तभ, या-%े अवमा-[१३४, या-% मध्यमा-भध्यभ ३क्षान। धामानि- 
सर्व पच्च्थाना जाधार भूत %च्म, स्थान तथा नाभ छे, इमा-े सर्वने हविषि-मा६ान-प्रहान व्यवडारभां 
स्वयं-२।५ यजस्व-संयु5त. $रो. 

उत-२११ जभार। तन्वम्‌-शरी२ची वृधान:-8चनति-बुद्धि 5२ता सखिभ्य:-जापना जाशापाल5 
सभे मित्रो भाटे शिक्ष-शुभ जुओनो ७५६श डरो. (२१) 

दय; १22 २0 सरम ६४२ /२२०, सव्य यप 67५ ५६ 247 २५० ८८4 ८), 
0२१ HH, २१ आय पक्ष A HAR स्था dt, [20 Hin] Yat पट 
अरीन ्रह्मययधी शरीर १० gl 3 a गिरने घुशिश्षिट उरीर Aad Ay लै 
१६२५. (२१) 

विश्व॑कर्मन्‌ हविषां वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। 

ऽइहास्माकंः | क 

मुह्ान्त्वन्येऽअभित॑ः सपर्ला5इ मघवां सूरिरस्तु॥ २२॥ 

पार्थ्‌ : छ विश्वकर्मन्‌-संपूर्श 6त्तम अर्भ 5२१२ सेनापति ! हविषा-6त्तन शुओना अडशथी 
वावृधान:-6न्न[तेने. प्राप्त 5२१ ९भ 3 64२ पृथिवीम्‌-'भूमि उत-जने द्याम्‌-यूर्याद्ि कषो5ने संयुक्त 
3२ छे, तेम जाप स्वयम-श्वयं सर्वथी यजस्व-संश 5रो. 

इह-जा ४णतभां मघवा-प्रशंसित धनवान पुरुष सूरि:-विद्वान्‌ अस्तु-भने, 'ैथी अस्माकम्‌-जभार। 
अन्ये-तथ। सपत्नाः-य%१ अभितः-०५धी रीते मुहान्तु-भोछ पाभे. (२२) 

भावार्थ 2 ® बचुष्य, ४४२ १ ४4/१४४ २2 १ ५२ स्थेथ & ०२ देवी ४ nel 6५४२ 
ढक उरे & बेच हिचा, २०२५ शा हीच २ ११५ &, २4) बेच IA खत ब्ध 
आय्‌ & २४२ वे स्वयं /१४/० ०) 97४ & (२२) 

वाचस्पर्ति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे5अद्या हुवेम । 

स नो विश्वानि हवनानि जोषद्धिश्वशम्भूरवंसे साधुकर्मा॥ २३॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! अभे ऊतये-२क६ भाटे के वाचस्पतिम्‌-१६ पन २५५ मनोजुवम्‌-भन 


3२२ यः (भाष्य 
समान वेगवान विश्वकर्माणम्‌-सर्व उर्भाभा. डुशण भढात्मा, पुरुषने वाजे-संग्राम शि 3र्भभां हुवेम- 
जोक्षावीजे-स्वी॥२ 5रीजे, 

सः-ते विश्वशम्भू:-सर्वने भाटे सुण 6त्प 5२ना२, साधुकर्मा-धर्भयुऊत 3र्भानु सेवन 5२ना२ 
विद्वान्‌ न:ः-अभारी अवसे-२क्ष भाटे अद्य-२॥ % विश्वानि-सर्व हवनानि-अछए 5२4 योथ्य 3र्भानु 
जोषत्‌-सेवन ४२. (२३) 

मदर्थं; ४,०५२; शेले १७१२ २५० उरीपे २२२० दिधायोतु २४८५५० ४२७४ & 2 5 
1 सारस्य रित “चीरे पक्षपात त्यागी? तय अया ४२ &; 9 २४२२ २४१ २१८५/०/। १०) 
पूछ & बेचे 9700) रक्षा अयमा, २५०/ २/बिष/र २१ १०/५५/ NA. (२७) 

विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्द्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। 

तस्मै विशः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌॥ २४॥ 

पध्र्थ : इ विश्वकर्मन्‌-सर्व शुम 3र्भोनुं सेवन 5२४२, सर्व सभापति २७ ! जाप हविषा-२७ए. 
3श्वा योग्य वद्धनेन-द्धिथी हे अवध्यम्‌-भारवाने सयोज्य, त्रातारम्‌-२क्ष5, इन्द्रम्‌-२४३यभां संभति. 
जापनार परभ अेश्वर्यवान पुरुषे भंत्री अकृणो:-णनावे छै, तस्मै-तेने पूर्वी:-पूर्व च्यायाधीशोथी प्राप्त 
$२े५ विशः-प्रश्वणोनो समनमन्त-सारी रीते २८४२ उरो. 

यथा-%भ अयम्‌-भे भ॑त्री उग्र:-मारवाभा प्रथंड बिहव्यः-विविष प्रडारचा साधनोधी स्वी 51२ 5२१ 
योग्य असतू-णने, तेम 5२. (२४) 

वर्थ; सर्व २४०४/२४/०। अधि९/6/-२७ित सत्यास पर AURA Ad, ? “Ad च 
ढक, 2 विटा अथच ye पदि २ ३२, ०२ अक्र पोटाची UN शाचे पछि, 

9 पुत्र सभाच "५५५५ प्र ५८ ०२, ४४ २२ अचुई५ UE २४. (२४) 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरो घृतमेंनेऽअजनन्नम्नमाने। 
यदेदन्ताऽअद॑दृहन्त पूर्व5आदिद्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌॥ २५॥ 


पदार्थ : डे 9०%नो ! जाप फे चक्षुषः-न्यायना ६र्श5 ७५६२३न। पिता-२क्ष$ मनसा-यो०॥९यासधी. 
शान्त जनन्‍तः5२एना डारऐो हि-% धीर:-पेर्यवान छे, तो घृतम्‌-६०॥६ ५६र्थाने अजनतू-6त्पन्न 5२, 
तेचे जधि॥२ जापीने एने-जे २४६५ जने १७६५ नम्नमाने-नभी ने पूर्व-५५भथी विधभ।न, द्यावापृथिवी- 
9212 जने पृथिवी समान भणीने कभ अप्रथेताम्‌-प्रण्यात भने, रुयारे इत्‌ू-५७ यदा-%य।२ अन्ता:- 
जन्तिम जवयवोनी समान अदहहन्त-क%न वृुद्धिने प्राप्त थाय छे, त्यारे आतू-तेन पश्चात्‌ इत्‌- 
१ स्थिर राक्ष्य युऊत भने छे. (२५) 

मवर्थे ; १९/२ ०५ २/१/ २४२ MU AUR २४५ AUN A २६/ 2१८ रे, 
त्यार २५ २४२ परथिवीची समाप स्थिर झुम पाव उरी २४. (२५) 


३३३ यदव म्य 


विश्वकर्म्मा विर्मना5आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दूक्‌। 
तेर्षामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ परऽएक॑माहुः॥ २६॥ 


पदार्थ : इ भनुष्यो ! विश्वकर्मा-सर्व ४जतना भनावनार, झै विमनाः-विविष विशान युऽत, 
विहाया:-विविध पहार्थाभा. व्याप5, धाता-सर्वना घा२७ वा पोषए। 5२न॥२, विधाता-[ने.भ[त॥, सन्हक- 
सभ्य द्रष्टा जने पर:-सर्वोत्तम छे, तथा, फेने एकम्‌-शद्वितीय आहुः-डढै 8, आत्‌-थने यत्र-छेभां 
सप्तत्रश्नीन-पांय प्रा, सूजात्मा जने ध्नंळय खे सातने प्राप्त 5रीने इषा-२१०७।पर्य& ९७१ संमदन्ति- 
सारी रीते जानं६ने प्राप्त $२ छे, उत-अने झै तेषाम्‌-ते २७६ परमा-श्रे७ इष्टानि-सुष-२॥५५ 3र्भोने 
सिद्ध 3२ छे, ते परमेश्वरनी तभे 6पासना ऽरो. (२६) 

(चर्थे ; भव्यय १०/०/ ६९ sald [alg १/2 (4४३१-सयरत ARUN, Wat 
॥/२५४०/ ४७३, २४७४/२५ अचे सद्वितीयं परमेश्वरची १ 6५२० ४२) ६२४ (२६) 

यो न॑ः पिता ज॑निता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 

यो देवानाँ नामधाऽएक॑ऽएव तः सम्प्रश्नं भुव॑ना यन्त्यन्या॥ २७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! य:-% न:-अभार। पिता-५७४, जनिता-सर्व पदार्थांना 6त्पन्न अर्ता, यः- 
% विधाता-3र्भानुसार $ण जापनार शणतना निर्भाता 8, ते विश्वा-सर्व भुवनानि-क्षोश्ञे अने धामानि- 
गन्म, स्थान खने नाभने वेद-१७ऐ 8, य:-% देवानाम-विद्वानो वा. पृथिवी २४ पदार्थाना, नामधा:- 
पोतानी विद्याथी नाभोने धार. 5२नार एकः-जे5-जद्दितीय 54४२ एव-% छे. 

फेने अन्या-जन्य भुवना-क्षोडओना ५६।्था यन्ति-प्राप्त छे, सम्प्रथनम्‌-७तम रीतिथी पूछ१।-१।७१। 
योग्य तम्‌-तेने तमे शो, (२७) 

वर्थ: के २४५ YAU al Ut UA, सर्वश २०२ हिब ५२५4२ ८0; ठेच यप 
बची Ru Rand १ सर्व Hg ४२२४२ ४९-6२ ७२. (२७) 

त5आय॑जन्त द्रविणः सम॑स्माऽऋष॑यः पूर्वे जरितारो न भूना। 

असूर्ते सूर्त्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानिं॥ २८॥ 

पार्थ्‌ : ये-के पूर्वे-पूर्श विद्याथी सर्वा पोष$, जरितार:-स्तुति 5२वावाणानी न-सभान त्रन्लयः- 
वेहर्थृना शाता भूना-जधि5तथी असूर्त्ते-५।५१-५२ोक्ष, सूर्त्ते-॥प्त-प्रत्थक्ष, निषत्ते-स्थित वा स्थापित 
उरे रजसि-क्षो5भां इमानि-थै भूतानि-॥णीजोने साक्षात समकृण्वनू-6तभ रीते शिक्षित 5२, ते- 
तेथो अस्मै-जे श्वरनी जाशा पाहन भाटे द्रविणमू-धनने सम्‌ + आ + यजन्त-सारी रीते प्राप्त 
$२े. (२८) 

(चथ; 222 AN २0 च ६२०) AUN पावन YR“ “4 तत्पने 


3२४ यकु ष्य 


209) & वेम अन्य ८030 बण आयरक्ष उरे. हेय वॉर्म a ५५4२ १० GY ७२ छ), 
पे सर्व बडी १४ 6५/४ ४२. (२८) 

परो दिवा परऽएना पृथिव्या परो देवेभिरसुरेर्यदस्ति। 

क& स्विदगर्भ' प्रथमं दश्चआपो यत्र॑ देवाः समपश्यन्त पूर्वी॥ २९॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! % एना-थे दिवा-सूर्य शाहि बोओधी, पर:ः-गत्युत्तम पृथिव्या-पुथिवी जि 
कषोओथी परः-५२-6त्तभ, देवेभि:-विद्वानू १। दिव्य प्रशशित प्रश्वणोथी असुरैः-जविद्वान वा जन्त5- 
भृत्यु३५ थी पर:-8त्त, अस्ति-8; यत्र-छभां आप:-॥॥७ कंस्वितू-3७ प्रथमम्‌-विस्तृत गर्भम्‌- 
अछए ५२१। योग्य पह्दार्थने दक्षे-घ1२७ 5२ छे; यत्‌-%ने. पूर्वे-पूर्ण विधातुं अध्ययन $२न1२ देवा:- 
विद्वान समपश्यन्त-सारी रीत शानयक्षुथी भुसे छे, ते भ्रह्न छे तेभ तमे कओ. (२८) 

(मवर्थे; मचुष्योज क २५4) ९४२, यान, ४५/ al Red Ratt (4५५, २४०७४ 
यप अचे ४२-२४ &७ छ, २ ४२२०/८४/प ४ Guan ५२५) AA. (२८) 

तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दंध5आपो यत्र॑ देवाः समगंच्छन्त विएवें। 

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः॥ ३०॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! यत्र-% श्रह्मभां आपः-ॐ२४३५ प्रा वा. ७१ प्रथमम्‌-विस्तुत भने शति 
गर्भम्‌-सर्व क्षोओनी 6त्पत्तिस्थान 9६३५ २५ दक्षे-५1२७ 5२ छे; यस्मिन्‌-' भा विश्वे-स देवाः- 
दिव्य जात्मा, जने. च्तः5२९युऽत योजी%न समगच्छन्त-।प्त थाय छे, 

झे अजस्य-जनुत्पन्न, जनाहि शव जने जव्य5त तिच नाभौ-भध्यभां अधि-जपधिष्थाता ३पथी 
सर्वथी 6५२ वि२४भ।॥, एकम्‌-स्वयं सिद्ध, अपितम्‌-स्थित 8; यस्मिन्‌-'ेभ। विश्वानि-सभरत भुवनानि- 
जापार'भूत सर्व थो$ तस्थुः-स्थित छे तम्‌-तैने इत्‌-% तमे परमात्मा काश. (३०) 

मवर्थे; 9 ससर २४/५/२, ९/०)२४) ४/२/ प्र ४२५ २० साया, २4३ ५ AR 
सचे सर्वत्र व्याप परयात्य/ 8, वे १४ सर्व २०4 ४/२/ सेवकर-र्हपसंचा 5२५ ११०५ 8, (७०) 


न तं विदाथ य 5 इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 


नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप5उक्थशासंश्चरन्ति॥ ३१॥ 


पदार्थ : उे मनुष्या ! केम श्रह्मने न कानार बोडे नीहारेण-पूभाउ। जाआअरना ऊाऊण सभान 
जशान३५ जं१५२थी, प्रावृताः-6येक्षा, जल्प्या-जल्प सत्य जने. जसत्यना वाह विवाहमा विधभान, 
असुतृप:-प्रा॥/ पोष४ च-सने उक्थशासः-योगाल्या्षने छोडीने 856 वयनानी प्रशंसा 5२ना२ अर्थात्‌ 
श०६ स्थन, णंडनभां २त २९ीने चरन्ति-वियरे 8-०५१७।२ $२ छे, तेभ तभे. तम्‌-ते हने न-विदाथ- 
कोत नथी, य:-% इमा-थे पन जजान-6ल्‍पन्‍न 5२ छे. 


0006 यदव भाष्य 

यतू-% भ्रक्ष युष्माकम्‌-तभे जपर्भी-जशानीजोना सानिध्यथी अन्यतू-मर्धातू अर्य-5२७. उप 
गरत्‌ जने छवोथी [लिन्न 8, अन्तरम-भध्यभां स्थित डोवा छतां ६२२ बभूव-छे, ते. जाते. सूक्ष्म 
जात्माना पण जात्मा प्रक्मषने न + विदाथ-काएता नथी, (3१) 

(२४/५/५ 2 ® १६१२ आदि बढीया २२२७, विद्या, बोयम्यार, १२/प४/४, AAA चे 
परब हित & 0२0) य AR A su 31२७) १७१२ 2790) UA रथी. 

११ ळव १७ २४//६4) mt, Amul) २४५/ ddl अचे सर्वत्र ५5. ०० Ma“ 
पवित्र २॥८०/ 4032 १ २२१ बने & अन्य "छि, (31) 

विश्वकर्मा ह्यज॑निष्ट देव5आदिद्‌ गॅन्धर्वो$अंभवद्‌ द्वितीय॑ः। 

तृतीयः पिता ज॑नितौष॑धीनामपां गर्भ व्यदधात्पुरुत्रा॥ ३२॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! शा कभतभां विश्वकर्मा-सर्व शु उर्भायुऊत छे, ते देवः-[६०२१३५ वायु 
प्रथम इत्‌-% अभवत्‌-. 

आत्‌-त्या२५॥६ गन्धर्व:-% पृथिवीन घारए 5२ छे, ते सूर्य वा सूजात्मा वायु अजनिष्ट-७त्पन्न 
थय. 

ओषधीनाम्‌-य4 २॥ि जोषधिजणों अपाम्‌-% १। प्राशोना. पिता-५७४ हि-% द्वितीय:-णीश। 
अर्थात्‌ पनंशय छे, के प्राशोन। गर्भम्‌-॥।२९०ङतने व्यदधात्‌-१।२९ 5री २७५ छे. 

ते पुस्त्रा-शनेशोन। २क्$, जनिता-%क्षोने १२७ 5२नार वाहणा, तृतीय:-जी% ५४ = २१३५ 
छे; तेभ तभे काशो. (3२) 

(२४/५/५ ; सर्व खचुष्योज, शा २४२/२२/ समस उमाप सवच ॐ२४/२ कव ४4१२, 

प्रिवी २४६२ १२ 5२२ (4६6, सन, ९५ ०१/ १/५ dla 

(47 ५१५-५६ २४४ 2614 [५६/4] &. dul छव AYU 6, अन्य सर्व ७८४" ५३4 
[15141] &. ० ४७ २९७५ hie & २२ २१७ ४६२५. (9२) 


आशुः शिशांनो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌ । 


संक्रन्द॑नोऽनिमिषऽएंकवीरः शतः सेनांऽअजयत्साकमिन्द्रः॥ ३३॥ 


पर्थं : ढ विद्वान्‌ भनुष्यो ! तभे. के चर्षणीनामू-सर्व भनुष्यो वा तेथी संबंधित सेनाजोने आशुः- 
शीघ्र॥री अने शिशान:-५६।थाने सूक्ष्म ११११२, वृषभ:-साढनी. न-सभान भीम:-(भयं$२, घनाघनः- 
जत्यंत शन्नुशोना घात, क्षोभण:-तेने अपावना२, संक्रन्दन:-शनुजोने सभ्य २३५२ अनिमिषः- 
राक-धिविस प्रयत्न. 5२ना२, एकवीरः-थे$क्षो वीर इन्द्र:-शतुजोना [वे६२5 सेनापति जभारी साकम्‌- 
साथे शतम्‌-जसंण्य सेना:-शतुजोने णांधनारी सेनाजोने अजयत्‌-०ते छे, तेने सेनापति षनावो, (33) 
मय्य्‌; ५११4२, ? ४४१६ aia, ०४०१६//६०/ वेत Re, २२४२ /१६/२४/०/ ४७४२, 


३२५ युवे (भाष्य 
५०११, ६/४, २२२१५५ २२/०) ary, gai Pal, पोटाची At शिक्षित अपे 
अथ २१4५ /२५७ १२ ढोक ठेवे ४ Ul अधि#र ५२ स्थापित ४२१) १६२४५. (७७) 


संक्रन्दनेनानिमिषेणं जिष्णुना युत्कारेणं दुश्च्यवनेन धृष्णुनां। 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधों नर इषुहस्तेन वृष्णां॥ ३४॥ 


पद्दार्थ : ढ युध:-युद्ध 5२४२ नरः-भुष्यो ! तभे अनिमिषेण-िर१२ प्रयत्त' 5२१1२ दुश्च्यवनेन- 
शन्नुखोने 5९६५५, धृष्णुना-६४ ७८५४, युत्कारेण-विवि्‌ 4ॐ।२ची २यचाशोथी योद्धाजोने मिश्रित 
जथवा मिश्रित 5२ना२, वृष्णा-भणवान, इषुहस्तेन-५."ने. ढाथोभ। शस्रोने ६१२७ $२न॥२, संक्रन्दनेन- 
दुष्टीने अत्यंत २डावना२, जिष्णुना-४यशीक्ष-शतु ११, तत्‌-ते पूर्व5त इन्द्रेण-प२भ जेश्वर्यने 6त्पन्न 
उरणार सेनापतिनी साथै विधभान २९ीने शतुओने जयत-९७तो. मने. तत्‌-ते शत्रु सेनाना वेज वा 
युद्धथी, 6त्पन्न हुःणने सहध्वम्‌-सछन अरो. (3४) 

(माचय; टे १०4) वमे ५४ बिधान निपल, २२२० हय ०१७4) दुर्ठप, १० २४२ ५२३५१ 
सॅन मचुष्यने सेचयति बचावीचे टॅ वेची साथे अमि २३२२ Dd (९४2५४ अवती २४१ 
(१५१. (३४) 

सऽइषुंहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी स्त्रष्टा स युध$इन्द्रो गणेन। 

सश्सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्युग्रुध॑न्वा प्रतिंहिताभिरस्ता॥ ३५॥ 

पहार्थ : सः-ते सेनापति इषुहस्ते:-शख डाथभां राणनार, सुशिक्षित, नणवान, निषड्धिभि:-शेना 
निषु, यर्थात्‌ भुशुडी = ५६5, शतध्नी = तोप जाहि जने5ऊ खाज्नेय अख्रोवाणा एभृत्यो-सेवडीनी 
साथे विधभान, सः-ते संस्तष्टा-श्रे७ मनुष्या वा शख्न-जख्रोनो संस 5२नार, वशी-पोतानी 6न्द्रियो 
सने सन्तःडरणने वशमा २।५१।२।, संसृष्टजित्‌-प्राप्त शतुओने 2१२ सोमपा:-सोभ-णक्षिष्ट 
जोषधियोना रसनुं पान 5२१२, बाहुशर्द्धी-भुश्जोभां णणवान, उग्रधन्वा-तीक्ष्शः धनुष्यवान, सः- 
ते युधः-युद्ध 5२।२, अस्ता-शख्र-सखोने यक्षावना२, इन्द्रः-शत्रुशोचे भारनार सेनापति गणेन- 
सुशिक्षित नोऽरो वा सेनाना वीरोने तथा, प्रतिहिताभिः-परत्यक्ष धार ऽरेवी सेनाजोनी साथे विधभान 
र२छी शत्रुरोचे छते. (3५) 

(२६ सवट अदिषत य २४२ सर्व सेड अध्यक्ष छुशिलिंत वीर A चे 
अर थर्छचे ६४५ चडुंयोपे ४७ 24) २? की २४३, वेची २ २३ [५4/२] 3२१) NA. (3५) 


बृह॑स्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रे२5ऽअपबाध॑मानः। 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जय॑न्न॒स्माकमेद्घ्यविता रथांनाम्‌॥ ३६॥ 
प६र्थ : डे बृहस्पते-६। भि वृद्धो. व सेनाजओना रक्ष ! रक्षोहा- टोने भारना२, अमित्रानू-शनुजीने 


ज यकु भाष्य 
अपबाधमानः:-६२ 5२न॥२, प्रमुण:-8तम रीते भारनार तथा सेनाः-तेची सेनायोने प्रभञ्जन्‌-तोउनार 
पुं र्थेन-र२थसभूछथी युधा-युद्धभां शतुओने परि, दीया-सर्वनधी, ॥पीने तु जयन्‌-6८5ष्‌-%४य प्राप्त 3रीने 
अस्माकम्‌-अभार। रथानाम्‌-रथोर्त अविता-२क्ष, 5२ना२ एधि-णन. (3६) 

दार्थ; २/१/२३ सेचते अचे पोटाची सेनानी 9/8 अथीळे २३ खेदाची टॉय Ral Us 
yA Rial Gold ४२५१ NYA. (FE) 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सह॑मानऽउग्रः। 
अभिवीरोऽअभिस॑त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌॥ ३७॥ 


पद्दार्थ : छे इन्द्र-युद्नी 6त्तम सामश्रीथी युऊत सेनापति ! बलविज्ञाय:-णक्षयुझुत सेनानु निर्भाए, 
5२१२, स्थविरः-वृद्ध-२%धर्भना व्यवडारनो शात, प्रवीरः-6त्तभवी२, सहस्वानू-मत्यंत णणवान, 
वाजी-श्रे& शास्त्र शानयुऊत सहमान:-सुण-हुणाधिने सडन 5२२, उग्रः -हुप्टोने मारवामा तीव्र 
ते%यु$त, अभिवीरः-भीष्ट वीरोथी 45०, अभिसत्वा-सर्वत्रथी युद्ध विधाभा डुशण, रक्ष वा वीर, 
सहोजा:-णक्षथी प्रसिद्ध, गोवितू-वाशी, जाय वा पृथिवीते प्राप्त $२२ मतीने तु युद्ध भाटे जैत्रम्‌- 
विशेतायोथी घेरायेक्ष रथम्‌-पथिवी, जाआअश जने समुद्रोना याचोभां आ, तिष्ठ-जावीने स्थित था जथव। 
तेभां भेस. (3७) 

(चये; सेप ब चरे दीर 9यरें ५3२0 रय ५४ 5२५ ६२६ त्यारे ५२२५२ २५०4) 
रक्षा अरीचे ब २८/०/ २/५०/०। २०७४ अरीळे ५/४५५५ ७०२/७4) 457 “चीर पुरुषी १२ 
रॉड 1 २2 ४८४२ २७. (७७) 

गोत्रभिद गोविदं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्म॑ प्रमृणन्तमोज॑सा। 

इमः संजाताऽअनुं वीरयध्वमिन्द्रः सखायोऽअनु सःर॑भध्वम्‌॥ ३८॥ 

पदार्थ : डे सजाता:-जे5 ६श-स्थानभां 6त्पन्न सखायः-५२२५२च। सछाय5 मित्रो ! तमे ओजसा- 
पोताना शरीर वा भुद्दिणणथी वा सेनाजोथी गोत्रभिदम्‌-शत्रुशोचा गोत्रो अर्थात्‌ समुधायोने छिच्न- 
[भिन्न जने भइने आपनार, गोविदम्‌-शो-शत्रुओनी “मिप प्राप्त 5२२, वज्रबाहुम-पोताना ढाथभा 
शस्त्रो २५१२, प्रमृणन्तम्‌-श्रेर्छताथी शत्रुभे ५२२, अज्म-शत्रुशोने ५८१२-६२ 5२ना२, संआभभां 
जयन्तम्‌-2 १२ थने इमम्‌-इन्द्रमू-जे ०६०४ 4६1२५ सेनापतिने अनु + वीरयध्वम्‌-५५५ 
वीरता मृताची अने अनु + संरभध्वमू-मनुडूण मनीचे सभ्य युद्धनो जाइम 5२. (3८) 

म्ये: थेप॥५/२ि9/2 चे ULAR परस्पर मित्र १०), Ang ४०५६० 
अंरीचे, दुबी खारन्‌ १4१ (494 उरी, थड्रुयीच। २१4२ य्य अरीचे रथ “Uys Hn 
५८ उरीचे /२२०२ इनी २४. (३८) 


३२८ यः (भाष्य 
अभि गोत्राणि सहसा गाहंमानोञ्दयो वीरः शतम॑न्युरिन्द्रः। 
दुश्च्यवनः पृंतनाषाड॑युध्योऽस्माकः सेनां अवतु प्र युत्सु॥ ३९॥ 


पदार्थ : ढे विद्वानों ! झै युत्सु-मने पदार्थाने मिश्चित-जभिश्रित 5रीने युद्धीभां सहसा-भणथी 
गोत्राणि-शजुओना $णोने प्र + गाहमान:-सारी, रीते विल्षो5न 5२ना२, अदयः-नि८६५, शतमन्यु:-सो 
प्र॥२ना डी.धयु5त, दुश्च्यवन:-शजुजओ द्वारा ६:णोथी प्राप्त 5२१ यो०य, पृतनाषाटू-श जुनी सेनाने सढनार, 
अयुध्य:-शैनाथी श युद्ध न उरी ५३ ते वीरः-शबुलोने विटी 5२१२ वी२ अस्माकम्‌-जभारी सेना:- 
सेनाजोनी अभि + अवतु-सर्वनधी, रक्षा 3३; ते इन्द्र:-सेनापति भने, जेवी. तभे साशा जापो, (३८४) 

मदथ : मिड ४२ ४२७ ३२४२, ६४) ५२ alent RUE, २४५०/ २६५ 9 २०५ 
डय्‌, ठे १ सेनापति ४६ पर अधि#त ४२५ ५१4 & (७८) 


इन्द्र$आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर5एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभज्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्त्वग्र॑म्‌॥ ४०॥ 


पद्दार्थ : युद्धभां अभिभज्ञतीनाम्‌-शतुसेनाने सर्वनथी, भारनारी, जयन्तीनाम्‌ू-शतुजोने छतवाना 
6त्साडंने प्राप्त 5२ती, आसाम्‌-भे देवसेनानाम्‌-विद्वानोनी सेनन नेता-नाथ5 इन्द्र:-5तभ जेशर्ययुऊत 
सेनापति शिक्षड पश्चिभमा, यज्ञः-संशति 5२१२ पुरः-पूर्वभा, बृहस्पति:-सर्व जधि॥रीजोना जपिपति 
दक्षिणा-६क्षिए हिशाभां शने सोम:-सेनानो प्रेरशा अर्थात्‌ 6त्साठवर्ध5 6त्तरभां एतु-क्षय तथा मस्तः- 
वायुनी सभान वेशवान भिर शूरवीर अग्रम्‌-२॥२१५ यन्तु-%. (४०) 

(२४/५/५ ; १4/२ २१५२५ २/५२४) सथ ५४ 5२4 ६२६0, त्यारे २५ (2२५ ५4 २४" 
शूरवीर आयब ब उरचरचे २४६२) नादु २/०)२ 0११४, ३-513, ५/४०, २४२४ 14 २४२४/०। 
(मॐ/२ रट 4४ 3२. 

त्य वि&/चीची खरायो? बीच युवी सेटाीचे इ NEA. ठे Aut Retry 
दयय्याच दार! ७८०//४० उरे २४३ अध्यक्षश्च ५६८४ शहि २२१०/ रीच दुब २१. (2) 


इन्द्र॑स्य॒ वृष्णो वर्रुणस्य राज्ञऽआदित्यानाँ मरुता& शर्व्द $उग्रम्‌ । 
महाम॑नसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जर्यतामुदस्थात्‌ ॥ ४१॥ 


पह्वार्थ : वृष्ण:-वीर्यवान्‌, इन्द्रस्य-सेनाप[ति, वसरुणस्य-सर्वोत्तम, राज्ञः-च्याय जने. विनय जाट 
गुणोथी प्रञाशभान सर्वना जधिपति २फान भुवनच्यवानाम्‌-6त्रभ गुही प्राप्त 5२१1२, महामनसाम्‌- 
भछान वियार-विशान युङत, जयतामू-शनुणोने. ७तवाभा. समर्थ, आदित्यानाम्‌-४८ वर्ष सुधी प्रह्मयर्य 
पाक्षन 5२१२, मस्ताम्‌-पूर्ण विधा जने. भणी यु$त देवानाम्‌-विद्वानोना, उग्रमू-शत्ुओने शह, 


न यकु भाष्य 
शर्द्दः-भण सैन्य मने. घोषः-शू२त तथा. 6त्साडंने 6त्पन्न 5२४२ सचेऽ वाशंत्रोनो श०्ध्धोष युद्ध 
शारं, 5२१७ पढेक्षां उदस्थात्‌-5२. (४१) 

(चर्थे ; चरेचापाति याहिये शिक्षा स्मये ११/ युद सय, ८२ a4 Reda २0६ (वीची 
6८५६3 taal ७८४" sR UR UDA 4200 sd 3२4 १0६२१ 

9 ८)६५/८१० श्रह्मयर्ष २४२ २९% ARN शरीर हक AN १८4) दुडत & ठेरे yg 
उरच/री सेचायोमा आरी बढ 9६२०५ (१) 

उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वंनां मामकानां मनासि। 

उदवत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्र्थांनां जय॑तां यन्तु घोषाः ॥ ४२॥ 

पदार्थ : सेचानाकनो पोताना सेनापतिने $छ-वृत्रहन्‌ू-भेघनाश5 सूर्य समान शतुजोना नाश5, 
मघवन्‌-6त्तम पनयुठत सेनापति ! जाप मामकानाम्‌-२१।री सत्वनाम्‌-सेनाना वीर पुरुषोना आयुधानि- 
कथी सारी रीति युद्ध 3२ छे ते शख्रोने उद्धर्षय-8८5प2 भनापो, 

भारी सेनाना वीरोने मनांसि-भनोने उत्‌-6ताम ढर्षयुऊत 5२ तथा, मामकानाम्‌-अभार। वाजिनाम्‌- 
धोडाजोनी वाजिनानि-शीव्रण[तिनी. उत-वृद्दि 5रो; जने. 

जापनी 5५थी मामकानाम-अजभारी जयताम्‌-वि%य 5२॥वना२। रथानाम्‌-रथोन। घोषा:-१०६ उद्यन्तु- 
88. (४२) 

(मदर्थे; सेनापति २१ Rasa wala बचने सडा ad ४२4 REA, 64/ छार 
योनी सारी री? छुन्रावि उरी? २५२० au NA. (४२) 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या5इषंवस्ता ज॑यन्तु। 

अस्माकं वीरा उत्तरेऽभवन्त्वस्माँ२ऽ३ देवा अवता हवेंषु॥ ४३॥ 

पार्थ : डे देवा:-विशयना 6२७5 विद्वानो ! तभे अस्माकम्‌-जभार। समृतेषु-सभ्य$ सत्य शपे 
न्यायचा प्रश थि भां डोय ते ध्वजेषु-पोताना वी२कचोने निश्चय भाटे रथ भाहि वाडनोची 6५२ 
सेऽ-भीकाथी कु पडे ते भाटे यडाववाभां जावेल ६१% वणेरेनी यिह्लोनी नीये जर्थात्‌ तेनी छायाभां 
विधभान के इन्द्र:-जेश्वर्यने 6त्पन्न 5२४२ सेनापति छे, तथा अस्माकमू-मभारी या:-' इषव:-सेना 
छै ते 6च-सेनापति अने. ता:-सेना हवेषु-४भा. पाथी शत्रुजने णोक्षावे ते संआभोभां जयन्तु-७७ते. 

अस्माकम्‌-२१५।२। वीरा:-वीरो. उत्तरे-विश्य पछी प्रसन्नता पूर्व» &वित भवन्तु-२९. 

अस्मान्‌-भभारी, उ-सर्व स्थानोमा भने युद्ध सभयभां अवत-रक्षा, डरो. (४३) 

(वर 2 चेति यचे सच आधिये पोटाचा २५ A ५२ २४००/-२४००/ A ऽ“ 
श्रये २ रथ ००) & वेम सर्व 9700 २४३, 

कन वीर) २४२ 4६४८२१ यिड 4०२४ प 4५, तेथ २४/० ४२५ Na, 51२३5, ५२२५२४॥ 
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५४२/४२४०/ चाची स्थायी (49५ बी रथी, येन मचड शय. (४३) 

अमीषा चित्तं प्रतिलोभर्य॑न्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेंहि। 

अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ : डे आप्वे-शनुखोन। प्राशीने ६२ 5२नारी शूरवीर क्षत्रियाशी ! अमीषाम्‌-ते सेनाजोना 
चित्तम्‌-यित्ते प्रतिलोभयन्ती-परत्यक्ष भोडित 5रचारी के पोताची सेना छे, तेना अद्भानि-जंभोने पु 
गृहाण-अछ७७ 5२, मधर्भथी परेहि-६२ २७, पोतानी सेनाने अभि, प्रेहि-पोतानो अल्मिप्राय भताव, भने 
शत्रुखोने निर्दह-निरंत२ भस्म 5२. 

झेथी. थे अमित्रा:-शतुओ हत्सु-पोताना €६यभां शोकैः-विविध शो5ना #२७ अन्धेन-4५।शथी. 
जाय्छाधित चीने तमसा-रात्रिना जं१५२थी सचन्ताम्‌-संयुऽत २९. (४४) 

(२४/५/५ 2 सेनापति शा ४/२/ १4 याति ४यिळ हट-पुष यचे २४२) ०१/ Guin alba 
पोटाची पुरुषसेचा १०/५५/२/ २४५, वेम स्री से ५७ |१०/१५) १६४२१. 

शै व्यावि(२ डोषधी रहित 220) रहें २ सेट 6२ २३५२४२ १९/२/ स्‍णव! ४२५ (22) 

अव॑सृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसःशिते। 

गच्छामित्रान्‌ प्र प॑द्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिंषः॥ ४५॥ 

पदार्थ : शरव्ये-५७ विधाभा 5२९ ब्रह्मशंसिते-वेध्वेत्ता विद्वान्‌ ५।सेथी प्रशंसा जने. शिक्षा प्राप्त 
सेनाधिपतिनी शी ! तु अवसूष्टा:-प्रेरछ॥ पाभीने परा, पत-६२ %, अमित्रान्‌-शनुखोने गच्छ- प्राप्त 
5२, खने तेने भारीच विषय प्र पद्यस्व-प्रापत 5२. 

अमीषाम्‌-ते. ६२ देशभां स्थित शनुणोने भार्या विन कं, चन-ओ6 ने मा + उच्छिषः-&3 नाठे. (४५) 

मय; २१७४(५/ि २0६ १ 22२ ५४ RU पुरुणीचे शिक्षित २२, २२ lt पक्ष शिक्षित 
उरे. १२ वीर पुरुष युद्धं 5२, वेम खीर पक्ष यु 5२. 

9 ९३ ५४२/ सारया १74 वेभ ५३4 २१3३२॥ /२२०२ HUY २/५. (2५) 

प्रेता जय॑ता नरऽइन्द्रों बः शर्म॑ यच्छतु। 

उग्रा वः सन्तु बाहवोंऽनाधृष्या यथासंथ॥ ४६॥ 

पर्थं : छे नरः-जने5 ३२४ व्यवडारोने प्राप्त 5२४२ भनुष्यो ! तमे यथा-फेभ शतुजोने 
इत-प्राप्त 5रीने तेने. जयत-छतो, इन्द्र:-शत्नुजओना वि६1२५ सेनापति व:-तभार| भाटे शर्म-घर प्र + 
यच्छतु-जापे वः-तभारी. बाहव:-(मुशशी. उग्रा:-६७ सन्तु-भने, तभे अनाधुष्याः-श्रुशोथी उरो चि 
तेवा. असथ-णनी. (४६) 

य्‌ : ७ शकु कटर वीर ७04, बेची AUR बै, अन्य, ४२ २४० ५२४//६4१) Rae 
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२८४२ ७२, 

22२ से १४४ ००५/४ ७१५ 040 ०५७।२ “4२ ४२. (FE) 

असौ या सेनां मरुतः परेंषामभ्यैतिं नऽओज॑सा स्पर्ध॑माना 

तां गूहत तम॒साप॑व्रतेन यथामीऽअन्योऽअन्यन्न जानन्‌॥ ४७॥ 

पहार्थ : ढे मस्तः-प्रत्येऽ ऋतुजोभां यश 5२१२ विद्वानों ! तभे या-४ असौ-भे परेषामू-शनुजोनी. 
स्पर्द्धमाना-6 ५ 5२नारी सेना-सेना ओजसा-णक्षथी न:-जभारी अभि + आ + एति-सन्मुण सर्वथी 
प्राप्त थाय 8 ताम्‌-ते. अपत्रतेन-छ६न ३५ 591२ 5र्भथी खने तमसा-तोप भाहि शख्रोथी 8841 घूमाउ। 
जथवा भेष सचे पर्वताअर सख जाहधिथी थता धूमाडाथी तेने गूहत-ढांडी हो. 

अमी-थे शनुसेनाना लोड यथा-फेभ अन्यः + अन्यम्‌-५२२५२ न-जानन्‌-%ॐशी न १३ गेवुं 
पराडभ डरो. (४७) 

(२4 ; श्रयारे ५४ बाटे २३ २०/२ यावी १८ /२/१॥ ५४ 5२, त्यारे ५A २४॥/४२१ 
२४५०) २/२/-२४२४/०/ अरबी 666 साकी यचे १८4५) बे /२/३ २२४१ २११) री? ४४ 
हेवी श्रये, 24) ५२२५२ २४३-०/१912 naa ४७ २४३ ४/ऐ. (४७) 


यत्रं बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विंशिखा5ईव। 


तन्नऽइन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु॥ ४८॥ 

५६।र्थ : यत्र-के संग्राभमो विशिखाः इब-योटबीवाणा जथवा योटवी २छित कुमारा:-।५ॐ समान 
बाणा:-णाए २॥ि शख्र-जख्रोनो सभूछं संपतन्ति-जे5 साथै ५३ छे तत्‌-त्यां बृहस्पतिः-भोटी. सभा 
वा सेनाना ५५३५ इन्द्र:-सेनापति शर्म-जाश्रय वा. सुण यच्छतु-जापे, अने अदिति:-नित्य सभासधेथी 
शोभायभात सभ विश्वाहा-सर्व टिवक्ष नः-जभने शर्म-स५६॥५५ घर यच्छतु-जापे, (४८) 

चर्थे; ११२ ५५5 आय-वेय 803 8, तेथ युद्वं समये याद्वा पक्ष ये ३२. 

१ अळया धाय, (वर्ण, ५a, ०१, उपायेदा AUN यप dad ७24, बेचे yg 
मनि att Gut ५०/०२/ 4६ १४६० २१४4४ २४//६4१) स्वस्थ ५५३ २४० ? ५८4 ५ 
देणी A३११ थप 5२. 

रश्च वेच माता, पिदा, स्री २२ A २४४४० २६/ रक्षा ४२. (४४८) 


मर्मीणि ते वर्म॑णा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वानु देवा म॑दन्तु॥ ४९॥ 


पदार्थ : डे योद्धा शूरवीर ! हुं ते-त२। मर्माणि-भर्भ्‌ स्थान जर्थात्‌ फेना ताउनथी शीघ्र भुत्यु थाय 
छे ते अंशने वर्मणा-६४ची रक्षा 5२०२ ५वथ-भसर छादयामि-॥४ु छु. 
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थे सोम:-सोभ्याहि शुशोथी युऽत राजा-पिधा, च्याय खने विनय जाहि भुशोथी प्रडाशमाच राका 
अमृतेन-क्षर्वरो० निवार5 जभुत३५ जोषधिथी त्वा-तने अनु + वस्ताम्‌-पाछणथी डे. 

वस्ण:-सर्व श्रेष्ठ ]0युऊ$त २०१ ते-त२ उरो;-जने5 ]ुशो. जने जेश्वर्थथी, ५७ वरीय:-खत्यंत 
जेश्वर्थने कृणोतु-6त्पन्न 5२. 

जयन्तम्‌-हुष्टोने. पर[कळिंत. 5२त। त्वा-तने देवा:-वि६।नो अनु + मदन्तु-मनुभोित 5२ अर्थात्‌ 
6त्साठित 5२. (४८) 

(२४/५/५: सरि जि सर्व ant शरीर २४//६ पी १०4) रक्षा ७२ ०4/ २ सदा cela 
सचे २२//६० ॐ२ 24) (4४५ उरे २५4) Rr आपट ४२. (YE) 

उर्देनमुत्तरां नयाग्ने घृतेनाहुत। 

रायस्पोषेण सः सूज प्रजयां च बहुं कृधि॥ ५०॥ 

पद्दार्थ : छे घृतेन + आहुत-धी, थी तृप्त थयेक्ष अग्ने-प्रशशयु5त सेनापति ! तु एनम्‌-थे विशेत 
वीरने उत्तराम-%ेनाथी. सारी रीति विशय प्राप्त ऽरेथी सेनाने उत्‌ + नय-७न्नंत. 5२, रायः + पोषेण- 
र२ाकवक्ष्मीची पुष्टिथी सम्‌ + सूज-सारी रीत युझत 5२, च-थने प्रजया-अने5 संताचोथी बहुम्‌-अधि5 
अर्भूने प्राप्त कृधि-४२. (५०) 

(२१६ : ७ २०/०/ विकारी अथवा सिऽ ५५५५ युद्ध ६९0 ४०, देणी इ टं! 
यप॥५/29070) ४२ २४४४६४ २४२३ ५२4) २४४२ ४२. (५0) 

इन्द्रेमं प्रतरां न॑य सजातानांमसद्वशी । 

समेनं वर्चसा सृज देवाना भागदाऽअंसत्‌॥ ५१॥ 

पद्दार्थ : ढे इन्द्र-सुणोने घारए। 5रनार सेनापति ! तु सजातानामू-सभान जायुवा०। देवानाम्‌- 
विद्वानू योद्धाजोती भध्यभां इमम्‌-विशैता वी२कन्‌चे प्रतराम्‌-शतु सेनाने पार 3२नारी नीतिने नय- 
प्राप्त 5२, भेथी भे वशी-छितेन्द्रिय असतू-णने. 

एनम्‌-थेने वर्चसा-विधान। 9212 संसृज-संयुऊत 5२, शैथी जे भागदा:-ण%०-णन्षण यथायोग्य 
भाशोनो ६त. असतू-भने. (५१) 

(२१4 : दुद्व चेऽ ३२४4) ७ ५६1 प 52, वे २५ सत्यापटि २१४ २4४ २ ब्ध 
दे, बरचु वेगाची यथोचित 8१० साधन A gt dat सीर 2४५ आप, १26/ 
पहाया उर्वि a अरे बेच A (या २/१/३ २४/५. 

2) २४०//५४/२ याहि २४५ 4737 किव ७४१4 ठो बेची उंडी ४७ ५२१५ बॉय दाणे. 

2) समबि पीट Ba ४२५/ OE, 0) dU (यायची स्वर्ष २५/३/२ ४ ७२. (४१) 


यस्य॑ कुर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्द्धया त्वम्‌। 
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तस्मै देवा$अधि ब्रुवन्नयं च॒ ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ ५२॥ 

पार्थ : छे अग्ने-विद्वन्‌ पुरोडित ! अभे यस्य-४ २०ना गृहे-॥२भ। हवि:-छोभ कुर्म:-5रीथे, 
तम्‌-तेने त्वम्‌-छु वर्द्धय-6त्स॥[टित. 5२. 

देवा:-दिव्य शुशोयुऽत ऋत्विष्ठ बोळे. तस्मै-तैने अधि, ब्रुवन्नू-मधि5 6५६१ $२. 

च-शने अयम्‌-थे ब्रह्मण:-वेहीनुं पतिः-पाक्षन 5२नार यद्भान पछ्ष तेने शिक्षण जापे, (५२) 

(माथे + पुरिव ये आर्य 8, 224) यमाची नप? १/4, 

9 १ १27५ यचे 2226 आय ४२, बेचे बे अपने dg HAs २०० Ag 2262. 

सर्व /9६/० अच २/१४२ सप त्य ८५६२ ५२, (५२) 

उदु त्वा विश्वें देवाऽअग्ने भरन्तु चित्तिभिः। 

स नो भव शिवस्त्वः सुप्रतीको विभाव॑सुः॥ ५३ ॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-पिद्द त्‌ सभापति ! ४भ त्वा-तने विश्वे-सर्व देवा:-विदानी. चित्तिभि:-8तभ शानथी 
उद्भर्तु-९८्रृष्टतपूर्वड ६२७ जने. ७६२ 3२ जर्थातू पोतानी शिक्षाधी तारु मशान ६२ रे, सः, उ- 
ते वियारपूर्व5 त्वमू-तुं न:-अभार। भाटे शिव:-भंगक्षळरी, सुप्रतीक:-३५सिद्धि॥२५ शानथी युऊतत, 
विभावसुः-विविध दीप्ति वा विद्या प्रशशोभां २९२ भव-भन, (५३) 

(कार्य : 9 १2 At ४७ ७२, ० बची a १) २७. (४३) 

पञ्च दिशो दैवीर्यज्ञम॑वन्तु देवीरपार्मतिं दुर्मतिं बाध॑मानाः। 

रायस्पोषे यज्ञप॑तिमाभज॑न्ती रायस्पोषेऽअधि यज्ञोऽअंस्थात्‌॥ ५४॥ 

पदार्थ : अप + अमतिम्‌-अत्यंत मशान अने दुर्मतिम्‌-६ष्ट भुद्धिने बाधमाना-२॥५० $२ती दैवीः- 
विद्वनोनी भे देवी:-दिव्यगुशयुऽत पंडिता. श्रह्मयारिशी स्री-विहुषी, पंच + दिशः-पूर्व खाडि यार मने 
सेड मध्यस्थ पांथ धिशाजोनी समान प4-पुथई्‌ ऑर्याभां 6न्नत रायः + पोषे-धननी पुष्टि $२वार्भां 


यज्ञपतिम्-घ२5भ १। २कयपालन 5२१२ पोताना स्वाभीने आभजन्ती:-सर्व सेवा 5२ती. यज्ञम्‌-संण 
वा सळार उरवा योज्य गुढाश्रमती अवन्तु-5भना. 5२. 


क्रेथी थे यज्ञ:-2७।श्रभ राय:-५ननी पोषे-पुष्टिभ अधि + अस्थात्‌-जधि5तथी स्थित २७. (५४) 


मदर्थे ; 2 सुडान दिऽ, विहार अपे अविट a ४१५ 2, त्या ६०७० Gyr 
कल गयी, 


श dual 1 ४४२१ ९१% a २४१०) ४से “nd A; Aad ४0५, (५%) 
समि॑द्धेऽअग्नावधिं मामहानऽउक्थप॑त्रऽईड्यों गृभीतः। 
तप्तं घर्मं परिगृह्यांयजन्तोर्जा यद्यज्ञमय॑जन्त देवाः॥ ५५॥ 


३३४ युवे (भाष्य 

पदार्थ : इ मनुष्या ! तभे कभ देवाः-विद्वानो समिद्धे-सभ्य प्रहीप्त अग्नौ-अण्निभां यतू-% 
यज्ञम-अण्निडो+ जाधि यश अयजन्त-5२ छै, तेभ ४ अधि-मामहानः-सत्यंत मढान भने पृष्टनीय, 
उक्थपत्रः-6५६ योग्य १६-स्तोत्रोथी विधाने. प्राप्त 5रावनार, ईड्यः-® स्तुति खने सळारने योऽय, 
गृभीतः-१। केने २फ%४नोभे २७७ ३२९ 8 ते तप्तम्‌-तापथी युठुत धर्मम्‌ू-अश्निडोन शाहि यशने 
ऊर्जा-भणेथी परिगृह्य-अ७७ ऽरीने अयजन्त-यश॑ 5२. (पप) 

मवर्थे ; थपु०4/२॥, 222 २४२/२०/ GUAR २/2 Rd २४/००७११ AB यथ अरे & ०२ 
थप जुरान ५२५ १६४२. (५४५) 


दैव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे देवश्रीः श्रीमनाः शतर्पयाः । 
परिगृह्य देवा यज्चमायन्‌ देवा देवेभ्योंऽअध्वर्यन्तोंऽअस्थुः॥ ५६ ॥ 


पर्थं : दे भनुप्यो ! शेभ अध्वर्यन्त:-पोतानी यशनी, 6२७1 डरचार देवा:-विधाना हाता. विद्वान 
देवेभ्य:-विद्वानोनी, प्रसच्नता भाटे गुढाश्रम वा जज्निडोनाहि यशभां अस्थु:-स्थिर भने-णेसे. 

कैम दैव्याय-दिव्यशुशोभा प्रसिद्ध, धर्त्रे-६1२७शी७, जोष्ट्रे-प्रीति 5२ना२ होत भाटे देवश्री:- 
विद्वानोभां श्री-क्क्ष्मीवानू, श्रीमना:-श्री-कक्ष्मीभां भनवाणा।, शतपया:-सेडडो इष्‌ जाहि वस्तुजोबाणा 
यद्भान छे, तेभ देवा:-विधाना हाता तभे विधाने. परिगृह्य-#७७ ऽरीने यज्ञम्‌-प्राप्त 5रवा. योग्य 
गुठाश्रम वा सज्चिढोन जाहिने आयनू-प्राप्त उरो. (५६) 

(माचरे; ४१०५ बी yt 42 /२२२ YoU ४२१) MSA. 222 etal ४२ Ht 
मटे प्रयत उरे त्रम अन्या) ५३ ४१८१ ५२१) १0४2. (४६) 


वीतः हविः शमितः शमिता यजध्यै तुरीयों यज्ञो यत्र॑ हव्यमेतिं। 
ततों वाकाऽआशिषो नो जुषन्ताम्‌॥ ५७॥ 


पहार्थ : डे मनुष्यो ! हैन शमिता-शान्ति शि शुशोथी युऽत गृहाश्रमी यजध्यै-यश 5२वा भटे 
वीतम्‌-शभनशी&, शमितम्‌-६र्गुशोनी शान्ति 5२५२, हवि:-छोभ 5२4 योग्य पदार्थाने जज्निमा डोभे 
छै, फे तुरीयः-थोथ। यज्ञः-प्राप्त 5२१७ योग्य यश 8 तथा यत्र-कृयां हव्यमू-ढोम 5२वा योग्य पदार्थों 
एति-प्राप्त थाय छै-पढोथे छे, ततः-तेथी वाकाः-वे&नी वाशीखो अने आशिष:-७२७॥ सिद्धियो नः- 
जमभारी जुषन्ताम्‌-से१। 5२-यमभने प्राप्त थाय, सेवी ४21 5२. (५७) 

मद्य : २४092 २H २ ५६/4 &8-(1) ४१४५ ५३५ ५२४, इव, १५२ 
५७५५, २१०/०/९/५ ४4, (२) बेची YB, (3) ९३/५०/-५१४५/०४, २४१ (22 २६) a २0 २. 

यक्षं ७04 उर ५६/५ रर YON, ५८ ru ५२० १६ २४० (सिद्ध +2२१/२ 
बचे &, ०१ सर्व मचुष्याओं १७५ 90४2. (५9) 


कळप यक्व भाष्य 
सूर्यरश्मिर्हरिकिशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद्रयाँ२ऽअजंस्रम्‌। 
तस्य॑ पूषा प्रसवे यांति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः॥ ५८ ॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! % पुरस्तात्‌ -थभथी. सविता-सूर्यक्षी ५ ज्योति:-५५श 984 5२ 8, केभां 
हरिकेश:-७रित वर्न सूर्यरश्मि:-थूर्थत। 6२७ विधभान 8, ® प्रसवे-6त्पन्न धयेल ४णतभां अजस्त्रम्‌- 
निरंतर पूषा-पुष्टिड4 छे, केने विद्वान्‌-विधायुङत पुरुष संपश्यन्‌-सभ4$ श्वेत तेनी. विधाने. याति- 
प्राप्त 5२ 8, तस्य-तेथी तेना सानिध्यथी गोपा:-संसारनी रक्षा 5२२ पृथिवी शाहि कोड भने ताराणए, 
प७ विश्वा-सभरत भुवनानि-क्षो5-बोआन्तरोने उत्‌ + अयान्‌-प्रशशित 5२ छे, ते. सूर्यमंडल जत्यंत 
प्रशमय छे, जेम तमे काशो. (५८) 

मथ्‌; ७ २ १५८/५२// छ, बेच! ४४४९२१ Aa पे ९२ al २५०२ AA (2२७४ &, 
9 सर्व ८/0500) २4 उरे 8. 04) २५) सर्व री? रक्षा बॉय &; २२ Na NA. (५८) 


विमान॑ऽएष दिवो मध्य॑ऽआस्तऽआपप्रिवात्रोद॑सीऽअन्तरिक्षम्‌। 
स विश्वाचीरभिर्चष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌॥ ५९॥ 


पदार्थ : विद्वान्‌ पुरुष-$ एषः-भे सूर्य भंड दिवः-प्रशत। मध्ये-भध्यभां विमान:-विभान गर्थातू 
जाआश जाहि भागोंभां याक्षनारनी समान स्थित, रोदसी-5 अने ूमिने तथा. अन्तरिक्षम्‌-१५॥े 
आपप्रिवान-पोताना ते%थी व्याप्त आस्ते-$री २४ 8, सः-ते विश्वाची:-संसारने प्राप्त ५२४२ सर्थात्‌ 
पोताना 6ध्यथी प्र्शित 5२न२ १ घृताचीः-%क्चे प्राप्‌ 3रावनारी ते पोतानी द्युति-कथोतिशोतो. 
विस्तार ५२ छे, पूर्वम्‌ू-जाणकषा दिवसे अपरमू-प8ण रात्रि च-थने अन्तरा-तेना भध्यभां केतुम्‌-सर्व 
लोडोना ५३२४ ते%ूने अभिचष्टे-प्रशशित 5२ छे, तेने शशो. (५८) 

(११४ / ? १५८५ १७१/४०/ Hut dt ४/०/०/ HAAN २५० a उरी थे 8, ० 
यदी २४५१७/५०/ & येन ४,०५२ nag 262४. (५८) 


उक्षा समुद्रोञ्अरुणः सुपर्ण: पूर्व॑स्य॒ योनि पितुराविवेश। 
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चंक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ ६० ॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! के प२भेश्वरे दिव:ः-प्रशआशभय धुलोडन। मध्ये-भध्यभां निहितः-स्थापित 5२%, 
उज्ला-पृष्टि_ष सियना२।, समुदः-श्षेताथी सारी रीति ९७ पडे, असा:-थोड नाल २२ १०, सुपर्णः- 
5त्तम पाक्षनना ढेतु, पृश्चिनः-ते विथि रंणवाणा सूर्य ३५ ते% खने अश्मा-भेध रजस:-क्षोश्रेने अन्तौ- 
भेधनभा वि, चक्रमते-जने5 रीते ति. शापे छे तथा. पाति-२क्ष। 5२ छे, तथा. पूर्वस्य-७ पू. पितुः- 
सूर्यभंडणचा तेक ने 6त्पन्न 5रनार विधुत्‌३५ जज्निना योनिमू-5२0भ. आ, विवेश-प्रवेश 5२ छे, 
ते सूर्य जने मेघनो, सभ्य 6पयोग, $२वा योग्य छे. (६0) 


339 यदव पय 

(चर्थे; मचुष्योजे ६४४२ २४०४ ११५५६ २४/५४५/ 9082, आरक्ष 3 ७ SAR पोटाची श्र 
२/८ AAA Ua hn सूर्य al दृष्टानाएप “Ald छ, वे dul 34 पढ 
5? (६0) 

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिर॑ः। 

र॒थीत॑मः रथीनां वाजांना& सत्प॑तिं पतिंम्‌॥ ६१॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे % समुद्रव्यचसम्‌-अन्‍्तरिक्षनी व्याप्तिती समान व्याप्तिवाणा, रथीनाम्‌- 
प्रशंसायुऊत सुणथी युङत पधर्थोभां रथीतमम्‌-सत्यंत प्रशेसित सुद ५६।र्थोथी युडत, वाजानाम्‌- 
शाची साहि शुशीक्चनोना पतिम्‌-स्वाभी सत्पतिमू-जविनाशी जथवा अविनाशी आरए सने वोना 
५५४ इन्द्रमू-परभात्माने विश्वाः-सभस्त गिरः-वाशीची अविवृधन्‌-वुद्धि अर्थात्‌ विस्तारथी स्तुति 5२ 
छे, ते परभात्माची निरंतर 8पासना रो. (६१) 

(२४/५/५ 2 ची २५ १६। असा 5२ &, 27) यायी Guin अरे & 22 ya अरीचे qd 
assets tien GUANA ४२ 8, वे १ SAR सर्व 6057 42 Guat ६२ £4 २/०५/ 
१॥०५ छ, (६१) 


देवहूर्यज्ञञआ च॑ वक्षत्सुम्नहूर्यज्ञञआ च॑ वक्षत्‌। 
यक्षद्न्निर्देबो देवाँ२ऽआ च॑ वक्षत्‌॥ ६२॥ 


पदार्थ : ढ भनुष्यो ! के देवहू:-विद्वानोने जाळूवान 5२ना२ यज्ञः-पू्नीय 84२ जभने सत्यतो 
आ-वक्षत्‌-6५६१ 5२, च-जने जसत्यथी जमने णयावे, 

के सुम्नहूः-सुणोने प्राप्त 5२वनार यज्ञः-पू%नीय श्वर जभने सुण आ, वक्षत-प्राप्त रावे, 
च-यने हुःणोनो विनाश $२. 

झै अग्नि:ः-जाप प्रडाशभान देव:-स54 सुषधता श्वर अभे देवानू-6तम ]ुशो. वा. 'भोगोने 
यक्षत्‌-4६।॥ 5२, च-थने आ-वक्षतू-प्राप्त रावे; तेनु जाप निरंतर सेवन ऽरो. (६२) 

(२/५/५, ११०) आप Rll ८/२/ GU FRU dO २४२ ७ छुण २५३५ ०4/ २४२/८३/६/२/ 
परमेश्वर & वेची १०५) साधि बाय दरारा Gut ४२. (6२) 


वाज॑स्य मा प्रसवऽउंदग्राभेणोदंग्रभीत्‌। 
अधां सपलानिन्द्रों मे निग्राभेणाधराँ२ऽअकः॥ ६३॥ 


पार्थ: ढे भनुष्यो ! केम इन्द्रः -५।७४ वाजस्य-विशानन। प्रसवः-67५।६ॐ 64२ मा-अने उदग्राभेण- 
२७७। उरवान। 5त्त० साधनथी उद्ग्रभीत्‌-4४ए 5२ 8, तेभ ४ अध-गेची पश्चात्‌ तेपु पानच डरचार 
सने विशान&६त। पुरुष मे-भार। सपत्नानू-शत्रुओने निग्राभेण-५२४यथी अधरान्‌-नीये ५।३य। अकः- 
रे, तेने. तभे सेनापति ननावो. (६3) 


3२% यकु भाष्य 

मदथ; केम ६४२ 8, २२ 22 ४०५; ५/८० २/2 १/ थि भपुष्4 ७४७ ४२ & A ०/७०/ 
श? €४/०/ /००७४-५२/४/ अरे &, ठे श्र २१५ गी २४४ & (€७) 

उद्ग्राभं च॑ निग्राभं च ब्रह्म देवाऽअ॑वीवृधन्‌। 

अधां सपत्नानिन्द्राग्नी में विषूचीनान्व्यस्यताम्‌॥ ६४॥ 

पहार्थ : देवा:-विद्वाची. उदग्राभम्‌-जत्यंत 6त्साडथी धामिओ्रेनुं ५७९ च-अने निग्राभं च-इुष्टोनो 
[2७ 5रीने ब्रह्म-धननी, अवीवृधन्‌-4[द्वि 5२. 

अध-पश्चात्‌ इन्द्राग्नी-विधुुत्‌ जने जज्नि समान भे सेनापति मे-भ॥२। विषूचीनान्‌-[२४ २५२७ 
४२२ सपत्नानू-शतुओने व्यस्यताम्‌-सारी रीत 0थडीन ५७।३-६२ ३ॐ ६. (६४) 

(२४/५/५ 2 9 २०५ रश्र%0 सत्र २४१ ६४) (4०२९ रीचे a १६ दिक्षा A कपी 
gl अरीचे २४११ R25 १/१ & ० ४ ४१३० ४२ छ. 

9 य २/%५/२ रश्र% २८०४२ री? १4 ६४ 4७५२ उरी? औश्वर्षची ४ 5२ 
छ, वेचा क २०४/४५/१ अच सेनापते शडे टॉय अरी २४ & (Fx) 

क्रमंध्वमग्निना नाकमुख्यः हस्तेषु बिभ्रंतः । 

दिवस्पृष्ठ& स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌॥ ६५॥ 

पद्दार्थ : ढ वीरो ! अग्निना-विध्रुतूथी नाकम्‌-अत्यंत सुण$२५ उख्यम्‌-५।त्रभां पवे हाण, 
लात, शाऊ जने उढी जाहि भोकनपे हस्तेषु-ढाथोभ बिश्रतः-४।२४। $२त क्रमध्वम्‌-५२।४भ 5रो. 

देवेभि:-विदवानोथी, मिश्रा:-१०ीने दिवः-च्याय अने विनय भाहि भुषोता प्रडाशथी 6त्पन्न दिव्य 
पृष्ठम्‌-%ाशव। योगय स्व:-सुणने गत्वा-प्राप्त 5रीने आध्वम्‌-स्थित नचो-भेश्षो. (६५) 

(२/५/६ : २/१/५२५ /१६४//०) राये +५६ यय ६1२ २४/२०२4/२४ २४//६4) २/३२४) ५२ (४१५ 
उरे जपे स्थिर छुण आप अरीचे #र-#र पबती बने, (#५) 


प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो$अग्निर्भवेह । 
विश्‍वा$आशा दीद्यानो वि भाद्यू्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ६६॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-शत्रुशोचे णाणनार सभापति ! तु प्राचीम्‌-पूर्व प्रदिशम्‌-दिशान त२$ अनु + 
प्र + इहि-णनुडूणताधी प्राप्त था. 

पुं इह-थे २कयडर्भभा. अग्ने:-जाग्नेयाख जाहिना योगथी पुरोअग्नि:-अअभाभी जज्निनी समान 
विद्वान्‌-31र्थने #२ विदत भव-णन. 

विश्वा:-सभरत आशाः-हिशाजोने दीद्यान:-निरंतर प्रशशित 5२ना२ सूर्य समान नः-अभने द्विपदे- 


33८ यदव भाष्य 
भनुष्याहि अने. चतुष्पदे-॥॥य जाहि पशुजो भाटे ऊर्जम-मन्नाद्रि पदार्थाने धेहि-घ1२७ 5२ तथा विधा, 
विनय जने पराऊमथी खभयनो वि, भाहि-9 512 5२. (६६) 

(२४/५/५ : ? 4037 पण 444५45 सयस Ran AA उरी? टथा ५४ चे श्रीचे 
२४५ हिध्मा प्रशि थरचे & वे रडण्याचा १४०५ पंढ २४३ ४१९२४/०/ ०/१4 ५६/4/ी ५ 
उरीचे 74 २७ ४२९ aiid २७. (EE) 


पृथिव्या$अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाहिवमारुहम्‌ | 
दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌॥ ६७॥ 


पदार्थ :  भनुष्यो ! केम योजना जंगोना जनुळीन जने संयमसिद्ध जर्थात्‌ धारणा, ध्यान जने 
सभाधिथी परिपूर्ण अहम्‌-इं पृथिव्याः-पुथिवीनी भध्यभां अन्तरिक्षमू-॥५शभ| उद्‌ + आ + अस्हम्‌- 
जारो७७ 5३, अन्तरिक्षात्‌-जा5शथी दिवम्‌-प्रशाशभान सूर्योऽभां आ + अस्हम्‌-जारोछए 5३ छुँ; 
पा नाकस्य-सुण 5२११२ दिवः-प्रडाशमान ते सूर्यक्षोऽन। पृष्ठात्‌-सभीपथी स्व:-जत्यंत सुण गने 
ज्योतिः-श।११ 45९१ अहम्‌-एं अगाम्‌-प्राप्त 5३, तेम तभे पण जायरए 5२. (६७) 

(२/५/६ : शरे २०५ पोटीची २४/८५/प) साथे ५२ 45० ३२ 8-93 6, त्यारे A 
UE Rg Gryi-y52 क्षय 8, त्यारे ते २४०/७४०२/३-३६ २४-०५ विटा २४०-६/२७० 
स्यम १६ ४५४ &; २४०४4१/ उटी. (6७) 


स्वर्यन्तो नापेक्षन्त5आ द्या& रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं ये विश्वतोंधारःसुविद्वा&सो वितेनिरे॥ ६८॥ 


५६। : ये-% सुविद्वांसः-6त्तम पंडित योगी९[न यन्त:-योगाष्यासना पूर्ण नियभोनुं पालन 5२नारनी, 
न-सभान स्वः-सत्यंत्‌ सुनी अप + ईच्छन्ते-अपेक्ष। 5२ छे, व रोदसी-जा&श-धुको5 जने पुथिवी 
कोऽ ५२ आ + रोहन्ति-जारोडए७ 3३ 8-यडी काय छे जर्थातू बोडान्तरोमा. छय्छापूर्वऽ ति 5२ छे, 
व द्याम्‌-प्रशशभय योगविधाने तथा विश्वतोधारम्‌- २4 सुशिक्षायुऊत वाशी छे १भ। यज्ञम्‌-प्राप्त $२१। 
योग्य ते यशा६ 3र्भनो वितेनिरे-विस्ता२ 5२ छे, तेजो जविनाशी सुणने प्राप्त 3२ 8. (६८) 

(२१4६ : 9५ २/२/१ aN छुशिलित sR २२ Sia wel 4d ७५५४ Ya 
स्थ पर चीत ५७१२) १14 & ०२१ ७१४ Reg dlrs ala देवीचे A+ ६6२ षोताए। 
६ ५ Ha अरीचे (०८६० Reni? ४२ &. (८) 


अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवय॒तां चक्षुर्देवानांमुत मत्यीनाम्‌। 
इयक्षमाणा भृगुभिः स॒जोषाः स्त्र्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति॥ ६९॥ 


जज यदव भाष्य 
पर्थ : छे अग्ने-वि8|न देवयताम्‌-तुं 5॥भना. $२१। योज्य विद्ानोनी भध्यभ। प्रथम:-प्र५भ प्रेहि- 
प्राप्त था, थी. देवानाम्‌-विद्वानो उत-सने. मर्त्यानामू-जविद्वानोनो तु चक्षु:-व्यवढार श्रैतार-नेन छे. 
कथी. इयक्षमाणा:-थश 5२१न॥ 6२६5, सजोषा:-सभान ३पथी प्री[तेयु5त यजमाना:-सर्वने सुण 
जापनार भृगुभिः-परिपूर्ण विशानवाणा विद्वनोनी साथै स्वस्ति-साभान्य सुण अने स्वः-सत्यत सुणने 
चन्तु-प्राप्त 3३; तेम तु पछ प्राप्त 5२. (६८) 
मद; डे ४०५) ०२३ /१४/१ २४२ आविद/च yds 6५६२4) gui yet ५२), (€८) 


नक्तोषासा सर्मनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक॑< समीची। 
द्यावाक्षामा रुक्मोऽअन्तर्विभांति देवाऽअग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाः॥ ७०॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे %भ समनसा-थे5 सभान युत, समीची-जे&त थाइनारी, विस्मे- 
कुद-बुचघ स्व३पवाणी पाती जने मात भत्ते एकम्‌-जे5 शिशुम्‌-०।५४च नक्तोषासा-२।तर खने 6४।॥॥ 
क)तगुं, धापयेते-दूधपान ५२१ 8, जर्थातू अत्यंत जानंह जापे छे. 

जथवा। फेम र॒ुक्‍्म:-प्रशशभान अन द्यावाक्षामा + अन्त:-प्रह्मा3- धुलो, जने पुथिवीनी भध्यभां 
वि, भाति-विशेष ३पथी 952. 5२ छे, ते अग्निम्‌ू-अण्निने द्रविणोदा:-६५4 जापनार देवा:-शाखत्र 
भणेक्ष-विद्वनो धारयन्‌-पारए 5२ छे, तेवो बर्ताव ऽरो. (9०) 

मर्थ; २४२।२२/ शेष रात्रि २४१ 6९ Run ul Raut & श्रेष (4६6 २५ ५८६/१/४/ 
व्याच 8, २४१५/ शेय ६८7५ २४२ Yas अत्यंत २७४०२७ &; dur विपेडशीव २७१५२१ 
४०४२९२/ व्यापक ४2 इतनी २/० सर्व १००५ ५६०२ ७२५ NYA. (90) 


अग्ने सहस्त्राक्ष शतमूर्द्धञ्छत॑ तें प्राणाः सहस्त्र व्यानाः। 
त्वश्साहस्त्रस्य राय$ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजांय स्वाहा॥ ७१॥ 


पदार्थ : डे सहस्त्राक्ष-७श्चरों जसण्य व्यवडारोभां विशेष विशानवाणा, शतपूर्द्धन्‌-सेज्डो जसंण्य 
फ्रणीजोभां भ२त५१।०।, अग्ने-जज्नि सभाच प्रडाशमय योणीराक ! के ते-जापना शतम्‌-सेड्डो- 
सर्सण्य प्राणा:-९७७१न साधन, सहस्त्रम्‌ व्याना:-सर्व डियाजोना निमित शरीरस्थ वायु तथा % त्वम्‌- 
जाप साहस्त्रस्य-७कारो, २७१ तथा पार्थान जापार फे ४णत्‌ तैना राय:-धनना, ईशिषे-२५।भी छे; तस्मै- 
ते वाजाय-विशेष शान-विशानवान्‌ ते-जापने भाटे जमे स्वाहा-सत्य वाशीधी. विधेम-सलारपूर्व& 
व्यवछा२ 5रीजे, (७१) 

दथ; के यायी टप शाहि यादीची ९००० आप उरीर अरण्य हीय शरीरा 
प्रवि १६ अचेड चेत्र शाहि अथी ६५२ २/६ अर्थं ४री २३ &. 

२४१३ पाथा अचे कीय स्वामी बचे & ठेवी २/५४७ ५44१4 सद! ७२५) NYA. (७१) 
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सुपर्णो$सि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सींद । 

भासान्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेज॑सा दिश5उदर्देश्ह॥ ७२॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान्‌ योगी ! जाप भासा-प्रश॥शथी सुपर्ण:-6तभ शुभ क्षक्षणोथी, 45१, गस्त्मान्‌- 
भछान भन खने गात्माना षणयुठुत असि-छी. 

कभ खति प्रशशभान सूर्य जाडाशची मध्यमा विधभान छे, तेभ पृथिव्या:-पृथिवीनी, पृष्ठे-6५२ 
सीद-वि२४भ।॥ छो,-स्थिर छो. 

वायुनी सभान प्रकाने आ, पृण-सर्त्रथी सुभ शापो. 

कम सूर्य ज्योतिषा-पोतान। प्रडाशथी-न्यायन। प्र॥शथी दिवम्‌-शभय्‌ अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षची 
सभान २कयनुं उत, स्तभान्‌-हैत्यान्‌ डरो. 

कभ भ्न पोताना तेजसा-ते. तीक्ष्श त४थी दिशः-दिशाशोची समान शोची. उद्‌ + हंह- 
8न्‍नति 5२. (७२) 


(चथ; १4/२ १०५ २/०/-६५4) रडि २४१ ४२१५५/२) १०) ४४२) २४२४/० गीय याये 
बर्वाव ४२ 8, ~? algal आप! 44 6, (७२) 


आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासींद साधुया । 

अस्मिन्त्सधस्थे$अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॥ ७३॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-योगाण्यासथी जात्मायुऊत योजी, ! पुरस्तात्‌-थभथी. आजुह्वानः-स८५२५१5 
[निभंत्रित, सुप्रतीक:ः-शुभशुणोने प्राप्त, यजमान:-योजनी, शिक्षा जापनार जायार्य ! जाप साधुया- 
श्रेष्ठ $भाथी अस्मिन्‌-शा सथस्थे-वो5भां-जे& साथेना स्थानमा स्वम्‌-पोतान। योनिम्‌-परभात्मा उप 
घरभा. आ + सीद-सर्वनधी, स्थिर २९ी. 

च-ने डे विश्वे-सर्व देवा:-हिव्य जात्मावाणा योगीकनो ! जाप साधुया-्रे७ 5रभोथी उत्तरस्मिन्‌- 
8त२ सभये जे5 साथ सधस्थे-सत्य सिद्धान्त ५२ अधि + सीदत-ठ6ीय स्थितिमा २७). (93) 

मदथ; ७ 0724 उम अरीचे ५/०/०4५/२ ७२८ विक्रीची सण यप ॥॥/2५५४ २४०६ ४२ &, 
तेज सवगा २४४४२ ४४२ a रीचे सिद्ध “दी १४५ & (७3) 


ता& संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वज॑न्याम्‌। 
यार्मस्य कण्वो अदुहत्प्रपीना& स॒हस्त्रधारां पय॑सा महीं गाम्‌॥ ७४॥ 


पद्दार्थ : $भ कण्वः-भेधावी पुरुष अस्य-२॥. वरेण्यस्य-१२७-सवी७२ ५२१। योज्य, सवितुः- 
योजना जेश्वर्यने प्रधान 5२१२ 6श्वरनी, यामू-% चित्रामू-६(भूत, 4३५, विश्वजन्याम्‌-सभस्त 


id यकु म्य 
हुणतने 6-५-१ $रनारी प्रपीनामू-जत्यंत 6न्नातिधी. बुद्धि पाभेल सहस्त्रधारामू-७%रो-जसण्य पार्थान 
६२३ 5२नारी सुमतिम्‌-तथ। तथ्यातथ्यने विषयोनो 9512 5२नारी 6त्तम्‌ णुद्धि तथा पयसा-अजच्ना६ि 
५६।र्थोथी; महीम्‌-भछ।नू गाम्‌-१६१७७ीने अदुहत्‌-परिपूर्ण $रे छे अर्थात्‌ $भथी काशीने पोताना शान 
[विषयऽ 5२ छे, तेभ ताम्‌-तेने अहम्‌-छु आवृणे-श्रेझताथी, स्वीॐ२ 5३ छुँ. (७४). 

ad: 222 Yiu A YEAR विद्चांचे पट रीचे Grid बने 6, २१ A 
प्रावा उंरीर त्या ४७ वि यचे योगी gw? [al] १०५ १६४२. (9%) 


विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमैरव॑रे सधस्थे । 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवी&षि जुहुरे समिद्धे॥ ७५॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-योशी%न ! ते-तार। परमे-योश संस्आरोथी सर्वाळूष्ट 6त्पन्न पूर्व जन्मन्‌-%च्भभां 
जथवा त्वे-तार। वर्तमान ४न्मभा. अवरे-नवीन सथस्थे-बो5भां वर्तमान अभे स्तोमै:-स्तुतिजो हारा 
विधेम-सळारपूर्व» तारी सेवा उरी से, 

यस्मातू-% योने:-स्थानथी उदारिथ-6त्तन साधनो सहित तु प्राप्त थाय छे, तम्‌-ते स्थानने छु 
प्रायजे-सारी री प्रापत 5३. 

केम इवच 5२२ कनो समिद्धे-प्रहीप्त सज्चिमा हर्वीषि-ढोभ 5२वा. योज्य पधर्थानो जुहुरे- 
डोभ उरे छे, तेभ योग-जण्निभां जमे हुःणोना ढोभनु विधेम-विधान 5रीजे, (७५) 

(चर्थे / २४ संसारा याय सस्री संपन्न हे ०५०) पवित्र अचे सन्याचीय १४०४ 4/५ 
&, वे संडारोची ५५५ | ag “चळ 

क 4037 २/१०)17) सेवा 5२ 8 वेडी ४९ योगच ag ५२ छ, पख सर्वे 222 २४०३ 
बॉडीचे ०/८) दाय & वेम समस थये यीय ४२४ १थी चने 8, (9५) 

प्रद्धोऽअग्ने दीदिहि पुरो नोऽज्त्रया सूर्म्या यविष्ठ। 

त्वा& शश्व॑न्तऽउप॑यन्ति वाजा: ॥ ७६॥ 

पदार्थ : छे यविष्ठ-जत्य॑त यु45 ! अग्ने-मज्निसभान हुःणोनो विनाश 5२४२ योगीकन्‌ ! जाप 
पुरः-पछेक्षां प्रेद्ट:-प्रहीप्त भनीने अजस्त्रया-नाशरछित निरंतर सूर्म्या-जेश्वर्थना प्रवाइथी न:-जभने 
दीदिहि-याछी, शश्वन्त:-निरंतर विधभान वाजा:-विशानवान क्यो त्वाम-जापने उप, यन्ति-प्राप्त 
थाय. (७६) 

(२4६ / १4/२ २०५ ४-५/१० तक वीचे अन्याया 6५४२ ७२ 8, त्यारे ०२) ५७ 
सर्वत्र 6५४२१ ५7 ५२ छ. (७६) 


अग्ने तमद्याश्वन्न स्तोमैः क्रतुन्न भद्रश्हदिस्पूर्शम्‌। 


3४२ यदव पय 
ऋध्यामा त5ओहैं:॥ ७७॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-विधुत्‌ सभान परा5भी विद्वान्‌ ! फे अश्वम-धो॥जोनी न-सभान, १। क्रतुम्‌- 
णुद्धिनी न-सभान, भद्रम-अव्याएआरी अने. ह॒दिस्पृशमू-€६यभा. स्पर्श 5२ना२ छे, तम्‌-ते पूर्व भंत्रभां 
$थित तने स्तोमै:-स्तुतिजोथी अद्य-जा% प्राप्त ऽरीने ते-जआपना ओहै:ः-पाक्षन शाहि ]ुशोथी. ऋ्याम- 
वुद्धिने प्राप्त $२. (99) 

(२4 : 9५4 २/२)२२/ /१६२/० Ryd २४/६ बर! ३६, २० २४२ 4-4 २०५) दुबी 
gl थाय & 02 /१४/०पी शिक्षा अपे २क्षा ANE EL १०५ Ul ५/४-७"१/रि92/५ २२४. (७७) 


चित्ति जुहोमि मन॑सा घृतेन यथा देवा5इहागमन्वीतिहोत्रा5क्रतावृधः । 
पत्ये विश्व॑स्य॒ भूम॑नो जुहोमिं विश्वकर्मणे विश्वाहादांभ्यः हविः॥ ७८॥ 


पर्थ : ढे भनुष्यो ! यथा-%भ इं मनसा-विशान १। घृतेन-धी थी चित्तिम्‌-के डियाथी संथय 
उरे 8 यर्थात्‌ अषीभां ययन 3रेवी नने जुहोमि-५७७. 5३ छुँ. 

यथा-%भ इह-२॥ ४०तभ. वीतिहोत्राः-केनो यश सर्वथी प्रशशभान छे, तेशो त््ञावृध:-सत्यवृद्धि 
पामना२, देवाः-डाभना दरब योण्य विद्वानो भूमनः-सनेड ३पवाणा विश्वस्य-सभस्त संसारचा 
विश्वकर्मणे-सर्व डियभाए। 3र्भने 5२२ पत्ये-पाल5 परभेश्वरने भाटे अदाभ्यम्‌-नाश न उरवा 
शने हवि:-डोम 5२वा योग्य, शुद्ध, सुणडरी ५६्थानो. विश्वाहा-ढंभेशा डोभ 5२१७ भाटे आगमन्‌- 
जावे छे; अने-षुं हवि:-छोभ 3२वा योग्य प।र्थाचुं जुहोमि-६1न 5३ छुँ, तेम तभे पण जायरए उरो. 
(७८) 

(माथे; केम आया अथच ७२८ यनि 564 2 ५/२ & ०२ Raed हु १६-1० 
१, 224 (रचा ७४/२५ करी २४१ Rn AUR SUN HP यत अरे & ०२ हु ४४ 
प्रयत 32. (७८) 

सप्त तेंऽअग्ने समिर्ध: सप्त जिह्वाः सप्त-ऋष॑यः सप्त धाम॑ प्रियाणिं। 

सप्त होत्राः सप्तधा त्वां यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ 

पार्थ : ढे अग्ने-ते%स्वी. विद्वत ! केम अग्ने:-णज्निना सप्त-गायजी, ७-6 समिधः-प्रधीप्त 8 
वा सप्त जिह्ला:-सात अधी, 5२॥दी, १प।८।३५ २०१ छे, १। सप्त, त्रश्नय:-प्राए, जपान, समान, 6६न, 
व्यान, देवत्तं जने. धर्नळय सात ऋषिशो छे, 4 सप्त, धाम प्रियाणि-सप्त प्रिय-पाम अर्थात ४न्म, 
स्थान, चाम, धर्म, जर्थ, शभ, जने भोक्ष छे, ५, सप्त, होत्राः-सात १६त्वि5-१६0ु ऋतुभां यश 5२नार। 
छे; तेभ ते-तार भने, 

क्रेभ विद्वान्‌ ते जज्निने सप्तधा-सात प्रडरथी यजन्ति-।प्त थाय छै-स२ 5२ 8, तेभ त्वा-तने 
प्राप्त थाय, 

कभ खज्चि घृतेन-धृतथी ने. स्वाहा-5त्तमवाणशीथी सप्त, योनी:-सात. संययोने सुण मापे छे, 


न यकु भाष्य 

तेभ दुं आ, पृणस्व-सुणी था. 

म: 222४ 1-40 आजिच ११ 8, बेब /१८/ २४//६ YA २९4) सर्व ५०५) ५/८२ 
श्राप १/३. 

कथ Rg २४/००२/ gd २४/६ ५a ४72४ sit ४०४० 6५4२ 5२ छ, ०4 अय ५७ 
४२२१. (9६) 

शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिंष्माँश्च। 

शुक्रश्च॑ऽऋतपाश्चात्यरहाः॥ ८०॥ 

डे मनुष्यो ! ४५ शुक्रज्योति:-शुद्ध १यो[तिवाणा, च-जने चित्रज्योतिः-६भूत कयो[तेवाणा, 
च-शने सत्यज्योति:-+विनाशी ज्योति-4५५०।५।, च-थने ज्योतिष्मानू-जने5 प्रशशवाणा, च-सने 
शुक्र:-शी५५२री १। शुद्ध २१३५, च-थने अत्यंहा:-६८ जर्थात्‌ पाप&र्भथी ६२, च-थने त्रज्ञपाः-सत्यती 
रक्षा 5२नार 84२ छे, तेम तमे पण भनो, (८०) 

मथ; ७५ २४/ २४२/२२/ 4६6, १५ २४//६ 1A; २४१ छु ४२२ ५८६/१/० श्यी ४4२ 
तने ४ उरेब & ०२ पित सत्य, hell, ७५६२ २४१३ BUA EA ti 
मूचुष्योचे ४ ॐ२. 

२४ २०२/ अचे 'च-' अशेना ५८०) जे यामिन & 3 २४५ 1०4) पर 402 a ५४७ 
२४०५) ४६५. (८०) 


ईदृङ्‌ चान्यादूडः च॑ सदृङ्‌ च प्रतिसदूडू च । 

मितश्च सम्मितश्च सभराः॥ ८१॥ 

पार्थ : फे पुरुष ईदूडाः-जेना सभान च-प७, अन्यादूडर-जन्यनी सभान च-प७ सदूडू-सभान 
शेना२, च-प७ प्रतिसद्ङ्‌ -पेना-तैन। प्रत्ये समान शोनार, च-५७४ मितः-भानने प्राप्त थयेक्ष, च- 
५७ सम्मित:-सारी रीते परिभाए। 5रेल-प(रिमित च-थने फे सभरा:-समान धारए 5रनार विधभान 
छे, ते व्यवडारि5 अर्य सिद्धि ऽरी श& छे. (८१) 

(माथे; यपुष्य ६४२०) सभाच ७7२ & टण २५२७ उरीचे सत्य धरण उरी असत्यची 
"२० ४२ ० ५१4 & (८१) 

ऋतश्च॑ सत्यश्च श्रुवश्च॑ धरुर्णश्च। धर्त्ता च॑ विधरत्ता च॑ विधार॒यः॥ ८२॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! के त्रज्ञः-सत्य शान युऽत च-५९ सत्यः-श्रेष्ठीभां श्रेऊ च-५७, धुवः-६३ 
निश्चययुऽत. च-प७ धसण:-सर्वना २।६।२ च-प७ धर्त्ता-घ1२७ 5२१२ च-५९ विधर्त्ता-धारडोना धा२5 
च-पए अने विधार्‍यः-विशेष 5रीने सर्व व्यवडारोने धारण 5२१२ छे; तेनी सर्व 6पासना 5२. (८२) 

(वर्थ 2 ७ १५०५ (4६0 6७, २०४० २४१२ पुरुषार्थ सत्य अचे Aa 4२७ उरीप 


3४४ युवे (भाष्य 

चुथीद्वाचे ॥२३ ७२ & वे क स्वयं चुनी बनी 45 & ०५/ २४०4 ५७ चुनी 5२ ४४ &. (८२) 

ऋतजिच्चं सत्यजिच्च॑ सेनजिच्च॑ सुषेण॑श्च। 

अन्तिमित्रश्च दूरेऽअमित्रशच गणः॥ ८३॥ 

५६।्थ : ७ त्रज्ञजित-विशानने, 6न्नत ५२२ च-अने सत्यजित्‌-5२४ जने धर्भने 6न्नत 5२४२ 
च-खसने सेनजित्‌-सेनाने (१२ च-जने सुषेणः-सुं&२ सेनावाणा च-जने अन्तिमित्र:-सछायओने 
सभीप राणनार च-जने दूरे अमित्रः-शबुलोथी ६२ २छेनार च-जने जन्य पण थे रीते ढोय, ते गण:- 
प्रशंसनीय ढोय छे. (८३) 


(२४/५/५ १? ५०५) विध २४० सत्य २/8 514१ नत 5२ छ 14 (मिची ये २४२ थपी 
६४ ४२ & वे % ८/५२/ अशसी छ. (८७) 


ईदृक्षांसअएतादृक्षांसअऊ षु ण॑: सदृक्षांसः प्रतिंसदृक्षास5एत॑न। 
मितास॑श्‍च सम्मिंतासो नो5अद्य सभ॑रसो मरुतो यज्ञेऽअस्मिन्‌॥ ८४॥ 


पदार्थ : ढे मस्त:-%लत्वि4-%&0 ऋतुभां यश 5रनार विद्ठानो. !  ईदृक्षास:-जे क्षक्षणोथी युऊत. 
एतादृक्षासः-थे पूर्वाडतनी, सभान, सदृक्षास:-पक्षपात २डित समान देष्टिवाणा, आप्रतिसदृक्षासः- 
जाप्त-शास्त्रश, सत्यवाही खने पर्भात्माजोनी समान, ते जाप नः-जभने सु + आ इतन-6त्तम रीतिथी 
सर्वनथी प्राप्त थाव छो, उ-वियारपूर्व& मितासः-परिमित विशानवाणा, सम्मितास:-41%५७ समान 
सत्यच विवेथ5 च-थने अस्मिनू-णा, यज्ञे-यशभा सभरसः-पोतानी समान प्राशीजीनी पुष्टि-पाक्षन 
३२२ भनो, अद्य-जा% नः-जभारी रक्षा उरो जने जमे पण जापनो सहा सळार 5रीजे, (८४) 

(मदर्थे; 9५२ १//4५ (4&/च०न- उं ४७ २८, रचे हेची ४४ आळे 222 वे आने 
चशक्षा यापे, त्यारे २५२ देणी रर असवा NEA. (८०० 


स्वर्तवाँश्च प्रघासी च॑ सान्तपनश्च गृहमेधी च॑। 
क्रीडी च॑ शाकी चोजेषी॥ ८५॥ 


पदार्थ : के स्वतवान्‌-पोतानानी, वृद्धि 3२०२, च-शे प्रघासी-ेना भहु भोकन $२वा योग्य 
पदार्थों विधभान छे थेवा च-जने सान्तपनः-शब्ुलोने सारी रीति तपावनार च-प गृहमेधी-घधरभां 
6सभ संगवाणा, च-भने क्रीडी-णेक्षाडी स्वभावषवाणा, च-अने शाकी-सर्व६ समर्थ स्वभाववाणा च- 
५७ ढोय, ते उज्जेषी-भनथी अत्यंत &तनार ढोय छे. (८५) 

वथ; ७ २१४१४ ४५, अन्य २४१ २/२/२५द८ु५ ४४२५ &, २ सर्वत्र 494 पट 5२ 8, (८५) 


इन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुंवर्त्मानोऽभवन्यथेन्द्रं दैवीर्विशों मरुतोऽनुंवर्त्मांनोऽ- 


नयम यदव भाष्य 
भ॑वन्‌। एवमिमं यज॑मानं दैवीश्च विशों मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु॥ ८६॥ 


पदार्थ : डे २४१ ! जाप जेवो वर्ताव $रो यथा-२भ देवी:-विद्वान्‌ नोत थे विशः-प्रश्चश्चन 
मस्तः-&0-%तुभां यश 5रनार विद्वानू-+र्धत्वे5 इन्द्रमू-प२भ जेशर्ययुळत धाभि& राक्षनी अनुवर्त्मानः- 
खजनुडूण भार्ण थयालनार अभवन्‌-णने, 

यथा-%भ मस्तः-।शोची सभान प्रिय दैवी:-विदवनोनी विश:-प्रश%चो इन्द्रम्‌-सभस्त जेश्वर्ययुऊत 
परभेश्वरने अनुवर्त्मान:-जनुद&ण जाथरए 5२२ अभवन्‌-१ने. 

एवम्‌-२॥ रीते दैवी: -वि&।चो च-अने मानुषी:-भूर्ण च-थे भन्ने विश:-॥%%न इमम्‌-थे यजमानम्‌- 
विधा जने. सुशिक्षाथी सुणहाता २%७नने अनुवर्तमानः-सपु$ ७ जायरए७ भवन्तु-&रे. (८६) 

HU: ११५ 2297 AN AUB २/१५२कने २४४० अळीचे बटा ७२, वेश AN UE 
२४५-/१/9702 शई ५०/५ ७२. 

केम २४८५/५५ २४२ 61805 २५०/ छु HP HU अरे. पेश २५१४ देणा छु २2 यत्र 
उ, (८६) 

इम& स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये। 

उत्सँ जुषस्व मर्धुमन्तमर्वन्त्समुद्रियः सद॑नमार्विशस्व॥ ८७॥ 

पार्थ्‌ : डे अग्ने-जजिनि समान विधभान पुरुष ! तु प्रपीनम्‌-सारी रीत ६५ “२4 स्तनम्‌-स्तननी, 
सभान इमम्‌-२॥ ऊर्जस्वन्तम्‌-प्रशेसित णण 5२५ अपाम्‌-४4॥॥। २सोनुं धय-५।१ 5२. सरिरस्य-सनेश्रेती 
मध्ये-भध्यभां मधुमन्तमू-प्रशस्त मधुरता, जाहि भुशयुऽत उत्सम्‌-भेथी पार्था भीता धाय छे ते डूवानु 
जुषस्व-सेवन 5२. 

डे अर्वनू-धोडानी, सभाच वर्ताव शणनार % ! तु समुद्रियम्‌-सभुद्रभां विधभान सदनम्‌-६२- 
चाव ज15िभां आविशस्व-सारी रीते प्रवेश 5२. (८७) 

(वाय ; १२ दय) २४१ १२५२१ खच ६६ ५४ उरी? ५/2 पाये छ ५५4 ९२ १ 
ध ४७ 8, बेन मचय ३३० २॥७।२-/१७।२ उरीपे ३ ४गीने २२५) २४२ 52. 

कन शबरी परिपूर्य सुप्रम चावा ०२० शटा 4737 ४५५१५ २/२ ४२ २४२ २॥ पर ५९ 
& ०२ १ 1५१4 67२ सईची UR दार! ०0 पॉर-पेदी १२ ऑप अर. (८७) 

घृतं मिमिक्षे घृतम॑स्थ योनिर्घृते श्रितो घृतम्व॑स्थ धाम॑। 

अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥ ८८॥ 

पदार्थ : ढे समुद्रती याजा 5२१२ भनुष्य ! तु घृतम्‌-४क्षने मिमिक्षे-सिंयवानी 6२७1 5२, उ- 
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१। अस्य-थे अनुं घृतम्‌-धी योनि:-६२ 8 के घृते-धी भ। श्रितः-२५90 छे, १। घृतम्‌-४७ अस्य- 
ते. जग्निनुं धाम-धाम-स्थान छै, तै जण्निने तु अनुष्वधम्‌-अन्ननी जनुडूणताने आ + वह-प्राप्त 
$२. 

डे वृषभ-वर्षावनार ४ ! तु फे ५२७. स्वाहाकृतम्‌्-वेध्वाशीथी सिद्ध 5२ हव्यम्‌-६१। योग्य 
पर्थाने वक्षि-आमचा. 3२ छे वा प्राप्त 3२ छे, थे माटे अभे मादयस्व-जार्नष्वित 5२. (८८) 

न: ७2 २४/०३ शवया छ, २०८) yl बेटावद जावे छ. P+ ६०4) Ao 
2-H थाय & ०२ १४४4) सर्व बहती 2 १/५ छ. अन्त २४०० २४१ ६४ ER 
& माटे सर्व देणी अया 3२. (८८) 


समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ २ $उदारदुपा%शुना सम॑मृतत्वमानट्‌। 

घृतस्य नाम गुह्यां यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥ ८९॥ 

पार्थ्‌: डे भनुष्यो ! जाप % समुद्रात्‌ू-अन्तरिक्षथी, अंशुना- ३ २७२७ ६॥२। मधुमानू-भधुर)एधी. 
युत, ऊमिः-४॥२१ उदारत्‌-8५२ प९ोंये छे; ते सम्‌ + अमृतत्वम-6तःम २५३५ २१।६ची उपानट्‌- 
सभीपमां व्याप्त उरे छे जर्थात्‌ भति स्वाहने प्राप्त 5२ छै, यत्‌-े घृतस्य-४ुं गुह्ाम्‌-शप्त नाम- 
चाभ अस्ति-8; % देवानाम्‌-विद्व नोनी जिह्ला-9.७ी अमृतस्य-भोक्षनो नाभिः-स्तं'भ अर्थात्‌ प्रम 
उरचारी छे, ते सर्वनुं सेवन $रो. (८८) 

(चर्थे ; हे यपु०4/ / 222 यनि ५4 १4 २४२ AR /१०४/२ रीचे [ran 12६२४० 
डॅडी पोरीचे ४५२ १८५४ (72७ ७२ &. 

9 अस शकय चाम कुष्ट छ रचे मान पक्ष १८-२५५४ & थे सर्वे 6४8 EA HI 
४२47 4२५ &; जंग १707, (८६) 

वयं नाम प्र ब्र॑वामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः। 

उप॑ ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतु:शुङ्घोञवमीद्‌ गौरऽएतत्‌॥ ९०॥ 

पार्थ : केने चतुःश्रंगः-थारे १६ शिण समान 6त्तम्‌ छे, ते. गौरः-वे&वाशीभां रभ 5२१२ वा. 
वेधवाएीना जापना२, ब्रह्मा-थारे वेहोना वेत्ता-अछ अवमीत्‌-6५६१ 5२, १। उपश्राण्वत-स(मणावे, 
ते. घृतस्य-६ुत १, %%नुं शस्यमानम्‌-प्रशंसित प्त नाम-नाभ छे. 

एतत्‌-थे नाभनो वयम्‌-जभे भन्योने. प्र, ब्रवाम-6५९श 5रीजे, अस्मिन्‌-थे यज्ञे-गुढाश्रभ 
व्यवडारभां नमोभि:-अच्ना६ पदार्थांनी साथै धारयाम-५२७ 5रीजे. (८०) 

(२४/५/५ 2 यपुष्याओ मानव शरीरच प्रात अरीचे सर्व ५८६/१/०/ चामी चे अथो ५४५४ 
हर श्रव रीचे अन्य ८४७ ४२१ १६२१ चे 2 शि ५६/4/५ सर्व alt शि अर्वा 


ल यकु भाष्य 
१६२४. (८०) 


चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽअस्य॒ पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तांसोऽअस्य। 
त्रिधां बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यौँ२5ऽआविवेश॥ ९१॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे फे अस्य-१०६च॥ त्रय:-प्रातःसवन, मध्यसवन जने. सायंसवन खे न0. 
पादा:-प्राप्तिना साधन छै, चत्वारि शांङ्गाः-श्रृशोती समान यार वेधे छे, ट्वेशीर्ष-शस्त$ 4 अने 
8६य५क णे शिर छे, १ फे अस्य-भे यशना सप्त हस्तास:-सात गायत्री भाहि 8६ ढाथ समान 
छे, वा के त्रिधा-भंज, श्राह्मश जने द| नए प्रडारथी बद्धः-णं॑धायेव महः-भछान देव:-प्राप्त 5२वा 
योग्य वृषभः-सर्वत्रथी सुणनी वर्षा 5२नार यश रोरवीति-प्रात:, मध्य जने. सायभ्‌ सवन $भशः २०६ 
$रे छे अने मर्त्यानू-मगुंष्योभा. आ + विवेश-6त्तम रीत प्रवेश 5रे छे, तेनुं जनुछान 5रीने सुणी, 
भनो. 

द्वितीय पक्ष : डे भनुष्यो ! तभे के अस्य-थे श०६थी त्रय:-(मूत, मिविष्य जने वर्तमान नए 514 
पादाः-प्राप्तिन। साधन छे, चत्वारि श्रुडगगा-शिणोनी समान यार-नाभ, जाण्यात, 6पसर्ग जने नियात्‌ 
छै, द्वे शीर्षे-भे शिर नित्य जने. आर्य श७६ना. स्व३५ छे, १ अस्य-भे ५७६नी. सप्त-सात विभडितिजणो 
हस्तासः-७।थ समान छे, ® त्रिधा-नए प्रडारथी €६५, 56 थने शिरमा बन्धः-णंधायेत्षा, मह:-भछान 
देव:-शुद्ध-जशुद्धना प्रश वृषभ:-सुणोनी वर्षा 5२न२ १०६५७ रोरवीति-१६५, युः, साम अने. 
सथर्पवेध्थ २०६ 5२ छे, मर्त्यान्‌-भुष्योभां आविवेश-प्रवेश ३२ छे; तेनो ज्यास डरीने सुणी [विद्वान्‌ 
भनो, (८१) 

चर्थे 2 9 ५०५ बशविध!/ २४३ २४०८ Ren १109 & ० २७/२/५ Rtg ४ & (८१) 

त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्वामान गर्वि देवासो घृतमन्वंविन्दन्‌। 

इन्द्रएक* सूर्य एकंज्जजान वेनादेक&स्वधया निष्टतक्षुः ॥ ९२॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! कभ देवासः-पिद्द पन पणिभिः-व्यवछारचा शात, स्तुति4ताजो ४।२। त्रिधा- 
3७ 921२ थी हितम्‌-स्थित, गवि-१एीभ। गुह्ममानम्‌-६१५येल। घृतम्‌-५४५शत शानने अनु + अविन्दन्‌- 
शोषवा पछी प्राप्त 5२ 8, इन्द्र:-विधुत्‌ एकम्‌-जे5 विशानने, सूर्य:-सूर्य एकम्‌-थेड विशानने जजान- 
प्र52 डरे छे. तथ वेनातू-जाते सुंदर मनोढर गुद्धिभानथी तथा स्वधया-स्वर्य धारण उरेवी डियाथी 
एकम्‌-जे विशानने नि:-निरंतर ततक्षु:-जति तीक्षण-सूक्ष्म 3२ छे, तेम तमे पण जाथरए 5२. (८२) 

(२४/५/ / 2 451२7 २44, सुबह २४० HP थाच 3२/११/२, (4६6 टॅथ AAA सया 
अडाधित ते Rated Aa ७ २०५ ऑप ७२ & वे पोटीची शटर ०4५४ “१ &. (८२) 


३४८ युवे भाष्य 
एताऽअर्षन्ति हृद्यांत्समुद्राच्छतव्र॑जा रिपुणा नावचक्षें। 
घृतस्य धाराऽअभिचांकशीमि हिरण्ययो वेत॒सो मध्य॑ऽआसाम्‌॥ ९३॥ 


पदार्थ : के रिपुणा-श जने थोर ६२ न + अवचक्षे-च ॐ५4। योग्य-अणंडय शतत्रजा:-सेंडडो. 
भार्णावाणी एता:-जे वाशी. हद्यात्‌, समुद्रातू-6€६५७शभां अर्पन्ति-नी5ण छ, आसाम्‌-भे १६ शपो 
धर्भयुञ्त वाशीयो ना मध्ये-भध्य फे जनमा. घृतस्य-धीनी धारा:-धाराजो सभान भनुष्योभां परीने 
प्रशशित थाय छे, ते वाणीजोनी हिरण्यय:-ते%स्वी. वेतस:-अतिशुं६२ छु अभि, चाकशीमि-सर्वनथी. 
6५६-शिक्ष। 5३ 8. (८३) 

(२४/५/५ : ® पदिन, /9£/दुठर, अभेड ५२4, बड ४/२/ २४४/८4 Ua, 222 दुत 
१५/७४ २४/०३० असत्य उरे 8, 02 कटाचे असत उरे 8, वे १/७/२४/१ P+ 6प१8श Rett 
अ का अरे 8, तेथ सर्व २०५ पा अर. (८७) 


सम्यक्‌ स्त्रवन्ति सरितो न धेनाऽअन्तर्हृदा मन॑सा पूयमांनाः। 
एतेऽअर्षन्त्यूर्मयो घृतस्य मृगाऽइ॑व क्षिपणोरीष॑माणाः॥ ९४॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! १ अन्तः हृदा-शरीरनी मध्यमा मनसा-शुद्ध अन्‍्त:5२७थी पूयमानाः-५वि 
थयेबी धेनाः-पाए्ी सरितः-च्टीशोच। न-सभान सम्यक्‌-6त्तम रीतिथी स््रवन्ति-वृत्त थाय छे, तेने 
झ एते-जे वाशी ६।२। घृतस्य-9$शित जान्तरि5 शानना ऊर्मय:-तरं). क्षिपणो:-छिं२5 ९नना भियथी 
ईषमाणा:-पक्षायन 5२१1२ मृगा इव-७२शोनी. समान अर्षन्ति-68 छे तथा सर्वने प्राप्त थाय छे; तेने 
तभे शशो. (८४) 

(२/५/६ : १५ पदीय Aru 904 8, बेब Raul २७८ UA ua (44२५ 
5२ ळे. 

शे सुद्र ०२०) 664 8 २४३ 222 थिअरी यथ) ४२७ UB, 02 aU 
शरीरम स्थित Rr ५१ अढी ual वी2०/4) (44२७ 52 &. 

22 दाडी धाना अस्यास रचे इ UB hat पवित्र ३२ & 0२) ह १ 
छ. (८०) 


सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारांऽअरुषो न वाजी काष्ठां भिन्दन्नूर्मिमिः पिन्व॑मानः॥ ९५॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! प्राध्वने-6 तभ ९णना भार्भभां सिन्धोरिव-नहीजोनी सभान शूधनासः-शी॥ भी, 
वातप्रमिय:-वायुन॥ &।२। कावा योग्य तरंगो 68 अने न-%भ काष्ठा:-संआभन। प्रहेशोनुं भिन्दन्‌- 


5०७ यदव भाष्य 
विट्दी. $२त। ऊर्मिभि:-शनुजोना मारवाना श्रमथी नी5णेला परसेवा ३५ %नथी. पुथिवीने पिन्वमान:- 
सीयत। अस्ब:-याक्ष$ वाजी-वेणवान घोड न-समान ९ यहा:-भछ।न्‌ २(भी२ घृतस्य-विशाननी धारा:- 
वाशी. पतयन्ति-8प६श5न। भुणथी नीडणीने श्रोतायो. पर पडे छे; तेचे तमे काशो. (८५) 

(२१4५ ८ ® ७४) [AE 42 चंडी de Mau, वाऊ अशीच dU चे nals 
प्रसिद्र ५२/५/१/ 4732 ५२/५५/२ २2 6पद्रेशना HR Ht Et सच अरे छ, देखो अपे तन! 
टाय HURT स्वाथी बचे & अन्य रहे. (८५) 


अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्युः स्मय॑मानासो5अग्निम्‌। 

घृतस्य धाराः समिधो नसन्त॒ ता जुषाणो हर्यति जातवेंदाः॥ ९६॥ 

५६।्थ्‌ : स्मयमानासः-२८५ उसीने प्रसन्नता 6त्पन्न 5२नारी, कल्याण्यः -ऽव्याशमयी जायरशवाणी, 
समनेव योषा-थे$ थित्तवाणी खीयो केम पतिखोने प्राप्त थाय, तेम फे समिध:-१०६, सार्थ अचे 
संनुंधोथी सभ्यई 5शित, घृतस्य-शु् शाननी, धाराः-पाएी अग्निमू-तेश्‍स्वी. विद्वनोनी पासे अभि 


+ प्रबन्त-२५त्रथी १4 छे जने नसन्त-।५॥ थाय छे ता:-ते शी नुं जुषाण:-सेवन 5२0 जातवेदाः- 
शची. (विद्वान्‌ हर्यति-शन्तिने प्राप्त 3३२ छे. (८६) 


(४/१/र्थ » १0 २४" Rn), ७४ पट ad स पोटाचा परियो आप 3 
छे. तेथ विधा २४० Rat AN Rega wal /१४/०/० yd आय & (EE) 

कन्याऽइव वहतुमेतवा उ5अञ्ज्यञ्जाना5अभि चांकशीमि। 

यत्र सोम॑ः सूयते यत्र॑ यज्ञो घृतस्य धारा$अभि तत्प॑वन्ते॥ ९७॥ 


पदार्थ : अज्धि-सुं६२ ३५नुं अञ्जानाः-&च 5२।१ती, वहतुम्‌-।५4 थना२ पतिने एतवै-।५॥ 5२१ 
भाटे कन्या इव-%म उच्या शोधे छे, तेभ यत्र-कयां सोमः-अेश्चर्यनो सभूड सूयते-6त्पन्न धाय छे, 
उने यत्र-कथां यज्ञः-यश थाय छे, तत्‌-त्यां % घृतस्य-शाननी धारा:-१७) अभि, पवन्ते-सर्वत्रथी 
पवित्र थाय छे, तेने हु अभिचाकशीमि-सारी रीत प्राप्त 5 छु. (८७) 

(१९१4 » 9५ ४१५२४) २५५२ AAR ५० ६ रश dR ४२ निट थाय 
छ वोम अश्षर्यटी ७८४/००। अवसर ५२ २४२ यनी ales Read aa पवित्र बीर 
शिट “च 8, (८७) 


अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। 
इमं य॒ज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मधुंमत्पवन्ते॥ ९८॥ 
पदार्थ : डे विवाडित सरी-पुरुषो ! तभे 6 तम जाया२थी सुष्टुतिमम्‌-सु६२ प्रशंसाने, आजिम्‌-सुडर्भाने 


३५० यकु मय 
गशावचार संग्रामने खपे गव्यम्‌-वाशीभा विधभान णोपने जथवा जायमा विध्यमान हुव साहिने 
अभ्यर्षत-सर्वनथी, प्राप्त ऽरो.. 

देवता-(वि8न%न अस्मासु-जमाराभां भद्रा-जति जनं६६॥१॥ द्रविणानि-पनोने धत्त-स्थापित 
3२, नः-जभने इमम्‌-थे यज़्म्‌-प्राप्त थवा, योग्य गृहाश्रम व्यवछारने नयत-प्राप्त 3शवो, 

झै घृतस्य-पआशित विशानथी संनंषित धारा:-सुशिक्षित वाशीजो विद्वानोने मधुमत्‌-जत्यंत मधुमती. 
मनीचे पवन्ते-प्राप्त थाय छे; ते वाशीजो, जमते पण प्राप्त 5रावो. (८८) 

माचय: स्री-पुरुषणीय मित थे वर Hg १०८ 2082. 

केम पोटाचा माटे, २२ अन्ये ५⁄2 ४७ 5s ५d gl असवी A. 

५२२ पुरुच्थथी २/७/१२/) aud gl अर्ची SA २४च li /9२०२ ५4२ ४२१) 
2४a, (८८) 

धामन्ते विश्वं भुव॑नमधि श्रितमन्तः संमुद्रे हृद्युन्तरायुंषि। 

अपामनीके समिथे य5आभूतस्तमश्याम मधुमन्तं तऽऊर्मिम्‌॥ ९९॥ 

पदार्थ : डे १जहीश्वर ! के ते-आपना धामन्‌-सृष्टि-शेभां समस्त पदार्थाने जाप धारण उरो छो, 
अन्तः, समुद्रे-ते जाऊ श सभाच सर्वना मध्यमा व्याप्त २व३पभ| विश्वम्‌-सर्व भुवनम्‌-संक्षार प्राशियोना 
6त्पृत्ति स्थान अधि, श्रितम्‌-जाश्ित णनीने विधभान छे, तेने जमे अश्याम-प्राप्त ऽरीभे. 

छे सभापति ! ते-तार। अपाम्‌-प्राओनी अन्तः-भध्यभां, हृदि-ह६थभां तथा. आयुषि-७छवनना 
छेत अपाम्‌-,७घारीजोनी अनीके-सेनामा तथा समिथे-संग्राभभां य:-% सं(्मार-सामग्री, आभृत:- 
सर्वत्र विधभान छे तम्‌-तेने तथा मधुमन्तम्‌-प्रशंसायुऊत मधुर गुशोधी, सभर ऊर्मिमू-भोधने-शानने 
अश्याम्‌-जमे प्राप्त उरीजे. (८८) 

(मवर्थे ; खचुष्योज ६४२) डटिया ४4५८५५४ Aad Gril ७२५) १६२ 

संप सामी 6५४+ 4/२५७ ७२) 45० २/४/२-वि४/२ २/ शरीरा /२ण्यची 
दे ७२2 पोटाची ते अन्य पुष्य 6१५४२ ४२१) NA. (८८) 

[सध्यायनो 6पसंडार :] जा जध्यायभ| सूर्य, मेघ, गुडाश्रम, गणित विधा तथा 8शखर जाहि 
पदार्थ विधाना वर्शनथी जा जध्यायनी पूर्व जध्यायना गर्थनी साथे संगति छे; गेम समकवुं शीर्छने. 


॥ इति सप्तदशो$ध्याय: ॥ 


° २ ® 


पड यदव भाष्य 
॥ _अथाष्टादशाऽध्यायारमभः_॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


वाज॑श्च मे प्रसवश्च मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च 
मे स्वरश्च मे श्लोक॑श्च मे श्रवश्च मे श्रुतिंशच मे ज्योतिश्च मे स्व्रश्च मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ १॥ 


पार्थ्‌ : मे-भाङुं वाज:-अन्न च-विशेष शानथी, मे-भारा प्रसवः-सैश्चर्य च-जने तेना. साधतो, 
मे-भारा प्रयति:-' व्यवढारथी 6त्तम प्रयत्न भने 8. च-खचे तेना. साधन, मे-भारो प्रसितिः-प्रभंध 
च-गने रक्षा, मे-भारी. धीतिः-१।२९॥ च-जने ध्यान, मे-भारी कृतु:-श्रेषणुद्धि च-जने 6त्साढ, मे- 
भारी स्वरः-स्वतंत्रता च-जने 6त्तम त, मे-भारी श्रलोक:-५६ रथना 5२नारी प्रशंसित शिक्षित वाशी 
च-सने व5तत॥, मे-भारी श्रव:-सांभणवी च-जने संभणाववी, मे-भारी श्रुति:-केनाथी समरत विधा 
सांभभणवाभा जावे छे ते वेहविधा च-जने तेने. मनुडूण स्मृति अर्थात्‌ पर्भशाख्र, मे-भारी ज्योतिः- 
विधानो 9812. थवो च-जने जन्योना भाटे विधानो 9212 5२बो, मे-भा३ स्व:-सुण च-सचे भन्योचुं 
सुण यज्ञेन-सेवन ५२१। योग्य-पूछनीय परमेश्वर वा शणतना 6५३२५ व्यवढार ६२ कल्पन्ताम्‌- 
समर्थ भने, (१) 

चर्थे; हे मचुष्यों / ०२१२ खन याही सरव इन २2 यश्च 6५७५ ७२५) १0६२१ 
यचे १४०००/ 6५३२5 व्यॅवटे/२ची /१/४ ५२५) १0६२१, 4) सर्व ४०५ २ 6-२ ५4. (1) 


प्राणश्च॑ मेऽपानश्च॑ मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च॑ म॒ ऽआधींतं च मे 
वाकू च॑ मे मन॑श्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रै च मे दक्षश्च मे बल॑ च मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ २॥ 


पद्दार्थ : मे-भार। प्राण:-€६यभ २७८५ शपनभूल वायु च-जने ॐ४ेशभा २९२ वायु मे-भारो 
अपानः-च॥लिथी नीये नार-जपोगाभी च-जने समान नालिभां स्थित वायु, मे-भारो व्यानः-शरीर्‌ची 
सर्व संघिजोभा. व्याप्त वायु, च-थने ध्नंळय फे शरीरना २५१ जाहिनी वृद्धि 3३२ छे ते वायु, मे- 
भारो असुः-चार जाहि प्राएनो मे वायु च-तथ। जन्य वायु, मे-भारी चित्तम्‌-स्भुति च-सने णुद्धि, 
मे-भारु आधीतम्‌-सारी रीते भेणवेल निश्चित शान च-गने रक्षा 3रेवो विषय, मे-भारी वाक-वाशी 
च-सने तेने. सांत्मणवी, मे-भारी मन:-सं5«प-वि46प ३५ जन्तः5२७नी, पुति च-जने जछं॥1२ वृति, 
मे-भार। चक्षुः-केचाथी इं धेणु छु ते नेनो च-जने प्रत्यक्ष प्रभा७, मे-भार। श्रोत्रम्‌-छैना हार इं सांत्मणुं 
छु ते अन च-जने जाणभ-प्रत्ये8 विषय पर वेहीनु प्रभाए, मे-भारी दक्ष:-यतुरता च-जने साभयि5 
प्रति्मा-तळाण (मान थवु तथा मे-भा२| बलम्‌-भण च-सने परा5भ गे सर्व यज्ञेन-पर्भना जनुष्धनथी 
कल्पन्ताम-सभर्थ ५ने. (२) 


उपर यकु (भाष्य 
(मच; ३०५) सकी alba vat ल २४/६ १२४४ “५२ ४२ २४७ 5२. (२) 


ओज॑श्च मे सह॑श्च म 5 आत्मा च॑ मे तनूश्च॑ मे शर्म॑ च मे वर्म च 
मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परू&षि च मे शरीराणि च मऽआरयुश्च मे जरा 
च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ३॥ 


पार्थ्‌ : मे-भार। ओज:-शरीरभां २४८ ते च-जने भारी सेना, मे-भार। सहः-शरीरनु ५५ 
च-तथा मननुं भण, मे-भाई आत्मा-२१३५ च-जने भाई सामर्थ्य, मे-भा३ तनू:-शरी२ च-जने संनंधीकनो, 
मे-भ७३ शर्म-घ२ च-सने धरनां पदार्थों, मे-भारी वर्म-२क्ष। फेनाथी थाय ते $वथ च-जने शस्त्र-मर, 
मे-भार। अङ्गानि-शिर माहि जंगो च-जने जांगणीजणो शाहि प्रत्यंगो, मे-भार। अस्थीनि-७।३३ं 
च-सने शरीरनी जंध्रना जंअ-प्रत्यंगोी जर्थात्‌ €६५, मास, नारीशो नाहि, मे-भार। पसंषि-मर्भस्थान 
च-सचे शवना #२४, मे-भार। शरीराणि-संगभंधीजोनां शरीरो च-सने सूक्ष्म जवयवो, मे-भा३ 
आयु:-९७७वन च-खने छवननां साधनो अर्थात्‌ कना हारा थ्यु छु, मे-भारी 
जरा-वुद्धावस्था च-खने युवावस्था ये सर्व ५६।थो यज्ञेन-सळारने योज्य परभेश्वरधी, कल्पन्तामू-सभर्ध 
भने, (उ) 

मवर्थे; २/र्ुरुशी ००१५/२ सेच यादिप, १/ि १पोपी रक्षा खपे दुखी a ES 
यापवायां ५९० असवी Aa. (3) 


ज्यैष्ठन च म 5 आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामएच मेञ्मंश्च मेऽम्भ॑श्च 
मे जेमा च॑ मे महिमा च॑ मे वरिमा च॑ मे प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ मे द्राधिमा 
च॑ मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ४॥ 


पद्दार्थ : मे-भारी ज्यैष्ठ्यम्‌-प्रशंसा च-जने 6 प्भ पदार्थ, मे-भाएु स्वाभीपणुं च-शने आधिपत्यम्‌- 
सघिपति-स्वडीय द्रव्य, मे-भ३ मन्यु:-अध्मिभान च-मने शान्ति, मे-भारो भामः-ॐीष च-जने सुशीक्षता, 
मे-भार। अमः-न्यायथी मेणवेक्षा घर नाहि पदार्थों च-थने प्राप्त $२१। योग्य पार्था, मे-भ३ अम्भः- 
कण च-अने ६५, ६७ी, धी. भाहि पार्था, मे-भारी जेमा-७त थवी. च-अचे विशय, मे-भारो महिमा- 
भिम च-जने प्रतिष्ठा, मे-भारी वरिमा-श्रेष्ठत च-जने ओछ जाय२ए मे-भारी प्रथिमा-विशाणता 
च-जने विस्तृत पार्था, मे-भ७४ वषिमा-ध३५९ च-थने ५५५७, मे-भारी द्वाधिमा-दीर्घता च-सने 
छस्वता, मे-भार। वृद्धम-प्रभुताने प्राप्त जने& प्रडारचा. धन शाहि पदार्थो च-जने जब्पपन शाहि 
पदार्थों तथा, मे-भारी वृद्धि:-बद्धिनुं २७ सतूडिया च-सने तेथी 6त्पन्न थयेव। सुणधाय5 समस्त 
पार्था यज्ञेन-पर्भनी रक्षा अर्थात्‌ पालन 3२वाथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, (४) 

। कु र! शु छ ४ न, डा न /3 
मदर्थं: ७ (४:०9 / ०३ ९३ [lg 4? अपे २२०४ YA शिट २2 २//9-2 


नन यकु भाष्य 
पचे २४५० ५२१८ (४) 


स॒त्यं चं मे श्रद्धा च॑ मे जग॑च्च मे धनँ च मे विश्वै च मे मह॑श्च मे क्रीडा 
च॑ मे मोदश्च मे जातं च॑ मे जनिष्यमांणं च मे सूक्तं च॑ मे सुकृतं च॑ मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ ५॥ 


पार्थ्‌ : मे-भारो सत्यम्‌-यथार्थ विषय च-थने सर्वपुं भुं 5२बुं, मे-भारी श्रद्धा-भर्थात्‌ फेथी 
सत्ये धारण ऽरीभे छीजे च-सने ते श्रद्धाथी सिद्धि जापनार। पदार्थों, मे-भार। जगतू-येतन संतान 
साहि वर्ण च-जने ते कगतभां रडेल सर्व पहार्था, मे-भाइं धनम्‌-सुवर्श नाहि धन च-जने धान्य 
सर्थातू साफ भाहि, मे-भाएं विश्वम्‌-सर्वश्व च-जने सर्व ५२ 8५५२ [ सर्व 8५5२७ ], मे-भारी 
महः-भढत्वथी युङत प्रशंसा $२१। योग्य पदार्थों च-अने २८७२, मे-भारी क्रोडा-विढार च-जने तेना. 
साधनो, मे-भारों मोद:-छर्ष च-जने परभ जानं६, मे-भार। जातम्‌-'टक्षा। 5ल्‍पचन थयेक्षां च-अने 
कटला 6त्पन्न १४ २ह्या छे, मे-भार। जानिष्यमाणम्‌-%टथ। 6त्पन्न थनार। च-जने केटना. ते संनंधी 
पार्थ सभूछ, मे-भ1२। सूक्तम्‌-6त्तम वथो च-जने $त्तम वियारो, मे-भा२। सुकृतम्‌-पुएय३प 6त्तभ 
रीतिथी $२८। अर्भ च-जने तेना साधनो थे 550 सर्व पहार्था यज्ञेन-सत्य जने पर्भनी 6न्नति 5२ना२ 
6५६शथी कल्पन्तामू-सभर्थ भने. (प) 

मवर्थे 2 2 पुष्यो विधातुं अव्ययळ ५४५१, १५७/ २४० ७५६२ ४२ 8 टथा 52d &, 
dal hrs निचे प ४२ छ, (५) 


ऋतं च॑ मेऽमृतै च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं 
च॑ मेऽनमित्रं च॑ मेऽभ॑यं च मे सुखं च॑ मे शर्य॑नं च मे सूषाश्च मे सुदिन च 
मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ६॥ 


पद्दार्थ : मे-भाई त्रज्ञम्‌-यथार्थ विशन च-जने तेनी. सिद्धि 5२५२ पदार्थ, मे-भा३ई अमृतम्‌-जात्म 
२१३५, [भुत सुभ] सते यशथी णयेक्षु अन्न च-थने पीवा योग्य रस, मे-भाइुं अयक्ष्मम्‌-यक्ष्मा- 
क्ष्य भाहि रोगोथी रेत शरीर साहि च-जने रोज विनाशक ५५, मे-भारी अनामयत्‌-रो २ 
रित जायु च-जने तेनी. सिद्धि 3२नारी औषषिशो, मे-भारो जीवातुः-ेनाथी ७वुं छुँ जने ढिवाई 
छु, ते भारो व्यवछार च-सने पथ्य (मोन, मे-भारी दीर्घायुत्वम्‌-दीर्घ जायु च-भने भ्रह्मयर्य तथा 
[कितेन्द्रियता भाहि अर्भ, मे-मा२। अनमित्रम्‌ू-जविधभान श थर्थात्‌ मि च-थने पक्षपात २उित्‌ अर्भ, 
मे-भारी अभयम्‌- निर्भयता, च-जने वीरता, मे-भारो सुखम-सति $त्तभम जानं६ तथा प्रसन्‍नता च- 
खने तेने सिद्ध 5२॥२ $र्भ, मे-भार शयनम्‌-सूवुं च-थने तेनी. सिद्धि डरनार। पहार्था, मे-भारो. सूषाः- 
सुमधुर 9।6:$14-8प। च-जने ते संगंधी अर्भ तथा मे-भारो सुदिनम्‌-सुं६२ ६५२ च-प तेने 6पयोशी 


उप यकु ष्य 
अर्भ थे सर्व यज्ञेन-सत्य (भाषण भाहि व्यवडारोथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, (६) 
(वथ: क १०५ सत्य ११७ AB ४४ ४२ & ०२ २१६/ इ“ २४ & (€) 
य॒न्ता च॑ मे धर्त्ता च॑ मे क्षेम॑श्च मे धृतिंशच मे विश्व च मे महश्च मे 
संविच्च मे ज्ञात्रै च मे सूश्च॑ मे प्रसूश्च मे सीरै च मे लयश्च मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ : मे-भारो यन्ता-नियभ 5२२ च-थने नियमित ५६, मे-भने धर्त्ता-घारए 5२नार 
च-जने १२४ रेल पदार्थ, मे-भारी क्षेम:-२क्ष। च-मने रक्षा ४२१२, मे-भारी धुतिः-६।२७॥ च- 
सने सउनशीक्षता, मे-भारा संभंपनुं विश्वम्‌-षणत च-सने तेने. जनुडण भर्या, मे-भार। मह:ः-भछान 
अर्भ च-जने भछान व्यव७।२, मे-भारी संवित्‌-प्रतिशा च-अजने विषयनुं शान, मे-भाई ज्ञात्रम्‌-शाननुं 
साधन च-सने कावा योग्य खर्थातू शेय पदार्थ, मे-भारी सू:-प्रेरएछ॥ 5२नारी थित्तनी वृत्ति च-अने 
प्रेरशाथी ७त्पन्न अर्भ, मे-भारी प्रसूः-४ 6त्पत्ति 5२वनारी वृत्ति च-अने 6ल्‍पततिनो विषय, मे-भारा 
सीरम्‌-णेतीना साप5 ढण जाहि च-जने णेडूत तथा मे-भारो लयः-क्षय अर्थात्‌ माथी, जेडता प्राप्त 
थाय ते विषय च-जने के भारी जेडता साधे ते विधाहि 2७ ते 65त सर्व यज्ञेन-0त्तम नियभोनां 
जायरए७ ३५ यशथी कल्पन्तामू-सिद्ध थाय, (७) 

मदथ; ® शभ, ६५ २४//६ २७१4) ५५ अळीचे Ae (रिव्यु wan ७२ & २ पोटाचा 
६/थछ अथे (सेङ ४२ & (७) 

शं च॑ मे मर्यश्च मे प्रियं च॑ मेऽनुकामश्चं मे कामंश्च मे सौमनसश्च मे 
भगश्च मे द्रविणं च मे भत्रं च॑ मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यश॑श्च मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ ८॥ 

पार्थ्‌ : मे-भाई शम्‌-सर्व सुभ च-जने सुणनी सर्व सामग्री, मे-भारो मयः-्रत्यक्ष जानं६ च- 
खने तेना. साधनो, मे-भार। प्रियम्‌-प्रीति 5२-२ च-सने तेना. साधनो, मे-भारी अनुकामः-धर्भने 
सनुडूण मना च-सने तेना साधनो, मे-भारो काम:-5भ अर्थात्‌ केनाथी वा Yेभां अभा उराय 
च-खने तेना साधनो, मे-भाई सोमनस:-6तभ भन च-थने तेना साधनो, मे-भारो भग:-जेश्वर्यनो, 
सभूछ च-जने तेना साधनो, मे-भा३ द्रविणमू-णण च-खने तेना साधनो, मे-भने भद्रमू-जति सान 
जापनार सुण च-खजने सुणनां साधनो, मे-भाई श्रेय:-भुठित सुण च-थने तेना साधतो, मे-भार। 
वसीय:-गत्यंत वसनार। च-जने तेची सामग्री मे-भारी यशः-डी ति च-अने तेना साधनो यज्ञेन-सुणनी, 
सिद्धि उरावनार 84२ 8२५ कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, (८) 

(२१4६ : ०५२१ १ ४२4) ७००) ५/४ 4५, ० अश /२२०२ २५० ४२५ NYA. (८) 


ऊर्क्‌ च॑ मे सूनृतां च मे पर्यश्च मे रस॑श्च मे घृतं च मे मधुं च मे सग्धिश्च 


जप यदव भाष्य 
मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्र च मऽऔद्भिद्यं च मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ ९॥ 


पद्दार्थ : मे-भा३ ऊर्क-6तभ रीतिथी संरआर ३२७ जथवा णनावे॥ खत्त-भोकन च-से सुधी. 
शाहि पहदार्थोथी युङत व्यंहन-भसाव्ावाणा पदार्थों, मे-भारी सूनृता-प्रियवाशी च-थने सत्यवथन, मे- 
भाई पयः-६४ च-जने 6त्तभ्‌ रीत पवेश खपधि, मे-भार। रसः-सर्व ५।्थाचो सार च-थने महा. 
जोषधियोथी तैयार 5रेलो. २स, मे-भारु घृतम्‌-धी च-२ने तेना संस्डारोथी तैयार $२ प5वान, मे- 
भार मधु-भ५ च-गने णांड, गोण भाहि मे-मार सग्धि:-समान भोकन च-थने 6त्तम (मोज साधन, 
मे-भाएं सपीति:-सभान पान च-खने यूसवा योग्य पदार्थ, मे-भारी कृषि:-एभूमिनी णेती च-प 
घठै शाहि अन्न, मे-भारी वृष्टिः-१२य।६ च-जने ढवन जाएुतिजोथी वायु जाहिनी शुद्धि इरवी, 
मे-भारो जैत्रमू-छतवानो स्वभाव च-गने सुशिक्षित सेना नाहि तथा मे-भार। औदभिद्यम्‌-पृथिवीने 
झाडीने नीडणनार| वृक्ष जने वनस्पातिनु 0ल्‍पच्न थवुं च-जने ६७, ण भाहि थे सर्व ५।्था यज्ञेन- 
सभरत रस सने पदार्थांनी वृद्धि 5२०ा२ 35र्भथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने. (८) 

(चर्थे ; २०4२ ७72 २२५४ ५४६/4/०) २०४ उरी, बेचे यथा २४२५ ४५० AB Gnd 
०५५७/२/२/ ४५५० ५२५ १६२१. (€) 


रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च॑ मे पूर्ण च॑ मे 
पूर्णतरं च मे कुय॑वं च मेऽक्षिंतं च मेऽन्नै च मेऽक्षुच्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १०॥ 

पद्दार्थ : मे-भारी रयि:-विधानी अंति च-जने पुरुषार्थ, मे-भार। रायः-प्रशंसित धन च-जने पडवान 
२1६, मे-भार। पुष्टम्‌-पुष्ट पदार्थ च-जने जारोज्य, मे-भारी पुष्टिः च-अने पथ्य भोकन, मे-भाइु 
विभु-सर्व विषयोभां व्याप्त भन शाहि च-जने परमात्मानुं ध्यान, मे-भारो प्रभु-सभर्थ व्यवछ।२ च- 
सने सर्व सामर्थ्य, मे-भाए पूर्णम्‌-र्युं पूर्ण $रपु च-अने तेना साधनो, मे-भार। पूर्णतरम्‌-ज भूषण, 
जाय, भिस, घोडा, मरी तथा भन्नाडि पार्था च-थने सर्वनो 6५५२ 5२१३, मे-भा२। कुयवम्‌-निित 
गवथी पुथ$ जब्त च-जने धान्य योणा शाहि भतन, मे-भारां अक्षितम्‌-भक्षय पदार्थ च-णने तृप्ति, 
मे-भा३ई अनम्‌-भोश्वन योग्य खन्ने च-सने व्यंश्न-भसावा नाहि तथा मे-भारी अक्षुत्‌-क्षुधाची प्ति 
च-जने तरसनी तृप्ति ये सर्व पदार्थों यज्ञेन-प्रशेसित घन जाधिना जापनार ४श्व२थी कल्पन्ताम्‌- 
समर्थ भने, (१०) 

(माचरे; मृचुष्याये ४२२५ पुरुषार्थ दार ६२०) (कत aU वटा द्र! विका २४8 ४८ 
yd रीचे २५०) 6५४२ शिक्ष ४२१ ४६२५. (10) 


वित्तं च॑ मे वेद्य॑ च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च मे सुगं च॑ मे सुपथ्यं च 
मऽऋद्धंञच॑ मे5'ऋद्धिश्च मे क्लृसं च॑ मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च॑ मे सुमतिश्च॑ 


३प५ यः (भाष्य 
मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ११॥ 


पध्नर्थ : मे-भारो वित्तमू-वियार $रेक्षो विषय च-जने वियार, मे-भारो वेद्यम्‌-विथा२१। योग्य 
विषय च-जने वियार 5२ना२, मे-भारो भूतम-व्यतीत थयेक्षो विषय च-सने वर्तभान, मे-भारों 
भविष्यत्‌ू-थनार च-सने सर्व समयनो 5त्तम व्यवछ1२, मे-भारो सुगम्‌-थुशभ भाज च-जने 5थित्‌ 
अर्भ, मे-भारो सुपथ्यम्‌-सुभभ युठुत जाढार जने. विशार च-खने सर्व अर्योभां प्रथम 5२७, मे-भारो 
ऋद्धम-सभुद्ध पदार्थ च-जने सिद्धियो, मे-भारी त्रद्धिः-योगथी प्राप्त सभुद्धि च-जने तुष्टि अर्थात्‌ 
संतोष, मे-भार। क्लृप्तम्‌-स॥भर्थ्यने पराप्त धयेल अभ च-थने 56पना, मे-भारी क्लृप्ति:-सामर्थ्यनी 
5९५१ च-जने त, मे-भार। मति:-वियारो अर्थात्‌ मनन च-खजने पदर्थोनुं विवेथन 5२कु, मे-भारी 
सुमति:-श्रे८्ठ शुद्धि च-जने त्तम निछा थे सर्व यज्ञेन-शम, ६म शाहि नियभोथी युक्त योगाध्यास 
४२. कल्पन्तामू-सभर्थ भने, (११) 

माचा 2 १ २/४, धम २४//६4) अडत यपे सयं प्रात उरी? ९/०/०4५।/४ ३२ & हे 
xl चे EN इडर ११०८ 2, पख Art पक EA वि 2५ सादि 45० उंरी 
४४ छ, (११) 

व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च॑ मे खल्वाश्च 
मे प्रियङ्गवश्च मेऽण॑वश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे 
मसूराश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ : मे-भ॥२। व्रीहयः:-योणा च-साहीनुं धान्य मे-भार। यवाः-%4 च-प तुवेर मे-भार। 
माषाः-२३६ च-खने पट्टी, मे-भार। तिला:-तक च-सने नारियेण, मे-भार। मुद्गा:-भ० च-शने 
तेने स॑र॥२-णनाववा, मे-भार। खल्वा:-य७॥ च-जने तेने. णनाववा. मे-भार। प्रियङ्गु-श२२ च-अने 
तेने णनाववा, मे-भा२। अणवः->ीए॥ योणा च-सने तेनो ५७५, मे-भारो एयामाका:ः-साभो च-प 
तेनो संस्क२-षनाववा, मे-भार। नीवारा:-वाव्या जने पेडया विना छीजेला योषा च-जने तेना, सरकार, 
मे-भा२। गोधूमाः-६6 च-शने तेना. य२५।२, मे-भार। मसूराः-भयूर च-जने तेना संधी, जन्य भन 
खे सर्व यज्ञेन-सर्व खन्न प्रहाता परभात्माथी कल्पन्तामू-सभर्थ भने, (१२) 

(चर्थे ; मचुष्खाये २५ २४६4) घसट ad AB ठेथार अरीचे ते nal ढय 324 
शये, स्वर्यं ५4 A ०१/ At ४५४८४५ १६४५. (12) 


अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे 
वनस्पत॑यश्च मे हिर॑ण्यं च मेऽय॑श्च मे शयामं च॑ मे लोहञ्चं मे सीसँ च मे 
त्रपुं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १३॥ 

प६।र्थ : मे-भार। अश्मा-पथ्थर च-अने ढीर। जाहि रत्नो, मे-भारी मृत्तिका-सारी भाटी च- 


जे यदव भाष्य 

जने साधारण भाटी, मे-भार। गिरय:-भेघ, १६०ा च-अने खन्न शाहि, मे-भार। पर्वता:-नाना-मो2| 
पर्वतो च-जने पर्वतोभां थनार। पार्थो [जथवा सर्व धन], मे-भारी सिक्ताः-भोटी रेती च-अने जीएी 
रेती, मे-भार। वनस्पतयः-१३ जाह६ि वृक्ष च-जने जांणा शाहि वृक्ष, मे-भार हिरण्यम्‌-सर्व प्रआरनुं 
धन च-जने यांही भाहि, मे-मार अयः-क्षोण॑ंड च-जने शर, मे-भार। श्यामम्‌-नीक्षमएि च-प 
शुत [सिने थद्रञन्तमणि] मे-भा३ई लोहम्‌-सोनुं च-जने आंतिसार जा, मे-भ।३ सीसम्‌-सीसु च- 
सने क्षाण, मे-भाई त्रपु-४सत च-थने पीत्तण शाहि थे सर्व यज्ञेन-संगति $२वा योग्य यशथी 
कल्पन्ताम-सभर्थ भन. (१३) 

(मवर्थे; मचुष्योये ५/१५ ५२ २७८/ पहाती री री? परीक्षा अरीळे वे २त रचे 
धुय पाख उरीने, बेच ४५०। (७० 4? G५4 ४२१) १६२०५. (13) 


अग्निश्च म5आपश्च मे वीरुधश्च म5ओष॑धयश्च मे कृष्टपच्याश्चं 
मेऽकृष्टपच्याश्चं मे ग्राम्याश्च मे पशव॑ऽआरण्याश्चं मे वित्तञ्च॑ मे वित्तिश्च 
मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १४॥ 


पार्थ्‌ : मे-भारो अग्निः-शय्नि च-जने वी४णी भाहि, मे-भाई आपः:-%ण च-जने कणां 
थनार रत्न भोती नाहि, मे-भारी वीस्थ:-क्षता, गुब्म-ओाडी नाहि, च-जने १७-२।७ नाहि, मे-भारी 
ओषधयः-सोम॥। २६ भोषषि च-थने ईक, पुष्प साहि मे-भाई कृष्टपच्या:-णेतरभां पातु अन्न 
च-जने छ्न अन्न, मे-भ३ अकृष्टपच्याः-श॑क्षभां पा3ल लन्च च-जने पर्वत जाहधिभां पाडेल 
खच्च, मे-भा२| ग्राम्या:-राभभा विधभान जाय भाहि च-जने चरमां विद्यमान तथा मे-भा२। आरण्या:- 
वनमा विधभान ७२७ जाहि च-थने सिढ शाहि पशवः-पशुशो, मे-भ।३ वित्तम्‌-प्राप्त ५६थो. च- 
सने सर्व धन, मे-भारी वित्ति:-पराप्ति च-खने प्राप्त $२१। योज्य ५६्थो, मे-भा३ई भूतम्‌-३५ च-प 
सने$ प्रडारचा पहार्था तथा मे-भार। भूतिः-जेश्वर्थ च-जने तैना साधनो जे सर्व ५६्थो यज्ञेन-स॑ [तिने 
योग्य यशथी कल्पन्ताम्‌-क्षभर्थ भने. [सिद्ध थाय]. (१४) 

(चर्थे 2 ७ मचुष्यों अउिच-५/४ २४/६ विक्षांची ४२२ अरीचे [Read Ag अरे 8, ०२) 
अश्व्ये ८7 5२ & (1%) 


वसुं च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शर्कितश्च मेऽर्थश्च मऽएम॑श्च मऽइत्या 
च॑ मे गतिश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १५॥ 


पद्दार्थ : मे-भारी वसु-वरतु च-जने प्रिय वस्तु १ प्रिय 34१, मे-भारी वसति:-पाडोशनी वस्ती 
च-गने सेवळो, मे-भाए कर्म-७२७त अभ च-प अर्ता, मे-भाएं शक्ति:-साभर्थ्य च-अने प्रेम, मे- 


३प८ यदव म्य 
भारो अर्थ:-स5ल पहदार्थोनो संयय च-जने संययडता, मे-भारों एम:-सुप्रथत्न च-जने शुड, मे- 
भारी इत्या-सर्व व्यवडारो कवाची रीति, च-जने युऊित तथा मे-भारी गति:-"ति च-68णवा शा 
डिया से सर्व पदाथों यज्ञेन-पुरुषार्थन, जनुष्धानथी कल्पन्तामू-सभर्थ/सिद्द भने, (१५) 
(मवर्थे: ढे ४०५ / ७ ai बहाना! इने lB २४५ ४६ अन्य सर्वर ad २2 ४५५५ 
उरे छ, ० ५44२/१ ५ & (१५) 


अग्निश्च म$5इन्द्रश्‍च मे सोम॑श्च म$5इन्द्रश्‍च मे सविता च॑ मऽइन्द्र॑शच मे 
सर॑स्वती च मऽइन्द्रशच मे पूषा च॑ मऽइन्द्रशच मे बृहस्पतिश्च मऽइन्द्र॑शच मे 
यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १६॥ 


पार्थ्‌ : मे-भारो अग्नि:-प्रसिद्ध सूय३५ स्न्‌ च-जने पृथिवी परनो भोतिऽ जाज्न, मे-भारो 
इन्दः-विधुत्‌ ३५ अनि च-थने वायु, मे-भार। सोम:-शान्त 3 सभ्य गुशयुऽत मनुष्य वा. ५६।र्थ च- 
खने वर्षा, भेघ४०, मे-भार। इन्द्र:-जन्यायने ६२ 5२१२ सभापति च-जने सभास६, मे-५३ सविता- 
अेश्वर्ययुङत म च-जने तेना साधनो, मे-भारो इन्द्र:-सभस्त जविधानो नाश 5२२ ०६५५४ च- 
सने विधार्थी, मे-भारी. सरस्वती-पशस्त भोध-शान वा शिक्षायुऊत वाशी. च-जने सत्य वऊता, मे-भारो 
इन्द्रः-विध्यर्थीनी ४३तानो विनाश 5२२ 6५8०४ च-सने श्रोताथो, मे-भारी पूषा-पुष्टि ५२२ च- 
सने योग्य जाडार-भोद््न, विडार-निद्रा सि, मे-भारो इन्द्रः-े पुष्टि॥२5 विधामा २भए उरनार 
पुरुष च-गने वेध, मे-भारो बृहस्पति:-भोटा व्यवछारोनो रक्ष, पुरुष च-जने २० तथा मे-भारो 
इन्द्रः-सभर्त जेश्वर्यनो वर्ष५ पुरुष च-जने सेनापति भे सर्व यज्ञेन-विधा जने जेश्वर्यनी 6चनति $२बाथी 
कल्पन्ताम-सिद्ध/सभर्थ भने. (१६) 

(२४/५/५ 7 ले ५५०५-१५२ ७7१ 4२१4५ पोटाचा २२४२ पहाया Alt पाद चे 
gE Pagal /२२८२ ५५५० 2२० MYA. (१6) 


मित्रश्च मऽइन्द्रशच च मे वरुणश्च मऽइन्द्र॑शच मे धाता च॑ मऽइन्द्र॑शच मे 
त्वष्टा च मऽइन्द्रशच मे मरुतश्च मऽइन्द्रशच मे विशवे च मे देवाऽइन्द्रशच मे 
यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १७॥ 


पद्दार्थ : मे-भार। मित्र:-प्राए, स्थात्‌ हृध्यभां २डेचार वायु च-जने चालिस्थ सभान वायु, मे- 
भारो इन्द्र:-विधुत्‌ ३५ अग्नि च-जने ते%, मे-भारो वस्णः-6६।॥ अर्थात्‌ 56२4 वायु च-से सर्व 
शरीरभां शति 5२४२ व्यानवायु, मे-भारो इन्दः-सूर्य च-थने १२७४-०४५७, मे-भारो धाता-५1२७ 
5२२ च-गने धैर्य, मे-भारो इन्द्रः-५२भ जेश्वर्यने प्राप्त 5२१५२ च-जने च्याययुऽत पुरुषार्थ, मे- 
भारो त्वष्टा-५६।्थाने छिन्-लिच्न 5२२ अग्नि च-जने शि अर्थात्‌ शरीरी, मे-भारो इन्द्र:- 


ह यकु भाष्य 
शत्रुशोचे विदीर्श 5२१२ २० च-जने #रीणरी, मे-भारो मस्त:-श्रह्मांडभां रडेल वायु च-जने शरीरनी 
धतुरो, मे-भारी इन्द:-सर्वन व्याप5 विधुत च-जने तेनो प्रयोग, मे-भार। विश्वे-सभरत पार्था च- 
सने सर्वस्व, देवाः-6त्तम ]एयुऊत पृथिवी शाहि मे-भार। भाटे इन्द:-परभ जेश्वर्थन। हाता च-गने 
तेनो. 6पयोग थे सर्व यज्ञेन-बाथुनी विधाना विधानथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ/सिद् भने, (१७) 

(२१4४ - ब) ५/७/१६॥ २४१ (48६6 Rt MR २४२० १"रेपी ११० nl सछे 
Ed ४५०४ hale ५२५ NYA. (19) 


पृथिवी च॑ मऽइन्द्रशच मेऽन्तरिक्षं च मऽइन्द्रशच मे द्यौश्च॑ मऽइन्द्रशच मे 
समाश्च मऽइन्द्र॑शच मे नक्ष॑त्राणि च मऽइन्द्र॑शच मे दिश॑श्च मऽइन्ब्र॑शच मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ १८॥ 


पार्थ्‌ : मे-भारी पृथिवी-विस्ता२युऽत भूमि च-जने तभा स्थित ५६।र्था, मे-भारी इन्द्र:-विधुत्‌ 
३५ जिया च-सचे मणाय व्यायाम जाहि डिया, मे-भ।३ अन्तरिक्षम्‌ -वि॥२(त शा च-जने 
तेभ स्थित प६थो, मे-भारा इन्द्रः-समस्त अेश्चर्यनो जाधार च-चे तेचो प्रयोग, मे-भारी द्यो:- 
प्रडाशमा शाम्‌ 3रनारी विधा च-थने तेचा. साघ5 पद्धार्था, मे-भार। इन्द्र:-सर्व पहार्थाने छिन्त-लमिच्। 
३२१२ सूर्य शाहि च-थने 8६४ ५६।थो, मे-भार। समा:-वर्ष च-गने क्षण, पत, विप, घटी, मुषुर्त, 
हिवस वगेरे, मे-भार। इन्द्रः-आक्ष-सभय शाननो निमित सूर्य च-जने भित विधा, मे-५॥२॥ नक्षत्राणि- 
नेक्षलो जर्थात्‌ 9 3२७ ३पे स्थिर २९ छै, परन्तु नाथ पाभत नथी ते लोड च-सने तेनी. साथै सभ 
राणनार। प्राणी नाहि, मे-भारी इन्द:-वो5-लोडाऱ्तरोमा. स्थित विधुत च-जने [विधुतून संयोगथी तेमा 
२४॥२। पहार्था, मे-भारी दिशः-पूर्व जाहि धिशाजो च-सने तेभां २डेथी वस्तुजो तथा मे-भारी इन्द्र:- 
दिशाजोनुं शान उशवनार च-जने ध्रुवनो तारो थे सर्व पदार्थ यज्ञेन-पुथिवी जने. अक्ष विशेष शान 
जापनार अभथी कल्पन्तामू-सभर्ध/सिद्ध भने. (१८) 

(माथे; मचुष्यों भया ४4) ४/१०) २४//६ ४६/५ २४२ टेया २७४८/ (4६6१ Mad रथी त्या 
४५) २४५२ प्रा अरी २४४०/ गयी, (१८) 


अश्शुश्च मे रश्मिश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म5उपाशशुशच मेऽन्तर्यामश्च॑ 
मऽऐन्द्रवायवश्चं मे मैत्रावरुणश्चं म5आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च॑ 
मे मन्थी च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ १९॥ 


प६।र्थ : मे-भारो अंशु:-व्याप5 सूर्य च-जने तेनो प्रताप, मे-भारो रश्मिः-भोकन्‌नो व्यवढार- 
साधन च-खचे विविध मो%च, मे-भारो अदाभ्य:-विनाश २छित च-सने २१५, मे-भार। अधिपतिः- 
स्वाभी च-से तेनुं स्थान, मे-भार। उपांशुः-भचनो ४५ च-सचे थेडान्तनो वियार, मे-भारो अन्तर्यामः- 
मध्यमा भति 5२॥२ वायु च-जने भण, मे-भार। ऐन्द्रवायवः-विधुत्‌ जने वायु संणंधी, अग्नि च- 


39० यदव म्य 
सने. ४०, मे-भार। मेत्रावसग:-प्रा शने 6हान साथे यालनार वायु च-जने व्यानवायु, मे-भाई 
आधश्चिन:-सूर्य भने यंद्रमा वथ्ये २ढेनार तेष च-जने प्रभाव, मे-भारो प्रतिप्रस्थानः-प्रस्थान = गमन 
प्रति विद्यमान जर्थातव्‌ गतिशील वायु च-जने अभएछ, मे-भाएु शुक्र:-शुद्ध २१३५ च-सने वीर्यशून5- 
णणडरी पदार्थों, मे-भार। मन्थी-भंथचशील स्वभाववाणा च-जने ६६ वा $७ जाहि थे सर्व पदार्थों 
यज्ञेन-जज्निना, ७पयोजधी. कल्पन्ताम्‌-सभर्थ/सिद्ध भने. (१८) 

(२४/५/५ शे १०५) दर्व २४//६4) ५७ GUAR अटल 5, al 0२४ /१४/० वीचे [FU 
अशबने 34 ya 2४२ ९४ 2 (१८) 


आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्वुवश्च मे वैश्वानरश्च मज्ऐन्द्राग्नश्च मे 
महा्वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निर्ष्केवल्यश्च मे सावित्रश्‍च मे सारस्वतश्च 
मे पालीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २०॥ 


पाथ : मे-भारो आग्रयण:-भाणसर जाहि भडिनाभां निष्पन्न यश विशेष च-अने तेची सामग्री, 
मे-भारो वैश्वदेवः-सभस्त विद्वानोथी संभंष 5२नार विथार च-थने तेनुं $ण, मे-भारो ध्रुव:-निश्वव 
व्यवछार च-थने तैना साधनो, मे-भारो वैश्वानर:-सर्व भनुष्यनो सकार च-जने सळार 5२ना२, मे- 
भार। एन्द्राग्नः-वायु मने. विधुत्‌थी सिद्ध अभ्‌ च-जने तेना साधनो, मे-भारो. महावैश्वदेव:-सभस्त 
भछान विद्वानोनों व्यवछार च-जने तेना साधचो, मे-भारो मस्त्वतीया:-वायु संभंधी, व्यवढार च-जने 
तेनुं १७, मे-भार। निष्केवल्या:-निरंतर 3वल सुण थाय तेवा आर्य च-जने तेना साधनो, मे-भारा 
सावित्र:-सूर्यनो, जे प्रभाव च-प तैनो 6५७२, मे-भारो सारस्वतः-वाणी संभंधी, व्यवछार च-जने 
तेनुं $० मे-भार। पात्नीवत:-प्रशंसित यश संजिनी पत्नी वाणाचो व्यवछार च-जने तेना साधनो, मे- 
भार। हारियोजन:-धोडाजोने रथ जाहिभां शेडनारनो जनु$भ च-सने तेनी. सामग्री यज्ञेन-पहार्थानी 
संशति 5२बाथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ/सिद्ध भने, (२०) 

(२4६ 2 ११ २०५) २२४२/५२५/२) Bad a Redd AUN २१4५ री? alia 
सहीचा 40-५४८02074/2/ ठोक, पख ५६।५ विकार ३२ च १790 ४४ ? (२०) 


स्त्रुचशश्‍्च मे चमसाश्च॑ मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च॑ मे ग्रावाणश्च 
मेऽधिषवणे च मे पूतभूच्च म5आधवनीय॑श्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मेञ्वभृथश्च 
मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २१॥ 


पद्दार्थ : मे-मार| स्त्रुचः-्रुव। शाहि च-अने तेनी. शुद्धि, मे-भ/७ चमसाः-य वा पाऊ भनापवापु 
पाज च-शने तेना पह्वार्था, मे-भार। वायव्यानि-वायुजोभां सुण६ च-जने वायुजोनी शुद्धि ५२नार 
५६।्थ, मे-भारो द्रोणकलशः-यशती डियानो णश च-खते परिभाए विशेष, मे-भार। ग्रावाण:- 
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[शाइन = पथ्थर जाहि च-जने णांडणियो तथा सांणेक्षु, मे-भारी अधिषवणे-सोमवक्ष्वी, शि 
जोषधियोनां सा५५ पदार्थों च-जने $2वुं, पीसवबुं, मे-भारी पूतभृत्‌-पूत = शुद्धने घ२७ 5२नार शुद्धि- 
$२ सूप-जाहि च-सने सावरणी गे, मे-भार। आधवनीय:-सारी रीते धोवाना पात्रो च-अने नलिञ. 
राहि यन अर्थात्‌ ताराणए शेवानुं यंत्र, मे-भारी वेदिः-डोभ 5२वानी वेही च-जने यतुष्छाहि-यार 
स्तंभ युठुत यशशावा, मे-भारी बहिः-सभीपभां वृद्धि ५रनार वा ५ सभूछ च-जने यश सभयना 
योग्य पार्थो, मे-भारी अवभूथ:-यश सभाप्ति सभयनुं स्नान च-जने यंध्नाध्निं जनुनेपन अरयु 
तथा. मे-भा२। स्वगाकारः-'ेथी भार। पदार्थों प्राप्त थाय छे, ते 5र्भने छे 3३२ ते च-अने पदार्थांनी पवित्रता 
थे सर्व यज्ञेन-छोभ 5२वानी डियाथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ/सिद्ध भने. (२१) 

(२४/५/५ ; वे थपु०4 १ यश उरवाचे २२१ बने & शे २/१०-७४२/५० ANN २४०४ 
डय, (२१) 


अग्निश्च॑ मे घर्मश्च मेऽर्कश्च॑ मे सूर्यश्च मे प्राणश्च॑ मेऽश्वमेधश्चं मे 
पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च॑ मेऽङ्कुलयः शक्वंरयो दिशश्च 
मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २२॥ 


पदार्थ : मे-भारो अग्निः-अश्नि च-सचे तेना प्रयोज, मे-भारो धर्मः-ताप च-अ्रे शान्ति, मे- 
भारी अर्कः-सळार ३२१। योग्य विशेष सामग्री, च-जने तेने शुद्ध डरवानो व्यवढार, मे-भारो सूर्यः- 
सूर्य च-जने ७विडानो, ऐेठु, मे-भार। प्राण:-७वननो ढेतु वायु च-जने भषारनो वायु, मे-भारो 
अश्वमेध:-शकयदेश च-जने राश्ष्चीति, मे-भारी पृथिवी-भूमि च-जने तेभां २९ेक्षा। सर्व पार्था, मे- 
भारी अदितिः-अणं३ नीति च-जने किर्तेद्धयता, मे-भारी दिति:ः-णंडित सामग्री च-जने अनित्य 
छवन वा शरीर माहि, मे-भारो द्यौ:-पर्भनो 9212 च-जने दडिवस-२[त, मे-भारी अङ्गुलयः-खाशणीयो, 
शक्वरयः-शष्ितिो, दिश:-धिशाजो च-जने 6५हिशासो थे सर्व यज्ञेन-संजति 5२वा योग्य परभात्माथी 
कल्पन्ताम्‌-सभर्थ घने / सिद्ध थाय. (२२) 

मथ्‌; % 4737 ५२४ ३० ४/2 यश २ 8. २२४ ५४।॥५ &; २२ १७५ १६२१. (२२) 


व्रतं च॑ म5ऋतवश्च मे तप॑श्च मे संवत्सरश्च मे$होरात्रे$ऊंर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे 
च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २३॥ 


पार्थ : मे-भाइं व्रतम्‌-सत्यायरए जने. नियम पाहन च-सत्य माषश जने सत्य 6५१, मे- 
भारी त्रज्ञवः-वसंत शाहि ऋतुशो च-जने 6त्तरायन/दक्षिशायन, मे-भारो तप:-प्राशायाम तथा. धर्भनुं 
शायर च-सने शीत, 80७ भाहि इन्द्रीनुं २७१, मे-भाई संवत्सरः-वर्ष च-थने 5९५, १४।५९५ 
२1६, मे-भार। अहोरात्रेहिवस जने २४१, ऊर्वष्ठीवे-४६॥ मने. णुं , बृहद्रथन्तरे-भछान पर्थ गने 
सत्यत सुर २५ च-जने घोडा तथा मणह्टो जाहि यज्ञेन-पर्भशान जाहिना जायरए तथा आक्षय$ना 
अभणना जनुष्धानथी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने/सिद्ध थाय. (२३) 


३५२ युवे (भाष्य 
वर्थ; ७ ९750 /२4 समय पर अर्य अचे (१27२ 44/4२ 3२ 8, ० ail २४०४) /9/८२ 
yt 3२ & (२७) 


एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च॑ च मे पञ्च॑ च मे सप्त च॑ मे 
सप्त च॑ मे नव॑ च मे नव॑ च मऽएकांदश च मऽएकांदश च मे त्रयोदश च 
मे त्रयोदश च मे पञ्च॑दश च मे पञ्च॑दश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च 
मे नब॑ंदश च मे नव॑दश च म5 एकविरंशतिश्च मऽएकविरंशतिश्च मे 
त्रयोविशतिश्च मे त्रयोविशशतिश्च मे पञ्चविश्शतिश्च मे पञ्चविशशतिश्च 
मे सप्तविश्शतिश्च सप्तविशशतिश्च मे नर्वविश्शतिश्च मे नव॑विशशतिश्च 
मऽएक॑त्रिईशच्च मऽएक॑त्रिशच्च मे त्रय॑स्त्रिशच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २४॥ 


पार्थ : यज्ञेन-संगति5२९ अर्थात योज 5२वाथी मे-भारी एका-थे$ संण्या च-जने भे, मे-भारी 
तिस्त्रः संण्या च-थने भे मे-भारी पञ्च-पांथ च-थने मे-भारी पञ्च-पांथ च-जने भे मे-भारी 
सप्त-सात, च-थने मे-भारी सप्त-सात च-खचे भे मे-भारी नव, च-गने मे-भारी नव च-जने भे 
मे-भ।री एकादश-जणियार, च-जने मे-भारी एकादश-जणियार च-जने भे मे-भारी त्रयोदश-त२, 
च-थने मे-भारी त्रयोदश-तेर च-अने भे मे-भारी ५६२, च-अने मे-भारी ५६२ च-सने थे मे-भारी 
सप्तदश-अ॥२, च-थने मे-भारी सप्तदश-सत्तर च-अने भे नवदश-शोभशीश, च-अने मे-भारी 
नवदश-शो शीश च-गने भे मे-भारी एकविशति:-जे5वी२, च-णने मे-भारी एकविशति:- भेऽवी 
च-सचे भे मे-भारी त्रयोविशतिः-तेवीक्ष, च-थने मे-भारी त्रयोविशतिः-तेवीक्ष च-सने भे मे-भारी 
पञ्चविशतिः-५यी स, च-अने मे-भारी पदञ्ञविशति:-पथीस च-अने भे मे-भारी सप्तरविशतिः-्षत्तावी स, 
च-अचे मे-भारी सप्तविशतिः-सत्तावीस च-सने भे मे-भारी नवविशति:-जओोशशनीस, च-अने मे- 
भारी नवविशति:-जोणऐजीस च-जने भे मे-भारी एकत्रिशत्‌-थेड्त्रीस, च-झने भे मे-भारी एकत्रिंशत्‌- 
जे&वीस च-सते भे मे-भारी त्रयस्त्रिशत्‌-तेत्रीस च-जने जागण पछ ये रीति संण्याशोचे कल्पन्ताम्‌- 
सिद्ध 5२वी, जा योज पक्षमा मंत्रो प्रथम अर्थ छे. 

द्वितीय पक्ष : यज्ञेन-योगथी विपरीत हान ३५ वियोग भार्गथी विपरीत संग्रडित च-सने संण्या 
भे ना वियोण अर्थात्‌ सन्तरथी मे-भारी कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने तेभ मे-भारी त्रयस्त्रिशत-तेनीस संण्य। 
च-णेचा जापवा अर्थात वियोगथी मे-भारी एकत्रिशम्‌-थेड्प्रीस, च-$ री मे-भारी एकत्रिशत्‌-थेडनीस 
च-जने णेना वियोशथी मे-भारी नवविंशतिः-खोशए मीस, च-थने मे-भारी नवविशति:-जोणजएजीस 
च-थने थे ना वियोगथी मे-भारी सप्तविशति:-सतावीस संण्या समर्थ भने छे, जाम सर्व संण्याखोभां 
गाशवुं शेजे, जा वियोग पक्षमा भंत्रचो नीको आर्थ छे. 

तृतीयपक्ष : मे-भारी एका-जे5 संण्या च-जने मे-भारी तिस्त्रः-व७ संण्या, च-५२२५२ भुशी, 
मे-भारी तिस्रः-नऐ। संण्या च-थने मे-भारी पञ्ज-पांथ संण्या च-परस्पर जुता, मे-भारी पञ्च- 
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पाय संण्या च-अने मे-भारी सप्त-सात संण्या च-परस्पर जुता, मे-भारी सप्त-सात संण्या च- 
सने मे-भारी नव-नव संण्या च-५२२५२ ]ुएता, मे-भारी, नव-नव संण्य। च-जने मे-भारी एकादश- 
सियार संण्या च-परस्पर गुणता, जा रीते जन्य संण्या यज्ञेन-तैना वारंवार योग = युएवाथी 
कल्पन्तामू-समर्थ णने/सिद्ध भने 8. जा युन पक्षभां भंत्रनो त्री खर्थ छे. [अर्थात्‌ उ ? उ, 
५% ५, 9 > ७, ८ > ८] (२४) 

स्थे ; २४/ २४०२/ यज्ञेन- ४६४) २५ = १03५ २४२ विवा -०/६ ७२५ २४५ 489 5२4५ 
२१४ & ॐ२४३ °` यज-? क्षुप ९ २०/०५२७ अर्थ 8, २०/4) अध चन्या ॐ ५५/१ 
य) २४ & 

यज- ५४१४ ५2 २४4 ६/० उरबु<व्यव ७२५) &. याट अढी टाकु. य urn अन्तर &. 

0 री) ३8%, HUA, १०, ५०१८ AB ६०, ६०३८, HAMA २४० YA २४//६ 
११ २/७००/ ०१६ छ वे 4० = NU २४२ दिवाण = 42/34/4 Gry १/4 छ. 

रड 35 संण्याचे ऑर्ध सग्यांची २४4/२ १0329-2000)2 ठो यीय अडेवाय & १4३ - 
२० ०४ त ह साट १ या आर शइ & ३4 & २॥ रील २४०४५/२ 92 २४०4/२/ पथ्य Ns 
= ४२२/(य वेचे णा अट & 9५8 २९ ४ ८ यथात्‌ थेची रंथ्या यार वार २४८०/ २४८०/ डाय 
२३२ 2 चे २/२4 २00 उ२ २४८ बय &. २१ री) ॥रने यर १२ श्रणटा अथवा YM २२०/ 
यारनों ५० 00 बने छ, 2 री? An HY 4d २४२ ६२१८ A Bua १ छ. 

२४५/९-१ ७१६ सन्यास ॐ सध्या 203 २४५५/ 0६ 272 बटर ची ये याय शया अथवा (4५0०२ 
-4८/४५/4) ५/४२/०पी ५५५A २८४०/२ At २४२ Aid [ANd २४३ rll] 
समसं ०० /४२/२४ सिद्ध बाय ळे 

य ४१२७ य मंत्रमा थे सथ्यांचा १२११) 67२२ २४०५/ अथवा ० २४०4/०। /१५/०/-६८/४०/4) 
५५ ५५) (विषय सन्या १०/५) &. २३ ४ २२ IU su पक्ष आ २१४ HAR “Hdd &. २३२ 
१७५ शय, (२४) 


चतस्त्रश्‍च मेऽष्टौ च॑ मेऽष्टौ च॑ मे द्वाद॑श च मे द्वाद॑श च मे षोडश च मे 
षोडश च मे विशशतिश्चं मे विश्शतिश्च मे चतुर्विश्शतिश्च मे चतुर्विरशतिश्च 
मेऽष्टाविशशतिश्च मेऽष्टाविशशतिश्च मे द्वात्रिरशच्च मे द्वात्रिशच्च मे षट्त्रिंशच्च 
मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिरशच्च मे चत्वारिरशच्च मे चतुश्चत्वारिशच्च मे 
चर्तुश्चत्वारिरशच्च मेऽष्टाच॑त्वारिशशच्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २५॥ 


५६।थ्‌ : यज्ञेन-संगति4२ए-यो० ऽ२वाथी मे-भारी चतस्रः-थार सप्या च-णने यार अण्या मे- 
भारी अष्टौ-२॥6 संण्या, च-$ री मे-भारी अष्टौ-ज॥5 संण्या च-अने यार मे-भारी द्वादश-५॥२ संण्या।, 


३५४ यः (भाष्य 
च-गने यार मे-भारी द्वादश-भार च-अने यार मे-भारी षोडश-सोण संण्या, च-$ री मे-भारी घोडश- 
सोण च-खचे यार मे-भारी विशति:-वीस संण्या, च-श्री मे-भारी विशति:-वीक्ष च-शने यार मे- 
भारी चतुविशतिः-थोवीस संण्या, च-श्री मे-भारी चतुविशतिः-थोवीस च-थने यार मे-भारी 
अष्टाविशतिः-जटवीस संण्या, च-ईरी मे-भारी अष्टाविशति:-अ28वीश च-जने यार मे-भारी द्वात्रिशत्‌- 
णजीस संण्या, च-ईरी मे-भारी द्वात्रिशतू-भजीस. च-णने यार मे-भारी षट्त्रिशतू-७तीस संण्या, च- 
शने मे-भारी षट्त्रिशतू-७नीस. च-अने यार मे-भारी चत्वारिंशत-यावीश संण्या, च-श्री मे-भारी 
चत्वारिशत्‌-याक्षीस च-सने यार मे-भारी चतुश्चत्वारिशत्‌-युभाणीश संण्या, च-जने मे-भारी 
चतुश्चत्वारिंशत्‌-थुभाणीश च-सने थार मे-भारी अष्टाचत्वारिंशत्‌-२३त।थीश संण्या भने 8. च-पध्थी 
जाजण पश पूर्वोऊत. विधिथी संण्याजो कल्पन्ताम-सिद्ध 5२वी, जा योजपक्षमा प्रथम शर्थ छे. 

द्वितीय पक्ष : यज्ञेन-योजथी, विपरीत हान ३५ वियोगना मार्जथी, विपरीत खने संगुडीत च-जन्य 
जन्य संण्याणों यारना वियोगथी केम 3 मे-भारी कल्पन्तामू-सिद्ध थाय/समर्थ भने, तेभ मे-भारी 
अष्टाचत्वारिशत्‌-जडताक्षीस च-जने यारना धान = वियोगथी मे-भारी चतुश्चत्वारिशत्‌-युभाणीश 
संण्या, च-$ री मे-भारी चतुश्चत्वारिंशत्‌-युभाणीश च-यथारना वियोशथी मे-भारी चत्वारिंशत्‌-यावीश 
संण्या, च-श्री मे-भारी चत्वारिशत्‌-यावीश च-यारना वियोशथी मे-भारी षट्त्रिशतू-७नीस संण्या, 
च-$ री मे-भारी षट्त्रिशत-७नीस. च-यारना [वेयो)धी. मे-भारी द्वात्रिशत-५त्रीस संण्या भने छे. जा 
रीते सर्व संण्याजोने कावी. कोर्छने. जा वियोग पक्षमा भंत्रनो नीको अर्थ छे. 

तृतीयपक्ष : मे-भारी चतस्त्र:-यार संण्या च-जने मे-भारी अष्टो-जा6 संण्या, च-५२२५२ गुणी 
मे-भारी अष्टौ-॥४ च-थने मे-भारी द्वादश-णार सभ्य च-५२२५२ गुशी, मे-भारी द्वादश-५॥२ च- 
शने मे-भारी षोडश-सोण संण्या च-५२२५२ भुशी, मे-मारी घोडश-सोण च-प मे-भारी विंशतिः- 
वीस संण्या च-परस्पर भुशी, जा रीते संण्या सारण पश यज्ञेन-85त6 वारंवार २७॥थी कल्पन्ताम्‌- 
सिद्ध धाय छे/समर्थ भने छे. जा युन पक्षमा मंजनो, तरीके अर्थ छे. (२५) 

(मदर्थे; वाफ (२०) २४०२/ २३५ चण्याचे 4६ थे टा यीय ये विषोयवी विषय अ 
श्रॉटिश& 34 छ, बंदी ५५ बडया ४/२५//६० $4 २३३, थे २४, डेथ al छी? Aga 
२४२ ५२० योय = ९४4 अचे २२० 4४2८४4 रची संण्य/थी ६ सय थ्या दिर 
४२४ &. 

२॥ कच्चे बळीची विषय सध्या यचे रय स॑न्यायोच। 0507 श्रीचे शडे ५14२ ०८५०/थी 
समसं यक्चिवं /१६/२४ १100 देवी ९६२१५ (२५) 

त्र्व्विश्‍च मे त्र्यवी च॑ मे दित्यवाट्‌ च॑ मे दित्यौही च॑ मे पञ्चाविश्च मे 
पञ्चावी च॑ मे त्रिव॒त्सश्च॑ मे त्रिव॒त्सा च॑ मे तुर्यवाट्‌ च॑ मे तुर्यौही च॑ मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ : मे-भारा त्र्वि:-न0 ५५२ घेटावाणा च-खते तेथी लिन्न सामग्री, मे-भारी त्र्यवी- 
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नए प्रआ२नी धेटीवाणी स्त्री च-जने तेनुं धी नाहि, मे-भारो दित्यवाट्‌-ण॑डित डियाजोभा जावें 
विध्नोने ५4५ 5२२, च-जने तेना समंधी, मे-भारी दित्यौही-ते डियाजोने प्राप्त 5रावनारी गाय 
खाहि च-सने तेनी रक्षा, मे-भार। पज्चापिः-पाय प्र॥२ना घेटावाणा च-सचे तेना धी भाहि, मे-भारी 
पञ्चावी-पाथ 1५२ धेटावाणी शी च-थने तेना 8धो२ नि, मे-भारा त्रिवत्स:-+09 वाछरडावाणा 
च-जने तेना 4७२३ शाहि, मे-भारी त्रिवत्सा-4७ वा&२रडावाणी जाय च-अने तेना धी नाहि, मे- 
भारो तुर्यवाटू-नएवर्ष पूरा 5रीने योथा वर्षन प्राप्त णण६ शाहि च-जने तेनो 6पयोग ५२१, मे- 
भारी तुर्यौही-योथ। वर्षने प्राप्त गाय च-सने तेनी डणवशी जा सर्व पदार्थों यज्ञेन-पशुजोना पाक्षननां, 
विधानथी कल्पन्तामू-सिद्ध थाय/सभर्थ भने, (२६) 

(माथ; २४ सडे याय, ४५२) २४० वेट २७४५ ८५८१७/ 12 & १? ५५०५) ५२२४ 
५४/८०-५/४ अरे 8, ०२ २२4) २४७१ संपन्न २७४ & (२६) 

पष्ठवाट्‌ च॑ मे पष्ठौही च॑ मऽउक्षा च॑ मे वशा च॑ म5ऋषभश्च मे वेहच्च॑ 
मेऽनङ्वाँश्च॑ मे धेनुश्च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २७॥ 

पह्वार्थ : मे-भार। पष्ठवाट्‌-पी&थी (भार पढ्न 5२१२ डाथी, ७2 शाहि च-मने तेना संनंधी 
५६्था मे-भारी पष्ठौही-पी&थी (भार पढ्न ड२चारी घोडी, सांढशी जाहि च-जचे तेने यला पहार्था, 
मे-भ॥२। उक्षा-वीर्य सेयनभां समर्थ वृषल = सांढ च-अने वीर्यने धारण 5२नारी जाय जाहि, मे- 
भारी वशा-वध्या गाय च-गने वीर्यडीच सढ, मे-भार। तद्चभ:ः-सभर्थ ५०६ च-जचे भणवान गाय, 
मे-भारी बेहत्‌-वीर्यपात वाणा सांढ जथवा गर्भपातवाणी गाय च-जने शामर्थ्यडीच गाय, मे-भार। 
अनड्वान्‌-४० जने. गारी शाहि वडनभा समर्थ ५०६ च-सने गाडीवान भाहि, मे-भारी धेनुः-चवी 
दूध जापनारी शाय च-जने तेने. होडनार भे सर्व यज्ञेन-५शु 3णवणी, ३५ यश ५५ कल्पन्ताम्‌- 
समर्थ भने/सिद्ध थाय. (२७) 

वथ; ? ५२२४ gaa stadt य दयावे छ, ठे पोटाचा Hla वि 
अंरीचे छुबी १२ & (२७) 

वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहा क्रत॑वे स्वाहा वस॑वे स्वार्हा5हर्पतये 
स्वाहाह्ले मुग्धाय स्वाहां मुग्धाय॑ वैनशशिनाय स्वाहां विनशशिन॑ ऽआन्त्यायनाय 
स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवन॑स्य पत॑ये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये 
स्वाहां। इयं ते राण्मित्राय यन्तासि यमन ऽ ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानां त्वाधि- 
पत्याय॥ २८॥ 

पहार्थ : झै विद्वानभां वाजाय-संग्रामने भाटे स्वाहा-सत्याथर0, प्रसवाय-अेश्वर्य॒ वा संताननी, 
6त्पत्ति भाटे स्वाहा-पुरुषार्थ खने मक्षयुडत सत्यवाशी, अपिजाय-अछ७७ 5२१। भाटे स्वाहा-6त्ाम्‌ डिया, 
क्रतवे-विशान भाटे स्वाहा-योगाध्यासाहधिनुं २७४७१, वसवे-निवास माटे स्वाहा-धन प्राप्त 5रावनार 


399 यकु (भाष्य 
खायरए, अहर्पतये-डिवसोना पाहन 5२१२ भाटे स्वाहा-&4१्-विशान जापनारी ज्या, अद्वि-प्रतिधिन 
१। मुग्धाय-भूढ% नने. भाटे स्वाहा-वेर०्ययुऊत जाय२७, मुग्धाय-भोछने प्राप्त वैनंशिने-विनाशीना 
णोध भाटे स्वाहा-सत्य ढितोप६२। 5२नारी वाणी, वैनंशिने-विनाशी, स्व'भावने भाटे वा आन्त्यायनाय- 
सन्तर्मा घर नुं ढोय तेने. भाटे स्वाहा-सत्यवाशी, आन्त्याय-नीयवर्शभां 6त्पन्न थयेक्षा [जन्तभां 
विधभान] भौवनाय-'भुवनोवाण। भाटे स्वाहा-6तभ 6५६१, भुवनस्य-१ संसारमा सर्व प्राणी माज 
डोय छे तेना पतये-स्वाभीने भाटे स्वाहा-6तभ वश, अधिपतये-प4१& ना जधिषताने भाटे स्वाहा- 
राकय व्यवढारन। सूय5 जाय२७, प्रजापतये-प्रशना, ॥९५-२क्ष5 भाटे स्वाहा-२९४१र्भनी ५5४ 
चीतिनो स्वीड।२ 5२ छे तथा. झै ते-आपनी इयम्‌-थे % राट्-विशेष प्रआशभान नीतिनो स्वी॥२ 5२ 
छे से के यमनः-स६शुन। अछए३र्ता जाप मित्राय-मिनने. माटे यन्ता-ठ यित ८५२ 5२ना२ असि- 
छै ते त्वा-जापने ऊर्जे-परा$भ भाटे त्वा-जापने, वृष्टयै-वर्षा भाटे जने त्वा-आपने प्रजानाम-पाक्षनने 
योग्य प्रकाणोना आधिपत्याय-जपिपति थवा अभे स्वीळर 5रीजे छीथे. (२८) 

(चर्थे 2 9 २०५) १२५५ वाणी २४२ /४२५/-२४/२५२५/५) ४४ 4/५ & ०२ gut शप 
उरे &. 

११२ किच्छ, 0२ २४११) रक्षा 3री 48 8. (२८) 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन॑ कल्पतां &चक्षुर्यज्ञेन॑ कल्पता&श्रोत्रै य॒ज्ञेन॑ 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो य॒ज्ञेन॑ कल्पतामात्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन॑ 
कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन॑ कल्पता£स्वर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन॑ कल्पतां य॒ज्ञो य॒ज्ञेन॑ 
कल्पताम्‌। स्तोमश्च यजुश्च 5 ऋक्‌ च साम॑ च बृहच्च रथन्त्रञ्च॑। स्व॑र्देवा5- 
अगन्मामृता 5 अभूम प्रजापतेः प्रजा 5 अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥ २९॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्य ! ते-तारी प्रकांना स्वाभी थवा भाटे आयुः-केनाथी ७वन भणे छे ते जायुदा 
यज्ञेन-५२भेश्चर जने श्रे भजात्मा-विद्वनोना सळारथी, कल्पताम्‌-सभर्थ भने, प्राण:-७७वननो, छेतु 
9॥७।५।यु यज्ञेन-सं० $२वाथी कल्पताम्‌-सभर्थ भने, चक्षु:-नेन, यज्ञेन-५२भेश्चर वा विद्वानना सारथी 
कल्पताम्‌-सभर्थ भे, श्रोत्रम-8न यज्ञेन-७श्वर वा. विद्वानना। सळारथी, कल्पताम्‌-सभर्थ भने, वाक्‌ 
वाशी यज्ञेन-७श्वर वा विद्वानना सळारधी, कल्पताम्‌-सभर्थ भते. 

मनः-सं36प-वि46५ 5२२ भन-जन्‍्त:5२७ ७ यज्चेन-स२तिथी कल्पताम्‌-सभर्थ भने, आत्मा-शरी२, 
छन्द्रय तथा प्रा जाहि वायुने 5२१२ जात्मा यञ्चेन-संशतिथी कल्पताम्‌-सभर्थ भने. 

ब्रह्मा-यारे वेन शात विद्वान यज्ेन-संशतिथी कल्पतामू-सभर्थ भने, ज्योति:-च्याथनो 9212 
यज्ञेन-संथतिथी कल्पताम्‌-सभर्थ ५५, स्व:-सुण यज्ञेन-सं५तिथी कल्पतामू-समर्ध भने, पृष्ठम्‌-काशवाची 
8281 यज्ञेन-प6न३५ यशथी कल्पताम्‌-सभर्थ भने, यज्ञ:ः-सं| $२१। योज्य धर्भ यज्ञेन-सत्य व्यव७।२थी, 
कल्पताम्‌-सभर्थ ने, स्तोमः-केनाथी स्तुति थाय छे ते जथर्ववे६ च-जने यजु:-फैनाथी १२८२ 


००७ यदव भाष्य 
शाहि उरे छे ते यदुर्व६ च-थने क्रक्क-स्तुतिनो २६५ २४०१६ च-जने साम-साभवे& च-थने बृहद- 
सत्यत भछान वस्तु, च-जने साभवे६नो रथन्तरमू-रथन्तर नाभ5 स्तोत्र च-प९ छशर वा. विद्वानना 
यज्ञेन-२८५।२थी. कल्पताम्‌-सभर्थ भने, 

छे देवा:-विद्वानो ! हेम जमे बोळे अमृता:-%न्म मरएना ६:णधी रित नीने स्वः-भोक्ष सुणने 
अगन्म-प्राप्त 5रीजे, प्रजापतेः-सभस्त संसारचा स्वाभी ९४०६ीश्वरनी, प्रजा:-पाक्षन $२१। योज्य ५% 
अभूम-णनीये तथा वेट्‌-6त्तम डिया जने स्वाहा-सत्यवाशीथी युःझत अभूम-णनीजे, तेभ तभे ५९ 
भनो, (२८) 

(दार्थ ; मचुष्य शॉर्यिड (4&/१) २५२७) यचे माटे सर्वस्व समापित अरीचे परेर 
न((4(बीश २४२ २४१ माचीचे (२४२ च्याच ५४२/४७ बचीने शी २४. (२८० 


वाज॑स्य नु प्रसवे मातर महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। यस्यामिदं विश्वं 
भुर्वनमाविवेश तस्याँ नो देवः सविता धर्म साविषत्‌॥ ३०॥ 


पदार्थ : वाजस्य-वि[विध 6त्तम अनननी प्रसवे-6त्पत्तिभ। नु-४ विधभान अभे मातरम्‌-भान्य उरेल. 
ऐतु अदितिम्‌-$।२७। ३पे नित्य महीम्‌-पभूमिने नाम-प्रसिद्धिपूर्व& वचसा-१।७) ४६॥२॥ करामहे-थुऊत 
जर्थात्‌ स्वी$॥२ $रीसे. 

यस्यामू-% पुथिवीभ। इदम्‌-भे प्रत्यक्ष विश्वम्‌-सभस्त भुवनम्‌-स्थु& ४२०८ आविवेश-व्थाप्त छे, 
तस्याम्‌-ते पृथिवीभां सविता-सभस्त जेश्वर्ययुऊत देव:-शुद्ध २१३५ ७4६२ नः-जभारी धर्म-8त्तभ 
3रभोनी धाराने साविषत-6त्पन्न 5२. (३०) 

(वय ; १ ४०५६0६२ २४५। ४५२२५ 9 AR देवाची 2, वे २४०५ ४२७ i 8, ०१ 
परमेश्वर सर्व २,०4५ 6२2 6५७च/ रवा ण्य & (३०) 


विश्वे 5 अद्य मरुतो विश्वं 5 ऊती विएवें भवन्त्वग्नयः समिंद्धाः। 
विश्वे नो देवा 5 अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजों 5 अस्मे॥ ३१॥ 


पदार्थ : जा पुथिवीभां अद्य-जा% विश्वे-सर्व मस्तः-वायु, विश्वे-सर्व प्राणी, जने. ५६, विश्वे- 
सर्व समिद्धाः-सभ्य$ प्रद्वीप्त अग्नय:-जज्निनी सभाच विद्वान न:-जभारी ऊती-२क्ष। जाधिथी युऊत 
भवन्तु-प्रसिद्ध नो. 

विश्वे-सर्व देवाः-विद्दान क्षोडी अवसा-पाक्षन जाहिना निमित्त आ + गमन्तु-जावे अर्थात्‌ जावीने 
जमभारी रक्षा, 5२, झेथी अस्मे-जभार। भाटे विश्वम्‌-सभस्त द्रविणम्‌-११ २१ वाज:-अन्‍्न अस्तु- 
प्राप्त थाय. (3१) 

मवर्थे; क २०५) आर NN, Retain ४२ अरीळे YA पर ५4८ अरे छ, वेज 


३५८ यः (भाष्य 
२४२० ७7४ ४६४५ ४१7 ४२ &. (३१) 


वाजों नः सप्त प्रदिशश्चतंस्त्रो वा परावर्तः। 
वाजों नो विश्वैर्देवर्धनासाताविहाव॑तु ॥ ३२॥ 


पहार्थ : डे विद्वानों ! केम विश्वैः-सर्व देवे:-विद्वानोनी साथे वाज:-अच्नाहि इह-था क्षोऽभ। 
धनसातौ-पननो विध्भाण उस्वाभां नः-जभने अवतु-प्राप्त थाय, वा-अजथवा न:ः-अभार। वाज:-शाखर 
शान जने वेश सप्त-सात प्रदिश:-%नो. सारी रीत 6५६१ 5२वाभां जावे, ते लो5-बोन्वरो वा परावतः- 
६२-६२ % चतस्त्र:-पूर्व [दवे थार दिशानुं अवतु-पाक्षन गर्थात्‌ 65त सर्व पद्ार्थानी रक्षा 5२ वा तेने 
प्राप्त 3२, तेभ तभे प तेनी. निरंतर रक्षा, 5२. (3२) 

(मार्थे: ४११२१ ४०४५ अत्रय बहन! 4737 धवन [३२९ शय] २४२ २॥ ५३4 ५२ 
२४५ /६२//२४२/ थतीत रुदाक २ 42 २१% २॥६२ ७२५) १६२१/२(4/८ २८५२१ 
२८४४२ अरबी भ्ये] (9२) 


वाजों नो 5 अद्य प्रसुवाति दानं वाजों देवाँर 5 क्रतुभिः कल्पयाति। 
वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा 5 आशा वाज॑पतिर्जयेयम्‌॥ ३३॥ 


पद्दार्थ : छे भनुष्यो ! भ अद्य-२॥% कै वाज:-अन्न न:-अभार। भाटे दानम्‌-६।न 5२१ प्रसुवाति- 
प्रेरित 5२, फे वाज:-वे)३५ २४ त्रज्ञुभिः-वसंत. शाहि ऋतुजो ६२. देवान्‌-विद्वानो वा दिव्य गुणोने 
कल्पयाति-प्राप्त 5रवामा समर्थ नचाव, जथव। % हि-१ वाजः-शन्त सर्ववीरम्‌-सर्व वीरोना छेतु 
मा-भने जजान-प्रसिद्ध 3२, भे सर्वथी हुं वाजपति:-अन्‍्नाहधिनो जपिरछाता णनीने विश्वा:-सभस्त 
आशाः-हध्शिजोने जयेयम्‌-छतुं जने ७ळूष्ट भनापु, तेम तमे पण छतो. (33) 

९४/५/५ : २५ पिवी ४२ १241 ५८६/4/ &. ठे २०२/ नट 9 2, शकी Ariat 
सर्वत्र 494च पा ५२ 2, (33) 

वाज: पुरस्तादुत मंध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्द्धयाति। 

वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वा 5 आशा वाज॑पतिर्भवेयम्‌॥ ३४॥ 

पार्थ : ४ वाज:-अच्त हविषा-जापवा देवा. जने णावाथी पुरस्तात्‌-प्रथभर्थी उत-तथ। मध्यतः- 
भध्यथी नः-अभारी वर्द्धयाति-पुद्धि 3२ छे तथा. हे वाज:-अच्न देवानू-(ि०य]ुशोनी. वरद्ध॑याति-4द्धि 
$२ छे,  हि-४ वाज:-भन्न मा-भने सर्ववीरम्‌-केथी समस्त वीर पुरुषो भने छे जेवो चकार-णनावे 
छे, तेथी इुं वाजपति:-अन्न जाहि पद्वार्थांनी रक्षा 5२-२ भवेयम्‌-भपु अने सर्वा:-सर्व दिश:-धिशाजोने 
तु, (3४) 

tal: अतर Yad शि अरे 8. AY ual सर्व (९2 कस 
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उरे 8. 

खच बिच! अधप उरी च्रं गथ) (जळ) 

सं मां सृजामि पय॑सा पृथिव्याः सं मां सजाम्यद्धिरोष॑धीभिः। 

सोऽहं वाज॑ः सनेयमग्ने॥ ३५॥ 

पार्थ : ७. अग्ने-रसविधाना शाता विद्वान्‌ ! १ इं पृथिव्याः-पुथिवीचा। पयसा-२सती साथे मा- 
स्वयंचे संसृजामि-संयुङत 5२. छु, जथवा अद्भिः-6त्तम्‌ शुद्ध ४७ शने ओषधीमि:-सोभबता जा६ि 
शोषविशोती साथे मा-स्वयंचे संसृजामि-संयुङत. $३ छुँ, सः-ते अहम्‌-इं वाजमू-शन्ननुं सनेयमू-सेवन 
उर, तेम पुं ५७ 5२. (३५) 

(मर्ये: छे ५०५ श्रेय टु १६५ २४२४) रीविधी अता, ५ २ अरीचे छुथी रई छु वेग 
हंये ४७ प्रयत ४२१ (3५) 

पर्यः पृथिव्यां पय 5 ओष॑धीषु पयों दिव्युन्तरिंक्षे पर्यो धाः। 

पय॑स्वतीः प्रदिश॑ः सन्तु मह्यम्‌॥ ३६॥ 


पार्थ : डे विद्वान्‌ ! तु पृथिव्याम्‌-५थिवी ५२ % पयः-१७ वा ६५ शाष्टि २७ ओषधीषु- 
शोषषिशोभां फे पयः-२अ दिवि-शुष्ठ, निर्भण 9212 वा अन्तरिक्षे-सूर्य जने पृथिवीना मध्यवर्ती 
साओ शमा ९ पय:-रसने धा:-पार0. 5२ छे, ते सर्व पयः-१७ वा हूधना रसने इं पण धारए 5३. 

क्षे प्रदिशः-8% (शासो विध्विशाजो पयस्वती:-जत्यंत रसयुऊत त२। १ सन्तु-थाय, ते महाम्‌- 
मारा माटे पण, थाय. 

(माचे: % १५०५) ११८ २४//६ ५४८६/4/4) सुकर ५/१4] २४/६4) Gnd At टॅथा २२ 
२४०४ उरीचे याय यचे पीये छ, 0२ दीरीणी रडी, सर्वश्री डय /३४ अरी २३ 8 ५५4 
यावी १४६ २४३ 8 ये ६६% ५२ & (७६) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोबाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिंञ्चामि॥ ३७॥ 


पार्थ : ढे विद्वान्‌ २%! २भ छु त्वा-आपने सवितु:-स54 जेश्वर्य प्राप्त ४२१२, देवस्य- 
स्वप्र5श २१३५ ६४ श्वरे प्रसवे-6त्पन्न रेल ४णतभा अश्विनो:-सूर्य जने थन्दमाना प्रताप खने शीतबतानी 
सभान बाहुभ्याम्‌-'भुश्षजोथी पूष्ण:-पुष्टि 5२ना२ प्राशना धारए-जाडर्षणनी सभान हस्ताभ्याम्‌-७।थो थी 
सरस्वत्यै-विशानथु5त वाच:-वाणी यन्तु:-नियंताना अग्ने-विधुत्‌ जाधि ननी, यनत्रेण-५५1-ओशक्षधी 
6त्पाहित यंत्रथी, साप्राज्येन-सर्व 'भूमिना २कभान सम्राटनी सार्वभोभताथी, अभिषिज्ञामि-अत्मिषे5 


3७० यदव भाष्य 
उडु छुँ यर्थात्‌ जधिआर नापु छुँ, तेम जाप पण सुणधी भारो जल्मिषे53 5रो-सीथो. (39) 
(मव; यपुष्याीय dR टा ने EU 200 २४३ अर्य याच २५०४/५५/१/ 
५२५२ २४१ भाची १६२५. (७७) 


ऋताषाडृतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयो5प्सरसो मुदो नाम। 
स न॑ 5 इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ३८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो !  त्रत्ताषाटू-सत्य व्यवडार 5२ना२, ज़ज्ञधामा-यथार्थ धाम गने स्थानवाणो, 
गन्धर्व:-पृथिवीने ५२७४ 5२न॥२, अग्नि:-सज्चिती सभान छै, ते तस्य-तेनी. ओषधयः-शोषि, अप्सरसः- 
क्षमा जति उरनारी, मुदः-जानं६ प्रधान 5२नारी नाम-नाभवाणी-ण्याति ३५ छे. 

सः-ते न:ः-जभार। इदम्‌-गे ब्रहा-प्रह्मने शणनार 5० भने क्षत्रमू-२कय वा क्षत्रिय $०नी पातु- 
रक्षा 5२. तस्मै-ते. जापने भाटे स्वाहा-सत्यवाणी, वाट्‌-फेनाथी व्यवडारोने यथायोज्य वर्तनभा वावे 
छे अने ताभ्य:-ते जोौषपधिजोना भाटे स्वाहा-सत्य डिया-जायरए 5३२. (3८) 

(चर्थे 2 ® मुच्य अनित सया nl ६७५ aU Rad] ait EE 
५१५ वे १ सबख २/१यनी रक्षा 5२ 48 & (३८) 


सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरींचयोऽप्सरसं 5 आयुवो नाम॑। 
स न॑ 5 इदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा॥ ३९॥ 


पदार्थ : इ विद्वान्‌ ! जाप % संहितः-सर्व भूतिभान-भोतिऽ द्रव्यो वा सत्पुरुषनी साथे मणेला 
सूर्य:-सूर्य गन्धर्वः-पुथिवीचे. ६२७ 5२१२ छै, तस्य-तेन। मरीचय:-[3२७). अप्सरस:-% अन्तरिक्षमा 
क्षय छे, ते आयुव:-सर्वनथी, संयोण जने वियोग $२११२ नाम-प्रसिद्ध छै अर्थात्‌ १ जाहि पदार्थाची 
संयोग 5२ 8 खने छोडे 8-संयो%$5 जने वियो% छे, ताभ्यः-ते भच्तरिक्षमां नारां-जावनारां डिरणो 
भटे विश्वसामा-ेची पासे साभवे६ विधभान छे ते जाप स्वाहा-6त्तम डियाथी आर्य सिद्धि 5२, फेथी 
ते यथायोज्य डाभभां जावे. 

शे माप तस्मै-ते सूर्यने भाटे स्वाहा-सत्यडिया-जायरएने सारी रीति युऊत $रो छो, सः-ते. जाप 
नः-जभार। इदम्‌-भे ब्रह्म-विद्वनो शने क्षत्रमू-शुरवीरोना डु तथा. वाटू-5 भो, निर्वाड 5२4 पातु- 
रक्षा, 3२. (३८) 

(मच; २पुष्या2 चूर्यरा (3२४, ५/5०५०५ २१० रीचे /१८/ २४० १२५२०/०) gle अरी 
५ ४५४ Ag ५२१ MYA. (9८) 


सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमां गन्धर्वस्तस्य नक्षंत्राण्यप्सरसो भेकुर॑यो नाम । 


0000 यदव भाष्य 
स न॑ 5 इदं ब्रह क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४०॥ 


पहार्थ : इ भनुष्या ! के सूर्यरश्मि:-सूर्यनां (3२शोवाण। सुषुम्णः-6त्तम सुणना डेतु, गन्धर्वः-गो 
= सूर्यना 6२शोने धारण $२ना२ चन्द्रमाः-सर्वने जानंध्युछत 5२नार यंद्रलो७ छे, तस्य-तैना % 
नक्षत्राणि-अश्विनी जाहि नक्षत्रों जने अप्सरस:-णाऊशमा. विधभान 6२शो भेकुरय:-प्र5श. डरचार 
तरी नाम-प्रसिद्ध छे, ते यच्द्रनी अप्सर छे. 

सः-ते केम नः-जभारी इदम्‌-थे ब्रहा-भएपनार प्राहिए-जध्याप5 &ुणनी अने क्षत्रम्‌-हुष्टोनो 
नाश 5रनार क्षत्रिय $णनी पातु-२क्ष। 5२. तस्मै-ते. रीत थंद्रक्षो$ भाटे वाटू-आर्यनेव७ पूर्व $ स्वाहा- 
6त्तम डिया 5२. अने. ताभ्य:-ते 6२शो भाटे स्वाहा-तभारे 6त्तम डिया [प्रयोज]5रवो, श6 थे, 

(माथे: सचुष्योय अजया याहि पक्ष वेची (4६/ AA ४० शिव ५२५ AA. (५८) 


इषिरो विश्वव्यचा वातों गन्धर्वस्तस्यापो 5 अप्सरस 5 ऊर्जो नाम॑। 
स न॑ 5 इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४१॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! १ इषिर:-% 6391 = डभना $२१। योग्य, विश्वव्यचा:-व समरत संसारभां 
व्याप्त, गन्धर्व:-गो = पृथिवी शने उरशोने धार. 5२ना२ वात:-सर्व स्थानभां जतिशीन वायु छे, 
तस्य-तेना छे आपः-%क्ष अचे प्राण, जपान, हान, समान, व्यान भाहि १५२ छे, ते अप्सरसः- 
अन्तरिक्ष जने कलमा [ति 5२१२ तथा ऊर्ज:-णण जने ५२४भ जापनार नाम-प्रसिद्ध छे. 

कभ सः-ते नः-जभार। भाटे इदम्‌-थे ब्रह्म-सत्य 6प६शथी सर्वी 6च्नति 5रनार फराह इण 
तथ क्षत्रमू-विधावर्ध5 २४३०नी पातु-रक्षा 5२. तेभ तमे पश जाथरए ऽरो.. तस्मै-मने ते वायु भाटे 
स्वाहा-6त्तम डियाथी वाटू-॥॥पि तथा ताभ्यः-त १७ जि भाटे स्वाहा-6त्तम [डया वा वाणीने युऊत 
डरो. (४१) 

मवर्थे : शरीरम श्रेटवी येर, १० २४३ पाऊन छत अय छ, वे सर्व yl ४ Gyr 
याय छ, १९ १ ४/७/ २५, Ud “gq रवर १४२ ४२०/२ 8, ठेय २५ रडण्यास 970५ 
a. (+1) 


4210 सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा 5 अप्सरसं स्तावा नाम॑। 
स न॑ 5 इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२॥ 


पर्थं : डे मनुष्या !  भुज्यु:-सुणोना (मोजना निमित्त, सुपर्णः-6त्तम पाक्षननो ऐेु, गन्धर्वः- 
वाशीने धारण 5२१२, यज्ञः-ंगति 5रवा योग्य यश 3र्भ भाहि छे, तस्य-तेती. दक्षिणा:-सुपान श्रेष्ठ 
धर्मात्मा विद्वानोने ६क्षिणा। जपाय छे, ते अप्सरसः-प्राणोमा प्राप्त थनारी स्तावा:-प्रशंसाने योग्य नाम- 
प्रसिद्ध छे. 


३७२ युवे (भाष्य 

सः-ते कम नः-जभार। भाटे इदम्‌-थे ब्रह्म-विद्वान प्राह्मण, तथा, क्षत्रम्‌-यडवर्ती २७नी पातु- 
रक्षा 3२, तेम तमे. पण जनुळान-मायरए $रो. तस्मै-तेने माटे स्वाहा-8तभ डियानी प्राप्ति तथा बाट- 
सुण प्राप्तिचा निभित्त ताभ्य:-65त. धक्षिए॥जो भाटे स्वाहा-6तभ रीतिथी सत्य जायरएनो प्रयोग- 
व्यवहार $रो. (४२) 

(२४/५/५ ; ११ २०५) २४/००७११ २४//६ यश ४/२/६० 5२ 8, ०२ समा खंख॥२०/ छु" 
gg अरे & ०२ सर्व १७४५ १६२५. (2२) 

प्रजाप॑तिर्विश्वर्कर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य 5 ऋक्‍सामान्य॑प्सरस5एष्टयो नाम॑। 

स नं 5 इदं ब्रहम क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ ४३॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! तभे के विश्वकर्मा-सभस्त 3र्भोना तु, प्रजापतिः-प्रकागुं पालन 5२नार 
स्वाभी भनुष्य छे, तस्य-तैन। गन्धर्वः-वाशी साटिने १२४ 5२०२, मन:-शाननुं साधन जन्त:5२ऐ, 
त्रक्कसामानि-१६०वे६ जने. सामवेहचा भंनो, अप्सरस:-हृध्याअशभां व्याप्त प्रा भाहि पदार्थांनी ते. 
$रचार२, एष्टय:-% सर्वनथी, विद्वानोनो सळार, सत्सं जने विधाहान 5२२ नाम-प्रसिद्ध छे. 

कभ सः-ते नः-अभार। भाटे इदम्‌-थे ब्रह्म-१६ अने. क्षत्रमू-धनुर्वनी. पातु-२क्ष। 5२, तेभ तस्मै- 
तेचे. भाटे स्वाहा-सत्यवाएी वाट-पर्भप्राप्तिपूर्व& ताभ्य:-ते. 65त पदार्था भाटे स्वाहा-सत्य जायरएथी 
8५51२ ऽरो. (४३) 


(वर्थ; ?? ४०५ पुरुषाची Rua २४१ १६१६२ ANU ४१4 छ, 0२४ १ रसर 
ष उप &; बेब १५ १६२. (४७) 

स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त 5 उपरि गृहा यस्य॑ वेह। 

अस्मै ब्रह्मंणेऽस्मै क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा ॥ ४४॥ 

पदार्थ : ढ भुवनस्य-ध२ना पते-स्वाभी. प्रजापते-५%१। २क्ष5 पुरुष ! इह-जा। संसारभा यस्य- 
% ते-त२ उपरि-6१ व्यवछ1रभां गृहा:-पद।र्थाने अछ७ 5रनार गृठस्थ मनुष्य भाहि वा-जथवा 
यस्य-% नी, सर्व डिया 6त्तम छे, सः-ते तु नः-+3भा।र। अस्मै-थे ब्रहाणे-१६ जने. 6श्वरना शाता तथा 
अस्मै-थेै क्षत्राय-२॥४घर्भमा निरंतर रछढेनार क्षत्रिय माटे स्वाहा-सत्य ।य२शथी महि-भछान शर्म- 
घर सने सुणने यच्छ-५६।१ उरो, (४४) 

मथ; शे म) Rein २४० Rant ad Grill अरे & dal “ld gud yd 
४२ & (४४) 

समुद्रोऽसि नभस्वानार्द्रदानुः शम्भूर्म योभूरभि मां वाहि स्वाहा मारुतो$सि 
मरुता गणः शम्भूर्म योभूरभि मा वाहि स्वाहा अवस्यूरसि दुव॑स्वाञ्छम्भूर्म योभूरभि 


३७३ यदव भाष्य 
माँ वाहि स्वाहा ॥ ४५॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! ३ तु नभस्वानू-%नी सभीप नइ ४५ आर्द्रदानु:-जने शीतब-जाद्रता भाहि 
शुशोच हाता. समुद:ः-%मा ७4८।-सुलटु ४९ पडे छे ते समुद्र समान असि-छे, ते स्वाहा-सत्य 
जायरएधी. शम्भू:-6तभ सुण जने मयोभू:-सामान्य सुणना ७०६३ भनीने मा-भने अभिवाहि- 
सर्वनथी, प्राप्त थाय. 

% तु मास्तः-वायुना शात, मस्ताम्‌-विद्वानोना गण:-सभूडनी, सभान असि-छे, ते. स्वाहा-सत्य 
जायरणथी शम्भूः-विशेष पर कॅन्मनुं सुण चे मयोभू:-जा कन्भभां सामान्य सुणने ल्‍पचन डरचार 
भनीने मा-भने अभिवाहि-सर्वनथी, प्राप्त थाय, 

% तु दुवस्वान्‌-प्रशसित सारथी. युऽत अवस्यू:-पोतानी रक्षाना ७२2७5 पुरुषनी सभान असि- 
छै, ते स्वाहा-श्रे७ जायरएथी शम्भूः-विशेष सुण जने मयोभू:-साभान्य पोताना सुणने 6त्पन्न डरचार 
भनीने मा-भने अभिवाहि-सर्वथी प्राप्त थाय. (४५) 

(२४/५/५ १? ५०५) समुद्री य भीर, २ संपन्न, BYU, वाळु थय A, 
विद्रा समान १२५३ री यप पोटीचा A सस सर्व्या २८५ छ; 

केयी ४ २५ अल्या चे डॅश उरी २४ & (४५) 

यास्तै 5 अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः। 

ताभिनों 5 अद्य सर्वीभी रुचे जनाय नस्कृधि॥ ४६॥ 

पदार्थ : ढे अग्ने परमेश्वर वा. विच ! याः-शै सूर्य-सूर्य वा. प्राएभ| रुचः-ष्टीप्ति वा. प्रीति छे 
सने % रश्मिभिः-पोतान। [3२शोथी, दिवम-१5शने आतन्वन्ति-५५२ क्वे छे, तामिः-ते सर्वाभिः- 
सर्व ते-पोतानी दीप्ति जने प्रीतिथी अद्य-जा% न:-जभने संयुक्त रो अने स्वे-प्री[ते.5२॥२॥ जनाय- 
भनुष्यने भाटे न:ः-अभने कृधि-नियत उरो, (४६) 

(वाय ; कथ ५२म्‌४२ सूर्य अधि प" ५४७ ४४४९५ &, २२ अनूचान-२/२ १६।/ थाला 
agit lagna पश Re HEI ४२०२ ८), 


११२ ६६२ २४ संचारमा २४५) चत्या इवि २४३ असत्यया AR ७८४" अरे & 0२ Rad 
५७ २४५२५ 3२. (४६) 


या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः । 


इन्द्राग्नी ताभिः सर्वीभी रुचे नो धत्त बृहस्पते॥ ४७॥ 


पदार्थ : बृहस्पते-भो2। ५६र्थाना ५७४ ४44२ शने देवा:-विद्वन भनुष्यो ! या:-% वः-तभारी 
सूर्य-यरायरभां व्याप्त परमेश्वरभां खर्थातू छश्चरती पोतानामां खने तभे विद्वानोनी 89६२५ रूचः- 


३७४ यकु ष्य 
डयि अर्थात्‌ प्रीति 8, वा या:-% थे गोषु-5२९, ४च्धियो जथवा ६४ जापनारी गायोभां तथा अश्चेषु- 
सस्नि जने. घोडाणो. जाधिभां स्चः-प्रीति 8, अथवा के थेभां इन्द्राग्नी-प्रसिद्ध विधुत जने न 
विधभान छे, ते ५७ ताभिः-ते सर्वाभि:-सर्व प्रीतिजोथी न:-अभाराभां रुचम्‌-प्रीतिनुं धत्त-स्थापन 
डरो. (४७) 

मदथ; १24 परमेश्वर आय २४//६०/ Wana २३ ५ विद्यार सर्व बपुप्योपे ऑरित ३२ 
8, ०२ १ Rn ५४७ AMUN र (४७) 


रुचै नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचः राज॑सु नस्कृधि। 

रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुच॑म्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ : डे १जीश्व२ वा विद्वान्‌ ! जाप न:-अभार। ब्राह्माणेषु-श्रह्मवेत्त प्राह्मओो-[वेहनोभ| रुचा- 
प्रेभथी स्चम्‌-प्री[तेनुं धेहि-स्थापन 5रो, नः-जभार। राजसु-क्षत्रिय २।१पुत्रोभां रुचा-प्रीतिजु प्रीतिथी 
सुचम्‌-भ्रीतिुं कृधि-स्थापन ऽरो विश्येषु-4%%चोभा विधभान वेश्योभां तथा. शूद्रेषु-शुद्रोभां रुचा-प्रेभथी, 
रञ्जम्‌-भ्री[तिचुं स्थापन डरो, जने मयि-भाराभां ५४ प्रेभथी रुचम्‌-प्रीतिने धेहि-स्थापित 5२, (४८) 

(२4 2 ११४ ५२५४२ ५६५d रणित श्रावण AUB ५९/ #त्ये सराय 94 ४२ छ, 0२ % 
विही पश सखाच ४५४4) 22 २. 

यो ८-4२ ५७ अर्था यपे २५०४/५4) (4२६ &, 2२0 चीय यचे /2२२४/२१ २०4 &. (४४८) 


तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्द॑मानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हविर्थिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशरस मा न 5 आयुः प्रमोषी:॥ ४९॥ 


पार्थ्‌ : डे उस्शंस-जने5नी प्रशंसा 5२ना२। व्रुण-श्रेठ विद्वान्‌ ! ब्रह्मणा-१६ ४।२। वन्दमानः- 
स्तुति. 5२१ यज्ञमानः-यश. 5२२ अहेडमानः-२८ॐ।२येa। पुरुष हविभि:ः-छोभ ३२4 योग्य सारा 
पनावेक्षा ५६्थांथी के आशास्ते-जाश। 5२ छे तत्‌-तेने इं यामि:-प्राप्त 5३. 

% 6त्तम आयुः-सरो वर्षती जायुने त्वा-तारो जाश्रय डरीने प्राप्त $२, ततू-तेने तु ५७ प्राप्त 
5२, पुं इह-जा संसारमा. 55त जायुने बोधि-१७। जने तु नः-जभारी ते जायुनी मा + प्र + मोषीः- 
थोरी नाडि 5२. (४८) 

(२६ 7 २४५१ विक्षन कटी शेळी ४२७ 3२, वेची ४०4 ५७ यचा ३२, 3६ ४७ मुच्ये 
अर Retin AUER ४ ४२५ AA 

सरी अच पुरुष-यश्रह्मयय, शुचं २४/७४/२-/१७४/२, AAR चे अत्यंत yal २४//६4) 
यादुनों उदी टाय २४२. (४८) 


स्वर्ण घर्मः स्वाहां स्वुर्णार्कः स्वाहा । स्वूर्ण शुक्रः स्वाहा । स्वूर्ण ज्योतिः 


0000 यदव भाष्य 
स्वाहा । स्वर्ण सूर्यः स्वाहा॥ ५०॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! केम स्वाहा-सत्य डिया >जायरणथी स्व:-सुणनी न-सभान अर्कः-अग्नि 
डोय, स्वाहा-सत्य डियाथी स्व:-सुणनी न-सभान शुक्रः-वायु होय, स्वाहा-सत्यडियाथी स्वः-सुणनी 
न-सभान ज्योतिः-विध्चुतूती यम छोय, स्वाहा-सत्यडियाथी स्व:-सुणनी न-सभान सूर्य डोय, तेभ 
तभे पण ३२४ $रो. (५०) 

(बर्थ ; यश 3२/२ संतुष्य ४२१ २४//६ ४०4५/०। ७7२4) २५ १५ २४//६ पदाथाचे ह 
अरी २४ 8, 224) चीयोयतरा-रेयरडिवती सदी दी 2५ थक. (५०) 


अन्निं युनज्मि शव॑सा घृतेन॑ दिव्यः सुपर्ण वय॑सा बृहन्तम्‌। 
तेन॑ व॒यं ग॑मेम ब्रध्नस्य॑ विष्टप&स्वो रुहाणा 5 अधि नाकमुत्तमम्‌॥ ५१॥ 


पदार्थ : इं बयसा-शायुनी, बृहन्तम्‌-भछान, दिव्यम्‌-शुभगुशोभा। प्रसिद्ध थनार, सुपर्णम्‌-6त्तम 
पाहन अने. पूति 5२२, अग्निमू-अज्निने शवसा-५०६॥य5 घृतेन-धी. शि सुगंधित प६्थाथी 
युनज्मि-यु5त 5३ ४. 

तेन-तेथी, स्व:-सुणथी स्हाणा:-२५॥॥३७ थयेक्षा वयम्‌-अभे अध्नस्य-भछान विष्टपमू-%थी सामान्य 
सने भापथी प्रविष्ट थयेक्षा ७वोनुं पातन थाय छे, ते व्यवढारने अने उत्तमम्‌-श्रे्छ नाकम्‌-६:५२।त 
खेवुं सुण ३५ स्थान रभोक्षने अधिगमेम-प्राप्त 35रीजे, (५१) 

(२4४ ® ५०५) २४/००४/ Ajay, gn २४//६4) ५५० Felt lt, ११५ Ul" 
झि ह २१० छुन 5२ 8, ०२ २४० Gnd gu yd ४२ &. (५१) 

इमौ तें पक्षावजरों पतत्रिणौ याभ्या& रक्षाछस्यपह&स्यग्ने। 

ताभ्याँ पतेम सुकृतामु लोकं यत्र 5 ऋष॑यो जग्मुः प्रथमजाः पुंराणाः॥ ५२॥ 

पदार्थ : डे अग्ने-जज्नि समान तेशस्वी विद्वान्‌ ! ते-जापना के इमौ-थे पतत्रिणो-6थ्यश्रेश्ीने 
प्राप्त थये, अजरै-जविनाशी पक्षौ-र्य-5२४३५ सभीपना पदार्थ 8, याभ्याम्‌-केनाथी थाप रक्षांसि- 
हुप्ट प्राशीशो व धोषोने अपहंसि-६२ $रो छो, ताभ्याम्‌-तेथी, उ-वियारपूर्व4 ते सुकृताम्‌-शुम र्भा 
5२१२ सके$नोच। लोकम्‌-शेवा योग्य जानंध्ने जमे पतेम-9।प्त $रीओे. 

यत्र-के जानंध्भां प्रथमजा:-सर्व व्याप्त परमेश्वरमा प्रसिद्ध वा जाते. विस्तृत वेध्मां प्रसिद्ध अर्थात्‌ 
तेने काशवाथी और्ति प्राप्त डरे पुराणा:-प्रथभ अध्ययन सभयभां नवीन त्रश्र्‍य:-वेहार्थ वेत्त. पिशी, 
जग्मु:-पढोर्‍्या छे. (५२) 

न: 222 A Retry दफन टॉय रीळ १४ २४/६ ७7२ Ya ४७४७ रीचे 
व ६४२ पट री २४/पददु बने &, 02 अन्य १०५२ पक्ष वेचे ऑप उरीर थी १० 


3७५ यः (भाष्य 
१६२१. (४२) 
इन्दुर्दक्षः श्येन 5 ऋतावा हिर॑ण्यपक्षः शकुनो भुंरण्युः। 
महान्त्सधस्थे ध्रुव 5 आ निष॑त्तो नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हिशसीः॥ ५३॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान सभापति ! के जाप इन्दु:-यच्धरभानी समान शीतब-जाई स्वभाव यु$त, दक्षः- 
भण जने यतु२त।य्‌ऽत, श्येनः-५।% पक्षी सभान ५२।४भी, त्रज्ञावा-सत्यथी संभघ राणनार, हिरण्यपक्षः- 
सुपर्णनो स्वी $२ 5२१२, शकुनः-शञ्जितमान, भुरण्यु:-सर्वना ५७४, महान्‌-म७।॥ छो, सथधस्थे-सभा 
स्थानभां आनिषत्त:-निरंतर वि२४भ।च धुवः-निश्च मतीने मा-भने हिंसीः-भ।रो मा-नडि, ते-आपने 
माटे जभारो नमः-२८२-नभ२७२ अस्तु-भणे. (५३) 

म: 20 HR /१४/०१४० स्थिर add २५ (4६४/थींयने छशिलित उरे 24) 0२) 
४2५ at उड (४३) 

दिवो मूर्द्धासि पृथिव्या नाभिरूर्गपामोष॑धीनाम्‌। 

विश्वायुः शर्म सप्रथा नम॑स्पथे॥ ५४॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! के जाप दिवः-प्रडाश यर्थात्‌ प्रतापना मुर्द्धा-शिर सभान छो, पृथिव्याः- 
पृथिवीनी नाभिः-चालि-नंध्न समान छो, अपाम्‌-%क्षो तथा ओषधीनाम्‌-जोषधिजोनां ऊर्कः-२२ 
समान छो, विश्वायु:-पूर्ण जायु-सो. वर्ष शवचार अने. सप्रथाः-#तियुऽत असि-छो, ते आप पथे- 
सन्मान भाटे नमः-शन्त, शर्म-श२९ जने सुणने प्राप्त उरो. (५४) 

(२४/५/५ ; © २०4 ५५५५, १२/५/०, rj २१० RU, jin २७/२०१८७/२५/०/ 
२४३ श्रिलॉजिय ७१५ 8, २२ चरी दर्षी याड आप 5? 8, (५०० 


विश्व॑स्य मूर्द्धन्नधिं तिष्ठसि श्रितः संमुद्रे ते हृद॑यमप्स्वायुंरपो दत्तोदधिं 
भिन्त। दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात्परथिव्यास्ततों नो वृष्ट्याव॥ ५५॥ 


पार्थ : इ विद्वान्‌ ! % आप विश्वस्य-सभश्त संसारना मूर्दनू-शिर ५२ श्रितः-वि२४भ।॥ मतीने 
सूर्य भान अधि + तिष्ठसि-जपिआर२ प्राप्त छो, % ते-जापना समुद्रे-भन्तरिक्ष समान व्याप5 
परमेश्वरमा हृदयम्‌-भन अप्सु-प्राओभां आयु:-&वन छो, ते जाप अपः-प्राष्ोने दत्त-शापो छो, 
उदधिम्‌-सभुद्रनुं भिनत्सि-'भे६न 5रो छो. 

झेथी सूर्य दिवः-५51शथी अन्तरिक्षात्‌-जा5शथी पर्जन्यात्‌-वर्षाना योगथी सर्व यरायर प्राशीजोनी 
रक्षा, 3२ छे ततः-तेथी यर्थात्‌ सूर्यनी समान नः-जभारी अव-रक्षा उरो. 

(२१६ / ७ १०५) ९) सयान छुमोनी वर्षा उरच/२ २४० ८२ २४/२4५२७/५/०/ ७१4 &, 
पेश ४५२ झणी उरी ४४ & (४५) 


1000 यदव भाष्य 
इष्टो यज्ञो भूगुभिराशीर्दा वसुभिः । तस्यं नऽइष्टस्य॑ प्रीतस्य द्रविणेहाग॑मेः॥ ५६ ॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! फे भृणुभिः-परिपूर्ण (वेशानयुळऊत तथा वसुभिः-भ्रथम ओटिना विद्वान. द्वार. 
आशीर्दा:-७२७॥ सिद्धिने जापनार यज्ञः-यश इष्ट:-आर्या. छे, तस्य-ते इष्टस्य-$२८ प्रीतस्य-भनोछ२ 
यशना सानिध्यथी इह-खा संसारभा जाप न:-जभार। द्रविण-धनने आ + गमेः-प्राप्त 5२. (५६) 

न: Dal Rend ae अर Ht अरे 8, ठेश २४ Al ५४० श्री सप्पै 
yt 3२ छ, (५६) 


इष्टोऽअग्निराहुतः पिपर्त्तु नऽइष्टशहविः। स्वगेदं देवेभ्यो नमः ॥ ५७॥ 


पदार्थ : हविः-स२ॐ।२ 5२ पदार्थों दार, आहुतः-स।री रीते १५१ वा. ७११ 5२% इष्ट:-सळार 
उरेक्षा वा जाएुतियोथी बुद्धि पामे अग्निः-थे सभा जाहिना अध्यक्ष विद्वनू वा. जज्नि न:-जभारा। 
इष्टमू-सुण वा. सुणना सापनाने पिपर्तु-पूर्ण 5२ वा जभारी रक्षा-पालन 5२ इदम्‌-थे स्वगा-पोताना 
गनोचे प्राप्त थनार नमः-णन्न वा. सळार देवेभ्यः-विद्वात्ता माटे अस्तु-प्रापत थाय, (५७) 

(चथ: सपुष्या ४/२/ Aral छे २२०४०-४०२ 452 १4/२ उरेब ४०५ SH जावे 
&, २ २४ बडया Als अन्य हत्य SRR बचे छ, ०4) त अन्‍य &/२/ glad २८४/२ 5२4 
१६२४. (५७) 

यदाकूतात्समसुस्त्रोद्धदो वा मन॑सो वा सम्भृत चक्षुषो वा। 

तर्दनु प्रेत॑ सुकृतामु लोकं यत्रऽऋष॑यो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 

पदार्थ : छे सत्य जने जसत्यना निशासु कनो ! तभे यत्‌-४ आकूतात्‌-6८२।४थी, हृदः-€६थथी, 
वा-जथव। प्राएथी, मनसः-भचथी, वा-थथवा शुद्धि भाटिथी, चक्षुषपः-नेन नाहि ४[नद्रियोथी ७त्पन्न 
प्रत्यक्षादि प्रमाएथी वा-मधवा, श्रोत शाहि &न्द्रियोथी सम्भृतम्‌-सारी रीत ६२९ 5२ छे सर्थातू 
निश्चय पूर्वऽ 85 कये्षु, साभणेलु तथा जनुभान ५२६ 8, तत्‌-ते समसु्त्रोत्‌-6त्तम रीतिथी 
प्राप्त उरो. 

तेथी जभा२। प्रथमजा:-अभारी अपेक्षा प्रथम ७त्पन्न थयेक्षां पुराणा:-१।२।थी प्राथीन त्रश्नय:- 
१६ विधान वेत्त परम योजी. ऋषिश्चन यत्र-कया. जग्मु:-पढोरया, छे, ते सुकृताम-सु[ते. भोक्ष ४२१४ 
सककनोने उ-४ लोकम्‌-प्रत्यक्ष सुण सभूछ वा भोक्षप६ने अनुप्रेत-सुणपूर्व प्राप्त 5रो. (५८) 

मर्थं 2 १यारे यचुष्य सत्य २४१ यया hu NU ४२७ त्यारे (१) ६४२ अक 
अर्थ अचे २५०४/५, (२) ४/२५२, (3) HA UB HU, (०) marl २८८४२५ २४२ (५) 
यात्य/ त बचने अचुई५ ७04, वे ते सत्य जपे (बेची विप्रीटा अन्य 2? ७7५ २ असत्य & ठेव 
/ि%य रे. 


३७८ यः (भाष्य 
कयी २॥ री? १४ परीक्षा अरीचे २२२७ उरे & ठेथी अत्यव अश ya ७२ & (५८) 


एतः स॑धस्थ॒ परि ते ददामि यमावहांच्छेवधि जातवेदाः 
अन्वागन्ता य॒ज्ञप॑तिर्वोऽअत्र त& स्म॑ जानीत परमे व्यॉमन्‌॥ ५९॥ 


पदार्थ : डे छश्चरचा शानना द्विशासु नो ! अने डे सधस्थ-सभान स्थानभां २छेनार। सक्थ्यो ! 
जातवेदा:-% शान प्राप्त छे, तै वैद्वर्थना शात, यज्ञपति:-यशनुं पाक्षन 5२२ समान विधभान पुरष 
यम्‌-% शेवधिम्‌-सुणनि(घि. परभेश्वरने आवहात्‌-श रीत प्राप्त 5२, एतम्‌-थेने अतन्र-अछी परमे- 
विशाण व्योमन्‌-लाड शमा व्याप्त परभात्माने छुँ ते-त२ भाटे केभ परि + ददामि-सर्व रीते प्रधान 
5३ छु, 6५६ 5३ छु तथा अन्वागन्ता-पर्भनो जनुआभी इं वः-तभारा नधाने माटे के परमेश्वरनो 
स्म-8पह६श 5३ छु, तम-तेने तभे. जानीत-%शो. (५८) 

(चर्थे ; 9 २१०) /१४/०/२ २४४० ५२२३ ७२ & 0२४ सर्व ०५३, ले AR 
yt ५२ & (५८) 


एतं जानाथ परमे व्योमन्देवाः सधस्था विद रूपम॑स्य। 
यदागच्छात्पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणवाथाविर॑स्मै॥ ६०॥ 


५६।्थ : डे सधस्था:-साथे 86 देवा:-वि&वानो तभे परमे-विशाण व्योमन-जाआशभां व्याप्त एतम्‌- 
थे प२भात्माने जानाथ-शाशओ. अस्य-जेना स्प्रम्‌-सत्य, येतन्यमाज, जानंघधभय स्व३पने विद-१७ो. 

यत्‌-Yे सच्यिहानंह-लक्षण परमेश्वरने देवयानैः-६।्‌,5 विद्वानोना पथिभिः-भार्णाथी पुरुष 
आगच्छात-प्राप्त थाय छे, अस्मै-थे परमात्मा भाटे दृष्टापूर्त-वे६50 यशाहि 5र्भ जने. तेना २१४ 
स्मार्त अभून आविः-प्रअशित-प्रसिद्ध कृणवाथ-3र्था 5रो. (६०) 

(चर्थे; सर्व ४०५) विद/नोनों २४२, यायालयात यचे धमयस्य परमेश्वरच अवश्य १70), 
सन्य तेय यश्च याहि छै ब २११० (२०७ २ 'पूर्त' चे खि अरी रडला रथी 
यचे २02 ५४ आप उरी २४० रथी. (#2) 

उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रतिंजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सःसृंजेथामयं च॑। 

अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॥ ६१॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-जश्निनी समान विधभान अतिङ पुरुष ! त्वम्‌-तु उद + बुध्यस्व-65, प्रशोधने 
प्राप्त 5२, प्रति + जागृहि-यक्षमानने जविधा ३५ निद्राथी छोडावीने विधामा ७०३५ 5२, छुं च- 
सने अयमू-गे भ्रह्मविधानो 6489 5२१२ यशभान भन्ने इष्टापूर्ते-यश सिद्धि अर्भ भने तेनी. साभश्रीने 
संसूजेथाम्‌-6ल्‍पचन उरो. 

छ विश्वे-सभय्र देवा:-विद्वानो च-अने यजमान:ः-विधा जापनारा तथा यश उरचारा यकभाचो ! 


1000 यदव भाष्य 
तभे सर्व अस्मिन्‌-थे सथस्थे-जे5 स्थान समा, भवनमा उत्तरस्मिन्‌-6तम सासन ५२ अधि + सीदत- 
णेसो.(६१) 

म: ७ वै Fst Rel ४२५, देने २४६८५५५१२१ 6२ AR A 9६२१. 

११ (३६1 ://०। ६२६५ ७१4, ९ २४६५/४५ ४८६ २२4५ आयरक्षदुकत ४४ ५४५५] ७04 
अपे 2 वेषे बीच व्याप टोक पे परस्पर ४२१) /२२०२ /94६/पी हन? 32. 

222४) वेधी (निन अन्य ४२४२) विक्र ४१4, पख वेची /१२०२ परीक्षा 5२4 २७, 224) > 
Rend) algal Riad ४4८३ २७. 

24/099 २४२ ५१५१ २४/६ ५४७ ठेवा ४ दय. (6१) 

येन बह॑सि सहस्त्रं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। 

तेनेमं य॒ज्ञं नो नय स्वर्देवेषु गन्त॑वे॥ ६२॥ 

पद्दार्थ : ७. अग्ने-अध्याप5 जने विधार्थी ! तु येन-% भएपाथी सहस्त्रम्‌-&कारो-भश्र॑ण्य 4५२१ 
जुल णोधने तथा सर्ववेदसम्‌-सर्व वेहोने ४७॥१न।२ विद्वानने वहसि-प्राप्त 3२ 8 खने येन-% 'मशाववाथी 
णीकाचे प्राप्त थाय 8 तेन-तेथी इमम्‌-थे यज्ञमू-मध्ययन-मध्यापन ३५ यशने न:-जभने देवेषु -[६०२ो. 
वा विद्वनोभां स्व:-सुणने गन्तवे-।प्त 5२व भाटे नय-प्राप्त 5२ थथपा प्राप्त 5२१. (६२) 

(२१4 » ७ दरोडे ध आयरक्षदी aU अपटरणित At विद्या शय ०१ ५७४७ ४२ &. 
वेय चुनना ०/२ १५२ &. (€२) 

प्रस्तरेण परिधिनां स्त्रुचा वेद्यां च बर्हिषा। 

क्रचेमं य॒ज्ञं नों नय स्त्वर्देवेषु गन्त॑वे॥ ६३॥ 

पार्थ : डे विद्वान्‌ ! जाप वेद्या-केभां डोभ उरवामा जावे 8. ते वेद्दीधी, सत्रुचा-छोभनां साधनोथी, 
बहिषा-6त.म डियाथी, प्रस्तेण-अआसनथी, परिधिना-के सर्वनथी, धारण, 5रवामा जावे ते यथुर्वध्यी 
च-तथ। त्रच्चा-स्तुति १ ०१६ जाधिथी इमम्‌-भे पहार्थभय अर्थात्‌ केमा श्रे भोकने योग्य पदार्थों 
डोमवामां जावे छे ते यज्ञम-जण्निडोन भाहि यशने देवेषु-िव्य पदार्थों वा वि्वानोभां गन्तवे-प्राप्त 
थवा भाटे स्वः-सासारिड सुण नः-जभने नय-प्राप्त ऽरावो. (€३) 

(२4 / ® द ५२) प ४६/4/ टॅ १६० री/24) २०५१ यश शिक्ष ४२ 2, वेज! 
२४५ want ८५५२ बने छ, (€७) 


यद्दत्तं यत्प॑रादानं यत्पूर्त याश्च॒ दक्षिणाः। 
तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌॥ ६४॥ 


पदार्थ : डे गुडस्थ विद्वान ! जापे यतू-% दत्तम्‌-6त्तभ पर्मात्माजोने पद्र्थोनुं समर्प७, व यत्‌- 
% परादानम्‌-अन्योथी 1७७, यतू-% पूर्तम्‌-पूर्ण २।भश्री याश्च-मने. 9 $ मनुस॥२ दक्षिणा:-६क्षि७॥ 


३८० यकु भाष्य 
स्थान जापवाभा जावे 8, तत्‌-ते सर्वने तथा स्वः-छैन्द्रियोना सुणोने, वैश्वकर्मण:-%न, समय 3र्भ 
विधभान छे, ते अग्निः-जश्नि समान गुढरथ विद्वनू जाप देवेषु-हिव्य धर्म संनंधी व्यवढारोभा. नः- 
जभने दधत्‌-स्थापित 5२. (६४) 

(चर्थे; 9 पुरुष यचे खी उड्न उ२१/ची SE ५२, २२ Ru ५4 ४५२/८०/०/ Ad 
५८०२ ४७४०-५५ A परकर AUB A सिद्ध री), uae २५4२ ARN २४३० 
विकार री), १४५५ et, आहार = dg, सर, Arlt AE Al ४२. (6०० 


यत्र धाराऽअनपेता मधोर्घृतस्य॑ च॒ याः। 
तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌॥ ६५॥ 


पर्थं : यत्र-के यशभां मधो:-भधुराधि गुशयुऽत सुअंधित द्रव्योनी च-प घृतस्य-धुतनी या:- 
शे अनपेता:-५५५-५५५ धारा:-५२-प्रवाउने विद्वान्‌ बोळ. 3२ 8, तत्‌-ते. १२।शोथी वैश्वकर्मणः-र्व 
3भोना निमित अग्निः-जजिनि नः-जभार। भाटे देवेषु-हिव्य व्यवछारोभां स्व:-सुणने दधत्‌-५७२७ 
5२ छे. (६५) 

मर्थ: के ५०५ २६) २४//६ uN, Ya २४१ (२१९४ 45० ५०१ धी री ण्या 
७१ ४२ & 0२20 सर्व रयड (7४२७ sit, gd gut Gru अरे & (€५) 

अग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मऽआसन्‌। 

अर्कस्त्रिधातू रज॑सो विमानोऽजस्त्रो घर्मो हविर॑स्मि नाम॥ ६६॥ 

पद्दार्थ : इं जन्मना-%-भथी, जातवेदा:-७त्पन्न थयेल पध्चर्थामा विधभान अग्नि:-जज्निनी सभान 
अस्मि-&. 

कभ जप्निना घृतम्‌-धुत जाहि चक्षु:-5श७ छे, तेम मे-भारा भाटे भनो, 

कैम जज्निमा, सुसर$त-शुद्ध हविः-डोभ योग्य द्रव्यो डोभातां अमृतम्‌-सर्व रोजनाश5 जानं६६ 
भने छ जर्थात्‌ जभुत३५ मोकय पार्थ भनी शाय छै, तेभ मे-भा२ आसन्‌-भुणभां अस्तु-प्राप्त थाय, 

कम त्रिधातुः-सत्व, २४ जने तभो गुए। तत्व मा 8, ते रजसः-धोऽ-्ो$।*तरोने विमान:-विभान- 
याननी समान धारण डरीने, अजस्त्र:-निरंत२ गभचशीक्ष, धर्मः-प्रडाशची समान यश 3 थी सुजंधनु 
अ्रडंश थाय छे, अर्क:-के २८७२-पृष्शना साधन तरीडे नाम-प्रसिद्ध 8, ते संशोधित हविः-४१॥ ५२१। 
योग्य पदार्थ छे, तेभ इं अस्मि-&. (६६) 

(२१६ : ७२ २४७ ७/२५/२/ वेब ढे वाढु रदषावीळे €२/५० ६२ 5०, ४०५२ 
452 अरीचे १4 २१००) १० aad रॉय रीचे सर्व lat इ“ अरे & २२ ४०५२ ४७ 
४२५ 2082. (हह) 


नेह युवे (भाष्य 
ऋचो नामास्मि यजू&षि नामास्मि सामानि नामास्मि। येऽअग्नयः 
पाञ्च॑जन्याऽअस्यां पृथिव्यामधिं। तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नों जीवात॑वे सुव॥ ६७॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! % इं त्रह्लः-त्रध्याजो [2२4६] नाम-नाभथी प्रसिद्ध3र्ता छु, यजूंषि-यकुर्वहना 
नाम-चाभथी प्रण्याति4ता अस्मि-§, सामानि-साभवे६ना भंजजानना नाम-नाभथी 5125 अस्मि- 
छु, थेथी ते वेधविधानुं भाराथी ३७४ 5२. 

ये-% अस्याम्‌-२॥ पृथिव्याम्‌-पुथिवीभ। पाञ्चजन्याः-भुष्योने छित5२ अग्नय:-२॥न अधि- 
सर्वोपरि 8, तेषाम्‌-तेभ। त्वम्‌-पुं उत्तम:-जति श्रेष असि-छै, ते छुं नः-२११।२। जीवातवे-७१न भाटे 
सळर्भोभा. प्र + सुव-प्रेरित 5२. (६९) 

(२4६ ; १ १०५ 2२६ मशे 0 ००१६) ? वकक ०४७ 8 4 १8१४, 2 M५१६ 
(२७) & २ सामवे २४२ ७ २४४११६ ०४७ & ० यबे चानी ४/३४ 4५ छ 

9 थे १६0 ०/७ 80 ८५६) ९ ०७ बेडे ०/७ & वे पिबे चे ९ 4२ १६ ०/७ छ 
वे युटुब ५४4५ छ. 

9 ७६५७/ १६२ ०४७०) पंथी ते ७४५७ Ya = Gul yd ३२० पंथी. 

2 काट 8, ० २४/००७॥० २४/६ यश) ४/२/ २५४ छि6 उरे 224) 072 १२/५/०४ चे आने 
२४५ ४७२४ ८६/५ ११. (6७) 

वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनाषाद्याय च। इन्द्र त्वावर्तयामसि॥ ६८ ॥ 

पद्दार्थ : डे इन्द-परभ सेश्चर्ययुड्त सेनापति ! केम अभे वार्त्रहत्याय-विरुद्ध भावथी वर्तमान शुने 
मारवामा इशण, शवसे-श्रे$ अण, पृतनाषाह्याय-शैनाथी शत्रु सेनानुं ५० सडन उरवाभा जावे तेथी 
च-सने जन्य योग्य साधनोथी, युऊत त्वा-तने आवर्त्तयामसि-यारे भाकुथी, यथायोज्य प्रवृत्त 3२ छे, 
तेम तुं यथायोज्य प्रवृत था. (६८) 

मर्थं ; क (4६७ डॅरुष-येच चाऽ ९५ सट रुचे ४९/५/ 112 शूरवीर सचा २८४८२ 
उरे & वे २४। 494 १२ & (#८) 


सहदानुम्पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सम्पिणक्‌ कुणारुम्‌। 
अभि वृत्रं वर्द्धमौनं पियारुमपार्दमिन्द्र तवर्सा जघन्थ॥ ६९॥ 


पद्दार्थ : डे पुस्हूत-जने5 विद्वानोना सळारचे प्राप्त इन्द्र-शतुनाश5 सेनापति ! हेम, सूर्य सहदानुम्‌- 
साथ जापनार, क्षियन्तम्-जाआशभां निवास ५5२न॥२, कुणास्म्‌-१०६ ५5२न॥२, अहस्तमू-७ाथ २ित 
पियास्मू-पान $२न२, अपादम्‌-पाेन्द्रय २छित अभिवर्द्धमानम्‌-२५२ ते. $२न॥२, वृत्रम्‌-भेधने- 
वाहणांशीने सम्पिणक्‌-सारी रीत छिन्‍्कपक्िन्‍न उरे छे, तेभ डे इन्द्र-सभाषति ! जाप शतुओने तवसा- 


3८२ यः (भाष्य 

७५१७ जघन्थ-भारो. (६८) 

(२4 2 १ २०५ ९५ सखाच ४०/५) ७१4 & २ २४१/०९३-२/३२/४० 4 & (€८) 

वि न$इन्ट्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः। 

यो5अस्माँ २5अंभिदास त्यधर गमया तमः ॥ ७०॥ 

पदार्थ : डे इन्द्र परभ णणयुळत सेनापति ! तु मृधः:-संग्राभौने वि + जहि-विशेष 5रीने थत, 
पृतन्यतः-सेनायुठत नः-जभार। शन्ुखोने नीचा-नीय तिचे यच्छ-प्राप्त 5२१, य:-% अस्मान्‌- 
जभारो अभिदासति-नाश 3रवानी ४२७1 5२ 8, तेने अधस्मू-अधोणति ३५ तमः-अं१५२ने गमय- 
प्राप्त 5२. 

मय्‌ » २१०५२१ ५ ७०५ 282, “454 5२२ ५४५4 ७६२१ २ AN 1 
9९0० /9२)६ ४२०२ ४०7२ ६४ २४५४५ १0६२१ (७०) 

मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत$आजंगन्था पर॑स्याः। 

सृकश्सश्शार्य पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताढि वि मृधो नुदस्व॥ ७१॥ 

पर्थ : ढे इन्द्र-सेनापति ! तु कुचरः-ुटिथ ते. याक्षनार।, गिरिष्ठाः-पर्वतोभ। २९१२, भीमः- 
(भर्य5२ मृगः-सिडंची न-सभान परावतः-६२ दशन शतुओने आजगन्थ-य।२े ५%ुथी धेरी, परस्याः- 
शत्रुची. सेतापर तिग्मम्‌-अति तीव्र पविम्‌-हुष्टोने ६३थी ५१२ 5२२ सृकम्‌-५% समान शखने 
संशाय-सभ्यई ती 3रीने शत्रुन्‌-शनुखोने विताढि-३2७रीने मने. मृध:-संग्रामोने छतीने वि + 
नुदस्व-&तीने श्रेष्ठ $्भाभां प्रेरित 5२. (७१) 

(२६ ० ७ २०/०/ पुरुष = सिऽ विट समान ५२४म उरीपे टील २२4) २३२२/०/ २४२२ 
आधी) २०/२/०२ कटे छ) ? २१,०४२ Ht yd ३२ &, अन्य पी EEN ०, asl वश्य 
छुबने ६५३ ऑप अरी २४०/ रथी, (७१) 


वैश्वानरो न॑ऽऊतयऽआ प्रयातु परावर्तः । 
अन्निर्नः सुष्टुतीरुप॑॥ ७२॥ 


पदार्थ : ढे सेनापति तथा सभापति ! Yेभ वैश्वानरः-संपूर्ण नरोभां वि२॥१भान अग्नि:-सूर्य३प 
सज्चि परावतः-६२ ६शस्थ सर्व पदार्थाने प्राप्त थाय छे, तेम जाप ऊतये-२क्ष। जाहि माटे नः-जभारी 
सभीप आ + प्र + यातु-सर्वनथी प्राप्त थाशो. 

कम अग्निः-विध्चुत्‌ सर्वभां व्यापऽ थर्छने सभीपस्थ २९ छे, तेम तु नः-भभारी सुष्टुतीः-6त्तम्‌ 


2 यकु म्य 

स्तुतियोने उपश्रृणु-सारी रीति सामी. (9२) 

मय ; 9) द्यी समान ८२ रढीने पक "यायी सर्व पहने अ #धित ४२ & २४२ 222 
६२ २७४८/ २६२५/4) ४५०४ ५३५ परिव बने 8, बेब ५२४ ४9 “Na. (७२) 

पृष्टो दिवि पृष्टोऽअग्निः पृथिव्यां पृष्टो विशवाऽओष॑धीराविंवेश। 

वैश्वानरः सह॑सा पृष्टोऽअग्निः स नो दिवा स रिषस्यांतु नक्त॑म्‌॥ ७३॥ 

पदार्थ : भनुष्योथी के दिवि-५०२१३५ सूर्यभां पृष्टः-गाशवा योण्य अग्निः-३न्‌, पृथिव्याम्‌- 
पुथिवीमा पृष्ट:-काशवा, योग्य जज्ने, श शने वायुभां पृष्ट:-%0॥4. योय अग्नि:-विध्ुत्‌ु, सहसा- 
नणाहि भुशोथी युऽत, वेश्वानर:-विश्वभां शमन पृष्टः-%७,१। योग्य अग्नि:-विधुत्‌ विश्चाः-सभ 
ओषधीः-शोषषिशोभं आ + विवेश-[विष्ट पाभे छे. 

सः-ते यन दिवा-[दिवस जने सः-ते अन, नक्तम्‌-२।त्रिभां शेम रक्षा 5२ छे, तेम सेनाना 
पति जाप नः-सभारी रिषः-[एंसॐ पुरुषथी निरंतर पातु-२क्ष। रो. 

(२४/५/५ 2 ७ २४०4 २४/५/२/४/ स्थित ९४०, पिवी २७४४ अनने २२ सर्व पाया 
०/५४ वि६6 १५ २ /१४/०) 6२ lad श्रीचे याय ४४ ७२ & 0२४ २३२4) Rey 
रडे &. (93) 


अश्याम तं काममग्ने तवोतीऽअश्यामं रयिःरयिवः सुवीर॑म्‌। 
अश्याम वाज॑म॒भि वाजयन्तोऽश्याम झुम्नम॑जराजरं ते॥ ७४॥ 


पार्थ : ढे अग्ने-युद्ध विधा विशा२६ सेनापति ! अभे तव-तारी ऊती-रक्षा हि डियाथी तम्‌- 
ते कामम्‌-5भनाने अश्याम-प्राप्त रीथ. 

डे रयिव:-प्रशस्त धनयुऊत ! सुवीरम्‌-6त्तभ वीरोनी प्राप्तिना निभित्त रयिमू-२॥%य लक्ष्मीने अश्याम- 
प्राप्त 3रीजे, 

वाजयन्त:-संग्राम उरता उशावता जमे वाजमू-संआरभना विश्ष्यने सारी रीते अभ्यश्याम-प्राप्त 
3रीथे, 

डे अजर-वुद्धत्वथी २ित सेनापति ! अभे ते-तार। प्रतापथी, अजरम्‌-अक्षय द्युम्ममू-धन जने. तिने 
अश्याम-प्राप्त 5रीजे, (७४) 

माव; ४९0 ४५१५२१ २/१४५२% राध २४३ २०५२५ 22४9० २३ ५२२५२ सर्व 
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वयं तेऽअद्य र॑रिमा हि काम॑मुत्तानहस्ता नमसोपसद्य। 

यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्त्रेधता म॑न्मना विप्रोऽअग्ने॥ ७५॥ 

पह्वार्थ : डे अग्ने-वि६1न्‌ ! उत्तानहस्ताः-6(४ष्टताथी अलय जापनार ढाथवाण। वयम्‌-अमभे ते- 
जापना नमसा-स २ थी. उपसद्य-सभीप प्राप्त थ6ने अद्य-मा% कामम्‌-आभनाने हि-निश्चयथी, ररिम- 
984 5रीजे छीथे. 

कैम विप्र:-भुद्धिमान अस्त्रेधता-मावा)मन गर्थातू यंथणता रडित-स्थिर, मन्मना-भण गने. 
यजिष्ठेन-२५८ संयभयुःत मनसा-यित्तथी देवान्‌-विद्वानो शच शु'भयुशीने यजति-प्राप्त $रे छे जने 
कभ तु यक्षि-शु'भ उर्मामा प्रवृत्त थाय छे, तेभ अमे पए प्रवृत्त भनीजे, (9५) 

(२4६ 2 ७ २०५) पुरुषार्थ 6२ यार दश RUA डोक ०२ Rit खर) 
पर ऑप उरी २५ &. (७४) 

धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बहस्पर्तिः। 

सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्राव॑न्तु नः शुभे॥ ७६॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! देवः-विद्वात्‌ धामच्छद्‌-%नभस्थाच नाभनो विस्तार 5२१२, अग्निः-५।१४, 
इन्द्रः-विध्ुतूनी सभाच भंत्री जने २७, ब्रह्मा-यारे वेहोने. %॥२।, बृहस्पति:-१६५७७ीनुं ५७न- 
पाठनथी पाहन 5२ना२।, सचेतस:-विशानयुऊत्त, विश्वे, देवा:-सर्व विद्वनो नः-जभारा शुभे-5ध्याएने 
भाटे यज्ञम्-विशान यो०३प डियाने प्र, अवन्तु-सारी रीति अभना 5२. (9६) 

न: aid सर्व gl ७२४ ०८4५/७/-४० याटे /२२८२ ८५६२ ४२. (989 

त्वं य॑विष्ठ दाशुषो नूँः पाहि शृणुधी गिर॑ः। 

रक्षां तोकमुत त्मना॥ ७७॥ 

पार्थं : डे यविष्ठ-शत्यंत्‌ 4५५ २४ ! त्वम्‌-छुं दाशुष:-वि६॥६।०॥ नून भनुष्योनी. पाहि- 
रक्षा, 5२; तेनी. गिरः-विधा, जने सुशिक्षाथी युऊत वाशीरोने श्रुणुधि-स[(मण. 

फे वीर पुरुष युद्दमा भुत्यु पाभे तेना. तोकम्‌-नाना जाणडनी उत-तथा खी. आधिनी, ५७, त्मना- 
खात्मीयताथी रक्ष-२क्ष। 5२. (93) 

(म्ये: सपति अपे सेट/टि थे आथ “4१4 RU MSA. २१४ विदा पु want आने 
dl ७५८२, ४५७ २२५ 

“कू अन्य साय ययेद्ायोचां संचाची यचे खी २६ ५८० अरे. २॥ रीते आयरक्ष 32२१२ 


नेद यदव म्य 
बडे २४६/ (4९५, ९१२) २४० 2 Hd १/५ 8. २२ Redd रया २४०५ MYA. (७७) 
[सध्यायनो 6पसंडार :] जा जध्यायमा, गणित-विधा, २का-प्रक्षा, प6न-पाहन डरावनारना 3र्भ 
जाहिनां वर्शनथी जा जध्यायभां प्रतिपादित जर्थोनी पूर्व जध्यायभां प्रतिपादित जर्थानी साथे संगति 
छे; गेम शणवुं शओे6थे, 


॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


३८५ युवे (भाष्य 
॥ अथैकोनविशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
स्वाद्वीं त्वा स्वाठुनां तीव्रां तीव्रेणामृतांममृतेन। मधुंमतीं मधुमता सृजामि 
सश्सोमेंन । सोमोंऽस्यश्विभ्याँ पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥ १॥ 


S 


पद्दार्थ : डे वेध२।% ! Yे तु सोम:-सोभ सभान जेश्वर्यथी 45१० असि-४. ते त्वा-तने भोषघिशोची 
विधामा सम्‌-सृजामि-सारी रीत 6त्तम्‌ शिक्षावान णनावुं छु. 

कभ छु फे स्वादुना-मधुर ज६ रसोनी साथे स्वाद्वीम्‌-6त्तम, २१।६थी युऽत तीव्रेण-शीघ्रञरी तीक्ष्य 
स्वभावयु5त तीब्राम्‌-तीक्ष्श, स्वभाववाणी, अमृतेन-सर्व रोजोना नाश5 जुएथी युऊत, अमृताम्‌-नाश२छित, 
मधुमता-२१।(िष्ट २७युडत, सोमेन-सोभक्षता जाहि जोषधिजणों सडित मधुमतीमू-प्रशस्त मधुर गु 
युङत जोषधिने सभ्य$ सिद्ध 5३ छुँ; तेभ तुं थेने अश्विभ्याम्‌-विधायु5्त ख्री-पुरुषोना माटे पच्यस्व- 
पश्जवीने, सरस्वत्यै-विधा जने. सुशिक्षित वाणी युत स्त्रीने माटे पच्यस्व-५४।१, सुत्राग्णे-सर्वनी ६:णोथी, 
रक्षा, 5२ना२, इन्द्राय-जेश्वर्यथी, युऊत पुरुष भाटे पच्यस्व-५५१. (१) 

(मव; ४११०५ १६५२//२४) रि २४२५ २६२ २४//६ अस्त स्वाथी ५७४ २०५ २४९५ 
/२२/७। रीचे देणा चै २१/सथ्य “ते १२ २४६ आय रचे ad lg 4? Ria yr 
४२५) १६४२५. (1) 

परीतो षिंज्चता सुतश्सोमो य 5 उत्तमः हविः। 

दधन्वान्‌ यो नर्यो$अप्स्वुन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 

पर्थ : डे भनुष्यो ! य:-% उत्तमम्‌-6त्तम हवि:-णावाने योज्य ५६र्धने सोम:-शु'भ $र्भामा प्रेरणा 
$रणार विद्वनू इतः-प्राप्त थाय, य:-% नर्य:-भनुष्योभां श्रेऊ दधन्वान्‌ू-५२७ 5२त। अप्सु-%क्षोची 
अन्तः-भष्यभ आसुषाव-सिद्ध २, ते अद्रिभिः-भेधोभ। सुतम्‌-0ल्‍पचन थयेक्ष सोममू-मो'षघिजएने तभे 
परि + सिञ्चत-२५ णादुथी सीथीने वृद्धि 3२. (२) 

(मवर्थे 2 यचुष्याओं ८7२ योषावियोचे शक थीत, वेतु मथन अरीळे आरव अढी, थे 
|२४२५।4) यथोचित २५4) १७२॥9बिचे प्रीत अरीन, १०१ २४१ २४/२१०५प) ४८५४२१) ४४२५ (२) 
वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यड सोमोऽअतिद्रुतः। इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखां॥ 

वायोः पूतः पवित्रेण प्राङ्‌ सोमोऽअतिह्रुंतः। इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखां॥ ३॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्यो ! है सोम:-सोभकषताहि औषधि? प्राङ्‌ ४ ५५४ताथी. अतिद्रुतः-शी॥ भी, 
वायोः-पायुथी पवित्रेण-शुद्ध 5२॥२ 3र्भथी पूत:-शुद्ध-पविज, इन्द्रस्य-5(्द्रियोता। जधिरछाता शव 
युज्यः-योय्य सखा-भित्रनी सभान २९ छे. 

% सोम:-सिद्ध 3रेबी जोषधियोनो रस प्रत्यङ्‌ त्यक्ष शरीरोथी युत. ५७ने, अतिदुत:-गत्यंत 


ह यकु भाष्य 
शीघ्रशभी, वायोः-वायुथी पवित्रेण-५विगत। 5रीने पूतः- शुद्ध, इन्द्रस्य-५२भ जेश्वर्ययु5त २४च॥ युज्यः- 
सति योग्य सखा-भित्रती समान छे, तेनुं तभे निरंतर सेवन उरो. (उ) 

मर्थ; १? योषशियों १४ “+A, Yl २४१ ५/५२/ Gyr थय 2, FX २४० टचा 
२१०/२ ४४ ६२ ७२ & वेतु रडण्यास विकली २२/० ३५० ४२५ १६. (७) 

पुनाति ते परिस्त्रुतः सोमः सूर्य्यस्य दुहिता। वारेण शश्व॑ता तना॥ ४॥ 

पद्दार्थ : डे मनुष्य ! के तना-विरतृत १5शथी सूर्यस्य-सूर्यनी, दुहिता-पुत्रीनी सभान 6४। शस्वता- 
खनव वारेण-अछ७ 5२वा योग्य गुषथी ते-तार। परिस्त्रुतम्‌-सत्रथी पराप्त सोमम्‌-जोषधियोना 
रसने पुनाति-पाविन 5२ छे, ते 6814 तु जोषधिना रसनु सेवन 5२. (४) 

(मावे; श्रे १५०५) दयो पूर्वं 2२-४/४ रीचे २४३४००/ २ २॥९शिप २५० अरे 
&. लेश पीर २४१ इनी ५4५ & (29 

ब्रह्म क्षत्रं प॑वते तेज॑ऽइन्द्रियःसुर॑या सोमः सुत5आसुतो मदाय । 


शुक्रेण देव देवताः पिपृग्धि रसेनान्नं यज॑मानाय धेहि॥ ५॥ 


पद्दार्थ : इ देव-सुण६त। विद्वान्‌ ! १ शुक्रेण-शी५ शुद्धि 5२२ व्यवढारथी मदाय-जानं६ भाटे 
सुरया-७त्पन्न थती. डियाथी सुतः-सपादित 5२५, आसुत:-सारी रीते रोज[नेवार0. भाटे सेवन ऽरेवी 
सोमः-ओऔपधियोनो रस, तेज:-५२९।, इन्दियमू-मन माहि 8न्द्रियने, ब्रह्म-विद्वानोना डुणने तथा 
क्षत्रमू-न्याय॥री क्षत्रियद्ुणने पवते-५विञ 5२ छे, ते रसेन-रसथी. युतत अन्नम्‌-(भो%४ नने. यजमानाय- 
पर्मात्मा यक्षमानने माटे धेहि-५२७. 5२, देवता:-विद्वानोने पिपृग्धि-तृप्त 5२ अर्थात्‌ प्रसन्न 5२. (प) 

(२4६ / २४/ संचारमा ॐ खचुष्ये पी२४ अन्चु 2५० 7४२५ श्रये, १रचु ४६1 Ral, 
4२०, 4५ २४० ५द्रिपी ४ 5२२ गढ। योषि २/२०/२/७ २१० २२५ १४२५ (५) 

कुविदङ्ग यर्वमन्तो यव॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय॑ इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि 
ये बर्हिषो नम॑उक्तिं यर्जन्ति। उपयामगृंहीतोऽस्यश्चिभ्याँ त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय 
त्वा सुत्राम्ण$एष ते योनिस्तेज॑से त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा॥ ६॥ 

पहार्थ : ७े अडग्ग-भि+ ! ये-७ बहिष:-अच्त जाहिनी प्राप्ति ४२।११॥।२। यवमन्तः-%४१ २॥ि 
चाच्यवाण। णेडूतो नमउक्तिम्‌-न "हिनी 6यित पुद्धिन भाटे 6५६१ यजन्ति-मापे छे, एषामू-तेना 
पदार्थों जने णेडूतोना इहेह-जा संसारमा जने व्यवडारभां तु भोजनानि-पाक्षन वा. भोकन-पान शाट 
कुणुहि-5२. 

यथा-%भ भे णेडूतो यवम्‌-%१्‌॥े चित्‌-५९। वियूय-50सक्षाथी ु६॥ ५२१। अनुपूर्वम्‌-जनुदणताथी 
प्रथम दान्ति-आपे छे, तेभ तु गेन विध्भागथी-पनथी कुवित्‌-श्रेष्छ ५० प्राप्त 5२. 


३८८ यकु (भाष्य 

के ते-तरी 6ननतितुं एषः-भे योनिः-5।२९। छे, ते त्वा-तने अञ्चिभ्याम्‌-ॐ।॥-धुलोऽ सने पुथिवीनी 
विध। भाटे त्वा-तने सरस्वत्यै-मेती अर्थनी प्रयार5 6त्तभ वाशी. भाटे, त्वा-तने इन्द्राय-शतुभोनां 
वि६1२७ भाटे तथ। सुत्राग्णे-श्रे७ २क्ष5 भाटे, त्वा-तने तेजसे-५२९त। भाटे, त्वा-तने वीर्याय-प२5भ 
भाटे, त्वा-तने बलाय-णण भाटे के प्रसन्न 3२ छे, जथवा के णेडूत ाट्िथी तु उपयामगृहीत:-4 
व्यवृडारोथी स्वीडार पामेल असि-छे, तेची साथै तु विढार 5२. (६) 

चर्थे ; 9 २/१४५२४५ बेदी याहि अय ३२२, २१५५ 3२ ५५१५२, ५२4५ हीची 
24५५ २4 ४२ 8 २४० सत्य 6१8५ ४२ छ, रथ आ. २४२/२२/ २०//०4२/०) १० 8. (6) 


नाना हि वाँ देवहिंतः सदस्कृतं मा सश्सृक्षाथां परमे व्योमन्‌। सुरा त्वमसिं 
शुष्मिणी सोम$एष मा मां हिशसीः स्वां योनिंमाविशन्ती॥ ७॥ 


पदार्थ : डे २।कपुरुषो जने १९७%४नो ! नाना-जने5 ५&२थी सद:-स्थान कृतम्‌-णनावेक्ष देवहितम्‌- 
फे विद्वानोने प्रिय छे, ते. वाम-तभने णन्नेने प्राप्त थाय. 

% हि-निश्चयथी. स्वाम्‌-पोतान। योनिम्‌-51२७भां आविशन्ती-सारी रीत प्रवेश 5२ती शुष्मिणी- 
णु क मण जापनारी सुरा-सोभवब्क्षी [वे ता छै, त्वम्‌-ते परमे- 8९०८ व्योमन्‌-णुद्धि३५ स१अशभ। 
विधभान असि-छे, तेने. तमे भन्ने प्राप्त 5२, भा६३ द्रव्योनो संसक्षाथाम-संक्षण मा-5रो. चि. 

डे विद्वान पुरुष ! के एषः-थे सोम:-सोभ जाहि भढा जोषधिणोना गए छै, तेने तथा मा-भने 
तुं हिंसी:-न मा-5२ चढि. (७) 

(२१4६ 2 १ २१५२१ २४१ ४४% छदन, ४५, २४/२/०५ २४१ २४५ १४२४२ योषे 
२२, लिरटर २५० उरे 8, ब २/६४ ५०4०) त्याय ७२ & ०२४ 20 2734 २४० ४२८/४४/ १२, 
अथु आय अपे २॥0 ऑप RUA ५१ छ, (७) 


उपयामगुंहीतोऽस्याश्चिनं तेज॑ः सारस्वतं वीर्यमैन्द्रं बल॑म्‌। 
एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा मह॑से त्वा॥ ८॥ 


पदार्थ : डे राकपुरुष जने ५११ ! के तु उपयामगृहीतः-धर्भयुऽत. यभ संणंधी, नियभोथी युत 
असि-४, % ते-ताईं एषः-थे योनिः-ध२ छे, ते तार। फे आश्चिनम्‌-सूर्य जने थन्दमाना उपनी सभान 
तेज:-तीक्ष॥ ने १ ५५२, सारस्वतम्‌-विशानयु5त १॥शीनी, सभान वीर्यम्‌-५२४भ, ऐन्द्रम्‌-विधुतनी 
सभाच बलम्‌-भण छे, ते त्वा-तने मोदाय-छर्षने भाटे त्वा-तने आनन्दाय-५२भ सुणने भाटे अने 
त्वा-तने महसे-भछान ५२।४भ्‌चे माटे सर्व भनुष्यो स्वी॥२ 5२. (८) 

(चथ; ७ ५०५ ९५ यचे अजया सखाच वेल, Raul ५२/४२) अपने 44६6नी vu 
०४०१५/४ ४) स्वय EY २७ छ तथा Art २०८ HEI उरे & 0290 २४ असरा 
५४२१-६० (४१५ 32२२ “च 8, (८) 


4८९ यदव भाष्य 


तेजोऽसि तेजो मर्यि धेहि वीर्यमसि वीर्य मर्यि धेहि बल॑मसि बलं मयि 
धेह्योजोऽस्योजो मयि॑ धेहि मन्युर॑सि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मर्यि धेहि॥ ९॥ 


पदार्थ : डे समय शुभ शुशोते 6त्पन्न 5२४२ २४१! हे ताराभां तेज:-ते४ असि-छे ते-तेजः- 
तने मयि-भार।भां धेहि-६।२४। 5२. 

फे ताराभो वीर्यम्‌-५२४भ असि-छे, ते वीर्यम्‌-पराडभने मयि-भारमभा धेहि-१1२७ 5२. 

% तशभां बलमू-भण असि-, ते बलम्‌-भणने मयि-भाराभां धेहि-१।२४ 5२. 

शे ताराभा. ओज:-प्राएनुं साभर्थ्य असि-8, ते ओज:-साभर्थ्यने मयि-भार।भां धेहि-५1२७, 5२. 

है ताराभां मन्युः-६ष्टो ५२ डी असि-छै, ते मन्युम्‌-डीधने मयि-भाराभां धेहि-५२ए. 5२. 

है ताराभा. सहः-सउनशीक्षत। असि-छे, ते सहः-सछ्नशीक्षता। मचि-मारामा पण धेहि-१1२७ 
5२. 

(म; सर्व मचुष्यी 22 ४०४२) ये यथा 8 ३, ९ ६०४ २७, ४४ २४२ स्वत्माकीचे Rn 
रक ५२, पप | अन्याय ५७ 4२५७ अरब 

केम हुए आयरक् ०२०/२/ ४२ ७५ उरे 0२ १२/०५/२४ ४त्ये (२२८२ 9 ४२. (€) 

या व्याघ्रं विषृंचिकोभौ वृक॑ च रक्षति। 

श्येनं प॑तत्रिण॑ंश सिशहः सेमं पात्वशहसः॥ १०॥ 

प६र्थ : या-के विषूिका-विविध जर्थाने सूथित 5२नारी राकानी राणी व्याघ्रम्‌-के ७ भारीने 
भारे 8, ते वाध भने वृकम्‌-५२। जाहिने ५२२ १३ उभौ-थे भन्नेने, पतत्रिणम्‌-शी भति 5२ना२ 
पक्षीच, श्येनम्‌-शीप्र जते. ऽरीने जन्य पशुखोने भारनार नाक पक्षीच च-तथा सिंहम्‌-छाथी जाहिने 
पछ भारचार दुष्ट पशु-सिडने भारीने प्राची रक्षति-२क्ष। 5२नारी छे, सा-ते राशी इमम्‌-थे २ाकानी 
अंहसः-२१५२।थी. पातु-२क्%॥ 5२. (१०) 

२१ ; 9 शूरवीर २ २५० ५/६ २6+ सारीक "4/५५५५ 2917) रक्षा 52 ०१/ “ar 
सीने प्रस्न उरवाम। समर्थ ७४१५ &, ०२ री पक्ष ०, 

कोय ४२ पिय 44२ २/९) पोटाचा पॉटिचे HE st तेचे yt उरे छ, 0 
यअ ५३ ०७02 ४४ २७. (10) 


यदापिपेष॑ मातरं पुत्रः प्रमुंदितो धर्यन्‌। एतत्तदग्नेऽअनृणो भ॑वाम्यह॑तौ पितरौ 
मर्या। सम्पूच स्थ सं मां भद्रेण पृङ्क्त विपच स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्क्त ॥ ११॥ 


५६।्थ : छे अग्ने-विद्वान्‌ ! यत्‌-के प्रमुदितः-अत्यंत्‌ जानंध्युत पुत्रः-पु् ६५ धयन्‌-६३ पीता 
मातरम्‌-भाताने आपिपेष-सर्वनधी, पीडित 5२ छे, ते पुत्रथी इं अनृण:-१६७0२(ऐेत भवामि-५पु छुँ. 
झेथी. भार। पितरो-भात। खने पिता भन्ने अहतौ-उनन रित णनीने मया-भाराथी भद्रेण-५व्याशची 


३८० यदव भाष्य 

साथे व्यवडारपूर्व» वर्तन 5२चार भने, 

डे मनुष्या ! तभे संपूच:-सत्य संभंधी, स्थात्‌ धर्भथी संयुऊत स्थ-रषो, मा-भने उद्याएनी साथै 
सम्पृङ्क्त-संयुडत 5रो. पाप्मना-पापथी विपृचः-पुथ$ र२छेनार स्थ-णनो. जेथी मा-भने पण पापथी 
विपृङ्क्त-पथई 5रो. अने. तदेततू-५२%न्म सने. वर्तमान कॅन्ममा सुणने प्राप्त ऽरावो. (११) 

(२4६ : 22२ Hadad ५०४ ५/८० ७२ & बेब ५० ४/२/-पितापी सेवा 5२4] अ. २५२३ 
ये चाव॑ पर वयाचे २४०८ श्रये ३, असे २४/०/-पितापी सेवा रीचे Raga डकर “चीर, 

११२ Reid US Hall पोटाचा संताने ५५/५२७/१) ४१४ 5री? ४२२ ४५ 
उरे & ०२ संचाचीये ४७ २/०/-/पित। #त्ये ये री) ०४५७/२ ७२५) NA (11) 


देवा यज्ञमंतन्वत भेषजं भिषजाश्विना। 
वाचा सर॑स्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दध॑तः॥ १२॥ 


पर्थ : ७ भनुष्यो ! केभ इन्द्रियाणि-6त्तम रीति विषय अछए 5२चारी चेत्र शाहि छन्द्रयो जथवा 
धनोने दधतः-४।२९ ५२५२ भिषक-थिडित्सा भाहि वेधडशास््चा जंगोचा शात वेध, सरस्वती- 
२॥युर्वे&चुं परशस्त शानथी युङत विदुषी, खी अने भिषजा-जायुवेंध्ने #४२ अश्विना-जोष५ विधामा 
व्याप्तगुद्धि भे 6त्तम विद्वान्‌ वेध खे जे. भने देवाः-6त्तम शानी९४न वाचा-वाशीथी इन्द्राय-५२भ 
अश्चर्यं भाटे भेषजम्‌-रोगविनाश5 जोष५१३५ यज्ञम-सुण६[य5 यशने अतन्वत-विस्तुत 5२, तेभ तभे 
५७ ऽरो. (१२) 

(२४/५/५ ; 94 ५५) २०५ पथ्य, योषति २४२ श्रह्मयर्यचुँ २१० रीचे चरर स्वास्थ्य, ५५ 
२४३ «द्विप 2 २२०/ रंडी, त्या छडी 2२ gut ya अरी idl “+. (१२) 

दीक्षायै रूपः शष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मांनि। 

क्रयस्य रूपः सोम॑स्य लाजाः सोमा%शवो मधु॥ १३॥ 

पद्दार्थ : ऐ भनुष्यो ! % प्रायणीयस्य-6त्तभ्‌ सुणने प्राप्त 5रावनार व्यवडारभां विधभान पुरुषना 
दीक्षाय-यशना सावनो खने नियभोना पालन भाटे स्पम्‌-सुं६२ ३५ छै, तोक्मानि-संतान 8, क्रयस्य- 
द्रव्याने. वेयवानुं स्प्रम्‌-३५ छै, शष्पाणि-शुष्ठ रीत ५७४ $२१। योज्य धान्य छै, सोमस्य-जोषधिजोना 
रसथी. युङत लाजाः-ईवेक्ष। योणाना भभर। 8, सोमांशव:-सोभना संश मने. मधु-मध छे, तेने तभे 
विस्तृत 5रो अर्थात्‌ वृद्धि 35२. (१३) 

(चथ: 9 २१०५ बचे १०५ ताच तक! ४७४ सिद्ध 5२ 8, २२ २॥ सरम खुब 
प ५२ (13) 


आतिथ्यरूपं मास॑रं महावीरस्य नग्नहुः। 


कडक यदव भाष्य 
रूपमुपसदामेतत्तिस्त्रो रात्रीः सुरासुता॥ १४॥ 


पद्दार्ध : डे भनुष्यो ! के मासरम्‌-शैथी जतिथि९चनो भडिनाजो सुधी. २भए 5२ छे, तेवा आतिथ्यस्म्रम्‌- 
जतिथियोनु ढोपु १ तेना २८४२३५ ८4१४1२ वा महावीरस्य-भछान वीर पुरुषना नग्नहु:-ग०न जडियनने 
वरत्रो, जाहि जापीने स्म्रम्‌-युइप णनाववा, उपसदाम्‌-गुढस्थ जाहधिनी सभीप मोशन माहि भाटे 
२९२ जतिथियोने तिस्त्र:-3७ रात्रि:-रानि निवास 5राववो, एतत्‌-थे ३५ 4 सुरा-सोभरस आसुता- 
सर्व रीति सिद्ध 5२८) दिया छे, ते सर्वने तमे अछए 5२. (१४) 

(वार्या / ? मव्य १//१४ (46५ AAR २०४२, ४ ये Gun 2१७, १२१४ 
सन्मा, ने बस Uf 6. पोटाचा २१७० Gnd /११/४ et al A+R /२२०२ 
alg ७२ छ, dal “यिस्वी” बचे (1%) 


सोम॑स्य रूपं क्रीतस्यं परिस्रुत्परिंषिच्यते। 
अश्विभ्याँ दुग्धं भेषजमिन्द्रायैन्द्रशसर॑स्वत्या॥ १५॥ 


पद्दार्थ : ढे खीयो ! शभ सरस्वत्या-प्रशस्त विधा खने विशानथी युत विदुषी, पत्ती ४।२। क्रीतस्य- 
अछए 5२, सोमस्य-सोभवत। नाहि जोषधिणणनुं परिस्त्रुत्‌-सर्वत्रथी अवित थनार रस स्प्म्‌-6त्तभ्‌ 
२१३५, अश्विभ्याम-वे६५ विधाम पू. भे विद्वानों भाटे दुग्धम्‌-धोडवाभां जावेला भेषजम्‌-भष्‌३५ 
६५ तथ। इन्द्राय-मेश्वर्यना 8०७५ भाटे ऐन्दम- विधुत संधी विशान परि + षिच्यते-सर्व4थी सिद्ध 
उश्वाभा जावे छे, तेम तभे पण 5२. (१५) 

म्ये: २४५ ४"4।२४)-टु/२)२४/२३ १७१२ (५५ ५४२७, Ru, ५२४१//२४ २४१ करव ०४९१ 
स्वयंवर विवा उरीने, Gn योक ०१/ ४4 २४४/० IA अन्य तक! नै ५d, 
तेणे 6७7२ २७4) संगुडत रीळ बि २०२२ ०१४० sud aU २५१ 069० अरीचे ११ ०१/ 
२४२/०५०) /2२२ रि ७२५ nA. (11) 

आसन्दी रूपः रांजासन्द्यै वेद्यै कुम्भी सुंराधानीं। 

अन्त॑रऽउत्तरवेद्या रूपं कारोतरो भिषक्‌॥ १६॥ 

पदार्थ : उ मनुष्यो ! तमे यशना भाटे आसन्दी-स4 तरश्थी सेवन 5२ब। योण्य थोडी, स्पम्‌- 
6त्तम, डया, राजासन्द्यै-२४ केन पर णेसे छे ते वेच्चै-थुष६ वेहीना भाटे कुम्भी-धाच्य नाहि प६।थों 
राणवानी 38, सुराधानी-सोमरस राणवानी सुरी, अन्तर:-,1७ ऐेतु अन्‍्न।६ ५६, उत्तरवेद्याः- 
6त्तरनी वेहीना ख्पम्‌-३पने. कारोतरः-$भयारी. खने भिषक-वेध भे सर्पनो संग्रढ ऽरो. (१६) 

(२/५/५ ; २०५ 9-9 आर्य अरवाची ४२६ अडे बेच! सर्व ५५५५) 44 ४२. (१6) 


३८२ युवे (भाष्य 
वेद्या वेदिः समांप्यते बर्हिषां बर्हिरिन्द्रियम्‌। 
यूपेन यूप आप्यते प्रणीतोऽअग्निरग्निना॥ १७॥ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! के विद्वान्‌ वेद्या-यशनी साभश्रीथी वेदिः-यशधूमिते, बहिषा-भडान पुरुषार्थ थी 
बहिः-कुद्धि ५मे इन्द्रियम्‌-धनने समाप्यते-सारी रीते प्राप्त $२ छे, यूपेन-मिश्रित अथवा ५५५-५५ 
व्यवडारथी, यूप:-मिश्रित उप व्यवछारना यत्नना यने, अग्निना-विध्ुत्‌ २॥ि शअ्निथी प्रणीतः- 
यत्यंत संमिलित अग्निः-अज्निन आप्यते-प्राप्त 5२ छे, तेम तमे पण सापनोथी साधनो मिश्रित 5रीने 
सभर सुणने प्राप्त ऽरो. (१७) 

चर्थे 2 के १०५) साइन २/५०/4) सव्य र्ये (सिद्ध ४२१ ४२७ 8, तेथ १४ MA 
सिद्ध 5२ ४५५४ छ. (19) 


हविर्धानं यदश्चविनाग्नीध्रं यत्सर॑स्वती। 
इनद्रायैन्द्रशसद॑स्कृतं प॑लीशालं गार्ह पत्यः॥ १८॥ 


~ 


पदार्थ : ढ भुडस्थ खरी-पुरुषो ! म (विद्वान्‌ अश्चिना-खी जने पुरुषोने यत्‌-े हविर्धानम्‌-थेव। 
सने हेवा योग्य शुद्ध पदार्थांना पात्रोने थये 8, खपे यतू-४ सरस्वती-पिद्ुषी स्रीचे आग्नीध्रम- 
ऋत्विकूने शरश 5रती. तथा विद्वानोने इन्दाय-मेश्वर्य जने सुण प्रहान 5२४२ पतिना भाटे ऐन्द्रम्‌- 
अेश्वर्य-संपच्न सद:-%म २९े छे ते सम अने पलीशालम्‌-पली शान्ा-घरचे. विद्वानोजे कृतम्‌-तेय।२ 
$२७ छे, ते सर्व गार्हपत्यः-५४य्थ्‌ संयोगी-संलंधी धर्म छे, तेम ते सर्व अर्तव्यने तमे ५४ ऽरो. (१८) 

(माथे: ढे यंठुष्या 224 अटनी सामी २४4५ उरीर यथ? alla ४२ छ, बेन 
अगवी युडच सरी-युरुष दरा अथोप /रित्य थिह अ ४२. (१८) 


प्रैषेभिः प्रैषानांप्नोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्यं। 
प्रयाजेभिरनुयाजान्व॑ंषट्कारेभिराहुतीः॥ १९॥ 


पदार्थ : के विद्वान प्रषिभि:-जशा जापवा शव 3र्भोथी प्रैधानू-जाशा जापवा योग्य सेवेने, आप्रीभिः- 
सर्व १२३ थी तुप्त-पसच्न 5२चारी डियाजोथी आप्री:-सर्वथा प्रीतिने 8ल्‍पचन 5२नारी सेविश्ञशोने प्रयाजेभि:- 
6त्तम यश साधनोथी अनुयाजानू-जनुडूण यश प६।र्थोने अने यज्ञस्य-यशनी, वषट्कारेभि:-डियाजोथी, 
आहुति:-जण्निभां जापवा योग्य जाडुतियोने आप्नोति-प्राप्त 3२ छे, ते सुणी २७ छे. (१८) 

Ha: Fad NR २१४ २४२ य१४/२॥/॥, Ud २४२ Gull ५5 दीचे 
श्रेठ आयो उरे & वे २४५१ चुनी उरी २४ & (7१८) 


पशुभिः पशूनाप्नोति पुरोडाशैँर्हवीक्ष्या । 


३८३ यदव पय 
छन्दोभिः सामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्कारान्‌॥ २०॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! केम स६२७२्थ्‌ पशुभिः-गाय भाहि पशुशोथी पशून्‌-भाय्‌ भाहि पशुशोचे, 
पुरोडाशै:-पयन डियाजोथी स२५त-शुद्ध ५२ त्तम पद्चर्थाथी हवीषि-७वन 5२१ योज्य 5त्तम ५६।्थोने, 
छन्दोशिः-गायत्री भाहि छद्टोची विद्याथी सामिधेनी:-२॥न प्रीप& 6त्तम्‌ समिधाने, याज्याभिः- 
यशनी डियाजोथी वषट्कारान्‌-धर्भयु$त ०३२९, 5२नाराजोने आ + आप्नोति-सर्वथ। प्राप्त $२ छे, 
तेभ तेने तमे पए प्राप्त ऽरो. (२०) 

मावार्थ : है जा संसारमा खेड पशुशोवाणा, डोम उरीने मोडन डरचारायो, वे&वितू शपे 
श्रेऊ जायरशवाण। मनुष्यो डोय छे तेयो प्रशंसाने प्राप्त 5२ छे. (२०) 

धानाः करम्भः सक॑तवः परीवापः पयो दधि। 

सोम॑स्य रूपः हविषंऽआमिक्षा वाजिनं मधु॥ २१॥ 

पर्थं : ढ भनुष्यो ! तभे हविष:-छोभ ५२१ योज्य सोमस्य-यंन द्वारा णेयवा योग्य जोषधि३प 
रसना स्पम्‌-३पने धाना:-शे>ल यव जाहि अन्न, करम्भ:-भंथननुं साधन, सक्तवः-साथवो, परीवापः- 
कमा स्वन भीक वाववाभां जावे छे ते क्षेज, पय:-६५, दधि-६७ी, आमिक्षा-६७ी६५ जने भधुरथी, 
पनेक्ष १६र्थ विशेष, वाजिनम्‌-प्रशस्त जन्‍नोना संबंधी सार वस्तु जने मधु-भ५ खे पदार्थोना भुते 
शक, (२१) 

(२/५/५ » ® ५६/१ ५/४२३, ७०१०, ४५२ यचे २१५५ &, ते ७४१० 5२५ ५१५ ' हविः ' 
*९५/4 छ. (२१) 

धानानां& रूपं कुव॑लं परीवापस्य॑ गोधूमाः। 

सक्तूंना& रूपं बद॑रमुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे. धानानाम्‌-शे$८। शव शाहि जन्‍नोनुं कुवलम्‌-भोर समान ओोमण ३५ 
छै, परीवापस्य-थूए-क्ोट जधिनुं गोधूमाः-६७ स्पम्‌-३५ छे, सकतूनाम्‌-साथवानुं बदरमू-भोर ना २० 
सभान ख्प्रमू-३५ छै, करम्भस्य-६छी मेणवेक्ष साथवानुं उपवाका:-सभीप प्राप्त ४१ स्ग्रम्‌-३प छे, 
तेम शशो. (२२) 

(२4४ » 9 4037 खनी ७८२ उप बचावीने (याट ४२ & २४च 14 8, 072 २४/२)०५२ 
4a ४२ & (२२) 


पय॑सो रूपं यद्यवां दध्नो रूपं कर्कन्धूंनि। 
सोम॑स्य रूपं वाजिनः सौम्यस्यं रूपमामिक्षां॥ २३॥ 


३९४ यकु भाष्य 
पदार्थ : ढ भनुष्यो ! तभे यतू-% यवाः-४१ छे तेनी. समान, पयसः-पाए अथवा ६५न ख्पम्‌- 
३५ कर्कन्धूनि-५।३। भोटो भोर सभान, दध्न:-६डढीन| रूप्रमू-३५ने वाजिनम्‌-णछु जन्चना सारनी, 
सभान, सोमस्य-सोभ खपधिना स्मम्‌-३पने आमिक्षा-६६ मने ६ढीनां संयोगथी णनेल जथवा भधुर 
खने अम्ल जाहिना संयोशथी नचेल प६र्थनी सभाच, सौम्यस्य-सोभ भादि जोषधियोनो सार डोवाथी 
स्मम्‌-२५३पने सिद्ध 5२. (२३) 
(म; १५०५) 9 - ? २४० चुहर उप 9 27 १०, वे बैच २४० ० रीते सड Ag ४२. (२७) 


आ श्रावयेति स्तोत्रियाः प्रत्याश्रावोऽअनुंरूपः। 


यजेतिं धाय्यारूपं प्र॑गाथा येयजामहा:॥ २४॥ 


पदार्थ : ढे विद्वात्‌ ! तु विधार्थीओने आ + श्रावय-समरत. विधानो 6५8१ 5२. 

के स्तोत्रिया:-स्तुति 5२१ योज्यने प्रत्याश्राव:-सांध्भणवा-संभणाववा योऽय विधा विषय अनुख्य:- 
खजनुंडूण शेभ यश छे, तेभ येयजामहा:-% [5 यश 3२ छे, इति-गे रीत अर्थात्‌ तेची सभान प्रगाथा:- 
6त्तम्‌ रीते गान 3३, तेनी. यजेति-संशत 5२. जा रीते धाय्याख्यम्‌-प२छ७ उरवा योग्य उपने यथावत 
गाश. (२४) 

भावार्थ 2 १२४) परस्पर ग्रेमधू्वऽ विधान! विषयी a २४२ Ad 8, २२४ (46५ थपी 
१४4 8. (२०) 

अर्व्ध:ऋचैरुक्थाना*४ रूपं पदैराप्नोति निविद॑ः। 

प्रणवैः शस्त्राणा% रूपं पय॑सा सोर्म5आप्यते॥ २५॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! अर्द्ध त्रचैः-सर्ध ऋयाजो जर्थातू मन भाणो 8२ उकथानाम्‌-5थन 5२१ 
योज्य वे[85 स्तोत्रोच। स्मम्‌-२५३पने, पदे:-५६धी, सुबन्त-[वि(4[३त पद तथा तिडून्त-डियापदोथी शने 
प्रणवै:-ओोभ4रोथी, शस्त्राणाम्‌-शख्रोन। ख्प्रमू-स्व३पने, तथा निविदः-निश्चयथी. विद्या प्राप्त 5२ना२ 
दिशासुजोने आफणोति-प्राप्त 3३२ छे, जने. झै विद्वान्‌ ६२ पयसा-१ नी साथे सोम:-सोभ जोषधिनो 
२२ आप्यते-प्राप्त उस्वाभां जावे छे, त विद्वान 4६ शाता-शनार ऽडेवाय 8. (२५) 

मदर्थे; $a /१४/०) पसे (कीचे १७0 ५६, १०२, २/०/३०१/२, २०८, अर्थ ञे स॑श्चे 
यर्थ १100 दे 82. ०२ २४२/२२/ २४८५५५४ १० & (२५) 

अश्विभ्याँ प्रातःसवनमिन्द्रेणैन्द्र माध्यन्दिनम्‌। 

वैश्वदेवः सर॑स्वत्या तृतीय॑माप्तर सर्वनम्‌॥ २६॥ 


पद्दार्थ : के भनुष्योजे अश्विभ्याम्‌-सूर्य शने यच्द्रभा 8२। प्रथभ प्रात: सवनम्‌-प्र/6:51५ यशऊर्भनी. 
प्रेर७ने इन्द्रेण-विधुत्‌ना ६२ ऐन्द्रमू-जेश्वर्थ॥२५, द्वितीय माध्यन्दिनम्‌-भध्याह्नना सवनम्‌-जारोश्य4री 


1000 यदव भाष्य 
डोभ जाहि 3र्भने, सरस्वत्या-सत्यवाशी ६२। वैश्वदेवम्‌-संपूर्छ विद्वानोना, सळार ३५ तृतीयम्‌-त्री॥ 
सपन यर्थात्‌ सायडातती डियाने यथावतू आप्तम्‌-प्राप्त उरेल छे, तेजो. शतचा 6५७२५ छे. (२६) 

म: ७२४ सुर, ले अचि dt १७१५ अदा सर्व पुष्य २४//६ al la 
उरे & ०२४ यत ४८,२१५ १२ & (२६) 

वायव्मैवायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌। 

कुम्भीभ्यांमम्भृणौ सुते स्थालीभिः स्थालीरांप्नोति॥ २७॥ 

पदार्थ : फे विद्वान्‌ वायव्यैः-वायुभां विध्यमान वा वायु देवता वाणा दिव्य युणोत्पा६5 8, ते ५६।र्थाथी, 
वायव्यानि-वायुभां विधमान वा वायु देवता ]ुशो. जने डर्भाने, सतेन-वि'भा० यु5त 3र्भथी द्रोणकलशम्‌- 
द्रोण परिभाए [भाप] जथवा $शने आणोति-प्राप्त थाय छे. 

कुम्भीभ्यामू-धान्य जने. लना पात्रोथी अम्भृणौ-४८ १२७ 5२नार। णे पात्रो तथा सुते-तेया२ 
उरेक्षा थे प्र॥र२ना रसीने स्थालीभि:-पहार्थाने राणवा जने. पश्रववानी स्थालीः-थाणीशोने आप्नोति- 
प्राप्त थाय छे, तेजो, धनाढ्य भने 8. (२७) 

मर्थ: धल १०५ ५/५०/ aN प a, ठे शा दिया “RY Retr, 
सचा विटा पीड Ret खै बैच दिया A Hid) Bud अप उरी ९४० रथी, (२७) 

यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहैः स्तोमाश्च विष्टुतीः । 

छन्दोभिरुक्थाशस्त्राणि साम्नांवभृथऽआंप्यते॥ २८ ॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभने फे यजुभिः-यभुर्वधीडत विधाना जवयवोधी, ग्रहा:-सर्व डियाअइना 
अछए $२१।२। २१९२, ग्रहैः-्रडोथी स्तोमा:-५६र्थाना, गुषोनी प्रशंसा, च-जने विष्टुती:-विवि५ 
स्तुतियो; छन्दोभिः-शायनी साहि 8०६ १ विद्वान्‌ जने युणीनी स्तुति 5२नाराजोथी, उक्थाशस्त्राणि- 
उथन डर योग्य वेहना स्तोत्र थने शख आप्यन्ते-प्राप्त उस्वाभां जावे छे; तथा साम्ना-स।भवे६थी, 
अवभूथ:-शोधन आप्यते-प्राप्त उरवामा जावे छे, तेनो 6पयोज यथावत्‌ 5२वो भरैर्थे. (२८) 

ad: FUN १०५ TEU विटा सर्व NN १६ Red इ उरी ५०) १4), (२८) 


इडाभिर्भक्षानांप्नोति सूक्तवाकेनाशिर्षः । 
शंयुना पत्नीसंयाजान्त्स॑मिष्टयजुषां सश्स्थाम्‌॥ २९॥ 


पदार्थ: झै विद्वान्‌ ! इडाभिः-पुथिवीथी भक्षानू-(मक्ष0 5२१ योग्य भत्ति ५४।्थाने सुक्तवाकेन- 
है 8 तभ वयनथी आशिषः:-४28।खो-सिद्धिशोने शंयुना-सुणषभय व्यव७।२थी पत्नीसंयाजानू-% पत्नीनी, 
साथे भणे छे तेने समिष्टयजुषा-6तंभ ४४ सिद्धि 5२ना२ यशुवे६न॥ 3र्भथी संस्थामू-सारी रीते रछेवाना 
स्थानने आणोति-प्रापत 3३२ छे. ते सुणी 3भ न भने ? (२८) 


365 यः (भाष्य 
न: ४९२५१ १६ Raed १८ ५४/१9५)/ A (ववी ६२४, ठेवी alg a 
स्थिति प ४२. (२८) 


ब्रतेन॑ दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 


दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते॥ ३०॥ 


पदार्थ : के माण, इच्या, व मनुष्य ब्रतेन-श्रह्मथर्य॑ जाहि नियभो दीक्षाम्‌-श्रह्मयर्य शाहि सळर्भाना. 
शारं ३५ दीक्षने आप्नोति-१॥५५ 5२ छे, दीक्षया-ते दीक्षाथी दक्षिणामू-॥[ते७ खने धनने आप्नोति- 
प्राप्त 3२ 8, दक्षिणा-तै प्रति जने. पनथी श्रद्धामू-सत्यना पारणमभां प्रीति३५ श्रद्धाने आप्नोति- 
प्राप्त 3२ छे. १। ते श्रद्धया-श्रद्धाथी केने सत्यम्‌-नित्य पहार्थ वा व्यवढारोमा 6त्तम प२भेश्चर वा धर्भनी 
आप्यते-॥प्त डरी छे, ते. सुणी थाय छे. (30) 

न: 30६१ १०५ A, YAU २४० AE विटा सत्य Alt प रथा असत्य 
८०५५७/२)०४/ त्याय अरी २४ एकी, (30) 


एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवै्रह्मणा कृतम्‌ । 
तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते॥ ३१॥ 


पहार्थ : के भनुष्ये यत्‌-के देवै:-वि&1नो ६२ ब्रह्मणा-परमेश्वर १। थारे वेध्ेथी यज्ञस्य-यशंडर्भना 
एतावत्‌-२२८। ख्प्रमू-स्व३पने कृतम्‌-सिद्ध ५२८ छे वा. [शित 5२% छे, तत्‌-ते. एतत्‌-थे सर्वम्‌- 
सर्वने सौत्रामणी-ेभा ९७ जाहि अंथियुडत सून १२९ उरवाभां जावे छे, ते सुते-सिद्ध ५२५ यज्ञे- 
यशभां आणोति-प्राप्त 5३ छे, ते ६ थवानो यार 35३२ छे. (3१) 

(म्ये: /१४/० ४०५२ १26 यश्च जुत्तं २४५२४५/० उरी थय, ०८७ उरी बचा 
मन 67२ ४०० ya ४२५ १६४२. (७१) 


सुरांवन्तं बर्हिषदः सुवीरं यज्ञः हिंन्वन्ति महिषा नमोभिः। 
दधानाः सोमँ दिवि देवतासु मदेमेन्द्रं यज॑मानाः स्वर्काः॥ ३२॥ 


पर्थ : े भनुष्यो ! % महिषा:-भछानू पृ७नीय, स्वर्काः-6त्तभ खल सि ५६।थो4५।, यजमानाः- 
यश 5२ना२। विद्वो. नमोभि:-अच्नाधिथी सुरावन्तम्‌-6त्तम सोभरसयुऊत्त, बहिषदम्‌-प्रशस्त जाऊशमा 
स्थित थचार, सुवीरम्‌-8त्तभ शरीर तथा णात्माना णणथी युठत वीरोनी प्ति 35शवनार। यज्ञम्‌ू-यशनी 
हिन्वन्ति-पुद्धि 3२ छे; तेशो दिवि-शुद्ध व्यवहारोभां देवतासु-विद्वानोभां सोमम्‌-थैश्चर्य अने. इन्द्रम्‌- 
परम अेश्वर्ययुऽत पुरुषने दधानाः-६२७। 35२तां जमे मदेम-जानंध्ित भनीय. (3२) 

भावार्थ 2 2 पुष्यो अन आधि येश्चयंचो ४२4५ उरीप, ठेथी Rint सुर st, रब 
दिध २४० छुधिलाओनों संत्रढ उरी सब [वेधी ८१५ 8, 2२४ २४ २/७४/५२२/ ५० ये सीटी 
याच॑ने ऑप उरी ४४ & (9२) 


= यकु म्य 
यस्ते रसः सम्भूतऽओष॑धीषु सोम॑स्य॒ शुष्मः सुर॑या सुतस्य । 
तेन॑ जिन्व॒ यज॑मानं मदेन सर॑स्वतीमश्विनाविन्द्रमग्निम्‌॥ ३३॥ 


पार्थ्‌ : डे विद्वान्‌! यः-Yे ते-आपना ओषधीषु-सोभक्षता नि शषषिशोभां विधभान सुतस्य- 
सिद्ध 3२५ सोमस्य-अंशुभाच जाहि योवीस ५२४ सोभना सुरया-6त्तम दानशील स्त्रीना द्वारा 
सम्भृतः-सारी रीत राणेवा शुष्मः-न०अरी रसः-जानं६६1५५ २स छे; तेन-ते मदेन-२।५६६।५ॐ २सथी 
यजमानम्‌-थुप६।त। य%भ।११, सरस्वतीम्‌-प्रशस्त विधायुऊत सीने, अश्विनौ-विधाभां व्याप्त जध्याप5 
सन 6५०३, इन्द्रम्‌-भेश्वर्ययुङत सभापति जने सेनापतिने तथा अग्निम्‌-सज्तिनी सभाच शत्रुशोचे 
णाणनार योद्धाजोने जिन्व-प्रसन्न उरो. [खर्थातू तृप्त ऽरो.] (33) 

(मथ; १ (विहार २५०५ बट २॥४१२०॥० सारण स्वर्यं सवच अरीचे तथा खन्योर सकट 
४२४५, /१२०२ याचंही gl अरे 8, ०२ १०५५/६२ २०५ & (७७) 

यमश्विना नमुंचेरासुरादधि सर॑स्वत्यर्सुनोदिन्द्रियार्य । 

इमं तः शुक्रं मधुमन्तमिन्दुः सोमः राजानमिह भ॑क्षयामि॥ ३४॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! इह-जा संसारभां इन्दियाय-धन जने. 6द्धियना भण भाटे यम्‌-के नमुचेः- 
गणने मुऊत न 5२२ आसुरात्‌-ते भेघ ५१७।२थी अधि-शषि$ शुक्रम्‌-शीध भरी मधुमन्तम्‌- 
5त्तभ, भधुर माहि गुशोथी युऽत इन्दुम्‌-परभ अेश्वर्य 5२१1२ राजानम्‌-प्रशभान सोमम्‌-पुरुषार्थभां 
प्रे: सोभ जोषधिने सरस्वती-[विहुषी खी असुनोत्‌-सि& 5२ 8, अश्चिना-सभापति जने सेनापति 
पए सिद्ध $२ छे, तम्‌ + इमम्‌-ते थेने इं भक्षयामि-भिक्षशः 5३ शने 'मक्षण 5रवुं छ. (3४) 

चर्थे; ® १०५) सर, अत्र थे २४ १११४ 24२ डय & २२ १०१५/० a 
यु कवीचे सडा आर्ट ०२१ 8. (७१) 


यदत्र रिः रसिनः सुतस्य यदिन्द्रोऽअपिंबच्छचीभिः। 
अहं तद॑स्य मन॑सा शिवेन सोमः राजानमिह भक्षयामि॥ ३५॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! केम अहम्‌-इुं इह-जा संसारभां अस्य-े सुतस्य-ते4२ 5२७ रसिनः- 
5त्तम २अयुऽत पध्चर्थनो यतू-% २ अत्र-जा संसारभां % रिप्तम्‌-प्राप्त छै, १। इन्द्रः-भूर्यं शचीभिः- 
साऽर्षश नाहि डियाजोथी यृतू-४ अपिबत्‌-पान 5२ छै, तत्‌-ते. तथा. राजानम्‌-४5शभान सोमम्‌- 
जोषधियणोना २२१ शिवेन-९।९५।२४ मनसा-भनथी मक्षयामि-भिक्षशः तथा पान 5३ छु, तेम तभे 
प७ भक्षण खने पान $रो. (3५) 

(माथे: ले १०५) / के चूर्य ५४/०/०/ (रोती कब २४/५४५७/-०२)१ ११/ १२२५१ २४५ 
चुनी उरे छे 0२१४ ४२ जुईूथ एयाय २२/७ २५० अरीळे १०) gl sh, Aad २९५ 
सर्वगे ५०८४० ४२). (3५) 


३८८ युवे (भाष्य 

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्व॒धा नम॑ः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्व॒धा नमः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्व॒धा नमः । अक्षन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त 
पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ : जमे पुन, शिष्य शाहि भनुष्य स्वधायिभ्यः-१७ शते सत्ते प्राप्त 5२वना२| पितृभ्यः - 
शाची १नोने स्वधा-भन। प्रधान खने नमः-सळार ऽरीशे छीये; स्वधायिभ्य:-विपुक्ष जन्‍्नना 6२७5 
पितामहेभ्य:-पिताना पिता गर्थात्‌ ६६जोने स्वधा-सुं६२ सप्त जापत तथा नमः-सळार 5रीजे छीथे, 
स्वधायिभ्य:-6त्तम अन्नना ४०७५ प्रपितामहेभ्य:-पिताभछना पिताजोने अर्थात्‌ ५२६।६।च. स्वधा- 
खन्न प्रधान तथा नम:ः-२०७२ 5रीजे छीथे, 

डे पितर:-पिता शाहि शानीकनो ! जाप जमे सारी रीते षनावेब खल जाहिनुं अक्षन्‌-भो%न 5रो. 

डे पितर:-अध्याप5%नो ! जाप जानंधित मतीने जभने अमीमदन्त-जत्यंत जानंध्युझत 5रो. 

डे पितरः-७५६२५%चो ! जाप तृप्त मतीने जभने अतीतृपन्त-तृप्त उरो. 

डे पितर:-विद्वनो ! जाप शुद्ध भनीन अभे शुन्धध्वम्‌-शुद्ध ऽरो. (३६) 

(चथ; 2 ५०, शिष्या १५ ६३१६ २0६ darn | थे हर अन्त २8 पहाया 
द्वार विटा AB gall Ria सेवा ४२. (बिू2व ४७ टयीचे खपि 32. 

222 Ha यि HA २३२) सेवा अरे & ठेथ ०4 a dt] यित 
सव! ४२१ (35) 

पुनन्तु मा पितर॑ः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः । पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण 
शतायुषा। पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः। पवित्रेण श॒तायुषा 
विश्वमायुर्व्यश्नवै॥ ३७॥ 

पदवार्थ : सोम्यासः-अेश्वर्यथी युङत जथवा यच्द्रभा सभान शान्त, पितर:-शान प्रधान 5२२ पाहन 
३२२ पितर क्यो पवित्रेण-शुद्ध लायरएथी युऽत शतायुषा-सो वर्षेनी. शायुथी मा-भने पुनन्तु- 
पूवि 5२. 

सति भुद्धिभान, यंद्रभा समान, जानं६5र्ता पितामहाः-पिताना पिता-६1६॥ ते जणीशुद सो वर्षयुऊत 
जायुथी मा-भने पुनन्तु-५[वि $२. 

सेश्चर्यधता, यन्दमा समान शीतल स्वलाववाणी। प्रपितामहाः-५२६।६। शुद्ध सो. वर्ष सुधी छवनथी. 
मा-भने पुनन्तु-पाविन 5२. विधा अेश्वर्ययुऽत वा शान्त २१०१ पितामहाः-६।६। पवित्रेण-अत्यंत 
शुद्ध जानं६्युऊत शतायुषा-सो. वर्ष पर्यन्त जायुथी भने पुनन्तु-पवि+ ।य२९युऽत 5२. 

सु६२ जेश्वर्थ६1त वा शान्तियुड्त प्रपितामहाः-५२६।६। ५वि+ घर्मायरएयुऊत सो वर्ष सुधी, भने 
पुनन्तु-पवि+ ३२, भेथी हु विश्वमू-संपूर्श आयु:-९७वनने. व्यश्नवै-प्राप्त ५२. (39) 


4८6 यदव म्य 

(२४/५/५ ; (बिच ६160 ५२६।६। आहि पोटाची ५०२४ अपने पुट १७१२ डिक अपने 
कर्णा ठय २४" अरीचे विद्चांवांरि a Fld Ad १0६२१ 

सटायीये पक सेवा अच २३३० आयरक्ष AA ha Ul सनी (रथ ल ४२4) १0६२१ 

२॥ रीबे २५२१ परस्पर 6५४२ दार 2९स्क/अयना AE yds २९५ १४२८ (७७) 

अग्नऽआयू&षि पवस$आ सुवोर्जमि्ष च नः। 

आरे बाधस्व दुच्छुनांम्‌॥ ३८॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-विद्वन पिता, ६६ जने ५२६६ ! २ जाप न:-मभारी आयूंषि-जायुने जापना२- 
सन्त जाहिने पवसे-पविन $रो, ते जाप ऊर्जम्‌-५२४भ च-सने इषम्‌-6281-सिद्धिने आ + सुव- 
सर्वत्रथी सिद्ध ऽरो. 

तेभ% आरे-६२ जथवा २४ वसनार। दुच्छुनाम्‌-६ष्ट इतरा. सभाच वर्ताव 5२१२ भनुष्योना 
संशथी बाधस्व-भु5त. 5२. (३८) 

(२४/५/५ ; पिटा rd, चन 6 ०05, ५२३५ २४१ ३ €२४/२ २७ #२/वीने 
चोवाच संकाचीचे € 20० २०4) gt Rett रया 290 उरीपे Us aU aly 4d, 
224) 0२४) ५४/५२५/२/ ५४ उडी २४/१4५ आयरक ७२ चाछि, (3८) 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिय॑ः। 

पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि माँ॥ ३९॥ 

पदार्थ : डे जातवेद:-6त्पन्न थयेक्षा भनुष्योभां शानी विद्वान्‌ ! ७५ देवजना:-वि६।नी मनसा- 
विशान खने प्रेभथी मा-भने पुनन्तु-५(वेन 5२, जभारी धिय:-णुद्धिणाने पुनन्तु-५(वे4 ५5२, विश्वा- 
संपूर्ण भूतानि-१।७) भाज भने पुनन्तु-पाविन 5२, तेभ जाप मा-भने पुनीहि-पविन 5२. (3८) 

(२4 : (दिवार ५२५) २४१ (4६ुवी 2200 ४० उच्य & ॐ, पुत्री यचे ५०/२४/२ (1२०२ 
१४६१ तथा AU EA ४२८, विक्र २४२ /१८५) “दक (७८) 

पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्य॑त्‌। अग्ने क्रत्वा क्रतूँ२ऽरनु॥ ४०॥ 

पध्र्थ : छे दीद्यत्‌-५ॐशभ।च देव-विधाना जापनार अग्ने-विद्वात्‌ ! आप पवित्रेण-शु& शुक्रेण- 
वीर्य-प२४भथी स्वयं पवित्र मनीचे मा-भने शानाथी. अनु + पुनीहि-पछी पावेन 5२, पोतानी क्रत्वा- 
शुद्ध वा अर्भथी पोताची प्रशा लने अर्भे पवित्र डरीने जभारी क्रतून-णुद्धिजो तथा 5र्माने पवित्र 5२. 
(४०) 

(२१4 : (पिर २४८५५५४ २४१२ ७४६२९/५ २५ Ul Reid “कीचे aint etd ५७४ व! 


४०० यदव भाष्य 
१४ २ण्य १//४५ २४१ Rit “क. (2०८) 


यत्तें पवित्रमर्चिष्यग्ने विर्ततमन्तरा। ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा॥ ४१॥ 


पदार्थ : ढे अग्ने-स्वप्रडाशस्व३५ १४२२ ! ते-तभार। अचिषि-सळार 5२१ योग्य तेजः- 
२१३५भां अन्तरा-सर्वथी किन्न यतू-% विततम्‌-विश्तुत सभ व्याप्त पवित्रमू-शुद्ध २१३५ ब्रह्म-8त्तभ 
१६ विधा छे, तेन-तैना ४।२। मा-भने जाप पुनातु-पवित 5२. (४१) 

मर्थ; हे यचुष्यों / a ७ 8 &५, ५११० पबित्र, dul व्याप Aad ४४२ 
६, यप वेची दिक्षा १ & ०२ खपुटूंश आयरक्ष रीचे hae पवित्र २०८ (४१) 

पव॑मानः सोऽअद्य न॑ः पवित्रेण विच॑र्षणिः। यः पोता स पुनातु मा॥ ४२॥ 

पदार्थ : यः-के $4२ न:-जभारी भध्यभां पवित्रेण-शुद्ध आाय२७थी पवमानः-५वि विचर्षणिः- 
विविध विधायोना हाता. 8, सः-ते अद्य-भाके जभने पवित्र $२२ जने. जभार। 6५६१५ छे, सः- 
ते पोता-५[वि+ २१4३५ परमात्मा मा-भने पुनातु-५(वेन 5२. (४२) 

मादा; २०५ ६करची सच १//१४ थवीचे पोटाचा da व AU. A [ar] 
बिच! पख अन्योने ४७ पावेन अरी २३५० रथी. (२) 


उभाभ्याँ देव सवितः पवित्रेण स॒वेन॑ च। मां पुनीहि विश्वतंः ॥ ४३॥ 


पदार्थ: डे देव-सुणोना ६ सवित:-सलर्भाना प्रेर5 १४२२ ! जाप पवित्रेण-पविन जायरएधी. 
शने सवेन-समग्र जेश्वर्थ तथ। उभाभ्याम्‌-विधा शने पुरुषार्थथी विश्वतः-सरत्रथी माम्‌-भने पुनीहि- 
५वि+ थ्यो. (४३) 

(मार्थे: डे मृचुष्यो | ४४२ २५१ छुन २४२ धर्म॑ गड ७२/२ & देणी कय उरे तथ 
२४४०२) स ४२), (४७) 

वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यांमिमा बहग्नस्तन्व्रों वीतपृष्ठा:। 

तया मद॑न्तः सधमादेषु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! के वेश्वदेवी-सर्व विदुषी, खीजोभां 6त्तम, पुनती-सर्वनी पवित्रता $२चारी, 
देवी-स54 विधा जने घर्भना जायरण4थी प्रडाशभान विधाजोने 'मशावनारी भ्रह्मयारिषी इच्या अमे 
आ + अगातू-प्राप्त थाय. 

भेना दोवाथी इमा:-भे बह्यः-सने& तन्वः-विस्तुत विधा युऊत वीतपृष्ठाः-विविष प्रश्नोने कनारी 


छोय, तया-तेना हारा सुशिक्षित भासिने [पलीसोने] प्राप्त 5रीने वयम्‌-जमे सधमादेषु-सभान 
स्थानोभां मदन्तः-जानंध्युझत भनीने रयीणाम्‌-पन जा६ जेश्वर्थन। पतयः-स्वाभी स्याम-भनीशे. 


es यकु भाष्य 
(२४/५/५ ; 9५ २(९ सर्व अन्यायच HU HP पण (4६/५5० खीयपी (५४० st सर्व 
०/०/२४/१ पूछ /१८/ २४२ ३A ५७ 5२, ०२ दाचे ५४७ ७२. 
१२५/२ वे अवाचीची पूछ १, त्यारे स्वयंवर विडं ४२(वे. २॥ री? २४१०) (7२०२ ३ 
उर, (४४) 


ये स॑मानाः समनसः पितरों यमराज्ये। 
तेषाँ लोकः स्व॒धा नमो य॒ज्ञो देवेषु कल्पताम्‌॥ ४५॥ 


पदार्थ : ये-४ समानाः-थे5 सभान समनसः-सभान विशानयुःत पितर:-94 ५७४ / २७५ 
गनो यमराज्ये-यथावतू च्यायश्ञरी सलाधीश राक्षाना राक्ष्यमा छे, तेषाम्‌-तेनी लोक:-स(मा १। दर्शन, 
स्वधा-श न, नम:-सळार खने यज्ञः-संग 5२१ योग्य न्याय देवेषु-विद्वनोभां कल्पताम्‌-सभर्थ 
मचे. (४५) 

वर्थ; क्रया AA ६/2५/०/, अन्य २४ अेश्चयधी संपन्न, A २ ५२५६ रचने 
योड मातर व्यमा १ /२४/ २/०/२/ /१४/०/पी सम २/२) च्याय उरे & त्या २५ बउुष्या यश्य 
यचे छु१२/ /२५/४ 3२ & (४५) 


ये संमानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः। 
तेषा& श्रीर्मयि कल्पतामस्मिँल्लोके शतः समा: ॥ ४६॥ 


पर्थ: ये-७ अस्मिन्‌-२। लोके-कषो5भां जीवेषु-७७वो.भ समाना:-सभान युश, 3र्भ स्व(माववाणा, 
समनस:-सभान पर्भभा भन शणनार।, मामका:-भार। जीवा:-किवित पिता शहि छे, तेषाम्‌-पेनी 
श्री:-कक्ष्मी, मयि-भारी सभीप शतम्‌-सो समा:-वर्ष सुधी, कल्पतामू-सभर्थ भने. (४६) 

(चर्थे 2 श्रेया कुडी ४॥०/-पित। साहि कक त्या अडी साची ठेवी २१ 52. 

सटी शया कुडी माता-पिता बिपी सेवा २२५/२/ ०८४२ २४, त्या शी 2 रळरचे १२५ ७. 

Halal शिट 2 UU YEN, ते सर्व Addl यप ७ Ail ४६/५/ छ ठे २/०/- 
hal ald २९. (FE) 


द्वे सृतीऽअंशृणवं पितृणामहं देवानांमुत मत्यीनाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यर्दन्तरा पितरै मातर॑ च॥ ४७॥ 


पर्थ : छे भनुष्यो ! अहम्‌-छुँ ® पितृणाम्‌-पित। ज1६ मर्त्यानाम्‌-भनुष्योनी च-अने देवानाम्‌- 
विद्ानोनी द्वे-णे तिखो सृती-शेभां नम भरने प्राप्त थाय छै गर्धातू णावाजमन थाय छै जेवा 
भरने अश्रुणवम्‌-सांभणु §, ताभ्याम्‌-तै भे तिथी इदम्‌-जा विश्वम्‌-सर्व ४२९ एजतू-यन्ायभान 
५नीने समेति-ते. डरी २७५ छे. उत-२१ यतू-% पितरम्‌-पित। अने. मातरम्‌-भाताथी अन्तरा-५2४ 


४०२ यदव (/प्य 

थहने भीक शरीरथी जन्य माता. जने. पिताने प्राप्त थाय छे, तेने तमे शशो. (४७) 

दर्थे; छवी मे रची यि छ, २५ २४/१/-पि7/4) १४ आप रीचे २४२/२०/ RN 
दुख 002 ३२4. 

“बिदर २५ ll yt gud (वक 

२४ अन्ये गरियो) यथे १ weal १4२७ ५२ छ. (४७) 

इदं हविः प्रजन॑नं मेऽअस्तु दश॑वीरः सर्वगण* स्वस्तयें। आत्मसनि प्रजासनिं 
पशुसनि लोकसन्य॑भयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतो5अस्मासु 
धत्त॥ ४८॥ 

पद्दार्थ : अग्नि: -णज्निनी सभान प्रडाशभात पति मे-भार। भाटे बहुलाम्‌-भइुं क सुण जापनारी 
प्रजामू-पुन-पोन शि ५% करोतु-6त्पन्न 5२. 

मे-भारो.% इदम्‌-२॥ प्रजननम्‌-७त्प[ते. 5२वानो ऐतु, हवि:-.0.-80. यो०य दशवीरम्‌-६९ संतानोने 
&त्पन्न 5२न॥२, सर्वगणम्‌-सर्व समुधायोथी स[ठित आत्मसनि-%नथी, जात्मानुं सेवन, प्रजासनि- 
प्रक्षानुं सेवन, पणुसनि-पशुणोनु सेवन, लोकसनि-बषोओनुं 6तम रीति सेवन अने अभयसनि-निर्भयताथी 
६१३५ 3र्भ थाय छे, ते संतानने 6त्पन्न 5२, ते स्वस्तये-सुणना भाटे अस्तु-थाय. 

डे भाता-पित शि बोळे ! जाप अस्मासु-मभारामा १९७, अन्नम्‌-अन्त, पयः-६४ अने. रेत:- 
वीर्यने धत्त-51२७ ऽरो. (४८) 

भावार्थ / 9 स्री-पुरुष १९/ १८१२५५०५ सर्व /१८/२४ २४२ शिक्षाच 2४ ॐ, ५२९५२ 
१२१4) स्वयंवर Ras रीचे gud ad, /१/१ि९५४ सटर हत अरे & dat ते ttn 
झर २५७4) Ay कवीचे ४४०० /रेरटर छुबी ५२ & (४४८) 

उदीरतामवर5उत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सोम्यार्स:। 

असुं यऽईयुर॑वृका ऋतज्ञास्ते नॉउवन्तु पितरों हवेषु॥ ४९॥ 

पर्थ : छे भनुष्यो ! ये-४ अवृका:-योरी जाहि धोषोथी २-ित, त्ज्ञजा:-सत्यथने %७न॥२॥, पितर:- 
पिता जाहि ५७४, हवेषु-सआभ [€ व्यवडारोमा असुम्‌-,राणने उदीयु:-6त्म रीते प्राप्त 3२ छे, 
ते-तेजो नः-अजभारी उत्‌ + अवन्तु-6ळृष्टताथी, रक्षा 5२. 

ये-% सोम्यास:-१नति खाट शुष्रोथी संपन्न अवरे-प्रथम जवस्था युऽत-चवीच, परासः-66् 
जवस्थावाणा, मध्यमा:-भध्यभ विद्वान्‌ पितर:-पिता शाहि ९नो छे, तेशो जमने संग्राम साह व्यवडारोभां 
उदीरताम्‌-स॥री रीत प्रेरित 5२. (४८) 


गणन यदव भाष्य 
वर्थ; 9 छवि सर, मध्यम खै 67२2, थरी जाहि ८7५/4) २/७०, सर्व 
१/५/५/ ९०५२ १0902/ २४१ २४५ सत्यासत्य-यथार्थ Hat आपा ७४२७ Rett &, dal (4६/०१/२ 
यचे ७५६२ ४/२/ २०५५२४२ अट 514A AU MAA /१े१५ रीळ सर्व 9720 wd 
४२, (४८० 


अङ्गिरिसो नः पितरो नव॑ग्वा अर्थर्वाणो भृग॑वः सोम्यास॑ः। 
तेषाँ वयः सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ५०॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! फे नः-जभारी अड्डभिस्स:-सर्व विधायो सिद्धान्तोने ॥३१॥२।, नवग्वाः- 
नवीन विशाननो 6५६१ 5२१२, अथर्वाणः-२(स$, भृगवः-५९५५१ (विशानयुऊत, सोम्यासः- 
जेश्वर्य संपन्न, पितरः-पिता भाहि ५७५ शाती. "नो 8, तेषाम्‌-ते यज्ञियानाम-0त्तम ८५१४।२ 
3श्नाराजोनी सुमतौ-सुभतिभां खने भद्रे-5०य।४४२४ सौमनसे-6त्तम भन विशानभां वयम-प्रवृत 
स्याम्‌-झचीथे, तेभ तभे. अपि-प७ भनो. (५०) 

न: Aaa hal oul 2-2 १२४४ 4 oly, ०-० शब ४२७ 9082 आने 
के-के १४ (4ए८ध ७१4 वेची त्याय २२५) MYA Na आदि ald पढ़ ०२ इर ४२१) 
१६२४. (५०) 

ये नः पूर्वे पितर॑ः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिंष्ठाः। 

तेभिर्यमः स॑शरराणो हवी&ष्युशन्नुशद्भिः प्रतिकामर्मत्तु॥ ५१॥ 

पार्थ : ये-के नः-जभार। सोम्यासः-सौभ्य ]ुशोवाणा, वसिष्ठाः-शत्यंत धनवान, पूर्वे-पूर्व९ 
पितरः-५।७४ शानी पिता शि सोमपीथम्‌-सोभपानने अनूहिरे-।प्त 5२ 8 जने. 5२वे छे; तेभिः- 
तेजो उशद्धि:ः-जभारा पाक्षननी मना 5२नार। पिठुकनोनी साथे हर्वीषि-लेवा-8व योण्य पदार्थांनी 
उशन्‌-&भन। 5२१।२।, संराणः-२१य सुणोना घाता, यमः-च्यायडारी, संयभी संतान प्रतिकामम्‌- 
प्रत्येऽ आभनानो अत्तु-ो 5२. (५१) 

(मा; (पेटा धुत्रीची साथे चे पुत्र पिवाची से सर्व ५६7५० ०२ २२, HA कक्ष ju 
वारे २४१ ६7५ हच 5२. (५४१) 


त्वश्सोम प्र चिकितो मनीषा त्वः रजिष्ठमनु नेषि पन्थांम्‌। 
तव॒ प्रणीती पितरों नइन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः॥ ५२॥ 


पदार्थ : डे सोम-विविष जेश्वर्यथी, युः$त प्रचिकित्‌:-विशानने प्राप्त पिता ! त्वम्‌-तुं मनीषा-6तम 
भुद्धिथी के रजिष्ठम्‌-जत्यंत ओभण जने सुण६५५ पन्थामू-भार्जने नेषि-प्राप्त थाय छे, तेने त्वम्‌- 
पुं भने पण अनु-नचुईणताथी प्राप्त 5२. 


४०४ यदव भाष्य 
षे इन्दो-जानं६51२५ यन्द्रभा समान पिता ! फे तव-तारी प्रणीति-6 तभ चीतिथी धीरा:-धी२ अर्थात्‌ 


योशी२॥ पितरः-पिता ज६ शानी वो देवेषु-विद्वानोभां न:-अभार। भाटे रत्नम्‌-6त्तम धननुं अभजन्त- 
सेवन 5२ छे, ते जभने नित्य सळार 5२१4 योज्य छे. (५२) 

(माचय; क साची पिढीची सेब १2 (4६/ अपने विचयथी ५५ पुर 3२ & ०२४ 
पतच १११ २४० ४२ &. (४२) 

त्वया हि न॑ः पितर॑ः सोम पूर्वे कमीणि चक्रुः प॑वमान धीरा: । 

वन्वन्नवांतः परिधीः रऽपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मघवाँ भवा नः॥ ५३॥ 

पार्थ्‌ : छे पवमान-प(विज स्व३५, पवित्र अर्भ 5र२नारा। शने पवित्र 5२नार। सोम-जेश्वर्ययुऊत 
संतान ! त्वया-तारी साथे नः-जभार। पूर्वे-पूर्व४ धीरा:-णुद्धिभान पितर:-पिता सि शचीन के 
धर्भयु$त कर्माणि-3र्भाने चक्रुः-5२त इतां हि-तेनुं सेवन अभे पण ऽरीे. 

अवातः-साथी २छित वन्वनू-धर्भनु सेवन रता. संतान तु वीरेभिः-वीरो जने अश्वे:-धोडा भाहिनी 
साथै न:ः-जभार। शत्ुओनी परिधीन्‌-सर्व भागुथी प5३व योग्य शत्रुओने अपोर्णु-जाय्छाधन 5२ जने 
खभारी भध्यभां मधवा-धनवान भव-णन, (५३) 

(दर्थे; यपुष्याओे चोदना! १/१४ विदा २६ ५३5२३ उरीर, २५२७ /२५/२७ री, 
बवानी खेर यंयोची अया डल ५पीर इनी १५ 20४2. (५३) 

त्वः सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावांपृथिवीऽआ त॑तन्थ। 

तस्मै तऽइन्दो हविषां विधेम वय स्यांम पतयो रयीणाम्‌॥ ५४॥ 

पार्थं : डे सोम-यंच्धभा सभाच जानं६5२५ छद्म संतान ! पितृभि:ः-शानयुऊुत पित२४चोची 
साथै संविदान:-प्रतिश। 5२१६ % त्वम्‌-तुं अनु, द्यावा-पृथिवी-सूर्य अने पृथिवीना मध्यमा घर्मानुडूण 
जायरणथी सुमनो आ, ततन्थ-विरत॥२ 5२. 

ड इन्दो-थन्द्रभ समान प्रिय६र्शन ! तस्मै-ते ते-त।२। भाटे वयम्‌-शभे हविषा-बेवा-हेवा, योग्य 
व्यवडारथी सुणनुं विधेम-विधान डरीथे झेथी अभे रयीणाम्‌-धनोन। पतय:-पाक्षन 5२१।२। स्वाभी 
स्याम-भचीअे. (५४) 

चर्थे ; हें सराप / वमे 222 यत्र; प्रथिवीषी यारे ०२३ अयक्ष उर ९५ ५२४+ 
उरे & 0२१ पिता सचे २४५४ २४८ ५५२२३ ४२, (५४) 


बर्हिषदः पितर ऊत्युर्वागिमा वो हव्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 
तऽआगताव॑सा शन्त॑मेनाथां नः शंयोररपो दंधात॥ ५५॥ 


पर्थं : छे बहिषदः-6त्म साभ विराष्षभान, पितरः-च्यायथी पाक्षन 5२२ पितर बोडो ! 
सभे अर्वाक-पश्चात्‌ ४ वः-तभार। भाटे ऊती-२क्ष नाहि डियाथी इमा-थे हव्या-ोकन योग्य 


वल यदव (/प्य 
पहार्थोनो. चकृम-सं२4२ डरीसे छीथे, तेनुं तभे जुषध्वमू-सेवन $रो, शन्तमेन-जत्यंत ४८५४४२४ 
अवसा-२क्षए, २॥ि उर्भनी साथे आ-गत-जावो, 

अथ-गे पछी न:-अभार। भाटे शम्‌-सुण भने अरप:-सत्यायरणने दधात-५1२७ उरो. तथा दुःणने 
यो:-जभाशथी ६२ 5२. (५५) 

(२४/५/५ 2 Ng सेवा खँर/प अरे dA पोटाचा dad YN gland URN 
उ, (५५) 

आहं पितृन्त्सुविदत्री २५अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च॒ विष्णों:। 

बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त5इहाग॑मिष्ठा:॥ ५६ ॥ 

५६।र्थ : ये-शे बहिषदः-छ तभ जासन पर विराष्ठभान पितर बोळे इह-जा वर्तमान आत्मा 
स्वधया-२"न जाहिथी तृप्त सुतस्य-शुद्ध 5२4 पित्व:-सुभंधित पाननुं च-प७ आ-भजन्त-सेवन 5२ 
छे ते-तेजो आगमिष्ठा:-जभारी पासे गावे. 

% जा संसारभां विष्णो:-व्याप5 परभात्माना नपातम्‌-नाश२छित विक्रमणम्‌-विवि५ शृष्टि3भने 
च-प७ का. छे, ते सुविदत्रान-8त्तभ सुणाहिनु धान जापनार। पितृन्‌-पितरोने अहम्‌-छं अवित्सि- 
कण छ. (५६) 

td: ७ (पिटर 4032 Rel २४० ७7२ शिक्षा उरे छ २४२ UF, dad ५२ २४३ ५ 
यस्य सेवा 3२, (५६) 

उप॑हूताः पितर॑ः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। 

तऽआरग॑मन्तु तऽइह श्रुंवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌॥ ५७॥ 

५६।थ : के सोम्यास:-जेश्वर्यने. प्राप्त थवा, योग्य पितरः-पितरो बहिष्येषु-6त्तभोभ। श्रे, प्रियेषु- 
प्रीति 5२४ निधिषु-२-१।िथी पूर्ण ओशोने भाटे उपहूताः-०८।१८। छै, ते-तेखो इह-जे जभारी सभीपना 
स्थानमा आ-गमन्तु-जावे, ते-तेजो जमारा। वयनो-वातोने श्रुवन्तु-सांध्भणे, ते-तेशो अस्मान्‌-अभने 
अधि-ब्रुवन्तु-अधि5 ७प६शथी भोषयुऽत्‌ 5२, ते-तेञो जभारी अवन्तु-२क्ष। रे. (५७) 

मदथ; ? /4६/4 २४८५/५४५/पै सगीए “td, dala 1२ अरीचे टेथी दार विद्या ४७४७ 
४२4 ६२८), 0 पख 22१) ०४९२. 

1229“ तेशप विषयान २६ हुए उसकी २५ री? ६२ २४४. (५७) 


आ य॑न्तु नः पितर॑ः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्व॒धया मदन्तोऽधिं ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌॥ ५८॥ 


पर्थ : के सोम्यास:-यच्द्रभानी समान शान्त, शभ-६भ भि गुणोथी युऽत, अग्निष्वात्ता:-अण्नि 
शाहि पहा्थविध्याभां निपुण, नः-जभार। पितर:-णन्न जने. विधाना धानथी २१५, ११5 =पित।, 


४०५ यदव भाष्य 
सध्यापड खपे 6५8५५ छे ते-तेजो देवयानैः-जाप्त-विद्वन्‌ बोळे. झै भार्णोथी शाय छे ते पथिभिः- 
घर्भयुऊत भार्णाथी आ + यन्तु-जावे. 

अस्मिन्‌-थे यज्ञे-मध्यापन जने. ७पहेश ३५ यश-व्यवडारभां विधभान २छीने स्वधया-अच्न 
जाधि्थी मदन्त:-जानंध्ित मनीचे अस्मान्‌ू-जभने अधि + ब्रुवन्तु-जधिष्छाता नतीन 8पहेश 5२ गने. 
मावे, जभारी अवन्तु-स६। रक्षा, 5२. (५८) 

a : Rud Rugs २४२ ११५४ hak asd i २४० RU ऑप्ट अरीने 
२४५१) सत्यही, निषछपटी २४२ ५२५ २ मारी यादीचे ४4 २७/ ५२५) १६. (५८) 


अग्निष्वात्ताः पितर 5 एह गच्छत सद॑ःसदः सदत सुप्रणीतयः। 
अत्ता हवीछषि प्रय॑तानि बर्हिष्यथां रयिः सर्ववीरं दधातन॥ ५९॥ 


पदार्थ : सुप्रणीतयः-२त्युत्तम न्यायभार्थथी युऽत, अग्निष्वात्ताः-शण्नि शाहि विधाना शात। 
पितरः-५।५४ पितर:-जाप इह-जा सभये विधा प्रथार भाटे आ-गच्छत-जावो, 

सदः सदः-रत्येऽ ध२भां सदत-पेसो, प्रयतानि-प्रथत्नथी सिद्ध ५२७ हर्वीषि-(मो%नने योग्य जन्नत 
खाडि पहार्थानो अत्त-भोण ३रो. 

अथ-त्या२ पछी बहिषि-विध्या प्रया२३५ व्यवडारभां स्थित भीतेः जभार। भाटे सर्ववीरम्‌-सर्व 
वीर पुरुषोने 5२वनार। रयिम्‌-पनने दधातन-६।२४ ऽरो. (५८) 

(२१4 ८ 9 /१४/०) 6५६4 या2 #त्येड ४२५ २४/५/०/२० उंगीर सत्यधर्थणी 2५२ ४२ छ 
रेश) २४२५/ ४/२/ Ay आपदा अन्य-५/४ UY सवर ३२. 

२४५ शरीर यचे आत्याची १०२ योगय अचे ५२१५/१ “dt १०५/४ कचव. (५८) 


ये5अग्निष्वात्ता येऽअन॑ग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 
तेभ्य॑ः स्वराडसुनीतिमेतां यंथावशं तन्त्रं कल्पयाति॥ ६०॥ 


पदार्थ : ये-के अग्निष्वात्ताः-6त्तम रीतिथी जज्निविधाना शाता, ये-के अनग्निष्वात्ता:-२५3न 
विद्याथी लिन्न जन्य पदार्थ विद्याजोचा शाता वा शाची पितरो दिवः-वा विशान खाडि प्&२ना मध्ये- 
भध्यभां स्वधया-पोताना पध्चर्थानी धार. डियाथी मादयन्ते-जानंध्ित थाय छे, तेभ्य:-ते. पितरो भाटे 
स्वराट्‌-स्वयं ५५ २१३५ परभात्मा एताम्‌-जे असुनीतिम्‌-,्राशोने प्राप्त 5२न॥२। तन्वम्‌-शरीरने 
यथावशम्‌-51भना २१२२ कल्पयाति-समर्थ भनावे. (६0) 

वर्थ; ढे परमेश्वर / ७ न AB ५६14 Red melt टेरी HR ४२ छ पे 9 2/नी 
दिदी पोटाचा श्र ४६/4/4) सु २७ 8, ०२०/ शरीरे आप 84% 4०९, २//२५५ २५३) 
4१ १०५ छ. (€०) 


अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराशश्से सोमपीथं यऽआशुः। 


वला यदव भाष्य 
ते नो विप्रासः सुहवां भवन्तु वय£ स्याम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६१॥ 


पदार्थ : ये-४ सोमपीथम्‌-सोभ, टि छन जोषधि रसनुं आशुः-सेवन ५5२ 8, % त्रज्ञुमतः- 
प्रशसित वसंत जाहि ऋतुजोभां 6त्तभ्‌ अर्भ 5२१।२।, अग्निष्वात्तानू-6तभ रीते जजन विधाना शाता, 
पिता जाहि शानीजोने जमे नाराशंसे-मनुष्योभा. प्रशंसा३प सळार पूर्ण व्यवछ1२थी हवामहे-भोकषावीये 
छीथे, ते-तैजो विप्रास:-भेषावी, बोळ. नः-जभार। भाटे सुहवाः-0त्तम पहार्थोना हाता. भवन्तु-णने 
खने वयम्‌-तेजोनी 5पाथी, रयीणाम्‌-धनोन। पतयः-स्वाभी स्थाम-५नीओे, (६१) 

नद्य्‌; सटी ५६4 /१६/०/ शट, EUAN ११७५१२, HUA ARAN २४ सेवट 
४२०/२), Rugg AN ५१५४ hal दिये ळर ४/2 ad, व ५४५२4 ४२ २४४ 
अश्चर्यं सपत्र थपे, (€?) 

आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगुंणीत विश्वे। 

मा हिशसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्ठ आग॑ः पुरुषता करांम॥ ६२॥ 

पद्दार्थ : इ विश्वे-सर्प पितर:-पितुक्षोडी ! तभे केनचितू-3७6 #२४ नः-सभारी के पुस्षता-पुरुषत। 
छे. तेनो मा हिसिष्ट-नाश न उरो, फेथी. अभे सुणने कराम-प्राप्त रीथ. 

यत्‌-के वः-तभार। आगः-२५२।६्‌च सभे छोडावीशे, 

तभे इमम्‌-२। यज्ञम-सळार [4.३५ ०१७२१ अभि-गृणीतू-ममारी समक्ष प्रशंसित उरो. 

शभे. जानु-२७७।ने आच्य-नीये राणीने दक्षिणतः-तभारी १भणी नाकुभां निषद्य-णेसीने तभारो 
निरंतर सळार 5रीजे, (६२) 

मय; हेच विकच १यारे टेणीची मीच आवे अथवा वेय स्वर्थ da सय) १74, 
त्यारे ३२ सट न पर ५७९ टेडबीने, HY अरीने dat Het रे 

पिन ulate, Ret al YAU 6पहेशचा Ee Yat सटाकीचे अन्य अरे 
7२2५४0) २६/ २३ ४२. (६२) 


आसीनासो$अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्यीय । 
पुत्रेभ्यः पितर॒स्तस्य॒ वस्वः प्रयंच्छत तञ्डहोर्ज दधात॥ ६३॥ 


पार्थ्‌ : छे पितर:-पितुजो ! तभे इह-जा गुडाश्रभम। असणीनाम्‌-गो२१्शयुऽत. खीयोनी उपस्थे- 
सभीपभा आसीनासः-१८ पुत्रेभ्यः-पुत्रोचे तथा. दाशुषे-६।त। मर्त्याय-भनुष्य भाटे रयिम्‌-धनने धत्त- 
५1२७ 5२, तस्य-ते वस्व:-धनना (भाणोने प्र-यच्छत-प्रधान 5२, थी. ते-तैजो स्री. भाहि सर्व ऊर्जम्‌- 
पर$भने दधात-६।२४ 5२. (६3) 

lal: वे १ ९४ पिटर & Daur add, स्वपत्टीयी २ ४२२ Ad, पोटाचा 


४०८ यदव भाष्य 

अपार ANNA AU Aa चढ ६/४ यापे छ, dal अटीच्या २2 थपी छ, /€७) 

यम॑ग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌। 

तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा प॑नया युज॑म्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ : छे कव्यवाहन-णुद्धिभानोनी सभीप 6त्तम पदार्थ प्राप्त 5२१४२ अग्ने-णज्निनी सभान 
शयु विद्वान्‌ ! त्वम्‌-॥५ गीभि:-भू६ु वाणीजोथी. श्रवाय्यम्‌-संभणावा योज्य, देवत्रा-विद्वानोभां 
युजम्‌-युःत 5२4 यो०य यम्‌-% रयिम्‌-थैश्चर्यने मन्यसे-५७ऐ. छै, तम्‌-तेने चितू-प७ न:-जभार। माटे 
'पनय-प्रहान $रो. (६४) 

चर्थे; वरये पुत्री टॅथ सत्य ५2 यीय ६५४ २५4 5२4 Mu, dl dain 


न 


विचार sud, sry! ४१8) vd, दिक्षा अचे ४४० ५4२ S44 १४२५४. (Ex) 
योऽअग्निः कव्य॒वाह॑नः पितृन्यक्षदृतावृर्ध:। 
प्रेठु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ ६५॥ 


प६र्थ : यः-% कव्यवाहन:-विद्वानोना श्रे७ 3र्भाने प्राप्त $२११२, अग्निः-अश्निनी सभाच 
विधायोभां प्रडाशमान विद्वन्‌ त्रज्ञावृधः-4६ विद्याथी वृद्ध पितृन्‌ू-पितरोनो यक्षत्‌-२८५।२ 5२ छे, ते 
इत्‌ उ-विथारपूर्व& देवेभ्यः -विद्व।नो. च-तथ। पितृभ्यः-%४चॐ जाहि पितरोने भाटे हव्यानि-4४९ 5२१। 
योग्य विशानोनो प्रावोचति-सारी रीते सर्व ५२ 6५६२ 5२ छे. (६५) 

(वाय क अद्ययर्यथी टण /१६/५/०२ ७४१५ छ, dal /१६/०२/ विहीर यप पिलर (पिटर 
(व जावे छ, (६४५) 

त्वम॑ग्नऽईडितः क॑व्यवाहनावाइइव्यानिं सुरभीणि कृत्वी। 

प्रादाः पितृभ्यः स्व॒धया तेऽअक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयंता हवी&षिं॥ ६६॥ 

पर्थ : डे कव्यवाहन-5विजोनां प्रशस्त 3र्भोने प्राप्त 5२ना२ अग्ने-जश्निनी समान पवि विद्वान 
पु ! ईंडित:-प्रशंसाने प्राप्त त्वम्‌-तुं सुरमीणि-थुशध टि युःत हव्यानि-णावा योग्य ५६थो. कृत्वी- 
णनावीने. अवाद-प्राप्त 3३२ छे, तेने पितृभ्यः-पितरोने भाटे प्रादा:-५६॥न 5२, ते-ते पितरो स्वधया- 
खनत भाहि थे पद्धार्थोनो अक्षन्‌-भो२ 35३. 

ऐ देव-विद्वान्‌ ६९ ! त्वम्‌-तुं प्रयता-प्रयत्नथी प्राप्त हर्वीषि-णावां योग्य पद्दार्थोनुं-णन्नीनु अद्धि- 
कन 5२. (६६) 

(२४/५/५ ; ५० २/8 Gn री/24) ४२४०, YU UB yin, अन्य चे पाचची (९०१०० 
(२१४० उरी २4१ ७5 ५८६/५/५ भोक ३२, २ क ५०) १/०५०/ &. 


बत यदव भाष्य 

के ८7२ Aad Aga Aa सकर अरे & पख पीर २० २०५ “२ & (FE) 

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विदा याँ२५३ च न प्रविदा। 

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञः सुकृतं जुषस्व॥ ६७॥ 

पदार्थ : डे जातवेद:-नवीन तीक्ष्श भुद्धिवाणा विद्वान्‌ ! ये-७ इह-अछी च-% पितरः-पिता शटि 
शानी९नो छे, च-थने ये-फे इह-अछी न-नथी च-अने अभे यान्‌-केने विदा-शाशीने छीभे च- 
शने यान्‌-$ेने न-प्रविदा-%७।त। नथी, ते यति-%2॥॥े त्वम्‌-२॥५ वेत्थ-१७। छौ उ-जने ते-तेशो 
जापने ५३ गाहे 8, तेपुं सेवा३प सुकृतम्‌-५४५% न यज्ञम्‌-२८।२ ३५ ८५१७।२च स्वधाभि:-अचन्‍्नाधिथी, 
जुषस्व-सेवन ऽरो. (६७) 

(वर्थ; ढे १०५ / ७ ४०५१ अथवा AHA gtd, २४६५/४४ २४२ 6५8७ & वे २४५० 
“add “UE AE २7२ ४२). १4) आ/फ-स्वर्य ५४७ २५० AiR प ४२१ (6७) 


इदं पितृभ्यो नमो5अस्त्वद्य ये पूर्वीसो यऽउपरास ईयुः। 

ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नून: सुंवजनांसु विक्षु॥ ६८॥ 

पार्थ : ये-के पितरो, पूर्वासः-भभाराथी विद्या वा वयभा वृद्ध 8, ये-४ उपरास:-वानपुस्थ वा. 
सन्यास साश्रमने प्राप्त, गुढाश्रमना विषय भोजोथी 6६सीन थित्त पितर%नो ईयु:-प्राप्त थाय ; 

ये-के पार्थिवे-पुथिवी पर प्रसिद्ध रजसि-क्षो5भां-स्थानभां आ-निषत्ता:-निवास 5२न॥२॥ छे, वा- 
यथ ये-के नूनम्‌-निश्चित ३५थी सुवृजनासु-6तम जतिवाणी विश्लु:-प्रश्चणोमां प्रयत्न 5२ छे; ते 
पितृभ्य:-पितरोने भाटे अद्य-णा % इदम्‌-जा नमः-सुजधित शच अस्तु-प्राप्त थाय. (६८) 

म: AR PHN YE फरार, HAN A, 4२५ AAA UA, स"य/स ने 


प्राच विटा शाहि & बची ५१ शाहि पुष्य सडा सेवा ०२५) श, अन्यथा 5244 ४/ 
4 छ, (६८) 


अधा यथां नः पितर॒ः परासः प्रत्नासोंऽअग्नऽऋतमांशुषाणाः। 

शुचीद॑यन्दीधितिमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तोंऽअरुणीरप॑ व्रन्‌॥ ६९॥ 

पार्थ : डे अग्ने-वि।न ! यथा-४भ नः-अभार। परास:-6तभ, प्रलास:-प्रथीन, उक्थशासः- 
68तभ शिक्षा 5२।२।, शुचि-पवि+ त्रज्नमू-सत्यने आशुषाणा:-सारी रीति प्राप्त 5२॥२ पितरः-पित। 
राहि शाची%च दीधितम्‌-[विधा।-५५।॥, असणीः-सुशीवताथी प्रड्शभय स्रीशो जने. क्षामा-निवास 
कूमिने अयनू-प्राप्त 5२ छे. 

अध-त६नन्तर जविधानुं भिन्दन्तः-वि६।२९ 5२॥। इत्‌-% १५२३५ जावरऐोने अप- ब्रन्‌-६२ 


४१० यदव भाष्य 

3२ छे, तेनी. तु ये प्रआरे सेवा 5२. (६८) 

(२४/५/५ : 22२४) Yaa २४//६ Red ya SU २४/१८/पु hag अरे & तथ २॥ 
यारा सर्व ai AAU सत्र ४२१ १०५ बने &. (EE) 

उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि। 

उशन्नुशत5आ व॑ह पितृन्हविषे$अत्तवे॥ ७०॥ 

पदार्थ : ढ विध्यार्थी ! वा पुन ! तारी उशन्तः-डभना डरता जमे त्वा-तने नि-धीमहि-विध।निधि 
३५ णनावीये, 

उशन्त:-भना $२त। अभे तने समिधीमहि-6त्तम विधाथी [शित ऽरीभे. 

उशन्‌-5भना ३२त। तु हविषे-भोद्न $२१। योग्य पहार्धने. अत्तवे-णावा भाटे उशतः-डभना 
3२नार। अभे पितृन-पितरोने आ-वह-सारी रीते. प्राप्त 5२. (9०) 

ad: १ /१४/० A; ue, ald ४०३-८५४/२ viel, ५/२५२) २४१ RR 
४२६7४२४ he sun 5२. 

वेम विध्यार्थी ५७ २४०/ “५5 Rein सेवा अरीचे Rtg ११. (00) 


अपां फेनॅन नमुंचेः शिर॑ऽइन्द्रोद॑वर्तयः। विश्वा यदज॑य॒ः स्पृर्ध:॥ ७१॥ 


पार्थ : डे इन्द सूर्य सभान त९स्‍्वी सेनापति ! म सूर्य अपाम्‌-%क्षोती फेनेन-वद्विथी, नमुचेः- 
पोताना शक्ष-स्वउ्पने न छोडनार वाध्णोनां शिर:-घधना॥२ 8प२ना भागने विणेरी नाणे छे, तेम तु 
पोतानी सेनाजोने उदवर्त्तय:-0न्‍1न१ 5२, यत्‌ू- विश्वा:-सर्व स्पृधः-स्पर्धा 5२नारी शत्रुओनी सेना 
छै, तेने. अजय:-९७७त. (9१) 

(२४/५/५ : केम दूर्यं ४/२//००/ 45184] ४४4 EA ४२७ & २२१ वे २४३ पथ वारकर 
65 &. वे शया छडी dd १०१२ २४८५ हक अन्याया १०१२ २४४१५ YA rl ७4) Ur 
२७४ &. (७१) 

सोमो राजामृत सुत त्रःजीषेणाजहान्मृत्युम्‌। 

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधुं॥ ७२ ॥ 

पदार्थ : के त्रत्तेन-सत्य भ्रह्मना संगथी अन्धसः-सुसस$त जन्‍नाहधिना संगंधी सत्यम्‌-विधभान 
द्रव्योभां 6 तभ ५६4, विपानम्‌-विविध पान उश्वाभां साधन, शुक्रम्‌-शीघ्र आर्य ५२।११।२ इन्द्रियम्‌- 


धन, इन्द्रस्य-५२ जेखर्य वाणा &वना इनद्रियम्‌-श्रोत् माहि 8न्द्रथ, इदम्‌-४५, पयः-६४, अमृतम्‌- 
जभुत३प ५३ वा जोषधिनो सार जने मधु-भधनुं अछएछ 5२ छे; ते अमृतम्‌-जभुत३प जानंहने प्राप्त 


bis यकु भाष्य 
थर्छ ने सुत:-सं२७२ युडत सोमः-सैश्चर्यवान प्रे२ऽ राजा-ऱ्याय विधाथी प्रल्‍शभान २।%॥ त्रज्ञीषेण-स२ण. 
भापथी मृत्युम्‌-भुत्यु ६:५१ अजहातू-छोडी, 8 छे. (9२) 
चथ; १२ झु १०2 Raid २४२4) सर्व सु ११७२ yd ४२ 8, 02 शत्य- 
हरे 8311 मोक्षय“ ट ४२ & (9२) 


अद्धयः क्षीरं व्यपिबत्‌ क्रुङ्ङाङ्गिरसो धिया। 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्धस5इन्द्रस्येन्द्रियमिदंपयो5मृतं मधु॥ ७३ ॥ 


पदार्थ : १ आड्रिस्स:-जंजिर। विद्वानथी १नेत। विद्वान धिया-डभन। ६२। अद्भ्य:-%कषोथी, 
क्षीरम्‌-६६ने क्रुङ्‌ डौ पक्षीनी सभान थोई-थोई व्यपिबत्‌-पान 5२ छे, सः-तै त्रज्ञेन-यधार्थ योज- 
भ्यासथी इन्द्रस्य-जेश्वर्ययुझ्त 9१ अंधस:-जन्‍्नाहिना योगथी इदम्‌-थे प्रत्यक्ष सत्यम्‌-सत्य 
पदार्थोभा अविनाशी विपानम्‌-विविष २०६, अर्थ, संगंपयु5त शुक्रमू-पविन इन्द्रियम्‌-[६०५ 
वाशीने, पयः-6त्तम २स, अमृतम्‌-रो२१।२& भोषधि, मधु-भधुरता अने इन्द्रियम्‌ श्रोतने प्राप्त 
$रे छे. (७३) 

मर्थ: १2२४) सत्य यर 206 1 १६५२/२४) RR jit २(/४/२-वि४/२ ७२ &, 
वेय सत्य ०५ खचे सत्य विश) ऑप ७२ छ, (03) 


सोम॑म॒द्धयो व्यंपिबच्छन्दसा हश्सः शुंचिषत्‌। 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्धस5इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधुँ॥ ७४॥ 


पदार्थ : फे शुचिषत्‌-५वि^ विद्वानोभां णेसनार, हंस:-६:णनाश5 विवेडी४न छन्दसा-२व२&६ताधी. 
अद्भ्यः-6त्तम संरञारयुऊत शोथी सोममू-सोभक्षता जाहि भडीषधिजोना सार २सने व्यपिबत्‌-विविध 
प्रार्थी पान 3२ छे, ते त्रतेन-सत्य१६ विशानथी अन्धसः-सुअंधित मन्नना धोष निव२५, शुक्रम्‌- 
शुद्धि ४२२, विपानम्‌-विवि५ रक्षाथी, युझत २७, सत्यम्‌-५२भेश्च२ शाहि सत्य पहार्थोमा 6त्तम, 
इन्द्रियम्‌-प्रशान३५, इन्द्रस्य-योविद्याथी ७त्पन्न परम जेश्वर्यनी फ्रप्ति 5शवना२, इदम्‌-खे प्रत्यक्ष 
प्रतीतिना शाश्रय पयः-छैतभ शान रसवाण।, अमृतम्‌-भोक्ष, मधु-भधु विधा भे इन्द्रियम्‌-श्रवथी 
सेवन $२१। योग्य शु'भडर्भने प्राप्त डरी 2३ छे, ते ४ समित जानंध्ने प्राप्त 5२ 8. (७४) 

/५/५ ७५ Gd २४/७४/२-/१७/२ RUA A dt welt, AURA iN, AR 
यि उद्यन डरी, १२१ शिविर ya 3, dl Ade XN 42 ऑप्ट 
उर & 720 ४७४०६ (९५५१ छ, (७०० 


अन्नांत्परिस्त्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोमं प्रजाप॑तिः। 
ऋतेन स॒त्यमिन्द्रियं विपानः शुक्र मन्ध॑स॒ऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो ऽमृतं 


४१२ यकु (भाष्य 


मधु॥ ७५॥ 


पदार्थ: के ब्रह्मणा-यारे वेधन शात. भ्रम साधे प्रजापतिः-५%ॐच॥। २क्ष5 सभापति २.७, परिस्त्रुत:- 
सर्वनथी पाल अन्नातू-४१ जाहि भन्थी नीऽणेक्।। पयः-६ समान ५६।्थ, सोमम्‌-भेश्वर्ययुऽत रसम्‌- 
२२३५ रस अने. क्षत्रम्‌-क्षत्रिय $०ने व्यपिबत्‌ -4४९ 5२ छे; ते त्रज्ञेन-विधा तथा विनयथी युऽत 
च्यायथी अन्धसः-जंघआर ३५ जन्यायना निवार5 पुरुष, शुक्रम्‌-५२।४भी, विपानम्‌-विविध रक्षणना 
डतु, सत्यम्‌-सत्य व्यवडारोभ| श्रेष्ठ, इन्द्रियम-6 चदनाभ5 परमात्मा प्र६त पार्थ, इन्द्रस्य-सभथञ्र जेश्वर्थना 
प्रहता राकयनी. प्रप्त 5रावनार|, इदम्‌-थे प्रत्यक्ष पयः-पीवा योग्य ६ूघ, अमृतमू-जभुत समान 
सुणहाय5 रस जने मधु-भपुराधि युशोथी, यु5त इन्दियमू-राक जाध्थी सेवित न्यावायरणने प्राप्त 
उरे छे, ते सहा सुणी मचे छे. (७५) 

(चर्थे; 2220 विद्यत खदति २४१०) ५४ ६२७ & dal AA gl अर्वा 
यचे राकयची विका २२१४ बने & (9५) 

रेतो मूत्रं विजहाति योनि प्रविशर्दिन्द्रियम्‌। गर्भो जरायुणावृत 5 उल्व॑ 
जहाति जन्म॑ना। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्धसऽइन्त्रस्येन्द्रियमिदं पयो- 
ऽमृतं मधु॥ ७६॥ 

पर्थं : इन्द्रियम्‌-पुरुषतुं (१). &-्द्रिय योनिम्‌-ख्रीनी योनिमा प्रविशत्‌-प्रविष्ट थ४ ने रेत:-वीर्यने 
वि-जहाति-विशेष 5रीने छोडे छे, तेथी भनयम मूत्रमू-प्रत्रावने छोडे छे. 

ते वीर्य जरायुणा-४२।युर्थी आवृत:ः-जा*्छाहित गर्भ:-२५ 6त्पन्न थाय छे. जन्मना-४न्म थत 
उल्वम्‌-२१२९च. जहाति-छोरी, ६ छे. 

ते अ्ञेन-णछारना वायुनी साथे अन्धसः-२।१२९॥ ६२ ५२न॥२॥ ५६।था, विपानम्‌-विविष प्रडारना 
पान, शुक्रम-पविनता, सत्यम्‌-वर्तभानभां श्रे पहार्थ इन्दस्य-७७वन स॑भंधी इन्द्रियम्‌-धनने तथा इदम्‌- 
खरे पयः-२२ सभान, अमृतम्‌-नाश २छित मधु-प्रत्यक्ष माहि शानना साधन इन्द्रियम्‌-थक्षु माहि 
छन्द्रयोने प्राप्त 5२ छे. (७६) 

(२४/५/५ : षी 2? 5 २४/७/२ अरे 2 वे परंपर असी वीर्य बचीपे [११ त्यार थरु 
उरक थरचे &. ५२५) ४५४२५-६/०५ २-२/२4) ११५ त्याय उरे 8. अन्य अक्की ते ९० त्याय 
उरे 8. साथी ४07 थाय छ 3 शरीरमा अडा स्थान [मॐ] वीर्य अन्य स्था ४२ २७ &. 

ते १4 रण 3 र्व २४२4) ७८४ थाय & २4) १२४५ २४०) iain ४१4 6, २१८ 
२४/2 २२२५) वीर्य ४८४० बॉय &, ठेवी २४४/२५५० १ सहन ७८५ 44 छ. (७६) 


दृष्ट्वा रूपे व्यार्करोत्सत्यानृते प्रजापंतिः । अश्र॑द्धामनृतेऽदधाच्छुन््वा&सत्ये 
प्रजाप॑तिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्धस5इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं 


वकत यदव भाष्य 
मधु॥ ७७॥ 


पार्थ : फे प्रजापति:-प्रश्चना पाल5/२क्ष$ 8२ त्रज्ञेन-पोताना सत्य विशानथी सत्यानृते-सत्य 
खने जसत्यनुं के स्पे-नि३प७ 5२ छे तेने. दृष्टवा-श।न ६ष्टिथी, १७4 व्याकरोत-विवि५ १5२थी, 
९५६२ 5२ छे; के अनुते-भिथ्या भापए। जाहधिभां अश्रद्धाम-अप्रीतिने अद्धातू-५२७ 5२ छे गने. 
सत्ये-सत्पुरुषोभां विधभान सत्यमा श्रद्धाम-प्री[तेने. घ२७ ३रे छे. 

झै अन्धसः-अपर्भायरएना निवर्तऽ, शुक्रम्‌-शुद्धि २१२४, विपानम्‌-विविध रक्षाना साधन, सत्यम्‌- 
सत्यरव२३५, इन्द्रियम्‌-यित्तने तथा % इन्द्रस्य-परभ जेश्वर्ययुऊत धर्भना ५५५, इदम्‌-थे पय:-मभुत३५ 
सुण६1१, अमृतम्‌-भुत्यु, रो) निव२५, मोक्ष मधु-भन्तव्य अने. इन्द्रियम्‌-विशानना साधनने धार 
$रे छे; ते प्रजापतिः-५२भेश्वर सर्वनी, 6पासचा $२१। योज्य हेव छे. (७७) 

(२4 / ७ १,०५ ६४२ 6५६14 १२ आयरक्ष अरे & वक २५० २ रंक 
रथ) झुयचे प 5२ 8. १0 ६२ कर्म २४० २४५४ शान रके ठो बेच! २4३५ शाय ऑप 
५७ बॉय उडी. 

कयी यात्माचे २४४० २4२७ ४२ 8 २४१ 78५4 1 त्याय ७२ 8, ठेथी १४ ५४ २४२ २४५२/ 
शपथ युडवं थय & अन्य पढी, (09) 


वेदेन रूपे व्यंपिबत्सुतासुतौ प्रजापंतिः । ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑* शुक्र- 
मन्ध॑सऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधुं॥ ७८॥ 


पदार्थ : % प्रजापति:-प्रक्षाना ५७४ ९७१ त्रत्ेन-सत्य विशानथी युऊत, वेदेन-6९२ शित यारेय 
वे 8२ सुतासुतौ-धर्भ प्रेरित जने. जधर्भ अप्रेरित ख्पे-२4३पने व्यपिबत्‌-अछ७ ५२ छे, ते इन्द्रस्य- 
सैश्चर्ययुङत वन अन्धसः-सन्त जाधिना विपानम्‌-विविध 5२१ पानना निमित्त, शुक्रम्‌-५२।४भ 
9६16 वीर्य, सत्यम्‌-सत्यपर्भायरएभां श्रे अभ, इन्दियमू-धन, इदम्‌-४७ जाहि, पय:-६५ सि, 
अमृतम्‌-भृत्युधर्भरडित विशान, मधु-भधुरा६धि शुशयु5त ५६्थ अने. इन्द्रियम्‌-6 ४२ दारा प्र६त शानने 
प्राप्त थाय छे. (७८) 

(चर्थे 2 बेच शाता 2 १४-२४१२४३ १/९/५/ तक! १२// यर २४० २४६२४०/ त्यागी 
ची ५4५ & (७८) 


दृष्ट्वा परिस्त्रुतो रस॑ शुक्रेर्ण शुक्रं व्यपिबत्‌ पयः सोमं प्रजापंतिः । 
ऋृतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपान॑ः शुक्रमन्ध॑सऽइन्दरस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥ ७९ ॥ 


५६।्थ्‌ : शे परिस्त्रुतः-स4्थी ॥प्त प्रजापतिः-प्रकाना स्वामी, राळा ज1६ि त्रतेन-यथाथ व्यवडारथी 
सत्यम्‌-ओऔपधिलोभो विधभान रसने दृष्ट्वा-वियारपूर्व& शो ने शुक्रेण-शुद्ध भावथी शुक्रम्‌-शीघ 
सुणआरी ५६५, पय:-पानने योग्य सोमम्‌-भढौपधिन। रसनुं तथा. रसम्‌-विधाना जानं६३५ रसनुं 


४१४ यदव भाष्य 
व्यपिबतू-पान 3२ छे वा. अछ७ 5२ छे, ते-त अन्धसः-शुद्ध जन्‍्नाहिना प्राप5, विपानम्‌-विशेष पानथी 
यु5त, शुक्रमू-णक्ष॥री-वीर्यवान्‌, इन्द्रियम्‌-विद्वातृथी सेवित 6्द्रियने तथा इन्द्रस्य-परभ जेश्वर्ययुऊत 
पुरुषना इृदम्‌-जा पयः-6त्तम र२सयुठत अमृतम्‌-भुत्यु5२5 रोजना 4२५ मधु:-भधुराहधि गुशयुऽत 
शने इन्द्रियमू-6 4२ २थित धनने-शणतने प्राप्त $२ छे. (७८) 

(चथ: ? २०५ १८५२/२४०) रीरिधी 67२ योषि २२) (रिया उरे ५९५५, 
44/५०4 ५८ उरे & २ २२५४ ८२ २७) शरीर ०१/ A १०१४) ह ४२ २४ & (७८० 


सीसेन तन्त्रं मन॑सा मनीषिणं ऊर्णासूत्रेण' कवयो वयन्ति। 

अश्विना यज्ञः संविता सर॑स्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌॥ ८०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! फेम कवयः-[३६।च, मनीषिण:-णुद्धिभान, सीसेन-सीसानी धातुना पान 
सभान भु, ऊर्णासूत्रेण-ठोनना होराचा ५५५ सभान प्रयोळून २१४, मनसा-अन्त:5२७थी तन्त्रम्‌- 
इटुंथना धारऐनी सभाच यन्त्रड्षारोपुं वयन्ति-नेर्भाऐ. 5२ छे. 

कम सविता-अने5 विधा-व्यवडारोभां प्रेरश॥॥ 5२०1२ वित सरस्वती-6तम विधायुऊत खी. अने 
अश्विना-विधायोमभा व्याप्त जध्याप5 जने 6५६९३ भे पुरुष यज्ञमू-सं[ते. 5२वा योज्य व्यवछ।२ ३२े छे. 

गेम भिषज्यन्‌-थिडित्साना ४०७५ वसण:-श्रे७ (विवन इन्द्रस्य-परभ अश्वर्यन। स्मम्‌-२५३पने 
घारए 5२ 8, तेम तमे पण, जायथरए $रो. (८०) 

(२१६ ८ 272 विद्वानों अचेड ५९२४) २४२ MN) ४॥२/ ५२४ २४8 UR gag ५८ 
3२8. 

1222“ यश्च उरी) ब ५१५४ २१५ २५ Rag ७२ & 741 /१८५ Bull yarn 
सिद्ध अरे 8, बेन अन्य १प०4२१ पक ०२५ NA. (८०) 

तद॑स्य रूपममृतः शचीभिस्तिस्त्रो दधुर्देवताः सःरराणाः। 

लोमानि शष्पै्बहुधा न तोक्म॑भिस्त्वग॑स्य मा&सर्मभवन्न लाजाः॥ ८१॥ 

पदार्थ : ऐ भनुष्यो ! संरराणा:-6तम ६।॥। तिस्त्रः-२१६५।५ॐ, विधार्थी शने परीक्ष+-4७, देवताः- 
विद्वान्‌, शचीभिः-श्रेष्ऽ शुद्धि शने उर्भाना हार. बहुधा-अने5 प्रडारथी के यशने शष्पैः-दीर्ध क्षोभो- 
रंबाडाजीनी साथे लोमानि-३१३।योने दधुः-४।२९ 5२ छे, तत्‌-४ै अस्य-यशना। अमृतम्‌-नाशरडित 
स्प्रम्‌-२१३५्‌१ तमे शशो. 

% यश तोक्मभि:-जाणओथी अनुष्ठान न-5२१। योग्य नधी, अस्य-थेना भध्यभां त्वक- त्यया, 
मांसम्‌-भास जने लाजाः-शैडेदु सुई जने ढोभ ५२4 योग्य नअभवत्‌-छोतुं नथी, तेभ पछ तभे 
कण, (८१) 

(यवाद १? ८/०// सब ३५) 22/4/री ४०२ २४५५/ १७१२९/२) २७)२ प RUN, (शिवाय 


be यकु भाष्य 
यप श्रेष्ठ मुच्य & वे # 'यज-' ६६५ २४५ श्री 45 & “A २४० २४/३८६।० पडी 
0 १४ डीन चामड यश छ 5 22/ रर AR, थाट २४१३ ४४५/ १०२ ५७4) २/४० परु 
४०बि0, पुरि, १५२ २४२ २/२/०/९/५ २४/६ ३७4) ५५ डबे पवा व & २२ च 
२४/६ ५७4) दु ४६/4/ १ ७४४२ १२०५ & (८१) 


तदश्विना भिषजां रुद्रव॑र्तनी सर॑स्वती वयति पेशोऽअन्त॑रम्‌। 
अस्थि मज्जानं मास॑रैः कारोतरेण दध॑तो गवाँ त्वचि॥ ८२॥ 


पदार्थ : छेने सरस्वती-श्रेऊ शान युऽत्त पत्नी बयति-विस्तुत ५२ छै-तत्‌-तै पेशः-सुं&२ २१३५, 
अस्थि-७।३४।, मज्जानम्‌-म%%, अन्तरम-शरीरना भध्यत्षाणमां स्थित जन्य जवयवोने मासरः-परिप54 
शोषविशोच। सारथी कारोतरेण-4बाथी सर्व आभोने, तेभ गवाम्‌-पथिवी जाधिनी त्वचि-त्वय। ३५ 
6५२ 'भागणभां रद्रवर्तनी-॥छना भा समान भार्थथी युऽत भिषजा-वेध5 शाखनां शाता अश्चिना- 
विद्याशोभां पूर्ण भे पुरुष दधतः-१।२४ 5२. (८२) 

(थ; 222 १८५२/२४०/ NU ४वियं शरीर २१०4 २४७४ रीचे खी२॥२ (7२०२ 
चयी २४०, वेम /१६५) खीर ५४०/०। पिये २१५-२/४८ ४२. (८२) 

सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दर्शतं वपुंः। 

रसै परिस्त्रुता न रोहितं नग्नहुर्धीरस्तसरं न वेर्म॥ ८३॥ 

पदार्थ : सरस्वती-5त्तम विशानयुःत खी. मससा-विशानथी वेम-न१७तनी न-सभान के पेशलम्‌- 
5त्तम अंोथी, युङत दर्शतम्‌-६र्शनीय, वपुः-शरी२ ९८ तथ। तसरम्‌-६:५१।१.४, रोहितम्‌-छैन्नत, 
परिस्त्रुता-सर्व त२$थी, प्राप्त रसम्‌-२॥४६६।२्‌5 रसनी न-सभान वसु-द्रव्यने वयति-भनावे छे, % 
नासत्याभ्यामू-णस त्य व्यवछारथी २छित माता-पिता. भन्ने नग्नहु:-शुद्धने ५४९ $२न1२ धीर:-ध्यानवान 
तारो पति छे, ते भन्नेने अभे प्राप्त 35रीजे, (८३) 

न्थ ; 222 द्‌ ५६/५४ २४१ 61६05 २/२-२/२ १२ अटल ४२ & २२ १ सर्व २)- 
५२२४) ५७४० 3२. (८७) 


पय॑सा शुक्रममृतं जनित्रः सुर॑या मूत्राज्जनयन्त रेतः। 
अपामतिं दुर्मतिं बाध॑माना ऊवध्यं वात॑ः सब्वूं तदारात्‌॥ ८४॥ 


पद्दार्थ : छे विद्वानो अमतिम्‌-च णुद्धि दुर्मतिम्‌-१। दुष्टणुद्धिने अप बाधमानाः-४४।१त। फे ऊवध्यम्‌- 
गेनाथी रांगणा वगेरे उपा काय गर्थातू लघिड नाश रवा नुं साधन वातम्‌-।५॥ सब्वम्‌-सर्व ५६।्थाथी 


~ 


संनंध राणनार, पयसा-%थ वा हुषथी तथा सुरया-सोभक्षता शाहि जोषधिना रसथी 6त्पन्न थये, 
मूत्रात्‌-भून॥६।२ ७न्द्रयथी, जनित्रम्‌-संतानोत्पत्तिनुं निमित अमृतम्‌-२९५ वयभा भूत्यु, रो) [निवा२५, 


४१५ यः (भाष्य 
शुक्रम-शुद्ध रेत:-वीर्य छे, तत्‌-तेना, आरात्‌ू-सभी५थी जनयन्त-6त्पन्न 5रे छे, ते प्रशावान थाय छे. 
(८४) 

(चर्थे; 9 ४००५) € ७ यचे ६/२/ २४२ त्याय उरी, निरी ६२ २७१२ २४१ बीची 
2 अरीचे da Gut अरे & dal dart अथच शिट अरे 8, (८०० 


इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान। 
यकृत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायव्युर्नं मिनाति पित्तम्‌॥ ८५॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! ४भ सुत्रामा-रोगथी शरीरनी 6त्तम रीति २क्ष, 5२०1२, सविता-प्रे२५, इन्द्र:- 
रोणनाश5 वस्णः-श्रेष्छ विद्वान्‌ भिषज्यन्‌ -यिडित्स। 5रीने हृदयेन-पोताना जात्माथी सत्यम-यथार्थ 
(भावने. जजान-प्रसिद्ध 3२ छे अने पुरोडाशेन-सुअंधित अन्नथी, तथा. वायव्ये:-प्राशोभ| श्रे८-भार्णाथी 
यकृत्‌-ह६यथी कभी नाकु २७८ भांसपि३ने क्लोमानमू-46॥३). मतस्ने-हृ&यची भन्ने १२३नी जस्थिणो, 
अने. पित्तम-पित्तनो न + मिनाति-नाश नथी, 3२१, तेम थे सर्वनो तभे नाश न उरो. (८५) 

द्धे 2 9 १६४१६ ४ स्वर्य पीर पीर ४१% शरीरा २९यीचे १190 बेचे ४ lt 
उ, (८५) 


आन्त्राणिं स्थालीर्मधु पिन्व॑माना गुदाः पात्राणि सुदुघा न धेनुः। 
शयेनस्य पत्रं न प्लीहा शचीभिरास॒न्दी नाभिरुदरं न माता॥ ८६॥ 


पदार्थ : युडितवान पुरुषने योग्य 8 3, शचीभिः-श्रेष्ऽ शुद्धि जने डर्भाथी स्थाली:-भच। पडाववाना 
पाजोने ञ्नि पर राणीने औषषिखोनो पाउ णनावीने मधु-तिभां मध नाणी, एमोळून $रीचे, आन्त्राणि- 
6६२स्थ सन्त पाउनी जाधारत्भूत नादीजोने, पिन्दमाना:-सेवन गने. प्री(तेन ढेतु गुदा:-शुद्ेच्धियने, 
पात्राणि-भोश्चनना पात्रोने सुदुघा-सुणथी हष जापनारी धेनु:-गयनी न-सभान, प्लीहा-२5१शो५५ 
भासपिउने शयेनस्य भा% पक्षीनी पत्रम-पांणपनी न-सभान, माता-भातानी न-सभान आसन्दी-सर्वनथी 
रस प्राप्त ऽरावचारी नाभिः-च॥लि चाउ उदरम्‌-6६२ पुष्ट 5२ छे. (८६) 

(चर्थे 2 9 ५०५ ८२, चयदि यत्रो यचे रही शरीरच पीर? खनी) पुरुषा 5२ 
&, ०२ dba gut पट ४२ 8, (CE) 


कुम्भो व॑निष्ठुर्जनिता शचीभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गभो ऽअन्तः। 
प्लाशिर्व्य॑क्तः शतधार उत्सों दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्य॑ः॥ ८७॥ 


पार्थ : फे कुम्भः-ऽणशनी समान वीर्य जाहि पातु्ोथी पूर्ण वनिष्ठु:-२६५॥न(4॥०. 5२न॥२ जनिता- 
संतानोनां 80१६५, प्लाशिः-6त्तम भो%च 5२१1२, व्यक्त:-विवि५ पुष्टिशोथी प्रसिद्द, शचीभिः-6त्त 
$र्भा 5रीने शतधार:-सेंडडो. वाशीजोथी युऽत, उत्सः- ४२२ डूवा समान, दुहे-पूर्त 5२२ 


गे यदव भाष्य 
व्यवछारभां स्थित न: समान पुरुष छे-णने % कुम्भी-5भीनी समान शी छे-ते भन्ने पितृभ्य:-पितरोने 
स्वधाम्‌-रमन्न 9६१ 5२, यस्मिन्‌-४ अग्रे-नवीन योन्याम्‌-२५शयनी अन्त:-२६२ गर्भ:-२५ १२७ 
उर्वाभा जावे छे, तेनी. निरंतर रक्षा 5२. (८७) 
(चर्थे: स्री यचे पुरुष वीर्यवान टँक पुरुषाची १), अन्त A /9४/ २ चुट रीचे 
१२/१५५ संताचीची हत्यारे 3२. (८४७) 


मुखः सद॑स्य शिर इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्रमश्विनासन्त्सरंस्वती । 
चर्प्प न पायुर्भिषग॑स्य बालों वस्तिर्न शेपो हर॑सा तरस्वी॥ ८८ ॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! शभ जिहा-र२सअछ७ 5२चारी, सरस्वती-वाशीची सभाच स्त्री, अस्य-े पतित 
सतेन-सुं&२ जवयवोथी (वेत शिरनी साथे शिरः-शिरने शाणे, आसन्‌-भुणनी सभीप पवित्रम्‌-शुद 
मुखम्‌-भुणने शाणे, शा रीति अश्विना-भुछाश्रभना व्यवडारभां व्याप्त स्री-पुरुष भन्ने इत्‌-२४/१्त. 

झे अस्य-भे रोथी पायुः-२क्ष$, भिषक-वेध, बालः-५।५४ची न-सभान वस्तिः-वास उरवाना 
डेतु पुरुष शेपः-6५२१ ४(द्रियने हरसा-५०थी तरस्वी-5२२ ढोय छे, ते चप्यम्‌-९॥न्ते 5२१न। न- 
सभाच सत्‌-वर्तभानभा संतानोत्पत्तिना छेतु भने, ते सर्वने यथावत्‌ $२. (८८) 

(२४/५/५ ; स्री यचे पुरुष यानाचा सये परस्पर २४२३ प्रटाटा 2०५0 २१८२६५४ रीचे 
सुय सुय, रथी चेत्र, मची संच यचे शरीर साथे थरीरचु २४५२४५/० उरी २०४/५/२ 5२ 224) 
अरप २४१५/ १३२ सटर Gt १/५ पछि. (८८) 

अश्विभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषां शृतेन । 

पक्ष्माणि गोधूमैः कुव॑लैरुतानि पेशो न शुक्रमसिंतं वसाते॥ ८९॥ 

पदार्थ : फेभ गृहाभ्याम्‌-4४९ 5२नार। अश्विभ्याम्‌-णछुभो& खी-पुरुषोची साथे 3.6 विही स्त्री 
सने [विच पुरुष उतानि-१ऐ&। [9२६८ ५ख्रो पक्ष्माणि-७ए. 5२९ जन्य रेशमी जने हुपड्टा जाहिने 
वसाते-शोढे, ५९२ अर्थात्‌ धारण 5२ छे, जथवा केम जाप ५७ छागेन-ण5री साहना हूधनी साथे 
शृतेन-प$१५ हविषा-७(विनी, साथे तेज:-५१5शयु56, अमृतम्‌-अजभुत३५ चक्षु:-चेनने कुवलैः-२॥२। 
शण्द्दीवाणा तथा गोधूमैः-ध6नी साथे शुक्रमू-शुद्ध असितम्‌-8०॥ पेश:-३पने न-सभान स्वी5२ 5२, 
तेभ जन्य गुडस्थो पछ 5२. (८८) 

(२४/५/५ ; 9५/84 5२4 २४)-५२५ 4 EUAN, Bu art RUAN अने ५७/ + 
२४०७७ २४/२ ७१4 ळे 0०२ अन्य २४२५ ५३ बने, (८६) 


अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्थां अमृतो ग्रहाभ्याम्‌। 
सर॑स्वत्युपवाकैर्व्यांनं नस्यानि बर्हिर्बदंरैर्जजान॥ ९०॥ 


४१८ यः (भाष्य 

पदार्थ: १५ ग्रहाभ्याम्‌ू-अछ७ 5२नारनी साथे सरस्वती-श२्त विशानथी युत खरी-बदरैः-भोरची 
समान उपवाकैः-सभीपत 6त्पन्न 5२ना२। 5भोथी, जजान-संतानोत्पाते. 5२ छे, तेभ-% वीर्याय-वीर्यने 
भाटे नसि-न॥5भ. प्राणस्य-१।७।पुँ अमृतः-नित्य पन्था:-भार्ण, व मेष:-जन्यधी, स्पर्धा 5२॥री, अवि:- 
% रक्षा, 3२ छे, तेनी. न:-सभान, व्यानम्‌-सर्व शरीरभां व्याप्त वायु नस्यानि-न॥5नी, (ित5ार२5 पातु 
अने. बहि:-वृद्धि 5२नारनो 8पयोग 5रवामा जावे छे. (८०) 

(यर ; 22२ १//१४ "५५४५ 4910 २40 52 8, तेर ५/९/५/२' २४६4) /9४ ४२५ 29 
२२ सर्व ६:०/4) २३३ अरे & 

केम /१६५) Hdl (१६ २४२ YAN फीट Hardt URN १०/३ &, ०२ /१/१५८९ 
युन ४२०/२ योग्या योयीयीची पवि ५२१ ®. (८०) 


इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाभ्या& श्रोत्रममूतं ग्रहाभ्याम्‌। 
यवा न बर्हिभ्रुवि केसराणि कर्कन्धुं जज्ञे मधुं सारघं मुखांत्‌॥ ९१॥ 


पद्दार्थ : शेम ग्रहाभ्याम्‌-4७४ 5२४२ छाथोनी साधे त्रञ्चभ:-शानी पुरुष बलाय-योण-सामर्थ्य 
भाटे यवाः-यवोची न-सभान कर्णाभ्याम्‌-चोथी. श्रोत्रम-१०६ विषय, अमृतम्‌-२५१३५ १८, कर्कन्धु- 
3र्भने धारण 5२नारी 6न्द्रियो, सारघम-सभान ३पथी स्वाथी. युऽत ५६।्थ, मधु-भध बहिः-4(@ऽ।२४ 
५१४२, भ्रुवि-नेन खने कषक्षाटनी भध्यभां केसराणि-विशान अर्थात्‌ सुपुम्णामा प्राएवायुनो निरोध 
3रीने 5 श्वर विषयऽ विशेष शानने मुखात्‌-भुणथी 952 ३२ 8, तेम भे सर्व इन्द्रस्य-५२भेश्वर्युं स्पम्‌- 
२१३५ जज्ञे-५५2 थाय छे. (८१) 

९४/५/५ 2 कथ विद्रति मारमा ४२२४ येगी १/०/००4) सर्व Algal प ४२ छ, ०४ १ 


OS 


2ढस्थे प ४५/० मार्गे सर्व २४५२ ya 32२१ MA, (८१) 
आत्मन्नुपस्थे न वृक॑स्य लोम मुखे श्मश्रूणि व्यांघ्रलोम। 
केशा न शीर्षन्यश॑से श्रियै शिखां सिशहस्य लोम त्विषिरिन्द्रियाणि॥ ९२॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! केन! आत्मन्‌-जात्माभां उपस्थे-्षभीप थवाभां वृकस्य-१३च। लोम-वाणनी. 
न-सभाच वा व्याघ्रलोम-वाघना वाणनी न-सभान मुखे-भुण पर शमश्रूणि-&।ढी. अने. ५8, शीर्षन्‌ 
[शरभां केशा:-जाक्षनी न-सभान शिखा-नाणी, थोटथी, सिहस्य-सिउना। लोम-३ंवाडा-बोम समान 
त्विषि:-थभ 5६1२ इन्द्रियाणि-श्रो दि शुद्ध 6चद्धियो छे, ते. यशसे-यश जने श्रियै-बक्ष्मीने प्राप्त 5२वाभां 
समर्थ भने छे. (८२) 

२4 : के परखात्य/वी Guan ४२ छ, ठे dud बने छै, 

के ९/०// अस्यास उरे & वे १३, ९/६ २४० विंड सच अच २१ सेवट अरीन ५२४+ 
०१ 8, 2 पू १८१२ बन 5२ & ० क्षिय ५७४ ४५४२/ १०५ १० & (८२) 


गध यदव भाष्य 

अङ्घान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विनात्मानमङ्गैः समंधात्‌ सर॑स्वती। 

इन्द्र॑स्य रूपश्शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधांनाः॥ ९३॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! भिषजा-श्रेष्छ वेध सभान नीरोग, अश्चिना-सि जने २१५ भे विद्वान 
Yेभ-सरस्वती-योगिची स्त्री आत्मन्‌-पोताना जात्माभां स्थिर णनीने अड्डानि-योजना खंगोतुं मनुछीन 
$रीने आत्मानम्‌-पोताना जात्मानुं समधातू-सभाधान $२े छे, ते रीते अद्धेः-योजना जंगोना दारा के 
इन्द्रस्य-मेश्वर्यनु ख्मम्‌-३प छे ततू-तेने धार 5२. 

कम योजने दधाना:-१1२७ डरता योशी१नो शतमानम्‌-सो पर्षथी भषि5 आयु:-९७वनने घारए। 
3२ छे, तेभ चन्द्रेण-ज0नं६थी अमृतम्‌-अजविनाशी ज्योति:-प्रशआशश्व३प परभात्माने घ२७ 5२. (८३) 

मवर्थे; शेष शेरी 4032 9४ १६२ प अरीचे ४4५ २४३ ५२८५, सेवट अरीचे चीयत खपे 
यप ५ &. 

वे री? योयच। फिशर थोरी बॉडी जे यायचे प्रात उरीर, ९/२०/ अया अडरे रीळ 
उंबैश04) २/४० चीन, /२२०२ चुनी १० & (८७) 


सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरश्‍विभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्त्ति। 


अपा& रसेन वर्रुणो न साम्मेन्द्र ४ श्रियै जनय॑न्नप्सु राजा॥ ९४॥ 

पद्दार्थ : छे योगी ! ४५ सरस्वती-विहुषी पली-ख्री पोताना पतिथी योन्याम्‌-योनिची अन्तः-२६२ 
सुकृतम्‌-५७५३५ गर्भम-गर्भभने बिभत्ति-५।२७ 5२ छे. 

जथवा १५ वसण:-6तभ राजा-२।% अश्विभ्याम्‌-अष्याप5 जने 6५६५४ ६।२। अपाम्‌-९क्षोना 
रसेन-२अ्थी अप्सु-प्राशोभा. साम्ना-संधिनी न-सभान सुणथी इन्द्रम्‌-५२भ जेश्वर्यने श्रियै-क्षक्ष्मी भाटे 
जनयन्‌-2 उरता. विराक्‍््ठभान थाय छे, तेभ पुं ५१. (८४) 

मदय; केम १२५) ५/रपी याया २० ०८४२ २९ छ २४२ ठेवी थारी री? सेवा 3२ छ. 

११२ र साम २४//६ द्वार! २/१4०/ a 2४% ४२ 8, २२ विक्र १५०५ यायच 6४8४ 
ययय सेवा रीचे यायचा अथाचा सचान १२ Aled हत्ये 3%. (८>० 


तेज॑ः पशूना& हविरिन्द्रियावत्‌ परिस्त्रुता पय॑सा सारघं मधु । 
अश्विभ्याँ दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सुतासुताभ्यांममूतः सोमऽइन्दुः॥ ९५॥ 


पद्दार्थ : ऐ मनुष्या ! १ सुतासुताभ्याम्‌-सि जने सिद्ध भिषजा-वेधऽ विधाना शात, अश्चिभ्याम्‌- 
विधामा व्याप5 भे विद्वनो पशूनाम्‌-शाय जाहि पशुजोना संलंधथी परिसुता-सर्वनथी, प्राप्त थनार 
पयसा-६धथी तेज:-५5।१३५ इन्द्रियावतू-७[न्द्रयोने ५२० 5२१1२ सारघम्‌-6त्तभ, २वा६्युःऊत मधु-भधुर 
हविः-णावा-पीव। योय दुग्धम्‌- हष भि ५६थो. तथा, सरस्वत्या-वि६ुपी खीर्थ अमृतः-भृत्युषर्भथी २छित 


४२० यः (भाष्य 
नित्य २छेनार सोमः-अेश्वर्य खने इन्दुः-6त्तम्‌ स्नेढ युठुत पदार्थ 6त्पन्न उरवामा. जावे छे, ते भन्ने 
योग सिद्धिने प्राप्त 5२ छे. (८५) 

भावार्थ ; 22२ २/५/८५ याय २४/६ पुशी सारी रीवे रक्षा री? ६४ २६१ २२ २९ 
छ वेन मच याहि ६/०4५।२ €४/4/२4) ५३६ २४०)? दोयी२२१ २८० २७५ 9६२०१. (८५) 

[सिध्यायनो ७पसंढार :] जा सध्यायमा सोभ शाहि पदार्थाना ]ुए-वर्शन उरवाथी जा जध्यायना 
सर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साथै संगति छै जेम काशवुं 9७64. 


॥ इति एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 


° ° २ 


वडले यदव भाष्य 


॥ अथ विशाध्ध्यायारम्भ: ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि। मा त्वां हिःसीन्मा मा हिशसीः॥ १॥ 


पदार्थ : ढ सभापति ! केनाथी तु क्षत्रस्य-२।कथपुं योनि:-8२७ असि-8, क्षत्रस्य-२।४३a्‌ची. 
नाभि:-न मिनी, समान ७वन डेतु असि-8, थेथी त्वा-तने ॐ ५७ मा-हिंसीत्‌-भ॥२ चि, तु मा- 
भने मा-हिंसी:-मार चि. (१) 

भावार्थ: स्वामी २४२ 4५% ५२२५२ २१५) िथ/ ७२ ३, YN ४११०0 २८२४४) 
२/१४५२५)) २८६/ २4 ०५२, 24) सर्वश ४७४०) छन्ने 4५, (1) 


निर्षसाद धृतत्रतो वरुणः पस्त्युस्वा। साम्राज्याय सुक्रतुः। मृत्योः पाहि 
विद्योत्पांहि॥ २॥ 


पदार्थ : ७ सभापति ! जाप सुक्रतु:-6तभ णुद्धि जने उर्मवाणा, धृतव्रतः-सत्यने १२७ 5रनार, 
वस्णः:-6 ५ स्वभावयुठुत भनीने. साम्राज्याय-ूशोण पर य$वर्ती. २%य 5२व भाटे पस्त्यासु- 
च्यायालयोभा. आ-नि-षसाद-सर्वन नित्य भेसो तथा जभार। वीरोनुं मृत्यो:-भृत्युथी पाहि-२क्ष0. 5२); 
विद्योतू-॥७॥श५मान जखाधिथी पाहि-२क्षा, 5२. (२) 

मवर्थे ; के १५५५ २७, अक २५०४/५५/०/ न्यायाची २०//५/२ ७१4५ 6, ठे अर्ली २४१ 
24 ४५0 २९४ 5२ २३ & अन्य टे. (२) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवृऽश्चिनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। अश्विनो भैष॑ज्येन 
तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि सरस्वत्यै भेष॑ज्येन वीर्यायान्नाद्यांया- 
भिषिंञ्चामीन्द्र॑स्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यश॑सेऽभिषिंञ्चामि॥ ३॥ 


पदार्थ : डे शुम वक्षशोथी युञ्त पुरुष ! सवितु:-स59 अेश्वर्यना अषिष्छ।त। देवस्य-सर्व शमत 
छश्वरे प्रसवे-6त्पन्न $२े&। ४णतभां अश्विनो:-संपूर्ण विधाभां व्याप्त मध्याप5 जने. 6पहेश्ञेनां 
बाहुभ्यामू-भण जने. ५२४भथी, पूष्णः-पूर्श नणवान वायु सभाच विधभान पुरुषना हस्ताभ्याम्‌-6(२।४ 
से पुरुषार्थ थी, अश्विनोः वैध विधाने प्राप्त जध्यापन जने. खपधि 5२नाराजोना भैषज्येन-वेध$थी, 
तेजसे-प्रथ७भत। भाटे ब्रह्मवर्चसे-वेहोना मध्ययन भाटे त्वा-तचे हुँ २४पुरुष जने प्रक्ीक्ूनभा| अभि- 
षिञ्चामि-सर्वत्रथी भसिषेऽ पूर्व» सभापति स्वीकार 5३ छु. 

भैषज्येन-शोषषिशोथी. सरस्वत्ये-सुशि(क्षित १), वीर्याय-५२४भ अने. अन्नाद्याय-अजन्न जाहिनी 
प्राप्ति भाटे अभि-षिञ्चामि-ण(प्मिषे5 5३ छु. 


४२२ युवे (भाष्य 
इन्द्रस्य-५२भ जेश्र्यवान पुरुषनां इन्द्रियेण-षनथी बलाय-पुष्टि, श्रियै-स्ुशोलित, २।१४क्ष्भी जने 
यशसे-पुएथ डीर्तिने भाटे अभि-षिञ्चामि-सर्वथा सभापति श्वीऽ।२ 5३ छ. (उ) 
म: aA Yad yd अटी HU FRU याटे YA ५७, 54, २५०४/५५/१/ 
पुरुषाचे २/९य पावत मारे अधि#री १०/११/ 9६2. (७) 


कोऽसि कतमोऽसि कस्मै त्वा काय॑ त्वा। 
सुश्लोक सुमंङ्गल सत्य॑राजन्‌॥ ४॥ 


पर्थ : डे सुश्लोक-शु'भ डीत. जने. सत्य वाशीवाणा, सुमङ्गल-प्रशस्त भगत जायरएवाणा, 
सत्यराजन्‌-सत्य न्यायना 55 सभापति ! ९ तु कः-च२१३५ असि-8, कतमः-सत्यत सुणडारी 
असि-छे, थेथी कस्मै-सुणस्व३५ परमेश्वरना भाटे त्वा-तने, काय-प्रह्म हेवतावाणा| १६भ२ भटे त्वा- 
तने इँ अभिषिज्चामि-श[लिषेयुङत 5३ 8. अर्थात्‌ सभापति स्वीकार 5३ छु. (४) 

चर्थे ; क २४५ यपुष्यीच अत्यव अससनीय दोय, ठे २/५/१ बची २३ 8, (०७ 


शिरों मे श्रीर्यशो मुखं त्विषिः केशाश्च श्मश्रूंणि। 
राजां मे प्राणो5अमृर्तश्सप्राट्‌ चक्षुर्विराट्‌ श्रोत्र॑म्‌॥ ५॥ 


~ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! राकयभां नसिषेऽने प्राप्त थये मे-भारी सभापतिनी श्री:-शोला भते 
धन, शिरः-शिरस्थानी यश:-सत्क्री[त, मुखम्‌-भुण स्थानी त्विषि:-च्यायना प्रञशनी समान केशाः- 
उश च-अने इमश्रूणि-६ढी, भ राजा-प्रशशभान छे. 

मे-भार। प्राण:-४1७ जावे वायु अमृतमू-मरएधर्भधी २छित-येतन प्रह्म सप्राटू-सभ्य प्रशशभान 
चक्षु:-ने4 विरादट-विविष शास्त्रोना, श्रवशथी युऽत श्रोत्रमू-श्रवशेन्द्रिय छे; जेभ तमे काशो. (५) 

मथ्‌: 9 २/१२२// जनि(पिडत AURA ढोक २७ “ant /0२ 2 अवयदाीचे YA 
उंबोम। रेरिव २/५८/ १0६२१. (५) 


जिह्ला में भद्रं वाङ्‌ महो मनों मन्युः स्वराडू भाम॑:। 

मोदाः प्रमोदाऽअङ्कलीरङ्गानि मित्रं मे सहः॥ ६॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! मे-भारी जिह्या-९७(५ भद्रम्‌-$व्याश$री जन्न जाहिनो भो 5२नारी वाक- 
वाशी मह:-भडान पूढचीय वेदशास्त्रना भोषथी युङत, मन:-विथा२ 5२१२ सत्तः 5२७, मन्युः-इुष्टायारी 
५२ » 5२ना२, स्वराट्‌-स्वयं प्रशाशभान णुद्धि, भाम:-शान-प्रश१७०ी, मोदा:-७र्ष, 6८२।, प्रमोदाः- 
8त्तभ जानं६, अङ्गुलीः ज्यांगणीजो, अङ्गानि-थन्य सर्व संशो, मित्रमू-भित्र च-जने सहः-स७च, शक्ति 
मे-भारी सछाय5 भने, 


वेचे यदव भाष्य 
वर्थ; 9 य ७ १६१२ alia अच AN EA ४२० “RUN, Ar, 
&९॥ ५२ ७९ 452 5२४२, २4४ aria Rd, २न्यीचे २८७८ 5२२, ५२१4, ३५१ 
मिता २४०/२/ २४० १०१५/० बचे, देय सर्व छबी २४] २४५ & (€) 


बाहू मे बलमिन्द्रिशहस्तौ मे कर्म वीर्यम्‌। आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥ ७॥ 


ल्क 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! मे-भार बलम्‌-ण०, इन्द्रियमू-५न, बाहू-एनु%शो, कर्म-५भ, वीर्यम्‌- 
५२।४भ, हस्तौ-छाथ मम्‌-भार आत्मा-स्वयं(्भू: २4३५ शने उरः-€६य क्षत्रमू-क्षति-माति ६:णथी रक्षा 
$२नारु अस्तु-भने. (७) 

म: A, A २४१ ०४/७०/०१२ Gt रीचे ७४) ५/& ०२५) RSA. (७) 

पृष्टीर्मे राष्ट्रमुदरमश्सौं ग्रीवाश्च श्रोणी। 

ऊरू5अरली जानुंनी विशो मेडड्भानि सर्वत॑ः॥ ८॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! मे-भ३्‌ं राष्ट्रम्‌-२।कथ पृष्ठी:-पी&, उदरम्‌-पे2, अंसौ-५(॥, ग्रीवा:-5४५६१, 
श्रोणी-टि॥ ऊरू ध, अरली-'भुश्षजोनो १4५६, जानुनी-ो&९ तथा सर्वत:-सर्वनथी, अन्य 
अङ्गानि-अंशो मे-भार। विशः-१४नो छे. (८) 

दर्थे; ? ५१५५ २४१ समान 4902 Nd २४१०) ४८६/ Geld 4५ & (८) 

नाभिमें चित्तं विज्ञाने पायुर्मेऽपंचितिर्भसत्‌। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः 
सौभाग्यं पस: । जङ्घाभ्यां पद्भयां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिंष्ठितः॥ ९॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्या. ! मे-भारी चित्तम-२१२४ 5२च॥री वृत्ते, नाभि:-शरीरनो १४६१ चालि, 
विज्ञानम्‌-सभ्य$ शान 4 विविध शान, पायु:-भूलेन्द्रिय, मे-भारी अपचितिः-५%%१४ भसद-यो नि, 
आण्डो-२३५२ १५७, आनंदनन्दौ-स(मो)%न्य सुणथी जानं६51२५, मे-भाइं भग:-जेश्वर्य, पसः- 
ति? अने सौभाग्यम्‌-पु्र-पोताि युऊत ढोय; थे रीत जङघाभ्याम्‌-शध ने. पदभ्यामू-प५जोनी, साधे 
विशि-॥%५॥. प्रतिष्ठित:-सन्मानित, धर्म:-पक्षपातरडित न्यायधर्भनी सभाच, राजा-२।% अस्मि-छुँ, 
क्रेथी तमे भार जनुडूण भयो, (८) 

(२4 : क ५२५ सर्व याची १०४ 54 ०२ 8, २ ५rd १ 4272/ RBar 
२/४ ४२ & (€) 

प्रतिं क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोष । प्रत्यङ्गेषु प्रति 
तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्राणेषु प्रतिं तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि 
यज्ञे॥ १०॥ 

पदार्थ : ्राकचोभां प्रतिष्टित इं राळा धर्भयुञ्त व्यवढारथी क्षत्रे-क्षतिथी रक्षा 5२ना२ क्षत्रिय $०भां 


४२४ यदव पय 
प्रति-५[ते७ ५।भी राष्ट्रे-२॥%4. प्रति + तिष्ठामि-9तिष्छ। ५।मुं छु, अश्वेषु-धोड। खाट १उनोभां प्रति 
+ तिष्ठामि-प्रति७। पामु छुँ, गोषु-गय अचे पृथिवी माहि पद।र्थोभा प्रति + तिष्ठामि-प्रतिप। ५।भुं 
छुँ, अङ्गेषु-२।कथच संशोभ प्रति + तिष्ठामि-9तिप्। पामु छु, आर्त्मान-जात्माभां प्रंतिफछा पामु छुँ, 
प्राणेषु-५1शभां प्रति + तिष्ठामि-प्रति७। पामु छुँ, पुष्टे-पुष्टिभां प्रति + तिष्ठामि-प्रतिप। पामु छुँ, 
द्यावापूथिव्यो:-सूर्य खने यच्द्रभानी समान न्याय-प्रडाश जने पृथिवीभा प्रति + तिष्ठामि-प्रतिप्। ५।भुं 
छु, यज्ञे-विद्वानोनी सेवा, सं) जने. विधान याह 3र्भभां प्रति + तिष्ठामि-प्रति७। ५भुं 8. (१०) 

(१९४ : ७ २/१ प्रिय २४१ २/प्रि«| २ 44२) 8032 च्याय) ४१२४) ४२ ४९स रीळ 
२४५२/१4 आग २,५५२) 62 2९ यनी ४२२४५५ बची, २८४२५१ gn dyna 
पादन अरीळे (रबर Ral २४० gad शि अरे & ० २४५० ४४4 बनी ४४ 8, (10) 


त्रया देवाऽएकांदश त्रयस्त्रिष्शाः सुराध॑सः। 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सवे। देवा देवैर॑वन्तु मा॥ ११॥ 


पद्ार्थ : के त्रया:-वसु, रुद्र, साहित्य नरश प्र॥२न। देवाः-िव्यणुशवाण। बृहस्पति पुरोहिताः- 
भुढस्पति = सूर्य केमां प्रभुण छे, सुराधस:-%थी, 8त्तभ आर्योनी सिद्धि थाय छे, एकादश-६५ प्रा. 
खने जणियारभो श वात्मा, त्रयस्त्रिशाः-वेत्रीक्ष हिव्यशुशवाणा ५६।्था-धविवो सवितुः-सऽथ जतन 
6/५६४ देवस्य-प्र॥शभान ४श्वरना सवे-५२मेश्वर्यथी युङत 6त्पन्न थयेला कगतभां छे, ते देवैः- 
पृथिवी. जाहि तेत्रीस पार्थो सित मा-भारी देवा:-विद्वनो रक्षा जने अवन्तु-6चन[ति 5२. (११) 

(२ - ७ 4050 ५/१५) १4, शन, १/५, आश, दुबई, य 1% पब2 A २४८, 29 
२ 6 चायु, २/११/२२/ ७१/०2, ०/२ माचा, 4६०6 २२ यश्च ये तेत्री॥ ५४/११ यदि 
५६।१/१/ 8-54-44" GEA २४५ १०५) Grid अरे &,२२४) २४५/ 6५४२३ ७4 &. 
(11) 

प्रथमा द्वितीयैंव्दितीयांस्तृतीयैस्तृतीयाः स॒त्येन॑ स॒त्यं य॒ज्ञेन॑ यज्ञो यजुंभिर्यजु&षि 
साम॑भिः सामान्यृम्भिर्क्रचंः पुरोऽनुवाक्य़ाभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या 
वषट्कारैर्वषट्कारा 5-आहुंतिभिराहुंतयो मे कामान्त्सम॑र्धयन्तु भूः स्वाहा ॥ १२॥ 

पदार्थ : डे विद्वातो ! केम प्रथमाः-प्रथम पृथिवी भाहि जाठ १२, द्वितीयै:-णीका जणियार प्राए, 
साट्टि रुद्रोथी, द्वितीया:-णीश ३६ तृतीयैः-नीॐ भार भडिनाजोथी, तृतीया:-नी%, ५२ भउिनाशो 
सत्येन-8२७ = तिथी, सत्यम्‌-$॥२७। = 90 यज्ञेन-[९५ डियाथी, यज्ञः-[२७५ [रिय यजुभिः- 
यकुर्भ्‌त्रोनी डियाथी युङत, यजूंषि-यकुर्वेधीऽत (या. सामभि:-सामवेहो5त. विधाथी, सामानि-साभवेध्स्थ 


डिया जाहि त्रगिभि:-69वे६रथ विधा डियाजोथी, त्र्न:-७०वेहनो, व्यव७।२ पुरोऽनुवाक्याभिः-नथर्थवेीॐत 
५१५२४थी, पुरोउनुवाक्या:-अथर्ववेधनो ०५१७।२ याज्याभिः-यश संनंधी डियाजोथी, याज्या:-पशडियाजो, 


वश यदव भाष्य 

वषट्कारैः-6 तभ $भोथी, वषट्कारा:-७तभ 5र्भ आहुतिभि:-जाडुतिभोथी, आहुतय:-२॥७[तेरभो. स्वाहा- 
सत्य जायरएधी भे सर्व भू:-पभूमिभां मे-भारी कामान-७२७॥ने समर्धयन्तु-श्रेष्ठ रीते सिद्ध 5२, 
तेम जाप भने ७पहेश सापो. (१२) 

२/१ - ५६/५३ २४१ 6५६45 444 १६0० “dN, एथिवी २४१३ “al /२६/न “adr, 
२४/२७/-४/५ रक्षी बच! ५७० Ug sd, seal सर्व ५०५१ (४७ 4०/१, (१२) 

लोमानि प्रय॑तिर्मम त्वङ्‌ मऽआन॑तिराग॑तिः। 

मा&सं मऽउप॑नतिर्वस्वस्थि मज्जा म5आन॑तिः॥ १३॥ 

पार्थ : डे जधापडो जने. 6५६० ! ४५ मम्‌-भार। लोमानि-उ१।३।, प्रयतिः-भारो प्रथत्न, मे- 
भारी त्वक-त्वया, आनतिः-भारी. नग्नता, मांसमू-मार भास, आगति:-णाणभन, मे-भ॥२। वसु-धन, 


उपनति:-8पनभन भ्थी चअ थाय छे, मे-भारा अस्थि-अशस्थि, मज्जा-म%का. जने आनति:-सारी रीत 
सळार पाभे तेम तभे प्रयत्न उरो. (१३) 


(चाथ; २४६५५५१ २४२ 6५४६९५१२॥ २११) ४ ४२५) १६२१ ३, 24) ७/02/4) 45० सर्व 
पुरुष यचे सर्व अन्या झु६र २४०) रचे स्वत्यावथी यड, ८4 १०१4) 451 १//45 बगे (३६/थी 
षत थे, (13) 

यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌। 

अन्निर्मा तस्मादेन॑सो विश्वान्मुञ्चत्वशहसः॥ १४॥ 

पह्ठार्थ : डे विद्वान्‌ ! यत्‌-के वयम्‌-अभे देवा:-जध्याप5 खने 6५8०5 विद्वान्‌ तथा. अन्य देवासः- 
विद्ठानो. ५२२५२ देवहेडनम्‌-पिद्दानोनो जना६२ चकृम-3२, तस्मात्‌-ते. विश्वात-सभरत एनस:-अपराप 
सने अंहसः-६ व्यसनथी अग्निः-जज्निनी समान सर्व विधाजोमा. प्रशाशभान जाप मा-भने मुञ्चतु- 
५५५ 5२). (१४) 

(२५4 / 2 “यार ५५५5 ७३२१) HS ५७ (48२) 2६ AUER ७२, 0 बेचे 0 १४ ४२२ 
क्षम अरव 

कथ यानि सदया ४/१४ रढीने संदे पोटाचा २५५ स्थित ७२ & बेच विद्चीचीय सत्य 
6१६ बरार! २५ १४,०४० असत्य आयरक्षबी ५३६ उरी, सत्य २४/२५२५/२४/ ४५४ अरीचे २५१ 
६//ि १/५५/ य. (72) 


यदि दिवा यदि नक्तमेना&सि चकृमा वयम्‌ | 
वासुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वश्हसः॥ १५॥ 


पद्ार्थ : डे विदत ! यदि-के दिवा-दिवसे यदि-४ नक्तम्‌-२।त एनांसि-१५२।४ वयम्‌-अभे 


४२५ यकु (भाष्य 
चकृम-5रीभे तस्मात्‌-ते विश्वस्मात्‌-च१2 एनसः-५।५ अने अंहसः-६ष्ट व्यसनथी मा-भने वायुः- 
वायुनी समान वर्ताववाणा शाप्त विद्वान मुञ्जतु-पथई 5२. (१५) 

भावार्थ / ७ हिवस २४२ रिया अटी पॉप उरे, ० ५/४१) २५ (३१ (शिक्षक ५4 
उरे, (11) 

यदि जाग्रद्यदि स्वप्नऽएनांसि चकृमा वयम्‌। 

सूर्यो मा तस्मादेन॑सो विश्वान्मञ्चत्वशहसः॥ १६॥ 

पर्थ : छे विद्वान्‌! यदि-% जाग्रतू-श णत जवस्था जने यदि-% स्वप्ने-निद्राभां एनांसि-५२ाधो 
वयम्‌->भे चकृम-&रीये, तस्मात्‌-ते विश्वात्‌-सभ4 एनसः-५।५ जने. अंहसः:-प्रभध्थी सूर्य:-सूर्यनी 
सभाच वर्ताववाणा जाप मा-भने मुझ्तु-५५५ डरो. (१६) 

(२१६ 2 ७ ॐ बाओं हुए या 3२, विक्र १५०५ २०4) वे २५ a ८२ 3२. (78) 

यद्‌ ग्रामे यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यच्छूद्रे यदर्ये 

यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यांवयज॑नमसि॥ १७॥ 

पर्थं : ढे विद्वान्‌ ! वयम्‌-शभे यतू-% ग्रामे-॥भभ।, यतू-% अरण्ये-वनभां, यत्‌-४ सभायाम्‌- 
सामां, यत्‌-%े इन्द्रिये-भनभा, यत्‌-9 शूद्रे-शूद्रभां, यतू-% अर्ये-श्वाभी वा. वेश्यभां, यतू-% एकस्य- 
थेड व्यडितना, अधि-अधि4त धमणि-धर्भभां यत्‌-े एन:-अप२।५-पाप चकृम-ऽरीभे छीगे जधवा 
३२4 छीये, तस्य-ते सर्वथी जाप अबयजनम्‌-६२ 5रवाना साधन छो, तेथी भढाशय असि-छो. (१७) 

(मवर्थे; मृचुष्याये अयाय उयारेड पक्ष पपु आयरक च ४२७ शेय. 2 5५२५ १८ शाय 
टी ५७ ईदुंगनी, /१४/०/पी सये २४२ AA सत्य “dg NY. 

११ ६/५४ २४१ 6५६25 स्वर्य १//३५ बीच अन्योरे ५/ थि Ad, du १९१ ya 
४२०२ अन्य 30 [४0४ २३ 2 ? (19) 

यदापो$अध्न्या5इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च। अवंभूथ निचुम्पुण 
निचेरुर॑सि निचुम्पुणः । अर्व देवैर्देवकृतमेनोंऽयक्ष्यव मत्यमर्त्य'कृतं पुरुराव्णो देव 
रिषस्पाहि॥ १८॥ 

पध्र्थ : डे वसणः-छ तभ प्राप्ति 5२११२, देव-षिव्य णोधना ६१, दुं या:-४ आपः-१।७। अघ्न्याः- 
जाय त्या, माटे जयोज्य छे इति-थे रीते, वरुण:-सर्वथी 66९ छै इति-जेभ अभे शपामहे-शपथपूर्व& 
3छीजे छीये, ततः-जविधा भाहि उदेश तथा जपर्भायरणथी नः-जभने मुज्ञ-६ूर 5रो. 

डे अवभूथ-प्रह्मथर्य भने विधानत २१४ निचुम्पुण-भ६०॥भी ! तु निचेरू-निश्चित जानं६६।१॥, 


बरफ यदव भाष्य 

निचुम्पुणः-निश्चित जानंध्युडत असि-छे, थेथी पुरूग्ण:-जत्यंत ६:५६॥य5 रिष:-छिंसाथी पाहि- 
२क्ष। 5२. 

झै देवकृतम-विद्वानोजे 5२ एन:-पाप छे, तेने देवै:-विद्वानोथी, अवायक्षि-नाश 5२ छे, १ 
मर्त्यकृतम्‌-भनुष्योजे 5२ेल सपराध एनः-पाप छे,तेने मर्त्य:-अविद्वान भनुष्योनी साथे अवायक्षि- 
नाश 3२ छे. (१८) 

मद्यं; ५/५३ २४१ 6८१६९५५१२१ (४१५ AU संत्यवाही १०/५५/ AA ४ 2४६) ५५३ 
च॑ 4५! ४४, 

२०५) ६/२/ 9 2 9 उसात २४/२५२७/ ७२५/२/ यावेत ढक, २ सेये २४४२७ ५२५ श्र, 
२४२ 2 १ परा ठक देण 22४ २४4२५ ०२५ "3. (१८) 

समुद्रे ते हद॑यमप्स्वुन्तः सं त्वां विशन्त्वोष॑धीरुताप॑:। सुमित्रिया नऽआपऽ- 
ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ १९॥ 

पद्दार्थ : ढ शिष्य ! ते-ताई हृदयम्‌-€६य समुद्े-।ॐशभ।, अप्सु-।शोती. अन्तः-भध्यभां ढोय, 
त्वा-त२भां ओषधी:-जोषधियो संविशन्तु-॥वेश 5२, उत-जने आप:-प्रा 0 १ ९५ संविशन्तु-छै तभ 
रीत प्रवेश 5२, थी नः-जभारा भाटे आप:-%९ खने ओषधयः-ओषधियो सुमित्रियाः-श्रेष्छ भित्रची 
सभाच, सुण६य5 सन्तु-भने, य:-% अस्मान्‌-जभारो द्वेष्टि-देष 3२. यं-च-तथ। %नो. वयम्‌-जमे 
द्विष्म:-देष 5रीजे तस्मै-तेना भाटे थे सर्व दुर्मित्रियाः-शत्रुनी समान सन्तु-भने. (१८) 

(र्थ : २८४६८५५१२१ यैन रवी ६२६॥ ५२५) ४६२१ ३, 224) शिक्ष याण्य ५११५-१०५ 
यव ल उ, 29 अचे Aad Rend 2/6/ शोध कळे 

य१/१२४, 20 २४२ चुं हुतम री? ७५० ४२७ भित्री st बिपी पद 5%. 

२४६० २३ समाप पीडित ॐ. पु सेब खे बेच च्याय अवर ४२१) १४२५ (१८) 

द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलांदिव। 

पूतं पवित्रेणेवाज्यमार्प: शुन्धन्तु मैन॑सः॥ २०॥ 

पदार्थ : डे आपः-प्राए वा. क्षती समान विद्वानो ! आप दुपदादिव-मुमुचानः-वृक्षा। ०, २२, 
पुष्प लने पन शाहि समान पुथडू थहने, वा. कभ स्विन्न:-स्वेध्युकत भनुष्य स्नातः-स्नान डरीने 
मलादिव-भणथी भुठत थाय छे, १। पवित्रेणेव-५वि 5२नार। प६।र्थोथी पूतम्‌-शुद्ध आज्यम्‌-धुत धाय 
छै, तेभ मा-भने एनस:-जपर।५-पापथी ५५५ डरी शुन्धन्तु-शुद 5२. (२०) 


मवर्थे; अध्यापक २४२ 6४१8१४ २५१ २ री? छुधिलित अरे ३, ९४) २२४ ५१० cl, 
चीरे २/२२५/०/ ब १४ु४ए अर्था 4२/२ १०. (२०) 


४२८ यः (भाष्य 
उद्दयं तम॑सस्परि स्वुः पश्य॑न्त5उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ २१॥ 
पदार्थ : डे भनुष्यो ! फेभ वयम्‌-अभे तमस:-अं१५५२थी ६२ ज्योति:-२११५५ २१३५ सूर्यम्‌- 
सूर्य वा यरायरना जात्मा परमेश्वरने परि-सर्व+थी पश्यन्तः-श्रैता; देवत्रा-दिव्य]ुशोवाणा देवोभा 
देवम्‌-8तभ सुष६।त।, स्व:-सुण २१३५ उत्तरम्‌-सर्वथी सूक्ष्म, उत्तमम्‌-8८०८ ज्योतिः-२१५४।. २५३५ 
परभेश्वरने उदगन्म-प्राप्त डरीये, तेम तमे पण तेने प्राप्त 35२. (२१) 


मदर्थे; 2 सूर्यनी सस AUNT, सर्व rs अडक, १७।६५, ०६-४२ ८), 
बची सर्व २०५/२३ 6५२ ४२१) ४६२१ (२१) 

अपोऽअद्यान्व॑चारिषःरसेन सम॑सक्ष्महि। 

पर्यस्वानग्न5आगंमं तं मा सश्सूज वर्च॑सा प्रजया च॒ धनेन च॥ २२॥ 

पदार्थ : ढे अग्ने-णज्नि समान विद्वान ! के प्रयस्वानू-प्रशेसित कनी. विद्याथी युऊत इं तने 
आगमम्‌-9।५५ 5२, अद्य-॥% रसेन-भधुर जाहि रसोथी युडत अप:-%कोनुं अन्वचारिषम्‌-अनु&णताथी, 
पान 5३, तम्‌-ते मा-भने वर्चसा-सांगोपांग वेहाध्ययन, प्रजया-8त्तभ संतान च-जने धनेन-५नथी, 
संसूज-सारी रीते संयुऊत 5२, शेथी जे बोड तथा इं जर्थात्‌ अभे सर्व सुणना भाटे समसृक्ष्महि-संयुङत 
णनीगे.-सुणी मतीने. (२२) 

वथ: 3 /१४/०। अध्ययन खने ७४६२ AAU Art दिक्षा Ald 2, al dal ५७ 218५ 
२४९१४ Regs Ail 14 छ. (२२) 


एधोऽस्येधिषीमहि समिद॑सि तेजोऽसि तेजो मर्यि धेहि। समाव॑वर्ति 
पृथिवी समुषाः समु सूर्यः। समु विश्व॑मिदं जग॑त्‌। वैश्वानरज्योंतिर्भूयासं 
विभून्कामान्व्यश्नवै भूः स्वाहा॥ २३॥ 

पदार्थ : डे ¶णष्टीश्वर२ ! जाप एध:-बुद्धि 8२५ असि-&ी, समित्‌-शभ लज्चिनु ४५५ 6धन- 
नणतए छे, तेम भनुष्योना जात्माजोना 9212 असि-छी, तेजः-ती् णुद्धिवाणा। असि-छी, तेथी 
तेज:-शानना ॐ मयि-भाराभां धेहि स्थापित उरो. 

शे जाप सर्वत्र समाववरत्ति-सभ्य& व्याप्त छो, थापे पृथिवी-भूमि अने. उषा:-90१6 सम्‌-सारी 
रीते 6त्पन्न अर्या छे, सूर्य:-सूर्य सम्‌-सारी रीति 6त्पन्न 5२ छे, इदम्‌-२॥ विश्वम्‌-सर्व ४०० सम्‌- 
6०पनन ४२७ छे, उ-ते वैश्वानरज्योति:-विश्वना ताय& 9212 २१३५ प्रह्मने प्राप्त 5रीने अभे एधिषीमहि- 
नित्य 6च्नति ऽरीभे. 


बत यदव म्य 
कैम ई स्वाहा-सत्यवाणी भने 3र्भथी भू:-सत्तात्म5 ति, विभून-जाआश नाहि व्याप5 पदार्थों 
तथा कामान्‌-भनाओो व्यश्नवै-प्राप्त 5३ मने. सुणी भूयासम्‌-२हुँ; उ-तेभ तभे. पण सिद्ध डाम भते 
सुणी २७, (२३) 

(चर्थे; हे यचुष्यों / 9 ४, २५२० व्यापक, सवच HAUSA, १४००) २५० ५/७--५/२७ 
सचे ४॥८२५५०/ ४२२२) Gut अरे 22 ०२ ld बची 80) १२ आये ठेवे पा उरी 
याचितं १५पीर२, जब या, Hd तथा ult /१%-०4/५४५ ग्रहीय, (२७) 

अभ्यादंधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि॑। 

व्रतं च श्रद्धां चोपैंमीन्धे त्वां दीक्षितोऽअहम्‌॥ २४॥ 

पार्थ्‌ : डे ब्रतपते-सत्य भाषए। जि उर्माना पाल5 अग्ने-स्वप्र॥श २१4३५ १२/टीश्व२ ! त्वपि- 
ताराभ स्थिर 4४ने अहम्‌-इं समिधम्‌-अग्निभां समिधानी समान ध्यानने अभ्यादधामि-६।२३ 5३ 
६. Yेथी ब्रतम्‌-सत्य (भाषण नाहि व्यवढार च-जने श्रद्धाम्‌-सत्यपे धारण 5२२ नियभोचे च- 
प७ उपैमि-प्राप्त 5३ 8 दीक्षितः-श्रह्मयर्य भाहि हीक्षाने प्राप्त रीचे, विधावान्‌ मतीने त्वा-तने इन्धे- 
प्रशआशित 5३ ७. (२४) 

(२4६ 7 ? २०५ ६४४२) २४/३// AIR सत्य व्याल २४ अतोने “र ४२ & ०२४ 
युथ दाने आप अरीचे १४, अब, आय यचे भोदि अरी २४ & (२५) 

यत्र ब्रह्म च क्षत्र॑ च सम्यञ्चौ चर॑तः सह। 

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ २५॥ 

पदार्थ : ढ भनुष्यो ! केम हुं यत्र-के परमात्माभां ब्रह्म-प्राह्मणडुण जर्थात्‌ विद्वनोनुं ० च- 
से क्षत्रमू-क्षजिय 5० यर्थत्‌ विधा, शौर्य राहि गुएयुड्त थे भन्ने डु सह-भणीने सम्यञ्चौ-सारी 
रीति प्रेभपूर्वऽ च-तथा वैश्य जाहि इण चरतः-भणीने व्यव७।२ 35२ छे. 

यत्र-% श्रह्मभां देवाः-िव्य ]ु0युऊत पृथिवी शाहि जथवा विद्वानों अग्निना-विध्चुतुनी, सह-साधे 
विधभान छे; तम्‌-ते लोकम्‌-६र्शनीय पुण्यम्‌-थु २१३५, निष्पाप परभात्माने प्रज्ञेषम-श छु, तभ्‌ 
तभे ५७ तेने थए, (२५) 

म; 9 २४३, 47 मात, सर्वच किरी “lia, ait दार UG 5२4 ५१५, 
२४५१ पूवय व्याप्त & २४२ सर्व पहाथोती साथे A451 छ, 0 १ A 6२ 6५/२ची५ 6, (२५) 


यत्रेन्द्रश्च वायुश्च सम्यञ्चौ चर॑तः सह। 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ सेदिर्न विद्यते॥ २६॥ 


४3० यदव पय 

पदार्थ : ढ भनुष्यो ! हम इं यत्र-% श्रम इन्दः-सर्वन व्याप्त विधुत्‌ च-जने वायुः-पर्नकय 
हि वायु सह-साथे सम्यज्ञौ-सारी रीत भणीने चरतः-वियरए। 5२ छे; यत्र-७ भ्रह्मभा सेदि:-नाश 
१ 6ल्‍पि न-विद्यते-विधभान नधी; तम्‌-तै पुण्यम्‌-पुषयथी 6त्पन्न शान हारा एवा. योय लोकम्‌- 
सर्वना द्रष्टा 6श्वरने. प्रज्ञेषमू-७एु; तेभ तमे पश तेने काशो. (२६) 

न: 2६ /१४/१ ०३, (486 २४२ (४९४ lB “RUA ANU ४२४, al 
ते ठेचा खचर 2100) शकली रथी 0 2 AA“  व्याप्य & ठे १७०) अच AA 309 २१ 
बची ४४ छ 2 (२६) 


अश्शुर्ना ते अश्शुः पृच्यतां परुषा परुः। 

गन्धस्ते सोमंमवतु मदाय रसोऽअच्युंतः॥ २७॥ 

पार्थ : डे विद्वान्‌ ! ते-0२ अंशुना-'भाणनी साथे अंशुः-भाण, पस्ग्रा-भर्भनी साथै परू-भर्भ 
पृच्यताम्‌-२०७६ छे. 

ते-तार। अच्युत:-नाशरछित गन्ध:-).६ खने रसः-पधार्थनो सार मदाय-आनं६ भाटे सोमम्‌- 
जेश्वर्थनी अवतु-२क्षा 5२. (२७) 

(२६ : १५/२ rl Ryo ते असित Sal २४०२ शल Hl स्थिर “वी 
१4 छ, त्रे २ hr mE २४ & (२७) 


सिञ्चन्ति परिंषिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च। 

सुरायै बभ्रूवे मदे किन्त्वो व॑दति किन्त्वः॥ २८॥ 

पार्थ : फे बभूवे-नणना ११२५ सुरायै-सोभ अने मदे-जानंध्ना भाटे भढौपधियोना रसने 
सिञ्चन्ति-४८२।॥३्नभ सियन-सेवन 35२ छै, परि + सिञ्चन्ति-ख५ १२३थी पान 5२ 8, उत्सिञ्चन्ति- 
6ळूष्टताथी, अछ७ 5२ छे. च-थने पुनन्ति-पावेज ३रे छे, तेजो शरीर शने गात्माना जणने प्राप्त 
$रे छे. 

शे किन्त्वः-वे शु छे ? किन्त्वः-ते शु छे ? गेभ वदति-5छे छे, ते श्छ पण प्राप्त उरतो. नथी, 

(२४/५/५ 2 कयी खताचे पवित्र री? अथाट २०० उरी, हुतम रथ) विकर रीळ 
बफर २॥७/२५९५४ सवच उरे & वेय २४८५ इ ऑप अरे &. 

22२४) सुर्यताव येन उरता ची, 0२४) बथ २४२ YE dr २७) २६/ 6.० ९४०५१ &. (२८) 


धानाव॑न्तं करम्भिण॑मपूपर्व॑न्तमुक्थिन॑म्‌। इन्द्र प्रातर्जु षस्व नः॥ २९ ॥ 


पर्थं : ऐे इन्द-सुणना ७285, विधा जने. जेश्वर्थथी युऊत मनुष्य ! तु न:-अभार। धानावन्तम्‌- 
सुगंधित पान्य-अन्‍नोथी युङत, करम्भिणम्‌-श्रेष्ठ डियाथी सिद्ध 5३२७, अपूपवन्तम्‌-6त्तम रीतिथी जे&न 


बजेळे यदव भाष्य 
उरेल भाषपुवा जाध्थी युडत, उक्थिनम्‌-6त्तम वयनथी 6त्पन्न णोषथी सिद्ध 5२ भोकय पदवार्थोथी 
युञ्त (मोकय अचत, रस जाहिने प्रात:-प्रात:3& जुषस्व-सेवन 5२. (२८) 
न: १ Rn २४८५/४०4) हक ७५६९4) २५ २४८४० ४२२२७ HRN Gal 
/१४/।-४२/१/ रख AB ५७४ A+ २वहियुँ 44 सय खेवा 3२ 8, ०२ टँक 2 पै 
विदा २४१ HAAN वाणी अटल २२/२ & ०२४ १०५५/६२ १२०५ बने &. (२८) 


बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्त॑मम्‌। 
येन ज्योत्रिज॑नयन्नृतावृधों देवं देवाय जागूंवि॥ ३०॥ 


पद्दार्थ : छे मस्तः-विद्वा नो ! त्रज्ञावृधः-सत्यनी वृद्धि 5२२ जाप लोळ. येन-ेनाथी देवाय-टिव्य 
गुएवाण इन्द्राय-५२भ्‌ अेश्वर्यथी युऊत श्चरने भाटे देवम्‌-िव्य सुणना &।ता, जागृवि-१२२& थप 
सति प्रसिद्ध, ज्योतिः-ते%-५२॥$भने. अजनयन्‌-6८५४१ 5रो; ते. वृत्रहन्तमम्‌-जतिशय रीते भेधनुं इष 
३२२ सूर्य सभान बृहद्‌-मडान साभणाननुं तस्य-65त ७श्वरने भाटे गायत-)न उरो, तेनी प्रशस॥- 
स्तुति 5२. (30) 

(म; ४०५ सव ५७ 2/४/२-वि४/२थी २/२)२ २४२ २४/८/०/ AN RRR ०", 
५२५/१०) ४ अरीळे ५२५५२१ टि ४२०२ ५२ ४२५ 2082. (७०) 


अरध्वर्योऽअद्रिभिः सुतष्ट्सोमै पवित्रऽआन॑य। पुनीहीन्द्राय पात॑वे॥ ३१॥ 


पार्थ्‌ : छे अध्वर्यो-यशेने युऊत 5२ना२ भनुष्य ! तु इन्द्राय-५२भेश्वर्यवाच्‌ भनुष्यने पातवे-पीप। 
भाटे अद्रिभिः-मेघ व६०णांजोथी सुतम्‌-6त्पन्न थयेक्ष सोममू-सोमवन्वी, शाहि गोषधिजमोना सार ३५ 
रसने. पवित्रे-शुद्ध व्यवछ1र२भां आनय-क्षाव, तेनाथी तु पुनीहि-सर्वने पाविज 5२. (3१) 

(२4६ 2 २६ २/१/२३ ३४ eu Gui 2४१२० Rye Raj रिण उरीर, dl 
६/चथी सर्व म्‌) २९५ची /२२०२ /9१/० ied AYA. (७१) 

यो भूतानामधिपतिर्यस्मिल्लोका$अधिश्रिताः । 

य5ईशें महतो महाँस्तेन॑ गृह्णामि त्वामहं मर्यि गृह्णामि त्वामहम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ : ढे सर्वना डितना 6२७5 परमेश्वर ! यः-' माप भूतानाम्‌-पृथिवी जाहि तत्वो अने 
तेनाथी 6त्पन्न आर्यप क्षोडओना अधिपति:-अपिष्धता छो; महतः-जा51५ खाडि भान पद्चर्थाथी प९ 
महान-भछान छो; य:-% ईशे-सर्वना 64२ छे; यस्मिन्‌-केभां सर्व लोकाः-क्षोडी अधिश्रिताः-जाश्रित 
छे; तेन-तेथी त्वाम्‌-तने अहम्‌- छु गृह्ञामि-अ७७ 5३ छु; मयि-भ।२। €६५भा त्वा-तने अहम्‌-छु गृह्मामि- 
२७७। 5३ छु. (७२) 

म: 2 ८५/२/४ २४०५ अडत ४२३४२२/ Rs “चीच SAR [ri ६ अन्य 


४३२ यः (भाष्य 
५२ छपा योण्य २१४४) ची, वेषे १ तंन Rag dl 9४२५ (७२) 


उपयामगृहीतो5स्यश्‍विभ्या त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण$ 
एष ते योनिरश्‍विभ्या त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे॥ ३३॥ 


पद्दार्थ : डे विद्वात्‌ ! फे तु अश्चिभ्याम्‌-पूर्शं विधावाणा जधाप5 अने 8५६१५५थी उपयाम्‌ गृहीतः- 
5त्तम नियभोथी ३७४ 5२ असि-8, % ते-तारो एषः-थे अश्विभ्यामू-जध्याप5 जने. 6५६०ऽनी 
साथै योनि:-विधा-सं५॑५ 8, ते त्वा-तने सरस्वत्ये-सुशिक्षित वाशी भाटे, त्वा-तने इन्द्राय-१२भ जेश्वर्यना 
भाटे तथा त्वा-तने सुत्राम्णे-8त्तभ २१४ नवा. माटे अछए, 5३ ७. 

सरस्वत्यै-प्रशस्त १७१७) विदुपी खी भाटे त्वा-तने, इन्द्राय-प२भ 0त्तभ ०५१७।२ भाटे त्वा- 
तने सुत्राम्णे-8त्तम रक्षा भाटे त्वा-तने 2७७. 5३ छ. (33) 

(२४/५/५ 2 ७ Rd दार! शिबिळ २५४ Ae gud, ald, AR Ruan शला 
रचे giddy ७१4, वे १ दिक्षा २४० दर्या UR HU? AN 2०५ १०4 2, (७७) 


प्राणपा मे$अपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाए्च मे । 
वाचो मे विश्वभेषजो मन॑सोऽसि विलायंकः॥ ३४॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! फेथी तु मे-भार। प्राणपा:-॥॥0न॥ २क्ष5, अपानपा:-अपानना २१5, मे- 
भार। चक्षुष्पाः-नेत्रो। २१५, श्रोत्रपाः-श्रोतोन। २७५ च-प मे-भारी वाच:-वाशीन| विश्वभेषज:- 
सर्वनी जोषधि ३५, मनसः-विशाननुं १४ भननो विलायकः-विवि५ प्र॥२थी संन 5२न॥२ असि- 
छै, थेथी तु सभर पितानी समान सलारने योग्य छे. (3४) 

(मदथ; १9१५२१ १/०१५४९/4) ९६० RU २४२ HINA ER /१२/०५०/, Rl aU Ary 
सय प्रेम व १२/०४/ अच ५a ०७४७ 5२४३ छ, बेचें Hdl At खै मित्र अरीय 
#4 य. (3४) 

अश्विन॑कृतस्य ते सर॑स्वतिकृतस्येन्द्रण सुत्राम्णां कृतस्य॑। 

उप॑हूतऽउप॑हूतस्य भक्षयामि॥ ३५॥ 

पर्थ : डे विदत ! उपहूत:-सळार पूर्व» भोक्षावे् छु ते-त।२। अश्विनकृतस्य-४ २६२शोथी व्याप्त 
विद्वान माटे, सरस्वतिकृतस्य-विहुषी. खरी माटे, सुत्राम्णा-8तभ २१५५ इन्द्रेण-विधा जने. भेश्वर्यथी युऽत्‌ 
राकाथी कृतस्य-५।१८। उपहूतस्य-क्षभीपभां ५१८ खन्ने जाहिनुं भक्षयामि-'भक्षण, 5३ ६. (३५) 

(मथ; पुष्य /१४/०४) खपे येश्वर्ययुडं 4032 ६1२ 5२4 ५०/४ ५५२३ ५२५ ४२१ 


७२ रीटिथी (शिक्षित २२/२/ 6२ ००/२८ (५४० ४२५ MYA २४२ २८४४२ ४२०२० २८४८२ ४२) 
१६२४. (9५) 


वेच यदव मय 
समि॑द्धऽइन्द्रऽउषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्ठावधानः । 
त्रिभिदेवैस्त्रिशशता वज्र॑बाहुर्जघानं वृत्रं वि दुरो ववार॥ ३६॥ 


पह्ार्थ : डे विद्वान्‌ ! पूर्वकृत-पूर्व [शान णनावनार वावृधान:-वद्दि पाभतां, वज्रबाहु:-७ाधभा 
१०% १५२७ 5२ उषसाम्‌-प्रभातवेणानी अनीके-सेनाभां %५ पुरोस्चा-प्रथम प्रडटेची, तेक रेणाथी 
समिद्धः-१5शित थयेक्षो इन्द्र:-सूर्य त्रिभि:-७. अधि त्रिशता-त्रीस देवैः-पुथिवी ज।६ दिव्य ५६।थोनी 
साथे २७९ वृत्रम्‌-भेधने जघानू-भारे छे, दुर:-६रोने विववार-॥५॥शित 5२ 8-णोके छे; तेम अति 
जणवान योद्धाजोनी साथे शतुओोने भारीने विधा जने. घर्भना द्वारोने प्रशशित 5२. (3६) 

मदथ 2 A+ 5 १४) समान विधा! अच १२०/ HHS ०, तेज अन्य Rad 
वे यप ऑव 4४ Arla वेड कटे HUE st a 672 RA 5री) सर्व als 
२१५ २/४०४ 3२, (9९) 


नराशश्सः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्प्रति य॒ज्ञस्य॒ धार्म। 
गोभिर्वपावान्मधुंना समञ्जन्हिर॑ण्यैश्चन्द्री य॑जति प्रचेंता:॥ ३७॥ 


पर्थ : ढे भनुष्यो ! नराशंस:-भनुष्योथी प्रशंसा 5२व योज्य, यज्ञस्य-सत्य ०५१४।२१॥ धाम- 
स्थानन। प्रति + मिमानः-जने5 6१ पहार्थांना निर्माता, शूरः-सर्वत्रथी निर्भय, तनूनपात-शरीरनो 
पात-नाश न डैरचार, गोमि:-गाय जने. णणहोथी, वपावान्‌-णेतर वाववामा जावे छे ते प्रशेसित 5त्तम 
डिया युङत, मधुना-मधुर हि २सथी समज्ञनू-णेतीने 6त्पन्न 5२, हिरण्ये:-सुवर्ण दि पद्दार्थोथी 
चन्द्री-५७ % युप७१।५, प्रचेताः-6भ णुद्धियुझत [विद्वान्‌ प्रति + यजति-प्रतिद्िन यश 5२ छे-५२वे 
छे, तेनो जमे जाश्रय-संज 5रीजे, (3७) 

न: ०५२१ 20६ /१/, ४२५/४, vat शरीरच UUs, YUN, ANY, 46 
यचे हसि मुष्यत २४१ अडी च ४२५. (७७) 

ईडितो देवैर्हरिंबाँ२ 5 अभिष्टिराजुह्वांनो हविषा शरद्ध॑मानः। 

पुरन्द्रो गोत्रभिदठञ्र॑बाहुरायांतु यज्ञमुप॑ नो जुषाणः॥ ३८॥ 

५।र्थ : डे विद्वान्‌ ! जाप %भ हरिवान-6तभ घोडावाणा, वज़बाहु:-छथभां १%४ २।५१।२, पुरन्दरः- 
शन्ुखोन। नजरोनु A६२४ 5२१२ सेनापति गोत्रभित्‌-भेषपुं '१६न 5२१२ सूर्य भम रस-सेवन $२ 
छ तेनी. समान पोतानी सेनानुं सेवन 5२ 8, तभ देवैः-विद्वानोथी ईंडित:-प्रशंसित, अभिष्टिः-सर्वन 


यश 5२न॥२, आजुह्नान:-विद्वानोथी, सळार पूर्व निर्भत्रित, हविषा-सदविधाना ॥६न-॥६नधी शर्द्धमान:- 
सहनशील, जुषाण:-प्रसन्‍न थर्छन जाप नः-जभार। यज्ञमू-यशंभा. उप + आ + यातु-6त्रभ्‌ रीत 


४३४ यकु भाष्य 
जावो. (३८) 

मदर्थे; 222 सेनापति सेचाचे खे सूर्य मेची 2 उरीने संसारी रक्षा उरे 8, ०२ बर्थडे 
२४१५५५४१२१ अध्यवच 32२१२ /१८/4/२४/पी साथे अध्ययन २४१ अध्यापन 5 विद्या 62 २५ 
आक्ीयोनी २4 ५२५) NA. (३८) 

जुषाणो बर्हिर्हरिवान्न5इन्द्र: प्राचीनशसीदत्रदिशा पृथिव्या:। 

उरुप्रथाः प्रथंमान%स्योनमादित्यैरक्तं वसुभिः सजोषाः ॥ ३९॥ 

पहार्थ : ढ विद्वान्‌ ! छे बहिः-अन्तरिक्षनुं जुषाण:-सेवन ५२२ हरिवानू-७२एशील जने5 
[२एोवाण॥, उस्प्रथा:-५७ु% विस्तार युत, आदित्यैः-भडिचायो, वसुभि:-पृथिवी जहि २४ वस्तुओनी, 
सजोषाः-साथे विधभान इन्द्र:-४कषोने ६२७ 5२ना२ सूर्य पृथिव्याः-पुथिवीनती प्रदिशा-8प६िशानी साथै 
प्रथमानम्‌-वि२्५१, अक्तम्‌-प्रसिद्ध, प्राचीनमू-५॥थीन. तथा स्योनम्‌-सुण5२५ स्थानभां सीदत्‌-स्थिर 
थाय छे; तेम तु जभारी मध्यमा, २७. (3८) 

(२४/५/५ : मचुष्याये दिवस २४० रत ५३5 दूर) २२/० विदा (२५) AR RUN 
अंरीचे संसारमा बडा छ Gt ४२५ 2282. 

कन ५/१५)५) ९१५ २४१८) & 0२ AAR ब gle शटर 2, dy nag ४६२५. (७८) 

इन्द्र दुर॑ः कवष्यो धाव॑माना वृषाणं यन्तु जन॑यः सुपत्नीः। 

द्वारों देवीरभितो वि श्र॑यन्ता&सुवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥ ४०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! शेम कवष्य:-णोक्षवाभां थतुर वृषाणम्‌-जति वीर्यवानु, इन्द्रम्‌-५२भ जेश्वर्यवानू, 
वीरम्‌-वी२ पुरुषना प्रति धावमानाः-६३ती. जनयः-संताचोते कॅन्म जापनारी ख्रीजों दुरः-४।२-४२च 
यन्तु-।त थाय छे. 

%५ प्रथमाना:-प्रण्यात, सुवीरा:-जति त्तम वीर पुरुष महोभिः-युपूषित ]शोधी. द्वारः-दवारची. 
सभाच विधभान देवीः-विधा माहे गुखोथी 5शभमान, जनय:-संतान 6त्पन्न 5२ना२ सुपत्नी:-6तभ 
खीयोने अभित:-सर्वन्धी, वि + श्रयन्ताम-विशेष 3रीने प्राप्त 3२ छे; तेम तमे पए प्राप्त 5२. (४०) 

(२४/५/५ ; १2 2० २४२ देशयां ९730 पर्स्थरची a स्वर्यवर /२५/७४ ४२ 2, त्या ४०५ २६/ 
खर्चा २७ &. (०) 

उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पय॑स्वती सुदुघे शूरमिन्त्रम्‌। 

तन्तु ततं पेश॑सा संवय॑न्ती देवानाँ देवं य॑जतः सुरुक्मे॥ ४१॥ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! फेभ पेशसा-३५थी. संवयन्ती-।५१ 5२॥२।, पयस्वती-शतना जंघडरथी. 


द यकु भाष्य 
यु50, सुदुधे-सारी रीत ५२४. 5२॥२, बृहती-¶[द्वि पाभता, सुस्क्मे-॥२॥ ५५।५५।५। उषासानक्ता- 
रात जने हिवस ततम्‌-विश्तुत, देवानाम्‌-पुथिवी [हि क्षोओना देवम्‌-५५।५५, बृहन्तम्‌-भछ।न इन्द्रम्‌- 
सूर्यभंडणनो यजतः-थ॑ 5२ छै, तेम तन्तुम्-विस्तार 5२ना२ शूरम्‌-शू२वीर पुरुषनो तभे. सं) 5रो. (४१) 

मदर्थे; १02 सर्व दऽ २५4) 1४१ सूर्य ८0५7 २५५ अरे & बच ४५ asd Arn 
श्रे पुरुषच आश्रय ४२१) NA. (४१) 


दैव्या मिमांना मनुघः पुरुत्रा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचां। 
मूर्धन्यज्ञस्य मधुंना दधाना प्राचीनं ज्योतिर्हविषां वृधातः॥ ४२॥ 


पदार्थ : फे दैव्या-द्िव्य पार्था जने विद्वानोभां विधभान, मिमाना-निर्भाएदर्ता, होत्ारै-६।। 
सुवाचा-सुशिक्षित वाशीथी युत [विट्ठानू, यज्ञस्य-संश 5२१ योग्य व्यवहारथी मूर्द्धन्‌-6५२ प्रथमा- 
प्रथम विधभान, पुस्त्रा:-अने5 मनुष:-मनुष्योने दधाना-१1२७ 5२ना२ मधुना-भधुर हविषा-छोभ योग्य 
५६।्थाथी प्राचीनम्‌-प्रथीन ज्योतिः-५५।॥ खने इन्द्रम्‌-परभ सेश्वर्यती वृधातः-वुद्धि 5२ छै, तेजो. सर्व 
भनुष्योथी सळार $२१। योण्य छे. (४२) 

न: DARN अव्या २४० GUE दार! सर्व gt Grid ३२ & वे २४५ पुष्य 
डॅ किट ३२२ & (४२) 


तिस्त्रो देवीर्हविषा वर्द्धमानाउडन्द्रे जुषाणा जन॑यो न पत्नी: । 
अच्छिन्नं तन्तुं पयसा सरस्वतीडा देवी भार॑ती विश्वर्तूर्तिः॥ ४३॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्यो ! के विश्वतूर्त्तिः-विश्वभां शीत 6त्पन्न 5२नारी, देवी:-५5॥शभन, सरस्वती- 
5त्तम विशानयुऊत सरस्वती, इडा-शुभशुशोना आरए स्तुति 5२व योग्य तथा भारती-घारए जने पोषण, 
$रनारी थे तिस्रः-१७। देव्य:-५5शभान शितो पयसा-१०६, शर्थ जने. सं५॑ंध ३५ २५थी हविषा- 
जाह्यन-प्रध्यननो व्यवढार वा प्राएथी वर्द्धमाना:-कुद्धिवान जनयः-सतान 6८५४ 5२नारी पत्नी:- 
खीयोनी न-सभान, अच्छिनम्‌-8६१-्‌६॥ २(ित, तन्तुम्‌-विर्तीर्श, इन्द्रम्‌-विुतूतुं जुषाणा:-सेवन 
अरी २९ी छे; तेनुं तमे ५४ सेवन उरो. (४३) 

(२४/५/५ ; ® /१४/२/4) ४५५० वाणी, चाडी २४० RAP रश ४५/२०) al सवदा 
यविव्याय यचे स६ तपन बची ०१७/२पी ढंदु 8, वेचे बपु०५/२३ ०५१७/२४/ ५१//१ २५५ 
उर्वी श्रय. (&ज) 


त्वष्टा दधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेऽपाकोऽचिष्टुर्यशसें पुरूणि । 
वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता मूर्धन्यज्ञस्य सम॑नक्तु देवान्‌॥ ४४॥ 
पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! ४५ त्वष्टा-विध्रुतूनी समान विधभान विद्वान्‌ वृषा-सेथन5त. इन्द्राय-प२भ 


४३५ यकु (भाष्य 
अश्वर्य वृष्णे-णीश्षनी शड्तिने २:५२ भाटे शुष्मम्‌-भणने, अपाकः-जप्रश॑सनीय, अचिष्टु:-प्राप्त 
थनार यशसे-छी त भाटे पुर्सण-२॥ने5 पद्चर्थने दधत्‌-६।२४। $२त।, भूरिरिता:-जत्यंत पराडभी वृषणम्‌- 
भेघनी यजन्‌-संभ्‌त 5२१, यज्ञस्य-संशतिथी 6त्पन्न थये %१त॥। मूर्द्धनू-भूर्दन्च देवान्‌-विद्वानोनी 
समनकतु-5भना 5२ छे; तेभ तु पण आभा 5२. (४४) 

(२/५/६ : शया घडी ४३०४ ४ २४०/:५२८/५/०) ४ ४१) १14, lg 2 Rand २४२, 
२/त्य२/ख ब कायच स्या ७२०) २७४, 224) 0 a yg Ari: बनी २४, (+x) 

वनस्पतिरवंसृष्टो न पाशैस्त्मन्या समञ्जञ्छमिता न देवः। 

इन्द्र॑स्य हुव्यैर्जठर॑ पृणानः स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेनं॥ ४५ ॥ 

पदार्थ : फे पाशै:-६७ भंधनोथी. वनस्य-वननो ५७४, अवसृष्टः-खाश॥ जापेवा पुरुषनी न-सभान, 
त्मन्या-आत्माथी समझन्‌ू-संयु5त्त देवः-(िव्य सुणोना ६३१ शमिता-यशनी न-सभान; इन्द्रस्य-मेश्वर्यना 
जठरम्‌ देवः-दिव्य सुणोना हाता 6६२ समान श्रेशने पृणानः-पूर्ण 5२१, हव्ये:-णावा योय मधुना- 
मध शने घृतेन-धी जाह ५६।्थाथी यज्ञमू-मनु७ान 5२वा योग्य यश 5२०६ स्वदाति-6त्तम प६र्थोनु 
यायवाध्न 5२ छे, ते रोगशडित २छे छे. (४५) 

मदर्थे; केम दरस्परि बीरे र २४/५ छ, १2४ अची अयद योर ५५९ ६८ ४५ &. 


खथ 222 यश सर्व १०००) रक्षा अरे & २२ 4शू २१० ४२२ चं 45० २५1२-३२ 
उरच/र संपुष्य ४५५/२५०/ १४२ & (४५) 


स्तोकानामिन्दुं प्रति शूरऽइन्द्रों वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ । 
घृतप्रुषा मन॑सा मोदमानाः स्वाहा देवाऽअमृतां मादयन्ताम्‌॥ ४६॥ 


पदार्थ : ४भ वृषायमाण:-णवान णनीने, वृषभः-6त्रभ, तुराषाट्‌- एस शत्रुशोतुं भर्षा 5रनार, 
शूरः-श२वी२, इन्द्रः- मेश्वर्यवान्‌ स्तोकानाम्‌-२९५ नोळोमा इन्दुम्‌-्रेभण स्वभाववाणा भनुष्यना 
प्रत्या55नन्दति-प्रति जानंध्ित भने छे, तेभ घृतप्रुषा-५5।॥चु सेवन 5२न॥२ मनसा-विशानथी अने 
स्वाहा-सत्यडियाथी मोदमाना:-जनंधित ५नीने अमृता:-जात्मरव३पथी, भृत्यु धर्भ २ित देवा:-विद्वानो 
मादयन्ताम्‌-२4य तृप्त भीन जभने जानंधित 5२. (४६) 

(२4 2 ® २०५) २४८५२७/५/०/ १०५० Mt min ६4१२ चे 2, २२ सर्वत्र 
सर्वगे डॅश 5२ 8. (४६) 


आयात्िन्द्रोज्वसञ्उर्प नऽइह स्तुतः संधमादस्तु शूर॑ः। 
वावृधानस्तविषीर्यस्यं पूर्वीद्योर्न क्षत्रमभिभूति पुष्यांत्‌॥ ४७॥ 


पार्थ्‌ : के इन्द्रः-५२भ जेश्वर्यने धारण 5२१२ इह-जा वर्तमान समयभा. स्तुतः-प्रशंसित, शूरः- 


वळण यदव भाष्य 
निर्भय वीर पुरुष पूर्वी:-पूर्व विद्वानों ४।२। सुशिक्षाथी 60१ 5२) तविषी:-सेनाओोनी वावृधानः- 
अत्यंत वृद्धि 5२ना२, यस्य-श्हेना, अभिभूति-शत्रुओनो ति२२७२ ४२॥२। क्षत्रम्‌-२।कय द्यो:-सूर्यना 
प्रडाशती न-सभान छै, के नः-अभने पुष्यात्‌-पुष्ट 5२, त जभारी अवसे-रक्षा माहे भाटे उप + 
आ + यातु-सभीप जावे जने सधमातू-समान स्थानवाण। अस्तु-भने, (४७) 
(म्ये: ७ यपुष्यों च्याय २४३ Rl inl अर सूट अपने EY Ayn, HM 
५४५ खपे ६९0 चा उरचार डय्‌, वेज २४१4 यर १०५/२ ५4 & (४७) 


आ न$इन्द्रो दूरादा न$आसादंभिष्टिकृदवसे यासदुग्रः। 
ओजिष्ठेभिर्नृपतिर्वज्र॑बाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वणिः पूतन्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 


पद्दार्थ : छे अभिष्टिकृतू-सर्वनधी 8(२७त. सुण 6त्पन्न 5२ना२, वज़बाहु:-१%सभान ६७ 'मुशणो. 
वाण, नृपति:-नरोना पाक्ष+, ओजिष्ठेभि:-५[व७ योदाजोना अरे उग्रः-६ष्टो५२ $६ ५२१२, तुर्वणि:- 
शबुसोने शीघ्र भारनार इन्द्रः-श वि६२५ सेनापति नः-जभारी अवसे-२क्ष, भाटे समत्सु-अने5 
संआभोभा सङ्गे-साथ दूरात-६२ ६शर्थ ने आसातू-सभीप ६शथी आ + यासत्‌-जावे अने नः- 
जभारी पृतन्यूनू-सेच तथा संग्रामना 6२७5नी. आ-स६। रक्षा, जने भान 35२, तेनुं जमे पण भान 
5रीजे, (४८) 

चर्थे; वे पुरुषी ४ २/१५ उरी २४३ 8 ॐ, १20 ६२ देश स्थित टथा २१५६ (स्थित २५ 
yd RA २४१ ६४ व्यवस्था 6२० रक्षा उरे 8 २४१ शूरवीर सा AiR अरे 8, (Yc) 


आ न इन्द्रो हरिंभियत्विच्छार्बाचीनो$व॑से राध॑से च। 
तिष्ठाति वज्री मघवा विरप्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ॥ ४९॥ 


पार्थ्‌ : फे मघवा-परभ प्रशंसित धनधी, युझत, विरप्शी-भडान बाच, अर्वाचीन:-विध २ 
णणथी सन्मुण १२, वज़ी-प्रशस्त शख विधाभ। शिक्षित इन्द:-मेश्वर्यना दता सेनापति 8-ते हरिभि:- 
सुशिक्षित घोडाजोथी न:ः-जभारी अवसे-२क्ष। शाहि भाटे च-अने राधसे-धनने माटे वाजसातौ-संआभभां, 
अनु, तिष्ठाति-णगु$ण स्थिर २९, ते नः-जभार। इमम्‌-२॥ यज्ञम-सत्य च्याय पाहन उरवा ३५ २%य 
व्यवछारने. अच्छ + आ + यातु-5त्तभ रीते प्राप्त थाय. (४८) 

(२४/५/५ : ७ ५४ विद्यार Ry, +l गवा श्रीची 4चची gl +२१०/२, छुशिलित st 
यचे ४/4/२४/५/०/ यचे मंगरी दीडी & ० ४ २१५२४ [1१५५4२] ५२. (४८) 


त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रश्हवेहवे सुहवःंशूरमिन्द्र॑म्‌। 
हृयांमि शक्रं पुरुहूतमिन्द्र@स्वस्ति नों मघवां धात्तविन्द्रः॥ ५०॥ 


पदार्थ : डे सभाध्यक्ष ! २%न! % हवे हवे-भ्रत्येऽ संआभभां त्रातारमू-२क्ष५, इन्द्रम्-दुष्टोन। १२३, 


४३८ युवे (भाष्य 

अवितारम्‌- प्रीति 5२५२-५५ 5२०॥२, इन्द्रम्‌-५२भ जेश्वर्यना &त।, सुहवम्‌-सारी रीते जाूवान 5२४२, 
शूरम्‌-शतुजोना नाश, इन्द्रम्‌-२।कय्‌च। १२४, शुक्रम्‌-शी५५२ी, पुस्हूतम्‌-जनेओथी २८७२ पामे, 
इन्द्रम्‌- श सेनाना वि६1२५ तने हृयामि-सळा२ पूर्व भोावुं छु, ते मघवा-णषु धनयु5त इन्द्रः-6त्म 
सेनाना १२५ छुं नः-जभार। माटे स्वस्ति-सुणने धातु-पा२७ 5२. (५०) 

(चर्थे ; यचुष्य वेची सढ (८४२ उरे. 2 वि, "५/२५ टंथा १२०) २१४ ७१4 २४२ 2 ३4 
यचे क्िवोन्िय रढीने सर्वच छुषपी 2 काटे Hurt 52. (५०) 

इन्द्र॑ः सुत्रामा स्ववाँ२ 5 अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः। 

बाध॑तां द्वेषोऽअभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ ५१॥ 

५६।्थ : के सुत्रामा-सारी रीत २क्ष। 5२ना२, स्ववानू-पोताना २१४ 6त्तम माएसोवाण, विश्ववेदाः- 
सभरत धनवान, सुमृडीकः-जत्यंत सुणआरी खने इन्द्रः-भेश्वर्यनी बुद्धि 5२ना२ २७%, अवोभिः- 
च्यायपूर्व रक्षा जाटिथी प्राची रक्षा 5२; ते द्वेष:-शजुओने बाधताम्‌-४2।वे, अभयम्‌-सर्वने निर्भय 
कृणोतु-5२, खने स्वयं पण तेभ निर्भय भवतु-णने; थी अभे सुवीर्यस्य-6त्तम ५९5भना पतयः- 
५९४ स्याम-भचीये. (५१) 

(चथ: 9 २/१५२४५ वि २४२ दित्य कुकर वीचे श्रीया २१४ च ८4, 0 घुशी शबि 
५७ थय ४/ऐ. (५४१) 


तस्य॑ वयः सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम। 

स सुत्रामा स्ववाँ२ 5 इन्द्रोऽअस्मेऽआराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतर्युयोतु॥ ५२॥ 

पार्थ्‌ : फे सुत्रामा-सारी रीत रक्ष, 5२१२, स्ववान्‌-शस्त पोताना डुण जने. पनवाणा, इन्दः- 
पिता समान विधमान सभापति २% अस्मे-जभार। द्वेष:-शजुओने आरात्‌-६२ १. सभीप ६शथी चिद्‌- 
५७ सनुतः-२६। युयोतु-६२ ३२. 

तस्य-ते पूर्वो$त यज्ञियस्य-यशनुं ७४१ 5२२ २४ची सुमतो-सुं&२ भभा जने भद्रे-अल्‍्याए, 
३२२ सौमनसे-सुं&२ भनभां 6त्पत्त थयेक्षा व्यवडारभां अपि-प९७ शभे राकाने जनुडूण वर्तनार। 
स्याम-भचीरे जने सः-ते जभार| २४ जने वयम्‌-अभे तेनी १७ अर्थात्‌ तेना २कयभां २छीजे, (५२) 

मादाय; सर्व मपुष्याये वेपी संबतिधी २७४५ श्रये, 9 पक्षपातं २/४०, 4/मिंड २४० "५५३ 
420 ५८४८ ४२. (५२) 

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूर॑रोमभिः। 

मा त्वा केचिन्नि य॑मन्विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ२॥ऽइईहि॥ ५३॥ 


पदार्थ : ढे इन्द्र-परभ जेशखर्यना वर्षङ सेनापति ! तु मन्देः-प्रशंसित मयूरोमभिः-भो२१। रोम 


व यभुवे भाष्य 

सभाच, डीभण रोभवाणा हरिभिः-घोडायोथी तान्‌-ते शत्रुभे. २१०५ भाटे याहि-प्रस्थान 5२. 

त्या. त्वा-तने पाशिन:-%ॐ० शणनार शि॥री वि, न-पक्षीने भांधे ते न-सभान केचित्‌-316 ५७ 
नियमन्‌-भांधे मा-नछि, तु अतिथन्वेब-भछान पनुर्धारीनी समान इहि-सारी रीति अभन 5२. (५३) 

मवर्थे 2 क्यारे वीर) १३२४ ५२ 494 ४/2 १74, त्यारे २५०4) पोटाची a इ“ 
अंरीचे, पर्या 8/29004) युडच १४०), २/३२४) से 4८ उरी, पोटीची 4%व अरे २४१ 24 43 
वोचे बय ४ उरी ३, वेम ७ 5२. (४३) 

एवेदिन्द्रं वृष॑णं वञ्रबाहुं वसिंष्ठासोऽअभ्यर्चन्त्यर्कैः। 

स न॑ स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५४॥ 

पर्थ : डे वसिष्ठास:-जत्यंत वास 5२ना२। ५%%नो ! ७ वृषणम्‌-५णवान, वज़बाहुम-शखपारी, 
इन्द्रमू-शतुनाश5नां अकेः-प्रशंसित 3र्भाथी, विद्वो अभ्यर्चन्ति-यथावत्‌ २८७२ 5२ छे, एव-थेनो 
यूयम्‌-तभे इत्‌-प७ सळार उरो. 

सः-ते स्तुतः-श्तुतिने प्राप्त 46ने नः-जभने तथा गोमत्‌-6त्तम जाय जाहि पशुजोथी युःच 
बीरवतू-शूरवीरोथी, यङ. राश््यने धातु-५1२७ 5२. 

यूयम्‌-तमे बोळ. स्वस्तिभि:-सुणोथी जर्थात्‌ ५०५४४२४ डर्भाथी न:-ममारी सदा-सर्व अक्षभां 
पात-२क्ष। 5२. (५४) 

(२१६ : ११५ २१ ५रुव 4970) रक्षा ०२, 02 2279०) ४७ २/१४५२१)) २३ 5२. (५४) 

समि॑द्धोऽअन्निरंश्विना तप्तो घर्मो विराट्‌ सुतः। 

दुहे धेनुः सर॑स्वती सोम॑रशुक्रमिहेन्द्रियम्‌॥ ५५॥ 

पदार्थ : फेम इह-खा संसारमा धेनु:-६६ जापनारी गायती समान सरस्वती-शाख विशानथी, 
थुठुत वाशी शुक्रम-शु& सोमम्‌-जेश्वर्य खने इन्द्रियम्‌-धनने परिपूर्ण 5२ 8, तभ तेने इ दुहे-परिपूर्ण 5३. 

ऐ अश्विनौ-शुभ ]ुशोभा व्याप्त खी-पुरुपो ! तप्त:-तापथी यु$त, विराट्‌- [विविध प्रञरथी प्रआशभान, 
सुतः-प्रेरशाने ५1५ समिद्धः-ीप्त घर्म:-यशनी समान संशतिथी युङत, अग्निः-जज्नि छभ विश्वनी, 
रक्षा 3२ छे, तेभ छु थे सर्व शणतनी रक्षा 53. (५५) 

मदय; २४/ सरम याच ५७/-४२/-२५०४/५५/०/ सी-५२१ ९४ २/२४/ AAA HL 
यप पुरुच्थी पीर, धर्मयुडच येष्५२ सहा सयित अरे. (५५) 


तनूपा भिषजां सुते5श्विनोभा सरस्वती । 
मध्वा रजा४४सीन्द्रियमिन्द्राय प॒थिर्भिर्वहान्‌॥ ५६॥ 


४४० यदव भाष्य 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! जाप शेम भिषजा-वैध& विधाना शात, तनूपा-शरीरना २क्, उभा-^चने, 
अश्विना-शुभ ]0, 3र्भ, २५०१ व्याप्त, विधा जने. सुशिक्षाथी, युऊत स्री-पुरुष अने. सरस्वती- 
सनेड विशानयु5त वाणी, मध्वा-भधुर गुएथी युऽत, सुते-6त्पन्न थये& ४णतभां स्थिर ४ ने पथिभिः- 
धर्भ-भार्णो थी. इन्द्राय-२/७ने भाटे रजांसि-क्षोओ खने इन्द्रियमू-पनने १२७ 5२, तेभ, तेने. जाप वहान्‌- 
प्राप्त 5रो. (५६) 

मर्थ 2 १ २-५३५ १६४ विदारे 9109) टाळे, हो २१२4) hg a सोनी yn १४ 
शची उंडी अचे धर्म॑ ८५५७/२२/ /रेरटर बे २१ ०) dl गथ) (४६) 

इन्द्रायेन्दुश्सरंस्वती नराशश्सेन नग्नहुम्‌। 

अधातामश्विना मधु भेषजं भिषर्जा सुते॥ ५७॥ 

पद्दार्थ : अश्चिना-वैध& विधामा व्याप5, भिषजा-णे श्रेष्ठ वेधो इन्द्राय-६:णनाशन भाटे सुते-७त्पन्न 
थयेक्षां जा शणतभां मधु-शान वर्ष5 मधुर-ओभणता नाहि शुओथी युठत भेषजम्‌-औषधने अधाताम्‌- 
५२७, 5२. 

नराशंसेन-भनुष्योथी स्तुति 3२५७ वयनोथी सरस्वती-प्रशस्त विधायुठत वाणी नग्नहुम्‌-जानंधने 
जापना२ इन्दुम्‌-प२भ जेश्वर्यने आदधातु-४।२९ 5२. (५७) 

(थ ; १६ थे अ#रचा रब 8-5 १५२ aU anu ANP ४२७ 32२१/२ RBA 
& 0020 ४ बटण विदा lB dU AUN RUS AU“ अपे ८१8७९५ &. 

क्या थे [विधा २९ & त्या रायचा बिचारी प्राशय सावि २४२ व्याविथी शुड 4४ छी 
०५१ छ. (५9) 

आजुह्वाना सर॑स्वतीन्द्रायेन्द्रियाणिं वीर्यम्‌। 

इडांभिरश्विनाविषश्समूर्जश्सध्रयि द॑धुः॥ ५८ ॥ 


पदार्थ : आजुह्वाना-स थी प्रश सित, सरस्वती-6त्तम शानवती स्री इन्द्राय-परभ जेश्वर्ययुऊत 
पति भाटे इन्द्रियाणि-श्रोत शाहि छन्द्रयो वा जेश्चर्य 6८६३ सुवर्श जाहि १६।र्थो तथा वीर्यमू-शरीरभा. 
भण पे६ $२२ धुत जाहि ५६।्थाने ५२९ 5२. 

अश्विनौ-वेध५ विधानां आयोभां सूर्य जने यन्दमा समान प्रडाशभान थे वेधो इडाभि:-अति 6तभ 
जोषधिजोथी इषम्‌-अच्न माहि ५६।र्थो, समूर्जम्‌-6त्तम परा$भ अने रयिम्‌-6त्तम पर्भ ४।२। १६ 5२५ 
धनने संदध्यु:-५२७ 5२. (५८) 

मर्थ : वै १ ४7२ /१८/५/४ & 2 मचुष्योच! २२0 टॉश अरीचे शरीर चे त्याची 
८४५) ५/ ४२ &. 

वे १ पित्रा खी 8, 9 ५/२०/ छु २2 ४२ चे ४ A बखुयोने ga २० &. (५८) 


वण यदव भाष्य 

अश्विना नमुंचेः सुत<सोम॑शुक्रं प॑रिस्त्रुतां। 

सर॑स्वती तमाभ॑रद्‌ बर्हिषेन्द्रांय पातवे॥ ५९॥ 

पर्थं : फे परिस्त्रुता-स4 १२६थी जव्याउत गतियुङत अश्विना-शुभ शुष्क, ५, स्वभावभां व्याप5, 
सरस्वती-प्रशसित खी तथा, पुरुष बहिषा-सुण१र्ष5 $र्भथी इन्द्राय-परभ अेश्वर्यना सुणना भाटे भने 
नमुचे:-न १2२ जसाध्य रोशन निवारण भाटे शुक्रम-वीर्य १५५, सुतम्‌-6त्तभ रीते सिद्ध उरेल 
सोमम्‌-सोभ जाहि मोषधिजोना समूडनी. पातवे-२क्ष। भाटे तम्‌-त २२१ आभरत-सर्वत्रथी घ२७ 5२ 
छे; ते ४ सह सुणी २७ छे. (५८) 

सवर्थ; ® २४० अचे 6५४०) aia १६2 welt, ७२०-/३२५/पै १09 & ठे २२0६५ AN 
(ग१/२७ २ 2४ & (५०० 


कवष्यो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश॑ः। 

इन्द्रो न रोद॑सीऽउभे दुहे कामान्त्सरस्वती॥ ६०॥ 

५६।्थ : सरस्वती- [ते श्रेष्ठ शानवती इ इन्द्र:-विधुत्‌ अश्विभ्याम्‌-सूर्य श यत्द्रभा ६।२। व्यचस्वतीः- 
व्याप्तिवाणी कवष्य:-जत्यंत प्रशसित दिश:-धिशाजोनी न-सभान; दुर:-दवारोनी न-सभान उभे-णन्ने 
रोदसी-४&श अने. पृथिवीनी न-सभान, कामान्‌-०8थोने दुहे-पूर्ण 5३ छुँ. (६०) 

भावार्थ 2 922 दा = परयेश्वर द्र्य यते असय बर! ual २४१२ AR“ पारी 
अरे 8. अथवा केन चूमि यचे पे धारण ७२ 8. बेन (4६ुकी सरी ५२५/१4) ६२४/२४/२ १७ 
3२. (६०) 

उषासानक्तंमश्विना दिवेन्द्रःसायमिनन्द्रियैः। 

संजानाने सुपेशंसा सर्मञ्जाते सर॑स्वत्या॥ ६१॥ 


पदार्थ : डे विद्वानो ! ४५ सुपेशसा-सुं६२ ३प१७०। अश्विना-सूर्य खने यच्द्रभा सभान भे विद्वानो 
सरस्वत्या-प्रशस्त सुशिक्षथी 45१० पाल्लीथी उषासा-90१6 नक्‍्तम्‌-२॥नि सायम्‌-संध्य814 जने दिवा- 
दिवसे. इन्दिये:-९७वना क्षक्षणो, 6न्द्रयोथी. इन्द्रमू-विधुतूने संजानाने-सरी रीत ५५८ $२त। समञ्जाते- 
प्रसिद्ध 3३२ छे; तेम तमे ५७ प्रसिद्ध उरो. 

२४/५/५ : ९२ ७6% AN २४२ sd Baud gn ७२ 8, 7२ विवा wl यप 
अधिकच /२५/२७ उरी? २१० (4६/ ११/ YAN yin RU MYA. (€१) 


पातं नॉउश्विना दिवां पाहि नक्तश्सरस्वति। 
दैव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्रशसचांसुते॥ ६२॥ 


४४२ यः (भाष्य 

पहार्थ : डे देव्या-दिव्ययुशोथी, संपन्न अश्विना-अजध्याप5 सपे 6५६५५ तोडी ! तमे भन्ने-दिवा- 
[वसे नक्तम्‌-२त्रिभे नः-जभारी पातम्‌-२क्ष। ॐरो. 

डे सरस्वती-अने5 विद्याथी युत भाता ! तु नः-अभारी पाहि-रक्षा 5२. 

डे होतारा-सर्वना। सुण६[त. सचा-भणीने आर्य 5२१२1 भिषजा-थे वेधो तभे-सुते-6त्पन्न थयेक्षा 
जा कॅगतभा इन्द्रमू-जेश्वर्य प्रधान 5२नारी सोभततान। रसनी. पातम्‌-२क्ष। उरो. 

(२4 १२ 9 १८ २/० /१५/२५ शोश्‍4 १70 8, 22 ५४५४ चै 6५845 ll ०१/ 
Halal wR hauls Guat ne. (६२) 


तिस्त्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडां। 

तीव्रं परिस्त्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मद॑म्‌॥ ६३॥ 

पर्थं : डे मनुष्या ! ४१ सरस्वती-सुशिक्षित वाणी, भारती-१1२७ 5रनारी भाता, इडा-स्तुतिने 
योग्य 6५६शि तिस्रः-थे नऐेय; खने अश्चिनौ-७ श्रेष्ठ वेधो इन्द्राय-जेश्वर्यना माटे परिस्त्रुता-सर्वत्रथी 
३११२ यंत्रथी तीव्रम्-तीक्ष]ुछ अने स्वभाववाणा, मदम्‌-७५५।२५ सोमम्‌-ओऔैषधियोनो रस्‌ वा प्रेरए। 
गोम व्यवछरने त्रेधा-२७। १५1२थी सुषुवु:-6त्पन्न 5२, तेभ, तमे पण सारी रीते 6त्पन्न 5२, (६3३3) 

(चर्थे; यचुष्याओं, २/२ २४/६ nl रस Rule अरीळे dj पच रीचे ०१/ स्वास्थ्य 
मरीन वाकी, ५/४ २४१ agreed Grid ७२५ MYA, (6७) 


अश्विना भेषजं मधुं भेषजं नः सरस्वती । 

इन्द्रे त्वष्टा यशः श्रियश्रूपशरूपमधुः सुते॥ ६४॥ 

पदार्थ : नः-जभार। भाटे अश्विना-विधाना शिक्षड-सध्यापड अने 6५६१४, सरस्वती-पिदुषी 
(शिक्षित भाता. अने. त्वष्टा-णुद्धिने सूक्ष्म 5२१२ विद्वनो सुते-6त्पन्न थयेत। इन्द्रे-परभ अेश्वर्यभां 
भेषजम्‌-साभान्य जने मधु-मेषजम्‌-भधुरा६ि ॥युऊत औषधने यशः-डीरति, श्रियम्‌-८क्ष्मी अने स्पंस्परम्‌- 
प्रत्ये& ३पने अधु:-५1२७ 5२. (६४) 

(२४/५/५ ; १९/२ २०५ खेश्वर्यने प अरे 8, त्यारे २ ७१२ गोषशिय), १२४ अच छु 
आप्ा उरी २९४ छ, (6०० 

ऋतुथेन्द्रो वनस्पति: शशमानः प॑रिस्त्रुता। 

कीलार्लमश्विभ्याँ मर्धु दुहे धेनुः सर॑स्वती॥ ६५॥ 

पदार्थ : फेभ धेनुः-६४ जापनारी गायनी समान सरस्वती-प्रशश्त शिक्षाथी यु5$त १७७ परिस्त्रुता- 


सर्वनथी ऊरावनारी १८९ प६थोनी साथे ऋत्तुधा-%तु अनुसार शशमान:-वुद्धि पाभता इन्द्र:-जेश्वर्थने 
6त्पन्न $रचार वनस्पति:-१३ जाहि वृक्ष मधु-भधुर शि २२ तथा कीलालमू-शन्‍्नने अश्चिभ्याम्‌- 


es यकु म्य 

वैधो द्वारा आमनाजोने पूर्ण 5२ छे, तेभ इं दुहे-8भनाथजोने पूर्ण 5३. (६५) 

(२४/५/५ : श्रेय 9 १६०० ९४ ५२५/२२४/4) २/२० अडले रची ५4८१ अरे & २२ २१२ 
प्रया ४२१) ४६. (6४) 

गोभिर्न सोम॑मश्विना मासरेण परिस्त्रुतां। 

समंधातःसरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधु॥ ६६॥ 

पदार्थ : डे अश्विना-सुशिक्षित वेधो ! तमे भन्ने परिस्त्रुता-सर्वत्रथी मधुर नाहि २सोथी 45१ मासरेण- 
परिमित. भांडथी, सरस्वत्या-्ुशिक्ष। जने शानथी युऊत वाशीथी स्वाहा-सत्य डियाशोथी इन्दे-परभ 
जेश्वर्य डोवाथी गोभिः-गायोथी होडेला ६४ शाहिनी न-समान सुतम्‌-तेयार ५२५ मधु-भधु२ नाहि 
शुशोथी युडत सोमम्‌-जोषधिजोना रसने तभे समधातम्‌-0त्तभ रीत घ२७ ऽरो. (६६) 


|) ल्ले 


२/५/4 : १८२/११२४, 9 bud +n aN २०४० २४०७ 2२१) १६२५. (FE) 
अश्विना हविरिन्द्रियं नमुंचेर्थिया सरस्वती । 
आ शुक्रमासुराद्वसु मघमिन्द्रांय जभ्निरे॥ ६७॥ 


पार्थ्‌ : अश्विना-8त्भ वैध मने. सरस्वती-प्रशर्त विशानथी युःत खरी धिया-णुद्धिथी नमुचेः- 
नाशरडित आरएथी 6त्पन्न थये आर्यथी जर्थातू तिथी. 6त्पन्न आर्यथी हविः-अछछ, $२१। योग्य 
इन्द्रियम्‌-भन २८, आसुरात्‌-भेधथी शुक्रमू-परा5भ अने मघम्‌-पूकय वसु-धनने इन्द्राय-मेश्वर्यने 
भाटे आ + जभिरे-धारए 5३२. (६3) 

मवर्थे ; स्री यचे पुरुषाय जेश्रवथी ची प्रात १2 योषु २१० ४२५ १0६२०१५. (8७) 


यमश्विना सर॑स्वती हविषेन्द्रमर्वर्द्धयन्‌। 


स बिभेद बलं मघं नमुंचावारेसु सचा॥ ६८॥ 


५६।्थ्‌ : सचा-संयुऊत अश्विना-मध्याप5 शने 6५8.४ तथा. सरस्वती-[१६ स्त्री नमुचौ-अविनाशी, 
ड।२एथी 6त्पन्न, आसुरे-भेधभां विधभान ९क्षमां हविषा-सुभंधित डोभ साभश्रीथी, यम्‌-%े इन्द्रम्‌- 
अश्वर्यची अवर्द्धयन्‌-कुद्धि 3२, सः-ते मघम्‌-५२भ पूय बलम्‌-भणतुं बिभेद-(भे६न 5२. (६८) 

(२१4 : 2) २४०५) यौषवियोN। २२२ यथे यदि (24११ ५७4) 072 Ad, 0 १ २४ 
२१५४ बचे 8. (E६८) 


तमिन्द्रै पशवः सचाश्विनोभा सर॑स्वती। 
दर्धाना5अभ्यनूषत हविषां यज्ञऽईन्द्रियैः॥ ६९॥ 
पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे सचा-विधाथी संयुऽत अश्चिना-वैध& विधाभा निपुण जध्याप5 जने 


ढ४४ यदव पय 

6५६४ उभा-णन्ने. इन्द्रिय:-पनोथी ' इन्द्रमू-णण नाहि गुशोने धारण 5२नार सोभने धार७ 35२, 
तम्‌-तेने सरस्वती-सत्य विशानथी युऊत [विदुषी घ२७ 5२ अने फेने पशव:-जय जाहि पशुजो धारण, 
३रे, ते सोभने हविषा-8त्तम साभथ्रीथी दधाना:-५२७ $२त। यज्ञे-यशभा अभ्यनूषत-सर्वत्रथी प्रशंसा 
डरो. (६८) 

(मव्य; 9 २०५ यार ५५५ १4) १०) ४ ४२ & ० yet पट ४२ &. (FE) 

यऽइन्द्रऽइन्द्रियं द॒धुः संविता वरुणो भग: । 

स सुत्रामा हविष्प॑तिर्यज॑मानाय सश्चत॥ ७०॥ 

पद्दार्थ : ढे विद्वान्‌ ! य:- बोळे इन्द्रे-जेश्वर्थभां इन्दियमू-धनने दधु:-१1२७ 5२ छे, ते सुणी. 
थाय छे, जेथी के भगः-सेव। 5२१ योय, वसणः-श्रेष्ठ, सविता-भेश्वर्यना 8२६, सुत्रामा-सारी रीत 
२क्ष$, हविष्पति:-छोीभना पाऽ पुरोडित, यजमानाय-य%भानना भाटे धननी सश्चत-सेव 5रे छे, 
सः-ते प्रतिष्धाने प्राप्त 5२ छे. (७०) 

(मचय: 222 ५२॥४० ११४२४/००/ यध्यपी ४2% ४२ 8, २२ ११४४/० पक्ष Yan बगी 
५/४ ४२ (७०) 


सविता वरुणो दधद्यर्जमानाय दाशुषें। 
आदत्त नमुचेर्वसु सुत्रामा बलमिन्द्रियम्‌॥ ७१॥ 


प६र्थ : वसण:-७तभ, सविता-प्रेर५, सुत्रामा-श्रेष २५%, दाशुषे-६८, यजमानाय-य%भ।चच। 
भाटे वसु-द्रव्यने दधत्‌-धारष 5२वतां नमुचेः-धर्भने न छोडनार धार्मि$ भनुष्यना बलम्‌-भण अने. 
इन्द्रियम्‌-सुशिक्षित भने आ + अवदत्त-6तभ रीते ६२७ 5२. (७१) 

(चर्थे ; ७ हत ५२५) चारी २0 सेवा उरी, बेबी ५a पा अरीळे २५०/ १०) 
४2% ४२ & ० ००५/४ बने & (७१) 


वरुण: क्षत्रमिन्द्रियं भगेन सविता श्रिय॑म्‌। 
सुत्रामा यशंसा बलं दधाना यज्ञमांशत॥ ७२॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! ७५ वस्णाः-6त्तम पुरुष, सविता-जेश्वर्यना, 6त्पा६5, सुत्रामा-सारी रीते 
रक्षा 5२१२ तथा सति पुरुपार्थी सभापति भगेन-जेश्वर्यनी साथे २छेक्षां क्षत्रमू-२॥%य, इन्द्रियम्‌ू-भन 
२॥ि श्रियम्‌-२कय लक्ष्मी अने यज्ञम-यशने प्राप्त 35२ 8; तेभ यशसा-डी तथ बलम्‌-५०ने दधाना:- 
धार $२त। तभे आशत-२॥%य जाहिने प्राप्त ऽरो. (७२) 

वर्थ ; २४२५ (4०७ २/१4, २/१५ (4५ ५५41, ७४२) (4० एक Ht १०/ रथी. 
वेधी (नित्य ४२५4 3२१) १४२१. (७२) 


ठठ युवे (भाष्य 

अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्वेभिर्वीर्यु बर्लम्‌। 

हविषेन्द्रश्सरस्वती यज॑मानमवर्द्धयन्‌॥ ७३॥ 

पदार्थ : अश्विना-मध्याप5 जने 6५६४ तथ। सरस्वती-सुशिक्षित विहुषी खरी गोभि:-सुशिक्षित 
वाशी. वा पथिवी जने. गायोथी, अश्वेभि:-सुशिक्षित घोडा भोथी भने हविषा-स्वी5त पुरुषार्धथी, इन्द्रियम्‌- 
धन, वीर्यम्‌-५२४भ, बलम्‌-५०, इन्द्रमू-जेश्वर्थथी 45१ यजमानम्‌-सत्यायर0३प यश 5२न1२ अवर्द्धयन्‌- 
8न्‍नति पामे. (93) 

चर्थे; क 4757 27) संदीप रहें बेचे 4२५ छ ॐ बय २२ छुन अक उंची यचे येक 
२४/६4) हनारिर पट Ud, (७७) 

ता नासत्या सुपेशंसा हिरण्यवर्त्तनी नरा। 

सर॑स्वती हविष्मतीन्द्र कर्म॑सु नो$वत॥ ७४॥ 

पदार्थ : छे इन्द-जेश्वर्यथी युऊत विद्वान्‌ ! ता-ते भन्ने नास्त्या-जसत्य जाथर२७थी २७०१, सुपेशसा- 
सु६२ ३५ यु5त, हिरण्यवर्त्तनी-सुवर्शनो वर्ताव 5२चारी, नरा-सर्व ]ुणोना नेता जध्याप5 जने 6५६१४ 
तथा हविष्मती-अछए, ५२१। योज्य प्रशस्त पद्वार्थावाणी, सरस्वती-विशानवती [वेहुषी खरी. खने जाप 
कर्मसु-शुभ अर्भामा नः-जभारी अवत-२क्ष। रो. (७४) 

मवर्थे ; 222 दिद २४६५/४० २४१ 6पहेशीची सर्व ५१०५/१ ६२ 54) gn अरीचे a 
श्र उमा ४५० अटींचे २4! 5? & तेथ वे सर्व Redd २९! 524 MYA. (७१) 


ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदुघा सर॑स्वती। 
स वृत्रहा शतक्रतुरिन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌॥ ७५॥ 


पहार्थ : ढे भनुष्यो ! केम तौ-ते भन्ने भिषजा-शरीर जने. जात्माना रोजोनुं निवारे. ४२१२ 
वेध तथा २६५४-७५६१ क्षोओ सुकर्मणा-6त्तम, धर्भयुऽत जायरऐथी सुदुघा-5मनाजीने सारी रीते 
५२४ 5२च॥री सरस्वती-पूर्ण विधाथी युऊत विद्ठुपी-खी अने सः-ते वृत्रहा-भेधनो नाश 5२ना२ सूर्यनी 
सभाच शतक्रतुः-सत्यत णुद्धिभान विद्वान थे सर्व इन्द्राय-जेश्वर्थने भाटे इन्दियमू-धनने दधु:-५२७ 
उरे, तेम तभे पण जायरए $रो. (9५) 

मय; २४ संखरयां श्रेय Rett बाओ AEM १०५०) स्थान विधा अपने पी 
२४२4 ददे उरे & वेन सर्व 1१०५ 3२, (७५) 


युवश्सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सर्चा। 
विपिपानाः सर॑स्वतीन्द्रं कर्मस्वावत॥ ७६॥ 


४४५ यकु (भाष्य 

पदार्थ : डे अश्विना-पाक्षन जाहि 3र्भ 5२१।२। जधाप5 अने 6५8५५ ! सचा-संयु$त युवम्‌- 
तमे भन्ने तथा डे सरस्वति-92२त विशानथी युत प्रका ! तु हेम नमुचौ-4।७थी नित्य २4३५ आसुरे- 
भेषमा अने कर्मसु-ऽभोभा विधभान सुरामम्‌-=ति सुं६२ इन्द्रम्‌-५२भ अेश्वर्यतुं आवत्‌-पाक्षन/२क्षा 
डरो; तेभ विपिपाना:-विविप रक्षा 5२२. जन्य पुरुषो ५४ जायर७ 3२. (9६) 

(चर्थे; 9 ४०५) ५२५/५4) २७/४ २४२३ पात रीळ १०, छुरशित री? य ००२९ 
8, dal Renae Gold ४२ छ, (७69 

पुत्रमिंव पितररावश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दश्सनाभिः । 

यत्सुरामं व्यपिंबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७॥ 

पदार्थ : डे मघवन्‌-6त्तभ धन, इन्द्र-विधा जने. जेशर्ययुऊत [विद्वान ! तु शचीभि:-णुद्धिथी यत्‌- 
% सुरामम्‌-जति रमणीय भौपधिन। रसनुं व्यपिबः-पान 5२ छे, तेथी सरस्वती-सुशिक्षित [विपी 
स्त्री त्वा-त॥री. अभिष्णक-सेवा 5२. 

उभा-भन्ने अश्विना-मध्याप5 शने 6५६५५ काव्यै:-5विभोरे ५२५ दंसनाभि:-5भोंथी केभ 
पितरौ-भाता-पिता पुत्रमिव-पुननु पाक्षन 3२ छे, तेभ तारी आवथुः-२क्ष। 5रे. (७७) 


न: PY Halal पोटाचा पप) रक्षा $ ती दित्य (वि अरे 2, 02 २5५/५४ 
यचे 6५६॥डीये (2१५ अरब अरीचे बेडी दिक्षा ६२४ नव असवी 90४2. (७७) 


यस्मिन्नश्वांसऽऋषभास॑ऽउक्षणों व॒शा मेषाऽअ॑वसृष्टासऽआहुंताः। 

कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे हदा मतिं ज॑नय चारुमग्नयें॥ ७८॥ 

पदार्थ : ढ [विन ! अश्चासः-धो३।शो, त्रन्रभासः-6त्तम ५५०६), उक्षणः-वीर्यषुं सियन 5२१२ 
स॥॥. वशाः-4॑ध्य। जयो, मेषाः-धेट, थे अवसृष्टासः-सुशिक्षित जने आहुता:-सर्वनथी, ४९ 5रेल 
यस्मिन्‌-े ५१७।२भां 5॥म 5रनार छोय तेभ तु हृदा:-अच्त:5२७थी सोमपृष्ठाय-सोभ विधाने पू&न॥२॥, 
कीलालपे-6त्तम शच रसनुं पान 5२ना२ वेधसे-णुद्धिमान अग्नये-जश्निनी सभाच विद्याथी प्रशमाच 
मनुष्यना भट चास्म्‌-अति श्रेष्ठ मतिम्‌-णुद्धिने जनय-५५2 5२. (9८) 

(२/५/६ : ५२२४ ५४७ ७/04/-3०५५/4) Gnd #र्य 3 & al पछी हु विचा २४० | 
अँ सचुष्य ८7२ आयाते सिद्ध २ उरी २४ ? (9८) 


अहाव्यग्ने हविरास्ये ते स्त्रुचीव घृतं चम्त्रीव सोमः । 
वाजसनिश्रयिमस्मे सुवीर प्रशस्तं घेहि य॒शसँ बृहन्त॑म्‌॥ ७९॥ 


पद्दार्थ : छे अग्ने-8त्तम विधावान पुरुष ! % ते सोमः-सैश्चर्ययुङ्त हविः-ढोभ योज्य ५६धो. ते- 
तार। आस्ये-भुणभां छुतभ्‌, स्रुचीव-४भ धुत बुवा भुणभां अने. चम्बीव-यशपात्रभां डोभ योग्य 


2० यकु भाष्य 
वस्तुनी समान अहावि-ग्रढ0. 5२ 8, ते. तुं अस्मे-अभाराभा प्रशस्तम्‌-२५त 6 तभ, सुवीरम्‌-श्रे८ वीरोने 
6पयोशी, बाजसनिम्‌-नन। विशन जाहिना शुशओना विमा, यशसम्‌-डीरति 5२नारी बृहन्तम्‌-भडान 
रयिम्‌-२।कयकक्ष्भी ने धेहि-१।२९।-स्थापित 5२. (७८) 

११4 : 8२4 a 0 १ ०४०८१ UE २८०४२ ७२५) NEA 5, ४ २4२५० GUE 
खपे श्रे अंसा यचच उरीने ५4 १०, वी, Ad, ४२ ये Rand 6 2. (०८) 


अश्विना तेज॑सा चक्षुः प्राणेन सर॑स्वती वीर्यम्‌। 

वाचेन्द्रो बलेनेन्द्रांय दधुरिन्द्रियम्‌॥ ८०॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! Yेभ सरस्वती-विधावती खरी, अश्विना-मध्याप5, 6५४ अने. इन्द्र:- 
सभापति भे सर्वे इन्द्राय-९१चे भाटे प्राणेन-५॥७थी वीर्यम्‌-५२।४भ्‌१, तेजसा-॥५शथी, चश्षु:-चेनने, 
वाचा-4ाशीथी खने बलेन-५०थी इन्द्रियम्‌-छैन्द्रियोन दधु:-५२७ 5२ 8, तेम जाप धारए। 5२. (८०) 


मवर्थे ; यपुष्या 222-272 /२४/०२/०/ २०4) Red 2 अरे & २२-०२ विजार यि 
२५५५५५ बने छ, (८०) 

गोम॑दू षु णांसत्याश्वांवद्यातमश्विना। वर्त्ती रुद्रा नृपाय्य॑म्‌॥ ८१॥ 

पद्दार्थ : डे नासत्या-सत्य व्यवछारधी, यु5त स्दा-दुष्टोने २३१ना२ अश्िना-विधावृद्द जधाप5 शपे 
6५६ ! कभ तमे भन्ने गोमतू-)॥योन| वर्ति:-भार्ण उ-जने अश्वावत्‌-प्रशस्त घोड।योना नृपाय्यम्‌- 
गर परिशाभने सुयातम्‌-सारी रीते प्राप्त उरो. छो, तेभ जमे ५३ प्राप्त 35रीजे, (८१) 

चर्थे; 2१, ६/४ २४० ढ/थी २४/६ ५/१८/ ५१२4) मचुष्य af अ Af wd 
उर, (८४१9 

न यत्परो नान्त॑रऽआदधर्षद्‌ वृषण्वसू। दुःशश्सो मर्त्यो' रिपुः॥ ८२॥ 


पार्थ : छे वृषण्वसू-श्रेष्ठीने वास 5२१५२ सभापति खने सेनापति ! तभे भन्ने. यतू-%थी. 
दुःशंस:-६:णथी स्तुति 5२१ योज्य पर:-अन्य मर्त्य:-भनुष्य रिपु:-शतु न-न ढोय थने न-न अन्तरः- 
मध्यस्थ डोय, है जभने आदधर्षत-सर्वनथी, घर्षित 5२, तेने. प्रयत्नथी, वशभां डरो. (८२) 

मर्थं; २(४२%२१ 9 टि ००१५/४ २४१ २४०५ हुए UF ४१4 बेचे H+ Da १0६२२ 


अचे फीट बयां 2२० ९६२५ (८२) 

ता नऽआ वॉढमश्विना रयिं पिशङ्गसन्दृशम्‌। धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌॥ ८३॥ 

पदार्थ : डे अश्विना-सभाषति खने सेनापति ! धिष्ण्या-णुद्धिथी तौ-ते तभे भन्ने नः-अजभने 
वरिवोविदम्‌-से१। प्राप्तिन डेतु पिशड़गसंदृशम्‌-% सवर्श समान शोवाभां जावे छे ते रयिम्‌-पनने 
आवोढम्‌-२५ णाकषुथी, प्राप्त 35२. (८३) 

(चये: २४०४/५/? २४२ सेटा/रि २४१4 छुथने ४2 यश्य 1 ४२५ 2082, 224) सत्य 


४४८ युवे (भाष्य 

१/ करी ५/& अय. (८3) 

पावका नः सर॑स्वती वाजेभिर्वाजिनींवती। यज्ञं व॑ष्टु धियाव॑सुः॥ ८४॥ 

पदार्थ : डे अध्यापऽ गने 6पडेशडी ! ४भ वाजेभिः-विशान खाडि शुणोथी वाजिनीवती-प्रशस्त 
[विद्याथी 45१, पावका-पवि+ 5२नारी धियावसुः-शुद्धि साथे थी धन ढोय ते सरस्वती-0त्तभ २५1२ 
युऊत वाशी न:-मभार। यज्ञम्‌-यशने वषष्टु-सुशो(ऐमित 5२ छे, तेम तमे भन्ने जभने शिक्षा 5२. (८४) 

(१्थ्‌ 2 २/७/२/--५//ै २४4० २४१ 6५६५१) Ret २४२ YAR २७४७ रीचे hry 
Ratna alg अर (८०० 

चोदयित्री सूनृतांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञं द॑धे सरस्वती ॥ ८५॥ 

पार्थ्‌ : डे ख्रीशो ! ७ सूनृतानाम्‌-सुशिक्षित वाशीजोनो चोदयित्री-6५६. 5२चारी, [अर्थात 
प्रेर॥॥ 5२नारी ], सुमतीनाम्‌-शम णुद्धिजोने चेतन्ती-सारी रीत थतावनारी सरस्वती-प्रशस्त विशानथी, 
युत इं विदुषी यज्ञम्‌-यशने दधे-घ२७ 5३ छुँ, तेम तेनुं तमे पण अनुष्ठान उरो. (८५) 

मवर्थे : ® २020) १२4 (२६ुवी खी ९4, वे २४५ स्रीयोचे २६। हुतम शिक २/५, 24) 
खनन दिदी ५/& आक. (८५) 


महो$अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुनां। धियो विश्वा विराजति॥ ८६ ॥ 


पद्दार्थ : छे खीयो ! केम सरस्वती-१७७ी केतुना-6त्तम शानथी मह:-भान अर्ग:-जन्‍्तरिक्षभां 
१०६३५ सभुद्रने प्रचेतयति-७ १ रीत ५५2 $२ छे, विश्वा:-सर्व घिय:-णुद्धिजोने विराजति-प्रशशित 
डरे छे, तेम विधाजोभां तमे प्रवृत्त २७ो, (८६) 

मव; "(२१२ अरय १९/ (4६/ २४० PRN अढक्ष रीचे ५/४२४/पी gl २२५) 
१६२५. (८६) 

इन्द्रायाहि चित्रभानो सुताऽइमे त्वायर्व:। अण्वीभिस्तना पूतार्स:॥ ८७॥ 

पहार्थ : ढे चित्रभानो-विथितर विधा प्रआाशवाणा इन्द्र-सभापति ! जाप झै इमे-थे अण्वीभि:- 
जांगणीजोथी सुता:-तेयार 3रेक्षा, तना-विस्तृुत शुशथी पूतासः-५वि, त्वायव:-तने भणनार। पार्था, 
छे; तेने आयाहि-प्राप्त 5२; तेनुं सेवन 5२. (८७) 

(दाथ: बय 49 Bud vlad yg री? ९४० ४२५ 282. (८७) 

इन्द्रायाहि धियेषितो विप्र॑जूतः सुताव॑तः। उप ब्रह्माणि वाघतः॥ ८८॥ 

पदार्थ : ढे इन्द्र-विधा जने जेश्वर्थथी, संपन्न ! इषितः-प्रेरष्षाथी यु$त, विप्रजूत:-णुद्धिभानोथी, 
शिक्षा प्राप्त 5रीने वेशयु$त, वाघतः-सुशिक्षित वाशीथी क0न२ छुं धिया-सभ्य; णुद्धिथी, सुतावतः- 
सिद्ध 5२% ब्रह्माणि-अच्त जने धनीने उप-आ-याहि-सर्व प्रअरथी समीप २७७ 5२. (८८) 

ad: /१४/० ४०५ ag asd AX sad बेर Ren ७५/पेषि स्थापिट 


कल यदव भाष्य 
उ, (८८) 
इन्द्रायांहि तूतुंजानऽउप ब्रह्माणि हरिवः। सुते द॑धिष्व नश्चन॑ः॥ ८९॥ 
पार्थ्‌ : डे हरिव:-प्रशस्त घोडाजोवाणा इन्द्र-विधा जने. भेश्चर्यती बुद्धि 3२नार विद्वान्‌ ! जाप 
उपायाहि-अभार। न२७५ जावो, तूतुजान:-शी 3र्थअरी ५नीने न:-जभार। माटे सुते-6त्पन्न थयेक्षां 
व्यवढारमभा ब्रह्माणि-धर्भयुःत 3र्भथी प्राप्त धनने खने चन:-(मोण्य जन्नने दधिष्व-ध२७। 5२. (८८) 

मद 2 (विचा सचे १२४) शदे २/८ 3822 पक्ष आयस ४ ४२५) NA. (८८) 

अश्विना पिबतां मधु सर॑स्वत्या सजोर्षसा। 

इन्द्र: सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता%सोम्यं मधुं॥ ९०॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्या ! २ सजोषसा-सभान सेवन 5२५२1 अश्विना-अध्याप5 जने 6५६१५ 
सरस्वत्या-[ते. शुद्ध वाशीथी मधु-भधुर जाह शुशोथी युऊत विशाननुं पिबताम्‌-पान 5२. 

क्रेभ इन्द्रः-जैश्वर्यवान सुत्रामा-श्रेष्ठ २क्ष5 राळा. अने. वृत्रहा-भेघनाश5 सूर्य समान वर्ताववाणा 
विद्या त्‌ सोम्यम्‌-सोभक्षता सहि खषधिशएमा 6त्पन्न मधु-भधुराधि गुषयुञत अन्ननु जुषन्ताम्‌-सेवन 
3२ छे, तेम तभे पए 5२. (८०) 

(२१६ ; २४८५५ २४० 6५४६५१२ फोटा त्या A खपी Rl अपे दुबी gl 
६२६५ 3२, 24) २५ डरी ४२. (८०) 

[जध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां-२० जने प्रश्नो पर्भ (१-४). अंग जने जंगी 
(५-११), गुढाश्रभनो व्यवछ1२ (२२), ५।७।, क्षनिय (२५), सत्यव्रत (२४), ६१-२७ (११, १२), 
१२१४ (५०-५२), जत्य (५१), परस्पर संभति (५२) खरीच 2७ (८५), घन जाहिनी १४ (८८) 
ना वर्शनथी जा जध्यायना सर्थची पूर्व जध्यायभां प्रतिपादित जर्थनी साथै संगति छे, गेम काएवु शो जे, 

॥ इति विंशोऽध्यायः ॥ 
° र + 


४प० यः (भाष्य 
॥ अथैक विशतितमो<5ध्याय आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ मृडय। त्वाम॑व॒स्युरा चंके॥ १॥ 

पदार्थ : डे वस्ण-6त्तम विद्वान्‌ ! हे अवस्यु:-पोतानी २क्षानो ०७५ इं इमम्‌-थे त्वाम्‌-तपे आ, 
चके-थाएं छु, ते तु मे-भारी हवम्‌-स्तुतिने श्रुधि-सांभण, च-जने अद्य-जा% भने मृडय-सुणी 5२. 
(१) 

स्थे; २९/१६/२५११ ६२६४ ४२/२/२॥२१ 4२4 १६0२ थाट Rt ४/२४०। ४२) १0६२१, 
वे ८२६४२११ स्वाच्यायचे ामिथीने, सारी री? परीक्ष रीळ २५१. ld ४२ (1) 

तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्द॑मानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हविर्थिः । 

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशरस मा न 5 आयुः प्र मोंषीः॥ २॥ 

पदार्थ : डे वरुण-अजति 0त्तभ विद्वान्‌ पुरुष ! केभ यजमानः-य४भ।॥ हविर्भिः-जापवा योग्य 
५६।थांथी तद्‌ू-तने आ + शास्ते-य।४ 8, तेभ ब्रह्मणा-१६विशानथी वन्दमान:-श्तुति 5२वतां छु तत्‌- 
856 युशोथी. युतत त्वा-तने यामि-प्राप्त 5३ ६. 

ऐ उस्शंस-जने5 कषोओथी प्रशेसित विद्वान्‌! भाराथी अहेडमान:-सं२॥२ने पाभी तु इह-णा संसारमा 
नः-जभार। आयु:-९७७वन वा. विशानने मा, प्रमोषी:-योरीश चि, शने शाख्रनो बोधि-भोध्‌ जाप्या 
$२. (२) 

(मवर्थे : १ ४५०५ शेट ४/२/ विधा Het अरे वे बेचे अथय H+ उरे. 


1. 


9 927) व्यापक ठोक ठे बेचे विद्या २/५१/२/ 5५2 ५ ३२, 382 5६] ४९ २/२/५ अपमान 
१ ४२५ 9282. (२) 


त्वं नों 5 अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो 5 अर्व यासिसीष्ठाः। 

यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषा&सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌॥ ३॥ 

पहार्थ : ढे अग्ने-अश्निनी समान विद्याथी प्रडशमान, यजिष्ठः-सत्यंत यश $२१२, वह्वितमः- 
सत्यत सुणने प्राप्त 5२०1२, शोशुचान:-शु& 5२२ दिद्वान्‌-वि६।न ! त्वम्‌-तुं वस्णस्य-श् देवस्य- 
विद्ानोनो, हेड:-५न॥६२ अव-यासिसीष्ठा:-5२ नि, 

डे तेकस्वी ! तु हे नः-जभारों जना६२ थाय तेनो स्वीड२ न 5२. 

डे शिक्ष ! तु अस्मत्‌ू-अभने विश्वा-सर्व द्वेषासि-६५ जाध्थी युऽत 3र्भोथी प्रमुमुग्धि-मु$त 


bs यभुवे भाष्य 
5२. (उ) 
ad: FS ४७ २०५ Retain २४०/६२ (AU) ४ उसे, FS ५७ gtd Rehan 
(२२४२ ४ अरे. 
सर्वे थी, छा, 374 AU nd त्या फरीचे सर्व AA १०. (७) 


स त्वं नों 5 अग्नेऽव॒मो भ॑वोती नेदिष्ठो 5 अस्याउषसो व्युष्टौ। 
अव॑ यक्ष्व नो वरुणः रराणो वीहि मंडीकः सुहवो न 5 एधि॥ ४॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-जश्निनी सभान विद्वान्‌ ! ४भ अस्याः-ख। उषसः-प्रभातवेणाभां व्युष्टौ-विविष 
प्रशशभां जपिन नेदिष्ठः-सत्यंत सभीप गने रक्षण 5२२ छै, तेभ सः-ते त्वम्‌-तुं ऊती-प्रेभथी नः- 
जभारी अवम्‌-२क्ष। 5२२ भव-णन, 

नः-अभने वस्म्‌-6त्तम ]ु0, 5त्तम विद्वान्‌ जथवा 6त्तम ]ुशीकूननो. अव, यक्ष्व-स॑). $२१, 
रराणः-२१४ 5२त| तु मृडीकम्‌-सुण६1य5 विहि ५६ वीहि-4६।॥ 5२. नः-जभने सुहव:-शु('भ 
धान जापनार एधि-णन, (४) 

म: ११२ "टक सूर्य समीप स्थित ब्ध ad Gua yd “alt प्र ७२ &, 
वैन शिष्यीची २४२४ २४८५/५४५ क dat पोटाची (थी cd ४२ (29 


महीमू षु मातरः सुव्रतानामृतस्य पत्नीमव॑से हुवेम। 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची& सुशमीणमरदितिः सुप्रणीतिम्‌॥ ५॥ 


पद्ार्थ : डे मनुष्यो ! केम अभे मातरम्‌-भातानी सभान, सुब्रतानाम्‌-6त्तम २८५३२९३५ ब्रतोभां 
त्रज्नस्य-सत्यने प्राप्त थयेक्ष भनुष्यनी पत्ीम्‌-पत्तीची सभाच, तुविक्षत्रामू-अति धनवाणौ, अजरन्तीम्‌ 
वृद्धत्वथी, २७ि१, उरूचरीम्‌-शन$ पदार्थाने प्राप्त डरापनारी, सुशर्माणम्‌-सुं&२ घरो१।णी, सुप्रणीतिम्‌- 
6त्तन नीतिजोथी युतत, उ-७तभ, अदितिम्‌-थर्णडित महीम्‌-५थिवीची अवसे-२क्ष। भाटे सुहुवेम-अ७७ 
$रीये छीन, तेम तभे पए ग्रडए 3२. (५) 

म: 22 Hl dad पे “ad खी परि ४७० 528, ०१ २0 ४थिवी २५ 
२४४-५।५॥ ४२ & (५) 


सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस॑र सुशमीणमदितिःसुप्रणीतिम्‌। 
दैवीं नाव॑& स्वरित्रामनांगसमस्त्रंवन्तीमा रुहेमा स्वस्तयें॥ ६॥ 


५६।्थ : डे शिब्पीकनो ! २भ अभे स्वस्तये-सुणने भाटे सुत्रामाणम्‌-6त्तम रक्षण जाधिना साधनोथी, 
युत, पृथिवीम्‌-पिस्तुत, द्यामू-१९५ ५5५१॥ण, अनेहसम्‌-छिंसाथी २(७ेत, सुशर्माणम्‌-सुश(ऐमत घरोबाणी, 
अदितिम्‌-सणडित, सुप्रणीतिम्‌-अने5 २४ जने प्रकाकहूनीची सर्णेडित नीतिथी 450, स्वरित्राम्‌-6त्तम 


४पर यः (भाष्य 
उलेसांवाणी, अनागसम्‌-६ै५२७ि०, अस्त्रवन्तीम्‌-[छि५२७, देवीम-वि&1न पुरुपोती नावम्‌-प्रे२७॥ 5२नारी 
नो5भां, आ, स्हेम-भेसीजे छीजे, तेम तमे पण भेसो. (६) 

(चर्थे ; यंपुष्य 2 चोडा पे 4९, २४२३ २/३-, २४०३ सथ अचल 441२) अरा 
अचे २४२५ विद्वानों ढोक ते /8४२/७० Rua Asal det, २४ Ul TAA २४/२४/२ 
व॑ २४०५ देशों अप द्वीपी २४/५/०/४० री, ql 8 २४प ud melt, Aug १. (€) 

सुनावमा रुंहेयमस्त्रवन्तीमनागसम्‌। शतारित्रा& स्वस्तयें॥ ७॥ 

पदार्थ : डे भपुप्यो ! शेम छु स्वस्तये-सुणने भाटे अस्रवन्तीम्‌-[छ५॥ धोषोथी थव, अनागसम्‌- 
स्यनाहि धोषोथी २(ऐेत, शतारित्रामू-मने5 बंगरोवाणी सुनावमू-6तभ नो&भां आस्हेयम्‌-छु भय छुँ, 
तेम तमे पश भेसो. (७) 

(मादा; ५०५) वि पीठ पी सरी रीठे परीका st, dl ०१२) agg lB Yall" 
२।२५।२ १74, 

कमा २४१३ २४/२० = dal ५०२ टोक वे पी Add ७४२ ७४१५ & (9) 

आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजाश्सि सुक्रतू॥ ८॥ 

प६।र्थ : छे मित्रावसणा-१॥९। जने 8६ननी समान वर्तनार सुक्रतू-शु'भ णुद्धि वा 6त्तभ्‌ ऽर्भयुऽत 
भे शिव्पीष्चनो ! तभे घृते:-४क्षोथी नः-अभार। गव्यूतिम्‌-भे ओशनुं उक्षतम्‌-सिथन ऽरो खने आ- 
मध्वा-सर्वत्रथी मधुर ९क्षथी रजांसि-कषोओ (ध्व॑भार्णोनुं उक्षतम्‌-सिथन 5रो. (८) 

44 ; श्री शिल्पी als ual १४८ lB १८/३, तो देख 6५२ २ चीयेच/ “U५ 
रि उरी २३ & (८) 

प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न 5 आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन॑। 

आ मा जने श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा॥ ९॥ 

पदार्थ : मित्रावसगा-मिन शने १२९ 6त्तम न बाहवा-ण॑ने भुश्जणो सभान युवाना-संयुऊत 
जने. सक्न? डरनार तभे. न: जभार। जीवसे-७७वनने भाटे मा-भने प्रसिसृतम्‌ - प्राप्त थाजो, घृतेन- 
ककथी. नः-अभार। गव्यूतिम-णे शश सुधी. आ, उक्षतम्‌-सर्वत्रथी सिथन उरो, जने5 प्रडारची औरत 
आश्रवयतम्‌-सारी रीते संभणावो, मे-भार। जने-मनगुष्यणएभा. इमा-ज। हवा-सपाधीने श्रुतम्‌- 
सांभणो, (८) 

२/१ ; ५६/५४ २४१ 61845 209 २४३ Gnd] २२४/० सर्वर कदर AUR १, /२६। 
सचे 6180 दार सवरा rat, १44) gad अया (at ७२. (€) 


शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रवः स्वर्काः। 


००३ यदव भाष्य 

जम्भयन्तोऽहिं वृकः रक्षा&सि सनेम्यस्मद्युयवन्नमींबा:॥ १०॥ 

पार्थ : ढ स्वर्काः-6त्तम खन्न १ वळूवाणा, मितद्रवः-५रिमित गतिवाणा, देवताता-विदवनोनी 
सभाच वर्तन 5२१२ वाजिन:-जति त्तम विशानथी युत, हवेषु-२॥६।५-५६।१भ। यतुर थाप अहिम्‌- 
कैम सूर्य भेघनुं डनन 5२ 8, तेभ वूकम्‌-यो२ अने. रक्षांसि-इष्ट ७वोनो जम्भयन्त:-विनाश उरता. 
नः-जभार। भाटे सनेमि-२६-सनातन शम-सुण5२५ भवन्तु-भनो. अने. अस्मत्‌-जभार। अमीवाः- 
रोशोने युयवन्‌-६२ 5२. (१०) 

भावार्थ ; १0२ दूर्यं २४५५/२० ६२ ४२7 २५ थी अरे 8, बेब (दिनों 29120 २२२ 
यप 2((2/च/ २५ २००) ६२ 5२2 wild ७२. (10) 

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। 

अस्य मध्व॑ः पिबत मादयध्वं तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानैः॥ ११॥ 

पार्थं : डे अमृता-जात्मा स्व३पथी जविनाशी, त्रज्ञज्ञाः-सत्यने थएन, वाजिन:ः-विशानथी, 
युङत विप्रा:-जुद्धिभान शनो ! तभे वाजेवाजे-भत्येऽ युद्धभां जने धनेषु-पनोभां न:-मभारी अवत- 
रक्षा, $रो.. 

अस्य-थे मध्वः-भधु२ २अचुं पिबत-पान 5२, तेथी मादयध्वम्‌-विशेष जानंध्ने प्राप्त ऽरो, तेथी 
तृप्ता:-१५ ५७ने देवयानैः-विद्वानोना कवा. योग्य पथिभिः-भार्भाथी यात-शभन उरो. 

(चथ; 272 विदानों /१८/६/० २४१ ८५८६२/4) ४५ झणी ४२ 8, 02 २१५१४ २4 २४२ 
२४०४५६/०4) २५१ चुनी उरे. हक १२४० मायामा आदीचे १२ अब, आय अपने मानने आप्य 
उर, (२१) 

समिब्धो 5 अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः । 

गायत्री छन्द॑ 5 इन्द्रियं त्र्यविर्गौर्वयो दधुः॥ १२॥ 

पदार्थ: छम समिद्धः-सारी रीते 98५4 अग्नि:-खअज्चि, समिधा-6 १ ५३1शथी सुसमिद्ध:-जत्यंत 
प्रशशभान सूर्य, वरेण्यः-अशी$२ ५२१। योग्य %न अने गायत्री, छन्द:-गायजी. 8६ इन्द्रियम्‌-भनने 
प्राप्त थाय छे; फेभ त्र्यविः शरीर, &न्द्रय जने जात्मा जे नऐेयनी रक्षा 5२-२ गौ:-स्तुति-प्रशंसा 
3रनार न वयः-श्ववनने घारए। 35२ छै, तेभ विद्वान बोळ. दधु:-५1२७ 5२. (१२) 

म: /१४/०) Rel सर्वर २१८४/२४०२ Hilde रीचे ०१/ २० al वकीय 
६४/५ 3२. (1२) 


तनूनपाच्छुचिंव्रतस्तनुपाश्च सर॑स्वती। 


उपड यकु भाष्य 

उष्णिहा छन्द॑ 5 इन्द्रियं दित्यवाड्‌ गौर्वयों दधुः॥ १३॥ 

पार्थ्‌ : फेभ शुचिब्रतः-५विग घभयिरए। 5२॥२, तनूनपात्‌-शरीरनुं पतन न 5२१२, तनूपाः- 
शरीरी रक्षा, 5२२, च-प सरस्वती-4।शी. उष्णिहा छंदः-6।३५ ४६ इन्द्रियम-९७१न थि@३५ 
छन्द्रियोने धारण $२ छे; वा. केम दित्यवाट्‌-णंडनीय ५६।्थने भाटे हित प्राप्त $२११२, गौः-स्तुति 
३२१२ ४ वयः-6281-3भनानी वृद्धि 3२ छे, तेभ ते. सर्वने विद्वानो दधु:-पार0. 5२. (१३) 

मय; 9 बोड पवित्र आयरक्षदुकत 8, हेची वाशी विचा २४० छुशि#बी ५५ 8, ०२४ 
५७/ २०५० 4२७ उराच १०५ & (13) 

इडाभिरग्निरीड्यः सोमों देवो 5 अमर्त्यः । 

अनुष्टुप्‌ छन्द॑ 5 इन्द्रियं पञ्चाविर्गौर्वयों दधुः॥ १४॥ 

पार्थ : केम अग्निः-जज्निनी समान विद्याथी प्रकाशमान, अमर्त्य:-पोताना जात्म स्व३पथी, 
नाशरडित, सोमः-अेश्वर्यवान, ईड्यः-स्तुति जथवा जन्वेषण 5२वा, योग्य, देवः-हिव्य गुशयुऽत, 
पञ्जाविः-पांथथी रक्षा 5२१ योग्य, गौः-विधाथी स्तुति २वा योग्य विद्वान इडाभिः-प्रशंसाजोथी, 
अनुष्टुप छन्दः-खचुष्टुप ४६ इन्दियमू-शान जाहि ५१९।२ ४२२ भने शने वयः तुप्तिने धारण 
3३ 8, तेभ थे 5६ साहिने सर्व दधु:-५२७ 5२. (१४) 

(२४/५/५ ; 9 /१८/) १४५१५ /१६/ चे अेश्चयृNे आप 5२ &, देय २५ ५५१०५१ (4६/ अपने 
अचर्य प्ट उवी ४४ छ, (1%) 


सुबर्हिरग्निः पूंषण्वान्त्स्तीणंबंरहिरमरत्यः। 
बृहती छन्द 5 इन्द्रियं त्रिवत्सो गौर्वयों दधुः॥ १५॥ 


५६र्थ : ५ पूषण्वान्‌-पु 25२५ ]ुशोथी. यु$त, स्तीर्णबहि:-जाअशभां व्याप्त, अमर्त्य:-पोताना 
२१३पथी. नाशरछित, सुबहिः-जआाआशने शुद्ध 5२ना२ अग्निः-जज्निनी समान विद्वान%न अने बृहती, 
छन्दः-भुढती. 8६ इन्दियमू-७७वना यिल.३प भन जाहि ६चद्धियोने ५२९ 5२ 8; अने त्रिवत्सः-४, 
छन्द्रय खने भन से नऐेय केना वाछरडा सभान जनुजाभी छे ते गौः-शायनी समान विद्वान्‌ वयः- 
तृप्तिने प्राप्त 5२, तेम तेने. सर्व दधुः-१।२९ 3२. (१५) 

(११४ / १22 २४/०० maul RAR ४२ 8, 0२ (२६८ ९८० RAs? “Ed /१८/२/ 
वियरक्ष 3रे 8. 

के आयची ४४७० UR यथे २२ Rett दडी विक्षचीणी ५६94 Ud २४२ an 
५२९/२/ 3२, (१५) 


दुरों देवीर्दिशों महीर्ब्रह्मा देवो बृहस्पर्तिः। 


bs यकु (/प्य 

पङ्खक्तिश्छन्द॑ इहेन्द्रियं तुर्य्यवाडू गौर्वयों दधुः॥ १६॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! शेम इह-जछी देवी:-५शभान महीः-भछान दुरः-४।२, दिशः-िशाशो, 
ब्रह्मा-जच्तरिक्षस्थ पवन देव:-प्रडशभान बृहस्पति:-भ७।ननो पाल5 सूर्य, पंक्तिश्छन्दः-५(३त ४६, 
इन्द्रियम्‌ -१॥, तुर्यवाटू-यतुर्थ जवस्थाने. प्राप्त सन्यासी तथा गौ:-हूधारी जाय वय:-७छवनने घार 
3२ छे, तेम तमे पण छवनने दधु:-५२७ ऽरो. (१६) 

न: 38 पक्ष ली शय स्थित १1५ Ul (4० विट २७) ३०) रथ, (१8) 

उषे यह्नी सुपेशसा विश्वे देवा 5 अर्मर्त्याः । 

त्रिष्टुप्‌ छन्द॑ 5 इहेन्द्रियं पंष्ठवाड्‌ गौर्वयो दधुः॥ १७॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! केम इह-जा संसारभां सुपेशसा-स्वउ्पवान जध्यापि॥ मने. 8प६शि4& 
यह्वी-भष्ान उषे-जंघआरनो नाश 5२नारी प्रभातवेणा समान भे खीयो, अमर्त्या:-तत्५ २१३पथी नित्य 
विश्वे-सर्व देवा:-प्रशअशभान पृथिवी शाहि करोऽ, त्रिष्टुप छन्दः-त्रिष्टु५ ७६ अने पष्ठवाड-पी&थी १७१ 
5२१२ गौ:-५ण६ वयः-6त्पत्ति अने. इन्दियमू-धनने, धारण, उरे छे, तेभ दधुः-तमे ५९ जायरए. 
5२, (१७) 

(चर्थे 2 ११४ एविपी शाहि पहा ४२१५४२ 8. वेन २॥ दायी ५०५२ प ५२५३२ 
००५ थये, (19) 


दैव्या होतांरा भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा। 
जग॑ती छन्द॑ 5 इन्द्रियर्मनङ्वान्‌ गौर्वयों दधुः॥ १८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! २भ इन्द्रेण-अेश्वर्यथी सयुजा-ओषधि साटिने सभान३पथी युऽत 5२२, 
युजा-सावधान थित्तवाणा, दैव्या-विद्ानोभां निपु७, होतारा-विधाहिना ६1१५, भिषजा-भे 6त्तम्‌ वैध, 
अनृड्बान्‌-५॥६, गौ:-०॥य शने जगती छन्दः-%१ती ७-६, वयः-भुं&२ इन्द्रियम्‌-धनने दधु:-५२७ 
उरे छे, तेम तभे पण धार 3रो. (१८) 

(२४/५/५ ; 22२ ३4 at UA रोज शिवार sh, २4३ a५ अन्य 2030 
येश्वर्ष॥च चावे छ, वेन २५ बणुष्या2 आयरक्ष ४२५ nA. (१८) 


तिस्त्र 5 इडा सरस्वती भारती मरुतो विश: । 
विराट्‌ छन्द॑ 5 इहेन्द्रियं धेनुर्गौर्न वयो दधुः॥ १९॥ 


पद्दार्थ : भम इह-जा ९४णतभां इडा-पृथिवी, सरस्वती-१॥एऐ). २५ने. भारती-१1२७॥११ी णुद्धि, तिस्त्र:- 
खे जेय; मस्तः-वायु, विश:-भनुष्य जाह5 ५%, विराट्‌-विविध प्र॥२थी प,्रल्‍शभान छन्दः-५५ इन्द्रियम्‌- 


४५५ यकु (भाष्य 
धन, धेनुः:-दूधारी जाय खपे गोः-णणहनी न-सभान वयः-प्राप्तव्य वस्तुने दधु:-धार0 5२ 8; तेम 


सर्व भनुष्यो तेने धारण 3रीने वर्ताव 5. (१८) 
(चर्थे ; ११४ (46) घशिशिट वाणी, (4६॥ ४/७/ अचे ४२४4) 4४५२ ऑप अरे & २२ 


अत्यं शडग ४७ Hd ४२१ ४२/२५/ NA. (१८० 

त्वष्टा तुरीपो 5 अद्भुत ऽ इन्द्राग्नी पृष्टिवर्धना। 

द्विपंदा छन्द॑ 5 इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुः॥ २०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! ९ अद्भुत:ः-जदूभुत ]ु0, अर्भ, स्वभाववाणो, प्रसिद्ध सज्चि तुरीप:-शी५ 
पडोयनार विधुत, त्वष्टा-सूक्ष्म 5२०1२ %७२॥न, पुष्टिवर्धना-पुष्टिवर्ष५ इन्द्राग्नि-५१्‌॥ जने वडवानक्ष- 
सज्चि, द्विपदा, छन्दः-भे पाहवाणा ७६, इन्दियम-श्रोज भाहि छनद्रयो, उक्षा-वीर्य सेयनमा समर्थ 
गौ:-सांढनी, समान वयः-श्ववनने दधु:-१२७ 35२ छे; तेने आशो. (२०) 

ld: ११ ४/१४ AlN, 4६6, 9७२॥०क A जे २२ ०१/ 28, Sr रचे 


याय यदि ४९२४) सर्व शयदची ५टि 5२ & वेम मचुप्याओं १६१२ UB Yall टॅ अन्य 
००१०) ४४ ५२५) १६२५. (२०) 


शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रसुवन्‌ भर्गम्‌। 

ककुप्‌ छन्द ऽ इहेन्द्रियं वशा वेहद्वयो दधुः॥ २१॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! % शमिता-शान्तिधत।, वनस्पति:-जोषधियोनो राळ. जने वृक्षोनो पाल 5 
सविता-सूर्थ भगम्‌-पनने प्रसुवन्‌-6ल्‍पचन 5२ छे; ककुप्‌, छन्द:-५&५ ४६, इन्द्रियम्‌-२०५१। थि@३५ 
छन्द्रयो, वशा-मप्रसुत अने. वेहत्‌-गर्भपतिनी इह-खा संसारभां न:-अभार। वयः-प्राप्त 3२वा योग्य 
पद्दार्थने दधु:-१२७ 35२ छे; तेने. तमे शष्ीन 6५5२ 5२. (२१) 


(२4 7 श्रे १०५ २५ २९यीची टार षि यचे 4२७ 5२३ 4२4 ब्रातं २५० अरे 
& ० ३२७4 १२ छ, (२१) 


स्वाहा य॒ज्ञं वरुणः सुक्षत्रो भैषजं क॑रत्‌। 
अतिच्छन्दा ऽ इन्द्रियं बृहदूषभो गौर्वयों दधुः॥ २२॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! तभे %भ वसणः-श्रेष्ठ सुक्षत्रः-6त्तभ धनवान भनुष्य स्वाहा-सत्य डियाथी, 
यज्ञम्‌-संशभभय भेषजम्‌-शोषधने करत्‌-णनावे 8; हे अतिच्छन्दाः-२ति६ तथा त्रप्नमः-6त्म गौः- 
५०६ बृहत-भछ।न इन्द्रियम्‌-अेश्वर्य खने वयः-5भना $२१। योग्य पोताना व्यवडारने धार. अरे 
छै, तेभ सर्व दधु:-प२७ 35२, तेने. आशो. (२२) 


गणक यदव ष्य 
(चये: ७ २०५) ३४२५ २४३ ४4 २१०4) २५ (7१२७ ४२ 8, ५२४/११ ४२ २४२ 
२१५० ४२ उरे & 020 २१५७ छुबने १ ४२ & (२२) 


वसन्तेन ऽ ऋतुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुताः। 
रथन्तरेण तेज॑सा हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २३॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! फे वसवः-पुथिवी जाहि जा& पसुसो वा. प्रथम ओटिना (विद्वान्‌ देवाः- 
ध्व्यिशुशोथी यु$त स्तुता:-स्तुतिने ॥प्त, त्रिवृता-२ऐ. आणभां विधभान, वसन्तेन-केभां मनुष्य सुणथी 
२४ छे ते वसंत, त्रज्ञुना-।प्त 3रवा योग्य ऋतुनी साथे, वर्तमान रढीने रथन्तरेण-२थथी पार ५२१ 
योज्य तेजसा-तीक्ष्श २१३पथी. इन्द्रे-सूर्यना, 95.शभा. वयः-शायुवर्ष्‌ऽ हवि:-६न ३२१। योग्य वरपुने 
दधुः-धा२९ ३रे छे, तेने स्व३पथी काशीने तिनो संग डरो. (२३) 

(२/५/६ : ११ ५०५) २७४५/ १/2 दिव्य २७4) इडर ५४/१५) २४/६ als थव Rita) १२४१ 
सुया ५ ४२ & 020 ५२४ gl jut yd ४२ & (२७) 

ग्रीष्मे्ण ऋतुना देवा रुद्राः पंञ्चदशे स्तुताः। 

बृहता यश॑सा बल हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २४॥ 

पद्दार्थ : छे भनुष्यो ! % स्तुता:-प्रशस्त स्दाः-६९ 910. जणियारभो छवात्मा वा मध्यम डोटिना 
देवाः-[६०4 शुशोथी. युऽत विद्वानो पञ्चदशे-प५६२भ। व्यवडारभां ग्रीष्मेण-सर्व रसोने जाडर्षीने त्रज्ञुना- 
8प्९त। जापनारी ग्रीष्म ऋतु १। बृहता भढान यशसा-डी तिथी इन्द्रे-२७वात्मामा, हविः-अछए 5२वा 
योग्य बलम्‌-णण जने. वय:-७वनने दधुः-धारए। 3२ छे; तेने. तमे काशो. (२४) 

(२4 : ? ३०२४ वणा ७4) अल्ायर्य-५/4न री? erg al अन्या शरीर २४२ 
सत्याची १०१०) ह अरे छे ठे ०/०५२/० ७४१४ छ(रळ) 


वर्षाभिऋतुनांदित्या स्तोमे सप्तदशे स्तुताः। 
वैरूपेण विशौज॑सा हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २५॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! के वर्षाभिः-केभां वाणा वर्षा ४२ छे ते वर्षा त्रज्ञुना-प्राप्त थवा योग्य अधु, 
वैस्पेण-विविघ ३पोवाण। ओजसा-५० तथ। विशा-प्रश्चनी साथे २४१२. आदित्या:-५॥२ भडिनाणो, 
वा. 5त्तम ओटिना वित सप्तदशे-सत्तरभा स्तोमे-स्तुतिना व्यवछ1रभां स्तुताः-प्रशसित मतीने इन्द्रे- 
छवात्माभां हवि:-जापवा योग्य वयः-श्ञणन। शानने दधुः-६।२९ 5२ छै, तेने. तमे शरीन 6५5७२ 
२७७। 5रो. (२५) 

(चर्थे ; © १०८) /१४/०/०/ २४२ दार अथ «0 २४१ २९८ यटिर श्रॅशीचे २१५ कक्ष ५३ 


४प८ यः भाष्य 
व्यर्थ ५,२४/५०/ पथ) 0२ २४२३ येत्य ०7 5२ &. (२५) 


शारदेन॑ 5 ऋतुनां देवा ५ एंकविश्श 5 क्रभर्व स्तुताः। 
वैराजेन॑ श्रिया श्रियः हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २६॥ 


पद्दार्थ : ढ मनुष्या ! २ एकविशे-जे5वीसभां -य१७।२भां स्तुता:-स्तुतिने प्राप्त ऋषव:-णुद्धिभान 
देवा:-विद्वान्‌ - 8वयुएयुः$त शारदेन-१२६ त्रज्ञुना-ध्छु, ५५ वैराजेन-विर।2 8६भा विधभान सर्थनी 
साथे, श्रिया-शो(मा जने. बक्ष्मीनी साथे विधभान २छीने इन्द्रे-७वात्माभां श्रियम्‌-कषक्ष्मी भने हवि:- 
जाहान-प्रहान योग्य वयः-&य्छित सुणने दधु:-५२७ 5२ छे; तेनी. तभे सेवा 5२. (२६) 

(२4 7 छुफ्थ्य ३५० रर! ? २०५ ५२६g रोयरछित २७ 8, 0२ श्री-ढक्यीचे 
yt ४२ छ, (२६) 


हेमन्तेन ऽ क्रतुना देवास्त्रिणवे मरुतः स्तुताः। 
बलेन शक्व॑री: सहों हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २७॥ 


पर्थं : ढ मनुष्यो ! के त्रिणवे-सत्तावीसभा व्यवडारभां हेमन्तेन-'ेभां ६७ वधे छ ते त्रज्ञुना- 
ग्राप्त थवा योग्य इेभन्त ऋतुनी साथे विधभान स्तुताः-प्रशैसाने योग्य देवाः-[६०२९युत मस्तः- 
मनुष्य 8, ते बलेन-भेधथी शक्वरीः-शञ्जित भाटे आय, सहः-५०, हविः जा६ान प्रधान योज्य पथो 
सने वयः-छष्ट सुणने इन्दे -७वात्मामा दधुः-१।२४ 5२ छे; तभे. खेती सेवा 5२. (२७) 

(मवर्थे 2 2 मचुष्यों सर्व रही ५२५।४ ४२१४/२ हेमना आदुर्मा ५५/५२५ ०४१७/२ ७२ &, 
0 “+ बने छ. (२७) 

शैशिरेण 5 ऋतुरनां देवास्त्रयस्त्रिशशे5मृतां स्तुताः । 

स॒त्येन॑ रेवतीः क्षत्रः हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ २८॥ 

पदार्थ : डे भनुप्यो ! हे अमृता:-पोताना २१३५थी नित्य स्तुता:-प्रशंसित, शैशिरिण-शिशि२ त्रज्ञुना- 
ऋतुनी साथै, देवाः-६०4 शुष - अर्भ - स्व'भावयुत, सत्येन-सत्यनी साधे त्रयस्त्रिशे-तेजीस वसु जि 
समुदायमा विधभान विद्वानों छे, तैजो रेवतीः-शनु सेनानुं 8«क्षंधन 5२नारी धनवान प्रक्षने इन्दे- 
७9वर्भा हविः-माहान-प्रहान योग्य पदार्थ, क्षत्रमू-पत्त वा २कय्‌ शने बय:-6९ सुणने दधुः-घारए। 
डरे छे; तेनाथी पृथिवी जाहिनी विधाजोने अछए 5रो. (२८) 

(मवर्थे 2 ® २,०५१ परवडत - आठ ५९२४, AAR २६, AR UN, 48६6 अच वश 
ये तेत्री॥ दिव्य ५८६/4/२ १ & 0२0 अक्षय Yu आप्य ४२ & (२८) 


होता यक्षत्समिधाग्निमिङस्पदेऽश्चिनेन्द्रः सरस्वतीमजो धूप्रो न गोधूमैः 


हत यदव भाष्य 
कुव॑लैर्भेषजं मधु शष्पैर्न तेज ऽ इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस्तरुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य 
होतर्यज॥ २९॥ 


पार्थ : ढे याश्िऽ ! ११ होता-६।त।, इडस्पदे-पृथिवी, खने अन्तत स्थानमा समिधा-णणतए. 
साहि साधनोथी अग्निमू-अज्निने, अश्विनौ-सूर्य जने यच्द्रभा इन्द्रमू-जेश्वर्थ वा ७वने; तथा सरस्वतीम्‌- 
सुशिक्षित वाशीने; धूग्र:-धुमरवर्शवाणा अज:-प्राप्त 5२वा योग्य ण5शंनी न-सभान 316 थ्व गोधूमै:- 
घढै अने कुबलैः-णणनाश5 णो२३०णनी भेषजम्‌-ओपषधने यक्षत्‌-भे०१ छे; तभ शष्पे:-िंसाजोनी 
न-सभान सापनोथी के तेजः-प्रश&भता, मधु-मधुर ९५, इन्द्रियम्‌-१॥, पय:-६५ १। २१४ परिस्त्रुता- 
सर्वनथी प्राप्त रसनी, साथे ते सोम:-जोषधि॥७ घृतम्‌-धुत मधु-भपने व्यन्तु-प्राप्त 5२, तेनी. साथे 
पुं आज्यस्य-घुतनो, यज-छोभ $२. (२८) 

मवर्थे ; क यचुष्यी २४/ संचारमा २/५० यचे ८५४२४/५०4) ५थिवी २४//६०) Rt 919 & 
त] सर्व 4 ५६/३१ ऑप ४२ & (२८) 

होता यक्षत्तनूनपात्सरस्वतीमविर्मेषो न भेषजं पथा मधुंमता भरन्नश्विनेन्द्राय 
वीर्य बर्दरैरुपवार्काभिर्भषजं तोक्मभिः पयः सोम॑ः परिस्त्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज॥ ३०॥ 

पर्थ : े होतः-छवन 5२ना२ पुरुष ! % - तनूनपात्‌-शरीरथी निर्णणनी २१ 5२१1२, होता- 
३७४ 5२न॥२ न सरस्वतीम्‌-जने5 शानवाणी वाशीने, अवि:-घेटां भने मेष:-५५२नी न-सभान 
मधुमता-अधि& ९क_्षयुझत पथा-भार्थथी भेषजम्‌-भोषपने भरन्‌-१७७ ५२९, इन्द्राय-जेश्वर्थने भाटे 
अश्विना-सूर्य जने यच्द्रभा अने. वीर्यम्‌-पराडभने, बदरैः-भो२३०थी तथा. उपवाकाभिः:-8प६१॥८४५ 
डियाजोथी भेषजम्‌-ओभोषधनो यक्षत्‌-सं> $२ छे, तेभ के तोक्मभि:-संतानोनी शाथे पयः-%, परिस्त्रुता- 
सर्वणथी प्राप्त २सनी साथे सोम:-जओषधिजोनो सभूछ, घृतम्‌-धी भने मधु-भपने व्यन्तु-प्राप्त $२, 
तेनी. साथै तु आज्यस्य-धीनो यज-छवन 5२. (30) 

मथ; के ० २२ १०५ /२८/ २४१ AN 44० welt प ३री २, ४२५ २४/७४।२- 
(१९८२६ १५) ५/& sin, ५ Rudd ye उरी? अ gg ४२ 8, dal Ua Ada 
बचे छ. (30) 

होता यक्षन्नराशःसं न नग्नहुं पतिः सुर॑या भेषजं मेषः सर॑स्वती भिषग्रथो 
न चन्द्रयुश्विनोर्वपा इन्द्र॑स्य वीर्य बद रैरुपवाकांभिर्भेषजं तोक्मभिः पयः सोम॑ः 
परिस्त्रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ ३९॥ 


पद्दार्थ : डे होत:-छवन 5२न1२ भनुष्य ! ४भ होता-६।त। नराशंसम्‌-भनुष्योथी स्तुति ३२१। योऽय 


४५० यदव भाष्य 
भनुष्यनी न-सभान नग्नहम्‌-ुष्ट पुरुषोने केतभां नाषनार पतिम्‌-स्वाभीनो, सुरया-४4नी साथै विधभान 
भेषजम्‌-ओषधन इन्द्रस्य-दुष्टोनुं 4६२७ ५२।२ पुरुष वीर्यम्‌-शूरवीरभां 6१ णणनो. यक्षत्‌-संश 
$२ छे, ते मेषः-6५६२४, सरस्वती-वि६॥ संणंधी वाशी, भिषक-वेध, रथः-२थनी, न-सभान चन्द्री- 
सनेड प्रशअरना सुवर्शवाणा भनीने, अश्विनो:-अआ51श भने पृथिवीनी वपा:-डियाजो, १। बदेर:-भोरची. 
सभान उपवाकाभि:-सभीप प्राप्त वाएीजोथी भेषजम्‌-यि[३त्थ$नो यक्षत्‌-सं० 5२ छे; त्थ। फेने तोक्मभिः- 
संतानोनी साथे पय:-६ तथा परिस्त्रुता-र्वत्रथी प्राप्त रसनी साथे सोम:-जोषधिणए, घृतम्‌-धी मने 
मधु-भ५ व्यन्तु-प्राप्त थाय छे, तेची साथै २ढीने तु आज्यस्य-धी नो यज-डवन 5२. (3१) 

न: ७ ४०५ /2492/2 ८४ आपे 8, ५२१4 अशय 5२ &, १०) साय २५५, 
2०० उरे 8, त्रयी दश सचे ारोरयचे आप उरे ग बचे छ, (७१) 


होता यक्षदिडेडित 5 आजुह्वानः सरस्वतीमिन्द्र॑ बलेन वर्धयन्नृषभेण 
गर्वेन्द्रियमश्विनेन्द्राय भेषजं यवै: कर्कन्धुभिर्मरधु लाजैर्न मासरं पयः सोम॑ः परिस्रुता 
घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३२॥ 


पदार्थ : ढे होतः-इवन 3र्ता मनुष्य ! के इडा-प्रशंसित वाशीथी. ईडितः-प्रशसित आजुह्वानः- 
सळारपूर्व» निमंत्रित होता-प्रशंसा योग्य भनुष्य छे, ते बलेन-५०थी सरस्वतीम्‌-व।शी २॥न. इन्द्रम्‌ 
अश्वर्यने त्र्रभेण-या“वा, योग्य 6सभ गवा-णण६थी इन्द्रियम-पन तथा अशध्िना-मध्याप5 अने. 
6५६श$चो. यवैः ४५ २५४ जन्नौथी, इन्द्राय-भेश्वर्यने भाटे भेषजम्‌-शोषष्‌नी. वर्द्धयन-कद्धि 5२१, 
कर्कन्थुभिः-भोरनी, डियाने धारण 5२नारशाजोथी मधु-भी6, लाजैः-इूकषेक्षां अननोनी न-सभान 
मासरम्‌-भातनो यक्षत-संभत 5२, तेभ, % परिस्त्रुता-सर्वत्रथी प्राप्त थयेत। रसनी साधे सोमः- 
शोषविशश पय:-२स, घृतम्‌-धी खने मधु-भघ व्यन्तु-प्रापत थाय, तेची. साथे २९ीने तु आज्यस्य- 
धी. नो यज-छोभ 5२. (3२) 

वथ 2 यचुष्य अल्ययर्वथी शरीर २४२ ru १४०, /१६/पोपी सवाची Rt a 
पुरब 4४4५ ऑप उंरीचे, पथ्य तक! ४4६ सेबचथी ययाती री अरीळे अरे Ha 
3२. (३२) 


होतां यक्षद्‌ बर्हिरूर्ण प्रदा भिषङ् नास॑त्या भिषजाश्विनाश्वा शिशुंमती 
भिषग्धेनुः सर॑स्वती भिषग्दुह 5 इन्द्राय भेषजं पयः सोम: परिस्त्रुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३३॥ 


पद्दार्थ : डे होतः-७व्‌॥ 5२न२ भनुष्य ! ४भ होता-६।(॥, ऊर्णप्रदा:-सुणने ढ5नारनुं भन 5२१२ 
मनुष्य, भिषक्‌ -वेध जने शिशुमती-प्रशंसित ५५३ वाणी अश्चा-शी् यालनारी धोडी दुहे-सुणने 


वभ यदव भाष्य 

परिपूर्ण 5२वा भाटे बहिः-अन्तरिक्षनो यक्षतू-सं). 5२ छे; 'भ नासत्या-सत्य व्यवछार 5२नाराणो, 
अश्चिना-वेध$ विधामा व्याप$ भिषजा-णे 6त्तम वैध भिषक्‌-रोण निवा२5 सामान्य वैध धेनुः-हुधारी 
जाय सरस्वती-विशानयुऊत वाशी तथा भिषक-रोश निवा२5 साभान्य वैध पद।र्थोनो संयोन 5२ 8; 
%भ भिषक-वेध, इन्द्राय-७वने. भाटे यक्षत्‌-4६।॥ 5२ छे, तेभ केने परिस्बुता-सर्वनथी, प्राप्त रसनी, 
साथे सोम:-शोष(०॥७. पय:-२स, घृतम्‌-धी जने मधु-भ५ व्यन्तु-प्राप्त थाय, तेम तेनी. साथे २९ीने 
पुं आज्यस्य-धीनो यज-छवन 5२. (33) 

(माथे; 2) ५०५) विधा २४२ सयति ४२/ २५ ५८६/१/4) 6५4२ अट अरे al 2२२ १५३ 
यचे ण्यिची सयाच समर (विका) यचे छुपे आप उरी २४ & (७७) 


होता यक्षहुरो दिश॑ः कवष्यो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश ऽ इन्द्रो 
न रोद॑सी दुधे दुहे धेनुः सर॑स्वत्यश्विनेन्द्रांय भेषजःशुक्रं न ज्योतिरिन्द्रियं पयः 
सोम॑: परिस्त्रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑॥ ३४॥ 

पदार्थ : ढे होतः-६।त। भनुष्य ! कभ होता-कषैनार भनुष्य कवष्यः-छिद्रीवाणी वस्तुने दुरः- 
8रोनी न-सभान व्यचस्वती:-व्याप5 दिश:-धिशाजोने अश्विभ्याम्‌-6 च्रं जने. जश्निनी न-सभान दुरः- 
६।रो दिशः-धिशाजोने इन्दः-विधुतूनी न-सभान दुघे-पूर्ण रोदसी-२॥५श भने पृथिवीते धेनु:-॥यनी 
सभाच, सरस्वती-विशानयु5त वाणी, इन्द्राय-९७वने भाटे अश्विना-सूर्य भने यच्द्रभाने शुक्रमू-णणआरी 
कॅकषनी. न-सभान, भेषजम्‌-शो४६, ज्योतिः-४४ इन्द्रियम्‌-भन जाहिने दुहे-परिपूर्णत। भाटे यक्षत्‌- 
संगत 5२ छे; तेभ, के परिस्त्रुता सर्वनथी. प्राप्त रसनी साथे पयः-६४, सोमः-ोषषि९।, घृतम्‌-धी 
सने मधु-भ व्यन्तु-प्राप्त थाय; तेती साथे २९ीने तु आज्यस्य-धी नो यज-४१्‌१ 5२. (3४) 

मथ: 9 १०५) सर्व ual 6२१५७ सर्व gal ७०१४/२५ ६२ “दावे & ०२४ 
पू छुबने ल 5२ & (जळ) 


होता यक्षत्सुपेशसोषे नक्तं दिवाश्विना सर्मज्जाते सर॑स्वत्या त्विषिमिन्द्रे न 
भेषजःश्येनो न रज॑सा हुदा श्रिया न मासरं पयः सोम॑ः परिस्त्रुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३५॥ 


पदार्थ : डे होतः-६।0। भनुष्य ! %भ सुपेशसा-सुं&२ २५३१ उषे-5भने ६२६ $२नारी खीयो 
छे तथा, नक्तम्‌-२त्रि जने दिवा-दिवसे. अश्विना-व्याप्त थनार सूर्य शने यच्द्रभा सरस्वत्या-विशानयुठतत 
वाशीथी, इन्दे-परम जेशखर्यवान प्राशीभ| त्विषिमू-५5॥श. तथा. भेषजम्‌-४८न समञ्जाते-सरी रीते 
प्रशआशित 3२ छे, तेनी. न-सभान अने. रजसा-बोडीनी साथै २७८। श्येनः-विशेष शानहाता. विद्वाननी 


४५२ यकु (भाष्य 
न-सभान, होता-शान देनार भनुष्य श्रिया-वक्ष्मी वा शोलाची न-सभान हृदा-भनथी मासरम्‌-(मात 
वा सुसंर्धत (मोळनना ५६।्थानो यक्षत्‌-यश 5२ 8, तेभ % परिस्त्रुता-सर्वत्रथी प्राप्त २सची साथे पयः- 
सर्व जोषधियोनो रस, सोम:-सर्व जोषधिणए, घृतम्‌-% मधु-भ५ व्यन्तु-प्राप्त थाय, तेनी. साधे २ठीने 
पुं आज्यस्य धी. नो यज-छोम ३२. 

(मवर्थे ; ढे १,०५ / हेय दिवस, शाव, ९४ २४० असय सबने अ#धित 3२ &. 

केम २४ २४२ बोबडी संपन पलीयी पोटाचा पतियोपी सेवा ३२ &. 

सवा केम ५5 किडी शट “$ Buin 6१६१ ४२ 8, dy ०२ २४५१ 2#धित ४२) यै 
सरबती २५/ ४२९) ०4१/ YA ५६/१/ 672 dt sual, (3५) 


होता यक्षद्दैव्या होतारा भिषजाश्विनेन्द्र न जागृवि दिवा नक्तं न भेषजैः 
शूषः सर॑स्वती भिषक सीसेन दुह 5 इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस्त्रुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑॥ ३६॥ 


पहार्थ : डे होतः-६।त। भनुष्य ! भ होता-लैवाबाण दैव्या-दिव्य शुशवाणाजोभां प्राप्त, होतारा- 
अछए 5२१२, भिषजा-वेधती समान रोणनुं ३२९ 5२१२ अश्चिना-थज्चि जने वायु तथा इन्द्रम्‌- 
विधुतनी न-सभान यक्षत्‌-थश $२ छे, दिवा-धिव नक्तम्‌-२त्रिभं जागृवि-शभुत श॑र्थात्‌ आर्य 
३२वाभां प्रभा६ २छित सरस्वती-वेध5शार्त्र नारी जने प्रशस्त शानवाणी खी भिषक-वेध भेषजैः- 
गक्योथी तथ सीसेन-धनुष्य विशेषथी शूषम्‌-भणनी न-सभान इन्द्रियमू-धनने दुहे-परिपूर्ण 5२ छे, 
तेभ Yे परिस्त्रुता-सर्वत्रथी. प्राप्त सनी साथे पय:-६५, सोमः-जोषधिणएछ, घृतम्‌-धी जने. मधु-मध 
प्राप्त थाय, तेची साथे २९ीचे तु आज्यस्य-धीनो यज-छंवन 5२. (3६) 

(वार ; ढे विद्वान / 224 9४ १६ यी san शिक्ष 32२१ थाटे ८५२ रचे २४४ Ar 
उरे & यथवा केम वेधो २०), लिवर अरीचे शरीरच १०) gl २२ &, dal वाव रीचे 
सर्व ५८४ २७, (36) 


होतां यक्षत्तिस्त्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधातवो5पसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययंमश्विनेडा 
न भार॑ती वाचा सर॑स्वती मह॒ इन्द्राय दुह 5 इन्द्रियं पयः सोमः परिस्त्रुता घृतं 
मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥ ३७॥ 


पार्थ्‌ : डे होतः-विधाना हाता. विद्वान्‌ ! ४भ होता-विधा २ तिस्रः-१७। देवी:-६६प्यभानु 
नीतिजोनी न-सभान भेषजम्‌-अो ५११ यक्षत्‌-6त्तम रीते प्राप्त 3२ छे; भै अपसः-$भ 5२॥२ 
त्रिधातवः, त्रय:-सर्व विषयोने धारण 5२ना२ सत्व, २% जने. तम जेय गुशोथी युङत जे नश जर्थात्‌ 


bs यकु म्य 

तत्‌-ते, अस्मत्‌-२भे, युष्मत्‌-तभे थे १४ पष्टोथी वाथ्य ७१ हिरण्यम्‌-कयोतिर्भय स्पमू-नेनना विषय 
३५१ इन्द्रे-विधुतृभ यजेरन्‌-प्राप्त/संगत 5२ छे; 

अश्विना-सूर्य शने यच्द्रभा तथा इडा-स्तुति 5२१ योज्य भारती-धारणावाणी णुद्धिनी न-सभान 
सरस्वती-५२भ पिट्टुषी वाचा-पिध। जने सुशिक्षा युःऊत वाशीथी इन्द्राय- जेश्वर्यवानने माटे मह:-भडान 
इन्द्रियम्‌-धननी दुहे-परिपूर्णता 5२ छे; तेभ % परिस्त्रुता-सर्वत्रथी प्राप्त थयेक्ष सनी साथे पय:-६५, 
सोमः-अष्‌षि४, घृतम्‌-धी जने. मधु-भ५ व्यन्तु-प्राप्त थाय, तेची साथे २ढीने तु आज्यस्य-धीनो 
यज-४१॥ 5२. (3७) 

चर्थे; डे १,०4५) / ९ यस्थि, ४१७ यचे वीर्य शरीरच अयंच (4 ८); 22 सूर्य २8 
व वाशी २५०/ शाप छ, dy ५पी? हमे Yad आप अरीचे Aaedaut १०. (७७) 


होता यक्षत्सुरेत॑समृषभं नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्रमश्विनां भिषजं न सर॑स्वतीमोजो 
न जूतिरिन्द्रियं वृको न र॑भसो भिषग्‌ यशः सुर॑या भेषजशश्रिया न मासरं पयः 
सोम॑ः परिस्त्रुता घृतं मधु व्यन्त्वा-ज्यस्य होतर्यज ॥ ३८ ॥ 

पर्थ : डे होत:-६ाता. मनुष्य ! २ होता-विधा 4४९ 5२न॥२ विद्वान्‌ सुरेतसम्‌-6त्त+ ५२४भी 
त्रश्रभमू-५७०६, नर्यापसमू-मनुष्योभा. सार। 3र्भ 5२न॥२ त्वष्टारमू-६:णोने. आपनार। इन्द्रमू-परभ जेश्वर्यवान्‌ 
भनुष्यने अश्चिना-पायु थने विधुत भिषजम्‌-श्रेछ वेधनी न-सभान सरस्वतीम्‌-[ति विशानयुऊुत 
वाने ओज:-ण०नी न-सभान यक्षत्‌-प्राप्त 5२ छे. 

भिषक-पैध, वृकः-१९नी न-सभान जूति:-वे० इन्द्रियमू-भन, रभसः-१२, यश:-पन वा सन्न 
सुस्या-४क_्षती साथे भेषजम्‌-थपध, श्रिया-धननी न-सभान डियाथी मासरम्‌-सारी रीते प54 अन्नने 
यक्षत्‌-प्राप्त 5२ छै; तेभ परिस्त्रुता-4त्रथी प्राप्त पुरुषार्थ थी पय:-पीवा यो०य २स, सोमः-भेश्वर्य, घृतम्‌- 
घी जने मधु-भ५ व्यन्तु-प्राप्त थाय, तेनी. साथै वर्तमान तु आज्यस्य-धी नो यज-छवन 5२. (3८) 

मर्थ: १२ वि १७१९ ५4/4२, विधा २४१ AAA UE A+ दुखे ऑप 
अरे छ, वेब सर्व २०५) ५२५/५4) बक्यीचे ८ ०२. (७८) 


होता यक्षद्वनस्पतिः शमितार॑< शतक्रतुं भीमं न मन्युः राजानं व्याघ्रं 
नमंसाश्विना भामः सर॑स्वती भिषगिन्द्रांय दुहऽइन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस्त्रुता घृतं 
मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॥ ३९॥ 


५६।्थ : ढे होत:-६ाता. भनुष्य ! शभ भिषक-वैध होता-विधाने ५९७४ 5२न॥२ विद्वान इन्द्राय- 
धनने १2 वनस्पतिम्‌-डिरणोन। पाळञ5नी, समान, शमितारम्‌-२।[तत६।५ॐ, शतक्रतुम्‌-शनंत शुद्धि जने 
सने अर्भ 5२१२ भीमम्‌-(मयं5२ भनुष्यनी न-सभान, मन्युम्‌-ॐीध तथ। नमसा-१%थी व्याघ्रम्‌-सिडनी 


४५४ यदव मय 
न-समान राजानम्‌-8डीप्यमान २।हने यक्षतू-प्रापत 5२ छे. 
जथव। सरस्वती-प्रशस्त विशानयुःत स्त्री, अश्चिना-सभापति तथा सेनापति भामम्‌-डीधने दुहे- 
परिपूर्ण 5२, तेभ परिस्त्रुता-सर्वनथी प्राप्त थयेन पुरुषार्थनी साथै इन्दियमू-५न, पय:-२स, सोम:-थन्द, 
घृतम्‌-धी जने. मधु-भधुर वस्तु व्यन्तु-प्राप्त थाय, तेनी. साथे २ढीने तु आज्यस्य-धीनी, यज-४१॥ 
$२. (3८) 
(२4 : १? बघुष्यी (4६/थी २४/००, आ चे, ५२४५/४१ ५/८ अपे "५/५१ २१५१ 


|| ३. 


पाल उरी? थेश्व४पी ड अरे & ०२ Bs २४२ “र gui ऑप ४२ 8, (७८) 
होता यक्षदग्नि& स्वाहाज्यस्य स्तोकाना% स्वाहा मेद॑सां पृथक्‌ स्वाहा 
छागंमश्विभ्या४ स्वाहा मेषः सरस्वत्यै स्वाहऽऋषभमिन्द्राय सिश्हाय सह॑स- 
ऽइन्द्रिय& स्वाहाग्निं न भेंषज स्वाहा सोम॑मिन्द्रिय& स्वाहेन्द्र सुत्रामाणः 
सवितारं वरुणं भिषजां पति& स्वाहा वनस्पति प्रियं पाथो न भेषजश स्वाहा 
देवा 5 आज्यपा जुषाणो 5 अन्निर्भेष॑जं पयः सोम॑ः परिस्त्रुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥ ४०॥ 


पर्थ : डे होतः-६।त। मनुष्य ! फेभ, होता-4४९ 5२१२ पिन आज्यस्य-प्राप्त $२१। यो२4 धी, 
स्वाहा-6 १ डियाथी स्तोकानाम्‌-२१९५ मेदसाम्‌-स्नि२६ ५४।्थानी स्वाहा-सारी रीत २१0 डियाथी, अग्निम्‌- 
सज्चिने पृथक्‌-वि[िन्। स्वाहा-6त्तम रीतिथी, अश्विभ्याम्‌-राष्यना स्वाभी जने. पशुपाक्षनना हारा 
छागम्‌-६:णनो नाश 5२२ ट्रव्यने सरस्वत्ये-विशानथी. युऊत वाशीने भाटे स्वाहा-8त्तभ 
डियाथी, मेषमू-सेवन 5२न1२ भेधने इन्द्राय-५२भ जेशखर्यने माटे स्वाहा-परभ 6तभ डियाथी, त्रश्नभम्‌- 
श्रे पुरुषार्थने सहसे-णने भाटे तथा सिंहाय-शनुखोन। उनन<5र्ता माटे स्वाहा-परभ 5त्तभ डियाथी, 
इन्द्रियम्‌-पनने स्वाहा-6तभ १वाणशीथी, अग्निम्‌-ज्तिती न-सभान भेषजम्‌-भोष, सोमम्‌, सोभक्षता 
राहि खपि? तथा इन्द्रियम्‌-भन माहि 8न्द्रियोने स्वाहा-0त्तम शान्ति जाहि डिया जने विधाथी, 
सूत्रामाणम्‌-8तभ २क्ष5 इन्द्रमू-सेनापतिने, भिषजाम्‌-वैधोन। पतिम्‌ू-५॥&५, सवितारम्‌-थैश्चर्यन। 3र्ता 
वस्णम्‌-श्रेऽ पुरुषने स्वाहा-[ने६न २॥ विधाथी, वनस्पतिम्‌-बनोना पा&5ने स्वाहा-3तभ विधाथी, 
प्रियम्‌-भ्रीति 5२१७ योग्य पाथ:-पाक्ष+ सन्तती न-सभान भेषजम्‌-6त्तम जोपषपने यक्षत्‌-संशत 
डरे छे. 

जथवा छम आज्यपा:-विशानना २१5/५५५ देवा:-विद्ञ नो तथा भेषजम्‌-यिडित्साने योग्य रोशोनी 
जुषाण:-सेवा 5२२ अग्निः-जण्निनी समान विधाथी प्रधीप्त विद्वान्‌ यक्षतू-यश 5२ 8/संत $२ 
छे; तेभ झै परिस्रुता-सर्वनथी प्राप्त धयेल रसनी साधे पयः-६५, सोमः-भोषधिजोनो सू, घृतम्‌- 
धी गने. मधु-भ५ व्यन्तु-भ्राप्त थाय; तेनी. साथे २डीने तु आज्यस्य-धी नो यज-ढवन 5२. (४०) 


bs यभुवे भाष्य 
(२४/५/५ ; ® यघुण्या विक, (५०७ AU ४4) अधिच old melt, अय २८ 


५९२ पादन री? १०) 6५४२ ७२ 8, २२४ da wt ४४ 67० (4६७ ४२२! 
४4 छ, (+0) 


होता यक्षदश्विनौ छागस्य वपाया मेद॑सो जुषता&हविहॉतर्यज। होतां 
यक्षत्सर॑स्वतीं मेषस्य॑ वपाया मेद॑सो जुताष& हविर्होतर्यज । होतां यक्षदिन्द्र॑मृषभस्य॑ 
वपाया मेद॑सो जुषता% हविहॉतर्यज॥ ४१॥ 

पदार्थ : ढे होतः-६।। भनुष्य ! होता-तुं ९ होता-विधानुं ६५ 5२ना२ विद्वान्‌ यक्षत्‌-२११.४ 
प्रशारना व्यवडारची संगति. 3२ छे तथा, अश्विनो-पशुपाल$ भने णेत छागस्य-५५२[, जाय, भिस 
राहि पशु संनंधी वपाया:-णीक बाववा वा. तंतुजोथी वखाहि लनाववानी, डया. तथा, मेदस:-स्नि०ध 
पद्ार्थनी हविः-२॥६।॥-५६।॥ योग्य व्यवडारनु जुषेतामू-सेवन $२ 8, तेभ यज-व्यवछारोनी संगति 5२. 

डे होत:-६।(। मनुष्य ! तुं हेम, होता-विधा ५४९ 5२न॥२ [वित मेषस्य-धेटांथी वपाया:-णी.%नी, 
वृद्धि 5२च।री डिया अने. मेदसः-स्नेडयुङत ५६्थ हविः-स्रुरंषित जन्न जाधिनी डवि तथा सरस्वतीम्‌- 
विशानयुडत वाीनुं जुषतामू-सेवन $२ छे, यक्षत्‌-ते पदार्थांनी यथायोज्य यज-सँशति 5२-छोभ 5२. 

डे होतः-६।त। मनुष्य ! तु हभ होता-विधाना ६ वि&।न्‌ त्रश्नरभस्य-५०६ने वपायाः-१६।२ब।ची. 
रीति तथ। मेदसः-स्नि२६ ५६र्थनी हवि;:-जापवा योग्य डवि खने इन्द्रम्‌-५२भ अेश्वर्यने छत्पन्न डरतारपुं 
जुषताम्‌-सेवन 5२, १ यक्षतू-65त. ५६।्थानी यथायोज्य संगति $रे तेभ यज-यथायोज्य पहार्थानी संति. 
5२/छोभ 5२. (४१) 

(चे; ११ २०५ ५९२४) सन्या २४१ १८१०) gg अरे 8, देशी स्वर्य पक्ष AN ४ 8. 
2२४) पडुयीईी ८८४० ६५, ९१4) Gru वी २४१ /९०५ ५६/५१ २५० 5२ 8, ०२ 2६-4/2५ 
प्रवि ७04 &. 

कयी नेवी उवा याहि अय ५2 २ बहने अँट ३२ छ. 022 १०-५/०44) 450 ४ 
&. (+1) 

होतां यक्षदश्विनौ सर॑स्वतीमिन्द्रः सुत्रामाणमिमे सोमाः सुरामांणश्छागैर्न 
मेषैऋषभैः सुताः शष्पैर्न तोक्म॑भिलाजैर्मह॑स्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः 
पय॑स्वन्तोऽमृताः प्रस्थिता वो मधुश्चुतस्तानश्विना सर॑स्वतीन्द्रः सुत्रामा वृत्रहा 
जुषन्तां सोम्यं मधु पिबन्तु मद॑न्तु व्यन्तु होतर्यज॥ ४२॥ 

पदार्थ : डे होतः-६।त। मनुष्य ! केम होता-विधाना ६ता विद्वान्‌ अश्विनौ-अध्याप5 खने 6५६१४, 
सरस्वतीम्‌-विशानयु5त्त १), सुत्रामाणमू-॥%॥ 6ततभ २१३५ इन्द्रम्‌-परभ अेश्वर्ययुङत २कनो. यक्षत्‌- 
सं? 3३२ छै, अने थे  सुरामाण:-6तभ ६।त।, सोमा:-जेश्वर्यवान ससह सुता:-्मिषे5 डियाथी 


४५५ युवे (भाष्य 
भने छै; ते छागैः-विनाश 5रनार पहार्थ वा नरां भाहि पशुजोनी न-सभान, मेषैः-क्रोवा योग्य 
पदार्थ वा घेट। त्रन्नभैः-श्रेष्छ पदार्थ वा नण खने शष्पै:-छिंस5 पशुजोनी सभाच, तोक्मभिः-संताचो 
भने लाजैः-शेडेक्षं अच्नोथी महस्वन्तः-५% सारवण ; मदा:-जानं६, मासरेण-भातथी परिष्कृताः 
शोभायभान, शुक्राः-शुद्ढ पयस्वन्तः-शस्त ४" जने हूध जाधिथी यु$त अमृता:-जभुतात्म5 जे5 
२२१।५।, मधुश्चुतः-भधु२ 2७ 2५56, प्रस्थिताः-प्रस्थान 5२१२, वः-तभार। भाटे पध्चर्थ भन, 
छे तान्‌-तेती. यक्षत्‌-संशत 5२ छे; ७भ अञ्चिनौ-6त्तम रीतिथी सत्त भे पुरुष, सरस्वती-शरत। 
विधायुत स्त्री, सुत्रामा-6त्तम, २क्ष$ जने वृत्रहा-भेधने छिन्न-लिन्न 5२२ सूर्यनी सभान इन्द्रः-५२भ 
जेश्वर्यवान सशक्त सौम्यम्‌-शीत गुषथी युःत मधु-भ५ुर २सनुं जुषन्ताम्‌-से१॥ 5२ छै, पिबन्तु-५।॥ 
$२ छै, मदन्तु-जानं६ प्राप्त 3२ 8 जने समस्त विधाजोने व्यन्तु-प्राप्त $२ छै, तेभ तु यज-सर्व 
पर्थानी यथायोण्य संगति 5२. (४२) 

मवर्थे ; ७ मचुष्यों रिच ४६६ (१६८ AUN २४२ ७२१ २४४ UM ऑप्ट रीळ 
४१,२४/०/ ९५ ५०२4) ५४ काव & २२४ (टंक 2072 jin ०१/ glad अन्य Ul A 
३४४२/॥४ १० पुठित५५४ ००4०, २२ पीच उंरी? धम २४५ अय यप या दाटे yr 
उरे & ०२ डॅश २४ &. (४२) 


होता यक्षदश्विनौ छाग॑स्य हविष 5 आत्तामद्य मध्य॒तो मेद 5 उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्यः 
पुरा पौरुषेय्या गृभो घस्ताँ नूनं घासे 5 अंज्राणां यव॑सप्रथमाना& सुमत्क्षराणा£ 
शतरुद्रियांणामन्निष्वात्तानां पीवोंपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामत 5 
उत्सादतोऽङ्गादङ्घादव॑त्तानां करत 5 एवाश्चिनां जुषेता% हविर्होतर्यज॑॥ ४३॥ 


पदार्थ : ढ होत:-हाता. भनुष्य ! $भ - होता-विधाने 4४९ 5२२ विद्वान्‌ अश्विनौ-मध्याप5 
शच ७प६२३नो यक्षत्‌-सं० 3२ छे; खते ते भन्ने अद्य-णा%े छागस्य-भऊरी जाहि पशुजोनी मध्यतः- 
भध्यथी हविष:-छ७ 35२व योग्य मेद:-६५, धी माहि स्नि० पदार्थाने उद्मृतमू-७तम रीत घ२७ 
3रीने आत्तामू-सेवन 5२. 

जथव। ऐभ द्वेषोभ्यः-हुष्टोथी पुरा-प्रथभ गृभ:-पडाववा Yेवुं पौरत्रेय्या:-पुरुषना सभूछभां ताम्‌ 
स्त्रीची, पुरा-पढेक्षां नूनमू-निश्चय ऽरीचे घस्ताम-णा्यु. 

२44 ४भ यवसप्रथमानामू-% शनन प्रथम भानना२, घासे अज्जाणाम्‌-% नभ प्रथम पढोथनार२, 
सुमत्क्षराणाम्‌-0त्तम जानंध्नु ४पन-याक्षन 5२१1२, शतर्सद्रियाणामू-दुष्टोने २३१ना२ सेडडो हेवतावा ण, 
पीवोपवसनानाम्‌-स्थू& पख्रोने २७ 5२ना२, अग्निष्वात्तानाम-जण्नि विधाने. 6त्तम रीत ५७९ 
उश्नार ते सर्व फरणीओना पार्श्चत:ः-पर्श्वभा०ण, श्रोणितः-ॐ(ि ५६२ शितामतः-तीक्ष्श जने जपरिपद्रव 
स्थानथी उत्सादतः-3णाउता अंश अने अङ्गादङ्गात्‌-प्रत्ये$ अशथी ०५१७।२ १ अवत्तानामू-नभ्न जने 
6ळूष्ट जंगोनी एव-% अश्विना-णे 4 वेधो करतः-यिित्स। 5२, हविः-6त्तभ्‌ भो१ न योग्य पर्थुं 
जुषेताम्‌-से१्‌॥ 3२, तेम तु यज-यश 5२ यर्थत्‌ व्यवछारोनी संगति 5२. (४३) 


दे कक यदव भाष्य 
मवर्थे ; क २०५) १५२) याहि ४२४०) रक्षा 5, तेरा ८4 २४/६२ gla sh, "पु 
सवच अरी ३४५ होची दु ५२५१ ६२ रीळ 2% १६०) यण st, Gn ०0१ अरे 
छ ढक! हुतम १२४ धारण अरे & ०२ प्रत्ये; यंशधी सोने ६२ अरीय डॅश २8 & (०७) 


होता यक्षत्‌ सर॑स्वतीं मेषस्य हविष 5 आवंयदद्य म॑ध्य॒तो मेद ऽ उद्भूतं 
पुरा द्वेषों भ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घसन्नूनं घासे 5 अंज्राणां यव॑सप्रथमाना& 
सुमत्क्ष॑राणा& शतरूद्रियांणामन्निष्वात्तानां पीवोंपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः 
शितामत 5 -उ'त्सादतो ऽङ्गादङ्कादव्तानां कर॑देव< सर॑स्वती जुषता'% 
हविहॉतर्यज॑॥ ४४॥ वि हि 


पदार्थ : डे होत:-विधा 4७४ 5रनार भनुष्य ! शेभ होता-विधाना होता. विद्वान्‌ू - अद्य-जारे 
मेषस्य-6५६५. प्राप्त 5२ भनुष्यना शितामतः-तीक्ष्शः स्वभावथी हविष:-जापवा योज्य पहार्धना 
मध्यतः-भष्यभां प्रसिद्ध व्यव&ारधी, % मेदः-स्नि3ध पहार्थने उदभृतम-अछए, 5२ छे तेने. तथा 
सरस्वतीम्‌-५ए न, आवयत्‌-प्राप्त $२ छे मने यक्षतू-सळार 3२ छे. तेम% द्वेषोभ्यः-॥त्रुोथी पुरा- 
प्रथम गृभ:-अछए $२१। योग्य पोस्पेय्या:-पुरुष संभंधी खीथी पुरा-प्रथभ नूनम्‌-निश्चयथी घसत्‌- 
मकन, $२ छे. 

अथवा घासे अज्राणामू-% भो%नभ। सुं&२ यवसप्रथमानाम्‌-मिश्रित-अभिश्चित ज।६ सुमत्क्षराणाम्‌- 
श्रे जानं६नी वर्षा 5२१1२, पीबोपवसनानाम्‌-%३। पख पढेरना२, अग्निष्वात्तानाम्‌-२[न विधाने. 
6त्तभ रीत 1७७. 5२१२, शतरद्रियाणाम-जने5 विद्वनोनो असिप्राय राणनारानी पाश्चर्वतः-सभीप, 
श्रोणित:-5टि(भ।०थी, उत्सादतः-शरीरने ७णेडीने अङ्कादङ्कात्‌-त्येऽ ५०धी. अवत्तानाम्‌-१७७। 
उरेल व्यवडारोची वेधऽविधाने करत्‌-4४४ 5२ छे, एवम्‌-थे रीति थे सरस्वती-विदुपी स्त्री तेतु 
जुषताम्‌ सेवन 5२ छे; तेम तु पण हवि:-अछए, ऽ२वा योग्य पदार्थ वा व्यवडारनी यज-संगति 
5२. (४४) 

(२४/५/५ ; १ २०५) सश्‍क्टीणी २२ उरी? हट Ras st, ५० A२२१ 
२॥२/०५० पाख री? १४ २५० उरे & 02) ४०४८ ५पी १4 & (४४०० 


होतां य्षदिन्द्र॑मृषभस्य॑ हविष 5 आवंयदद्य म॑ध्य॒तो मेद्‌ ऽ उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्यः 
पुरा पौरुषेय्या गृभो घर्सन्नून॑ घासे 5 अंज्राणां यव॑सप्रथमाना& सुमत्क्षराणा£ 
शतरूद्रियांणामन्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामत ऽ - 
उत्सादतोऽङ्कांदङ्कादव्तानां कर॑देवमिन्द्रों जुषता% हविहोतर्यज॑॥ ४५॥ 


पद्दार्थ : डे होत:-६१॥ भनुष्य ! %भ होता-विधा ५४४ 5२१२ विप घासे अज्ाणाम्‌-भो%नभ।ं 
प्रथम प्राप्त थना२, यवसप्रथमानाम्‌-%४ब जाहि खन्न वा. मिश्रित-जभिश्रित पहार्थाचो, विस्तार 5२२, 


४५८ यकु (भाष्य 


सुमत्क्षराणाम्‌- सरी. रीत ५५।६चो. नाश 5२ना२, अग्निष्वात्तानाम्‌-४८२०्निथी सारी रीत ५७४ 5२२, 
पीवोपवसनानाम्‌-%३। खस्रो पडेरन॥२- शो@च॥२, शतरसद्रियाणाम्‌-से$3ी ६ुष्टोने २३११२, अवत्तानाम्‌- 
6६२ यित्त विद्वानोनां पार्श्चतः-सभीपचां संशोधी, श्रोणित:-$भश: शितामतः-तीक्ष्शत युठुत छिन्न- 
[मिच्न थयेल्षा रोणोच। ते संचो उत्सादतः -(५।यथी अने अड्भजादड़ात्‌-प्रत्ये8 शंभथी हवि:-रो)न॥ २5 
वस्तु भने इन्द्रमू-परभ जेश्वर्यने कुर्यात्‌-सि& 5२ छे; इन्द्रः-परभ जेश्वर्यवान २% जुषताम्‌-से१्‌॥ 
5२ छे; तेभ ते राक फेम अद्य-२॥े त्रज्ञभस्य-6त्तम हविष:-अछए 5२वा योज्य ५६र्थनी मध्यतः- 
भध्यभां विधभान मेदः-स्नि२१ पहार्धने उदभृतम्‌-6(ष्टताथी पोषित 5रीने आ + अवयत्‌-०५।५ थाय 
- सर्वत्रथी प्राप्त थाय, द्वेषोभ्यः-विरोधी्ोभां पुरा-प्रथभ गृभः-2९९ ५२१ यो०्य पौस्षेय्या:-पुरुष 
संनंधी विधाना संनंषथी पुरा-पढेक्षां नूनम्‌-िश्चयथी यक्षत्‌-सठ।२ ३रे छे, १, एवम्‌-थे रीत घसत्‌- 
लोकन 5२ छे; तेभ तु यज-यश 5२ - सर्व व्यवछारनी संगति 5२. (४५) 

(२४/५/५ 2 9 २४०५) Rn २४२4) Eel hae sin, Aen ७1२ st, AEN 
४२५/ १०५ पहायच स्वयं अटल उरे छ व ये ७७ idl २५३ Grid ३२ & da 
५१२/-२/८४/२१ ९/०५ छ, (४४५) 


होतां यक्षद्वनस्पतिमभि हि पिष्टत॑मया रभिष्ठया रशनयाधित। यत्राश्विनो- 
श्छागस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सर॑स्वत्या मेषस्यं हविषः प्रिया धामानि 
यत्रेन्द्र॑स्य 5 ऋषभस्यं हविष॑ः प्रिया धामानि यत्राग्नेः प्रिया धामानि यत्र सोम॑स्य 
प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रिया धामानि यत्र॑ सवितुः प्रिया धामानि 
यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पते: प्रिया पाथां&सि यत्र देवानांमाज्य- 
पानाँ प्रिया धामानि यत्राग्नेहोतुः प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तुत्येंवोपस्तुत्येवो- 
पार्वस्त्रक्षद्रभीयसऽइव कृत्वी कर॑देवं देवो वनस्पतिर्जुषता% हविर्होतर्यज ॥ ४६॥ 

५६।्थ : डे होत:-६ात भनुष्य ! म होता-विधाने 4४४ 5२न1२ वित - पिष्टतमया-५ पीसेa 
स्थात सूक्ष्म, रभिष्ठया-[ते. शीव्रताथी वृद्धि पामनारी वा 6त्तभ रीतिथी नचेa वस्तु रशनया-२श्मिनी 
साथे यत्र-श्या अश्विनो:-सूर्य खने यच्द्रभाना संभंघधथी पावित, छागस्य-धासने छ8६न1२ वा ५७२ भाहि 
पशुजो तथा, हविष:-जापवा योग्य पदार्थ संनंधी प्रिया-भनोडर, धामानि-४न्म, स्थान मने. नाम छे; 
4। यत्र-श्ष्था सरस्वत्याः नी, मेषस्य-धे2 तथा, हविषः अछए $२१। योग्य पदार्थ संभंधी प्रिया-भनोछ२ 
धामानि-%च्भ, स्थान जने नाम छे ; यत्र-श््या इन्दस्य-जेश्वर्यथी, युऊत मनुष्य, त्रश्नभस्य-प्रापत $२१। 
योग्य तथा हविष:-आापवा योग्य पार्थो प्रिया-भनोछ२ धामानि-%च्भ, स्थान अचे नाभ छे; यत्र- 


कया. अग्ने:-प्रसिद्ध शने विध्ुत्‌३पी अण्निना प्रिया-भचो७२ धामानि-%च्भ, स्थान खने म छे; यत्र- 
कया. सोमस्य-भोषषिोच। प्रिया-मगो७२ धामानि-%नम, स्थान जने नाम छे. 


द यकु भाष्य 

यत्र-कथां सुत्राम्णः-6त्तभ, २क्ष5 इन्द्रस्य-जेश्वर्य युऊत 6त्तम पुरुषनां प्रिया-भनोडर धामानि-१%न्भ, 
स्थान जने. नाभ 8; यत्र-कथां सवितुः-प्रे२$ वायुच। प्रिया-भनोछर धामानि-४"म, स्थान शने नाम 
छे; यत्र-कयां वस्णस्य-श्रे७ ५६।थ्‌॥। प्रिया-भनोछ२ धामानि-%४च्भ, स्थान अचे नाभ छे; यत्र- कथां 
वनस्पतेः-१३ २॥ वृक्षो प्रिया-6त्तम पाथांसि-जच्न खने तेने पीवाना १० छे" यत्र-कथां आज्यपानाम्‌- 
जतिथी पाहन 5२नारी अर्थात्‌ पोतानी इक्षाभां घूमनारी छवोनुं पालन $२नारी देवानाम्‌-पुथिवी ज।६ 
दिव्य क्रोशेत प्रिया-6 तभ धामानि-%न्भ, स्थान खने नाभ छे. 

यत्र-कृथां होतुः-श्रेष्छ सुण६[य5 जने अग्नेः-विधाथी प्रशशभान थनार खज्चिन। प्रिया-भनोछर 
धामानि-%च्भ, स्थान शने नाभ छे; तत्र-त्यां एतान्‌-शे ५४।्थानी, प्रस्तुत्येव-5२९थी प्रशंसा भते 
उपस्तुत्येब-सभीपताथी, स्तुति डरीने उपावस्त्रक्षतू-तेने. श७, 3र्भ जने. स्वावथी यथायोग्य भोभा 
0पा४न 5रे जथवा 65त पद्दार्थानो संयय 5२ 8; रभीयस इब-जने5 प्रशअरथी अत्यंत आारंत्नती समान 
कृत्वी-5रीचने आर्योभां 6पयोग $री श3 जे रीते करत्‌-तेनो व्यवछ1२ 5२. 

कैम वनस्पति:-सूर्य शाहि न्षोळोनी, उरणोनुं पाहन 5२ना२, देवः-दिव्य गुशयुऽत ग्नि हविः- 
सुभंघित अन्न भाहि डवि ५६।्थोचुं जुषतामू-सेवन 5२ छै, हि-निश्वयथी वनस्पतिमू-च३ २६ वृक्षोने 
अभियक्षतू-सर्वनधी, व्याप्त 3२ छै यर्थात्‌ विद्युत्‌ ३पथी प्राप्त थाय छे अने अधित-तेने घारए। 5२ 
छे; तेभ तु यज-सर्व व्यवछारोनी संशति 5२. (४६) 

मवर्थे ; श्री १०५) ६४२/ २२१८/ ५८६/५// ५७, अर्था २२ aa MN, पेपी आर्य 
चिट 12 यी ०२, दी पहन! dia gut ye उरी २४ & (YE) 


होता यक्षदग्नि& स्विष्टकृतमयांडग्निरश्‍विनोश्छागस्य हविषः प्रिया 
धामान्ययाट्‌ सर॑स्वत्या मेषस्य हविर्षः प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य 5 ऋषभस्य॑ 
हविषः प्रिया धामान्ययाडग्नेः प्रिया धामान्ययाट्‌ सोम॑स्य प्रिया धामान्ययाडिन्द्र॑स्य 
सुत्राम्णः प्रिया धामान्ययांट्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययाडू वरुणस्य प्रिया 
धामान्ययाङ्‌ वनस्पते: प्रिया पाथा&स्ययांड्‌ देवानांमाज्यपानाँ प्रिया धामानि 
यक्षदग्नेर्होतुः प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं म॑हिमानमांयजतामेज्या 5 इर्षः कृणोतु 
सो 5 अध्वरा जातवेदा जुषतां& हविहोतर्यज ॥ ४७॥ 


पर्थ : डे होतः-६।॥। भनुष्य ! कभ होता-विधाने ५४७४ 5२१२ विद्वान्‌ - स्विष्टकृतम्‌-6तभ्‌ 
७(२७त पार्थथी प्राप्त 3२७ अग्निमू- निनो यक्षतू-सं) ऽरे छे अर्थात्‌ प्राप्त 5रे 8; व शेम अग्निः- 
सजन अश्चिनोः-१।यु तथा, विधुत्‌, छागस्य-४६5 १, १५२. जाधि पशुरो, हविष:-अछए 5२ योग्य 
पार्थाच प्रिया-भनोछर धामानि-%च्भ, स्थान अने नाभने अयाद-प्राप्त थाय छे; सरस्वत्याः-4॥ी 


४७० यदव भाष्य 
मेषस्य-सियवा वा. जन्यने, छतवाना 6२७७ प्राशी, हविष:-अछए 5२व योग्य पदर्थनां प्रिया-प्रिय 
भनो७२ धामानि-%४न्भ, स्थान अने नामनी. अयाट-प्रशंसा 3२ छे; 

जथवा इन्द्रस्य-परभ जेश्र्ययुःच त्रश्रभस्य-6तभ गुए, 5र्भ खने स्वताववाण २० अने. प्रिया- 
भनोछ२ धामानि-%चभ, स्थान जने. नाभनी अयादू-प्रशंसा $२ छे; वा, अग्ने:-विधुत्‌ ३५ ज५्निनां 
प्रिया-भनो&२ धामानि-%न्भ, स्थान जने. नाभनी अयाट्-प्रशंस 5२ छे; १। सोमस्य-मेश्वर्थन| प्रिया- 
भनोछ२ धामानि-%न्भ, स्थान जने नाभनी अयाट्‌-प्रशस॥ 5२ छे १ सुत्राम्ण:-6तभ २क्ष5 इन्द्रस्य- 
सेनापतिन। प्रिया-भनोछर२ धामानि-४नम, स्थान जने. नाभनी अयाट्-प्रशंसा $२ छे. 

सवितुः-सभस्त जेश्वर्यने 6त्पन्न 5२ना२ छद्म पदर्थशाननां प्रिया-भनोछर धामानि-%*भ, स्थान 
खने नाभनी अयादू-प्रशंसा 5२ छे; वा वस्णस्य-सव श्रेष पुरुष मने. शक्षना प्रिया-भनोछ२ धामानि- 
गन्म, स्थान जने नाभनी अयाटू-प्रशंसा $२ छे; १। वनस्पते:-१३ २६ वृक्षोने प्रिया-तृप्त 5शबनार 
पाथांसि-$क्षोने अयाट्‌-॥।५१ थाय छे; १ आज्यपानामू-शातव्य रक्षठ १। रसोनुं पान डरचार देवानाम्‌- 
विद्वनोनां, प्रिया-प्रिय भनोइ२ धामानि-%४न्भ, स्थान शने नामनी. यक्षतू-प्रशंसा 5२ छे, १। होतुः- 
कक जाहि ए 5२नार तथा अग्ने:-५5॥५५ यूर्यना प्रिया-भनोछ२ धामानि-४नम, स्थान मने नाभनी, 
यक्षत्‌-प्रशंस॥ 5२ छे; स्वम-पोतानां महिमानम्‌ू-भ७त्यने आ + यजताम्‌-अछ७ 5२ छै; ५। हभ, जातवेदा:- 
5त्तम णुद्धिने प्राप्त विच्‌ हे एज्या:-सारी रीते संश ३२१। योण्य 6त्तम्‌ डियाजो खने इषः-छैथ्छाथोने 
कृणोतु-सिद्ध 5रे छे; सः-ते अध्वरा:-छिंसा २छित यशो भने हवि:-संण 5२१। योज्य ५६र्धनुं जुषताम्‌- 
सेवन 5२ छे; तेभ दुं यज-सर्व व्यवडारोनी संगति 5२. (४७) 

(चाये; ? सचुष्यों पोटाची ६२८/२ [सिद 5२४२ २४२ २08 हटि ५६ री री? 
श्रीचे Aa gat ya अरे 8, २२४ पहनी Aud Rent अरे & (४७) 


देवं ब॒र्हिः सर॑स्वती सुदेवमिन्द्रे 5 अश्विना। 
तेजो न चक्षुरक्ष्योर्बहिषा दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! ११ सरस्वती-प्रशेसित विशानयुऊत खरी इन्द्रे-परभ जेश्वर्यने माटे देवम्‌- 
हिव्यशु७॥ यु$त सुदेवम्‌-सुं&२ विद्वान्‌ पतिनी बहिः-अच्तरिक्ष, अश्विना-मध्याप5 जने 6५8४ तथा 
चक्षु:-नेन३प तेज:-तै४नी न-सभान यज-प्रशंसा वा संगति 5२ छे; केम वित धो. वसुधेयस्य- 
धनने धारण 3२नाराजोने वसुवने-पननी प्राप्ति 5राववा भाटे अक्ष्यो:-आंणोनां बहिंषा-अच्तरिक्ष - 
जव4शथी जरर्थातू धष्टिथी, 964 इन्दियमू-धनने दधु:-१२७ 5२ 8 अने व्यन्तु-प्राप्त 3२ छे, तेभ 
सेने पुं ६२४, गने. प्राप्त 5२. (४८) 

मर्थं ; हे ५०५) विकी URN थारी फोटा याटे शिये पॉटिरे आपट अरीचे टकल 
थाय 8, बेच विचा २४२ YR पढायाप at yd अटींचे तथ ४७ ७97 २७४ (४८) 


ts यकु भाष्य 


देवीर्द्वारो 5 अश्विना भिषजेन्द्रे सर॑स्वती। 
प्राणं न वीर्य्य नसि द्वारों दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ४९॥ 


पदार्थ : डे विद्वन्‌ ! फेम अश्विना-वायु जने सूर्य सरस्वती-विशानवाणी खी, भिषजा-भे वैध 
इन्दे-मेश्वर्यने माटे देवीः देदीप्यमान द्वारः-प्रवेश जने णढार चीडणवा भाटे भनेका द्वारोने प्राप्त उरता. 
प्राी सोचा नसि-चसॐराभ। प्राणम्‌-सत्तः श्वस्तनी न-सभान वीर्यम्‌-वीर्यने तथा द्वार:-६॥२-शरी२ ना 
प्रसिद्ध नव छिद्रोने दधुः-घारण। 5२ 8, 4। वसुवने-धननु सेवन 5२१। भाटे वसुधेयस्य-घनडीशना 
इन्दियमू-धनने विद्वान्‌ बोळ व्यन्तु-५।५५ $२ छे; तेम तु यज-सर्व व्यवढारोनी, संगति 5२. (४८) 

मदर्थे; केम 44 अचे यप 1510 4२4) 4२५ 60५८ 4६ २४६२ HAA ४२ 8, 0२ 
विद्या 6१8७ ssl ud १४० EEA HHA ४२ & (४८० 


देवी 5 उषासावश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । 
बलं न वार्चमास्य 5 उषाभ्या दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५०॥ 


पहार्थ : डे विच ! ९भ देवी-देष्टीप्यमान उषासो-स[ं% खने सवारनी संधिवेणा, सुत्रामा-णे 6 तभ 
रक्ष, सरस्वती-विशाननी ढेतु खी अश्विना-सूर्य शने यच्द्रभा वसुबने-पननुं सेवन डरचार। माटे 
वसुधेयस्य-पनओेशन। इन्दे-परम अेश्वर्यभां विधभान बलम्‌-भणती न-सभान आस्ये-भुणभां वाचम्‌- 
वाशीने तथा उषाभ्यामू-सां% जने. सवारनी वेणाशे इन्द्रियम्‌्-पनने दधु:-घ1२७ 35२ छे जने सर्वने 
व्यन्तु-प्रापत थाय छे; तेम तु यज-सर्वने व्यवडारोनी संशति 5२. (५०) 

मर्थ; ७ पुरुषाची २०५ द्य, य, Haid २४० added] vit अतर 
5२ छ; सवि ४२/१२/ यृचं अचे जाथस्रची त्याय रीचे वयाचे उरे छ) dal ५d थी-4नने 9007 
४२ & (४०) 

देवी जोष्ट्री सर॑स्वत्यश्चविनेन्द्र॑मवर्धयन्‌। श्रोत्रं न कर्णयोर्यशो जोष्ट्रीभ्यां 
दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॥ ५१॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! ७भ देवी-प्रशश जापनारी जोष्ट्री-सेवन 5२१। योग्य सरस्वती-विशाननी, 
निमित्त खरी, अश्विना-चायु जने विधुत्‌ ३५ अन इन्दम-सूर्यनी अवर्धयन्‌-वृद्धि जर्थात्‌ 6न्नाते. 5 
छै, जथवा भनुष्य जोष्ट्रीभ्यामू-संसारची सेवा 5२ती प्रात:-सायं भन्ने वेणाशे कर्णयोः आनोभां यश:- 
डति वथचो. श्रोत्रमू-सांध्भणवानुं साधन श्रोत्रन्द्रियनी न-सभान द्धु:-५२७ $२ छे; वसुधेयस्य-धनळोशन 
वसुवने-पननुं सेवन 5रनार| भाटे इन्द्रियम्‌-धनने व्यन्तु-विशेषताथी प्राप्त 5२ 8; तेभ तु यज-सर्व 
व्यवृडारोची संगति 5२. 

चर्थे ; 9 ४०५) दर्या आरके १09 &, ठेथी बशस्वी कवीचे lt, lat A 


४७२ यकु (भाष्य 

४॥/०४५०५/- ५ छ, (५1) 

देवी 5 ऊर्जाहुती दुधे सुदुधेन्द्रे सरस्वत्यश्विना भिषजांवतः। शुक्रं न ज्योति 
स्तन॑योराहुती धत्त 5 इन्द्रियं ब॑सुवनें बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑॥ ५२॥ 

पदार्थ : डे विद्वान ! तभे कभ देवी-भनोछ२ दुघे-सुणने पूर्ण 5२चारी प्रात: जने. सायं वेणाजो, 
इन्द्रे-परभ जेशर्यना भाटे ऊर्जाहुति-अन्ननी नइति, सरस्वती-विशेष शन ५5२॥वनारी सरी, सुदुघा- 
सुणथी पूर्ण 5२१२ भिषजा-थे श्रेष्ठ वेध वा. अश्विना-मध्याप5 जने 6५६१४ शुक्रमू-शुद्ध ४णनी 
न-समान ज्योतिः-५।॥ नी अवतः-२क्ष, 5२ छे; तेभ स्तनयोः-शरीरभां स्तनोनी १ आहुती-अछए७ 
$२१। योग्य डिया छे तेने धत्त-धार0 ऽरो; वसुधेयस्य-पनना जाधार संसारना भध्यभां वसुवने- 
धनु सेवन 5२ना२। भाटे इन्दियमू-धनने धत्त-घ1२७ डरो; केथी ते 856 पदार्थाने साधारण सर्व भनुष्यो 
व्यन्तु-प्राप्त 3२. ढे शुशआएीकन ! तेम तु सर्व व्यवडारोनी यज-सँशति 5२. (५२) 

(२१4६ 4 केम खो १६ १०/०/ सचे दीश्रशीया शरीराची रक्षा 5री? शहि ४२ & ०२ सर्व 
२०५/२३ १० रक्षा अरीचे ४ २२५) 9४२५ (५२) 

देवा देवाना भिषजा होताराविन्द्रमश्विनां। वषट्कारैः सर॑स्वती त्विषिं न 
हृद॑ये मतिः होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजं ॥ ५३॥ 

पदार्थ : ढे विद्वनो ! जाप केभ देवानामू-सुण जापनार विद्वनोनी भध्यभां, होतारौ-शरी२ सुण 
जापनार, देवा-वेध-विद्याथी प्रडाशभान, भिषजा-वेध%९नो, अश्विना-विधाभां व्याप्‌ऽ भे विद्वानों 
वषट्कारैः-श्रे७% आभोथी इन्द्रमू-परभ जेश्वर्यने पारश, उरे छे. 

सरस्वती-प्रशर्त विद्या जने. सुशिक्षाथी युझत वाशीवाणी खरी त्विषिम्‌-45।शची न-सभान हृदये- 
जन्त:5२७भां मतिम्‌-णुद्धिने घा२७ 5२ छे; तेभ होतृभ्यामू-णे ६।त। पुरुषोनी साथे 65त सहवेध अने. 
वाशीयु$त ख्रीने वसुधेयस्य-&शन॥ वसुवने-धननो, वि 5२नार भाटे इन्द्रियम्‌-शुद्ध भनने दधुः- 
धा२९ रती. अने. व्यन्तु-प्राप्त 3२ छे, ७ भनुष्य ! तेभ तु पश यज-सर्व व्यवछारोनी संगति. 5२. 
(५३) 

tal: १२४ ginal (विरार १ अकळ १६ 6727 Bua २५२ elt ४२९२ Mutt 
अत 3 १०५/० १०/१ 6: अथवा 222 Rad वाणी /१८/4२४०/ अन्त:+२७गा ld 
दे अरे & तेथ रच्याय विधा अच धरी ४२१५ ४२० य. (५९) 


देवीस्तिस्त्रस्तिस्त्रो देवीरश्विनेडा सर॑स्वती। शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय 
दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५४॥ 


पहार्थ : डे विद्यार्थिनी ! केम तिस्त्रः-माता, जध्यापि॥ मने. 6पटेशिक. भे श देवी:-निरंत२ 


ग यदव भाष्य 
विद्याथी ६े्ीप्यमान देवीयो, बसुधेयस्य-केभां पन्ने ५२४ $२१। योग्य जा संसारभां मध्ये-भष्यभां 
वसुवने-6भ धनना, ४2१ इन्दाय-७वने भाटे तिस्त्रः-6त्तम, मध्यम, निष्ट 40. देवीः-विधाथी 
प्रशशित उच्याजोने दधु:-५२७ ३रे छे. 

खथव। अश्विना-मध्याप5 जने 6५8४, इडा-स्तुति 5२॥री खने सरस्वती-शस्त विशानथी 
युत्त स्त्री. नाभ्याम्‌-नानिभां विधभान्‌ शुषमू-णण. वा. सुणनी न-सभान इन्द्रियम्‌-शन्त:$२७। - भनने 
दधु:-५२७ 5२ छे; केम गे सर्व 556 पदर्थोने व्यन्तु-प्राप्त 3२ छे; तेम तुं सर्व व्यवछारोनी यज- 
संगति 5२. (५४) 

(२६ : 222 Hal, AUN चे GE थे २७ विशी ००4/२४/१ (4६५) “कवीचे 
तेचे चुणी 5२ &; 4५ hal, AS २४० ८५८६२/५ यार Ag /२६५/4/२४/२ Rett vd 
तेणे ७००५ “टाके. (५४) 

देवऽइन्द्रो नराशसस्त्रिवरूथः सर॑स्वत्याश्विभ्यांमीयते रथ: । रेतो न रूपममृतं 
जनित्रमिन्द्राय त्वष्टा दध॑दिन्द्रियाणिं वसुवने बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॥ ५५॥ 

पार्थ : डे विद्वान्‌ ! ४ त्रिवख्थः-लमि, पाताण जने. अन्तरिक्ष त्रहेय स्थानोभां घरोवाणा, 
इन्द्रः-५२भ जेश्वर्यवान्‌ देवः-विद्वान्‌ सरस्वत्या-सुशिक्षित वाशीथी नराशंस:-सुशिक्षा जापनार नरोने 
अश्विभ्यामू-अज्नि जने वायु फेम रथः-२भशीय रथयातने ईयते-सन्मार्ण पर ५७ काय छे. 

कैम जनित्रम्‌-पिता जथवा 6त्तभ्‌ सुण 6त्पन्न $२न२ अमृतम्‌-%५, रेत:-वीर्थनी, न-सभान स्पम्‌- 
जा।1२ने तथ। वसुधेयस्य-संसारनी भध्यभां वसुबने-पननुं सेवन 5२ना२। इन्द्राय-९७वने भाटे इन्द्रियाणि- 
3र्श-ने+ भाहि 6च्रियोने त्वष्टा-दुःणोनो विनाश 5रवावाणा 64६२ दधत्‌-५२७ 5२ छे; केम ते 65त. 
पदार्थोने ये सर्व व्यन्तु-प्राप्त 3२, तेभ पुं यज-सर्व व्यवडारोनी संशति 5२. (५५) 

(माचे; ढे मृचुष्यो / 22 २३ १२५० ०५५७/२4) शद्रा अथय अरी कह ठो 2५ २४२ 
खनि दार संयादिव रथची समातं वमे शीक सर्व दुख) च उरी २४) ४/ (५५) 


देवो देवैर्वनस्पतिहिरण्यपर्णो 5 अश्विभ्या& सरस्वत्या सुपिप्पल 5 इन्द्राय 
पच्यते मधु । ओजो न जूतिऋषभो न भामं वनस्पतिर्नो दधंदिन्द्रियाणिं वसुवर्ने 
वसुधेयंस्य व्यन्तु यज ॥ ५६॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! भ अश्विभ्यामू-४ण शने विधुत्‌३५ जज्निथी देवैः ५४५५ ]ुशोनी. साधे 
देवः-प्रशशभान हिरण्यवर्ण:-ते% २१३५ वनस्पतिः-<२छनो २क्ष५ सूर्य छे, ते. सरस्वत्या-)[तिभान 
चीतिथी सुपिप्पल:-सुं६र $णोवाणा पीपणो जाहि वृक्षो इन्द्राय-५रणीजो भाटे मधु-भधुर इणो फेम 
पच्यते-पाऊ तेम पडावे. जने. प्राप्त थाय छे. 


४७४ यदव भाष्य 

जूति:-वेणने ओज:-७%लनी न-सभान, भामम्‌-डीधने त्र्नभः-णणवान प्राणीनी न-सभान, वनस्पतिः 
वड खाट वृक्षो वसुधेयस्य-पहर्थोना जाधार संसार नः-जमे भनुष्यो भाटे १५, वसुवने-धनना ७२७५ 
भाटे इन्द्रियाणि-पनोने दधत्‌ू-१२७ 5२ छे; १भ गे सर्व पहार्थोने ये सर्व व्यन्तु-प्राप्त 3२, तेभ दुं 
यज-सर्व व्यवडारोची संति 5२. (५६) 

(२४/५/६ : टे मृचुष्यो / ०१ श्रेय ९४ दाची २४२ ची पोटाचा 274) 24एु ४२4७ री? 
२५२ $n 0८४" अरे & ०२ सर्वर ४/2 सर्व ५ ७८४ ४२ 

केम 4/मिंड रश ६२ ५२ ७4 उरे 8, वेब 6४ प्रत्ये अप्रीति अरीचे 2७१ अत्ये रय 4/२७ 
3२. (४६) 

देवं बर्हिर्वारिंतीनामध्वरे स्तीर्णमश्विभ्यामूर्णप्रदाः सर॑स्वत्या स्योनमिन्द्र 
ते सद॑ः। ईशायै मन्युःराजांनं बर्हिषां दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु 
यज॑॥ ५७॥ 

पार्थ : ढे इन्द्र-४्द्रियोन। स्वाभी ३१ ! झै ते-तारी सरस्वत्या-3तभ वानी. साथै स्योनम्‌- 
सुणहायऽ जने सदः-'ेभां भे&। छीरे ते नोळ नाहि यान छे; १५ उर्णम्रदाः-न।२्छाहित ५६।्थाथी 
शिक्ष्पना द्रव्योनु भन 5२॥२ विद्वान - अश्विभ्याम्‌-वायु गने विधुत्‌थी अध्वरे-छिंसारडित शिव्पयशभां 
वारितीनाम्‌-४७१। गति 5२ना२ ५६।्थानि स्तीर्णम्‌-२।२७।दित 5२न॥२, देवम्‌-(६०य, बहि:-जन्तरिक्षने, 
इशायै-थैश्चर्य प्रप्तिने भाटे मन्युमू-मननशीक्ष राजानमू-५५॥शमान राक्षानी समान; बहिंषा-अन्तरिक्षथी 
वसुधेयस्य-पुथिवी जाहधिना जाधार %णतभां वसुवने-पृथिवी साट्न क्षोओनी सेवा 5२४२ ७वने 
भाटे इन्द्रियमू-धनने दर्धु:-धार७. 5२ छै भने तेने व्यन्तु-प्राप्त 5रे 8, तेभ तु सर्व पधर्थानी यज- 
संगति 5२. (५७) 

लाथ 2 2 मुच्य आयची सयान 4 २/ऐ०, २४/०८६८६/०, Aswan, HAT 
स्वन, आपु अवशय पॉल 5२४२ चे पुरुणर्थी ७4, टो Al २२४) dedlat 
उस च॑ ११ ? (५७) 

देवो 5 अग्नि: स्विष्टकृद्देवान्य॑क्षद्यथायथः होताराविन्द्रमश्चिनां वाचा वाचः 
सर॑स्वतीमग्निःसोम॑& स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट ऽ इन्द्रः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो 
देवो वनस्पतिः स्विष्टा देवा 5 आज्यपाः स्विष्टो 5 अग्निरन्निना होतां 
होत्रे स्विष्टकृद्यशो न दधदिन्द्रियमूर्जमर्पचिति& स्व॒धां ब॑सुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु 
यज॑॥ ५८॥ 

पार्थ्‌ : डे विद्वान्‌ ! फेम वसुधेयस्य-संसारना वसुवने-जेश्वर्यना, सेव5 पुरुषने भाटे स्विष्टकृत्‌- 


0000 यदव भाष्य 
5त्तम 5280 सुश्री, देव:-[६०य-सुं६२, अग्नि:-अजण्नि देवान्‌-िव्य 'ुछ, ५, स्व(माववाणा पृथिवी 
जाहि (भूतोने यथायथम्‌-यथायोज्य यक्षत्‌-प्राप्त थाय छे - संगत 5२ छे. 

%भ होतरौ-५६्थाने 4७४ 3र२नार। अश्विना-वायु शपे विधुत्‌३५ शन इन्द्रमू-सूर्यने; वाचा- 
वाशीथी सरस्वतीम्‌-विशान युःतत वाचम्‌-वाशीने तथा अग्निमू-अणश्नि अने. सोमम्‌-यंद्रने यथायथम्‌- 
यथायोज्य यक्षावे छे. 

%भ स्विष्टकृत्‌-6तभ सुश्री, स्विष्ट:-जत्य॑ंत ७०२-प्रिय, सुत्रामा-6तभ ५1९ इन्द्र:-५२भ अेश्वर्यथी 
युङत २९७, सविता-सूर्य, वसण:-%४णनी, समुधय, भिषक-रो) विनाश वैध, इष्ट: संग $२१। योग्य 
देवः-हिव्य स्वभाववाण। वनस्पतिः-पीपण शहि वृक्ष, स्विष्टाः-6त्तम जपीष्टनां निमित आज्यपा:- 
पेय रसनुं पान 5२ना२ देवा:-(६०य२१३५ विद्वान्‌ू अग्निना-विध्रुतूथी स्विष्ट:-8तभ २५(भी"2न॥ डे होता- 
हात भनुष्य, स्विष्टकृत्‌-6त्तम २१ अरी अग्नि:ः-अण्नि होत्रे-६1त1 भनुष्यने माटे यशः-डी ३२ पननी 
न-सभान इन्द्रियम्‌ू-छवना यिल. डन जा६ 5(्द्रियो तथा ऊर्जम्‌-५५, अपचितिम्‌-सठार थने स्वधाम्‌- 
सन्तने यथायथम्‌-यथायोज्य दधत-प्रत्येडने ५२७४ 35२ छे; हेन तैने जे 850 पदार्थाने थे सर्व व्यन्तु- 
प्राप्त थाय, तेभ तु यथायथम्‌-यथायोज्य यज-सर्व व्यवडारोनी संशति 5२. (५८) 

(मथ; ७ पुण्य किरट २४१ २४/ “aul URE 4३१ २४//६ ५६५ (२६14 6५५५० 
२2 ६२ ७२ & ०२ Gnd २०) दुख? yd ४२ & (५८) 


अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पर्चन्‌ पक्तीः पर्चन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नन्न- 
श्विभ्यां छागः सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय5ऋषभश्सुन्वन्नश्विभ्या& सर॑स्वत्याऽइन्द्रांय 
सुत्राम्णे सुरासोमान्‌॥ ५९॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! %भ अयम्‌-भे पक्तीः पाओने पचन्‌-५५।१ता अर्थात्‌ सिद्ध 5२॥।, पुरोडाशान्‌- 
यश नाहि $र्भभां पाउ विशेषोने पचन्‌-५अ।बत यजमानः-यश 5२१२ होतारम्‌-सुणोना ६1१५ अग्निम्‌- 
जजि्निनो अवृणीत-स्वीॐ२ 35२ छे. 

कभ अश्विभ्याम्‌. जने. जपानना भाटे छागम्‌-न$रांथी, सरस्वत्यै विशान युऽत वाणीने भाटे 
मेषम्‌-धेटांथी इन्द्राय-५२भ अेश्वर्थने भाटे त्रश्नभम्‌-ण६ने बध्ननू-भांधे 8; अश्विभ्याम-प्राश जने 
जपानने भाटे, सरस्वत्य-विशानयुठत काशीने भाटे सुत्राम्णे-8तभ २क्ष5 इन्द्राय-२॥%ने भाटे, सुरासोमान्‌- 
5त्तम रसयुठत पदार्थाने. सुन्चनू-सार ढे छे; तेम तमे अद्य-जारे = ढमए| उरो. 

(चरे; ढे ५०५) / ७ सरि 5२२ १६) २४५०२॥ + ८०40 २५2 ५४२ ६५, 
वणीची 2 ५2 १८ ६५, २४4५ काटे यायच ६४ २० २ /२५/२७ बांटे २१४१२५१ स्स 
तेथा२ अरीय ८६ १ सवच अरी इसु सारी री? ब A शब री?) वे, 
इष २५२४ 4 8 & ०२४ ५४२२ ये ऑप्ट 5२ & (५८) 


४७५ युवे (भाष्य 
सूपस्थाऽअद्य देवो वनस्पर्तिरभवदश्चविभ्यां छागेन सर॑स्वत्यै मेषेणेन्द्रांयऽ 
ऋषभेणाक्षेँस्तान्‌ मेदस्तः प्रतिपच॒तागृभीषतावींवृधन्त पुरोडाशैरपुंरश्विना 
सर॑स्व॒तीन्द्रः सुत्रामा सुरासोमान्‌॥ ६०॥ 


पद्दार्थ : डे भनुष्यो शे अद्य-शाके सूपस्थाः-स।री रीति सभीप २उक्षा भनुष्य - देवः:-दिव्य]ुशोधी. 
युङत वनस्पतिः-१३ ०0६ वृक्षीनी समान के-के साधनधी अने अश्चिभ्याम्‌-प्राए भने जपानने माटे 
छागेन-६ु:णना2५ ५५२. २॥हि पशुशोथी, सरस्वत्यै-वाशीने भाटे मेषेण-धेटंथी इन्द्राय-५२भ जेश्वर्यने 
भाटे त्रश्रभेण-५०६धी, अक्षन्‌-५६।्थानो. 6पभो२ 5२ छे; तान्‌-ते मेदस्तः-सुं&२ स्नि२ध पशुजोना 
प्रतिपचता-५५.ववा, योज्य पदार्थाने अगृभीषत-2७४ 5२ छे; पुरोडाशै:-प्रथम ७त्पन्न सं२5२ उरेला 
सन्त विशेषोथी अवीवृधन्त-वृद्धिने प्राप्त 3३ छे; अश्चिना-प्रए जने. जपान, सरस्वती-प्रशर्त वाशी, 
सुत्रामा-8त6भ २१४ इन्द्र:-परभ जेशर्यवान २७ सुरासोमानू-णज४ ५134 जोषधिरसोनु अपु:-पान 
3२ छे; तेम जाप अभवत्‌-णनो, (६०) 

(माथे; 9 ४०५) १५२) २५४ ६५ २०२4) प्राश २४० २४४/एपी रक्षा ५2 ८२२०४ ५५५ 
५६/ २५० री, 072 श्च फॉ री? gl ५ छ २२४ Gnd gut आपात ०२ & (€०) 


त्वामद्यऽत्ऋषऽआर्षेयऽऋषीणां नपादवृणीतायं यज॑मानो बहुभ्य 5 आ सङ्गतेभ्य- 
5 एष में देवेषु बसु वार्यायक्ष्यतऽइति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्य॑स्माऽआ 
च शास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्च॑ होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुंषः सूक्तावाकायं 
सूक्ता ब्रूहि॥ ६१॥ 


पार्थ : ढे ज्रन्ने-भंत्रोना अर्थना, शाता वा आर्षेय-भंत्रार्थ शाएना२ा-ऋषिशोभां श्रेष्ठ विद्वान ! 
तदश्लीणाम्‌-भंत्रार्थना शाता ऋषियणोनी नपात-संतान यजमानः-य%४भ।॥, अयम्‌-शे अद्य-% बहुभ्यः- 
शने$ सडुतेभ्य:-संगत कोश्रेभाथी त्वा-तने आ + अवृणीत-स्वी॥२ $२, एष:-गे देवेषु-वि६नोभां 
मे-भ॥२। वसु-धन च-२च वारि-९क्षनो अवृणीत-स्वी$।२ ३२. 

छे देवः-विद्वान ! छे आयक्ष्यते-स4त्रथी संगत 5२तां च-थने देवा:-वि६।न ४ या-% दानानि- 
जापवा योग्य पदार्थाने अदु:-भापे छे; तानि-ते ५६।र्थोने अस्मै-जे यकभानने आशास्स्व-सारी रीत 
शीणवो; रने. प्रेषित:-प्रेरित थ6ने. तु आगुरस्व-सारी. रीते पुरुषार्थ 5२. 

डे होतः-६।त। भनुष्य ! तु इषितः-सर्पनो प्रिय मानुष:ः-भनुष्य छे; ते भद्रवाच्याय-'भद्र - साई 
उछेवा योग्य जने सूक्तवाकाय-केन बयनोमाो 6त्तम उथन जने. 6त्तम व्याण्यान छे, ते भद्र 
पुरुषने भाटे सूक्‍ता-0त्त० वयन बूहि-णोक्ष; इति-थे रीते ता-ते 64१ पहार्थाने प्राप्त डरचार 
असि-णने छे. (६१) 


0001 यदव भाष्य 

(२4 : ७ २३०५ चड /१४।पी पासची विदा 429-२51२ ०२१, १६ २05 Reng 
अध्ययन अशीच मडि बचे 8, वैनी ये Hl २४२१ “ची २३ छ. 

के हानी यचे पुरुचार्थी ७04, 0२४ /१८/ २७४७ उरी, नी ५२ ६५ अरीके Ral ४४५ 
४२/५५/ माटे योषपूवड 63 रीचे वेप स्य बचावे & देय २४ ४२/२२/ सर ण्य बने 
&. (E1) 

[सध्यायनो 6पसंडार :] जा मध्यायमा वरुण (१-४), अञ्न (८-१२), वि (११-१३), 
२४५% - (२५), शिब्प (८), वाशी (3२), धर (3 ४), अश्वी (२८, ३०, ३१, ३३-४०), 
२४ (२३-२८), छोत (२८-४७) साहिता पदार्थांना भुष्ोचुं वर्णन डोवाथी जा अध्यायन अर्थची 
पूर्व अध्याया जर्थनी साधे संगति छ, गेम काएवुं कोर्छये. 


॥ इति एकविंशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


४७८ यकु ष्य 
॥ अथ द्रार्विशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
तेजोऽसि शुक्रममृत॑मायुष्पा 5 आयुर्मे पाहि। 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवृऽश्विनोरबाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यामादंदे॥ १॥ 


पार्थ : छे विद्वत ! इं देवस्य-सर्वना 45४ सवितु:-सभस्त ४१११ 86५६५ सर्शनछार 
कणहीश्वरे प्रसवे-6त्पन्न उरेल प्राणी साहिता संसारमा अश्चिनोः-वायु जने. विधुतूना जने. धारण, 
२5४१ २७ सभान बाहुभ्यामू-"नुशजो थी, तथ। पूष्णः-पुष्टिऽर्त सूर्यच 3२शनी सभान हस्ताभ्याम्‌- 
छाथोथी, त्वा-तने आ-ददे अछ७ 5३ छै. 

% तु अमृतम्‌-स्वस्व३पथी विनाशरछित, शुक्रम-वीरयवान्‌, तेज:-५5शभान, आयुष्पा:-जायुनी. 
रक्षा 5२२ असि-छे, ते तु पोतानी. जायु दीर्घ डरीने मे-भारी आयु:-जायु-७वननी पाहि-रक्षा 
$२. (१) 

मचय: कन ररीरया २४८) 48६6 २२२०) २4 उरे 8, 272 दह ९५ २४१ ५/५ Yai 
इंदु & बेब ६४४२ रचि या श्रवन याप विदापु ७१4 & २४३ २०२१ १७५ MA. (1) 

इमामंगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्व 5 आयुषि विदथेषु कव्या । 

सा नों 5 अस्मिनन्त्सुत 5 आब॑भूवऽऋतस्य सामन्त्सरमारपॅन्ती॥ २॥ 

पदार्थ : डे भपुप्यो ! ९ त्रत्नस्य-सत्य - 8२७थी सरम्‌-प्राप्त 5२१ योज्य आरपन्ती-5यत३५भा. 
शष्ध्ने भोती. आबभूव-6सभ रीते विष्यात 8; ४ इमाम्‌-जे अमृतस्य-सत्य ॐ२४ची रशनाम्‌-व्याप5 
होरीनी समान जायुने विदथेषु-यश २॥[हिभा। पूर्वे-पढेक्षी आयुषि-9॥७ ६२0. 5२नारी शायुभ। कव्या- 
अवि मेधावी कोडी अगृभ्णन्‌ू-अछ७ 5२ छे; सा-ते व अस्मिन्‌-२॥ सुते-७त्पन्न ४२तभा. न:-जभार। 
सामन्‌-सन्तिभ आर्थभां आबभूव-विधभान रडे छे. अर्थात्‌ आर्यी सभाप्त सुधी २४ छे. (२) 

मथ: ११५ 4५५-1 ५१५ ५) 9५-०२ (यायी २४५ रथी, २ ५/5०५१५ WRN 
उरेबी २५ यदना मारी २५० रथी, (२) 

अभिधा 5 असि भुव॑नमसि यन्तासिं धर्त्ता। 

स त्वमग्निँ वैश्वानरः सप्र॑थसं गच्छ स्वाहाकृतः॥ ३॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! के तु भुवनम्‌-४णनी सभान शीतण असि-8, अभिधा:-6५६५. 5२१२ 
असि-४, यन्ता-नियभ 5२२ असि-&, सः-ते स्वाहाकृतः-सत्यञ्जियाथी युऊत धर्त्ता-सर्व व्यवढारोने 


RE यकु भाष्य 
५२७ $२१॥२ त्वम्‌-तुं सप्रथसम्‌-विण्यातनी साथे वर्तमान वैश्वानरम्‌-सभ२त प६।र्थाभां नाथ5 अग्निम्‌- 
अ३न्‌चे गच्छ-%९. (3) 
र्थे; १२ सर्व की २४२ aint Datel 42 YU A AN & 04 Rd 
सव ॐ १0. (3) 


स्वगा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यः 
प्रजाप॑तये तेन॑ राध्यासम्‌। तं ब॑धान देवेभ्यः प्रजाप॑तये तेन॑ राध्नुहि॥ ४॥ 


पर्थं : डे ब्रहान्‌-विधाथी वृद्ध विद्वान्‌ ! इं त्वा-तने स्वगा-स्वयं भतिवाणो णनावुं छु, देवेभ्यः- 
[विद्वान तथा. प्रजापतये-संतानोनी, रक्षा 5२५२ गुडस्थने भाटे अश्चम्‌-भडान सर्वव्यापी 6त्तम जुएने 
भन्तस्यामि-भांधीश - सुरक्षित ऽरीश, तेन-तेथी देवेभ्यः-[६०4 शोधी युत विद्वानोने माटे भने प्रजापतये- 
संताचोचां पाल गुडस्थचे भाटे राध्यासम्‌-सारी रीति सिद्ध - तैयार भुं, तम्‌-तेचे पुं बधान-णांध, 
तेन-तेथी देवेभ्य:-हिप्य भु, 3र्भ, स्वभाववाण। विद्वनोने माटे तथा. प्रजापतये-५%न। पा गुढस्थने 
भाटे राध्नुहि-सारी रीति तेयार भने. (४) 

(चर्थे 2 सर्व बचुष्योजे विधा, शशि, १९१२ २४३ सत्यशथी शरीर २४१ आत्यादी Hl 
००१०) 36 st, (व्य290न अट Na Rg fu dl Yad 74 A बि 
४२५) १६२५. (%) 


प्रजाप॑तये त्वा जुष्टं प्रोक्षांमीन्द्राग्निभ्याँ त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवें त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षांमि। 
यो 5 अर्वन्तं जिघां& सति तमभ्यमीति वरुणः। परो मर्त परः श्वा॥ ५॥ 


पद्दार्थ : ढ विद्वान्‌ ! यः-े पर:-8त्त० वस्णः-श्रे४ मर्त्त:-भनुष्य अर्वन्तम्‌-शी॥lाभी घोडाने 
जिघांसति-$2४।२१। वा, होडाववा, ७२8 छे तम्‌-तैने अभि, अमीति-सर्वनथी, प्राप्त 5२ छे; % परः- 
सब्य मनुष्य श्वा-डतरां समान विधभान अर्थात्‌ ६ष्ऽ्भी छे तेने % रोड छे, ते प्रजापतये-५१%१। पाल 
भनया भाटे जुष्टम्‌-प्रीतिपूर्व& त्वा-तने प्रोक्षामि-सारी रीत सियु छु. 

इन्द्राग्निभ्यामू-९७१ जने. जज्निना भाटे जुष्टम-प्री[तेपूव5 त्वा-तने प्रोक्षामि-सारी रीत सियु छु; 
वायवे-पायुन। भाटे त्वा-तने जुष्टम्‌-प्री[तिपूर्व5 त्वा-तने प्रोक्षामि-सारी रीत सिथु छु; विश्वेभ्य:-सभस्त 
देवेभ्य:-विदवानोना भाटे जुष्टम्‌-प्रीतिपूर्व$ त्वा-तने प्रोक्षामि-सारी रीत सियु छुँ; सर्वेभ्यः-सभस्त 
देवेभ्यः-[६०4 पृथिवी खि पधार्थनि माटे जुष्टम्‌-प्रीतिपूर्व$ त्वा-तने प्रोक्षामि-सारी रीत सियु छु अर्थात्‌ 
समिषिञ्त 5३ छुँ. (प) 

(मथ; 9 १०५ छत्रम बुडी Had €२४/ उरे df शिट स्थान एट ४२५ NYA 


४८० यदव भाष्य 

यचे के ये ५१२४ रक्षा २ ६२& 0० २४५) रक्षा 5२4 112 २११४२ ११०/५५/ १६२१. (५) 

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदांय स्वाहा सवित्रे स्वाहां वायवे स्वाहा 
विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा ब्रहस्पतये स्वाहां मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६॥ 

पद्दार्थ : को भनुष्य अग्नये-शग्निने भाटे स्वाहा-श्रे्छ डया, सोमाय-ओषधिजोना शोधन मारे 
स्वाहा-श्रे७ डिया, अपाम्‌-४क्षोन। मोदाय-२॥४६चे माटे स्वाहा-सुण६।५5 डिया, सवित्रे-सूर्यना भाटे 
स्वाहा-6तम डिया, वायवे वायुन भाटे स्वाहा-श्रे७ (३4, विष्णवे-०।५४ विध्ुुत्‌३५ जज्निने भाटे 
स्वाहा-श्रे७ [डिय।, इन्द्राय-&वने १ स्वाहा-श्रेष्ऽ डय, बृहस्पतये-भोटाना ५९५ भुढस्पतिने भाटे 
स्वाहा-5त्तभ डिया, मित्राय-भिनने भाटे स्वाहा-छ तभ डिया, वसणाय-श्रे७ पुरुषने भाटे स्वाहा-6तम 
डिया इरे तो शु शु सुण प्राप्त न थ6 २४ ? (६) 

(२4 2 ढे ०५) / ७ २४/००२/ २२५/२५५ ६) ५०२ ढकियों ७02 २२५/५/ ५१ & २ 
२॥४/४, शद, ९५/३२७, बायु २४१ /१६० चारी री? १४ उरीप, ये्व५पी ४2% 29, अपन 
1 ची २क/ २४२ शीट २४७/२) hn ५ छ, 

अपिल बर्वे २५२४) चाश पयली ची, ४२७ अन्य अवस्थांचे पट री सर्वत्र “Rg 
२७ 2. 

२२८/ माटे यक 2६५ YA २४१ “A २४/६ ५७4) अडत बच्याच Aral 
डीन उरीर, शष 2५४8 झळ बारा “uf स्वास्थ्य /३४ Rf MYA - lt १०/५५ 
१0६२१. (ह) 

हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा ऽ वक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते 
स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोप॑विष्टाय 
स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहासींनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते 
स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा 
विर्चताय स्वाहा सःहांनाय स्वाहोप॑स्थिताय स्वाहाऽ य॑नाय स्वाहा प्राय॑णा 
स्वाहा ॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : के भनुष्य हिकाराय-।षिं' २०६ 5२ना२ भाटे स्वाहा-6तभ डिया, हिकृताय-"[िं’ ५७६ 
भोद्यो तेने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, क्रन्दते-भोक्षावचार तथा २३ना२ भाटे स्वाहा-8तभ डिया, अवक्रन्दाय- 


नीया स्वरथी मोतचार भाटे स्वाहा-8तभ डिया, प्रोथते-सर्व आर्याम परिपूर्ण भाटे स्वाहा-8तभ डिया, 
प्रप्रोथाय-अत्यंत परिपूर्ण ने भाटे स्वाहा-5त्तभ डिया, गन्धाय-सुशधने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, घ्राताय- 


बट यदव भाष्य 

सुंधवामा, जावेक्षने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, निविष्टाय-निरंतर प्रवेश ऽरीने भेसे छे तेने भाटे स्वाहा- 
6तभ डिया, उपविष्टाय-णेसना२ भाटे स्वाहा-6तभ डिया, संदिताय-णंडित थनार भाटे स्वाहा-७१भ 
[या., वल्गते-४नारने भाटे स्वाहा-8त्तभ डिय, आसीनाय-५8%ने भाटे स्वाहा-6१भ डिथा, शयनाय- 
सूतेल्षाने भाटे स्वाहा-6त्रम डिया स्वपते-निद्राधीनने भाटे स्वाहा-6तभ. डिया, जाग्रते-७ज ताचे भाटे 
स्वाहा-3तभ डिया, कूजते-अस्पष्ट १०८ 6य्य।२४ 5रनारने भाटे स्वाहा-6तभ डिया, प्रबुद्ठाय-श्रे'७७ 
शानीने माटे स्वाहा-6त.म डिया, विजृम्भभाणाय-णणासुं णानारने भाटे स्वाहा-6तभ डिया, विचृताय- 
विशेष रथना 3२नारने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, संहानाय-संधात - सभूछने भाटे स्वाहा-8तभ डिय।, 
उपस्थिताय-सभीपस्थने भाटे स्वाहा-6त्त० डिया, अयनाय-सर्वनथी, विशानने भाटे स्वाहा-6 तभ डिया, 
प्रायणाय-9५१ विशानने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया 5२ 8, ते भनुष्योना हुःणो नाश पाभे छे अने 
सुणने प्राप्त 3२ छे. (७) 

(मव; खषुष्य अजिलोत AB बेथ ७ ७7२४ उरे & dual थाटे gu 
«ने &. (७) 


य॒ते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वाहोद्द्रुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा 
शूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहां 
विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहां विधून्वानाय स्वाहा विधूंताय स्वाहा 
शुश्रेषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय 
स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिब॑ति तस्मै स्वाहा यन्मूत्र 
करोति तस्मै स्वाहां कुर्वते स्वाहां कृताय स्वाहा॥ ८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! फे यते-श्रेष्छ प्रयत्न 5२नारने भटे स्वाहा-स८ॐ२ - 6प्भ डिया, धावते- 
धोडनारने भाटे स्वाहा-6त्रम डिया, उद्द्रावाय-6५२ यढेना, (मीना. ५६।थ भाटे स्वाहा-6ताम डिया, 
उद्द्रुताय-6८४्ष्‌न प्राप्तने भाटे स्वाहा-6त्म ज्या, शूकाराय-शीघ्रशरीन भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, 
निषण्णाय-निश्चयथी णे&क्षाने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, उत्थिताय-68।च भाटे स्वाहा-6तम डिया, 
जवाय-१-े भाटे स्वाहा-6 तभ $41, बलाय-५५ने भाटे स्वाहा-6त्॑म डिया, विवर्त्तमानाय-विशेषताथी 
वर्तमानने भाटे स्वाहा-6१ दिया, विवृत्ताय-विविषताथी वर्तभानने भाटे स्वाहा-6त्रभ डिया, विधून्वानाय- 
विविध 5पनवाणाने भाटे स्वाहा-6त्रम डिया, विधूताय-विविध #५१ प्राप्तने माटे स्वाहा-6तम डिय।, 
शुश्रुषमाणाय-सांभणवा 6२६३४१ भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, श्रृण्वते-[[(मणनारने भाटे स्वाहा-6तम 
जिया, ईक्षमाणाय-६श ने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, ईक्षिताय-अन्य ६।२। दुष्टने भाटे स्वाहा-6त.म डिया, 
वीक्षिताय-विशेषताथी, ६र्शनने प्राप्तने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, निमेषाय-निभेष - जाण भष्‌ 3रवाने 
भाटे स्वाहा-80भ या, यत्‌-४ अत्ति-णाय छे तस्मै-तेने माटे स्वाहा-6भ [डय।, यतू-% पिबति- 


४८२ यकु (भाष्य 
पीये 8 तस्मै-तेने भाटे स्वाहा-6तम डिया, यत्‌-Yे मूत्रम-भू७ करोति-$२ 8 तस्मै-तेने. भाटे स्वाहा- 
6५4१ डया, कुर्वते-आर्य ५२५।२ भाटे स्वाहा-6त्रम, डिया तथा कृताय-5२। अर्यने भाटे स्वाहा- 
5त्तम डिया 3२ छे; तेरो सर्व सुणोने प्राप्त 5२ 8. (८) 

(२१६ : 9 4८१ चे EU UB But शिक्ष ४२२ aU YN २४४8 802 Ul 
उयो उरे & वे सर्व a ५६८/४५ १7 $? छ. (८) 


तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌॥ ९॥ 


~ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! सवितुः-स5ल. जतन ७०६३, देवस्य-२५ ५५ २१३५, सर्व आमना. 
$२१। योग्य, सर्व सुणोना हाता. परभात्मानु के वरेण्यम्‌-स्वी$॥२ 5रवा. योग्य सति 6त्तभ भर्ग:-सर्व 
धोषोनुं ६ढन 5२नार तेशोभय शुद्ध २१३५ छे, तेने. अभे धीमहि-५२७ 35रीजे छीथे, तत्‌-तेने तभे 
६२९ ऽरो. 

यः-के परभात्मा न:-मभार| सर्वनी धियः-भुद्धिशोने, प्रयोदयातू-१म[4२एम| प्रेरित 5२ छे, 
ते थन्तर्यामी परभात्मानी सर्व गे 8पासना रवी. योज्य छे. 

(२4६ : सर्व “dl २/२३८६/०६२५९५, he, ४४-%४-&ुउप २५०४/५,ुप अचे A 
सत्चंयामी परमेश्वरे 6080, ठया ल अन्य FNS ५६/4नी GUA“ रचने स्थ/५च/ उंडी ५७ 
उर्वी चारि, अथा प्यके ४2? 

११५) ठे २४२/२/ ४/२/ /५/२/०/ उर, सरी ५/४२४/२ ५४५/२२4 ४2/बीपे १५/२२३५ 
प्रेशि ७२, 24) ९४ श्रे २४२ 4032 ठे ५२4 आपट अरीचे ७/२//२५ २४१ “र; - 
२॥६५//०३४५ डु छुपी अरीय २ याकर ४/८. (€) 

हिर॑ण्यपाणिमूतयें सवितारमुप॑ हृये। स चेत्ता देवतां पदम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! इुँ फे ऊतये-रक्षा २॥हि भाटे हिरण्यपाणिमू-%नी, स्तुति 5२वाभ। हिरण्य- 
सूर्य जाहि तेशेभय पह्दार्थ छे, के पदम्‌-प्राप्त 5२१ योग्य सवितारमू-सभरत जेश्वर्यनी प्राप्ति 5रवनार 
कणदीश्वरने उपहये-ध्यान योगथी णोक्षावुं छु. सः-ते चेत्ता-सभ्य$ शानस्व३प खोवाथी सत्य अने 
ससत्य शाप$ देवता-8पासना 3रवा योग्य 6४ हेव छे थे तेभ शशो. (१०) 

(व; २,०५/२३ डीडी ७६१ ५५/५ [areilig..] “aj 4१२५ & अब nag MA. 

येतंच स्वय पमी Gael ९१ अरीचे अन्य HYUN 20 ५८६/१५०) Guat अद) 
पक च॑ ५२५) शय. 6५/२च/ ५२८ ते ४४ पथ sR २४१५/ UA ५२०/२ AU २क्षा २०२ ७/7/ 
नथी, 

२४८६ मटे सर्व २११० क 4१० YUE 6५४५ असवी NYA. अन्य Ya 
२/६ ५७4) इडर ५६/४१ "छि. (10) 


बटन यदव भाष्य 
देवस्य चेत॑तो महींप्र संवितुर्ह वामहे । सुमतिः स॒त्यराधसम्‌॥ ११॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! फेभ अभे सवितु:-सभस्त संसारना 80५६५, चेततः-थेतन २१३५, देवस्य- 
स्तुति $२१। योग्य 6 श्वरनी 6पासना ऽरीने महीम्‌-भडछानू सत्यराधसम्‌-सत्यने सिद्ध ५२न॥री सुमतिम्‌- 
6त्तम्‌ णुद्धिने प्रहवामहे-१७४७। 3रीजे छीथे, तेभ ते परमेश्वरनी 8पासना डरीने ते णुद्धिने तभे प्राप्त 
5२, (११) 

(चर्थे ; ७ ५०५) / 2 १००२५०९५ ६४२ सशव च छत ५२७ & बेची २॥२/५०/- 
न सत्य /१६/4) ya gr ०२ पट अरी 2४) ६७ अन्य १४ ५६ le २/४. (11) 


सुष्टुतिः सुंमतीवृधो रातिः संवितुरीमहे। प्र देवायं मतीविदें॥ १२॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! हम जमे सुमतीवृधः 6त्तम भतिनी वृद्धि 5२ना२, सवितु:-सर्वना 86१६५ 
४श्वरनी सुष्टुतिम्‌- स्तुति 5रीने तेथी मतीविदे-शानने प्राप्त 5२नार जने देवाय-विधाहि गुशोती 
आभना डरचार। भपुप्योने भाटे रातिम्‌-६।न प्रेमहे-सारी रीत भाणीजे छीखे, तेम ते नने तमे ५९ 
परभात्माथी भाणो. 

(४/३/र्थ ८ १२/२-१२/२ ४२२-४२०) 141 52, त्यार - त्यारे पोटचा २2 अथव २४न्कीचे २2 
२४५ २//२४/०/ विश्च 45० किटी ४ याय ०२५) MSA, HA tl ७4 सर्व ७०४/ २/५०/२ 
ya ५४२ & (12) 


रातिः सत्प॑तिं महे संवितारमुप॑ ह्वये। आसवं देववीतये॥ १३॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! भ छु महे-भछ।न देववीतये-[६०4५४ अचे विद्वानोनी प्राप्ति भाटे रातिम्‌- 
६१, आसवम्‌-सर्वनधी, जेश्वर्ययुझत सत्यतिम्‌-सत्य वा श्वो वा पदार्थांना, ५७५ सवितारम्‌-सभस्त 
संसारना 80५६५ 6श्वरनी उपहये-ध्यान योगथी स्तुति 5३ छ. तेम तभे पए तेची प्रशंसा 5रो. (१३) 

(चर्थे; श २०५ १२ अक अची वि ४२९, a ५२१/०२/ची GUA रीळ ठे ४४२) 
याट ५५१ ४२. (13) 


देवस्य सवितुर्मतिर्मासवं विश्वर्देव्यम्‌। धिया भग॑ मनामहे॥ १४॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! केम अभे सवितु:-स54 जेश्वर्थन ६1१, देवस्य-स5ल सुण६1य5 परमात्मानी 
सभीपथी मतिम्‌-णुद्धि अने आसवम्‌-सऽथ जेश्र्यना डेतुने प्राप्त 5रीने, ते धिया-भुद्धिथी विश्वदेव्यम्‌- 
सर्व विद्वानों माटे डित&री भगम्‌-6तभ जेश्वर्यने मनामहे-भाणीजे छीमे, तेभ तभे पण मागो. (१४) 

(चर्थे; सर्व १पु०५/२॥, परमेश्वरची 6५/२५/थी कि आप उरी, २4) पू २४० विद्ध 
अंरीचे सर्व laf ia Re ५२५ NSA (१०० 


४८४ यदव पय 
अग्नि स्तोमेन बोधय समिधानो 5 अर्मर्त्यम्‌। हव्या देवेषु नो दधत्‌॥ १५॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! समिधान:-प४ीप्त थये& अग्निमू-२॥9न देवेषु-हिव्यशुओथी युडत वायु जाहिभां 
हव्या-२६।१-५६।च योग्य पदार्थाने नः-जभार। भाटे दधत्‌-धारए, 5२ छे; १ अमर्त्यम्‌-$॥२७३पथी 
भरए। धर्भथी २छित अग्निम्‌-खज्चिने स्तोमेन-6 धन अर्थात्‌ भणत सभूछथी बोधय-प्रहीप् 5२. (१५) 

(चर्थे: 2) यार्न चनिय चायते चुरी २ ५44० ४५ २२५/४/ २१, a य 
स्न वेषे १५ याहिया #4/वीने २५ शीर छुन) 5२ & (१५) 

स ह॑व्यवाडम्त्यं 5 उशिग्दूतश्चनोंहितः। अन्निर्धिया समृण्वति॥ १६॥ 

पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! % अमर्त्य:-भृत्यु-पर्भरडित हव्यवाट्‌-डीभ द्रव्योने ४॥।च्तरभां पडोयाउच॥२, 
उशिक -प्रअशभान, दूत:-हूतनी समान वर्तना२, चनोहितः-खन्तोने प्राप्त 5९१न२ अग्निः-अण्नि छे, 
सः-ते धिया-५भ. अर्थात्‌, तेना 6पयोशी शिक्ष्ष ज६ ॥भथी समृण्वति-सारी रीते प्राप्त थाय छे. (१६) 

मथ्‌ ; ११२ 4 याटे “dl जावब ६४ ३/१२/१५ ९१५ & बेब खरी रीबे Hyd 
४२७ २४/०३ अरा ३4२ सिद्ध २०२ बने & (१६) 

अग्निं दूतं पुरो द॑धे हव्यवाहमुर्प ब्रुवे। देवाँ२५आ सांदयादिह॥ १७॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्यो !  इह-जा संसारमा देवान-धिव्य भोजोने आ-सादयातू-सर्वनधी, प्राप्त 
५२।वे छे, ते. हव्यवाहम्‌-ो%न योग्य पहार्थाचे प्राप्त 5२वना२ दूतम्‌-६तती समान आर्यस॥4$ अग्निम्‌- 
निने पुरः-प्रथम दधे-१२७ 5३ ६; जने तमारा भाटे तेनो उपब्रुवे-6५६९श 5३ छुँ 3, तमे ५९ 
सेभ 5२. (१७) 

(मदय: टे ४०५) / ९४ २0 दिव्य झणी 660 &, २२ ५/५ पक्ष & बेब ०१ 9190, (19) 

अजीजनो हि प॑वमान सूर्य विधारे शक्मना पर्यः। 

गोजीरया रशह॑माणः पुर॑न्ध्या॥ १८॥ 

प६।र्थ : डे पवमान-पविर $२४२ तथा जज्निनी सभान पवित भनुष्य ! तु के शन पुरन्ध्या- 
५२-२२ धारण 5२चारी विध्युतृथी रंहमाण:-%४४ ने सूर्यम्‌-क्षर्यभं११ अजीजन:-6त्पन्न $२ छे, ते 
२१३न्‌चे. खने शक्मना-ॐर्भ १। गोजीरया-२।य जाहि पशुजोनी ७वन डियाथी पयः-%णे हुँ विधारे- 
विशेष ३पथी ६२७ 5३ हि-४ छु. 

(२४/५/५ : १) (4६6 ९५५ रश्च च ७74, हो दूरी ७८५० डम आय ? 9 ९४ च ४2५, टो 
यायच धारक २४२ बाशी याय याहि ५१२४/०/ १० 34 री? २२4 २४ ? (1८) 

विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राशवोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यवीसि सप्तिरसि 
वाज्यसि वर्षासि नृमणां 5 असि। ययुर्नामांसि शिशुर्नामास्यादित्यानां पत्वान्विहि 


४८५ यकु (भाष्य 
देवां 5 आशापाला 5 एतं देवेभ्योऽश्वं मेधांय प्रोक्षित रक्षतेह रन्तिरिह र॑मतामिह 
धृतिरिह स्वधतिः स्वाहा॥ १९॥ 

प६र्थ : डे आशापाला:-िशाजोना ५७३ देवा:-वि&नो ! तभे झै मात्रा-भाता समान विधभान 
पथिवीथी विभू:-व्याप5, पित्रा-पिताइप वायुथी प्रभूः-समर्थ अश्वः-भार्णोनो व्याप्त 5२१२ ग्नि 
असि-8, हय:-घोडाजोनी, समान शीघ्रणाभी असि-, अत्य:-निरंतर शभनशी& असि-छै, मयः- 
सुण&री असि-छे, अर्वा-सर्वने 5२०२ असि-8, सप्ति:-भूर्त द्र॑व्योथी संभंधित असि-४, वाजी- 
वेगवान असि-8, वृषा-वर्षा ४२२ असि-8, नृमणाः सर्व प्रआरना व्यवडारो प्राप्त 5२ावनार पहार्थाभा 
भननी समान शीघ्रणाभी असि-8, ययु:-प्राप्ति 4. जति 5२४२ तथा नाम-जध्यासने योग्य असि- 
छै, शिशुः-५१७।२च योग्य विषयने सूक्ष्म 5२ती नाम-6त्तम वाशी. असि-छै, आदित्यानाम-भडिनाथोने 
पत्वा-पाडनार भीन अन्विहि-प्राप्त 4७ २७५ छे. एतम्‌-थे अश्वम-व्याप5 जजिनने स्वाहा-सत्य 
डियाथी देवेभ्य:-(िव्य 'भोगोने भाटे तथा मेधाय-संगभ, णुद्धिनी प्राप्ति १। दुष्टोने मारवा भाटे प्रोक्षितम्‌- 
कणथी सिञ्त 5रीने. रक्षत-राणो; 'ैथी रन्ति:-२भएछ, 0त्तम सुणभां इह-अजछी रमताम्‌-२भएछ ४२, इह- 
सही धृति:-पैर्य जने. इह-भी स्वधृति:-पोताना पह्र्थोनुं धार0॥ थाय. (१८) 

(२४/५/५ ; © ४०५) ५/9५) २४/६२/ द्याय, सर्व १०/५/२/२/ २८४ १०/५/० AA ५७, 
अर्था जपे २4०४/१० श्रे & 0२) २४ २४२०/२५/ ४५५४ (४२ ४२ & (१८) 


काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा मनः 
प्रजाप॑तये स्वाहां चित्तं विज्ञातायादिंत्ये स्वाहादित्यै मह्यै स्वाहादित्यै सुमृडीकायै 
स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा सर॑स्वत्यै पावकायै स्वाहा सर॑स्वत्यै बृहत्यै स्वाहां पूष्णे 
स्वाहां पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहां पूष्णे नरान्धिंषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे तुरीपाय 
स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्ण॑वे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे 
शिपिविष्टाय स्वाहा॥ २०॥ 


पर्थं : है भनुष्यो - काय-सुणोना साऽ विद्वानने भाटे स्वाहा-सत्यडिय।, कस्मै-सुण २१३५ 
भाटे स्वाहा-सत्यडिया, कतमस्मै-अनेओनी भध्यभां वर्तमान मनुष्यने भाटे स्वाहा-सत्यडिय।, आधिम्‌- 
सर्बत्रथी धा२९ 5२४२ विद्वानने प्राप्त 5रीने स्वाहा-सत्यड्िया, आधीताय-सर्वनथी, विधानी वृद्धि माटे 
स्वाहा-सत्यडिया, प्रजापतये-॥%प॥&5ने भाटे मनः-भननी स्वाहा-सत्यड्िया, विज्ञाताय-विशानने माटे 
चित्तम्‌-स्भति. सा१५ यर्थात्‌ येतन्य भन-यित्त गने. अदित्यै-पृथिवीने माटे स्वाहा-५त4[३य, महौ- 
भान अदित्यै-विनाशर२(ठित वाशीने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, सुमूडीकायै-6त्तम सुण५२५ अदित्यै- 
कषयची भाताने माटे स्वाहा-सत्यञ्जिया, सरस्वत्यै-नहीने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, पावकाये-५4ि+51२५ 


४८५ यः (भाष्य 
सरस्वत्यै-विधायुऊत वाशीने भाटे स्वाहा-सत्यञ्जिय।, बृहत्यै-भढान सरस्वत्यै-विद्वानोनी वाणीने भाटे 
तथा पृष्णे-पुष्टिडरता वायुना माटे स्वाहा-सत्यड्िया, प्रपथ्याय-जत्यंत पथ्य पाहन उरवा माटे तथा 
पृष्णे-पुष्टिने १2 स्वाहा-सत्यञ्जिया, नरन्धिषाय-नरोने 6५8१५. 5२ना२ पृष्णे-पोष5 विद्वानने भाटे 
स्वाहा-सत्यडिय।, त्वष्ट्रे-विधाना शने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, तुरीपाय-नीआजोना ५७४ शने 
त्वष्ट्रे- विधान ५४ भाटे स्वाहा-सत्यडिया, पुस्ख्पाय-अने5३५ गने. त्वष्टे-5श७ सूर्यने माटे 
स्वाहा-सत्यडिया, विष्णवे-व्याप5 जजिनिने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, निभूयपाय-निरंतर स्वयं रक्षित 
मनीन जन्‍्योनुं पालन $२न1२ विष्णवे-व्याप5 जण्निने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, शिपिविष्टाय-जाडीश 
उरणार येतन प्राणीजोभां व्याप्तिभां प्रविष्ट विष्णवे-व्या५५ ४श्वरने भाटे स्वाहा-यश३प सत्यडिया 
उरे छे तेजो सुणी उभ न भने ? (२०) 

मवर्थे ; शे यपुष्यी /२४/०/०/ दुध, अध्यवर्च, २४०:५२७ विथाळ दाशी २४० १/५ A 
झि ५ यश अर्थ उरे & पथ इनी 4२ & (२०) 


विश्वो देवस्य॑ नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌। 

विश्वो रायऽइंषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा॥ २९॥ 

पदार्थ : फेभ विश्व:-सर्व मर्त्त:-भनुष्य नेतुः-नाय5 अर्थात्‌ सर्व व्यवडारोची प्राप्ति 5रावनार| 
देवस्य-पिद्वा तनी सख्यम्‌-मितानो बुरीत-स्वी॥२ 5२ छे; अथवा %भ विश्व:-सर्व मर्त्य:-भनुष्यो राये- 
धनने भाटे इषुध्यति-यायना 3२ छै अथवा णाशोने पोताना धनुष्य पर ६२४ 5२ छे; तेभ स्वाहा- 
सत्य-डियाथी, पुष्यसे-पुष्टिने भाटे द्युम्नममू-[धन वा. यशो वृणीत-श्वी5२ 5२. 

मर्थं 2 सर्व ५११५) Rint सावे RA अरीळे विचा पै यप ४७४9 अरीळे Aut 
सचे अतिमान वीचे ४४२५ आयरक्षध्री ५टि ०२५ 2४2. (२१) 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्युः शूर$इषव्यो5तिव्याधी 
मंहारथो जायतां दोग्ध्रीं धेनुवोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः 
सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु 
फल॑वत्यो न 5 ओष॑धयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌॥ २२॥ 


पार्थ : डे ब्रहान-विधा साहिता ॐ२ऐ सर्वथी भछान प२भेश्वर ! केम जभार। राष्ट्रे-सकयभां 
ब्रहावर्चसी-१६ विधार्थी [शित ब्राहाणः-वे& जने. छरखरचा शात विद्वान - 96६७ आजायताम्‌- 
6त्पूच्न थाय; इषव्यः-५७। यक्षाववाभां 6त्तम शुशवान, अतिव्याधी-शत्रुशोचुं खत्यत ताडन 5२२, 
महारथः-भढ।न २५ वा वीरो वाणा, शूरः-निर्भय, राजन्यः-२।४५॥ - क्षत्रिय आ जायताम्‌-6/५च थाय. 
दोग्ध्री-दूधारी वा. मना पूर्ण 5२चारी धेनु:-वाशी अथवा णाय वोढा-भार बढ्न $२वाभां समर्थ 
अनड्वान्‌-भढान णणवान ५०६, आशु:-शीभी. सप्ति:-धो3।, पुरन्धि:-अने5 व्यवढारोने घारए। 


गटणे यदव भाष्य 
$२नारी. योषा-स्त्री, स्थेष्ठा:-२थ पर णेसना२ जिष्णु:-विश्वेत। सभैयः-सभामा 6त्तम सभ्य युवा- 
योवनने प्राप्त युव5 पुरुष आजायताम्‌-ऐत्पन्न धाय. 

अस्य, यजमानस्य-थे विद्वनोनो सळार जने सुणोनो सं) उरनार वा सुणदाय5 राक्षाना २फयभा 
वीर:-विशानवान, शत्रुशोने ढरावनार वीर पुरुष जायतामू-6त्पन्न थाय, 

नः-जभार। भाटे निकामे निकामे-निश्चित ३पथी प्रत्ये8 5॥मनाभा. पर्जन्य:-41६० वर्षतु-वरसे, 
ओषधय:-गोष[घेजो, फलवत्य:-6तम $णवाणी नः-अभार। भाटे पच्यन्ताम्‌-५।३; नः-अभार। भाटे 
योग-शप्राप्त वरतुनी प्राप्ति, क्षेम:-प्राप्तनी २क्ष। कल्पतामू-समर्थ भने जेवुं विधान उरो. सर्थात्‌ तेवा. 
व्यवछारने 952 5रावो, (२२) 

(चथ: (46/०/थे ६०४२) ४4 सथ २१५ ऽ ५२५ भ्रे६ ॐ 224) ५ Ryn २४२ 
१२५२ ४०५ वच खीर ई४४६/१४ ५९, सत्य मचुष्य, ४२/१२२ १२२६, १५२ ४०74) 457 
खन्ण 2४ खौष/बिख थाय, 2 आयरन! पू 4५, (२२) 

प्राणाय स्वाहांपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहां 
वाचे स्वाहा मन॑से स्वाहा॥ २३॥ 

पदार्थ : के भनुष्य प्राणाय-५६रथी, १९।२ नीडणच॥२ प्राए-वायुने माटे स्वाहा-योयुऽत्‌ डिया, 
अपानाय-०७।२थी २६२ ४नार जपानने भाटे स्वाहा-यो)युत डिया, व्यानाय-विविध शोभा व्याप5 
व्यानने भाटे स्वाहा-वैध& विधाथी युऊत वा, चक्षुषे-शैवाना नेतरे भाटे स्वाहा-प्रत्यक्ष प्रभाएथी 
युऊत्तवाऐी,, श्रोत्राय-सांध्भणवाना बनि भाटे स्वाहा-जाप्त 6५शथी युः्त वाशी, वाचे-भोक्षवानी 
वाएीने भाटे स्वाहा-सत्य (भाषणयु5त वाशी. तथा मनसे-वियारनु निमित जने सं5&6प वि56प जात्म5 
भनने भाटे स्वाहा-वियारयुञ्त वाणीनो प्रयोग 5२ 8 अर्थात्‌ सारी रीति 6य्या२४ 5२ छे; तेभो विद्वान 
भने छे. (२३) 

(चर्थे 2 © यचुण्या 4३4) १४ ४२८ 2५, योषि, बायु, अन्य, पत, पष्प, ४0, रख २४० 
४६ lB a अरे 8, पख पीर? पीर uit, At, Al अच ५+“ 
०२ & (२७) 


प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे 
स्वाहां प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोदींच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे 
स्वाहोर्ध्वायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे 
स्वाहा॥ २४॥ 


पदार्थ : के विद्वान्‌ प्राच्यै-े प्रथम सूर्यना संयोगथी प्राप्त थनारी पूर्व दिशे-६िशाने भाटे स्वाहा- 
कयो[ति:शास्त्रनी, विद्यायुऽत वाशी, अर्वाच्यै- के चीयेथी सूर्यभंडणने. प्राप्त शर्थातू कयारे विषुवमान- 
रेणाथी 6त्तरनो सूर्य नीये 6तरे छे ते नीयेनी दिशे-६िशाने भाटे स्वाहा-पूर्वाऊत - कयोतिःशाखर विधायुञ्त 


४८८ युवे (भाष्य 
वाशी, दक्षिणायै-के ५्यासिभुण पुरुषनी कमी. नाकु विधभान ६क्षि७ दिशे-दिशाने भाटे स्वाहा-पूर्वाडत 
वाणी अर्वाच्यै-तीये विधभान अर्थात, नीयेनी दिशे-६िशाने भाटे स्वाहा-65त वाणी, प्रतीच्यै-Yे सूर्यभं3णनी, 
सामे अर्थात्‌ इरती. वेणाये प्राप्त जने पूर्वासिभुण पुरुषनी पी पाण पश्चिम दिशे-धिशाने भाटे 
स्वाहा-6ॐच वाणी, अर्वाच्यै-नीयेनी दिशे-६िशाने माटे स्वाहा-65त वाणी, उदीच्यै-पूर्वास्मिभुण पुरुषी 
३७) भाकुनी दिशे-दिशाने भाटे स्वाहा-65त. वाणी, अर्वाच्यै-पुथिवी गोणामा फे 6२ दिशाती नीये 
हिशा छे ते दिशे-दिशाने भाटे स्वाहा-6$त १७, ऊर्ध्वायै-6५२ची दिशे-दिशाने भाटे स्वाहा-65त. 
वाशी, अर्वाच्यै-विरु& प्राप्त थनारी जर्थातू 56ी पूर्व, 58 8२, उठी &क्षिए, उही पश्चिम भानवाभां 
खावे 8 ते दिशे-6५दिशारोचे भाटे स्वाहा-85त6 वाणी, अर्वाच्यै-सर्वथी नीयेनी दिशे-धिशाने मारे 
स्वाहा-6ॐत १७) अने. अर्वाच्ये-पुथिवी. शोणाभां के प्रत्ये5 णूएे दिशाशोची नीयेनी 6५-डिशाओो छे 
ते दिशे-6५6िशाशो भाटे स्वाहा-65१ १७) 6५६१ 5२ छे, ते सर्वनथी डुशणतायुङत गर्थात्‌ जानंधित 
२४ छे. (२४) 

(२4 7 ढे सपुष्या | 222 २/२ मण्य 0a &, बेब 4२ ८५/६२/२४ ५७ 8. २ ४ २? 
७५४२) यचे चीयेनी 8 &. २ १९) २०) ८ ual 44 छ ०२ २२१७ १६२२ 

ये हिधा अगिश्वित अचे व्याप स्वठृषवाची &. 9५ 4,०4५ स्वर्ष स्थित ७१4, २ २५५१ 
२४२० उरी? सर्व Bua seul RUA आवे छे ०४ ०३ 9७, (२%) 

अद्भयः स्वाहां वार्भ्यः स्वाहोंदकाय स्वाहा तिष्ठ॑न्ती भ्यः स्वाहा स्त्रवन्तीभ्यः 
स्वाहा स्यन्दंमानाभ्यः स्वाहा कृप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धार्या'भ्यः 
स्वाहार्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५॥ 

पदार्थ : झै मनुष्य यशोमा सुध जाहि द्रव्योनो, इवच $२१। माटे अद्भ्य:-साभान्य कोने भाटे 
स्वाहा-तेने शुद्ध ५२वानी दिया, वार्भ्य:-स्वी 5२ 5२व योग्य सति 6तभ ४क्षोने भाटे स्वाहा-शुद्ध 5र२वानी 
या, उदकाय -गाद्र 5२२ वा सूर्यना डिरेणोथी 6५२ ता १तोने भाटे स्वाहा-शुद्ध 5२नारी डिया, 
तिष्ठन्ती भ्य:-स्थिर ४८१ भाटे स्वाहा-85त6 डिया, स्त्रवन्तीभ्य:-शीघ्र वछेता ककषोने भाटे स्वाहा-65त. 
डिया, स्यन्दमानाभ्यः- भं& शतिभ पढेता १थोने भाटे स्वाहा-65त डिया, कूप्याभ्य:-डूवाना कोने 
भाटे स्वाहा-856 डिया, सूद्याभ्य:-सारी रीते १4१ जर्थात्‌ वर्षाथी ५१4 ते ४क्षोने भाटे स्वाहा- 
85त डिया, धार्याभ्य:-५२७ 5२१। योग्य शक्षोने भाटे स्वाहा-65त डिया, अर्णवाय-%भा. पुण ४५. 
छै ते जाआश - साजरने भाटे स्वाहा-65त. डिया,समुद्राय-ै भा सर्व नहीजो, ऊरणांणो, सरोवर वगेरेनु 
कण भणे छे ते. पृथिवी स्थ-सभुद्रने भाटे स्वाहा-65त. डिया शे सरिरायू-2भना $२१। योग्य भति 
सु६२ १४८१ माटे स्वाहा-856 वाशीनो, 6५६ 5२ 8, गर्थातू तेनी रक्षा 5२नारी डियानुं विधान रेल 
छे, ते सर्वने सुणधाय5 भने छे. (२५) 

(२4६ / क १,०८५ जिम शकी २४//६ sen ७7४ 3रे 8, ०२ ४ २५४ ३८ 
४२२ ५७५ २-५/२ ढ/य ७. 

2००) /४4) ४५०) झळ अय & २२ १9५ 9४२५ (२५) 


४८€ यकु (भाष्य 

वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहां मेघाय स्वाहां विद्योत॑मानाय स्वाहां 
स्तनय॑ते स्वाहावस्फूर्ज ते स्वाहा वर्षते स्वाहांववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहां 
शीघ्रं वर्ष ते स्वाहोंद्गृह्णते स्वाहोदगुंहीताय स्वाहा। प्रुष्णते स्वाहां शीकायते स्वाहा 
प्रुष्वाभ्यः स्वाहां ह्रादुनीभ्यः स्वाहां नीहाराय स्वाहां॥ २६॥ 

पहार्थ : के भनुष्य वाताय-वडेता वायुने माटे स्वाहा-शुद्धि॥२५ यश डिया, धूमाय-धुभाडाने भाटे 
स्वाहा-यशडिया, अश्राय-भेधन। आरए ने भाटे स्वाहा-यश डिया, मेघाय-भेधने माटे स्वाहा-यशडिया, 
विद्योतमानाय-पिधुत्‌न। ५45 मेघने ५६५ भाटे स्वाहा-यश डिया, स्तनयते-6तभ २०६ 5२ती. विधुठ्ने 
भाटे स्वाहा-यशडिया, अवस्फूर्जते-णे5णी काना घर्षशथी १९६ समान नीये पडती. विधुत्‌ने माटे स्वाहा- 
यशडिया, वर्षते-वरसता वा६ण भाटे स्वाहा-यशडिया, अववर्षते-नीये 6५२ भणेक्षा वाध्णांथी नीयेवाण। 
वरसनार वा६्णाने भाटे स्वाहा-यशड्जिय।, उग्रमू-जति तीव्र वर्षते-वरसचार १६० भाटे स्वाहा-यशडिय।, 
शीघ्रम-पकक्‍नवेणी वर्षते-आपरा वरसावता १६० भाटे स्वाहा-यशडिया, उद्‌गृह्ृतते-3५२ %णने १२७ 
3रनार वा६णने भाटे स्वाहा-49[डिय।, उद्गृहीताय-&५२ ९४०१ २७७। 5२ना२ १६०ने भाटे स्वाहा- 
यशया, प्रुष्णते-पुष्टिने पूरछ 5२२ पाध्णने भाटे स्वाहा-यशडिया, शीकायते-सियन डरचार - 
२छी-२छीने वरसनार वाहणने. भाटे स्वाहा-यशडिया, प्रुष्वाभ्यः-पूर्ण घनघोर वरसनार वाहणने भाटे 
स्वाहा-य शया, ह्लादुनीभ्यः-२१८य्‌ऽत्त २३०३2 २॥१। वाध्णोने भाटे स्वाहा-यशडिया अने नीहाराय- 
ऊाडणने. भटे स्वाहा-तेनी शुद्धि 5रनारी यशडियानों प्रयोग ३२े छे, तेजो प्राशोनी समान प्रिय भने 
8. (२६) 

(माचे : १? २४१०५ यदि २४०२७१2 २५ बच अरे & ०२ ११ ची झा ४२०२ 
१0 २४५ (06 ४२२ ४२ छ. (२६) 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा 
दिवे स्वाहां दिग्भ्यः स्वाहाऽऽ शांभ्यः स्वाहोर्व्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे 
स्वाहा॥ २७॥ 


पद्दार्थ : भनुष्योजे अग्नये-४४२।०न्‌च भाटे स्वाहा-6त्तम डिया, सोमाय-6त्तम रसने भाटे स्वाहा- 
6त्तम, डिया, इन्द्राय-९१, विधुत्‌ व परम सेश्चर्यने भाटे स्वाहा-6ॐत डिया, पृथिव्यै-पुथिवीने भाटे 
स्वाहा-6त्तम डिया, अन्तरिक्षाय-न।ॐन भाटे स्वाहा-6त्तम्‌ डिया, दिवे-१5शने भाटे स्वाहा-6तभ 
डिया, दिग्भ्य:-पूर्वाहि धिशाजोने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया. आशाभ्यः-व्या५्‌ऽ खर्थातू 6शान जा६ि 
6पहिशाखोने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, उव्यै-जने5 ३५ ६शावनारी अर्थात्‌ वर्षा, जरभी, &ी समय 
जनु३५ विभिन्‍न प्रतीति. 5२१५२ दिशे-धिशाने भाटे स्वाहा-6त्तम डिया ने अर्वाच्यै-चीयेती दिशा 
भाटे स्वाहा-6त्तम डियानुं विधान जवश्य 3२वुं शोर्छने. (२७) 

(मवर्थे 2 © यपु०५) यानि द्रा २0४४ या १६(५ २५ २8 २/२ ५4) रव & 


४९० यदव पय 

पख २४२/२ (हिट 3२२ ४१५ & (२9) 

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाहोरात्रेभ्यः स्वाहा्धमासेभ्यः स्वाहा 
मासेभ्यः स्वाहऽऋतुभ्यः स्वाहार्त्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावांपूथिवीभ्या- 
४ स्वाहां चन्द्राय स्वाहा सूर्या य स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां रुद्रेभ्यः 
स्वाहांदित्येभ्यः स्वाहां मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा 
शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः 
स्वाहा ॥ २८॥ 


पद्दार्थ : मनुष्य नक्षत्रेभ्यः:-क्षीए न थनार नक्षत्रोने माटे स्वाहा-8त्त० यश डिया, नक्षत्रियेभ्य:- 
नक्ष सभूछने भाटे स्वाहा-यश[डिया, अहोरात्रेभ्यः धिवस जने राजिने माटे स्वाहा-4श[$4॥, अर्द्धमासेभ्य: 
सर्घभास - २६-१६ पक्षोने माटे स्वाहा-थशडिया, मासेभ्य:-भछिनाजोने भाटे स्वाहा-4श[३य।, त्रतुभ्यः- 
बसंत साद छ ऋतुजोने माटे स्वाहा-यशडिया, आर्तविभ्य:-ऋतुजोभां ७त्पन्न तेना. पद्र्थाने माटे 
स्वाहा-यशडिया, संवत्सराय-वर्षने भाटे स्वाहा-यशडिया, द्यावापूथिवीभ्यामू-५५॥श. जने. भने माटे 
स्वाहा-यशडिया, चन्द्राय-यच्द्रधो5ने भाटे स्वाहा-यशडिया, सूर्याय-सूर्य ्ो$ने भाटे स्वाहा-यशेडिय।, 
रश्मिभ्य:-सूर्याधिना। 6२९ माटे स्वाहा-यशडिया, वसुभ्यः पृथिवी [दि बोओने भाटे स्वाहा-यश[डिय। 
स्देभ्य:-६श प्राशीने भाटे जथवा प्राएधारी वोचे भार स्वाहा-यशडिया, आदित्येभ्य:-अविनाशी, 
डालना! जवयवोने भाटे स्वाहा-यशडिया, मस्दभ्यः-वायुखोने माटे स्वाहा-तैने जनु:ण डिया, विश्वेभ्य:- 
सभस्त देवेभ्य:-टिव्यिशुओने भाटे स्वाहा-सु६२ डिया, मूलेभ्य:-भूणोने भाटे स्वाहा-ते. जनुसार डिया, 
शाखाभ्य:-शाणाजोने भाटे स्वाहा-0१भ ज्या, वनस्पतिभ्य:-वनस्पतिजोने भाटे स्वाहा-8त्तभ डिया, 
पुष्पेभ्य:-#क्षोने भाटे स्वाहा-8तभ डिया, फलेभ्य:-$णीोने माटे स्वाहा-8क्तम डिया जने ओषधिभ्य:- 
जोषपियोने भाटे स्वाहा-नित्य 6त्रम डिया जवश्य 5२वी कोर्छने. (२८) 

(२१4 : ५५१०4 AB ga UB बच्याच lal ७72 उरीर, २२ १८५ २४१ किरण 
द्र १०२४५/२, योषि, १०८, शण ५०४ २४० रथ Bl विष sad २५ “ad हा 
उरीने स्वॉस्थ्यचे पट ४२. (२८) 


पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
नक्षत्रेभ्यः स्वाहाद्धयः स्वाहौष॑धीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहां परिप्लवेभ्यः 
स्वाहां चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥ २९॥ 


पदार्थ : शो मनुष्य पृथिव्यै-विस्तुत धरतीने भाटे स्वाहा-8तभ यशडिया, अन्तरिक्षाय-२॥५ने. 


bs यकु भाष्य 

भाटे स्वाहा-यशडिया, दिवे-विधुतूनी शुद्धि भाटे स्वाहा-यशडिय। सूर्याय-सूर्यभंडणनी 6त्तमताने भाटे 
स्वाहा-त६गु३५ यशडिया, चन्द्राय-यंद्रभंडणने माटे स्वाहा-थशडिया, नक्षत्रेभ्य:-अश्विनी साह नक्षत्रोची 
6त्तभताने भाटे स्वाहा-6तम यशडिया, अद्भ्य:-९क्षोने भाटे स्वाहा-यश[डिया, ओषधीभ्य:-वड २३६ 
वृक्षीने भाटे स्वाहा-थशडिया, वनस्पतिभ्य:-वनस्पतियाने भाटे स्वाहा-यश[डिय। परिप्लवेभ्य:-)[तेशील 
तारायोने भाटे स्वाहा-यशड्षिया, चराचरभ्य:-स्थावर ९ण०भ पदार्थाने माटे स्वाहा-4श|३4॥, सरीसूपेभ्य:- 
सर्प जाहिने भाटे स्वाहा-यशडियाने सारी रीत $२ तो, तेशो सर्वने शुद्ध उरवामा समर्थ भने 8. (२८) 

(मदथे: ७ ४१० छुर्य३ २ ४०4२ शिवी Bl AA दार! Fld, तप UY अपे 
३५ ४/२/ २0४१२१५ ४१९ ४रीळे २५ शुद्ध अरीचे रर! २४२१०५ A ४२ &, ठेथी २४कुणी 
४/% ४२२ ४५ &. (२८) 

असवे स्वाहा वसंवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विव॑स्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा 
गणप॑तये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहां शूषाय स्वाहां सःसर्पाय स्वाहां 
चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवां पतये स्वाहां॥ ३०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे. असवे-,राशोने भाटे स्वाहा- तभ थशडिया, वसवे-ज शरीरभां १२१२ 
२७५५ भाटे स्वाहा-49[डिय।, विभुवे-व्याप५ वायुने भाटे स्वाहा-यशडिय।, विवस्वते-यूर्यन भाटे स्वाहा- 
यशया, गणश्रिये-सभूछोनी शोल ३५ विधुत्‌ने भाटे स्वाहा-यशञ्जिय, गणपतये-प६।र्थाना सभूछोना 
पाल$ वायुने माटे स्वाहा-यशडिय।, अभिभुवे-सन्मुण २९१२ जप्निने माटे स्वाहा-यशडिया, अधिपतये- 
सर्वना स्वाभी रा» ने भाटे स्वाहा-यशड़िया, शूषाय-णण सने तीक्ष्शताने भाटे स्वाहा-यशडिय।, संसर्पाय- 
सरडीने याक्षनार «पने भाटे स्वाहा-यश[$या, चन्द्राय-सु१र्शने भाटे स्वाहा-यश[डिय।, ज्योतिषे- 
क्योति: जर्थात्‌ सूर्य, यंद्र जने. ताराग शोना प्रडाशने माटे स्वाहा-यशेडिया, मलिम्लुचाय-थोरने भाटे 
स्वाहा-तेचो 9०६ 5२वाची. डिया तथा दिवा, पतये-हिवसना पाल सूर्यने भाटे स्वाहा-8तभ यश डियाने 
सारी रीते युऊत 5२. (30) 

(वर्थ; मुच्येय 2 A Yl २2 Aral, ५/टि3/२५ २06 #&व्योगों s+ 3२4 
१६२४. (७०) 


मध॑वे स्वाहा मार्धवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुच॑ये स्वाहा नभसे स्वाहा 
नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सह॑से स्वाहा सहस्याय स्वाहा तप॑से 
स्वाहा तपस्याय स्वाहाछहसस्प॒तये स्वाहा॥ ३१॥ 


पर्थं : छे भनुष्यो ! जाप मधवे-भधुर भि शुशोना 6८५६३ येम मासने भाटे स्वाहा-यशडिया, 
माधवाय-भध२पएांभां 6त्तम वेशाणने भाटे स्वाहा-यशडिया, शुक्राय-४७ साटिने पवनना वेजथी 


४५२ यः (भाष्य 
निर्भण 5२ना२ %6ने भाटे स्वाहा-यशडिया, शुचये-वर्षाथी (भूमि जाहिने पवि 5२१२ जपाढने भाटे 
स्वाहा-यशडिया, नभसे-श्रेष्ठ घटाटोप वा६णांनो ३डा2 संभणावनार श्रावणने माटे स्वाहा-यशडिया, 
नभस्याय-जाऊशभां वर्षाथी प्रसिद्ध भाध्यवा भाटे स्वाहा-यशडिया, इषाय-अच्नना 6-५६३ जासोने 
भाटे स्वाहा-यशडिया, ऊर्जाय-णण जने. जन्नना 66१६ वा जणयुठुत खच यर्थात्‌ उयाराभां पाडला. 
भाकर नाहि जन्ते पआवीने पुष्ट डरचार ३२१५१ भाटे स्वाहा-यशञ्जिया, सहसे-५॥६।५४ भाणसरने 
भाटे स्वाहा-यशडिया, सहस्याय-जणमभां श्रेष्ठ पोषने भाटे स्वाहा-यशडिय।, तपसे-१६ु परिवर्तनथी 
धीरे-धीरे हडीनी निडुत्ति जने छवोना शरीरभां गरभीनी प्रव॒त्ति 5रवनार भढ। भासने भाटे स्वाहा- 
यशडिया, तपस्याय-&वोना शरीरभा जरभीनी प्रवृत्ति 5२०११२ 5त्तम $१९ भिना भाटे स्वाहा- 
यशडिया शने अंहसस्पतये-भडिनाजोभां स्क्षिप्ट मणेल, पाल5 जधि& भासने माटे स्वाहा-यशडियातनु 
चुन 5२, (3१) 

भावार्थ 2 © बचुष्यों ॥गिध्िच शडग श यश चे दुत २॥/७८२-१७/२ 5२ 8, ०२) 
चीयेयी रढीने 64५ प्ट ४२ & (७१) 


वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वृः स्वाहां मूर्ध्ने 
स्वाहा व्यश्नुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुर्व॑नस्य॒ पत॑ये 
स्वाहाधिपतये स्वाहां प्रजाप॑तये स्वाहा॥ ३२॥ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! तभे वाजाय-शन्तने भाटे स्वाहा-छ तभ जिया, प्रसवाय-५६।्थोची 6त्पा[ते. 
३२१२१ भटे स्वाहा-6त्रभ, डिया, अपिजाय-धरने भाटे स्वाहा-8तभ डिया क्रतवे-णुद्धि वा 3र्भने 
भाटे स्वाहा-5त्तम डिया, स्व:-जत्यंत सुणने भाटे स्वाहा-0तभ डिया, मूर्ध्न-शिरनी शुद्धिने भाटे स्वाहा- 
6ततभडिया, व्यशनुविने-व्याप्त वीर्यने भाटे स्वाहा-6तभ या, आन्त्याय-व्यवडारोना जन्तभा. थनार 
व्यवढार [जथवा जन्तमा. विधभान ४-४२]न भाटे स्वाहा-8तभ डिया, आन्त्याय-जच्तभां विधभान, 
भौवनाय-क्षो5३पभां विधभान 9$तिने माटे स्वाहा-6त्तम डिया, भुवनस्य-संसारना पतये-पा4$ २वाभी- 
8श्वरने भाटे स्वाहा-3तभडिया, अधिपतये-सर्वना जपधिष्याता 6 श्वरने भाटे खर्थत्‌ सर्वना शिक्षा प्रधाताने 
भाटे स्वाहा-8त्तभडिया, प्रजापतये-सर्व प्रकाना पाल5 पुरुषने भाटे स्वाहा-6त्तम डियानो सारी रीति 
२६ प्रयो) 5२. (3२) 

(चर्थे ; के सचुष्यी अन्य, सवाच, 4९, कहि यचे बसा शा ची अशी 2 12 
सत्य किवा ५२ & ठेयी ५२५“ Guan st 2४ AR १ छ, (७२) 


आयुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा प्राणो यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहाऽपानो यज्ञेन॑ 
कल्पता& स्वाहां व्यानो यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहोंदानो यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहां 
समानो यज्ञेन॑ कल्पता स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा श्रोत्रै यज्ञेन॑ कल्पता 


०८३ यदव भाष्य 
स्वाहा वाग्यज्ञेन॑ कल्पता% स्वाहा मनों यज्ञेन॑ कल्पता% स्वाहा 55त्मा यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहा 
स्वर्यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहां पृष्ठं यज्ञेन कल्पता& स्वाहा य॒ज्ञो यज्ञेन कल्पतार 
स्वाहा॥ ३३॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे सेवी. आमना उरो. 3, जभारी आयु:-जायु स्वाहा-श्रेष्छ डिया-यश शे 
यज्ञेन-५२भे4२ थने विद्वानोनो सळार, संग, $र्भ अने विधा जाहिना ६ाननी साथे कल्पताम्‌-सभर्पित्‌ 
डीय, प्राण:-७१ननो भूल १।७।१।यु स्वाहा-5त्तम डिया भने यज्ञेन-योगाण्यास जाहिनी साथे कल्पताम्‌- 
समर्पित ढोय, अपान:-६ुःणने ६२ 5२नार जपान वायु स्वाहा-3तभशडियाथी यज्ञेन-श्रे७ 5मनी साथै 
कल्पताम्‌-सभर्पित छोय, व्यान:-सर्व संधिजोभां व्याप्त अर्थात्‌ शरीरनी येष्टानो निमित. व्यान वायु 
स्वाहा-0ततम डियाथी यज्ञेन-श्रे७ भनी साधे कल्पताम्‌-समभर्पित ढोय, उदान:-णण जापनार 6६1नवायु 
स्वाहा-8तभडियाथी यज्ञेन-श्रे७% भनी साथे कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय, समान:-श्सने समान 5२ना२ 
सभानवायु स्वाहा-6त्तभडियाथी यज्ञेन-यशनी = श्रे आमी. साथै कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय. 

चक्षु:-नेज स्वाहा-6 तभ डियाथी यज्ञेन «नी साथे कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय, श्रोत्रम्‌-शानेन्द्रियन। 
पक्ष ५७४ स्वाहा-5त्तभमडियाथी यज्ञेन-स८४्भुनी साथे कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय, वाक-वाशी जि 
अर्भेन्द्रियो स्वाहा-0त्तभ डियाथी यज्ञेन-श्रेष्छ »मनी. साथे कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय, मन:-जन्त:5२७0. 
स्वाहा-6भ डियाथी यज्ञेन-स८र्भनी साथै कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय. 

आत्मा-२०५ स्वाहा-0त्तभ डियाथी. यज्ञेन-सलर्भनी, साधे कल्पताम-सभर्पित छोय, ब्रह्मा-यारेय 
वेदो शत स्वाहा-6तभ डियाथी यज्ञेन-यश शाहि सढभनी साथे कल्पताम्‌-सभर्पित डोय. 

ज्योति:-शाननो, 9212 स्वाहा-8त्तभ डियाथी यज्ेन-यशती साथे कल्पताम्‌-सभर्पित डोय. 

पृष्ठप्‌-प्रश्न-श्विशासा तथा के शेष २७५ छे ते स्वाहा-छ तभ डियाथी यज्ञेन-५शनी थे कल्पताम्‌- 
समर्पित ढोय, 

यज्ञः:-व्याप5 ५२भेश्वर स्वाहा-6ताभङ्ियाथी यज्ञेन-पोतानी, साधे कल्पताम्‌-सभर्पित ढोय, थेवी 
ड भन 8. (33) 

(चर्थे; ३०4२) कवच पर्यत शरीर, 2, २४०।:४२७ छ्य २४३ सर्वातिय सानी यशे 
साटे सस्र्षिट असवी 2082, 224) 0२४ ५/४२/४०४ २४३ ag देवीचे ५२ yt उरीने 475 
यचे ५२८/१४२/ चुन पव अरी २४. (७७) 


एकस्मै स्वाहा द्वाभ्या& स्वाहां श॒ताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहां 
स्वर्गाय स्वाहा॥ ३४॥ 


४८४ यदव भाष्य 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे एकस्मै-थेड अद्वितीय परभात्माने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, द्वाभ्याम्‌- 
भे खर्थातू आर्य जने. अरऐने. भाटे स्वाहा-सत्यडिया, शताय-असंण्य पहार्थाने भाटे स्वाहा-सत्यड्िया, 
एकशताय-जे5सो जे पदर्था वा व्यवडारोने भाटे स्वाहा-सत्यड्ििया, व्युष्ट्यै-प्शित थयेक्ष। पहार्थानी 
६।७ डियाने भाटे स्वाहा-सत्यडिया जने स्वर्गाय-सुण प्राप्त 5२41 पुरुषार्थने भाटे स्वाहा-सत्यडियानो 
प्रयोग 5श, (३४) 

(माच; यपुन्याजे (भ&7 विशेषद्ञी अद्वितीय ६४२० ०4/ 9२ २४० ५२४/११ ५४५4 Dan 
4 रचा श्रये, १) ससार; खे मात संबंधी कुश आप्य १८४ २४४. (3४) 

[सध्यायनो ७पर्सढार] : जा सध्यायमा वरुण (€), अग्नि (१६), विद्वान्‌ (२१) २७-५%॥ 
(२२), शिक्ष (१८), वाशी (२०), ६२ (3२), अश्वी (१), १ (3१), डोता (33) २ मुशोन 
वर्शनथी, जा जध्यायना जर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साथे संगति छे; तेभ #णवुं 984. 


॥ इति द्वाविशो$ध्यायः ॥ 
4 कु कु 


वाऱ्य यव (भाष्य 
॥ अथ त्रयोविशाऽध्यायारम्भः | 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरिक॑ऽआसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ १॥ 


पद्दार्थ : छे भनुष्यो ! के भूतस्य-6त्पन्न आर्य३५ ४णतना अग्रे-पूर्व हिरण्यगर्भः-भूर्य, थन्द्र, तारा 
राहि कयोतिशोचे गर्भभां धारण 5२२ छे, ते सूर्य शाहि 3२७३५ पहार्थाभां गर्भ समान व्याप5 
स्तुति ५२१। योय समवर्त्तत-सारी रीत विधभान जने जा शतन एकः-भेॐ-सद्वितीय ४44२ जातः- 
प्रसिद्ध पतिः-२५।भी आसीत्‌-8. 

सः-ते इमाम-२॥ पृथिवीम्‌-विस्वीछ। (भूमि उत-सने द्याम-सूर्य माहि सृष्टिने २थीने तेने दाधार- 
नय आणभां ६२४ 3२ छे; ते कस्मै-सु५२१३५ देवाय-सर्व सुणोना हाता. परमात्माने माटे केम 
खमे हविषा-जात्मा जाहि सर्व स्वहानथी, तेनी विधेम-सेवा 5रीजे छीथे, तेम तमे पए 5२. (२१) 

मवर्थे 2 शेयर द्रि प्रत्ये आपा 4६ ४४/2 २५४ ०) १74 8 [HER (स्थित १० 8] 
ब शर ८८४" (#व३पफ थरचे & बेच! ५७८/ 2 ये ४२२/०४/ NA २४ & वे समये २५ 
२०५ Had समान ७१५ 2, ते अशय [Ra अव अब अन्त ॥५/२/२/७० YA २४४ २४ 
पडायचं ९ य १/०२ २२) ०५/ ४२३ रीळ २५ Alga १४०५ (पीने, सर्व! ales 
२/2 सर्व ५८६।/५/० २२१०/ अरे & २ १ Ad Guy ६५ 8, बेब १७५ NA. (1) 


उपयामगृहीतो5सि प्रजाप॑तये त्वा जुष्टं गृह्वाम्येष ते योनिः सूर्यस्ते महिमा । 
यस्तेऽह॑न्त्संवत्सरे महिमा संम्बभूव यस्तै वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्तै 
दिवि सूर्ये महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजाप॑तये स्वाहा देवेभ्य॑ः॥ २॥ 


पार्थ : डे अभवन्‌ ! ४०६४२ ! ' आप॒ उपयामगृहीतः-यभ, % योगाष्यास संगंधी इर्भा ६२ 
हृह्याडाशभां साक्षात्‌ 3२१, असि-छो, ते जुष्टम्‌-प्रीति वा. सेवापूर्व& त्वा-आपने प्रजापतये-%॥। 
पाल5 राशन रक्षा १2 छु गृह्मामि-अ७७ 5३ छु. 

के ते-॥५ची एषः-थे योनि:-४गतनुं 8२७ = ईति छे, १ ते-आपनु सूर्य :-सूर्थभं3३ण महिमा- 
भडिभ। ३५8, के ते-जापना अहन्‌-(६१२ अ संवत्सरे-वर्षभा नियम णंधन &॥२। महिमा-भडिभाव॑त 
सम्बभूव-संवित छे, य:-% ते-॥प्‌ो. वायौ-वायु खने अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षभां महिमा-भ[डिभ। सम्बभूव- 
प्रसिद्ध 8, यः-के ते-जआपनो दिवि-विधुत्‌ १। सूर्यप्र#॥श अने सूर्ये-ूर्यभां महिमा-भडिभ। सम्बभूव- 
प्रत्यक्ष 8, तस्मै-ते महिम्ने भडिभा तथा. प्रजापतये-५%५।५ ते जापने भाटे अच देवेभ्य:-विद्वानोने 
भाटे स्वाहा-6त्तम [विधायुऊत णुद्धिने सर्वेञे २७७ ऽ२वी कोर्ने. (२) 


४८५ यः (भाष्य 
(व्ये; ढे २०५) / 22 ५२२"४२०/ २/४२/२ शा २२४२ AR Hilda ७२ 6, बेची Gut 
छडीने झी अन्यपी २४६५ ठे ले 2६ A GUA ४ 5२५) NA. 
१ 30६ ७४ ॐ ४२२९%६२ची ४7/-७४।५/२/ हु ५२/९ 8 2 वो बेचे थे 67२ पवा 9082 3 
२४ 2 २४२/२ & वे सर्व परमेश्वरच ५२//०० उरी २४५ & (२) 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक$इद्राजा जग॑तो बभूव । 
यऽईशेंऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ ३॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! कभ जमे यः-फे एक-थे$ इत-% महित्वा-पोताना भडिभाथी निमिषतः- 
गेज जाध्थी येष्ट। 5२न॥२ प्राणत:-५1७)३५, द्विपदः-भे पज भनुष्य ज६ चतुष्पद:-योपणा गाय 
अ।ध अस्य-थ। जगतः-संसारना राजा-+धि७।१॥ बभूव-छे. 

झै अस्य-थ। संसारना ईशे-सर्वापरी स्वाभी. छे; त कस्मै-जानं६२१३५ देवाय-5 मना $२१। योग्य 
&श्वरची हविषा-'भछित विशेषथी विधेम-सेव। 5रीजे छीजे, तेम विशेष भडित जाप पण $रो. (उ) 

चर्थे; हे २४०५ | 22 २४५ १ समस “RU २/४।२/१४/१२/१६ “yl YU Ul, 
२१ यत्रय 456, यढ/त्य/ यचे त्यायादीश छ, बेची 6५/७४च/थी १२ अथ, #५ २४२ 14३५ 
#4ोने प्रात अरीचे आप २५ 4032 २७० २७. (3) 


उपयामगृहीतोऽसि प्रजाप॑तये त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिश्चन्द्रमांस्ते 
महिमा। यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्तै पृथिव्यामग्नौ महिमा 
स॑म्बभूव यस्ते नक्ष॑त्रेषु चन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजाप॑तये 
देवेभ्यः स्वाहा॥ ४॥ 


पद्दार्थ : डे श्‍गहीश२ ! १ जप उपयामगृहीतः-२८४५३५ जर्थात्‌ योगाल्यास् भाहि 6त्तभ मधी. 
स्वीईत असि-&ो, ते त्वा, जुष्टम्‌-आपने सेवापूर्व प्रजापतये-५%५।७४ २४ची २१ भाटे इं गृह्णामि- 
अछ७, 5३ छुँ. 

है ते-आपना संसारमा एषः-ख। योनिः ४० छे, के ते-जआपना संसारभां चन्द्रमाः-यंद्र्षोऽ ३५ 
महिमा-भडिभा छे, ४ ते-आपनो य:-% रात्रो-२॥ति. अने. संवत्सरे-वर्षभां महिमा-भडिभ। सम्बभूव- 
छे, इतो जने थशे; क ते-जापनी सृष्टिभां पूथिव्यामू-मन्तरिक्ष जने (भूमिभां तथा अग्नौ-विधुतुभां 
महिमा-भ[उभ। सम्बभूव-छै, तो. जने थशे; हे ते-जापनी युष्टिमा य:-% नक्षत्रेषु-5२४।३५थी नाशरछित 
वोड-वोडाच्तरोभां तथ। चन्द्रमसि-थंद्रक्षो5भां महिमा-भछिभ। सम्बभूव-छै, डतो जने थशे; ते ते-जापनो 
तस्मै-ते महिम्ने-भडिभा।, प्रजापतये-प्रकापाल5 २% अने. देवेभ्य:-विद्वानोने माटे स्वाहा-सत्य 
सायरएयुञ्त यश-डियानु जमे अनुष्ठान 5रीजे, (४) 


बटण यदव म्य 
सवथ; 9 २४/७२४/७५४ सयव्यथी सर्व १४०९ RAH छ, 922) २४० २९ छ, 
कनी विवि र्यचा-विधेष सर्व १४०० ४४/०/२५४ &, ० १ ४०४२) सर्व रउुष्या2 ७५४/२४०/ ७२५) 
१0६२१. (2० 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चर॑न्तं परि तस्थुर्षः। रोचन्ते रोचना दिवि॥ ५॥ 


पद्ार्थ : % पुरुषो परि-सर्वनधी. तस्थुष:-स्थावर पहार्थोभा. चरन्तम्‌-विधुठनी समान विधभान 
सने प्राप्त, अस्त्रम्‌-केभां घात थत। प्राशीजोनु शीघ्र भृत्यु थाय छे ते भर्मस्थानोनी, रक्षा 5२१ स्थित 
ब्रध्नमू-मछान सर्वोपरि विराळमान परभात्माने पोताना जात्मानी साथे युञ्जन्ति-युऊत 5२ छे, तेशो 
दिवि-सूर्यभा. २७५ रोचना:-3२७0 जने प्रशआशनी समान रोचन्ते-परभात्माभां प्रकाशमान भने छे. (५) 

म्ये; हे ५,०५) | १ अत्येड याया ९५ अऋधित थाय 8, 02 सरस ARH ५२H 
अडधित थाय &. 


१ २य(सची न्यायी ५२५९५१ पोटाचा त्यासी दुडत अरे छ, २२४ २५०4) Hilla 
धय &. (५) 


युञ्जन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नृवाह॑सा॥ ६॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! केम शिक्ष+४नो काम्या-5मन $२१। योज्य, हरी-७२७शीक्ष विपक्षसा- 
विविध पडारोधी सारी रीति २७७ 5२ शोणा-क्षाक्ष रंथथी यु5त धृष्णू-जति पुष्ट नृवाहसा-नरोना 
१७5 भे घोडाने रथे-यानभां - रथमा युज्ञन्ति-शेठे छे; तेम योगीकनो, अस्य-भे परमेश्वर वा. छवना 
मध्यमा, छान्द्रयो, भने जने. प्राओने युऊत 5२ 8. (€) 

(यथ्‌ ; 9५ २०५ YAR sa बुडत दच 6२ a etal २04 २/२ 5२ 8, 
0२१" Re, २००० २४१ UA ४२५/(त५च 0 प्र ५२ & (EF) 


यद्वातों$अपो5अग॑नीगन्प्रियामिन्द्रस्थ तन्त्रम्‌। 
एत&स्तोतरनेनं पथा पुनरश्वमार्वत्तयासि नः॥ ७॥ 


पर्थ : डे स्तोत:-श्तुति ५२१२ विद्वान्‌ ! केम शिद्पी बोळ. इन्द्रस्य-विध्ुत्‌ना प्रियाम्‌-अति सुं६२ 
तन्वम्‌-विस्पुत शरीरने वात:-वायुनी समान प्राप्त ऽरीने यतू-% उक्ायंत्रथी युऊत घोडाथो तथ अपः- 
%क्षोने अगनीगन्‌-५।५॥ 5२ छै, तेभ, एतम्‌-थे अश्वम्‌-शीघ्रणाभी ऽक्षायं३५ घोड।ाजोने अनेन-65त. 
[वि्ु१३५ पथा-भार्थथी जाप प्राप्त ऽरीने पुन:-8 री नः-अभने आ-वर्त्तयासि-सारी रीत अम 5रावे 
छै, ते आपनो जमे सळार 3रीजे छीन. (9) 

(२4६ 2 ढे २४०4 | क ०२४१ इ ब्ध १74 & बेच २२१4) ad Uy २४१ 48५ 


४८८ यः (भाष्य 

हि Rt पर ५२१ (७) 

वंसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रुद्रास्त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा- 
दित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्द॑सा। भूर्भुवः स्वुर्लाजी ३ञ्छाची ३न्यव्ये 
गव्य$एतदन्नंमत्त देवाऽएतदन्न॑मद्दि प्रजापते॥ ८॥ 

पधर्थ : डे प्रजापते-प्र७ाना २क्ष5 २४ ! वसवः-५4भ 3क्षाना विद्वान्‌ गायत्रेण-२॥थत्री छन्दसा- 
छ६थी प्रतिपाहित सर्थन। ६।२। त्वामू-जपनी अज्जन्तु-5 भन ४२; रद्राः-भध्यभ 5क्षाना वि त्रैष्ट्भेन- 
त्रिष्टुप्‌ छन्दसा-६थी. प्रशशित २ ६२५ त्वा-मापनी अज्जन्तु-&भना $२; आदित्या:-6तम 5क्षाना 
विष त्‌ जागतेन-४०ती. छन्दसा-४६थी. आशित २१२४६ अर्थ ६।२। त्वा-मापनी अजञ्जन्तु-5॥मन $२; 
ते जाप एतत्‌-भे अन्नम्‌-थन्तने अद्द्वि-जारोगो, 

डे, देवा:-विहानो, ! तभे यव्ये-हवर्नां णेतरभां 6 पल अन्न अने गव्ये-गायना ६५, डी जाहि 
6तम प६्थाभा मिश्र डरीने एतम्‌-थे अन्नम्‌-थन्तने अत्त-जारोणो, 

लाजीन्‌-पोत-पोतानी 3क्षभां धृभनार। शाचीन्‌-प्र52 भू:-जा भ्रत्यक्ष-भूलोऽ, भुवः-जच्तरिक्षस्थ 
दोऽ खने स्वः-प्रडाशमा स्थिर सूर्याहि बोओने प्राप्त थाजो, (८) 

मदथ 2 ? विकतच २/०)५/०-२४०/-४५/२०) सहित आरेथ १६) ४०५० याव छ, वेज 
६४न्यवा& १०५ ० छ, (८) 

कः स्विदेकाकी चरति कऽउं स्विज्जायते पुनः । 

कि&स्विद्धिमस्य॑ भेषजं किम्वावप॑नं महत्‌॥ ९॥ 

पार्थ : डे विद्वानो ! जमे तमने पूछीओे छीजे 3, कः स्वित-&0 भे$क्षो विथरे 8 ? उ-जने 
कः स्वित्‌-&98 पुनः-१।२१।२ जायते-४2 - 6त्पन्न थाय छे ? हिमस्य-शीतनुं भेजषमू-शो५ध६ किम्‌- 
स्वित्‌-ऽयुं ? शने महत्‌-भछान - विस्तुत आवपनम्‌-भी४ वाववानुं स्थान किमू-5युं ? 

मथ; २४ ४-९ीट ८7२ २४/०/००/ डया 584 छ २२ १70५ ६४२१. ४०५ आम 
प्रश्नी ५२५ श. (€) 

सूर्यऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

अन्निर्हिमस्यं भेषजं भूमिरावप॑नं महत्‌॥ १०॥ 


पदार्थ : ढ शासु भनुष्यो. ! सूर्यः-यूर्य एकाकी-ॐछची. साय विता पोतानी इक्षाभां जेलो 
चरति-विथरे छे, पुनः-$री भे सूर्यना प्रश्ञशथी चन्द्रमाः-यंद्रोऽ अशित जायते-थाय छे, अग्निः- 


बई यदव भाष्य 
सज्चि हिमस्य-शीतनुं भेषजम्‌-ओऔपषध 8, भूमिः-ूभि महत्‌-भछान आवपनम्‌-ी% वाववानु क्षे?- 
स्थान छे, तेम तभे शो, (१०) 
(११४ 2 २४ २२॥२२/ ९ पीट २४५०७/१) पहनी sul २७ छ, ठेव HEIN दारा अजया 
२18 asl ila दय छ, A २२/० a /२५/२५ १२ २४० Yq सकर सट 
चेत्र अन्य ड्ध ची, वेन ४०५२ भ्रई 9६४२५. (10) 


का स्विंदासीत्पूर्वचित्तिः कि&स्विंदासीद्‌ बृहद्वयः । 
का स्विंदासीत्पिलिप्पिला का स्तिदासीत्पिशङ्गिला॥ ११॥ 


पार्थ : डे विद्वानो ! जमे तमने पूछीओे छीजे 3, का, स्वित्‌-$ ७ पूर्वचित्तिः-प्रथभ २्भतिनो 
विषय आसीत्‌-8 ? किम्‌, स्वित्‌-४ बृहत्‌-+४।॥ वय:-63न॥२ पक्षी आसीत्‌-४ ? का, स्वित्‌- 
३४ पिलिप्पिला-वषाथी मीची, थीडशी जने शोत्रायभाच १२९ आसीत्‌-तथ। स्वीत्‌ू-$.0. पिशङ्गिला- 
प्राशने जणी. %नार वस्तु आसीत्‌ छे ? 

आ: २४ Henn ७7२ २४/२/०/ Haul छ, 2 3६ again 2207 ० ५२ ठो विदान 
०) ४४० रक, (११) 


द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्व५आसीद्‌ बृहद्वयः। 
अविरासीत्पिलिप्पिला ात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥ १२॥ 


पहार्थ : डे दिशासु ४नो ! पूर्वचित्तिः-प्रथम स्थुतिनो विषय द्यो:-हिव्य गुण प्रधान 5२नारी वर्षा 
आसीत्‌-8; बृहत्‌-भछान वयः-शति 5२ना२ -33ना२ अश्वः-जने भानि व्याप्त 3२ना२ पक्षीनी समान 
२॥9न आसीत्‌-छ; पिलिप्पिला-वर्षाथी भीनी, यी5छी जने शोभायभान अवि:-जन्‍नाधिथी रक्षा भाहि 
5त्तम शश ५५2 5२नारी, पृथिवी, आसीत्‌-8 अने. पिशड्रिला-प्रआशने भणी 'नार अर्थात्‌ गंधार 
डैरचारी रात्रि:-२॥नि आसीत-छे; जेम तमे काशो. (१२) 

(२४/५/५ ७४५० २४३ सूर्य aN aA त २५७4) Au, अतर २0६ ४।२/ २४/२ी 
स्थिटिटी निमित्त वर्ण ७4 छ, वेधी थि सर्व रत्यीथी संपन्न बचे छ, सूर्य 0 अन #९ 
> धीयने चू 2 २॥ ९१५ & (१२) 


वायुष्ट्वा पचतैर॑वत्वसितग्रीवश्छागै्यग्रोधश्चमसैः श॑ल्मलिर्वृद्ध्यां। एष स्य 
राथ्यो वृषा षड्भिश्चतुर्भिरिदगन्ब्रह्माकृष्णाश्च नोऽवतु नमोऽग्नये॥ १३॥ 


५ह्थ्‌ : ढे विद्यार्थी ! पचतैः-५५।४ ३५ परिणाभोथी. वायुः-स्थूल आर्य ३५ वायु; छागे:-5पवानी 
डियाजोथी असितग्रीवः-्भणी योटक्षीवाणो श्नि, चमसैः-॥।६णोथी न्यग्रोधः-१३ वृक्ष वृद्धया-कद्धिनी, 


प०० यदव भाष्य 
साथे शल्मलिः-शीभणानुं वृक्ष त्वा-ता३ई अवतु-पाक्षन - रक्ष 5२. 

शे एष:-गे. राथ्य:-मार्गाभा, याक्षवाभां ५५०. वृषा-सुणोनी वर्षा 5२न॥२ स्यः-ते. चतुर्थि:-यार 
षड्भिः-४ पोथी, इतू-४ त्वा-तने आ + अगनू-प्राप्त थाय. 

झे अकृष्ण:-जविधा३५ जंप॥२थी २उित ब्रह्मा-यारे वेहीना छद्म विद्वान छै ते नः-जभने सर्व 
शुशोभां अवतु-प्रविष्ट 5२, ते अग्नये-विधाथी प्रडाशमान यारे वेहोीना शात. विद्वानने भाटे नम:-जच्न 
जापवु शोर्छभे. (१३) 

(चर्थे 7 ढे पुष / ५/५ अच 62, २४३ Ua दार चूर्य वर्णीय ४२ &क #५ 
२॥८ EA, I AE गति AA अच विक्र $ [A ०२/२) २७/ ४२ 2, 0 ०३ 290 
यप Rend २८४४२ ५२८ (१७) 

सश्शितो रश्मिना रथः सश्शितो रश्मिना हर्यः। 

सश्शितो अप्स्वसुजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगवः॥ १४॥ 

पदार्थ : के भनुष्योथी रश्मिना-3२७ सभूछथी रथ:-जानंध्नुं साधन यान-र२थने संशित:-सारी. 
रीते सूक्ष्म अरीजरी ननावेधी रश्मिना-क_्षणाभनी होरी जाधिथी हयः-घोड। संशितः-सारी रीति यावे. 
छै, अप्सु-प्राशोभां अप्सुजाः-% प्राएवायु३प संथार 5२नार पवन वा. वरण सोम पुरोगवः-खषधिशएनो 
णोध जने. जेखर्यनो, योज केथी प्रथम प्राप्त थचार छे ते ब्रह्मा-भछान योजी. विद्वनने संशितः-२ति. 
प्रशसित 5रवामा जावे तो अयुं सुण च भणे ? (१४) 

मदथ : ® २,०4५ ५८६/५ Aut Rtg चे & पख अन्योने (विद ud या 
Ha ४२. (१०० 

स्वयं वांजिस्तँन्त्रं कल्पयस्व स्वयं य॑जस्व स्वयं जुषस्व । 

महिमा तेऽन्येन न सन्नशें॥ ९५॥ 

पदार्थ : डे वाजिन्‌-ढिंशायु ! तु स्वयम्‌-त।२। पोतानां तन्वम्‌-शरीरने कल्पयस्व-सभर्थ ५११, 
स्वयम्‌-स्वयं 6त्रम विद्वानीनो यजस्व-सं२ 5२ शे स्वयम्‌-स्वयं तेनी. जुषस्व-सेव। 5२, थी. ते- 
तारी. महिमा-भ[डिभा जने प्रताप अन्येन-भीकाती साथे न-सन्नशे-नष्ट न थाय. (१५) 

(कार्य ; १ यानि २५ 150३५, २४०४ खे सेवा! 5२२ छ, २२ [विद्या २4४ पुरुषा 
बफर ७4 & वेची ४/४२/ ४८ टश 4४० गयी (१५) 


न वाऽउऽएतन्भ्रियसे न रिष्यसि देवाँ? ऽइदेषि पथिभिः सुगेभिः। 
यत्रास॑ते सुकृतो यत्र ते य॒युस्तत्र॑ त्वा देवः संविता दधातु॥ १६॥ 


be यकु भाष्य 

पदार्थ : डे विधार्थी ! यत्र-कथां ते-ते योगी विच सुकृत:-पर्भात्मा आसते-भेसे 8 जने सुणने 
ययुः-प्राप्त $२ छे. 

यत्र-%या. सुगेभिः-श्ुभभ पथिभिः-भार्णाथी तु देवान्‌-दिव्य श्रेष्ठ शुशो वा विद्वानोने एपि-प्राप्त 
उरे छे. 

यत्र-%या. एतत्‌, उ-पूर्वाञ्त सर्व छै जने. कयां स्थित थर्छने तु न-म्रियसे-भरतो. नधी अने न, 
वै, रिष्यसि-जच्योनो नाश 5२तो. नथी, तत्र-त्यां इत्‌-% त्वा-तने सविता-स5० ९०तना ७त्पा६5 
देवः-स्वप्रभशरव३५ परमेश्वर दधातु-६।२९ अर्थात्‌ स्थापन रे. (१६) 

(२४/५/५ ; 9) २०५) फोटा २५९४ 9090) है, ढी पख AR uu 9100 २४४. 22 02 
१ँदुउप मथी यादे, टो ११/०४/२४०/ - YUH - Salat rid yd अरी २४ श्र 
५२२४/८५/०) २५/-८५४/२०। ०२, 0 सत्य UA Dat ल उरी २. (15) 


अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त सऽएतं लोकर्मजयद्यस्मिन्नग्निः स तें लोको 
भ॑विष्यति तं जेष्यसि पिबैताऽअपः। वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त सऽएतं 
लोकम॑जयद्यास्मिन्वायुः स तें लोको भ॑विष्यति तं जेष्यसि पिबैताऽअपः। सूर्य 
पशुरासीत्तेनांयजन्त स5एतं लोकमंजयद्यस्मिन्त्सूर्यः स ते लोको भ॑विष्यति तं 
जेष्यसि पिबैता5अपः॥ १७॥ 


पार्थ्‌ : डे निशासु ! यस्मिन्‌-४ क्षोऽभ। सः-तै अग्नि:-णज्नि पशु:-छोव। योग्य आसीत्‌-छै, 
तेन-तेनाधी, 4४भान अयजन्त-यश॑ ३२े छे, ते रीते तु यश 5२. शभ सः-ते विद्वान एतम्‌-थे लोकम्‌- 
६र्शनीय क्षोओने अजयत्‌-२४त 8, तेभ तु थेने ७त. को तम्‌-तेने जेष्यसि-छतशे तो. ते. अग्नि:-जश्नि 
ते-तार। लोक:-६र्शन योग्य भविष्यति-थशे, थेथी तु एताः-थे यशथी शुद्ध ३२७, अप:-%०नुं पिब- 
पान 5२. 

यस्मिनू-% नो5भा. सः-ते वायु:-वायु पशु:-कैवा, योग्य आसीत्‌-छै, तेन-तैथी, ५९४भान अयजन्त- 
यश अरे छे, तेन-तेनाथी तु यश 5२. फेम सः-ते विद्वान्‌ एतम्‌-थे वायुभंडणभां २छेवाने लोकम्‌- 
दर्शनीय कोने अजयत्‌-श्वते छे, तेम छुं त. के. तम्‌-तेने जेष्यसि-७तशे. तो ते. वायु:-वायु ते- 
त॥२। लोक:-६र्शनीय भविष्यति-भनी %शे, थेथी तु एता:-जे अपः-यशथी शुद्ध उरेना प्राए३पी वायुनु 
पिब-पान 5२. 

यस्मिन्‌-४ क्षो5भां सः-ते सूर्य:-सूर्यमडण पशु:-कोव। यो०य आसीत्‌-छै तेन-तेथी य४भ।१ अयजन्त- 
यश 35२ छे, %भ सः-ते विद्वान्‌ एतम्‌-थे सूर्यभंडणभां जधिष्ठित लोकम्‌-धोडने अजयत्‌-&ते छे, 
तेम तु ७१. की पुं तम्‌-तैने जेष्यसि-९७तीश. तो सः-ते सूर्य:-सूर्यम॑डण ते तार। लोकः-६चीय 
भविष्यति-भनी. कशे, थेथी तु एता:-यशधी, शुद्धि 5२७ अपः-संसारभां व्याप्त सूर्यप्रशशोनुं पिब- 


प०२ यदव पय 
पान 5२. खर्थातू 1७७. 5२. (१७) 

(चर्थे ; हे यपुण्या / सर्व यशया जार याचे १४ २५ २१ ५६ २४4) NU 9६२१ 
यश आध्ीयोनी [हिस २ ५२५) श्रये, 22१ बे ते अरीय ७7२५/ ५१4 एकी 2 २४ 
रीठे श्रीचे ४२१० २४8 पहारे सारी री) ९४ री? य ७72 & (०१२ २ ४ ९/५ 
खे सूर्याचे प्राता १६०, १५/ ४/२/ त्यांची ४/७/ रीळ शोषक 29, शरीर खपे %ट्विने अमी 
प्रावा १६० सर्व शीयीचे प्र्न अरे & २१ यश उमे ७२०/२/ i YU बम -31२७ 
फरयात्याचे पाख उंरीचे १/४२/५/०/ यथा ५४ 5 सटर १०५ बची १14 & (१७) 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । अम्बे5अम्बिके5म्बालिके न 
मां नयति कश्चन। ससस्त्यशवकः सुभ॑द्रिकां काम्पीलवासिनींम्‌॥ १८॥ 


पार्थ्‌ : डे अम्बे-भात। ! अम्बिके-६।6ी ! अम्बालिके-५२४।८ी ! कश्चन-816 अश्वकः-घोडानी. 
समाच शी्रशाभी भनुष्य फे काम्पीलवासिनीम्‌-सुणने प्राप्त 5२४॥२। मनुष्यने वसावनारी सुभद्रिकाम्‌- 
सत्यत डद्याएडरी लक्ष्मीने ५७४ ऽरीने ससस्ति-सूजे 8; जाणसु भनी काय छे. ते मा-भने न नयति- 
वशमा राणती नथी. तेथी इं प्राणाय-॥छनां पोषएने भाटे स्वाहा-सत्यवाएी, अपानाय-हु:ण ६२ ५२१। 
भाटे स्वाहा-सुशिक्षित वश), व्यानाय-सर्व शरीरभां व्याप्त थनार पोताना जात्माने भाटे स्वाहा-सत्य 
वाणी युब्त-भाषए। 5३ छु. (१८) 

मवर्थे; हे ४५०4 / 9H याद ६/६) अपने ५२६६] ४/०/०। खपापीपे ७२ शिक्षा आप 344 
छे, dd हमारे ५७ पोटाचे पीप (Aa ४२१ ६४२२ 

4चच ये २५4०४/५ 8 ॐ कया वे २२44 पामे छ - येउन १/५ & त्याते ast ल्क, mag 
यप चडामा-उसडीच १०/१ 8 & बेची १० आप री? पक्ष ५३१४/१ १ 5२4] १08२. (१८) 

गणानाँ त्वा गणप॑ति&हवामहे प्रियाणाँ त्वा प्रियपंति% हवामहे निधीनां 
त्वां निधिपतिं& हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वम॑जासि 
गर्भधम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ : डे कणद्रीश्वर ! जमे गणानाम्‌-२शोची भ्य गणपतिम्‌-शष्ोन। ५७४ त्वा-जापनो. 
हवामहे-सवी॥२ 5रीजे छीे. प्रियाणामू-२[ते सु६२ प्रिय४नोनी भध्य प्रियपतिम्‌-२५त सुं६२ प्रियपति 
जर्थात्‌ पाल त्वा-जआपनी हवामहे-प्रशंस। 5रीजे छीथे, निधीनामू-विधा नाहि पदार्थांनी पुष्टि 
3श्नाशाजोनी भध्य निधिपतिम्‌-विधा [ह पदार्थाचा २१५ त्वा-जापनो हवामहे-रवी 5२ 5रीजे छीे. 

डे वसो-सर्व (भूतोभां वास-स्थान परमात्मत ! जाप मम-भार। न्यायाधीश भनो कें गर्भधम्‌- 
जर्मनी समान संसारने धारण $रचारी १५(तिने घारए $२न1२ त्वमू-जा५प आ, अजासि-४नम ज।६ि 
दोष २उित सारी रीते प्राप्त थाव छो, ते गर्भधम्‌-प्र$ तिता घ२७५रता मापने अहम्‌-इं आ, अजानि- 
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सारी रीत शु. (१८) 

मवर्थे 7 ढे यचुष्यों / के सर्व १४०००/ २८५, SR unt 4४ al, अशय HEL, 
प्रतिचा स्वाथी २४१ सर्व dod अडट SUR छे ते YUE सर्व asl Guin ४२. (7८) 

ताऽउभौ च॒तुर॑ः प॒दः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके 

प्रोर्णुवाथां वृषा वाजी रेंताधा रेतों दधातु॥ २०॥ 

पार्थ : ताऽउभौ-षे २७ जने. प्रकाशचे ! त्रभे उभो-णन्ने तौ-२७ थने प्रक - ४५ स्वर्गे- 
सुणमय लोके-शोव योज्य ५१७२ वा पद्ार्थभा. चतुरः-पर्भ, अर्थ, डाम जने भोक्ष भे थारेय पदः- 
प्राप्त ५२१। योग्य पार्था 8 तेने प्रोर्णवाथाम-प्राप्त ऽरो, तेम थेनो जमे अध्याप्‌ऽ जने. 6५६१४ 
भन सम्प्रसारयाव-वि२॥२ ऽरीभे. 

कैम रेतोधा:-जालिंगन अर्थात्‌ णीकाने भणीने धारण, 5२१२, वृषा-दुष्टोना साभर्थ्यना भ॑५५ 
जर्थात्‌ तेनी. शञ्तिने रोडनार, वाजी-विशानवान रथ, प्रकीभा. रेत:-पोताना परा5भने स्थापित $२ 
तेभ प्रश ५४ राकाभा. परा$मने दधातु-स्थापित 5२. (२०) 

(२ / १0 र्र २४० प्रत्र थिटा सचे पुत्र सभाच ववार ७२, ती १४, २४% आम अच “A 
४५ वापी /१/४ बाबत प्र याय. 

कम सर ४४२४१ इ व १०१०) gl उसे, ०१ HA ४७ स्व चुन अपने कची 
५/४ ४२. (२०) 

उत्संक्थ्याऽअव॑ गुदं धेहि समञ्जिं चारया वृषन्‌। 

य स्त्रीणां जीवभोज॑नः॥ २१॥ 

पद्दार्थ : डे वृषन्‌-श[३तभ।॥ २४१ य:-% स्त्रीणाम्‌-ख्रीशोच। जीवभोजनः-।शोपुं ('भक्षण 5२१२ 
सर्थातू व्यगरियारी पुरुष वा व्यक्षियारिणी खी डोय, ते पुरुष खने स्त्रीने ५५३ीने-णांधीने उत्सक्थ्याः- 
6५२ ५२ जने चीये मारु राणी $2डरीचे, पोताची श्भा गुदम्‌-विषय $डाने अव, धेहि-सभाप्त 5२ 
स्थात्‌ छैन सुणने १२४ 5२ भने अज्जिम्‌-प्रसिद्ध च्यायनो सम + चारय-संथार 5२. (२१) 

(२६ 7 डेय / १ /१५२4५२१५२/ ८१६२ ४२१ ५/ २२४ २ 44२ & २ ५२५४) 
अचे स्रीचे पी ६४ ते २॥२ ४२. (२१) 

यकासकौ शकुन्तिकाहलगिति वञ्च॑ति। 

आहन्ति गभे पसो निग॑ल्गलीति धार॑का॥ २२॥ 


पार्थ : छे गभे-प्रशाभां २७ पसः-२।कथनी रक्षा उरतो. नथी, ते धारका-सुणने १२४. 5२नारी 
प्रश. निगल्गलीति-निरंतर सुणथी अत्यंत क्षीण थती. शौय छे; #२४ 3 यका-% असकौ-ते ५% 


प०४ यदव भाष्य 

शकुन्तिका-नानी य5क्षीनी समान निर्णण नूनी काय छे. तेथी ते प्राचो आहलक-सर्वथी णेती 5रेली. 
जर्थात्‌ ७ण णेडेश्वी कभीन पर 5२ देनार राका इति-थेवी रीत वज्चतीति-6जे छे. जर्थातव्‌ राण गे 
रीते 5२-पन त ॐ केथी. 944 सुण प्राप्त धाय. (२२) 

मदथ; १2) २9 न्यवपूर्व5 प्रच रक्षा ४२ २४२ 43 ५४/२4) ४२ थे, 0 227 असश 40 
०५००) भ्यं छ २४१ २ ५३ वश ५ छ, 

2) २/१/ विधा २४२ दित्य प्रश्रं सारी री? २५७ अरे, ठो २/१४ २४० 4977) २4५ Gd 
१॥५ छ, (२२) 


यकोऽसकौ श॑कुन्तकऽआहलगिति वञ्चति। 

विवक्षतऽइव ते मुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभिभांषथाः॥ २३॥ 

पद्ार्थ : ढे अध्वर्यो-यशनी सभान श्रेऊ जायरए, 5२१२ २४ ! त्वम्‌-तुं नः-भभारी सभे 
मा, अमिभाषथाः-२१सत्य न भो, विवक्षतः-भिथ्य। भाषछ 3र२नारनी सभान ते-त।३ मुखम्‌-भुण 
मा-न यावे. शै. भे रीते यक:-७. असकौ-ते २०७ 5२शे शकुन्तकः-निर्णण पक्षीनी समान ते राका 
आहलक-सर्वनथी इण. 4८१८ णेतरनी इति-समान न वज्चति-प्रशषथी वंथित षनतो नथी, (२३) 

न: A उंडी असत्य HR २४१ 3८0२ १२० dn १ ७04) NYA aU sn 
८० चि, १0 २१ अन्याय ४२, a स्वर्य ५४७ 497 ४२/ दर्थिट बची २४० ८५. (२७) 

माता च॑ ते पिता च तेऽग्र॑ वृक्षस्यं रोहतः। 

प्रतिलामीतिं ते पिता गभे मुष्टिम॑तरसयत्‌॥ २४॥ 


पद्दार्थ : ढे २ाकच ! को ते-आपनी माता-पुथिवीनी समान सडनशीव भान 5२नारी भाता, च- 
खने ते-जापना पिता-भूर्य समान विद्याथी शित पान पिता च-प७ वृक्षस्य-8६न ३२१। योग्य 
संसार ३५ वृक्ष २%यनी. अग्रम्‌-भुण्य श्री शोभा वा क्षक्ष्मी ५२ रोहतः-२॥३३ थाय छे - प्राप्त 5३ छे. 

ते-आपना पिता-पिता गभे-9१%। मुष्टिमू-मु्टीथी, धनने अछए, 5२नार राकयने, धन लछने 
अतंसयत्‌-प्रशअशित 5२-णलंडूत 35२ तो इं इति-थे रीते प्रकीकून पए प्र, तिलामि-सारी रीत प्रेम 
5३. (२४) 

मर्थ; [२१ २४२ श्रीया २४/०/-/पे०/ एविवी २४० ९५ ससान धेय २४१ बि ४/शित 
4६, न्यायी २४१२ पवर उरीने, Gnu aed ya sh, 4979 Ya अरीचे a “al 
५०२ रश्चीतिधी २४०४ टाके ठे १ २१५ उरी २४ & (२४) 


माता च॑ ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य॑ क्रीडतः। 
विवक्षतऽइव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वंदो बहु॥ २५॥ 
पार्थ : डे ब्रह्मनू-यारेय वेहोना, शात. प्रह्मन्‌ ! है ते-आपनी माता-पथिवी सभान भाता च- 


ke यकु भाष्य 
खने फे ते-जआापना पिता-सूर्य सभान पिता च-५७ वृक्षस्य-संसा२ ३५ २कयना मध्यमा अग्रे-विधा 
सने २कथची शोभाभा क्रीडतः-वि७।२ 5२ छे; ते-जआपन। विवक्षत इब-णछु णोक्षवाने ७२६5 पुरुषनां 
भुणनी सभान मुखम्‌-भुण छे, तेथी त्वम्‌-तुं बहु-मा वदः-नइ थोक नी. 
(२४/५/५ : १ waa gd, ll, Aue अच dl डय & ठेवा el शिश्चिट ५१ 
Aaa १/८०/२ कवीचे वश ऑप्ट 5२ &. (२५) 


ऊर्ध्वार्मेनामुच्छांपय गिरौ भारः हर॑न्निव। 
अथांस्यै मध्य॑मेधता& शीते वाते पुनन्निंव॥ २६॥ 
पदार्थ : डे २।%न्‌ ! तु गिरौ-पर्वत ५२ भारम्‌-'भारने हरन्‌ू-पठोयाउनार पुरुषी इब-सभान एनाम्‌- 


से राह वक्ष्मीयुङत 5त्तम ऽक्षावाणी प्रकषाने. ऊर्ध्वाम्-8न्‍नतिना। उच्छापय-शिणर पर पढोयाड अर्थात्‌ 
6चनति 5२. 


अथ-अने अस्यै-थे पाना मध्यमू-मध्य भागमा क्षक्ष्मीने प्राप्त 5रीने शीते-शीतण वाते-पवनभां 
पुनन्तिव-भेती 5२नाराजोनी डियाथी केम खन्न माहि शुद्ध थाय वा पवनना योगथी कण २१२& भने, 
तेभ जाप एधताम्‌-वृद्दिने प्राप्त 5२. (२६) 

(द 2 ११२ ॐ (२ १४ ५४२०/२ /0२ ५२ २४१५/ पीठ ५२ रचे पाडीत ४५० ५२ अढीचे 
टेट पर ०२ र्यी हे, 02 २/१ ddl Grid 3%. 

२४५५/ केम पूट य A अन्य डड Ua ०२ ०१० ई gg फमे 2, 
देम सत्य न्यायी सत्य अचि २२८० ६ ४३0 “AA २/१ (नित्य Grildt ५२ छ, (२६) 

ऊर्ध्वमेनमुच्छयताद्‌ गिरौ भारः हर॑न्निव। 

अथास्य मध्य॑मेजतु शीते वाते पुनन्निंव॥ २७॥ 

पदार्थ : डे 9१24 विद्वान्‌ ! आप गिरो-पर्वत पर भारम्‌-भारने हरन्निव पढोयाउनार समान 
एनम्‌-थे २ ऊर्ध्वमू-सर्व व्यवडारोभां जअगाभी भनावीने उच्छ्यतात्‌-6च१ति युऊत 5२, अथ- 
से पछी केम अस्य-थे २%यना मध्यमू-मध्यत्ना) लक्ष्मीने प्राप्त ४रीने शीते-शीत० वाते-पवनमा 
पुनन्निव-शुद्ध थता. जन्न जाहिनी समान एजतु-6तभ 3भाभां प्रयत्न 5रो. (२७) 

र्थ; केम ९४ ५/६०/२/ शश (रय ७६ १४४, वर्षा si, ४५१ Grid अरे & ०२ 
427 २(१पुरुषोने छुना अरे २४२ ५४५५/२२३4 ४२. (२७) 

यर्दस्या5अश्हुभेद्या: कृधु स्थूलमुपात॑सत्‌। 

मुष्काविदस्या एजतो गोशफे श॑कुलाविंव॥ २८॥ 

पार्थ : यतू-% २० जने २९४पुरुष अस्याः-२॥ अंहुभेद्याः-५।५ वा. जपराधनो विनाश 5२चारी 
प्राना कृधु-शप भने स्थूलम-भछान 5तभ अर्भनी उपातसत्‌-प्रशस। $२ छे; ते भन्ने अस्याः-शेने 


प०५ युवे (भाष्य 
एजतः-3र्भ 5२।वे छे; खने ते जाप गोशफे-भायनी णरीथी (भूमिभां थयेक्ष णानोयियाभां शकुलाविव- 
प्रसन्न भे नानी भाछबीजोनी समान अने मुष्को-6६रोनी समान प्रक पासेथी मेणवेल $२ची योरी 
$२त। ऽपे छे. 

Hd: श्रेष शरीरिक थे २/£८0२४) टॉय MUAH पक्ष hue फरे छ बेब AUN २४२ 
२/१४५२५ 4७ ४२ २० ठो पक "4/५५५५ ARN १ ४२. 2 ६०५८४६५ ४४ UN २४२ Hl 
6#म अथणी ४२ ४२ 0 dal 4919 ७५२५ रीचे फोटा अत्य dus sd, (२८) 

यहेवासों ललामगुं प्रविष्टीमिनमार्विषुः । 

सक्थ्ना देंदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवों यथा॥ २९॥ 

पदार्थ : डे २४न ! यथा-%भ सत्यस्य सत्य अक्षिभुवः-नेत्रनी सामे प्र52 थये प्रत्यक्ष व्यव७।रनी, 
भध्यभां वर्तमान देवास:-विद्वान्‌ वो सक्थ्ता-शंध जथवा पोताना शरीरनां अंगथी नारी-सरीची सभाच 
यत्‌-% विष्टीमिनम्‌-विशेष (मीना ओभण ५६।्थावाण। ललामगुम्‌- थित $णने प्राप्त 5रावनार च्यायने 
प्राविषु:-प्राप्त 5२ छे; वा. फेम जाप्त विद्वान्‌ सत्यनो % देदिश्यते-निरंतर ७५६२ 5२, तेम जाप 
खाथरए 35२. (२८) 

मर्थ; कम २/२)२०/ २४२4) स्री २४० ५२५२ आगणी २/५/५ 2; 0२ HUA २४//६ ५५/३) 
सत्य 2700 154 &. ० २४८५) 2272 Reid 4737 yt अर्वा १०५ EU २४० <२७/६/ ०५ 
- अथक २५९४/५पै प्त 5२ & 0२ २४०५ २९ २४१ 1५ खी-५२५। 4६/थी ५१ 20५४ रीचे 
झी अया ४२. (२८) 


यब्दरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्य॑ते। 

शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति॥ ३०॥ 

पार्थ : यत्‌-' २% हरिण:-७२७ 'भ यवम्‌-णेतरभां @िगेक्षा। १५ जाहिने अत्ति-णाय छे; 
तेभ पुष्टम्‌ पशु-१५१ने न, मन्यते-भानतो नथी अर्थात्‌ ५३ पुष्ट रतो नथी, ते यतू-% अर्य्यजारा- 
स्वाभी वा वेश्यडुणने जवस्थाथी वृद्ध 5२नारी ६।सी शूद्रा-शूद्रती सीची. समान पोषाय-पुष्टिने भाटे 
न-धनायति-ऽष्टी धनवान थतो नथी. (३०) 

(माचय: 9 २/१/ ५४९) समाप व्यासिया/२/ शये 49/0 ५ुटि 3२०) रथी ठे ५५३५ शका 
व्यसियारिक्षी सीची सयाच २04 येरी ५ हक YEN वश 5, tad 529 els 
कवीचे मरी छय छ, 24 ४/2 २४१४ ४६४७ Eyl २४० AUR 3२ उडी, (30) 


यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते। 
शूद्रो यदयीयै जारो न पोषमनुं मन्यते॥ ३१॥ 


ख यकु (/प्य 

पदार्थ : यत्‌-के शूद्रः-भूर्णडुणभा। 6त्पन्न भनुष्य अर्य्यायै-श्वाभी वा, वेश्यनी ख्रीनो जारः-%॥२ 
सर्थातू व्यमिथारथी जायुनो नाश 5२२ छे, ते शैभ पोषम्‌-पु्टिने न + अनु + मन्यते-भानतो. 
नथी; वा यत्‌-हे २७ हरिणः-पशु अर्थात्‌ उर७नी सभाच यवम्‌-होणेक्षा ४१ जाहिने अत्ति-णाय 
छै, तेभ पुष्टम्‌-धन, संतान, खी, सुण, जेश्वर्थ जाहिथी पृष्ट पोताची प्राने बहु-भधि$ न + मन्यते- 
मानतो. नथी, ते सर्वत्रथी क्षीण, नष्ट जने भ्रष्ट भने छे. (3१) 

माचय; श्री र २४२ परुष परखीयनच २४२ वेश्यायथच ४२ मटे पडी २२/० 
२२२३ ४२ & वेचे २४५ विकली ye aut आपे छ, 

केम शून 900२/ <न ५पीर? २५१ १९/९५२ “dl 8 2. 0२ MAN, AY आने 
देश्य ५०२ १%५०२/ ०५/०/२/२ उरी? ०4/ बराच 2२ ४२ २ पये & (७१) 


दधिक्राव्णोंऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन:। 
सुरभि नो मुखा करत्प्र ण$आयूशषि तारिषत्‌॥ ३२॥ 


पद्दार्थ : डे २४१! ९ इुं दधिक्राव्णः-६।२७। खने पोषण 3२नाराजोने, वाजिनू:-जत्यंत वेगवान, 
जिष्णोः-४यशीक्ष, अश्वस्य-शीघ्रणभी. घोनी इव-समान वीर्य-५२$भ्‌नी. २क्ष, अकारिषम्‌-5३ छुँ; तेभ 
जाप न:ः-जभार। सुरभि-प्रशस्त सुअंधीथी युऽत मुखा-भुणोनी सभाच वीर्य-परा$भनी. २क॥ प्रकरत्‌- 
डरो; नः-जभारी आयूंषि-जायुणाने तारिषत्‌-तेनी जवधिथी पार ऽरो. (3२) 

न: हेय वाडया /0०५-२४५/८ sat १५ २६/०/ पिवी “qt तक! दुद्धयां 
(११४५ ५२/५०/२ AAU; 020 २४६५/५५ २४२ ७४६९/५ य २४२ Ut एर A 
4०4) विद्याच यचे (4६ुवी शारीरे, शरीर २४२ ry १०२ बट, ५५ ७री? ly २४० 
बुढि “क. (७२) 


गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप्पङ्क्त्या सह। 
बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥ ३३ ॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! % विद्वान्‌ पङ्क्त्या-विस्तुत डिया३प पित ७६नी. सह-साथै गायत्री ॥॥य5नी. 
रक्षा उरनारी जायजी, त्रिप्टुपू-जाध्यात्मिड, जाधित्मो[ते5 जने. जापिटदेवि5 जे नऐेय सुणोने स्थिर 
रो$नारी प्रेटुप, जगती-%गतनी सभाच विस्ती. %०ती, अनुष्टुप्‌-६:णोने रो5नारी अषु, उष्णिहा- 
6पायोथी स्नेढ 5२नारी 6ष्छिडनी साथे बृहती-भछान जर्धवाणी भुढती अने ककुपू-नवित्यथी, युऊत 
ऋयाथी सूचीभिः-सोयथी केम वख सीववाभां जावे छे, तेभ त्वा-तने शम्यन्तु-श।न्तियुडत 5२ वा सर्व 
विधाजोनो १६ 5रवे तेनुं सेवन 5२. (33) 

(२४/५/५ ; ® /१४/० ११४ आबत्री UE ६७७४) २४५ add “gt Rtg टाचे & टया 
२4 ६1२ $124 बोनी त (भित्र बंदीचे अन्वय च याच अशीच २/५/२ ४२ १0७ छ २४4 
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द्विपंदा याश्चतुष्पदास्त्रिपंदा याश्च षट्पंदाः। 
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥ ३४॥ 


पार्थ : फे विद्वान्‌ सूचीभि:-संधियोने कैडनारी डियाजोथी या:-% द्विपदाः-भे पहो-यरशोवाणी, 
या:-% चतुष्पदाः-थ।२ ५६ीय।णी, या:-% त्रिपदाः-२। पृ्ोवाणी, याः , च-अने के षट्पदाः छ पह्ोवाणी 
या:-% विच्छन्दाः-विविष छदीवाणी याः, च-अने % सच्छन्दाः-सभान छोवाणी ऋयाजोने त्वा- 
तने 2४९. डरापीने शम्यन्तु-॥(त्ति जने सुणने प्राप्त 5रावे, तेनुं नित्य सेवन 5२. (3४) 

मर्थ; ® विदत्‌ मुष्यते शहारत /१4२ ४।२/ १५ ४/५४ Sd, ठेरे रीय als 
२४३ विषयासइतधी राडिव उरी? १२५७ व्यवट/रया 444 &, २२४ रवर ६१५ ५२ 8, (3४) 


महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशां: प्रभूवरीः। 
मैघीर्विद्युतो वाच॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥ ३५॥ 


पद्दार्थ : डे किसु ! सूचीभि:-संघान 5२चारी डियाजो-जायरशोथी या:-७ महानाम्न्य:-भछ।न 
नाभ-डीर्तिवाणी, रेवत्य:-अने5 ५४२१ धनथी. युऽत, प्रभूवरीः-प्रशुताथी युऽत, विश्वा:-सभ२त आशाः- 
हिशाजोनी समान मैघी-भेध संभंधी विद्युत:-विधुतोनी, सभान वाचः-4।शीशो त्वा-तने शम्यन्तु-शान्ति 
युत 5२, तेने. पु १७७ 5२. (3५) 

म: १0 lal ual संथा पयस विद्चायीय ated अच WEA (स्थित 
वि६९ची ४२/० संपू अथाचे 2 #धित 5५ & २ 4032 ways श्रिटेखियत्वरे yd रीचे 
सढ यशस्वी थरचे छ, (3५) 


नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया। 
देवानां पत्न्यो दिश॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥ ३६॥ 


पदार्थ : ढ विदुषी जध्यापि॥ ! के डुभारीलो मनीषया-तीक्ष्श भुद्धिथी ते-तारी लोम-जनु$ण 
वयन वा जाशाने विचिन्वन्तु-संथित 5२ 8, ते देवानाम्‌-विद्वानोनी - पडितोनी नार्य्य:-५०नीजो णनीने 
सूचीभिः-श्रैडवाती डियाजो जर्थात्‌ जायरशोथी दिश:-धिशाजोनी समान शुद्ध विहुषीजो, भने छे, 
ते त्वा-तने शम्यन्तु-शान्ति जने. शान जापे, 

(२४/५/५ ; १? +न्‍य/य यस २४/५२/ चथ योवीस १४ घुशी १७१२ ५45 [ यच] A 
यचे छुधिनायोंने प डे पोटाची स्‍थान Redd पती बचे 8, ठे uot vt 
४400 Haul १२ & (ज्ह) 


ke यकु भाष्य 
रजता हरिणीः सीसा युजों युज्यन्ते कर्मभिः। 
अश्व॑स्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्य॑न्ती:॥ ३७॥ 


पदार्थ : हम स्वयंवरथी [११७ ऽरेवी स्री जो वाजिन:-प्रशस्त णणयुऊत, अश्वस्य-6त्तन गुशोभ। 
व्याप्त पतिनी त्वचि-त्वयामां संयुङत भने छै, [अर्थात्‌ युज्यन्ते-पतिने वस्र जोढाउवार्भा शाहि सेवामा 
संयुङत घने 8.] तेभ कर्मभिः-धर्भयुङत जायरणो - डियाजोथी रजता:-अजनुर5त स्थात्‌ प्रीतिथी प्राप्त 
थये्षी हरिणी:-भननुं प्रशस्त ७२७ 5२नारी, सीसाः-प्रेभथी, भांधच।री, युज:-स्थिर थित्तथी झम 5२नारी 
शम्यन्तीः-शान्तिने प्राप्त 5२नारी वा 5२ावनारी सिमाः-प्रेभथी भंधायेक्षी खी पोताना हृछयथी प्रिय 
पतियोने प्राप्त डरीने शम्यन्तु-॥च६ प्रापत 5२. (३9) 

(२4६ 7 ढे मृचुष्यो / 9 स्री २४१ पुरुष झुशिक्षित बचीने, २१५१२ रीप, २३२६/१ ५२९५२ 
प्रम्युडचं चीच, (44/४ 5२ & ठे अल्यालयय आँ ५७, स्वभाब अडत संताचे १ फीचे 
२६। २४८७४० २७ &. (3७) 


कुविदङ्ग यर्वमन्तो यव॑ज्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम$उक्तिं यर्जन्ति॥ ३८ ॥ 


पदार्थ : छे अङ्ग भिर कुवित्‌-शनेऽ विशानथी युऊत तु इहेह-थे विध व्यवढारभा एषाम्‌-शे 
२१६५५ भनुष्योनां यथा-केभ यवमन्तः-भुं % शव शाहि भच्नयुऽत णेडूत यवम्‌-४१ वगेरे धान्योने 
तूस जधिथी वियूय-'ु६। ५२१॥ चित्‌-अने अनुपूर्वम्‌-$भथी दान्ति-पए 5२ 8; ये-४ जप्यापओे 
बहिषः-४७ अने नमउक्तिम्‌-भो१नन। वथननो यजन्ति-स्वी॥२ 5२ छे, तेषो भोजनानि-'भोकन 
जाधिथी कृणुहि-सळार 5२. (3८) 

मदथ; टे अपड २४१ Ra 2 श्रेय “gal ४ ort 2२१ ५५/५-१/२/६२ती 
उप छ - ०७७) उरे & ळय य अन्त 8६6६ ४उीच, अन्य ५१३११ स्वर्य धय छ, 042 
२१ /१६/-०५१७/२२/ ५५० रहित वीचे [बिदा ५६५५३ सव 5२ २४१ ६५/५५/२६४२ 
Rend ४ उरी? परस्पर ०१४० AUB २८४२ रीचे सर्व ilEd २७. (७८) 


कस्त्वाछ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति। 
कऽउ ते शमिता कविः॥ ३९॥ 


पहार्थ : ढ अध्येता विधार्थी त्वा-तने (१) कः-ॐ४ आछयति-&पे  ? (२) क:-ओए त्वा- 
तने चि + शास्ति-विशेष ७५६२ जापे 8 ? (3) कः-ॐ४। ते-तार। गात्राणि-अंगोचे शम्यति-शान्त 
$रे छे ? (४) कः-ॐ४। उ-वियारपूर्व5 ते-त॥२। शमिता-जध्ययन यशना 3र्ता कवि:-समरत शाखोचा 
शाता प्याप छे ? (उ८) 


प१० यदव पय 
44 / २४८५/५४५। Rat ५a २४ री? ४ ५७ - टकर अध्यवचने 22७ ४/े 
५९४ 8 2 डश ०२ बरवा १/८ FD? Fg पप A Yl २४० ८7२ ०५५७/२ २२१९ 
छ 7 अध्यापक 30 & 7 ०३ ध श्या 8) 2 ९ विवा 8 2 वयेरे ५०० ५४२, सारी री? 
परीक्षा at, ७४२ /१८/4/२४/० 6०७76 #रीने all hed रचा! Relat 551-525 
पे Rud) छुन?! ४२. (७८) 


ऋतव॑स्त5ऋतुथा पर्व शमितारो विशांसतु। 


संवत्सरस्य तेज॑सा शमीभिः शम्यन्तु त्वा॥ ४०॥ 


पदार्थ : डे विधार्थी ! कभ ते-ताई त्रज्ञवः-वसंत खाडि ऋतुजो त्रज्ञुथा-&६0 अनुसार पर्व-पाक्षन 
3२ 8, तेभ शमितार:-मध्ययन-जध्यापन नाभ यशभां शभ-ध६भ साहि शुशोते प्राप्त 5२११२ 
जध्याप5९%नो विधार्थीने विशासतु-विशेष 6५६ ४२, संवत्सरस्य-वर्षनां तेजसा-%णथी. शमीभि:- 
शान्ति६1५५ 3र्भाथी, त्वा-तने शम्यन्तु-शन्ति प्रधान 5२ छे, तु तेनी. सहा. सेवा 5२. (४०) 

मय्य्‌; १22 २६७२ ५/२/४२०) फोटा बदलीचे ४० 5२ 8, 0१ सी-५२व ५५: द्रव्य 
२७२4, १/चअस्थ २४१ सत्यास यारे 4२७ अरी AAA २४१ MANA Ad, कबत्रिय 
4907) रक्षा उरे वेश्य येचीनी शशि अरे २४२ 2८ देशी सेव 5२. (४2) 

अर्द्धमासाः परूषि ते मासाऽआ च्छ्यन्तु शम्य॑न्तः। 

अहोरात्रार्णि मरुतो विलिष्टः सूदयन्तु ते॥ ४१॥ 

पद्दार्थ : ढे विधार्थी ! ११ अहोरात्राणि-६१२-२।॥, अर्द्धमासाः-श5थपक्ष जने ईष्शपक्ष तथा मासाः- 
येत्र जाहि भडिचायो जायुने आपे छे - घटाउ छे, तेभ ते-त1२। पर्संष-591२ वयनोने शम्यन्त:-शाच्त 
5२२ मस्तः-6त्तम भनुष्य दुष्ट डर्भानो आ + च्छचन्तु सर्वनधी विनाश 5२, तथ। ते-त।२। विलिष्टम्‌- 
वेश भान धुर्व्यक्षनने प७ सूदयन्तु-६२ $२. (४१) 

(२४/५/५ 2 श्री २/०/, विट अव्या, 6५६15 २४२ २४/२/१ 4037 ast € ५७0 ६२ र 
उरे ची हे ४६ ४७ 29 ८ ४४० रथी, (४१५ 


दैव्यांऽअध्वर्यवस्त्वाच्छ्यन्तु वि च॑ शासतु। 
गात्राणि पर्वृशस्ते सिमाः कृण्वन्तु शर्म्यन्तीः॥ ४२॥ 


पदार्थ : इ विद्यार्थी जने. विधार्थिनी ! दैव्या:-विद्वानोभां ६ुशण अध्वर्यवः-पोताती रक्षा३प यशना 
७२६७७ मध्याप5 - 6५8४ को - त्वा-तने वि + शासतु-विशेष 6५६१ 5२; च-सने ते-तारा धोषोनो 
आ + च्छचन्तु-सर्वत्रथी विनाश ५२, पर्वशः-त्येऽ संधि भने गात्राणि-अंगोनी परीक्षा 5२; त्था सिमाः- 
प्रभथी मंधायेवी शम्यन्ती:-हुष्ट स्वभावने ६२ ३२ती माता साहि सती खीयो पए थे रीत शिक्ष। कृण्वन्तु- 


0000 यदव म्य 
$२े. (४२) 

(२४/५/५ : ५६५/५5, 6५1845 २४१ ARYA YU यचे /2/॥ उसे, त्यारे ००/ EY 
(कि अरी बेचे 4६ HEI रे. 

थ ४ २7 अध्यापि, 6५६/३३ विशी खीयी पक्ष उच्यायी य 24२७ उरे. 

१८२२ रॉटिथी शरीररा २५५५/पी २०4 फरीक्षा ४2 २४१४५ ४७ HE“ ४२. (४२) 

द्यौस्ते पृथिव्युन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं पंणातु ते। 

सूर्यस्ते नक्षत्रे: सह लोकं कृणोतु साधुया॥ ४३॥ 

पदार्थ : डे शिष्या वा जध्यापि॥ ! केम द्यो:-५5॥श३५ विधुत, पृथिवी-(भूमि, अन्तरिक्षमू-२॥५1श, 
वायु:-पवन, सूर्यः-भूर्यक्षोऽ शन नक्षत्रे:-01 शो नी. सह-साथे यन्द्रक्षो$ ते-तारी छिद्रम्‌-प्रत्ये$ 
5न्द्रियोने पृणातु-सुण जापे; ते-तार। व्यवछारने सिद्ध 5२; ते-तार। साधुया-6तभ सत्य लोकम्‌- 
दर्शनीय विधाप्र॥शने कृणोतु-सिद्ध 5२. (४३) 

(चर्थे; कम पिवी २८॥४ छुनपर६ २४३ ९५ २४//६ HAUS पदार्थ & 0२ १४ २5५५३ रचे 
64845 dU AUN AT /४६/904/ ५७ २४५ Aryl स्थित री? (48/४4/२-. Grd 
उ, (४3) 

शं ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्वव॑रेभ्यः। 

शम॒स्थभ्यों मज्जभ्यः शम्व॑स्तु तन्व तव ॥ ४४॥ 

पदार्थ : ढ विधाना 6२७७ ! केभ पृथिवी साहि तत्व तव-ता२। तन्वै-शरीरने माटे शम्‌ सु५६1य5 
अस्तु-थाय, परेभ्य:-जत्यंत 5तभ गात्रेभ्यः-शरी२च॥ जंजने भाटे शम्‌-स०६।५5 थाय, उ-थने अवरेभ्यः - 
मध्यस्थ जने निष्ट जंगोने भाटे शम्‌-सुष६1५५ अस्तु-थ।य, अस्थभ्यः-७।३ॐं जने. मज्जभ्य:-भ%काने 
भाटे शम-सुण६1य5 अस्तु-थाय, तेभ पोताना गु, अर्भ जने स्वप्माव द्वारा जध्याप5 बोडो. ते-तारा 
भाटे सुणडारी थाय. (४४) 

म्‌; Hal, al, अव्या» ७४४६२/४ १०१ खे री? HA १६२१ २४२ 6५६९ “५ 
१४६२१ ॐ 24) हवन य॑य यचे १७ ८४ बचे, 24) ०२ अल्या अरी २४. (४४४०) 

कः स्विदेकाकी चरति क5उं स्विज्जायते पुनः । 

कि& स्विद्धिमस्य॑ भेषजं किम्वावपनं महत्‌ ॥ ४५॥ 

पार्थ : ढे विद्वान्‌ ! जा संसारभा. (१) कः स्वितू-७. एकाकी-गे5लो. चरति-अभएछ। ५२ छे 
सने प्राप्त थाय छे ? (२) कः उ-स्वित्‌-जने ॐ पुनः-$री. जायते-6त्पन्न थाय छै? (उ) कि 
स्वित्‌-ऽयुं हिमस्य-&डीपु भेषजमू-शोषध छे ? (४) किम, उ-सने ॐ महत्‌-भछान आवपनम्‌- 


५१२ यकु (भाष्य 

सर्वाधार छे ? जर्थातू सारी रीति भीक वाववाचो जाधार छे ? ते सर्व जाप णतावो, (४५) 

(4 : 301 २१5८) HH 5२9? 20 43) hues छ 2 ७ ५/२५/२ Grut U4? 
मन 6-५/ति स्थान 3 छ 2 २४ Hed tt MUNN “Hl & ०२ २२१७: (१५) 

सूर्यऽएकाकी च॑रति चन्द्रमा जाएते पुनः । 

अन्निर्हिमस्यं भेषजं भूमिरावप॑नं महत्‌॥ ४६॥ 

पार्थ : डे ढिशासु ! (१) सूर्य:-सूर्यवो 5 एकाकी-भेऽक्षो चरति-पोतानी परिधिमा भश 5२ 
छे. (२) चन्द्रमाः-२॥च६ जापनार यंद्रभा पुन:-$ री-$ री जायते-4$।शित थाय 8. (3) अग्निः जण्नि 
हिमस्य-शीतपुं भेषजम्‌-शोष्‌६ छे. (४) महत्‌-भछान - विस्तुत आवपनम्‌-शी% वाववानु क्षेत्र भूमि:- 
पृथिवी छे, तेभ समळे. (४६) 

(२४/५/५ : डे (41 / ३५ पोटाची “RR ०४०७ ७२ 8, ४ as यरे १8 २०) रथी. 
२४ ॐ वे HAN Hsia &. २४७१ ४ शीट Ralls & २४० adr waa 
२७४/० १० थि ४ & २४२ ०३ १700, (YE) 


किॅस्वित्सूर्यसमं ज्योतिः किःसंमुद्रस॑मःसर॑ः। 
कि&स्विंत्पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते॥ ४७॥ 


पद्दार्थ : ७ [विद्वान्‌ ! (१) कि स्वित्‌-#९ सूर्यसमम्‌-सूर्यनी समान ज्योतिः-ॐ।॥ २१३५ 8 ? 
(२) किम्‌-ओए समुद्रसमम्‌-समुंद्रसमान सर:-त'णाव छै ? (3) कि-स्वित्‌-श७। पृथिव्यैः-पुथिवीथी 
वर्षीयः-भोटो. अधि 8 ? (४) कस्य-ॐचुं मात्रा-परिभाछ न, विद्यते-विधभान नधी ? ते भतावो, 
(४७) 

(चर्थे; चूर्यशयीच ०१२५) सुद्र याच a AA २४४५ ७ छ 2 २१ ७ 
परिया जातू माप रथी 2 २४ अख्योच! 67२ २/२/००/ Haul MAU NYA. (४७) 


ब्रह्म सूर्य समं ज्योतिद्यौं: संमुद्रस॑मःसर॑ः। 
इन्द्र: पृथिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते॥ ४८ ॥ 


पर्थं : डे किंशु ! तु (१) सूर्यसमम्‌-सूर्यची सभान ज्योतिः-२१५५।१ २१३५ ब्रहा-सर्वथी 
भछान अनंत क्र्म, (२) समुद्रसमम्‌-सभुद्रनी सभान सरः-त्रणाव - सरोवर (3) द्यौः-शन्तरिक्ष, 
पृथिव्यै-पुथिवीथी वर्षीयान्‌-भोटो. इन्द्रः-भूर्य, (४) गोः-वाशीनुं तु-तो मात्रा-भाप ॐ ५९४ न- 
विद्यते-विधभान नथी, तेम काण, (४८) 

(२१4 ; १६१०) सभाच २५ 5२१३४५ २४०४ 3६ १य/रि रंडी. चय 4१ २4५- 
दहनी संथ ७६ १८/२/४-००/५ पय), दूरी सया औ& 4032 २५/२) गथ) रचे ५/७१0पी 


is यकु म्य 
समातं ०५५७/२ (4३ 308 वरु ची अवो २५ asl /२४4५ २२. (४८) 


पृच्छामिं त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थ । 
येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुर्वनमाविवे शाँ३5॥ ४९॥ 


पदार्थ : डे देवसख-विद्वानोना मि ! यदि-श त्वम्‌-तुं अत्र-अछी मनसा-२१४त:5२७थी जगन्थ- 
शाएतो डो. तो त्वा-तने चितये-येतनना विषयमा पृच्छामि-५७ ४. १ विष्णु:-व्याप5 6श्वर येषु- 
फे त्रिषु-.0. पदेघु-नाभ, स्थान जने कॅन्म नाम5 पाभोभां-स्थानोभां एष्ट:-पूळय छै, तेषु-तेभां व्याप्त 
थर्छने विश्वम्‌-सर्व भुवनम्‌-पृथिवी शाहि बोओेभा. आविवेश-व्याप5 थ २७८ छे, ते परभात्माना 
विषयमा पूछ 8. (४८) 

(वाय : टे विद्वत / ® अटळ सवव्यापड यचे ५ १०५ ५२५५२ छ, ० बने GUE 
४२. (०८) 


अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुर्वनमा विवेश। 
सद्यः पर्येमि पृथिवीमुत द्यामेकेनाङ्गेन दिवोऽअस्य पृष्ठम्‌॥ ५०॥ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! १ १जतनो रथनार इं 62६२ - येषु-के त्रिषु-ज8, पदेषु-।५१ $२१। योग्य 
नाम, स्थान जने कॅन्म नाम धाभोभां विश्वमू-सभरत भुवनम्‌-%त्‌ आविवेश-प्रविष्ट 4७ २४८ 
छु, तेषु-ते नाभ, स्थान, कचभ नाभ5 पाभोभां अपि-प छु व्याप्त अस्मि-. 

अस्य-२॥ दिवः-प्रशआशभान सूर्य हि बोओेनो. पृष्ठम्‌-०॥६।२ पृथिवीम्‌-'भूमि वा अन्तरिक्ष उत- 
सने द्यामू-सर्वना 95.५५ धुक्षो5ने एकेन-थेड अङ्गेन-ऽभ्‌नीय-अति भनोइर प्राप्त थवा योज्य व्यवढार 
वा ग॑ंग-डेशधी, सद्यः-तत्ाण परिःएमि-सर्वत्रथी प्राप्त छु, ते तमे सर्व भारी 6पाक्षना डरो. (५०) 

(२१६ : 94 उ सर्व ७0 ६४२ 6५६ उरे छ 4 “६ आर्य-#रक्षदुडत AURA व्याप्त छुँ 
२४/२/ /१०/ येऽ ५२२/६ यप्ट/ ७4 डी ची (२१५ परमा एक मारी न्यारी २४० गयी? 
ड, या १४०९ रंडी त्या ५४७ हुँ al id २५२५) “Ry छु. FAM /१२०७/ 20 YN 
२१५ 9208 रह छी, बे ये मारी चाने २३४ यु मात पक्ष रथी.” 02 Reid ४५३ २२५११. (५०) 


केष्वन्तः पुरुष5आ विवेश कान्यन्तः पुरुषेऽअर्पितानि। 
एतद्‌ ब्रह्मन्नुप॑ वल्हामसि त्वा कि&स्विन्नः प्रतिं बोचास्यत्र ॥ ५१॥ 


पार्थ : ढे ब्रहान्‌-१६श - प्रह्मना शाता विद्वान्‌ ! केषु-&ना अन्तः-भध्यभां पुस्ष:-सर्वन पूर्ण 
परभेश्वर अन्त:-|६२ आ + विवेश-प्रविष्ट 4७ २७५ 8 ? कानि-ॐ४ पुस्षे-पूर्ण परमेश्वरना अन्त- 
भध्य-अं६२ अर्पितानि-स्थापित छे ? थी. शानथी अभे उप, वल्हामसि-प्रधान पुरुष भनीशे. एतत्‌- 
खे त्वा-जापने पूछीये छीसथे ते कि स्वित्‌-शु 8 ? अत्र-थे विषयभा नः, प्रति-अभने वोचासि- 


प१४ यदव भाष्य 
णतावो. (५१) 
(२४/५/५ ; 4/२५ १६ थाट वि&/च-%6१/न अन्य द्ये जे री? ४७५ १६२. ९ १६ 
शला Rtg / एूर्श “aR sual 42 छ 2 30 पदार्थ बेची [bad] amt &, जे 
बह आपने प्रीये छीन, ठे यार्थे रपम १०/५, 224) २४२ ॥4/१-डुन्य पुरुष थीय. (५१) 


पञ्चस्वन्तः पुरुष॑ऽआविवेश तान्यन्तः पुरुषेऽअर्पितानि। 
एतत्त्वात्रं प्रतिमन्वानोऽअंस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌॥ ५२॥ 


पद्ार्थ : डे ढिशासु ! पञ्चसु-पांथ (भूतो. वा. तेनी. तन्भात्राओोची अन्तः-भध्य-अं६२भां पुरुष:- 
पूर्ण परभात्मा आ-विवेश-पोतानी व्याप्तिथी सारी रीति प्रविष्ट थ& २७४ छे; तानि-ते पंथलूत वा. 
तन्माजा पुरो-पूर्ण परभात्मा पुरुषनी अन्तः-भध्यभां अपितानि-श्थापित छे; एतत्‌-थे अत्र-मा ४० तमा 
[विषयमा] त्वा-आपने प्रतिमन्वानाः-प्रत्यक्ष शाता थेवो इं - समाधान 3र्ता अस्मि. 

शी मायया-प्रशा - 6त्तम्‌ णुद्धिथी युऽत तु भवसि-&ी, तो मत-भाराथी उत्तर:-8त्तम समाधान 
5२१२ 36 न-नथी, भेम तु काश. (५२) 

(44; ५२५४२ 6५६4 5२ 8 ॐ, ४ १०५ / १/२/4) ५५१२ ०092 iS पथ, ७४ A 
२३/२ छु खपे ४५२ व्याल अरीन धारण ३ छु ४/२/ व्याप्त टोकाचा आरके सर्व ५८६/4/ पोट-पोटाचा 
[यमम २४4 &. 

छे २५२४ यायी विदानों / आप 4032 HA २ विशा/नने [सर्व तले] “dal. (५२) 


का स्विंदासीत्पूर्वचित्तिः कि&स्विंदासीद्‌ बृहद्वर्यः। 
का स्विंदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशङ्गिला॥ ५३॥ 


पदार्थ : ढे विद्वान्‌ ! जा कगतभां (१) का स्वित्‌-&0 पूर्वचित्रि:-जनाहि समयमा संयित थनारी 
आसीत्‌-& ? (२) कि,-स्वित्‌-56 बृहत्‌ू-भछान वयः-प्रश्चननन - 6-५४१ ३५ वस्तु आसीत्‌-& ? 
(3) का, स्वित्‌-5४ १२७ पिलिप्पिला-(भीनी ॐ 4५७१ आसीत्‌-8 ? (४) का, स्वितू-ओ ७ पिशङ्गिला- 
जवयवयोने सदर 5रचारी-गणी कनारी १२० आसीत्‌-8 ? थे जापने पूछ छु. (५३) 

दर्थे; २0 मंब २/२ 2०१ 8 पेग 67२ AMUN Hal ४८५ छ, (४५३) 


द्यौरांसीत्पूर्वचित्रिरश्व॑ऽआसीद्‌ बृहद्वयः । 


अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिंरासीत्पिशङ्गिला॥ ५४॥ 


पदार्थ : डे ढिशासु ! (१) द्यो:-विधुत्‌ पूर्वचितिः-प्रथभ संथित १२6 आसीत्‌-8, (२) अश्वः- 
भतूतत्व बृहत्‌ू-भछान वयः-प्रह्ूनन जात्म5 - 6त्पत्ति २4३५ आसीत्‌-8, (3) अवि:-रक्ष53 ति 
पिलिप्पिला-२॥४ 3 थी$शी. वस्तु आसीत्‌-छै, (४) रात्रिः-२।त्रिती समान ५4५ पिशड्रिला-सर्व जवयवोने 


ii यकु भाष्य 
जणी. कनारी आसीत्‌-8, जेभ तु १७. (५४) 
(२/५/६ : ढे २०५ / ® यि ९४२५ Rd & वे अथय RMA छ, Hg पास dl 
परिम &. गवि 44 HRA 8१ RMA छ रचे ४०८ सर्व २९८ सर्व ४६८/५ (३०५ & 
पे ४१ 290, (५४) 


काऽईमरे पिशङ्गिला काऽई कुरुपिशङ्गिला। 
कऽईमास्कन्द॑मर्षति कऽई पन्थां विस॑र्पति॥ ५५॥ 


पद्दार्थ : अरेढे विहुधी खी ! (१) का ईम्‌-ओ0 वारंवार पिशङ्गिला-३५ १२९ 5२च॥री छे 
? (२) का, ईम्‌-ॐ४ वारंवार कुस्पिशङ्गिला-यव साहि खत्ता जवयवोने गणी कनारी 8 ? (उ) 
कः, ईम्‌-ॐ९। वारंवार आस्कन्दम्‌-कुी कुंडी शतिथी शी अर्षति-पढोये छै ? (४) कः, ॐ९। ईम्‌- 
वणन पन्थाम्‌-भार्णभां वि+सर्पति-विशेष भति $२ 8 ? जा प्रश्नोनुं समाधान 5२. (पप) 

मथ; 301 8५७४ आवरक्ष ४२ 8 / 30 बंदी २४६ २९ ५२ 8 ? 39 204 ८02 82 
उक मारमा यादे छ 2 २४ २४२ ४०१ छ पप Gn AU “al 200, (५५) 


अजारें पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशङ्गिला। 
शशऽआस्कन्द॑मर्षत्यहिः पन्थां वि स॑र्पति॥ ५६॥ 


पदार्थ : अरे- ढ भनुष्यो ! (१) अजा-%च१२[ित ईति. पिशङ्गिला-विश्वन। ३पनुं प्रय सभये 
२।१२४ 5२नारी 8. (२) श्वावित्‌-कुस्पेशड्रिला-साछुडी-पशुनी सभाच मेती. जाहिना जवयवोनो 
नाश 5२नारी छे. (3) शश:-ससना सभान वेजयुळत वायु आस्कन्दम्‌-सर्व+ 68णीने अर्षति-५९ोये 
8. (४) अहिः-ब६० पन्थाम्‌-भार्णभां वि + सर्पति-विविध जति $२ छै जेम तभे आशो. (५६) 

मर्थ; ढे ४०५) /%२४४न्या अशे ®, वे २० 4५ १४०/००) अक्षय रारी २/५५/२७/९५, 
फोटा अये [2020] पोचताच 2६२ बीच 5२४२ & १ रुडी बेढीची टा 5 & २ a} 
ससरदाची समान यादची २४०१ 454) राण &; 9 ५६० यची सर गति 5२ & वे २४५१ ०३ 
१, (५६) 


कत्य॑स्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
य॒ज्ञस्य॑ त्वा विदथां पृच्छमत्र कति होतारऽऋतुशो य॑जन्ति॥ ५७॥ 


पार्थ : ढे विद्वान्‌ ! (१) अस्य-। यज्ञस्य-संयोगथी ७त्पन्न थयेक्ष संसार३५ यशन कति- 
32% विष्ठा:-विशेष स्थितिभां जाधार छे ? (२) कति-डेटक्षां अक्षाणि-४५ भाहि निर्भाणनां 
साधन छे ? (3) कति-डेटक्षां होमासः-२।६।१-५६।॥ जर्थात्‌ व्यापार छे ? (४) कतिधा-डेटक्षा 
५३२ समिद्ध:-सभिपानी समान शान जाहिना १४५५ छे ? (५) कति-ड2क्षां होतार:-२॥६न- 


प१५ यः (भाष्य 
प्रधान साहि व्यवडार 5२१२ त्रज्ञुशः-वसंताि प्रत्ये8 ऋतुभां यजन्ति-सं० ऽर छै ? जा रीते अत्र- 
जा विषयभा विदथा-विशाचोते त्वा-आपने छु पृच्छम्‌-५ छ. (५७) 
मथ / २४/ १४०९ अथ स्थित 8 2 रचा hig ain ०६ छ ? 324) व्यापार यीण्य 
बखु ® 2 524 शान EU HAUS छ ? २४३ ४०८/ Ral छ ? 20 ५/२ ४८० 6८२ 
२४५ सडका NA १६२१. (४७) 


षडस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो ह तिस्त्रः। 
य॒ज्ञस्य॑ ते विदथा प्र ब्र॑वीमि सप्त होतार ऋतुशो य॑जन्ति॥ ५८॥ 


पदार्थ : डे दिशासुओो ! (१) अस्य-२॥ यज्ञस्य-संशत ४णतनी षट्‌-8 ऋतुजो विष्ठाः-विशेष 
स्थितिनो. जाधार छे; (२) शतम्‌-असंण्य अक्षराणि-४०७ भाहि 6त्पसिना साधन छे; (3) अशितिः- 
खसंण्य होमाः क्षेवा-हेवानो व्यवछार छे; (४) तिस्त्रः-जाध्यात्मि5, जापिदे45 जने खाघिभोति5 भे 
त्रश विधाजो ह-प्रसिद्ध समिध:-शान जाहिनी 9525 छे; (५) सप्त-पांय प्राण, भन जने. जात्मा 
गरे सात होतारः-ले 0-६ व्यवछारचो. ऽत त्रज्ञुशः-प्रत्येऽ बसंत माहि #तुभां यजन्ति-सं> 5२ छे; 
ते यश = शणतनुं विदथा-विशान ते-तार भाट इ प्र + ब्रवीमि-5छ छु. (५८) 

(२4 : ढे /9£//९१४४) / ९ यशया & ऋदय श्थिटिरी २४५ 8, अरण्य ४४५ वसु 
०५५७।/२) २/५५ & थड १ ०४१७४/२० योगय पदार्थ & २५ शी २४२ A nt Ul 
उपमा सय उरे छ रचे शया थाय याहिची अ#चिडआ कश अआरनी /१६/२४ 2, २ 4३२२ वमे सर्व 
१९४. (५८) 

कोऽअस्य वेद॒ भुव॑नस्य नाभि को द्या्वापृथिवी$अन्तरिक्षम्‌। 

कः सूर्य॑स्य वेद बृहतो जनित्रं को वेद चन्द्रम॑सं यतोजाः॥ ५९॥ 

पार्थ : डे विद्वान्‌ ! (१) अस्य-२॥ भुवनस्य-सर्वना जाधार (मूत संसारना नाभिमू-मध्यम संग 
वा णुंधन स्थानने क:-ओ0 वेद-१ऐ छै ? (२) कः-श्रेष। द्यावापृथिवी-यूर्य भने पृथिवी तथा 
अन्तरिक्षम्‌-२३।1शन वेद-शऐ. छै ? (३) कः-&0७ बृहत:-भछ।न सूर्यस्य-सूर्यभ॑डणन. जनित्रम्‌- 
पाहाच वा. निमित्त »रएने वेद-काऐे छै ? (४) खपे यतोजा:-'नाथी ७त्पन्न थनार ते यंद्रभाना 
6त्पा६5ने. चन्दरमसम्‌-यंद्रलो5ने कः-डए। वेद-शा छै ? तेनुं समाधान उरो. (५८) 

म: YUU Hal बंधन, A, दूर्य तथा Aad, vit qt Hg 
4 १24) २४२ ७८४० ११७ छ, बेचे 30 १109 छ / UR Hen 6तर AUN कया 
& बेब १४५ 222. (४८० 

वेदाहमस्य भुव॑नस्य॒ नाभि वेद द्यावांपृथिवीऽअन्तरिक्षम्‌। 


वेद सूर्य॑स्य बृहतो जनित्रमथो वेद चन्द्रम॑सं यतोजाः॥ ६०॥ 


i यकु भाष्य 
पर्थ : ढ शिशु ! (१) अस्य-जा भुवनस्य-संसारनी नाभिमू-५घनना. स्थान #२४३५ मध्यत्मा) 
५२्रह्मने अहम्‌-इं वेद-१।७ु छु; (२) द्यावापृथिवी-५%।२। नचे. २५५५३५ वोऽ सभूछी तथ। अन्तरिक्षम्‌- 
जाआशने ५९ वेद-छु शुं छु; (उ) बृहतः-भ७।॥ सूर्यस्य-शूर्यक्षो5ना जनित्रम्‌-8प६न ते४स्‌ 8२७ 
सने निमित्त 5२७ श्रह्मने वेद-छुँ शु छु. (४) अथो-त६नन्तर यतोजा:-% परभात्माथी 6त्पन्न 
थये& ते चन्द्रमसम्‌-यंद्रने वेद-इं आशुं 8. (६०) 
la : /१४/० ७४२ ad} Fag! AU YUAN १५० २४१ स्थिटिय 2२७, २७4 
दडी ७२७, १५ २४२ असच ८५/६/० ७२७ २४० /२/बिए 3२७ २ २१० ई 79 छु 
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पृच्छार्मि त्वा परमन्त॑ पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुव॑नस्य नाभिः। 


पच्छामिं त्वा वृष्णोऽअश्व॑स्य॒ रेत॑ः पृच्छामि वाचः परमं व्यॉम॥ ६१॥ 

पार्थं : छे विद्वान्‌ ! (१) इं त्वा-आपने पृथिव्याः पृथिवीनी, अन्तम्‌, परम्‌-५२०।२ सीभा ॐ 
सपधिने पृच्छामि-प छु. (२) यत्र-%यां. भुवनस्य-संसारनी नाभिः-चलि, अर्थात्‌ भध्य-खाउपणथी 
भधन $२ छे तेने. पृच्छामि-पूछ ७. (3) % वृष्णः-सेथ्‌॥ 5२२ अश्वस्य-णणवान पुरुषनुं रेतः- 
५२।३भ [वीर्य] तेने पृच्छामि- (४) वाच:-)७ १६ ३५ वीना परमम्‌-छ तम व्योम-२॥५।॥ 
३५ स्थानने त्वा-२॥५चे पृच्छामि-पूछे छु. जाप तेना 6त्तर शापो. (६१) 

(२१4 परिवीत खी२/, ७04 २४/४५७/१) ०५०, यवाद ५२५ ५+ २४१ al UNA 
30 छ 2 २४ ४४०० 67२ २४०५८ “Haul १700. (6१) 


इयं वेदिः परो5अर्न्तः पृथिव्याऽअयं य॒ज्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 
अयः सोमो वृष्णोऽअश्व॑स्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्योंम॥ ६२॥ 


पार्थ्‌ : ७ ढिशासु ! (१) इयम्‌-जा वेदि:-भध्यरेणा पृथिव्या:-(भूमिन॥ परः-५२।२ची अन्तः- 
सीभा छे; (२) अयम्‌-थे प्रत्यक्ष गुशोवान। यज्ञ:-सर्वना पूय ४ण०हीश२ भुवनस्य-संसारनी नाभिः- 
नियत स्थितिना ५६5 छे; (3) अयम्‌-थे सोम:-जोषधियोभां श्रेष्ठ जंशुभान नाभ5 सोम वृष्ण:- 
५२।४भ 5२ना२ अश्वस्य-णणवान पुरुषनु रेत:-परा5भ-वीर्य छै खने (४) अयम्‌-से ब्रह्मा-यारेय वेहीना 
शात. वाचः-२१७ १६३५ वाशीना परमम्‌-6त्तभ व्योम-स्थान छे; तु थेने का. (६२) 

(चर्थे; ढे मचुष्यो / 22 २ यायची ५२५ ५4५५ जावे, 0 ० ८४२4) मिट A 
सीमाच 9007 असी टेली व्यास at a अरे & २ १ विचा A छ, २५ मध्य 
य(उबछ-च/नि 2१०६-४२ &. सर्व प्राक्स एरा#मनी ४9 ४२री सवम खोष/बि 902 छै २४चे 
१६१ WRU RTA वीचा ५२५०८ छ, ० ०१ Nl. (६6२) 


५१८ यकु भाष्य 
सुभूः स्व॑यम्भूः प्र॑थमोऽन्तर्म हत्यर्णवे। 
दधे ह गर्भ मृत्वियं यतो जातः प्रजापंतिः ॥ ६३॥ 


पर्थ : ढे किशासु ! यतः-'े %१्टीश्वरथी प्रजापतिः-®चो २७५-५॥५५ सूर्य जात:-6त्पन्न 
थये छे; १ सुभूः-सुं&२ विधभान, स्वयम्भूः-स्वयं प्रसिद्ध जने 6त्पत्ति तथा नाश २छित, प्रथमः- 
सर्वथी प्रथम ४णहीश्व२ महति-भछान विस्तृत अर्णवे-४ण भाट पद्चर्थाथी संनंषित संसारना अन्तः- 
भध्यभां ऋत्वियम्‌-#तु सई प्राप्त गर्भम्‌-भी%ने दधे-१1२७ 5२ छे; तेनी. ह-% सर्व बोय 8पासना 
डरवी शो थे, (६3) 

(२४/५/५ श्री २१०५ ९५ याहि ५२५ HRN दव ४४/६/० अर अ्टशिरे ०4 वेग 12 
४२ ४२(वचर परयात्याने 2700 a पख २४ संखरनां Regd JUN ५०. (€७) 


होता यक्षत्प्रजाप॑तिः सोम॑स्य महिम्नः। जुषतां पिबंतु सोमः होतर्यज ॥ ६४॥ 


पदार्थ : डे होतः-६त। पुरुष ! केम होता-शु(भ शुशोच 1७0. 5२न॥२ विद्वान्‌ सोमस्य-२५० अेश्चर्यथी 
यु$त परभात्माना महिम्न:-भडिभाथी प्रजापतिम्‌-विश्वन ५७५ ७श्वरनी यक्षत्‌-१७ 5२ छे; १। जुषताम्‌- 
सेवाथी प्रसन्न डरे छै खने सोमम्‌-सर्व 6 म जौषधिणोना रसपु पिबतु-पान 5२ छे; तेभ छुं यज- 
तेची पूछा 5२ जने. रसनुं पान 5२. (६४) 

(मचय; ठे मदुष्यों / 224 विहीर ४२ २४/ Yd २4 २४//६ विशेष 2 ५२२/०२/नी 
बिकने ्रद्रीचे बेची GUA“ ४२ छ, ०४ ०३ ५४७ २४० Guan ४२१ (FY) 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बंभूव। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोंऽअस्तु वय£ स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६५॥ 

पार्थ्‌ : ढे प्रजापते-सर्व प्रद्चना २क्ष5-स्वाभी परमात्मनू । 36 त्वतू-जापनाथी अन्यः-लिन। 
ता-तैन। एतानि-भे पृथिवी. जाहि भूतो तथा, विश्वा-सर्व स्पाणि-३५ युःत वश्तुओो न + परि + बभूव- 
णणवयान नथी, 

यत्कामा:-%-% ५६।्थ्‌नी, मना 5२नार। वयम्‌-जमे जापनी जुहुम:-प्रशंसा। 5रीओे तत्‌-ते-ते 
अभना योग्य वस्तु नः-अजभने अस्तु-प्राप्त थाय. ते-जापनी इपाथी अभे रयीणाम्‌-विधा, सुवर्ण जाह। 
धनोना पतय:-२क्ष७-स्याभी. स्याम-भचीये. (६५) 

(मवर्थे ; १) परयेश्वरथी 072, सढळ अदयदुडट २५ mus पदार्थ 0६ रडी आने 
१ 0) ठेवी २/०-०५ ५७ iS छ 

१) AA २४/८५/-२/५/-५/ २४५/१२/१/, २१२४ यव Ed ४4२ 2), ठेवी 2 ly (४27 थी 


शष यदव भाष्य 
खपे ५२०/५4५) २/२//२३५ येश्वर्य यपे बोयस्यासिधी ४२२//१४ सामर्थ्य अये प्रात अरी २३२१ 
धीय, (६५) 

[सिध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां परमात्माचो भडिभा (१-३), श्ृष्टिना शुशोतुं वर्शन 
(४), योनी प्रशंसा (५-६), प्रश्न जने 69२ (८-१२), क्षष्टिना पदार्थांनी प्रशंसा (१४), २॥ 
सने च गुशोनुं वर्न (२०-२३), शाख जाहिनो 6५६५ (२५-२८), ५७१-५७१ (३२, 33), 
सरी-पुरुषच। शुशोनुं वर्न (3६, 39), पुनः प्रश्न जने 6त्तर (४५ - ६२), परमेश्वरना गुशोतुं 
वर्णन (६४, ६५), यशनी व्याण्या (५७, ५८), रेणा गणित (६२) वगेरेचे. ७५६श 5२८ 8. थेथी 
जा जध्यायना यर्थनी पूर्व जध्यायभां प्रतिपाहित जर्थनी साथे संगति कावी. १8. 


॥ इति त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


प२० यदव भाष्य 
॥ अथ चतुर्विशोऽध्यायारम्भः ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


अशव॑स्तूपरो गोंमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रींवऽआग्नेयो रराटे पुरस्तांत्सारस्वती 
मेष्यृधस्ताद्धन्वोराश्चिनावधोरांमौ बाह्वोः सौमापौष्णः श्यामो नाभ्यां सौर्ययामौ 
श्वेतश्च कृष्णश्चं पार्श्वयॉस्त्वाष्ट्रौ लोमशसक्थौ सक्थ्योर्वा यव्य़ः श्वेतः 
पुच्छऽइन्द्रांय स्वपस्याय वेहट्रॅष्णबो वांमनः॥ १॥ 


~ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे के अश्वः-शीध्राभी घोड, तूपर:-छिंस5 पशु, गोमृगः-२।य सभान 
नीक्षगाय, ते-तेशो प्राजापत्या:-॥%पाल 5 सूर्य हेवतावाणा अर्थात्‌ सूर्यमंडणना गुशोथी युत पशुयो, 
कृष्णग्रीवः-$10) डोडवाणा पशुजो, आग्नेयः जजिन हेवतावाणा पशुजो, पुरस्तातू-जाहिभां - प्रथमथी 
रराटे-4।2च॥ निभित्त मेषी-श०६ 5२नारी धेटी ने सारस्वती-सरस्वती देवता वाणी पशु स्री, अधस्तात्‌- 
नीयेथी हन्वो:-3णी जने ९भणछी उ३पथी बाहो:-(भुशजोथी. अधोरामौ-नीये २५४ 5२०२ आश्चिनौ- 
जखिदेवता वाणा भे पशुशो, सौमापौष्ण:-सोभ जने. पूषा हेवतावाण। शयाम:-5101 रंगना पशुशो, 
नाभ्याम्‌-नामिनी निभित्त पार्श्रयो:-3५ी जने कभी णादुनां निभित्त श्वेतश्च-स$६ अने कृष्णश्च- 
डा रंत सौर्ययामौ सूर्य खने यभथी संभंषित पशुजो, सक्थ्यो:-क्षधिने निमित लोमशसक्थौ- 
उंबाडा युठत श्रंधवाण त्वाष्टौ-त्वष्टा हेवतावाणा पशुसो, पुच्छे-पूंछना [निमित्त श्वेतः - स$६ रंगवाणा 
वायव्य:-वायु देवतावाणा पशु, वेहत्‌ू-असभयमभां सांब्ना संगथी गर्भपात 5२नारी गाय, वैष्णव: विष्छु 
६५त१।७। पशुजों सते वामन:-बांडा जंगोबाणा पशुशो छे, ते. सर्पने स्वपस्याय-सुं&२ 3 0त्तभ 
3भावाणा इन्द्राय-जेश्वर्य युऊत पुरुषने भाटे संयुत डरो. जर्थात्‌ ते प्रत्ये8 जंगना मानद भाटे 85 
गुएवाणा पशुणीने नियत 5र. (१).. 

(२4६ 7 ७ १५०५) वाड २०२ पुची अर्य /३४ उरी, यद्यपी एतानि अरीने ५d 
अर्य उरे छ, वैनी न sly ळे 

खडी धता २८६4 २-२ ५७4) 441 ५६० ४५% ४६४२५ (1) 


रोहितो धूप्ररोहितः कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या बर्थुररुणबंभुः शुक॑बश्रुस्ते 
वारुणाः शितिरन्धोऽन्यर्तःशितिरन्ध्रः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्राः शितिबाहु- 
र॒न्यतःशितिबाहुः समन्तशितिबाहुस्ते बाह॑स्पत्याः पृष॑ती क्षुद्रपृंषती स्थूलपृषती 


000 यदव म्य 
ता मैंत्रावरुण्यः॥ २॥ 


च 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे % रोहितः-साभान्य बाल रंजवाणा, धूप्ररोहित:-धुभाड। समान लाल 
रंगवाणा अने कर्कन्धुरोहित:-पा5 भोर समान लाल रंगवाणा पशुजो छे. ते-तेशो सौम्या:-सोभ- 
यंद्र देवतावाणा; फे बच्चु:-नोणीया समान भूणर। रंगवाणा, अस्गबधुः-७७ रंगथी युऊत भूणरा॥ 
रंगवाणा शुकबञ्चुः-तोता समान भूणर। रंगवाणा पशुखो छे, ते- वेशो वास्गा:-हेबतावाणा अर्थात्‌ 
श्रे; के शितिस्नश्च:-छिद्रोभां स$६ २११।५।, अन्यतःशितिस्नश्र:-जे5 ५५ 856 छिद्रोती समान २३६ 
मिळण, समन्तशितिन्ध्रः सर्वर 55त छिद्रोत समान स$६ यिह्नवाणा पशुयो छै, ते-तैजो सर्व 
सावित्रा:-सूर्य हेवतावाणा; के शितिबाहुः सुषमा स$६ यिह्लवाण।, अन्यतः शितिबाहु:-जभे5 ५५% 
सुश्मा स$६ यिलेवाण अने. समन्तशितिबाहु:-सर्वन 'भुश्चजोभां स$६ यिह्लवाण। पशुखो छे ते-तैजो 
बार्हस्पत्याः-५४२५[ति देवतावाणा ढोय छे; जने झै पूषती-शंगोभां छ|2-2५५ वाणी, क्षुद्रपूषती-नना 
टपडांवाणी अने स्थूलपृषती-भोट। 2प५&व०ी यो. छे, ता-ते सर्व मैत्रावस्ण्य:-भि२ 5910 जने वरु0- 
७६५ देवतावाणी ढोय छे; गेम शआणवुं 9७6२. (२) 

(२१4६ : % पशुओं अजया २४/६०। ५७4) 45० 8, dU ठेले अया १०५२ /३४ ४२4! 
१0६२४५. (२) 

शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त$आशश्‍विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते 
रुद्राय पशुपत॑ये कर्णा यामा5अंवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः॥ ३॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे Yे शुद्धवाल:-शुद्दवाणवाण।, सर्वशुद्धवाल:-सर्व शुद्धवाणवाण।, मणिवाल:- 
मण. समान स्व२छ भण जने यणडता वाणवाणा पशुणो 8, ते तेसो आश्विना:-सूर्य खने यंद्रना 
हेवतावाणा अर्थात्‌ सूर्य-यन्द समान दिव्य जुशवाणा; % एयेत:-स$६ २)वाणा, श्रयेताक्षः-स३६ जांणोवाणा 
सने असणः-७।७ २२१।७। छे; ते-तेजो पशुपतये-पशुजीना ५॥९5-२क्ष5 स्दाय-हुष्टोने रडावनार ते 
रने. भाटे छे; फे कर्णाः-विशेष आर्य 5२।२ छे, ते-तेशो यामा:-वायु हेवतावाण, % अवलिप्ताः 
६७ संग खने स्थूल शरीरवाणा छे, वेखो रौद्रा:-प्राए, भाहि हेवतावाणा; फे नभोख्पा:-% जाआशनी 
सभाच नील उपवाणा छे, तेसो पार्जन्या:-मेघ-वादण हेवतावाणा छे; तेम काएवु 9७6२. (उ) 

(२६ 2 ® % बय Ean & ० वे ३७/५/०/ & अय १७५ AA. (७) 


पृश्निस्तिरश्चीन॑पृश्निरूर्ध्वपृश्निस्ते मारुताः फल्गूर्लीहितोर्णी प॑लक्षी ताः 
सारस्वत्यः प्लीहाकर्णः शुण्ठाकर्णो$ध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्ट्राः कृष्णग्रीवः 
शितिकक्षोंऽञ्जिसक्थस्तऽएन्द्राग्नाः कृष्णाञ्जिरल्पांञ्जिर्महाञ्जिस्तऽउषस्य़ाः ॥ ४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! के पूशिन:-स्पर्शवाण, तिरश्चीनपृश्चिनः-नि$ष्ट स्पर्शवाण।, ऊर्ध्वपृश्चिन:- 
6९०२ स्पर्शवाणा पशुसो छै, ते-तेशो मास्ताः-वायु हेवतावाणा; के फल्गूः-ईणोचे प्राप्त 5रनारी, 


परर यः (भाष्य 

लोहितोर्णी-७4 रेशवाणी जने पलक्षी-यंयण जांणोवाणी यो. छे ता:-ते. सर्व सारस्वत्यः-सरस्वती 
हेवतावाणी; ® प्लीहाकर्णः-नरोण समान अनोवाण। शुण्ठाकर्ण:-सूड 5नीवाण| अने अध्यालोहकर्णः- 
5त्तम सुवर्ण समान उनोवाणा पशुजो छे, ते-तैजो त्वाष्ट्राः-त्वष्ट हेवत[वाण; % कृष्णग्रीबः-ॐ।णी 
डी$वाण, शितिकक्ष:-स$६ पार्र्ववाणा जने अज्जिसक्थ:-प्रसिद्ध ढघवाणा स्थूल डोवाथी कुटी तरी 
जावे तेवा पशुजो छे, ते-तेजो ऐन्दाग्ना:-७"६ = वायु शे अग्नि = विधुत्‌ ६११॥१७०।॥ % कृष्णाञ्जि:- 
साधारण गतिवाणा, अल्पाञ्जिः-धीभी )[तेवाणा जने. महाञ्जिः-त ४ गतिवाणा पशुणो. 8, ते-तेजो 
उषस्या:-8५॥ हेवतावाणा, डोय छे; तेभ शणवुं १8२. (४) 

(चा; क ४९२४) यचे ५६२४ ५/५/ FUN, ७ पढी JUN, Dd YN, 
9 ५/५ ०4/ 4६6० INU २४२ GU ५७५/०/ 8, २२४ ४/२/ तेचे २४३० यों /१४ अर्वा 
१0४२४१. (४० 


शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिंण्यस्त्र्यब॑यो वाचेऽविज्ञाताऽअदित्यै सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो 
देवानां पलीभ्यः॥ ५॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभने शिल्पाः % सुं&२ ३पवान थने शिल्प अर्थ सिद्ध ५२नरी. वैश्वदेव्यः- 
विश्वेव देवतावाणी विधाजो वाचे-वाणीने भाटे; रोहिण्य:-पर्वत खाडि ५२ थडवावाण| त्र्यवय:-न0। 
प्र२नां धेट आदित्यै:-पृथिवीने भाटे, अविज्ञाताः-विशेषउपथी जशात पशुखो धात्रे-प।२३ वायुना मारे 
सख्या:-सभान उपवाणा पशुणो देवानाम्‌[६०4शुशोवाण। विद्वानोनी पत्नीभ्य:-पत्नीजी, भाटे जने 
वत्सतर्य:-अब्प जायुवाणी गायो; वत्सतरी = १७२३ी छे; तेने शशो. (५) 

म: 20 २४५ विन शिल्प (4ि६/ ४/२/ २४०४ याच शिटी २4५ रे २४१ “lf कर 
उरीचे पेग ७५२५/० उरे 0 dal १० tut “ची ४४ & (४) 


कृष्णग्रीवा आग्नेयाः शितिभ्रवो वसूंना& रोहिता रुद्राणां& श्वेता5- 
अंवरोकिर्ण आदित्यानां नभोरूपाः पार्जन्याः॥ ६॥ 


पदार्थ : ढ भनुष्यो ! % कृष्णग्रीवाः-डीऽथी. णेयवा वाणा पशुशो छे, तेजो आग्नेया:-अजिनि 
६५८१।०। छे; १ शितिश्रवः-स६ 'ममरवाणा 8, तेजो वसुनाम्‌-५थिवीची वसु-धारणडयावाणा छे; 
% रोहिता:-क्षाक्ष रंवाणा छे, तेशो स्द्राणाम्‌-4।४. २॥ि जणियार रुद्रना स्थात्‌ वायुजओोनी प्ररोडश 
= जिया यड॒वानी डियावाण। 8; १ श्रेता:-स$६ २२५४ अवरोकिण:-अ१२५५ छे, तो आदित्यानाम्‌- 
सूर्य समंधी भजिनाजोनी जवरोप5 डियावाणा छे; फे नभोख्पाः-४णनी सभाच उपवाणा छे, तेने 
पार्जन्याः भेष दहेवतावाणा अर्थात्‌ भेष समान ]ुणवाणा काशव कोर्ने. (६) 

(चर्थे; २ ुष्यी२? अउिचनी २४/५५७/ (84, ५विवी EN 4२७ BU, Ua 2B, 


न 


२४/६८०५-२/४०/२४पी २४१२१४४ (य अपने कीची Yas But nell 0० syn 6५५० 


he यकु भाष्य 
उर्वी १६२५. (ह) 


उन्नत ऋषभो वामनस्तऽएन्द्रावैष्णवा उन्नतः शितिबाहुः शिति- 
पृष्ठस्त5ऐन्द्राबार्हस्पत्याः शुक॑रूपा वाजिनाः कल्माषां आग्निमारुताः श्यामाः 
पौष्णाः॥ ७॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! जाप % उन्नतः थ|, त्रश्रभः-श्रे$ जने वामनः-वांडं जंगोवाणा पशुणो. 
8, ते-तेशो ऐन्द्रावेष्णवा:-विधुत्‌ जने वायु देवतावाणा छे; % उन्नत:-७थ, शितिबाहु:-५६्थाने. सूक्ष्म 
३२चारी भुश्जोनी समान णणवाणा खने शितिपृष्ठ:-सूक्ष्म पी6वाणा पशुशो 8, ते-तेथो ऐन्द्राबाहस्पत्याः- 
वायु खने सूर्य हेवतावाणा, छे; के शुकख्पा:-तोतानी, समान ३पवाणा, वाजिनाः-वेशवान कल्माषा:- 
स३६ जने आणा रंगवाणा पशुणी, छे, ते-तेजो, आग्निमास्ता:-जरज्नि जने. वायुदेवतावाणा छे; १ 
श्यामा:-$101 रंगवाणा छे, तेजो. पौष्णा:-पुष्टिना $२ऐ। भेध-वा६ण हेवतावाणा 8; तेम श्णवुं शे6अे. 
(७) 

भावार्थ 2 ® बचुष्यों ५९,२४०) हत्यटे यचे {रि ४२ 8, 020 २४२३ अर fut प 
उरे &. (9) 


एतां ऐन्द्राग्ना द्विरूपा अग्नीषोमीया वामना अनड्वाह॑ आग्नावैष्णवा वशा 
मैत्रावरुण्योऽन्यत॑ऽएन्यो मैत्र्यः ॥ ८॥ 


पर्थं : डे भनुष्यो तभे % एताः-थे पूर्वाऊत द्विख्माः भे ३पो१।०। छे, तेजो ऐन्द्राग्ना:-वायु जने 
विधुत्‌न। संशी 8; ९ वामनाः-वांडं जंगोबाण। अनड्वाह:-णणदे छे, तेशो अग्निषोमीया:-अण्नि 
खने सोभ हेवतावाणा, तथा आग्नावेष्णवा:-3न जने. वायु हेवतावाणा 8; के वशा:-वंध्या गायो 
छे, ते सर्व मैत्रावसणयः-9।ए जने ७६न देवतावाणी छे; १ अन्यतएन्य:-२च्यन प्राप्त थनार छे, तेजो. 
मैत्र्यः-भित्रपुं प्रिय व्यवडा२-भायरश 3२ छे; तेम काएवुं 984. (८) 

(म्ये; © १५०4) ५/५ २४१ अजित यि ५७/५/०/ “alg want ४२ & २२४ सर्व 
6५51२5 ५१ &. (८) 


कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रव॑ः सौम्याः श्वेता वायव्य अविज्ञाता आदित्यै 
सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः॥ ९॥ 


~ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे % कृष्णग्रीवा:-णी, डो5वाणा पशुजो छे, तेशी. आग्नेया:-अण्नि 
हेवतावाणा छे; फे बभ्रव:-चोणीयाचा २) समान रंगवाणा छे, तेजो सौम्याः-सोभ देवतावाणा छे; 
के श्वेता:-स$६ वर्शना छे, तेभो वायव्या:-वायु हेवतावाणा, छे; के अविज्ञाता:-अवि६ित१-यि#थी शी 
ने शाय तेवा छे, तेशी, अदित्य-जणंडित ककन डियाने भाटे छे; फे सख्पा:-समान उपवाणा छे, 


परठ यकु भाष्य 
तेजी. धात्रे-१२७ 5रनार वायुने भाटे 8 भे फे वत्सतर्य:-च॥ती, वयनी वाछररीजी. 8, ते सर्व देवानाम्‌- 
सूर्य जाहिनी पलीभ्यः-५।ब४ डियाजाने भाटे छे; गेम काएवुं शो्छने. (८) 
चर्थे ; के ४१२४) नेयता २४२ यथचार & बयो यारनिची २५/५ &; 9 ४२५ & पय 
योषडदिनी २२/० &; ४ २॥५२९/-4/५०२/२ & ० बादुनी संथा & के २४/१३/०४ & 0२ 29८१ 
Buk बांटे छ; 9 २३ ५७/५/०/ & २२४ १२ /३५/२४/ १2 छ २४० हे Al Bead साच 
५६1 8, 0 ५१७।२ २/१० २2 ४२ ३२५ २०५ &. (€) 


कृष्णा भौमा धूम्रा आन्तरिक्षा बृहन्तों दिव्याः शबलां वैद्युताः सिध्मा- 
स्तारकाः॥ १०॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे % कृष्णा:-% अणा रंगवाणा अथवा णेतर णेडवाच। डेतु छे, ते-तेजो 
भौमाः (भूमि, हेवतावाणा छै; % धूप्रा:-धूभाडिया रंगना पशुजो छे, तेभो आन्तरिक्षाः-संतरिक्ष हेवतावाn। 
छे; % दिव्याः-दिव्य गु, अर्भ, २५९५ वाण बृहन्तः-भोट। शबलाः-थो३। २६६ २११ छे, तेभो 
वैद्युताः-विद्युत्‌ देवतावाणा छे अने १ सिध्माः-भंगक्षड्ररी 8, तेभो. तारका:-६ु:णथी. ५२ 5२ना२॥ छे, 
तेम ®. (१०) 

मद्ये; क ०५) /२८००-४७४५/ २४//६ र्य 32२०२ ५६ २४//६ ५४८६/4/ (यि UE Ay 
उरे 0 ०२ ४०८० प ४२ & (10) 


धूम्रान्‌ व॑सन्तायाल॑भते श्वेतान्‌ ग्रीष्मायं कृष्णान्‌ वर्षाभ्योंऽरुणाञ्छरदे पृर्षतो 
हेम॒न्ताय॑ पिशङ्गाञ्छिशिराय॥ ११॥ 


पद्दार्थ : फे भनुष्य वसन्ताय-वसंत ऋतुभां सुणने भाटे धूग्रानू-धूमाडाना रंगना पार्था अने 
पशुणाने; ग्रीष्माय-ग्रीष्म ऋतुभां जानंधने माटे श्वेतान्‌-स३६ रंगना; वर्षाभ्य:-वर्षाऋतुभां आर्य सिद्धिने 
भाटे कृष्णानू-5णा रंगना जथवा णेतीनी सिद्धि 5२वना२ ; शरदे-श२६ तुभ सुणने भाटे अस्णान्‌- 
थोड. ताल रंगना; हेमन्ताय-ढैभन्त ऋतुभां आर्य सिद्धिने भाटे पृषतः-१।३।-भोट।; शिशिराय-शिशिर 
ऋतुभा व्यवछा२ सिद्धि भाटे पिशड्रानू-क्षाक-पीणा रंगना पदार्थों खने पशुओोने आ*लभते-सर्वनथी. 
प्राप्त 3२ छे; ते सहा सुणी २९ छे. (११) 

(माचय; २१०५ ७१६७२ ७ पदार्थ २४44 3२१ योगय अपने सेवट ४२५ १२०५ 8, ठेवी 
सयय अरीचे ०१/ ४१० अरीळे चीयोय देवीचे १२ २४% अय यचे मोक्षा याचा अपर ४२५ 
१0६२४. (11) 


त्यव॑यो गायत्र्यै पञ्चावयस्त्रिष्टुभे दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा5अनुष्टुभे तुर्यवाहं 
उष्णिहे॥ १२॥ 


0000 यदव भाष्य 

पदार्थ : फे त््यबयः-श घेटावाणा छे, वेशो गायत्रय-00य5नी, रक्षाने माटे; % पञ्जावयः-पाथ 
घेटावाणा छे, तेग. त्रिष्टुभे-७ शारीरि5, कायिक जने भानसि नश सुणोने स्थिर उरवा भाटे; फे 
दित्यवाह:-भूमि जाहिने णेडनारा भणहोने प्राप्त 5२४२ छे, तेजो जगत्यै-४णतनी रक्षाने भाटे; 
त्रिवत्सा:-3+0 १&७२३[वाणा जथवा नाम, स्थान जने. कन्म त्रशेयभां निवास ३२१२ छे, तेजो. 
अनुष्टुभे-णगु4णता. पूर्व» सुणोने स्थिर ५२१। माटे; अने. तुर्यवाह:-% तुर्यं अवस्था जर्थातू पोताना 
पशुजोभां योथाने प्राप्त 35र२नार। छे, तैजो उष्णिहे-6तभ स्नेढने भाटे प्रयत्न 5रे तो सुणी २९. (१२) 

(२4 : ११२ Re गायती २॥॥४ Sl ०४९२ Al A ४० 28२ & २२ पुणय 
4732 धी २४/६ ५८६/4/०) ४४% ४२. (१२) 


पष्ठवाहों विरार्ज5उक्षाणो बृहत्याऽऋषभाः ककुभे$नड्वार्हः पङ्क्त्यै 
धेनवो$तिछन्दसे॥ १३॥ 


पदार्थ : के भनुष्यो विराजे-विराट्‌ छंहना स्थने भाटे पष्ठवाहः-पी४थी १२ १४१ 5२न1२॥; बृहत्यै- 
५७ती 8६ना सर्थने उक्षाणः-वीर्य सेयनभां समर्थ २७, ककुभे-5द५ 8७५ 8६ना जर्थने भाटे 
तद्नभा:-जति भणवान ५०६, पङ्क्त्यै-पञ्जित 8६न। यर्थने भाटे अनड्वाह:-)॥डाने पेंथवामा समर्थ 
५०६, अति छन्दसे-अजति ४णती. 8६ना सर्थने भाटे धेनवः-६५णी जायोनो स्वीऊर 5रे छे, तेसो 
सुणने प्राप्त 5२ छे. (१३) 

न: P+ Rtn /१२/९ २४४ ६/4) २४२५ विद्या अथाचे शिक्ष ४२ छ, 0२ Yea 
62 २४/६ ४१,२४4) २२२१ अया सिद्ध 2२१ MA. (१७) 


कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सौम्याऽउपध्वस्ताः सावित्रा वत्सतर्यः सारस्वत्यः 
श्यामाः पौष्णाः पृश्न॑यो मारुता बहुरूपा वैश्वदेवा वशा द्यांवापृथिवीयां:॥ १४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे % कृष्णग्रीवा:-णी, डो5वाण पशुयो छे, तेजो आग्नेया:-अण्नि 
हेवतावाणा; % बभ्रव:-सर्वना १२५ खने पोषऽ पशुजो छे, तेशो सौम्याः-सोभ देवतावाणा; के 
उपध्वस्ताः-नीये पडनार। पशुसो छे, तेशी. सावित्रा:-सबिता >सूर्य हेवतावाणा, छे; ® वत्सतर्य:-नाना 
वाछरडांबाणी गायो छे, ते सर्व सारस्वत्य:-वाएी हेवतावाणी, छे; के श्यामा:-5।५ रंजना छे, तेरो 
पौष्णाः-५(्टिॐ२४ भेध हेवतावाणा छे; के पृएनय:-पूळवा, योग्य -जशात 8, वेशो मास्ता:-भनुष्य 
हेवतावाणा, छे; के बहुख्या:-जने5 उपवाणा 8, तेसो. वैश्वदेवाः-विश्व६५ हेवतावाणा छे; १ वशाः- 
निरंतर प्रडाशभान 8, तेशी. द्यावापूथिवीया:-२॥५॥९. जने. पृथिवी हेवतावाणा कावा. शो जे, (१४) 

(२४/५/५ : ७२ शिल्पी 4032 सरन २४//६ बाधी २४२५ अय सिद्ध 5२ 8, २२ ०९०) ५६४२१ 
२४४ अयो सि 3२. (१०9 


उक्ताः संञ्चराऽएता ऐन्द्राग्नाः कृष्णा वारुणाः पृश्न॑यो मारुताः 


प२५ युवे (भाष्य 
कायास्तूंपराः॥ १५॥ 


पदार्थ : ढ मनुष्या ! तभे एताः-थे उक्ताः-5४। संचरा:-सारी रीत यरवा वाण पशुजोने 
ऐन्द्राग्ना:-७"द जने जजिन हेवतावाणा; ७ कृष्णा:-७णने णेयनार। 8, तेशी. वासगा:-वरु0 देवतावाणा; 
झे पृथनय:-थिन-वियि+ थिन छे, तेजो मास्ता:-भनुष्य हेवतावाणा अने. के तूपरा:-टिंस5 छे, 
तेजो काया:-प्रश्चपति हेवतावाणा छे; तेम काशो. (१५) 

मद्यं; %/१/१५ 8९२ /१४२/२/ ५२१ 8, देवाची मुच्येय ५५५२५ 6५४२ पडल 
उर्वी १६५. (१४५) 

अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानालभते मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यंः सवात्यान्‌ मरुदभ्यों 
गृहमेधिभ्यो बष्किंहान्‌ मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यः सः्सृष्टान्‌ मरुद्भ्यः स्वत॑वद्‌भ्यों- 
ऽनुसृष्टान्‌॥ १६॥ 

पद्दार्थ : ढ भनुष्यो ! कभ विद्वानू अनीकवते-प्रशंसित सेनावाणा अग्नये-जज्निनी सभान तेकस्वी 
सेनापतिने भाटे प्रथमजान्‌-पथभ विरतारयुऊत रथ 6त्पन्न वीरोने; सान्तपनेभ्यः-6त्तम्‌ तप अर्थात्‌ 
त्रह्मयर्य जाहिनु जायरश 5२१२ मस्दभ्यः-प्राशनी सभाच प्रीति 6त्पत्त 5२२ भनुष्योने भाटे 
सवात्यान्‌-५ पायुमा २९१२ पशुसोने; गृहमेधिभ्यः-धरभां हनी धीर भुद्धि 8 ते मस्दभ्यः- 
भनुष्योने भाटे बष्किहान्‌-यि२ अला 6-५४१ पशुशोचे; क्रीडिभ्य:-प्रशेसित विछार जानं६ 5२नार। 
मस्दभ्यः-भपुप्योने माटे संसृष्टान्‌-6त्तम शुछयु5त पशुशोचे; स्वतवद्भ्यः-स्वतः निवासवा०। मस्दभ्यः- 
मनुष्याने भाट अनुसृष्टानू-साथ २४१॥२। पशुजोने आलभते-प्राप्त 5२ छे; तेभ तभे ५४ तेने. प्राप्त 
5२, (१६) 

(२4 : ११२ (4610 ४/२/ बिधार्थी) २४३ ४,२४० ५/०१५/२/ २४/३ 8, बेब अन्य ५५४५२ 
५७ पप ४/५३/ १६२४ (15) 


उक्ताः संञ्चराऽएता ऐन्द्राग्ना: प्राशृङ्गा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः ॥ १७॥ 


पदार्थ : ढ भनुष्यो तभे के एताः-थे ऐन्द्राग्नाः वायु जने विधुत्‌ हेवतावाण, प्राश्रृङ्गाः-6त्म्‌ 
शिंगआवाणा, माहेन्द्रा:- "न्दर देवतावाण, बहुख्पा:-अजने5 रंगोवाणा, वैश्वकर्मणाः -विश्चऽम हेवतावाणा 
पशुजणो मने. संचरा:-तेना 'पाहननो, भाज, उकता:-भतावेक छे; ते मार्गा, पर याक्षो, (१७) 

ad: + /१४/०) 6२ ५९७ २४//६०/ UA 2 Hil sd 8, २२१ १६ १०/१८ 


&. (१७) 
धूप्रा बभ्नुनीकाशाः पितृणा% सोम॑वतां बभ्रवो धूप्रनीकाशाः पितृणां बर्हिषदां 


0004 यदव भाष्य 
कृष्णा बश्रुनीकाशाः पितृणाम॑ग्निष्वात्तानों कृष्णाः पृष॑न्तस्त्रैयम्ब॒काः॥ १८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो तभे सोमवताम्‌-सोभ-शान्ति शुशथी युऊत पितृणाम्‌-भाता जने पिताने भाटे 
बश्वुनीकाशा:-नोणीयानी समान धूग्रा:-घूमाडाना रंणवाणा पशुओ, बहिषदाम्‌-२॥७५॥२.६ पितृणाम्‌- 
पाहून 5२ना२। विद्वानोने भाटे कृष्णा:-80॥, धूग्रनीकाशा: धूमाडिया सभान बभ्रवः-पुष्टि डरनार। 
पशुशो; अग्निष्वात्तानामू-२॥न विधाना शाता पितृणामू-५[९५ विद्ानोने भाटे बभुनीकाशा:-५॥७५नी, 
सभान, कृष्णाः-5।॥। २०वाण, पृषन्त:-स्थूल जंगोवाण त्रेयम्बका:-40 स्थानोभां विशेष िल्लवाणा 
पशुखो वा पदार्थ छे; तेम शो, (१८) 

(२4 ८ १? Haat A दिक्षा १-५४०/ हता allied छ, पप वी २६ फाया 
व॑ याय याहि प्छुयोचां हाची ५५/५२५ सर अर्वा अय, (1८) 


उक्ताः स॑ञ्चराऽएतांः शुनासीरीयाः श्वेता वायव्याः श्वेताः सौर्याः॥ १९॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे के एता:-शे शुनासीरीयाः सुनाशीर हेवतावाणा, भेतीन। २१४, संचराः- 
संय२९ 5२ना२।, वायव्या:-वायुनी समान दिव्य शुशो वाणा, श्रेता:-स$६ २जवाण| सोर्या:-सूर्यनी 
सभाच प्रडाशभान शे श्वेताः-स३६ २११५ पशुजो उक्ताः-ऽडे् छै; तेशोने पोताना आर्योभां सारी 
रीत प्रयुऊत $रो. (१८) 

(२१ ; १ ५४९२४/०/ ७ ६५०/२४/ १०/२४ & वे पहुओ dat Yat २७४७ ४२4! 
५7०4 छ, (1८) 


वसन्ताय कपिञ्ज॑लानाल॑भते ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌वर्षाभ्यस्तित्तिरीञ्छरदे 
वर्त्तिका हेमन्ताय कर्कराञ्छिशिंराय विर्ककरान्‌॥ २०॥ 


~ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! पक्षीोता शाता भनुष्य वसन्ताय-पर्सत ऋतुने भाटे कपिञ्जलान्‌-4।त४, 
तेतर पक्षी विशेषोने; ग्रीष्माय-ग्रीष्म ऋतुने भाटे कलविङ्कान्‌-य$थ।शोने, वर्षाभ्य:-वर्षाऋतुने माटे 
तित्तिरिन्‌-तेतरो ने, शरदे-२६ ऋतुने भाटे वर्ततिका:-णत जने. लावा. पक्षी विशेषो, हेमन्ताय-ऐेभन्त 
कुने भाटे ककरान्‌-$$२ नाभ5 पक्षी विशेषोने, शिशिराय-शिशिर १६ुने भाटे विककरान्‌-वि5&5२ 
नाभ5 पक्षी विशेषोने आ+लभते-सारी रीते प्राप्त थाय छे, तेने तमे शशो. (२०) 

al: ७ 9 ५६) :२/० yd ७१4 8, dd २५७५/०/ MAU NYA. (२०) 


समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानदभ्यो मत्स्यानमित्राय॑ कुलीप 
यान्‌वरुणाय नाक्रान्‌॥ २१॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! शेम कृणना शव-क॑तुोचां पालनने #२ समुद्राय-मडा%नाशय - सभुद्रने 
भाटे शिशुमारान्‌-पोताना णथ्याजोने भारनार। क्षयरोने, पर्जन्याय-मेध-व६णने भाटे मण्डूकान्‌- 


प२८ युवे (भाष्य 

६३ योन; अदभ्यः-१ोने माटे मत्स्यान्‌-भ84योने, मित्राय-मिननी समान सुण६[य5 सूर्यने भाटे 
कुलीपयान्‌-इुीपय नाभ5 १७ %तुणोने, वसगाय-%णने भाटे नाक्रान्‌-भशरोने आ+लभते-।५ 
3२ छे; तेम तभे. प प्राप्त ऽरो. (२१) 

य्‌ 2 22२ १८२२ १/२४/०/ YU शाला बेची ५/& अरी २४ & २४१५/ ५४औ 48 &, 
वेभ अन्य 2) ४७ ४२. (२१) 

सोमाय हश्सानाल॑भते वायवे बलाकाऽइन्द्राग्निभ्या क्रुञ्चान्‌मित्राय मदगून- 
वरुणाय चक्रवाकान्‌॥ २२॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! केम पक्षीजोना गुशोचो शाता पुरुष सोमाय-यन्द्रभा वा जोषधियोभां छद्म 
सोभने भाटे हंसान्‌-७ंसोने, वायवे-वायुने भाटे बलाका:-५१ीशोने, इन्द्राग्निभ्याम्‌-वायु जने विधुत्‌ने 
भाटे क्रुज्चानू-सारसोने मित्राय-पायुने [मिनोने] माटे मदगूनू-४७ आणडाजोने, वरुणाय-%णने भाटे 
चक्रवाकान-थ5वजो पक्षी आ+लभते-प्राप्त 5? छै, तेम तमे पण प्राप्त ऽरो. (२२) 

(चर्थे; मचुष्योजे १ छत्रम पक्षी) 2, dat यत्र ४थीने १५/२५/ RA. (२२) 

अग्नयें कुटरूनाल॑भते वनस्पतिभ्य5उलुकानग्नीषोर्माभ्याँ चाषानश्विभ्यों 
मयूरांन्‌मित्रावरुणाभ्यां कपोतांन्‌॥ २३॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! केम, पक्षीजोच। गुशोनो शाता पुरुष अग्नये-अजग्निने माटे कुटस्त्‌ू-भरधांजोने, 
वनस्पतिभ्य:-वनस्पाति. अर्थात्‌ डूल विना $ण जापनार वृक्षोने भाटे उलूकान्‌-धुवडीने, अग्नीषोमाभ्याम्‌- 
सज्ति जने. सोभने भाटे चाषानू-नील58ोने, अश्विभ्याम-सूर्य जने. यच्द्रभाने भाटे मयूरान्‌-भोरोने, 
मित्रावसणाभ्याम्‌-[मिन जने. वरुणने भाटे कपोतानू-5भूतरोने, आ+लभते-।प्त 3३ छे, तेम तेजोने 
तभे पए प्राप्त ऽरो. (२३) 

मथ : 9 {54 UB पक्रीयनां Yat १009 & ०२ सदा बेची ४2% ४२ & (२३) 


सोमाय लबानालभते त्वष्ट्रे कौलीकान्‌ गोषादीर्देवानां पत्नीभ्य: कुलीका 
देवजामिभ्यो5ग्नयें गृहप॑तये पारुष्णान्‌॥ २४॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! केम पक्षीजोचां भनो शाता पुरुष - सोमाय-भेश्वर्यने माटे लबानू-क्षावा- 
षटेरोने, त्वष्टे-५5॥९5 सूर्यने भाटे कौलीकान-े्षी$ नाभ5 पक्षी भोने, देवानाम-वि६1नोनी, पत्नीभ्यः- 
पत्नीजोने भाटे गोषादी:-)॥यने भारनार पक्षी जने, देवजामिभ्य:-विद्वनोनी णेनोने माटे कुलिका:- 
डुलिड नाम पक्षीशी जने, अग्नये-जश्निनी सभान गृहपतये-]७५[तेने. भाटे पारुणान्‌-पारुपषए। 
नाभ5 पक्षीजोने आ>लभते-प्राप्त 5२ छे, तेम तमे ५७ प्राप्त उरो. (२४) 

(चथ: ७ १०५) प UR sah श्रीचे ० “5२ ७२ & dal “gga 
९४१० यकर टाय छ, (२%) 


ग्रह यदव म्य 


अह्ले पारावंतानालभते रात्र्ये सीचापूरहोरात्रयोः सन्धिभ्यो जतूर्मासेभ्यो 
दात्यौहान्त्स॑वत्सराय॑ मह॒तः सुपर्णान्‌॥ २५॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्या ! फेम अणनो शात पुरुष अद्वि-धिवसने भाटे पारावतान्‌-54१२१ ५२८ 5णूतरोने, 
रात्र्ये-२॥निने. भाटे सीचापू:-सीयापू नाभ5 पक्षीखोने, अहोरात्रयो:-दिवस-२॥तिनी. सन्धिभ्यः-अंषिशो 
सर्थातू सवा२-सांने भाटे जतू:-४तू नाभ5 पक्षीशोने, मासेभ्य:-भडिनाओने भाटे दात्यौहान्‌-5५। 
डाणडाशोने तथा संवत्सराय-वर्षने भाटे महत:-भछान सुपर्णान्‌-सुं&२ पांणोवाणा १२३ पक्षीजोने 
आलभते-प्राप्त 3३२ छे, तेम तभे पण तैजोने प्राप्त &रो. (२५) 

(चर्थे 2 क २०५ पोटफीटाचा सथो २३४० औऊ FU “an a Ml 
५८ २५०४/५ ठेवी “Ud छ, dal २४२५ Rad थॉट “ची ४४ छ, (२५) 


भूम्या आखूनाल॑भतेऽन्तरिक्षाय पाङ्‌ क्तान्‌ दिवे कशांन्‌ दिग्भ्यो नकुलान्‌ 
बभ्नुंकानवान्तरदिशाभ्य॑ः॥ २६॥ 

पहार्थ : डे भनुष्यो ! केम 'भूमिनां कन्तुथोना शुओओनो शाता पुरुष - भूम्यै-ूमिचे भाटे आखून्‌- 
6६रोने, अन्तरिक्षाय-ज05शने भाटे पाडक्तान्‌-पं5ित उपभो यालनार पक्षीजीने, दिवे-प्रडाशने भाटे 
कशान्‌-$श मॐ पक्षीजोने, दिग्भ्य:-पूर्व भाहि धिशाजोने भाटे नकुलान-नोणियाणोने, 
अवान्तरदिशाभ्य:-8पदिशाजोने माटे बभरुकानू-(५२॥ रंगना नोणियाजोने, आलभते-प्राप्त 5२ छे, तेम 
तभे पए। प्राप्त 5रो. (२६) 

(२4 : १? ५०५ थि २॥४की २२/० 6६8२ २४//६०/ २५७ mel? 6५४२ ७२ & dal 
२४१४ Att बनी २३ छ. (२६) 

वसुभ्य5ऋश्यानाल॑भते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
पृषतान्त्साध्येभ्यः कुलुड्रान्‌॥ २७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! केम पशुजोना शुशोनो शाता पुरुष - वसुभ्यः-शजिने शाहि वसुजोने भाटे 
तऋऋ्यान्‌-ऋष्य काति ढरशोने, स्टेभ्य:-प्राए, जाहि रुद्रोने भाटे रूस्त्‌-रो% नाभ5 भुज विशेषोने, 
आदित्वेभ्य:-भार भडिनाशोने भाटे न्यडूनू-न्यंडु नाभ5 पशुआने विश्वेभ्य:-सभस्त देवेभ्य:-हिव्य 
पदार्थों व विद्वनोने भाटे पृषतान्‌-पुषत्‌ तेन भुणोने,साध्येभ्य:-साध्य लोओने भाटे कुलुङ्गान्‌- 
इब्लुण० नाम पशु विशेषने आलभते-प्राप्त 3२ छे, तेम तमे ५४ तेने प्राप्त ऽरो. (२७) 

चर्थे ; के मचुष्यी उरण याहि पुय २०/२४४ २७२ श्रीचे तप) 6५४२ 2४५७ ७२, 
ती पेखो अत्यव छुवे पट उरी २४ & (२9) 

ईशानाय त्वा परस्वतआ लभते मित्राय॑ गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्पतये 


गवयाँस्त्वष्ट्र उष्ट्रान्‌॥ २८ ॥ 


५३० यकु (भाष्य 

पदार्थ : डे २।%च ! हे भनुष्य - ईशानाय-सभर्थ शनने माटे त्वा-णाप जने परस्वतः-५२२१।॥। 
नाभ भु) विशेषोने, मित्राय-भित्रषे भाटे गौरान्‌-शौर वर्शना पशुशोने, वस्णाय-शति. श्रेऊने भाटे 
महिषान्‌-भिस्रोने, बृहस्पतये-५७२५[ते. जर्थातू भजात्माजोना रक्षने भाटे गवयान-नीकषणायोने तथा 
त्वष्टरे-त्वष्ट। अर्थात्‌ पद्दार्थ विद्याथी ५६।्थाने सूक्ष्म 5२नार। भाटे उष्ट्रानू-6ीटोने आलभते-प्राप्त 5२ 
छे, ते पन-पान्यथी युत भने छे. (२८) 

(२४/५/५ ; ७ पछुयावी 44१/५० 6५४२ ३४४ अरे & वेय २२ ४२ & (२८) 

प्रजाप॑तये पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते वाचे प्लुषीँ श्चक्षुंषे मशकाज्छोत्रांय 
भृङ्गाः ॥ २९॥ 

पर्थ : के भनुष्य प्रजापतये-4%५।य २ भाटे पुस्षानू-पुरुष पुवे) हस्तिनः-७।थीशोचे, 
वाचे-वाशीने. भाटे प्लुषीन्‌-प्शुषी. नाभ5 ४तुखोने, चक्षुषे-नेनने भाटे मशकान्‌-भ२&रो.ने, श्रोताय- 
नने भाटे भूड्गा:-भभराजोने आलभते-प्राप्त 3२ छे, ते थणवान सचे ६७ छन्द्रयोवाणो, भने 
छे. (२८) 

(२4 : के ५०५ HN रचे ५2 युट सेवा aU क्रिटॉबिबेटाचे सिद्ध अरे & da 
aur Ag et रचे रिश १० & (२८) 

कृष्णो मनुष्यराजाय॑ 

प्रजाप॑तये च वायवें च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय कू रा 
मर्कटः शार्दूलार्य रोहिदूषभाय॑ गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्तिका नील॑ड्रोः कृमिः 
समुद्राय॑ शिशुमारो हिमव॑ते हस्ती ॥ ३०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो तभे - प्रजापतये-प्रश्चपति च-सने तेना संभेधीयोने भाटे तथा वायवे-पायु च- 
खने तेना संधी प६ा्थाने माटे गोमृगः-नी&२॥य, वसणाय-श्रे७ पुरुषने भाटे आरण्य:-४०दी. मेष:-धेटा, 
यमाय-च्यायाधीशने माटे कृ्‌ष्णः-$।णु ७२७, मनुष्यराजाय-२।॥%।ने माटे मर्कटः-१।५२, शार्दूलाय-भो2। 
सि जर्थातव्‌ उसरीने भाटे रोहितू-॥ल ७२७, त्रश्नभाय-श्रे$ जने सभ्य पुरुषने भाटे गवयी-नीक्षणाय, 
क्षिप्रश्‍येनाय-शी ४०॥भी. भने श्येन-५॥% पक्षीनी समान पुरुषने भाटे वत्तिका-५त५ नीलड्ग्गो:-नीक २" 
प्राणी-नाना 32५ माटे कृमि:-नानुं ४0, समुद्राय-सभुद्रने माटे शिशुमार:-भय्थाजोने भारनार शिशुभा२- 
गतु खने हिमवते-Yेना खने ठिमणंड विधभान छे, ते पर्वतने भाटे हस्ती-ढाथीनो प्रयो) 5रो. (30) 

(चये: ७ १,०५)-२०५/4) 444 २/००/२/ 6१ aN २4 ४२ 8, 0२४) २५५ 
“aut ० छ. (७०) 

मयुः प्राजापत्य उलो हलिक्ष्णो वृषद<शस्ते धात्रे दिशां कङ्को धुङ्क्षाग्नेयी 
कलविङ्को लोहिताहिः पुंष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे क्रुञ्चः॥ ३१॥ 


पर्थं : छे भनुष्यो ! तभे प्राजात्यः-प्रकाप[ते. हेवतावाणा मयु:-डिन्नर निहित मनुष्य, उलः-नानुं 


bs यकु म्य 
गतु हलिक्ष्ण:-सि७ विशेष अने वृषदंशः-्‌।३ी 8 ते-तेो धात्रे-१1२५ वायुने माटे कङ्कः-58२ 
पीढवाणा ५०, दिशाम्‌-धिशाजोने माटे, धुडूक्षा-धुंक्ष, नाभ5 पक्षी आग्नेयी-२१३्नि हेवतावाणी, 
कलविड्कः-45५ष१, लोहिताहि-_्षकष सर्प जने पुष्करसाद:-तणावभ| रडेनार_ प्राणी छे, ते-ते सर्व 
त्वाष्ट्रः सूर्य हेवतावाणा छे गने वाचे-वाशीने भाटे क्रुञ्चः-स।२२ पक्षी 8, तेने कावा कोने. (3१) 
(यावा : केनो शिया अचे सपने बमा उरी थे & 02२0 ५२६२ & (31) 


सोमाय कुलुङ्ग आरण्यो5जो नंकुलः शका ते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य 
गौरमृगः पिद्वो न्यङ्कुः कक्कटस्तेऽनुंमत्यै प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः॥ ३२॥ 


पर्थ : डे भनुष्यो ! शै तभे - सोमाय-सोभना माटे कुलुङ्गः-इबुं^ नाभ5 पशु विशेष, आरण्यः- 
कुणवी, अज:-५५२, नकुलः-च्रोणियो भने शका-शञ्तिभान पशु 8, ते-तेशो पौष्णा:-पुष्टि॥२5न॥ 
संधी, 8; मायोः-विशेष प्रअरनुं शियाण क्रोष्टा सामान्य शियाण छे; इन्द्रस्य-अेश्वर्य पुरुषना संमंधी 
गौरमृगः-ो२। रंणनुं ७२७. छे; के पिद्टः-*पि६? नाभ5 भुज विशेष, न्यङ्कुः -च्यंडु नाभ5 भुज विशेष 
शे. कक्कटः-5552 नाभ5 भु विशेष छे, ते-तेशो अनुमत्यै-जनुभतिने भाटे अने. प्रतिश्रुत्कायै- 
प्रतिध्वनिने भाटे चक्रवाकः-यातॐ पक्षी विशेषो प्रयोग 5रो तो जने5 आर्य ऽरी शे छो. (3२) 

२४/५/५ : 1 पञ २B 6५४२ UN, २ ४४० HUAN बने 8, (७२) 

सौरी बलाका शार्गः संजयः श॒याण्ड॑कस्ते मैत्राः सर॑स्वत्यै शारिः पुरुषवाक्‌ 
शवाविद्भौमी शार्दूलो वृकः पृदाकुस्ते मन्यवे सर॑स्वते शुक॑ः पुरुषवाक्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्या. ! तभे. % सोरी-सूर्य वत. वाणी बलाका-५५क्षी, के शार्गः-य।१$, सृजयः- 
सकय नाभ5 पक्षी विशेष अने शयाण्डकः-शया३ॐ नमॐ पक्षी विशेष छे, ते-तेशो मैत्रा:-।३ देवतावाणा 
छे; शारिः-भेच।, पुस््ववाक्‌-तोत। सरस्वत्ये-नदीने भाटे 8; श्रावित्‌ू-साछुडी भौमी-'भूमि देवतावाणी छे; 
शार्दूल:-3सरी सिड वृक:-१२ अने. पृदाकु:-सर्प छे, ते-तेजो मन्यवे-डोधने भाटे छे; शुकः-शुद्धि 
३२१२ पुस्षवाक-भनुष्य समान वाशीवाणा तोता सरस्वते-सभुद्रने भाटे छे, तेभ काशो. (33) 

मर्थ; ७ ५०/८/ २६ ५६-५६ &, ०४/4) ६ ५/०५/ १२५ खे ६ $+ ५१५ छ 
देम १४५ 20४2. (७७) 


सुपर्णः पार्जन्य आतिर्वा हसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पत॑ये वाचस्पतये पैड़राज़ो- 
ऽल॒ज ऑन्तरिक्षः प्लवो मदरुर्मत्स्यस्ते न॑दीप॒तयें द्यावापृथिवी कूर्मः॥ ३४॥ 


पदार्थ : ढ भनुष्यो ! तभे फे सुपर्णः-सुं&२ पांणोवाणा पक्षीजो 8, ते पार्जन्यः-4६५ सभान 
गुशोवाणा छे; १ आति:-जाति नाभ5 पक्षी, वाहसः-%४१२, सर्प अने दविदा-55३णो पक्षी विशेष 
छे, ते-तेशो वायवे-वायुने भाटे छे; पैङ्राजः-पे१२।४ नाभ5 पक्षी, बृहस्पतये-भोट। प६।थों तथा 
वाचस्पतये-वाशीचा, पाव5ने भाटे अलजः:-२५% नाभ5 पक्षी आन्तरिक्षः-अन्तरिक्ष हेवतावाणा छे; 


५३२ युवे (भाष्य 
प्लव:-४५ ५१५ मदगु:-%४९ 59३, अने. मत्स्य:-भा७थषी छे, ते सर्व नदीपतये-समुद्रने माटे 8 अने 
झे कूर्मः-5यणौ. छे, ते द्यावापृथिवीयः-ॐ॥ जने. भूमि हेवतावाणा छे, तेम गाओ. (3४) 

चथ: ?? २६-५/६०/ २४8 सया IANA ५२ २४१ ५१२४ विशेष & बेचे €४दा- 
अर्था भाटे ३५५० ५२५/ ४४२५ (3०० 


पुरुषमृगश्चन्द्रमसो गोधा काल॑का दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकवार्कुः सावित्रो 
हशसो वात॑स्य नाक्रो मर्करः कुलीपयस्तेऽकूपारस्य हियै शल्य॑कः॥ ३५॥ 


पर्थ : डे भनुष्यो ! तभे % पुस्षमृग:-पुरुषीने शुद्ध 5२ना२ पशु विशेष 8, ते चन्द्रमस:-यच्द्रभानां 
जुशोवाणा छे; हे गोधा-थ६न धो, कालका-$0645। नाभ5 पक्षी अने. दार्वाघाटः-७४५३५१६ छे, ते- 
तैशी, वनस्पतीनाम्‌-वनस्पतियोना ]ुशोवाण। छे; कृकवाकुः-4५३. सावित्र:-सूर्य देवतावाणा छे; के 
हंस:-वातस्य-वायुना ]ुणोवाण। छे; के नाक्र:-भगरनां भय्या, मकरः-भ१२ भ२७ शने कुलीपय:- 
डुँबीपय नाभ5 कल 'ुँतुथो छे, ते-तेशो अकूपारस्य-सभुद्रना ]ुशोवाणा छे; हे शल्यकः-डटोनी 
पांणोवाणी साइंडी छे, ते हियै-तककाने भाटे छे, तेभ काशो. (उप) 

(बर्थ ७ अजया २५४8 IAN बु विशेष २४१ प विशेष &, २२ ५३4A ॥७१/ 
१६२४. (३५) 

एण्यह्नों मण्डूको मूर्षिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश आश्विनः कृष्णो 
रात्र्या ऋक्षं जतूः सुंषिलीका त इंतरजनानां जह॑का वैष्णवी॥ ३६॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे फे एणी-डरिशी 8, ते. अह्ृः-धिविसना ]ुणोवाणी, छे; % मण्डूकः:- 
६३४, मूषिका-6६२२ी ने तित्तिरिः-तेत२ छै, ते-तैजो सर्पाणाम्‌-सर्पन। शुशोवाणा छे; लोपाशः- 
वनयर पशु विशेष छे, ते आश्विन:-जश्विन हेवतावाणुं 8; के कृष्णः-ॐ०। रंगनुं पशु छे, ते रात्र्यै- 
रात्रिना भुशोवाणुं 8; के त्रक्षः-रीछ, जतू:-४त_ नाभ5 पक्षी अने सुषिलीका-सुषिक्षी& पक्षी 8, ते- 
तेजो इतरजनानामू-अन्य भनुष्योना शुशोवाणा छे तथा जहका-जंभोनो संडोय 5२चारी पक्षिणी छे, 
ते वैष्णवी-विष्णु हेवतावाणी, छे; गेम काशो. (3६) 

4; १ बय य YANN प९ु-पक्रीय विशेष &, ०२४२ ठेले ५७4) 919/4/ णय 
&. (9६) 


अन्यवापो<र्द्धमासानामृश्यों मयूर: सुपर्णस्ते गन्धर्वाणामपामुद्रो मासान्‌ कश्यपो 
रोहित्कुण्डूणाचीं गोलत्तिका ते5प्सरसों मृत्यवेऽसितः॥ ३७॥ 


पदार्थ: ढे मनुष्या ! तभे-'े अन्यवापः-ॐ44 पक्षी छै, ते अर्द्धमासानामू-मर्धभास-पाक्षि5 ]ुशोवाणा 
छे; ९ ऋय:-ऋष्य नाम5 भु), मयूरः-भो२ अने. सुपर्णः-सुं&२ पाणोवाणा 3२३ पक्षीञो छे, ते- 
तेशी. गन्धर्वाणामू-)॥य ओन ]ुशोवाणा छे; अपामू-]ुशोना अर्थ के उद्रः-४०३२ 5रयक्षो 8, ते मासान्‌- 


ke यकु भाष्य 
भडिनाजोना ]ुणोवाणो, छे; के कश्यप:-आयणो, रोहित्‌-५१ विशेष, कुण्डुणाची-5३७॥यी नाभ 
वनयथरी. खने गोलत्तिका-णोवत्तिड नाम वनयरी विशेष छे, ते-तेओ अप्सरसाम-[३२४ जाहिना 
गुशोवाणा छे तथा % असितः-$०। २ंगगु पशु विशेष छे, ते मृत्यवे-भृत्युने माटे छे; तेम शशो. (3७) 
न: 9 ४7६ AUB INU “YA 8 २२४) GUANA & २२ ०१ MN. (9७) 


वर्षाहूऋतूनामाखु: कशो मान्थालस्ते पिंतृणां बलांयाजगरो वसूनां कपिज्ज॑लः 
कपोत उल्‌कः शशस्ते निर्ऋ॑त्यै वरुणायारण्यो मेषः॥ ३८॥ 


पद्दार्थ : डे भनुप्यो ! तमे - वर्षाहू:-वर्षाने भोक्षवनारी 8३9 छै, ते त्रज्ञुनाम्‌-१संत. जाहिना गुशोवाणी 
छे; आखुः-6६२, कशः-शासचमा राणवा योग्य घोडा जाहि तथा मान्थाल:-भाऱ्याल नाभ5 कन विशेष 
छै, ते-तेो पितृणाम्‌-५७५४ ]ुशोवाण छे; बलाय-५५१ भाटे अजगरः-२%४१२ - भोटो सर्प, 
वसूनाम्‌-जगज्नि जाहि बसुजोना ]ुशोने माटे कपिञ्जलः-4।१ॐ, कपोतः-5५,१२, उलूक:-धूवड जने 
शशः-ससक छे; ते-तेजो निर्रये-विनाशने माटे छै तथा झै आरण्य:-%४०ी. मेषः-धे2। 8, ते वस्णाय- 
वरुएने भाटे छे; तेम काशो. (3८) 

a: PRG 208 Ya ५५ ५३-फक्कीआ 8, २२ ०-१ YUAN MAU १0६२१ (७८) 


श्वित्र आदित्यानामुष्ट्रो घृणीवान्‌ वार्श्रीनसस्ते मत्याऽअरण्याय सृमरो रुरू 
रौद्रः क्वयिः कुटरुर्दात्यौहस्ते वाजिनां कामाय पिकः॥ ३९॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे - % श्ित्रः-२ग-भेरंशी पशु विशेष 8, ते आदित्यानाम्‌-2क्ष-जव्यवोना 
२४4५ 8; % उष्ट्रः-2 घृणीवान्‌-ते%स्वी पशु विशेष अने. वार्श्रीनस:-गणे जांयण परावतो भोटो 
भोऽडे 8, ते-तेशो मत्यै-णुद्धिने भाटे छे; के सृमर:-नीलजाय छे, ते. अरण्याय-वनने भाटे छे; के 
सूह-भु विशेष 8, ते रौद्र:-२५ हेवतावाणुं छे; % क्वयिः-ऽवयि नाभ5 पक्षी विशेष, कुटरू-25डो 
आने दात्यौह:-$1२३। 8, ते-तेखो वाजिनाम्‌-धो३।योन। ]ुशोवाणा छे; १ पिकः-श्रेय 8, त कामाय- 
डाभने भाटे छे; जेम काशो. (3८) 

(२4 : १ सूर्य २४/६०/ २५७५/०/ ५४६-५4२४) 8, 0२ ठे ठे २५०४/१ ५/०/ &, d+ 279५ 
१६२५. (9८) 

खड्गो वैंश्वदेवः शवा कृष्णः कणों गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय 
सूकरः सिःहो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानाँ 
पृषतः॥ ४०॥ 

पदार्थ : इ मनुष्या ! तभे - खड्गः-शिया जने. तीशा सीभडावाणो जेडो छे, ते वैश्वदेवः-सर्व 
विद्वानोना भुशोवाणो 8; १ कृष्णः-ॐ। रंगनो श्वा- वरो, कर्ण:-क्षॉंणा अनवाणो गर्दभः-१षेे अने 
तरक्षु:-१1६ छे, ते-तेजो रक्षसाम्‌-राक्षस - ६ष्ट िंस5 ]ुणोवाण छे; % सुकरः-6त्तम शुद्धि 5२४२ 


पउड यदव पय 
णणवान २१२-३५5२ छे, ते इन्द्राय-शतु वि६२5 राकाने भाटे छे; १ सिंह:-छिंस& वाध जथवा सिड 
छे, ते मास्तः-भरुत हेवतावाणो. छे; ४ कृकलास:-५२यथक्षो, पिप्पका-पिप्प॥ नाभ5 पक्षिशी जने 
शकुनिः-पक्षी भाज छे, ते-तेजो शरव्यायै-श२-शिक्षाभां 4शण खीने भाटे छे तथा % पूषतः-४।2- 
2५५६२ भु) विशेष छे, ते विश्वेषाम्‌-सर्व देवानाम्‌-विद्वनोनां शुओवाणा छे; तेम काशो. (४०) 
(माचय; ?? २२२४ ५३-५४६२४) २५ ५७/५/०/ & 0२ श्रीचे sed /३/४२ माटे 
सर्व ४०५ वेचे (पिअर अरे २ ४४६२ & (४2) 

[सिध्यायनो 6पसंढार :] जा जध्यायमा पशु पक्षी, भूज, सर्प, १८४तुखो जने इमि शाहिन 
शुणोनु पन डोवाथी जा जध्यायना सर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साथे संगति छे, तेम शशु 6 थे. 
॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 

° २ २ 


कजत यदव भाष्य 


॥ अथ पन्चविशो$ध्याय आरभ्यते ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 


शादँ द॒द्भिरव॑कां दन्तमूलैर्मृदं ब्स्वै स्ते गान्द&ष्ट्राभ्या& सर॑स्वत्या 5 अग्रजिह्वं 
जिह्ायां उत्सादम॑वक्रन्देन तालु वाजः हनुभ्यामप आस्येन वृर्षणमाण्डाभ्यां- 
मूदित्याँ एमश्रुंभि: पन्थांनं भ्रूभ्यां द्यावापृथिवी वत्तों भ्यां विद्युत कनीन॑काभ्या- 
४ शुक्राय स्वाहां कृष्णाय स्वाहा पार्यीणि पक्ष्माण्यवार्या इक्षवोंऽवार्याणि 
पक्ष्माणि पायीं इक्षवंः॥ १॥ 


पद्दार्थ : डे दिशासु विधार्थी ! ते-तार। दद्धिः-६तोथी शादम्‌- क्ष्य प६। नु 8६४ भुण, दन्तमूलैः- 
हांतोना. भूण अने बस्वे:-६[तोना पाछणना 'मागोधी अबकाम्‌-२क्$ मृदम्‌-भाटी, दंष्टाभ्याम्‌-&३ जने. 
सरस्वत्यै-प्रशस्त विशानवाणी वाशीथी. गामू-वाशी, जिह्याया:-९७(मथी, अग्रजिहूम-९७(मनो, 54२, 
अवक्रन्देन-वि5णता. रित व्यव७।२थी उत्सादम्‌-वर्शानु 0६4 स्थान तालु, हनुभ्यामू-४३णाना भे 
भाशोथी वाजम्‌-अच्तन, आस्येन-'भक्ष्य पदार्थाने भीना 5२न२ भुषथी अप:-४ण, आण्डाभ्याम्‌-वीर्थना 
जाधार ३५ संउश्रेषोथी वृषणम्‌-वीर्यनी वर्षा 5२न॥२ अं), इमश्रुभि:-६ढी खने भूछन। वाणथी आदित्यान्‌- 
मुण्य विद्नो भ्रूभ्यामू-नेन योक्षकनो 8प२नो (मा अर्थात्‌ 'भभ२थी पन्थानमू-५॥०|, वर्तोभ्याम्‌-%१।- 
जाववाधी द्यावापूथिवी-सूर्य ने. भूमि, कनीनका भ्याम-तेश्वेभय 5०७ २५३ ता२5-8्टिथी. विद्युतम्‌- 
विधुत्‌नो लं ५६ 5३ ७8. 

पुं शुक्राय-वीर्थने भाटे स्वाहा-प्रह्मथर्यनु ३२९, कृष्णाय-विधानां श॥$्षशने भाटे स्वाहा- 
सुंडरशीलता. युझत जायरए-डिया, पार्याणि-पूर्श 5२१ योज वथन, पक्ष्माणि-स्वी5२ 5२वा. योग्य 
अर्भ वा नेगोनां 8प२नां पोषण-वाण, अवार्या: नही जाहिना नीयेना 'माजभा. थनार इक्षव:-शे२३ी, 
अवार्याणि-चीथेन। पक्ष्माणि-स्वी5२ 5२वा योग्य अर्भ वा पापए। तथा पार्या:-पाक्षन 5२१ योज्य इक्षवः- 
शेरी छे, तेने. ७७९ 5२. (१) 

मथ्‌: ५६५४२ ५/०/०/ शिष्यीचा ५ 6५६ ५४ “dt, “RRR UE 
सारी रीबे नोव अरवीळे परस /१८/२४/२ शप उखाबीने, अनव १७१4 ३५० अरावीचे ०१/ 
अदर्यचे आपा ४२४१ डनी ५५१५ 282. (१) 


वाते प्राणेनांपानेन नासिके$उपयाममर्धरेणोष्टेंन सदुत्त रेण प्रकाशेनान्तर- 
मनूकाशेन बाह्य निवेष्यं मूर्ध्ना स्तनयित्नु निर्बाधिनाशर्नि मस्तिष्कैण विद्युत 
कनीन॑काभ्यां कर्णीभ्या& श्रोत्रछ श्रोत्राभ्यां कर्णौ तेदनीमंधरकण्ठेनापः 


५३५ यकु (भाष्य 
शु॑ष्ककण्ठेन॑ चित्तं मन्यांभिरदितिः शीर्ष्णा निऋतिं निर्जर्जल्पेन शीर्ष्णा सँक्रोशैः 
प्राणान्‌ रेष्माणं& स्तुपेन ॥ २॥ 


पदार्थ : ढ किशासु भारा 6पटेशना अशी तु प्राणेन-।३ ५. अपानेन-२१५।५थी. वातम्‌- 
वायु, नासिके-न॥5न भे छिद्रो. तथा. उपयामम्‌-स्वीईत नियभने; अधरेण-भुणनी नीथे ओष्ठेन-डो&थी 
शने उत्तरेण-6५२च॥ प्रकाशेन-१५51९५३५ डो&थी सदन्तरम्‌-भध्यभां रेल मुण शि स्थाने, अनुकाशेन- 
सुईण ॐ।शथी बाहाम्‌-५४७।२च॥ २५० मूर्ध्ना-[श२थी निवेष्यम्‌-निश्चयथी प्राप्त $२वा योग्य शानने; 
निर्बाधिन-निरंतर ताउनाना 51२४ स्तनयित्नुमू-॥७६ 5२नरी अशनिम्‌-०५।५४ विधुत्‌ने, मस्तिष्केण- 
[शरभा स्थित भककाचा तंतु सभूडथी, विद्युतम्‌-जति ५5शभान विुतूते; कनीनकाभ्याम्‌-प्रधीप्त अने. 
$भनीय कर्णाभ्याम्‌-श०होने संभणावनार वायुथी कर्णो-डनोने; श्रोताभ्याम्‌-सांभणवानां साधन आनोनां, 
गोलडोथी, श्रोत्रमू-श्रवऐ[न्द्रय तथा तेदनीम्‌-१७ डियाने, अधरकण्ठेन-56न॥ नीयेत (भा०थी अपः- 
शक्षोने, शुष्ककण्ठेन-शुप्छ 564 चितम्‌-विशाननी, साध जन्त:5२ऐची वृत्तिने, मन्याभि:-[विशाननी 
डियाजोथी अदितिम्‌-अविनाश5 श्रेष्ठ णुद्धिने, शीर्ष्णा-शि२थी निरत्रतिमू-(भूमिने, निर्जर्जल्पेन-निरंतर 
४ री. (भूत शीर्ष्णा-शिरथी अने संक्रोशै:-6तम जा &॥नोधी. प्राणान-५छ0ने प्राप्त ५२. स्तुपेन-[ साथी 
रेष्पाणम्‌-छिंस& जविधा शहि रोगोनो हिन्धि-विनाश 5२. (२) 

दर्थे 2 सर्व यचुष्याओ प्रमं दयम शरीर २४//६ बनायी शरीर २४२ आत्या १० 
सारी रीव प ४२५ १६. १६, अ ०१/ ६९५२७ aE २१०) सवथ UA ४२१) 
१0६२४. (२) 


मशकान्‌केशैरिन्द्र४ स्वप॑सा वहेन बृहस्पति शकुनिसादेन॑ कूर्म्माञ्छफैरा- 
क्रमंण- श्स्थूराभ्यांमृक्षलाभिः कपि ञ्ज॑लाज॒वं जद्ठाभ्यामध्वांनं बाहुभ्यां 
जाम्बीलेना-र॑ण्यमग्निम॑तिरुग्भ्यों पूषणं दोभ्यांमश्विनावःसाभ्या& रुद्रः 
रोराभ्याम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! तभे केशैः-शिरना वाणथी इन्द्रमू-जेश्वर्थने, शकुनिसादेन-पक्षीशोन प्राप्त 
उस्वाना साधनथी कूर्मानू-5यणाचे. तथा मशकान्‌-भथ्छरोने स्वपसा-6तभ ५५. अने. वहेन-धेशान्तरभां 
पढौयाउनार वाढनधी. बृहस्पतिमू-मछान वाशीना स्वाभी विद्वानने, स्थूराभ्याम्‌-स्थू& त्रक्षलाभिः गति 
सने अड $२१। जाह।ि डियाजोथी कपिञ्जलान्‌-5पि%थ नाम5 पक्षीओने जङ्घाभ्याम्‌-शधोथी अध्वानम्‌- 
भा. अने. जवम्‌-१)ने; अंसाभ्याम-णं(भ।, बाहुभ्याम-भुश्षजो तथा शफै:-णरीथी आक्रमणम्‌-जभणने- 
तिने; जाम्बीलेन-थडतरो - मोर बीणु भाहि श्णथी अरण्यमू-वनने, अग्निम्‌-अण्निने अतिरुभ्याम्‌- 
सत्यत डयि, प्रीति अने $२्छाथी पूषणम्‌-पुष्टिने, दोर्भ्याम्‌-ढाथोथी अश्चिनौ-% जने. २काने प्राप्त 
डरो खे रोराभ्याम्‌-$षेव। जने. संमिणवाथी स्दरम-रडावनार विध्नने ६२ अरो. (3) 


ऊफ यदव भाष्य 
(२4४००१५१२१ २८५७५) ६२/ 6 ४७0 ४॥ ०१/ Reng RRs ५२५ NYA. (७) 


अग्नेः पंक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोम॑स्य चतुर्थ्यदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै 
षष्ठी मरुता सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो न॑वमी धातुर्दशमीन्द्र॑स्यैकादशी वरुणस्य 
द्वादशी यमस्य॑ त्रयोदशी ॥ ४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तमे अग्ने:-जज्निनी पक्षतिः-सर्वत्रथी अछए, ऽरवा, योग्य व्यवछार =ड़िया 
3श्वानुं १०, वायोः-५।युची निपक्षति:-निश्चित विषयनुं भूण, इन्द्रस्य-सूर्यनी तृतीया-्रशने पूरी ऽर्वाची 
दिया, सोमस्य-यंद्रभानी चतुर्थी-योथी, अदित्यै-अन्तरिक्षनी पञ्चमी-पांथभी, इन्द्राण्यै-विधुतनी ख्रीनी, 
समान दीप्तिनी षष्ठी-88, मस्ताम्‌-पवननी सप्तमी-स1त१भी, बृहस्पते:-भोटानुं पाक्षन 5२नार भछत्तत्वनी 
अष्टमी-२॥४भी, अर्यम्णः-स्वाभी %नोनो. सळार 3२नारनी नवमी-नवभी, धातु:-२७ 35२नारनी, 
दशमी-६शभी, इन्द्रस्य-भेश्वर्यवाननी एकादशी-अणियारभी, वस्णस्य-श्रे७ पुरुषनी द्वादणी-भारभी 
सने. यमस्य-न्यायाधीशनी त्रयोदशी-तेरभी. डियाजोने 5रो. (४) 

(चर्थे; हे यपुष्या / हमारे किया, विशय २४१ साधीशी शनि २४/६०/ ५७२ श्रीचे सर्व 
अया /9४ ४२१/ ६२१. (३9 

इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सर॑स्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य॑तृतीया5पां चतुर्थी निरक्रत्यै 
पञ्चम्युग्नीषोम॑योः षष्ठी सर्पाणा% सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी 
त्वष्टु्दशमीन्द्र॑स्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्यावांपूथिव्योर्दक्षिणं 
पार्श्व विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ : ढे भपुप्यो ! तभे इन्द्राग्न्योः-वायु जने जज्निनी, पक्षतिः-सर्वत्रथी २७७, 5२वा. योज्य 
व्यवछारनी भूण पडेक्षी, सरस्वत्ये-वाशीने. भाटे निपक्षति:-निश्चित पक्षनुं भूण ५२, मित्रस्य-मिननी. 
तृतीया-नी९७, अपाम्‌-%क्षोची. चतुर्थी-थोथी, निर्त्रह्यै-ूमिी पञ्जमी-पांथभी, अग्नीघोमयो:-6 2 
खने शीतॐ२५ अग्नि खपे ४क_्षनी षष्ठी-88, सर्पाणाम्‌-सर्पॉची. सप्तमी-स॥तभी, विष्णो:-व्याप5 
8श्वरनी अष्टमी-२०॥४भी, पूष्ण:-पोषऽची. नवमी-च4भी , त्वष्टु:ः-५ी५त थूर्थनी दशमी-६थभी, इन्द्रस्य- 
९७4नी एकादशी-२4।२भी, वस्णस्य-श्रे७%चनी द्वादशी-भार भी भने यम्यै-च्यायॐ्ता सख्रीची त्रयोदशी- 
तेरभी जिया छे, ते सर्वने तथा. द्यावापृथिव्योः-5॥ जने. भमित दक्षिणम्‌-४म॥ पार्थ्म्‌-(माजने 
शने विश्वेषाम्‌-सर्व देवानाम-विद्वानोन। उत्तरमू-6त्तर (भाणने ॐ. (प) 

(मवर्थे; झपुष्य यै य॑ंत्रडव-व५ु, ननि आहि (920 4? यप 441२) हिया) 
अगी? आये सिद ४२१ ४६४. (५) 


मरुता स्कन्धा विएवेषां देवानाँ प्रथमा कीक॑सा रुद्राणां द्वितीयांदित्यानों 


प३८ यः (भाष्य 

तृतीया वायोः पुच्छमग्नीषोम॑योर्भास॑दौ क्रुञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्राबहस्पती ऊरुभ्या 
मित्रावरुणावल्गाभ्यांमाक्रम॑ण& स्थूराभ्यां बलं कुष्ठांभ्याम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तमे मस्ताम्‌-भनुष्योना स्कन्धाः-ण॑ध। विश्वेषाम्‌-सर्व देवानाम्‌-पिद्दानोनी, 
प्रथमा-पछेथी डिय। कीकसा-त्यंत शासन, स्द्राणाम-२३।११॥२ विद्वनोनी द्वितीया-भी९७ ताडन डिया, 
आदित्यानाम्‌-जणं(6 च्याय 5२नार। विद्वनोनी तृतीया-न९७ च्याय या, वायोः-वायु सं५॑धी पुच्छम्‌- 
पशुनुं ५७३ अग्निषोमयो:-अण्नि-सूर्य जने %ल-यन्द संभंधी भासदो-प्रशश. जापनार क्रुञ्जौ-भे सारस 
पक्षी, श्रोणिभ्याम्‌-5टि ५६१२)१ २८ इन्द्राबृहस्पती-५।यु शने सूर्य, ऊरुभ्याम-साथणने भाटे मित्रावरुणौ- 
प्राण जने 6न, अल्गाभ्याम्‌-गत्यंत गति 5रनारी 6३ संधियणाने भटे आक्रमणम्‌-२त विशेष, 
स्थूराभ्याम्‌-स्थू् कुष्ठाभ्याम्‌ नितंथना डूपडोने भाटे बलम्‌-णणने सिद्ध 5२. (€) 

(चर्थे; मुच्यसे ०/७०४०, पावाचा २२२) परि, ४२ टोळ २४१ च्याय HAA AEN 
उबा स ३२५ 2४2. (६) 

पूषणै वनिष्ठुनान्धाहीन्त्स्थूंलगुदयां सर्पान्‌ गुदाभिर्विहुत॑ आन्त्रैरपो वस्तिना 
वृष॑णमाण्डाभ्यां वाजिनः शेपेन प्रजाः रेत॑सा चार्षान्‌ पित्तेन॑ प्रदरान्‌ पायुनां 
कूश्माञ्छकपिण्डैः॥ ७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो तभे. - वनिष्ठुना-भाणवाथी पूषणम्‌-पुष्टि 5२२, स्थूलगुदया-२थ«२६॥धी. 
युत. अन्धाहीन्‌-२।४०॥ सर्पाने, गुदाभि:-]६॥स(ठेत विह्ृतः-विशेष इटि सर्पान्‌-सर्पोने, आन्त्रेः- 
जाच्योथी अप:-%ने, वस्तिना-भूजाशयथी वृषणम्‌-२4३ओषने, आण्डाभ्याम्‌-थंडोथी वाजिनम्‌-धोड।च। 
शेपेन-(.०. थने रेतसा-वीर्थथी प्रजाम्‌-संतानने, पित्तेन-पित्रथी चाषान्‌-भो%नोन प्रदरान्‌-6६२१॥ 
जवयवोनी पायुना-१६(्द्रियथी, शकपिण्डैः-शड्तिजोथी कूश्मान्‌-शासनने ५७४९ 5२. (9) 

वर्थ: 9-9 २४० अथवा ५६/4 9-9 अर्य /9४ शाय, वेउ 2 २४१५। ५६/१ ते-ते 
अया /9४ ४२१ (७) 


इन्द्र॑स्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसज्जीमूतांन्‌ हृदयौ- 
पशेनान्तरिक्षं पुरीतता नभ॑ उदर्येण चक्रवाकौ मत॑स्नाभ्यां दिवे वृक्काभ्याँ गिरीन्‌ 
प्लाशिभिरुप॑लान्‌ प्लीह्वा वल्मीकान्‌ क्लोमभिग्लौ भिर्गुल्मांन्‌ हिराभिः 
स्त्रवन्तीर्हुदान्‌ कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्म॑ना॥ ८॥ 


पहार्थ : े भनुष्यो ! तभे 6त्तम्‌ प्रयलथी इन्द्रस्य-विधुत्‌नुं क्रोड:-३५वुं, अदित्यै-पुथिवीने भाटे 
पाजस्यम्‌-खन्नोनी श्रेष्ठ त, दिशाम-दिशाजोनी जत्रवः-संधिजो जने अदित्यै-५शनी भसत्‌-हीप्तिने 


तड यदव भाष्य 

शशो. 

जीमूतान्‌-भेधोने हृदयौपशेन-हृछयभां शयन ५२५२ ७वधी; पुरीतता-ह६यभां २९ेथी नाठीधी. 
अन्तरिक्षम्‌ -€६५।५।०े उदर्येण-6६२भ। थता व्यवछ1२थी नभ:-%४%ने, चक्रवाको-पक्षी समान झै पद्चर्थने 
भाटे मतस्नाभ्याम्‌-०णाना भन्ने (मागधी; दिवम्‌-9$12५े वृक्काभ्यामू-% डियाजोथी लपशुणोनो त्या) 
थाय छे, तेथी गिरीन्‌-पर्वतोने प्लाशिभि:-७तभ (मोकून खाडि डियाजोथी,, उपलानू-अन्य प्रडारचा 
भेधोने प्लीह्वा-ह्ध्यस्थ प्लीड। (नरोण) नाभ5 जवयवथी बल्मीकान्‌ -भागनि क्लोमभि:-एभीनाश 
$२१। जने ग्लौभि:-छर्षना क्षयथी, गुल्मानू-8६२भां ६क्षिए ५॥२भ। स्थित जुल्म नाभ5 २9 हिराभिः- 
बृद्धिथी, स्त्रवन्ती:-नहीजो अने. हृदानू-नाना तणावोने कुक्षिभ्याम्‌-अंणोथी, समुद्रम्‌ू-सभुद्रने उद्रेण- 
6६२थी; भस्मना-णणेक्ष पदवर्थना शेषन शणथी, वेश्वानरम-सर्वना 9525 जजिनिने तमे काशो. (८) 

(२४/५/५ 2 20 मचुष्यों जन वि २०४५) शोधने (प उने का हिट २/४/२-वि४/२वी सर्व 
योनी परि री? २१२३ निर अरे 00 0२४ १२ २४% आय चे मे ८५४२ ९४ &. (८) 

विधृतिं नाभ्यां घृतः रसेनापो यूष्णा मरींचीर्विप्रुड्भिर्नीहारमूष्मणां शीनं 
वसया प्रुष्वाऽअश्रुंभिह्र।दुनीर्दूषीकाभिरस्ना रक्षसि चित्राण्यड्रैर्नक्षत्राणि रूपेणं 
पृथिवीं त्वचा जुम्बकाय स्वाहा॥ ९॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे - नाभ्या-शरीरना मध्यत्माज नाल्मिथी विधृतिम्‌-विशेष 5रीने ४२९ 
घृतम्‌-धुतने, रसेन-२अथी अप:-%कषोने, यूष्णा-5१।५ ३५ रसथी, मरीची:-(3२७).ने; विप्रुङ्भिः-विशेष 
पूर्ण मिन्हुञथी नीहारम-सवारना समये यंद्रसमान ॐ४५च, उष्मणा-१२भीथी. शीनम्‌-कमेना धी. 
ने, वसया-निवासना ढेतु »वनथी प्रुष्वा:-पोष5 जने. सियन डियाजोने, अश्रुभि:-जांसुआओोथी हादुनी:- 
शण्दोनी अस्पष्ट 5य्यारए डियाजोने, दूषिकाभि:-वि&रोथी, चित्राणि-यि+-वियि+ अर्थात्‌ जहृ'मुत 
रक्षांसि-पालन 5२१ योण्य अस्ना-२5त जाहवि पद्दार्थाने, अङ्गैः-थंशो अने ख्पेण-३पथी. नक्षत्राणि- 
नक्षत्रोने, त्वचा-भांस जने २५१ जाहिनु शा२७६न 3२नार त्वया &-द्रियथी पृथिवीम्‌-पभूमिने काशीने 
जुम्बकाय-खति वेगवान हुर्व्पसनोनां निवारएने भाटे स्वाहा-सत्यवाशीनो प्रयो) 5रो. (८) 

(चर्थे; २९१२१ 4२७/ AB ०२ दार! EAN २४३ lg (१२७ रीचे सत्य (४४१५७ 
२ ब“ aa AUR (५४ सर्वत्र ४५ 3२4 १६२. (€) 


हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरिकं आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ १०॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! छभम जमे % हिरण्यगर्भः-सूर्य भाहि तेश्लेभय पदार्थ केना गर्भमा 8 ते 
परमात्मा जातः-५४2 खने भूतस्य-6त्पन्न थयेक्षा तना एक:-थेड शत्य सहाय विना अग्रे-भूमि. 


प४० यदव पय 

भाहि भृष्टिथी पूर्व ५७ पति:-५8५ आसीत्‌-छै, जने. सर्वना १७२५५७ अवर्त्तत-विधभान छता. 

सः-ते पृथिवीम्‌-पोतानी जाऊर्ष॥ शञ्तिथी भूमि उत-शने द्याम-५5शने सम्‌ दाधार-सारी 
रीत धारण 5री २७८ छे. ९0. इमाम्‌-जा सुष्टिने रथेल छे, ते कस्मै-सुष5२५ देवाय-प्रशाशभान 
परभात्माने भाटे हविषा-छोभ 5२वा, योग्य पदर्थाथी, विधेम-पशियर्या जर्थातू सेवा 5रीजे छीजे; तेभ 
तभे प७ सेवा 5शे, (१०) 

मवर्थे; हे यपुष्या / ? ५२मेश्वरे दूर्यं २४//६ संदुर्श १४०० ०/०/३८ 8 २४२ पोटाचा २/२२५4) 
४२३ ४२७४ & बनी हषर ७२, (10) 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूव । 
य ईशेंऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवायं हविषां विधेम॥ १९॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! २भ अभे य:-$ सूर्य प्राणत:-खास देनार पी अने निमिषतः-येष्ट। 
३२२ जगतः-संक्षारनी महित्वा-पोताना भडिभाथी एकः-जे& जच्यनी सढाय (विना. इतू-४ राजा- 
9212 5२१२ बभूव-छे. 

यः:-% अस्य-थे द्विपदः-भे पणवाण। भवुप्याद्ि अने चतुष्पद:-यार पणवाणा जाय जाहि पशुप 
कणतूनो ईशे-प५श 5२ छे, ते कस्मै-सुण 5२५ देवाय-१5५5 ९णहीश्वरने भाटे हविषा-अछ७ 5२१ 
योग्य पदार्थ वा व्यवढारथी विधेम-सेवन डरीथे छीये; तेम तभे पछ सेवन 5२. (११) 

लाचे; श्री ९५ २ डय ची स्थ/व२-३४ यचे १४०२/-१०० करव ५४/०/४ अर्थ अरी 48 छे. 
9 सबंधी बड।च, २५०) ५५/९/५ २४२ येय Mandl dg 8, df २५ यचुष्याओं ym 34० 
४२५ श्रेय, (11) 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रः सरया स॒हाहुः। 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ १२॥ 


पद्दार्थ : ढे मनुष्या ! यस्य-% सूर्य महित्वा-भडिभाथी इमे-थे हिमवन्तः-उिभाक्षय जाहि पर्वत 
अजित छे; यस्य-७४॥ सरया-रने&नी, सह-साथे समुद्रम-ेभां ४९ २९ छे ते अन्तरिक्षे आहुः- 
ऽहे छे. 

यस्य-%ची. इमा:-धिशजो अने यस्य-Yेनी प्रदिशः-6पहिशागो बाहू-मुछ्जो सभान विधभान 
आहुः $छ 8; तस्मै-ते कस्मै-सु५३५ देवाय-&भना 5२वा योऽय सूर्यभं३णपुं हविषा-४११ 5२। योग्य 
पद्दर्थाथी जमे विधेम-सेवन डरीथे छीथे; तेभ तभे पण $रो. (१२) 

(चर्थे; ढे ४०५) / 9 सबंधी मडाच, २) शॉर्ट नाध रचे ००/२) छ 640 केचा 
yall ual २४० Gulu RAN १/५ &, वे १५४८/४४ yin २५० ४२ 


5 यकु मय 
५४२५ छ, (1२) 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व॑5उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः। 
यस्य॑ च्छायामूतं यस्य॑ मृत्युः कस्मैं देवाय हविषां विधेम॥ १३॥ 


पद्दार्थ : छे भतुष्यो ! यः-के आत्मदा:-जात्मानो धत तथ बलदाः-भणनो धत छे अने यस्य- 
फेनी प्रशिषम्‌ -6तम शिक्षानी विश्वे-सर्व देवाः-विद्दा नो उपासते-8पासना - सेवन 5२ छे; यस्य-$ेन 
सानिध्यथी सर्व व्यव७1२ 6त्पन्न थाय 8; यस्य-शैती छाया-जाश्रथ अमृतम्‌-२4 २१३५ छे; यस्य- 
कुनी. जाशानो (मं $रवो थे मृत्युः-भृत्यु समान 8; ते कस्मै-सु५३५ देवाय-स्तुतिने योग्य परभात्माने 
भाटे अमे हविषा-छोभ योग्य पद्चर्थाथी विधेम-सेवा डरीथे छीने. (१३) 

(२/५/६ : ढे १०५) / 2 #यद्ीश्चरनां जुस तथा! वे दार! स्थापित बया सुर्ष 
२४8 दाऽ पियन यादे & 2 ९ दिया वर्षा यचे यादी १4५ थवी ची, वे सूर्य शर २२४ 
82, वे [परमेश्वराची ४ ८५/२/ २२ बीचे अरीय (१३) 

आ नों भद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासो अपरीतास उद्द्रिदः। 

देवा नो यथा सदमिदवृधेअसन्नप्रांयुवो रक्षितारों दिवेदिवे॥ १४॥ 

पदार्थ : डे विद्वानों ! केम, नः-जमे विश्वत:-सर्वनथी. भद्राः-5८५।४$री अदब्धासः-उंस। २ित 
अपरीतासः-अच्योथी जव्याप्त जर्थात्‌ सर्व आर्योमा श्रेष्ठ, उद्भिदः-हुःणोपुं भे 5२२ क्रतव:-यश॑ 
वा शुद्धि आ + यन्तु-सारी रीत प्राप्त थाय, 

यथा-%म नः-नभारी सदम्‌-सभामा प्राप्त थये अप्रायुव:-अनष्ट जायुवाणा - 445, देवाः- 
पृथिवी जाधिनी समान विद्वान्‌ इत्‌-के दिवे दिवे-प्रतिष्टिन वृधे-पुद्धिन भाटे रक्षितारः-२क%१४ असन्‌- 
भने; जेवु जायरए 5२. (१४) 

(माचरे; सर्व यपुष्योजे परमेश्वरच Aa चे Renn २४२4) ५४० galt yd 
अंरीचे ०१/ सर्व रे धमु (4२ रीचे सर्वर /रेत २५४ १००५ Na. (1%) 

देवानाँ भद्रा सुमतित्रशूजूयतां देवानां& रातिरभि नो निर्वर्त्तताम्‌। 

देवाना स॒ख्यमुप॑सेदिमा बयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ १५॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! %भ देवानाम्‌-विद्वानोनी भद्रा-५६याऐ७री सुमतिः-6त्त णुद्धि जभने प्राप्त 
थाय; त्रज्ञूयताम्‌-स२॥ ५१९।२ $२ना२। देवानाम्‌-६त। विह्वनोनुं राति:-विधा जाहि ६न नः-जभने 
अभि-निवर्त्तताम-सर्वनथी प्राप्त थाय; वयम्‌-अभे देवानाम्‌-पिद्दानोनी सख्यम्‌-भित्रताने उप+आसेदिम्‌- 


सारी रीते प्राप्त ऽरीशे; देवा:-विद्वानो न:-अभार। जीवसे-९७७वनने माटे आयुः-२॥युने प्रतिरन्तु-पूर्श 
'मोजवे; तेभ तमार प्रत्ये वर्ताव 5२. (१५) 


पढर यः (भाष्य 
(माचरे ; सर्व २१२१ यातं (विद्याथी ४20/-५/८0 पट उरी, १६१4) २४५०) शबि 
रीचे 5६1 न कीची साथे विडा २४०५) NA. (१५) 


तानूपूर्वया निविदां हूमहे वयं भगे मित्रमदितिं दक्ष॑मस्त्रिध॑म्‌। 
अर्यमणं वरुणः सोम॑मश्चिना सर॑स्वती नः सुभगा मर्य॑स्करत्‌॥ १६॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! भ वयम्‌-अभे पूर्वया-पूर्वशेथी, २५६८ निविदा-१६१७७ीन 51२७ दक्षम्‌- 
थतुर, अर्यमणम्‌-पकाना पाल5, अस्त्रिधम्‌-छिंसाने सयोज्य, भगम-जेश्वर्य5 २५, मित्रमू-सर्वना, भिर, 
अदितिम्‌-अणं(ित णुद्धिवाण।, वस्णम्‌-श्रेष्ठ, सोमम्‌-थैश्चर्यवान विद्वान अश्विना-तथा जध्याप5 गने. 
6५६ची हूमहे २५६६ = आभना 5रीजे छस; केम सुभगा-सुं६२ जेश्वर्यवाणी सरस्वती-सर्व विधाजोथी, 
पूर्ण भाता-वेधवाशी न:-जभार। जने तभार। माटे मय:-सुण करत्‌-जापे छे; तेभ तानू-पूर्वोऊत विद्वो 
तमे पण णोक्षावों जने सुण प्रहान रो. (१६) 

मथ्‌ 2 यर्‍ु०्य2 9-9 १६४ उन्हें &, देने 2२० 2622. श्रेय ४7२ विद्यार्थी २४५4) 
Retr ४४ २२ 8, तेथ 2 २०२ Rnd शॉ असवी MY. 

केन पू A दु 2060 पोटाचा छए/पोपे RU EL विचार yd SU बेची ४४ 
अरे 8, तेथ ०२ २४५ चुन खपी? सरबती ४६ २२५ NA. (१८) 

तन्नो वातों मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। 

तद्ग्रावाणः सोमसुतों मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌॥ १७॥ 

पार्थ : डे अश्विना-मध्याप5 जने. 6५8५४ धिष्णया-भूमिती समान १२७ 3२नार। युवम्‌-तभे 
भन्ने जमे है भएय। छीये तेने श्रुणुतम्-सांभणो ! ४भ नः जभार। भाटे वातः-पायु तत्‌-ते मयोभु- 
सुणडारी भेषजम्‌-ओषधने वातु-५।५१ 5२वे 8; ततू-तेने माता-माननीया भात पृथिवी-विस्ता२युऽत 
भूमि अने. तत्‌-ते पिता-५७ पिता द्यो:-सूर्य वातु-प्राप्त 5९१ छे, तत्‌-ते सोमसुतः-शोषधि. 
जेश्वर्थन, 80५६५ मयोभुव:-सुण51२५ ग्रावाणः-भेध वान्तु-प्राप्त 5२॥वे; तत्‌-ते. गोषध तभार। माटे 
५७ प्राप्त थाय. (१७) 


(२४/५/५ ; केचा प्रधिवीयी सकी ४/०/ चे gat पित/ ठोक वे ४५०4) 3२४० ५ची ने 
सर्वगे चीयेअ खे यदुर “टाके. (१७) 

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पर्ति धियञ्जिन्मव॑से हूमहे वयम्‌ । 

पूषा नो यथा वेदसामस॑दवृधे र॑क्षिता पायुरद॑ब्धः स्वस्तये ॥ १८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो वयम्‌-जमे अवसे-२क्षा शाहिन भाटे जगतः-थर जने तस्थुष:-जयर ९णतना 
पतिम्‌-५।७४/२8१४, धियं जिन्वम्‌-णुद्धिने हीप्त ४२११२ तम्‌-ते भणं इशानम्‌-सर्वने वशभां राणनार२, 


कवच यदव मय 

सर्वना स्वाभी परभेश्वरनी हूमहे-स्तुति 5रीजे छीगे; ते यथा-४भ न:-ममभा२। वेदसाम्‌-५नोनी वृधे- 
वृद्धिने भाटे पूषा-पुष्टिअर्ता तथ। रक्षिता-२क्ष5 स्वस्तये-सुण भाटे पायु:-णधानो २क्ष$ जने अदब्ध:- 
[सड असत्‌-णने; तेभ तभे तेची. स्तुति उरो. शने ते. तमारा भाटे पण रक्षा साहि 5२ना२ भने, 
(१८) 

चर्थे 2 सर्व दिदी सर्व ५०५२ २ रीबे 6८४६ आपे 3 - “9 सर्वशकिटिेशाळ /9२/४/२ 
खच २१०५/५४ एरयेकषरची यने 6५/२५ अरी ६0 यचे बेचे कृ छु व औेश्चर्षनी ४2% 5२२ 
श्री 84, बेची Gua ४२ ४७ 320 २२ बेचे १४ Ud Gd ४२०२ १७,” (१८) 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों5अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बहस्पतिर्दधातु ॥ १९॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! फे वृद्धश्रवा:-भछान श्रवए विशान इन्द्रः-परभ जेश्वर्यवान श्वर नः- 
जभार। भाटे स्वस्ति-6ततभ सुण, ५२७ 5२ छे; १ विश्ववेदा:-समरत ९णतभां १६३५ धनवाणा, पूषा- 
सर्वणथी पुष्टि 5२१२ नः-जभार। भाटे स्वस्ति-सुणने ६२७ ३२ छे. 

% तार्क्ष्य:-घोडानी, सभान अरिष्टनेमि:-सुणोने उरावता नः-जभार। भाटे स्वस्ति-6तभ सुणने 
५२७ 5२ 8; ® बृहस्पतिः-भइतृतत्व जाहिना स्वामी जने पाल परभेखर न:-जभा।र। भाटे स्वस्ति- 
6त्तभ सुणने दधातु-पारए 5२ छे; ते. तमारा माटे पण सुणने घारए। 5२. (१८) 

(मवर्थे ; गपु०५ १२ पातातं भाटे अ ४२७, तेथ यतये याटे पक्ष इली असच अरे. 

कन २४४७ १०५ पोटाचा २2 हण रथी ४२७०, २३ अन्य? बाटे ४७ हाथी अथच 
३२ २९. (१८० 

पृष॑दश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्म॑यः। 

अग्निजिह्वा मन॑वः सूर॑चक्षसो विश्वे नो देवा अवसागंमन्निह॥ २०॥ 

पर्थ : फे पृश्निमातर:-अच्तरिक्ष बैनी माता छे, ते वायुजोनी समान, पृषदश्वाः-परिपुष्ट घोडायो 
वाण। मस्त:-भनुष्य छे तथा, विदथेषु-संआभोभा शुभंयावानः शु'भ-5व्याएने प्राप्त 5२वना२।, जग्मयः- 
संग ५२॥२। अग्निजिह्वाः-शज्चि समान सुप्रशशित वाशीवाणा, सूरचक्षस:-जेश्वर्य वा. प्रेमा ६षि 
राणनार। विश्वे-सर्व देवा:-विद्वनो मनव:-मननशील भनुष्यो अवसा-रक्षा जाहिनी साथे २४८। छे; 
तेशो इहजजा संसारमा वा जा समयमा नः-जभने आ+अगमन्‌-प्राप्त धाय, (२०) 

(व्ये: खचुष्याओं /१४/०/०/ खपी २८६। यायच ७२५) 0६२१. 222 a २५ सर्व १९ 
सर्वच कवटी ढंदु 8, बेब अडी 4०० [gala] Red & (२०) 


भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प॑श्येमाक्षभिर्यजत्राः। 


पठ यकु म्य 
स्थिरउङगैस्तुष्टुवा&संस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ २१॥ 


५६।्थ : छे यजत्राः-स॑) 5२वावाण। देवाः-विद्वानो ! जापना संजधी जमे कर्णेभिः-चोथी भद्रम्‌- 
सत्य वक्षशयुङत वयनने श्रृणुयाम-सांभिणीये; अक्षभि:-जांणोथी, भद्रम्‌-5०५।९ पश्येम्‌-निडाणीजे; 
स्थिरि:-६७ अङगैः-शंशोथी तुष्टुवांसः -स्तुति 5२॥। तनूभिः-शरीरोथी यत्‌-'े देवहितम्‌-विद्वानोने डित॥री 
आयु:-जायु छे; ते वि+अशेमहि-सारी रीते प्राप्त 3रीजे, (२१) 

(२४/५/५ 2 ® ५५१०५) Rn २२4) Rg कवीचे सत्य A, सत्य देखे अच ६४४२) 
सुति ४२, ची २२ हीय बने, बये असत्य ५१९, ०२/० Et, “1५ २४१ AR 
उं ४७ च॑ अरवा धये (२१) 


श॒तमिन्नु शरदो अन्तिं देवा यत्रां नश्चक्रा जरसँ तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भर्व॑न्ति मा नों मध्या रीरिषतायुर्गन्तोंः॥ २२॥ 


पह्दार्थ : डे देवा:-विद्वनो ! सपना अन्ति-्षभीपभा २४७ न:-जभार। यत्र-४ व्यव७।२भां तनूनाम्‌- 
शरीरोनी जरसम्‌-4४।१२५। शतम्‌-सो शरद:-वर्षा सुधी २४ भे व्यवडारने नु-शीध्र चक्र-सिद्ध उरो. 

यत्र-%थी, पुत्रासः-१।५२4।४ब्य हुःणोथी रक्षा 5२नार संतानो इत्‌-४ पितर:-पितानी, समान 
भवन्ति-छोयथ छे, तेने नः-२११।२। गन्तो:-भा, आयु:-९७वन गने. मध्या-पूर्ण जायुना मोनी वथ्येथी 
मा; रीरिषत-नष्ट न रो. (२२) 

(२४/५/५ 2 मचुष्योयें ६६ जडता १५) यायु १८१२ २६/ २०० ४२५ १४२, 24) 
सी वर्षची २५ ०५०० थाय त्यारे २/२२/० ५४/५२५/ ७१4, 24) पिलांची Raia yA ५७ 
पिता बची १74 (अथा ५२०० त्या ५७ ५० 4४ १741. 

भ ७१२०) सा योहान २१&॥ ४२२२ वर्ष ०५०० ५४ १4 ०५/२४८) ५७ ७२५ मै 
श्री ५५) बय अरे &, ची वे २A २४२ edt “दीचे 60५ ५8४७ १) (३60 गयी, (२२) 


अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अरदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ २३॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे द्यौः-२४३पथी 9212 अदिति:-जणंडित 8; अन्तरिक्षमू-जन्तरिक्ष 
अदितिः-जविनाशी छे; माता-सर्व षणतने 6-५४ 5२नारी ईति सः-ते परभेश्वर पिता-नित्य ५५१५ 
सने सः-ते पुत्रः-श्चरच। पुत्र सभान अविनाशी ७१ अदिति:-विनाश २छित छे; विश्वे-सर्व देवाः- 
(दिव्य ]ुणवाणा पृथिवी नाहि ५६थो. अदितिः-5२९,३पथी नाशर२छित छे; पञ्च-पांथ जना:-भनुष्य वा. 
प्रा७ अदिति:-पोताना ३पथी-ॐ२४।३पथी नित्य 8; जातमू-% 516 ७त्पन्न थयेल आर्य ३५ कृणत शते 
जनित्वम्‌ 6त्पन्न थनार थे सर्व अदितिः-5२४३पथी, नित्य छे; जेभ शशो. (२३) 


स यकु मय 
मवर्थे; हे ४०५ / आप 2? ४/६ आर्य उप १/०/४ १६ RL ६७ बेचे २४४-२०4) २६शीय 
२३५% श्री, YU“ २4 ४२२/८४/ अपे कवचे |२४/१०/२) 1011. ४९१ lB ard, 
9 ४८४० #यव & २४० ७ ४८४२ 4२) टथा ® प्रवे & वे २१ [२३] २२३५१ (रेत छ, थै 
सवयी उंडीप याभाव १०) ची 0290 २४०५) खाये 6०५ति थती रडी, २२ १200, (२७) 


मा नों मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌। 
यद्वाजिनो देवजातस्य सस्ते: प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि॥ २४॥ 


पार्थ : दे विद्वाचो ! फेम मित्रः-प्राशनी समान मिन, वसण:-6६ाननी, सभान श्रे, अर्यमा- 
च्यायापीशनी समान नियंता, इन्द्र:-२०७ तथा त्रज्ुक्षा:-मछान मस्त:-भनुष्य न:-जभारी आयु:-जायुने 
मा; परिख्यनू-नष्ट न 5२; शेथी अभे देवजातस्य-ट्व्यिशुशोथी प्रसिद्ध वाजिन:-वेजवान सप्ते:-घोडानी. 
सभाच, 5त्त० वीर पुरुषना विदथे-युद्धभां यत्‌-' वीर्याणि-भणोते प्रवक्ष्याम:-णतावीजे; तेने. मा, 
परिख्यन्‌-च्ट न 5२; तेवो तभे 8प६ेश 5२. (२४) 

न: सर्व २,०4५) पोटीच ११/०/ ००११ १९१२० ६२६ 8, d+ Art ००१२ १६/२१/नी 
६२६४ ४२. (२४) 


यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गुभीतांमुखतो नयन्ति। 
सुप्रांडजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थ:॥ २५॥ 


५६र्थ : यतू- भनुष्य निर्णिजा-सुं६२ ३५ १4। रेक्णसा-६१ी प्रावृतस्य-युकत भपुप्यनी रातिम्‌- 
६नने. गृभीताम्‌-अछ७ ऽरीने मुखत:-२॥)ण नयन्ति-पढोयाडे छे; फे मेम्यत्‌-१।५ थ्‌॥।२, सुप्राङ्‌- 
सारी रीते. पूछना२, विश्वस्पः-जने5 उपवाणा, अजः-%च्म जाध्थी २छित छे, ते इन्द्रापृष्णो:-विध्युत्‌ 
सने वायुना प्रियम्‌-प्रिय पाथ:-अन्नने प७ अप्येति-सर्वनथी प्राप्त 3२ छे, ते भनुष्य जने ते ७१ 
सुणने प्राप्त 5२ छे. (२५) 

मवर्थे ; 9 २०५) चने प उरी) sll व्यय ४२ &, पख सर्व असायचे शप 
उरे &. (२५) 


एष छागः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः । 
अभिप्रियं यत्पुंरोडाशमर्वता त्वष्टेदॅनः सौश्रवसाय॑ जिन्वति॥ २६॥ 


पदार्थ : विद्वानोथी, के एषः-भे पुरः-भ्रथम विश्वदेव्य:-सर्व विद्वनोभां 6त्तम, पूष्ण:-पोष5 
भनुष्यना भागः-सेववा योज्य छाग:-५५२. [अर्थात्‌ 855 शी ]वाजिना-वेभवा॥ अश्वेन-धो३शोनी 
साथे नीयते-प्राप्त 5२वाभां जावे छे; यतू-% अभिप्रियम्‌-२ति प्रिय पुरोडाशम्‌-पुरो३।श नाम यश 
भागने अर्वता-65त घोडाजोनी साथे. त्वष्टा-५६थोने. सुक्ष्म 5२२ भनुष्य एनम्‌-थे पूर्वोऽत 


पठ युवे (भाष्य 

पुरोडाशने सौश्रवसाय-6त्तम्‌ डीतिभान मनवा भाटे इत्‌-क जिन्वति-पाभीने प्रसन्न थाय छे; ते २६। 
पालन $२१। योग्य छे. (२६) 

(२१4४: श्री ॐ शाहिन साथे अन्‍य ५४२ २४/६ पशुआनी ५/& 5२4५ २४/५, वो ते १०५ 
छुबनी शॉ यी २४ & (२६) 

यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वंनय॑न्ति। 

अत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञंदेवेभ्यः प्रतिवेदय॑न्न॒जः॥ २७॥ 

पदार्थ : यत्‌-'े मानुषाः-भपुप्यो त्रज्ञुशः-९0 अनुसार हविष्यम्‌-इपि भाटे ठितडारी 6 म पार्थ 
तथा. देवयानम्‌-दिव्य]ुएवाणा, विद्वनोने देशान्तरमा पडोयाइनार अश्वम्‌-शीध्राभी घोडायोने त्रिः- 
२७०२ परि, नयन्ति-सर्वन 4७ काय छे; के अत्र-जा संसारभां पूष्णः-पुष्टि संभेधी प्रथम:-प्रथभ 
भाग:-सेवन 5२१ योण्य पहार्थ देवेभ्य:-विद्वानोने माटे यज्ञम्‌-यशने-सठारने प्रतिवेदयन-%७॥4१न॥२ 
अज:-५४५२. एति-प्राप्त थाय छे, ते सहा रक्षा 5रवा योग्य छे. (२७) 

स्थं ; ® यपुष्या २६७ AUR २४/७४/२-/१७४/२ ७२ 8, sl, 4४२/ ०0६ ५६-४५) Glia 
अर्था & & पख २०४ gu ya ७२ & (२७) 

होर्ताध्वर्युरावंया अग्निमिन्धो ग्रांवग्राभ उत श&स्ता सुविप्रः । 

तेन॑ य॒ज्ञेन स्व्ररङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ5पृणध्वम्‌॥ २८ ॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! केम होता-शुभ ]ुशोने 2७७ 5२१२, आवया:-यश शने हान 5२ना२, 
अग्निमिन्ध:-ज्निचे 98५. 5२ना२, ग्रावग्राभ:-भेधने 4४९ 5२न॥२, शंस्ता-प्रशंस 5२॥२ उत्‌-सने 
सुविप्र:-७तम मेधावी. विद्वानों युऊत, अध्वर्युः-मटिंसा यशनो ७२७5 6तभ पिच के स्वरंकृतेन- 
सु६२, सुशोलित 5२ २५ स्विष्टेन-[ते. प्रिय यज्ञेन-भणेक्षा यश जाह६ि ७तम अभथी वक्षणा:- 
नहीजोने जलंडूत उरे छे जर्थात्‌ यश द्वारा पाणी वरसाची ते वरसावेला कषणथी नहीजोने वदावे छे, 
तेभ तेन-ते. ॥मथी आ, पृणध्वम-सर्वनथी, सुणी २रढो. (२८) 

मवर्थे; १ २४०५) यवित शा सारी री? २००४ 5२4 ९५ ४२4 ५१4 ५८६/१/२ २व्यिया 
७थीचे १/५ २४२ १५/-१०० ३४ रीचे पढी lt Yall ९४ अरे 8, २२) सहा थी २७ 
छ, (२८) 

यूपव्रस्काऽउत ये यूपवाहाश्चषालं येअश्वयूपाय तक्ष॑ति। 

ये चार्वते पच॑नः सम्भर॑न्त्युतो तेषांमभिगूर्तिन्नऽइन्वतु॥ २९॥ 


पद्दार्थ : ये-% यूपव्रस्काः-यूप = यश स्तंभं छेदन तथा भनावनार उत-भने. ये-के यूपवाहाः- 


पठण यदव भाष्य 
यश स्तंभने पठीयाउनार२ अश्वयूपाय-घोडाने णांधवा भाटे चषालम-स्तं(मना भउने तक्षति-&ीAे छे; 
ये च-जने % अर्वते-घोडाने भाटे पचनम्‌-प/5ना २सधनने सम्भरन्ति-सारी रीते धारए वा पुष्ट 5२ 
छे; उतो-थने छे 6त्तम प्रयत्न 5२ छे; तेषाम्-तैजोनो अभिगृत्ति:-पुरुषार्थ नः-अजभने इन्वतु-व्याप्त 
खने प्राप्त थाय. (२८) 

(२४ 9 (शिव्पी ४ st ०/५५/ 12 E५4 बाड Rl “A वरु hug 
अरे छ यचे ९ १६ बाऊ २//६०/ शोषक ब स-न २०७ 5२ 6, ०२ सदा पुरुषा 
चीने असच ऑप ३4, (२८) 

उप प्रागात्सुमन्मेधायि मन्म॑ देवानामाशा5उर्प वीतपृष्ठः । 

अन्वेनँ विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पुष्टे च॑कृमा सुबन्धुंम्‌॥ ३०॥ 

पहवार्थ : कै. सुमत्‌-स्वयं देवानाम-विद्वानोना वीतपृष्ठः-यशने - छम व्यवछारने अधायि-६।२७। 
डरे छे; झ थे विद्वाचो तथा मे-भार। मन्म-विशानने तथा आशा:-हिशाजो-हिश।च्तरोने उप, प्र, अगात्‌- 
प्राप्त 3२ 8; एनम्‌-थे प्रत्यक्ष २१७२१. अनु-५० देवानाम्‌-विद्वानोनी भध्यभां पुष्टे-पृष्ट ५१५५।॥ 
कननी निमित्त त्रन्नयः-भंत्रोचा शर्थ का0ऐना२ विप्राः-धीर भुद्धि पुरुष उप, मदन्ति-सभीप २९ीचे जानं६ने 
प्राप्त 5२ छे; तेने जमे सुबन्धुम्‌ 6त्तम ५४ चकृम-णनावीजे, (३०) 

न: 22२४) /१४/२/4) Rent पा रीचे A १० & तेखो २५० नत ६ ५४ 
उरे &. 

श२४ परस्पर 6तरवि रीचे ये lig ४२ छ, dal dunt /8094) ५८२ & (30) 


यद्वाजिनो दाम॑ सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य। 
यद्वां घास्य प्रभृतमास्ये तृणः सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ३१॥ 


पद्दार्थ : ढ विद्वान्‌ ! वाजिन:-प्रशस्त वेणवाणा अस्य-अर्वत:-णणवान धोडने यत्‌-े दाम-6६२ 
भंधन-त॑, संदानम्‌ू-जागण-पाछण ५२ जाहिनु भंध्‌॥, या-श्वे शीर्षण्या-शिरनी रशना-भुणभ। ५५४ 
रज्जुः-धोरी क्षणाभ जाहि, यत्‌, वा-जथव। छे अस्य-थे घोडाना आस्ये-भुणभां तृणम्‌-घास प्रभृतम्‌- 
२।ेक्षुं छे ता-ते सर्वा-सर्व ते-तारे जाधीन दोय थे सर्व घ-% देवेषु-अन्य विद्वानोने अपि-प७ अस्तु- 
जाधीन ढोय. (3१) 

मर्थ ; ७ २००५ वाडीचे Gnd शिक्षा आपीने बेच! AU 44६० fe; A 
२४७।/२-५/४ अचे ७२ यो उरे 8, देखी (49५ #र्या /9४ 5२ ४४ & (७१) 


यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्तिं। 
यद्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ३२॥ 


पढ८ युवे (भाष्य 
पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! यत्‌-' मक्षिका-भाणी क्रविष:-याक्षनार। अश्वस्य-शीlाभी घोडाना जंगोनु 
आश-(भो%न 3२ छे खर्थातू भथ, २अताहि माय छे, वा-जथवा यतू-% स्वरौ-२१२ स्वघितौ-व%ूनी 
सभान छे; शमितुः-यशऽत[च। हस्तयो:-७।थोभा यत्‌-® रिप्तम्‌-डवि थोटे 8, अने. के यत्‌-नखेषु- 
नणोभां रायेक्ी अस्ति-, ताः-ते सर्वा:-सर्व ५६ ते-तभारे जाधीन २९ तथा गे सर्व व्यवढार 
देवेषु-विद्वानोना जपधि॥&२भां अपि-५७ अस्तु-२९. (३२) 

(चर्थे; मचुष्यों वी ग sat ११, शया तेया २ UE a यदि 
पाच चं उरे केम यश्चा सुचुष्य ४/१/२/ दायेब ४/११ १)५/ ५०२4) ८२ ४२ & २२१ ६/४/ AE 
२२२५ २२4 १८१ uf he hates ०२५ AA, (७२) 

यदूब॑ध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविषो गन्धोऽअस्तिं। 

सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेधः श्रतपाकं पचन्तु॥ ३३॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! उदरस्य-6६२१॥ ओ७थी. यत्‌-हे ऊवध्यम्‌-भीनभक्ष अपवाति-नी&णे छे; 
शने य:-७ आमस्य-च पथे या ऋविष:-णापैक्षा जाए।रनी गन्धः-).६ अस्ति-8 तत्‌-ते शमितारः- 
शभावना२ सुकृता-सारी रीते. सुशधित कृण्वन्तु-४२; उत-अजने मेघम्‌-५वि^ श्रृतपाकम्‌-6त+५।ॐ 
पचन्तु-भनावे. (33) 

(च: ७ १०५) यश 5२१ ४२७, २२४ हुन ५५ ४०५/०२ 8039 YU UB 45०, 
शुद्ध पॉ्ऊ Ad Al ld उरे. ७ ०२ उरे & ०२ १४०९०/ dy बचे & (७७) 


यत्ते गात्रांदग्निना पच्यमांनादभि शूलं निह॑तस्यावधाव॑ति। 
मा तद्भूम्यामाश्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्य॒स्तदुशदभ्यों रातम॑स्तु॥ ३४॥ 


पर्थ : ढ भनुष्य ! निहतस्य-निश्चयथी श्रम ३२७ जर्थात्‌ थाडेल ते-तार।॥ अग्निना-जन्‍्तः5२७ 
३५ ते%थी पच्यमानात्‌-५ॐ।ववाभां जावता गात्रात्‌ -शंभथी यतू-% शूलम्‌-शीष्र भोष 5२१२ वथन 
अभि;-अवधावति-सर्वनथी. नीडे 8; तत्‌-ते भूम्याम्‌-भि ५२ मा, आ, श्रिषत्‌-२॥।१त। नधी, तत्‌- 
ते तृणेषु-ध। ५२ मा-जावता नथी; परन्तु तत्‌-ते. उशद्भ्य:-सत्पुरुषो जने देवेभ्य:-विद्वानोने माटे 
रातम्‌-६।॥ अस्तु-छीय. (3४) 

(चर्थे ; हे यचुण्या टयार! ४ २४०) १५२ याहिी पीव ढोक २२० वेदाचा २७४१/२३) 
चीर १०/५५/ ४६२०७ बेशी ४ ४९4 २/४ & ० alt २2 aid sly & (३०७ 


ये वाजिने परिपश्यन्ति प॒क्वं य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेतिं। 
ये चार्व॑तो मा&सभिक्षामुपासंत उतो तेषांमभिगूततिर्न इन्वतु॥ ३५॥ 


५४।्थ्‌ : ये-४ अर्वतः-धो३।पुं मांसभिक्षाम्‌-भांस भांगवानी उपासते-8पसना-यायना $२ छे; च- 


क यदव भाष्य 
जने. ये-% इम्‌-प्राप्त थयेक्ष घोडाने. मारवा, यो०य आहुः-5४े छे; तेने. निः, हर निरंतर ३ॐ, सर्वथा, 
आढी. भुडी. 

ये-के वाजिनम्‌-वे)वान धोडाने पक्‍वम्‌-५रिप5व स्वभावनी परिपश्यन्ति-परीक्ष, 5२ छे; उतो- 
अने तेषाम्‌-तेनी सारी सुरभिः-सुभं ५ अने. अभिगूर्ति:-पुरुषार्थ न:-अभने इन्वतु-प्रप्त थाय इति-थेवी 
अभना छे. (उप) 

(२४/५/५ : ४ i ६/४/ २४/६ शेड ४९२४ दास “Ud SEN अरे बेचे २९ वयेरे 9४ 
पुरुषी रोड, १224) मुष्यत ५२५/१०) (शि 44. (७५) 


यन्नीक्ष॑णं माँस्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेच॑नानि। 

ऊष्मण्य़ाऽपिधानां चरूणामङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्व॑म्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ : या-% उष्मण्या-6ष्३ताभ 8पथोगणी अपिधाना-७(५एु, आसेचनानि-सर्वन १७ जि 
सिथननां पात्राणि-५॥नो, यतू-% मांस्पचन्या:-भांस २(११७नी उखाया:-तपेक्षीने नीक्षणम्‌-धु७॥थी शैवा, 
चस्णाम्‌-पानरोनां अङ्काः-विशेष थिह्लो सूनाः-सि छै तथा यूष्ण:-शु भ 5र्भनी वुद्धि 5२नारा। पुरुषना 
अश्वम-धोडाने. परिभूषन्ति-सर्वथी, युशोतित 5२ छे; ते सर्व स्वीळार 5२१ योज्य छे. (3६) 

बध्‌ 2 १2 ॐ ६/४/ २/8 6५३२ ५१२४) २४१ 072 पक्षीय यायची २ 3२, a 
वेचे यय २४२/५ &४ २५५) Na, (359 

मा त्वाग्निर्ध्वनयीद्‌ धूमर्गन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्रिंः। 

इष्टं वीतमभिगूर्तं वष॑ट्कृतं तं देवासः प्रतिं गृभ्णन्त्यश्व॑म्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! कभ देवास:-विद्वान क्षो % इष्टम्‌-प्रिय वीतम्‌-।५१, अभिगूर्तम्‌-स्4त्रथी 
6धभी, वषट्कृतम्‌-थेवी डियाथी [सद्ध-सीधा 5२ अश्वम्‌-वेणवान धोने प्रतिगृभ्णन्ति-तीतिथी 
अछए ३२ छे, तेचे तमे अभि-सर्वनधी विक्त-१७ो. त्वा-ते धोडाने. धूमगन्धिः-गंधथी युत धूमाडावाणो 
अग्निः-२१न मा, ध्वनयीत्‌-१०६यु$ न 5२. तम्‌-तेने जघ्रि:-शधवाणी भ्राजन्ती-यभ5ती. उखा-तपेक्षी 
मा, ध्वनीयत्‌-२५८य४त न 5२. (3७) 

(मचय; टे १०५) | 94 विहार 4032 “td उ RAR ४२)? ६51 ०४६ पंडुयीची 
४४ २४१ रक्षा अरे & ०२ टथे पक्ष उसे, a4 बेचे बर EU Rend ४१४ इ“. (७७) 

निक्रम॑णं निषद॑नं विवर्त्तनं यच्च॒ पड्वीशमर्वतः। 

यच्च॑ पपौ यच्च॑ घासिं जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ३८ ॥ 


पद्दार्थ : डे वित ! % ते-तार। अर्वतः-धोड।चुं निक्रमणम्‌-निरंतर भति ५२१।ुं स्थान, निषदनम्‌- 


पप० यदव मय 

णेसवानुं स्थान, विवर्त्तनम्‌-विशेष वर्तावनुं स्थान छे, यच्च-तथ। % पड्वीशम्‌-पशमा प्रविष्ट थनारी 
पछारी छे, यत्‌, च-थने के पपौ-पाएी पीवे 8, यत्‌-च-थने ७ घासिम्‌-धस जघास-णाय छे, ता- 
ते सर्वा-सर्व अभ युङित पूर्व थाय गने. गे सर्व देवेषु-०य 6त्तम शुश्बाणाजोभां अपि-पए। अस्तु- 
थाय, (3८) 

(२4 : टे बठुष्या / आय ai वाण a ७7२ (a २४१ ठेवे दावा-णीव याण्य 
पडो शापदाधी २५ अया /9४ 3२, (3८) 

यदश्वाय वास॑ उपस्तृणन्त्य॑धीवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै। 

सन्दानमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति॥ ३९॥ 

पदार्थ : ७ मनुष्या ! जाप अस्मै-थ। अश्चाय-घोडाने भाटे यत्‌-'े वास:-१२, अधिवासम्‌-&न 
प०५॥७, सन्दानमू-शिर णंपन - भुडेर। शाहि छै - तथा तेने. या-४ हिरण्यानि-सुवर्णना जा(भूषणोथी 
उपस्तृणन्ति-५७०॥२वामा जावे छे, % पङ्विशम्‌-पशर्थ प्रवेश 5२त। अर्वन्तम्‌-२तेशी& घोडागु 
आ + यामयन्ति-सारी रीति नियभन 5रे छे; ते सर्व पदार्थ जने आरभ देवेषु-विद्ानोभां प्रिया-प्रीति&1२५ 
छै. (३८) 

(चर्थे ; शे २०4) ६/४/ याहि ५१,२४०) यथावत रक्षा री? 2) 6५४२ NEN ७२, 0 ते 
२४१३ आयी /9/८२०/ 6५४२४ बचे छ, (FE) 


यत्तें सादे मह॑सा शूर्कृतस्य पाष्ण्यी वा कश॑या वा तुतोद। 
स्रुचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि॥ ४०॥ 


पदार्थ : छे विद्वान्‌ ! ते-आपना सादे-घध२भां महसा-भछताथी वा-अथवा शूकृतस्य-शीघ्र ३०१८ 
घोडाने कशया-य।५ऽथी यतू-% 5२७. पाष्ण्या-पांसणी जाहि स्थान वा-जथव। 3क्षा-पार्य भागोभां 
6पयुऽत वस्तुथी सारी रीत अथवा तुतोद-साधारण रीत 2ॐ२वाभां जावे छे, ता-ते सर्वने अध्वरेषु- 
हिं रित यशोभां हविष:-छोमने योग्य पदार्थाने स्वुचेव-४भ युवाथी, ढबषाववामा जावे छे, तेभ 
णनावे छे. ता-ते सर्वा-सर्व वश्तुओो ते-तार। भाटे ब्रह्मणा-धनधी, इं सूदयामि-५।५ 5३ छु. (४०) 

(२४/५/५ 2 हेय यश २/५० इ २५४4) RN An Ul २३ 2, २२४ ब 
यचे शिक्ष 30402 २१८/१५/ १0६२१ (४०) 


चतुस्त्रिश्शद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्क्रीरश्वस्यस्वधि तिस्समेंति। 
अच्छिद्रा गात्रा वयुनां कृणोतु परुष्परुरनुघुष्या वि शंस्त॥ ४१॥ 


पदार्थ : े भनुष्यो ! केम जश्वपाक्ष देवबन्धो: विद्वान्‌ $ णंघु समान छे, ते वाजिन:-वेशपान 


1000 यदव भाष्य 

अश्वस्य-धोड।नी चतुस्त्रिशत-थो.जी-3४ वडूक्री:-वाडी-यूडी, याक्षीने सम्‌, एति-सारी रीत प्राप्त 5२ 
छे॥१ऐ। छे; तथा अच्छिद्रा-ोष जर्थात्‌ 8६-भि६ २छित गात्रा-शंशोने तथा. वयुना-6त्तम शानोने कृणोतु- 
सिद्ध 3२ छे; तेभ तेना परूपरू-प्रत्ये& भर्मस्थानने अनुघुष्य-जनु&" घोषित ऽरीने स्वधिति:-१९%नी 
सभाच विधभान तभे वि, शस्त-विशेष ३५थी अर्यो ऽरो-छिच्त-लिन्न रो. (४१) 

(२4 ; ले २०५ ९ Ry अ शिक्ष- Ag “ud २/०0२/-७० /२/१० “a 
६॥४/२४/२ ४५१६७२८२१६ चीर ७२ बेन १४२४०५ ५६a" २%/थी 6२५२१ १9६४०. (2१) 

एकस्त्वष्टुरश्व॑स्या विश॒स्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ5ऋतु:। 

या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुंहोम्यग्नौ॥ ४२॥ 

पदार्थ : डे भनुप्यो ! एकः-भे त्रज्ञुः- वसंत साद १६७ त्वष्टुः -स्ुशोलित अश्वस्य-धो३।॥। विशस्ता- 
विशेष उपने छु ५३४२ छे; के द्वा-भे ऋतुशो यन्तारा-धोड पु नियमन 5२चारी भवतः-डोय छे; 
तथा-तेभ या-% ते-तभार। गात्राणाम्‌-अंशो १। पिण्डानाम्‌-पिंडोने ज़्ुथा-ऋतु संभंधी ५६।्थाने छु 
कृणोमि-णनावुं &; ताता-ते-ते वस्तुने अग्नौ-अथ्निभां प्र, जुहोमि-डोभुं छ. (४२) 

ब्‌; हेय ५५५4 अत्येड सुया ६/४/२ छुधिलित अरे 9-503 8, 0२ २१४२ (१६4२४ 
/१/१५ हुतम येथ! 54 ५d &. 

कम २४/००२/ ७/१२४/०/ पि डोमीचे १/५१ ४४ 5२ & ०२ विका पी २४/०२२/ २४/१६/३ी 
३४२२ ७१शचे “at ७४ २२ 8, (४२० 

मा त्वां तपत्प्रियऽआत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वु आतिष्ठिपत्ते। 

मा ते गृध्नुर॑ंविशस्तातिहाय॑ छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः॥ ४३॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! ते-जापना प्रिय:-&भना $२१। योग्य जथवा जानं६६५५ आत्मा-जात्मा 
खर्थातू पोतानु २१३५ अपियन्तम्‌-निश्वयथी प्राप्त थता त्वा-जापने अतिहाय-जत्यंत छोडीने मा, तपत्‌- 
ष्ट जर्थात्‌ संताप न जापो. 

स्वधितिः १% ते-आपना। तन्वः-शरीरनां भध्यभां मा, आतिष्ठिपत्‌-स्थापित न थाय, 

ते-आपना छिद्रा-धोषयुऽत 3 [छिन्न-मिन्न गात्राणि-अंभोने अविशस्ता-न 5पनार गृध्नु:-८।७यु 
भनुष्य मा, अतिष्ठिपत्‌-स्थापित न 5रे तथा असिना-तक्षवारथी, मिथू-क:-परस्पर येष्टा न 5२. (४३) 

(गवार 2 यचुष्योजे षो0-७०/०/ त्याचे sul नेर प ३२५) NY, अधा ५२ पश 
4270 ४/४ ४ ७२५) 9062 टंथा HOA Gust (वदी २ MYA. (४७) 


न वाऽउऽएतन्भ्रियसे न रिष्यसि देवाँ? इदेषि पथिभिः सुगेभिः। 


पपर युवे (भाष्य 

हरीं ते युञ्जा पृष॑तीऽअभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रास॑भस्य॥ ४४॥ 

पदार्थ : ढ विद्वान्‌ ! को तु एतत्‌-थे पूर्वोऽत विशानने प्राप्त 5२ छै, तो तु न, प्रियसे-भरतो 
नथी; न, वै, रिष्यसि-निश्चयथी मारतो. नथी; परन्तु सुगेभि:-सु)भ प्थिभि:-भार्गाथी, देवानू-विद्वानीने 
इत्‌-% एषि-प्रापत 5२ छे. की ते-तार। पृषती-स्थूण शरीरयुऊत युंजा-रथभां छोड।नार हरी-णे घोडा 
पडीयाउनार अभूताम्‌-छै; उ-तो वाजी-वेशवान सॐ धोडी रासभस्य-धोडानी शतथी संनंषित णय्यर 
धुरि-२थ जाहिना धारण ऽ२वाभां उप, अस्थातू-6पस्थित धाय, (४४) 

(२4 ; श्रेष A५१५ दु 3२४ चायु, 26 २४० २४/०१4) दुडत रम १200 ५५०५ 
गायों दुनू; 274 & २२ [सर्व 4730 आत्मशा/न EA पहना - त्याच hey २4२५ 
श्रीचे ४ २४२ (रखना (यय त्या i दिव्य gut ya ३२. (XY) 

सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुश्सः पुत्राँर ऽउत विश्‍वापुष<रयिम्‌। 

अनागास्त्वं नोऽअर्दितिः कृणातु क्षत्रं नोऽअश्वों बनता हविष्मांन्‌॥ ४५॥ 

५६॥र्थ : फे नः-अभा२। वाजी-धो। सुगव्यम्‌-6त्तभ्‌ जायोने भाटे तरी तथा स्वश्व्यम्‌-6त 
घोडाजोमा विधमान आभोने 5२ छे;  विद्वन्‌ पुंसः-पुस्तवथी युत जने. पुरुषार्थी पुत्रान्‌-पुत्रोने उत- 
आने विश्वापुषम्‌-सभस्त पुष्टि 5२१1२ रयिम्‌-पनने प्राप्त 5२ छे, १ ४भ अदिति:-5२७३५थी विनाशी, 
भूम नः-जभार। भाटे अनागास्त्वम्‌-०५२।६ २छित 3२ छे; तेम जाप कृणोतु-5२, भ हविष्मान्‌- 
प्रशस्त सुणधाय5 अश्व:-व्याप्तिशीक्ष घोड. न:-जभा३। क्षत्रम्‌-२।कथची वनतामू-सेवा 5२ छे; तेभ जाप 
५७ सेवा 5२. (४५) 

(२४/५/५ ; ? श्रिलॉजिय पुरुष अल्यर्वदी वीया उची २२/० २४२)१६११४ ७४१५ छ 44 
५२५/१4) १५०० पाख उरीने "्यायपूवंड २/१4 हुनत अरे & बजी ४०) १/५ &. (४५) 

इमा नु कं भुर्वना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः। 

आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा क॑रत्‌। 

यज्ञं च॑ नस्तन्त्रं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधाति॥ ४६॥ 

पद्दार्थ : ढे मनुष्या ! Yेभ इन्द्रः-परभ अेश्चर्यवात्‌ २७ च-भने विश्वे-सर्व देवा:-विदवानो च- 
प७ इमा-ज। सभरत भुवना-क्षोओने धारण 5रे छे; तेम अभे कम्‌-सुणने नु-शी५ सीषधाम्‌-सिद्ध 
डरीथे. 

कभ सगण:-पोताना सज्यारी भाहि गशो सडित विधभान इन्द्र:-सूर्य आदित्यै:-भडिनाजो सहित 


सर्व क्षोओने प्रकशित 5२ छे; १भ मस्द्भि:-भनुष्यो सडित वैध अस्मभ्यम्‌-अभार। भाटे भेषजा- 
जोषधियणो करतू-णनावे. 


ण यदव म्य 
कैम आदित्यै:-8तभ विद्वान सह-सछित इन्द्र:-परभ जेशखर्यवान सभापति नः-अभार। यज्ञम्‌- 
विद्वानोना सळार भाहि 5त्तम आर्य ३५ यशने च-जने तन्वम्‌-शरीरने च-जने प्रजामू-संतान जाहिने 
च-प७ सीषधाति-सिद्ध 5२ छे, तेम जमे ५९ तेने. सिद्ध 5रीजे, (४६) 
(वर्थ ; १? ५०५) सूर्य २४२/० /२4५२५५४५ ४४ स्ढीचे शरीरच गीर २४१ Ur Rd 
बच/वीने, पूल ०६१५ ५२), २५० १२३ 3रेबी Ba 87) २4)५/२-/१५/७ 5२), dul य Grud 
अशीच हक वेषे छुशिलित st Ag १०/३ dal १००। पटे ५२ & (YE) 


अग्ने त्वन्नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः। 
वसुरन्निर्वसुंश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमः र॒यिंदांः॥ ४७॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-वेहना शाता मध्याप5 जने 6५६४ विद्वान्‌ ! जाप अग्निः-णज्निनी सभान 
नः-अभारी अन्तमः-न९७5 २छेना२, त्राता-२क्/५।५४, शिव:-5६५।४.५।री उत-२शने. वसख्थ्यः-घरोभा 
श्रेष्ठ ८५१७1२ २१२, वसुश्रवा:-पनने सांभणनार खपे वसुः:-विधाणोमा वास 5२२ भव-णनो. 
% ्युमत्तमम-सत्यंत प्रशशभान रयिम्‌-धन जभार। भाटे अच्छ सारी रीति दाः-जापे छे, अभने नक्षि- 
प्राप्त थाय छे, ते त्वम-जाप जभाराथी सळार पाभवा योग्य छी. (४9) 

(२४/५/५ ; यचुष्याओं सकट 6५:२5, १६/६ २४/२४/०/ श/6/ AS २४१२ 6१६५ विक्री) 
२६1 २४२ ४२१) १६२१ २४१ पख Ait आप अरीचे २५ सत्य 6५8 २४/६ Gnd 29 
सचे धच २४//६ २६120 ४२. 24) परस्पर श्रीरिपरवश 6५#२थी २७४/०-छु००) MA HI UN, (१७) 


तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः। 
स नो बोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णो अघाय॒तः समस्मात्‌॥ ४८॥ 


प६।र्थ : डे शोचिष्ठ-स६गुोथी १&शभान दीदिव:-विधा शाहि शुशोथी शोल्ायुऽत विद्वान्‌ ! 
झे जाप नः-सभने बोधि-णोध = शान प्रधान डरो छो, तम्‌-ते त्वा-आपने सुम्नाय-सुण जापवा 
भाटे तथा सखिभ्य:-मिनोने. माटे ५७ नूनम्‌-निश्चित ३पथी अमे ईमहे-छथ्छीये छीजे-परर्थना डरीसे 
छीगे, सः-ते शाप नः-जभारी हवम्‌-प्रार्थनाने श्रुधी-सांधभणो; समस्मातू-मधर्भ-पापायरऐ, 5रवाना 
गुए, अर्भ स्वभाववाण। अघायत:-पापायरए सर्थात्‌ जात्माना जपरापनुं जायरए उरनार। हुष्टायारी 
डाडु जने. बंपटथी जभारी उस्य-रक्ष। ईरो. 

वर्थ; विधाय २४६५/५३ २! रवे ४९- आए 6030, 2 २४२ श्या 64, ठेवी परीक्ष 
४२), २४२२ ६ आयरज्षवी हूर सना, 224) २४२ सवी साथे मिती ४२/० ०५५७/२ ४२२१ (४८) 

[रिध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां सृष्टिना पदार्थाना भुशोतुं वर्णन (१-८), पशु नाहि 
पफ्राणीयोनी शिक्षा जने रक्षा (२६, २७), पोतानां जंगोनी रक्षा (3४), प२भेश्चरथी प्रार्थना (१०- 
१३), यशी प्रशंसा (१४), प्रशा-सुम[तिनी, प्राप्ति (१५), पर्भनी 6२8 (२१), धोडाना युशोनु 


पपठ युवे (भाष्य 
इथून (3५ - ४०), घोडायोने डेणववा-शिक्षश (४१), जात्मशान (४३) अते धन प्राप्ति (४६) 
गुं विधान उरवामा जावेब छे, जेथी जा जध्यायभां प्रतिपादित जर्थनी पूर्व अध्यायचा जर्थनी साथे 
संगति छे; तेम काएवुं 9७64. 


॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


0000 यदव म्य 


॥ अथ षड्विशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते मे सन्न॑मतामदो वायुश्चान्तरिंक्षं च सन्न॑ते 
ते मे सन्न॑मतामदऽआदित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते मे सन्न॑मतामदऽआप॑श्च वरुणश्च 
सन्न॑ते ते मे सं न॑मतामदः। सप्त सःसदों अष्टमी भूंतसाधनी। सकामाँ२॥- 
ऽअध्व॑नस्कुरु संज्ञान॑मस्तु मेऽमुना॥ १॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! फेभ-के मे-भार भाटे अग्नि:-जज>न च-थने पृथिवी-भूमि च-पए। सन्नते- 
खनुडूण छे; ते-तेजो अदः-थे वर्तभान सुणने सन्नमतामू-णगु$ण $२. के मे-भार। भाटे वायुः-वायु 
च-शने अन्तरिक्षम्‌-।४।॥ च-५७ सन्नते-णगु$ण 8; ते-तेजो अद:-गे. वर्तमान सुणने. सन्नमताम्‌- 
जनुदूण ५२. % मे-मारा भाटे आदित्य:-सूर्य च-शने द्यौ:-तेनो ५४५ च-५७ सन्नते-मनु&ण छे; 
ते-तेजो अदः-भे वर्तमान सुणने सन्नमताम्‌-सपु$$ ५२. के मे-भार। भाटे आप:-%ण च-शपे वस्ण:- 
कणना जवयवी च-पछ सन्नते-णगु$ण छै; ते-तेखो अदः-थे वर्तमान सुणने सन्‍नमताम्‌-जनुद्भण 
3२, Yे मे-भार। भाटे अष्टमी-२॥6भी. भूतसाधनी-१।७।खोन। आर्थोने सिद्ध 5२नारी वा. सप्त-सात संसद:- 
सभायो तथा सकामान-सभान ॥भनावाणा अध्वनः-भार्णाने सिद्ध 3२; तेम तमे कुरू-जायथरए $रो. 
अमुना-२॥ रीते मे-भार। भाटे संज्ञानम्‌-6त्रभ शान अस्तु-प्राप्त थाय, तेम खे सर्व तभार। माटे पण. 
प्राप्त थाय. (१) 


९//५/१ : १0 २४०२ हि पय 072 ५५4d A ४५ ४२१ २४/५, a पख A dd 
दुधे १7 ४२/(१ & (1) 

यथेमां वाच कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्य़ाभ्याशूद्राय चार्य्यीय 
च स्वाय॒ चारंणाय। च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः 
समृध्यतामुर्प मादो न॑मतु॥ २॥ 

पर्थ : छे भनुष्यो ! यथा-९भ इं $२ ब्रहाराजन्याभ्याम्‌-2७९।, क्षत्रिय, अर्याय-वेश्य, शूद्राय- 
यतुर्थ वर्श-शूद, च-जने स्वाय-पोतानां सरी, सेवऽ भादि च-अजने अरणाय-6त्तम्‌ क्षक्षणवाणा, सभीप 


प्राप्त संत्यकने भाटे च-प७, जनेभ्यः-थे 65त सर्व भनुष्योने भाटे इह-जा संसारभां इमाम्‌-थे पशित 
कल्याणीम्‌-5८4।३ 5२नारी/सुण६ानी, वाचम्‌-य।२ १६ ३५ व।शीनो आवदानि-6५६ 5३ छुँ; तेभ 


पप युवे (भाष्य 
तभे पछ सारी रीत 6५६१ उरो. 

कभ हुं दातु:-६ान जापनारना संसर्जी. देवानाम्‌-विद्वानोनी दक्षिणायै-६क्षिश। अर्थात्‌ धान जाहिने 
भाटे प्रियः-प्रिय भूयासम्‌-णनु छुँ; तथा मे-भारी अयम्‌-२॥ काम:-5।भन। समृध्यताम्‌-श्रेष्छताथी बुद्धि 
पामे छे; मा-भने अदः-ते परोक्ष सुभ उप, नमतु-प्राप्त थाय छे; तेम जाप लोडोने पछ प्राप्त थाय; 
ते परोक्ष सुण जने आभना जापने पछ प्राप्त थाय. (२) 

(मच: बमात सर्व ४०१५१४१6५६ २४/४ & 3 - २२ १६१ A an सर्व au 
[हिचे ५2 ये 6५६0 5२4 & वेम ६ अचर उबी. (सर्व AA 2.1 श्रेय हुँ ५क५/6 
२/४० सर्व मचुष्योयां वदयाच स्ढीचे प्रिय ५, छु वोम त्रभे ५४७ बन, तेथ उरवाथी टयारी २५ 
२१२१ /9४ १२ २२ lan & (२) 


बृहस्पते अति यदर्यो अहाद्‌ द्युमद्धि भाति क्रतुमज्जनेंषु। यद्दीदयच्छव॑सऽ 
ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌। उपयामगृहीतोऽसि बृहस्प॑तये त्वैष ते 
योनिर्बृहस्पत॑ये त्वा॥ ३॥ 


पर्थ : डे बृहस्पते-ईति जाधि मठान ५६।्था तथा. वोन पाल 54३२ ! % भाप उपयामगृहीतः- 
यभ-नियभ साहि योग सापनोथी जोणणाया असि-छो; ते त्वा-मापने बृहस्पतये-भडान वेध्वाीन। 
पालन भाटे एषः-ख। ते-जापना योनि:-प्रभाए॥ 8. ते बृहस्पतये-भछान जाप्त ४नोना ५७४ त्वा- 
जापनो जमे स्वी॥२ 5रीजे छीने. 

षे ज्रज्ञप्रजात-श्रेष्छताथी. सत्यने 6त्पन्न 5रनार अर्यः-स्वाभी जने. खर जाप जनेषु-भनुष्योभां 
अर्हातू-योण्य अभधी, यतू-% द्युमत्‌-प्रशस्त 9३ युऽत भन क्रतुमत्‌-प्रशस्त शुद्धि जने डभथी युऊत 
भन अति विभाति-विशेष ३५थी ॐ 5री २७५ छे; यत्‌-४ शवसा-भणथी. दीदयत््‌-प्रश्शशित थतु 
वर्तमान छे तत्‌-चित्रम्-विथित विशानमय भन्ने खने द्रविणमू-धन जने यशने अस्मासु-अजभाराभां 
धेहि-स्थापित 5२. (उ) 

(चर्थे; डे १०५ / 224) १४/०२, 650५, न/य#री चे ९४२ अन्य ६ ५६/र्थ रथी, ७२८२१ 
१६१० ARTLINE २५ gt शिट ४२4 8. Pala २४६५ विर चे सय 
AR ४२७ छ, 2 २१/०/०२/२ EAL MAA Hd RU १२५ छ, ठे १ ४-४२ आप्या २४५ 
२४१4 €५/२०५ &; जय टस १01, (७) 


इन्द्र गोमन्निहा याहि पिबा सोम: शतक्रतो विद्यद्धिग्रावंभि: सुतम्‌। 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा गोम॑त एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते॥ ४॥ 


पदार्थ : ढ शतक्रतो-असंण्य णुद्धियुछत, गोमन्‌-प्रशस्त वाशीयुःत, इन्द्र-विद्वानू पुरुष ! जाप 


1004 यदव भाष्य 
इहजजा संसारमा आज्याहि-जावो, प्राप्त थाखो; अने विद्यभ्दि:-विधभान ग्रावभिः-भेघोथी सुतम्‌- 
&त्पन्न सोमम्‌-२सपु पिब-पान उरो. 

झेथी आप उपयामगृहीत:-यभ-नियभोनां शुष्छाचथी छान्द्रयोने छतनार - दितेन्द्रिय असि-छी, 
तेथी गोमते-प्रशस्त पृथिवीनां राष्यथी युऊत पुरुषने भाटे इन्द्राय-5त्तम जेशर्यनी, प्राप्ति भाटे त्वा- 
खापने तथा झै ते-जापना एष:-॥ योनि:-निभित्त = 6६२५ छे, ते गोमते-प्रशस्त वेध्वाशीवाणा तथा 
इन्द्राय-प्रशस्त अेश्वर्यवाण। त्वा-जापनो जमे सतार 5रीजे छीथे. (४) 

(वथ; 9 २५०५) १६२//२४) Red (शिद्ध ४२५, २६4) Gru yy २५० २ & 
यप यायची अस्यास उरे & पख दुख यचे अद्षर्य सल्ट बने & (१) 


इन्द्रार्याहि वृत्रहन्‌ पिबा सोम॑ः शतक्रतो। गोर्मद्धिर्ग्रावभिः सुतम्‌। 
उपयामगूंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा गोम॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते॥ ५॥ 


पदार्थ : डे शतक्रतो-शत = मर्सण्य णुद्धि जने ऽर्भयुऽत वृत्रहनू-मेघनुं उनन 5२२ सूर्य सभान 
शनुखोपु उनन 5रनार इन्द्र-परभ जेश्वर्य युङत विद्वान्‌ जाप गोमखिः-केभा णून 5२णोथी विधभान 
पार्था, ग्रावभिः-२ ५ नायुडत वा६णोनी साथे आ+याहि-जावो; तथा भेधोथी सुतम्‌-6ल्‍पचन थये& सोमम्‌- 
जेश्वर्य5२5 रसनुं पिब-पान $रो. 

% #२७ जाप गोमते-णूण ६४ जापती जायोथी युञत इन्द्राय-जेश्वर्थने भाटे उपयामगृहीत:-6तभ 
नियमोना सचुष्छाचथी जात्माने वशभां 5२ असि-छी, ते त्वा-जापने तथा झै ते-आपना एष:- 
से गोमते-प्रशस्त 'भूमिना राक्ष्यथी युञत इन्द्राय-जेश्वर्थनां ७०७५ माटे योनिः:-घर छे, ते त्वा-जापनीो, 
खमे सळार 5रीजे छीजे, (प) 

(२4 / दे ४०५ | 222 १६/२/४ सूर्य समख ससरत २२ याच उरीचे[ यचे पछी] २२ 
बरखवीने सग २४२/२० ४५१ अरे & बेन १४ ४ पक्ष १७/२१५/१ै२४/०/ २४ ४४ री? ख्यंगी 
(नए ४/2 Hurt ४२. (४) 


ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिंषस्पतिंम्‌। अजस्त्र घर्ममीमहे । 
उपयामर्गृहीतो5सि वैश्वानरार्य त्वैष ते योनिर्वेश्‍वानराय त्वा॥ ६॥ 


पदार्थ: ढे भनुप्यो ! केम, अभे त्रज्ञावानमू-१६त = %णने विभभ5त 5२१1२, वैश्वानरम्‌-सर्व भनुष्योभां 
५५।१भ।च त्रज्ञस्य-४०. शने ज्योतिष:-॥५॥५॥ पतिम्‌-पाक्ष+ धर्मम प्रताप >जज्निनी अजस्त्रमू- 
[निरंतर ईमहे-3भना उरीजे छीये; तेम तमे पश तेनी. आमचा उरो. 

के शाप वेैश्वानराय-संसारना नाथ5ने भाटे उपयामगृहीत:-6तम नियभोना जनुछानधी, भनने 
वशमा 5२ असि-छो; ते त्वा-जापने तथा के ते-आपना एषः-थे योनिः-४२ छे, ते त्वा-जापने 
वैश्वानराय-सभस्त संसारना नाय5नो संसारना डित माटे सळार डरीथे छीजे; तेम तमे पण डरो. (६) 


पप८ यः (भाष्य 
न: 9 221, 20 Ul dud पदाथनें पोटाचा 2१24) छिन्न रे छै uf 
Rae १ २४/५५७/ ४२ ६ बेचे श्रीचे बचुष्य सर्व ऋदुआया gud ६२२ gala “व. (€) 
वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुर्वनानामभिश्रीः। इतो जातो विश्व॑मिदं 
वि चष्टि वैश्वानरों यंतते सूर्येण। उपयामगृहीतो$सि वैश्वानरायं त्वैष ते 
योनिर्वैश्वानराय त्वा॥ ७॥ 


पद्दार्थ : फेम, समे राजा-५शभान भुवनानाम्‌-क्षोओनी मध्यम अभिश्री:-सर्वथी सुशोनित 5२न॥२ 
सूर्य कम्‌-सुणने हि-निश्चयथी सिद्ध 3२ छे; इतः-थे 5२७. जातः-प्रसिद्ध थर्छ ने इदम्‌-२॥ विश्वम्‌- 
विश्वने वि, चष्टे-प्रडाशित 5२ छे. 

कैम सूर्येण-सूर्यभ॑डणनी, साथै वैश्वानरः-विधुत्‌३५ अण्नि यतते-थेष्ट। ५5२ छै, तेभ, अभे वैश्वानरस्य- 
संसारना नाय5 परमेश्वर व 5त्तम सभापतिनी सुमतौ-अजत्युत्तभ 8श-५लने काएनारी 8५-४५2 नाहि 
होप रछित सुभतिभां = भुद्धिमा स्याम-स्थित २९ीये. 

डे विद्वान्‌ ! थी. [प उपयामगृहीतः-श्रेष्ठ नियभोथी २५६८ असि-छ; थेथी वैश्वानराय-ख नने. 
भाटे त्वा-जापने तथा ७ ते-आपनुं एषः-थे योनि:-६२ छै, ते त्वा-जापने प वैश्वानराय-सज्चिथी 
साध्य आर्यचा साधन माटे जापनो सळार 5३ छ. (७) 

(चर्थे ; श्रेय सुर्बच! सप 31२9 444 रवि gala ४२ & २२४ ४१२ UN दार! 
391 Hilla UU छ २४२ Rat शिल्पी alr ४२/ २५/५२4)०) sal lig ४२ & (७) 


वैश्वानरो न॑ ऊतय5आ प्र यांतु परावतः। अग्निरुक्थेन वाह॑सा। 

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय॑ त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा॥ ८॥ 

पदार्थ : ९भ वैश्वानरः-नाथ5 %नोभा प्रशशभान विद्वान्‌ परावतः-६२ ६शथी नः-शभारी ऊतये- 
रक्षाने भाटे आ + प्र + यातु-सारी रीत प्राप्त थाय छे; तेभ अग्निः-जज्नि समान तेकस्वी मनुष्य 
उक्थेन-प्रशंसनीय वाहसा-०५१७।२ची साथे प्राप्त थाय. 

शे शाप वैश्वानरय-प5शमान दिशासुने भाटे उपयामगृहीत:ः-विधाना वियारथी युऽतअसि-४, 
ते त्वा-जापने तथा फे ते-आपना एष:-२॥ वैश्वानराय-सभरत नायओभां 6त्तभने भाटे [अर्थात्‌ प्रडाशभान 
दिशासुने भाटे] योनिः-६२ छे; ते त्वा-जआापनो जमे स्वीऊार ऽरीञे छीने. (८) 

भावार्थ ; 9 १४ ६२ ६४१ ४/०/०/ HAN EAL ६२ २७९/ alt अऋधिव ३२ छ, ०२ 
ligt watt God GUE ४२/ ६२ FA /१९//९२४/२ Hild ४२ &. (८) 

अग्निर्क्रषि: पव॑मानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहिंतः। तमीमहे महागयम्‌। 

उपयामगुंहीतोऽस्यग्नयें त्वा वर्चस एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे॥ ९॥ 


04 यदव भाष्य 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! पाञ्जजन्यः-पांथ "नो वा प्राशीनी डियाभां 6त्तम पुरोहितः-प्रथभथी [हेत री, 
पवमान:-पवि+, त्रषि:-मंजार्धना शात, अग्नि:-अश्नि समान विद्याथी प्रशशित विद्वान तम्‌-ते महागयम्‌- 
मणठान जय = घर संतान वा पनवाणा 65त विद्वाननी फेम जमे ईमहे-ञमचा उरीजे छीजे; तेम 
जाप वर्चसे-जध्याप5 थने अग्नये-विद्वानना भाटे उपयामगृहीत:-6तम नियमोथी स्वी$त असि-छो. 
तेथी त्वा-जापने तथा % ते-आपनो एष:-भे योनि:-निभित्त = 6देश्य वर्चसे-[वेधा. 9512 २५ने अग्नये- 
विद्वानना भाटे छे. ते त्वा-जापनी जमे याथयना-आमना 5रीजे छीथे, तेम तमे पश 5२. (८) 

(मथ; सर्व १०५२) २६/६ शास्रीय टा विर) २६/ (विचा Hl बॉय #२१ी 
१६२१, १4) सर्व यचुष्यों २७१ प्ट 3२. (€) 


महाँ२ऽइन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तुं पाप्मानं यो 5स्मान्द्रेष्टि'। 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय॑ त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥ १०॥ 


पद्दार्थ : ढ भनुष्यो ! वज्हस्त:-णन्‍्ने ढाथोम। १%ध्‌री षोडशी-सोण 5णाथी यु5त, महान्‌-भडखान 
शने इन्द्रः-परभ जेश्वर्थवान २० शर्म-हुःण विनाश5 घर यर्थात्‌ स्थान यच्छतु-५६न 3२. 

य:-% अस्मान्‌-जभारो द्वेष्टि-ध५ 5२ ते पाप्मानम्‌-६ष्ट 5भ. 5२ना२ पापीने हन्तु-भारे, हे जाप 
महेन्द्राय-भ७।५ शुशोयुऽत विशिष्ट भनुष्यने भाटे उपयामगृहीत:-७तम नियभोथी स्वी$त असि-छो; 
ते त्वा-जापने तथा झै ते-जआपना एषः-थे महेन्द्राय-भछ।न शुझयोयुठुत भनुष्यने भाटे योनि:-निभित्त 
= देशय छे, ते त्वा-जापनो पए जमे सळार 5रीजे, (१०) 

चर्थे ; ढे प्रकी / १०२३ ५ यप, ६९0 चा अरे खे यढ/च यश्वी ४ 5%; 
वेची पय २८६। २८४४२ ४२१) १४2. (10) 

तं वो दस्ममृतीषहँ वसोर्मन्दानमन्धंसः । 

अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनवञ्इन्द्रै गीभिर्नबामहे॥ ११॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! जमे स्वसरेषु-प्रतिद्दित धेनव:-)॥यो. 'ेभ वत्सम्‌-4७२३।च थाढ न-तेनी. 
सभान % दस्मम्‌-६:णविनाश५, त्रत्तीषहमू-०॥[तेने २४॥ 5२नाराजो, वसोः-ष्‌॥ खने अन्धस:-जचन्नना 
मन्दानम्‌-जानंध्ने प्राप्त 5२न२ इन्द्रम-परभ अेश्वर्यवान राका-सलापतिनी व:-तभारे माटे गीर्भि:- 
वाशीखोथी अभि, नवामहे-सर्वणथ स्तुति 3रीजे छीजे; तेम तम्‌-ते राफांनी जाप पण. सध प्रीति 
तावी स्तुति 5२. (११) 


म: ११२ यायी ११-५/०/०/ nsf ५६८ ४२ & 2२१ HMA ५२५-२/१४ 4977) 
(१ित4 रक्षा 5२ २४२ श्रेया आटे १०-५/०५4) इ ४ ४२. (11) 


यद्वाहिष्ठं तदग्नयें बृहदर्च विभावसो। 


uso यकु भाष्य 
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते॥ १२॥ 


पदार्थ : डे विभावसो-प्रशशित पनवाणा विद्वात्‌ ! अग्नये-शज्निने भाटे यतू-% बृहत्‌ू-भछान 
शने वाहिष्ठम्‌-द्रव्योन प्राप्त 5शवनार छे तेनो अर्च-सळार 5२, तत्‌-तेनो. अभे. पण सळार ऽरीे. 
महिषीव-२छीनी सभान त्वत्‌-तभाराथी रयिः-धनने, तथा. त्वत्‌ू-तभारी पासेथी वाजा:-अच्न जा६ि 
प६।र्थ उत्‌, ईरते-प्राप 3रीजे छीमे; ते शापो जमे सळार 3रीजे छीथे. (१२) 

(चर्थे; 222 २/९) छुथीचे २४/५४०/री aU YAY १० अट RU ७१५ 6, ठेथ २/१नी 
पासची ४७ सर्व दडी १४ खपे अन्य शेक ५२२ प्ट अर. (12) 


एह्यूषु ब्रवाणि तेऽग्न॑ इत्थेत॑रा गिर॑ः। एभिर्वद्धास इन्दुंभिः॥ १३॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-5शित णुद्धिवाणा विद्वान्‌ ! इं इत्था-जे ॥२ऐ ते-जआापना माटे इतरा:-जपनाथी, 
जशात गिर:-वणशीजोनो सु, ब्रवाणि-सारी रीत 6५३ 5२ छुँ; थी जाप गे वाशीजोने आ, इहि- 
सारी रीते. प्राप्त 5रो, उ-जने एभिः-थे इन्दुभिः-४० माहि ५६।्थाथी वर्द्धासे-पुद्धिने प्राप्त 5२. (१३) 

(वाय : ® शिक्षाची विद्यार्थीच Raut wd gg आपट ७२, ते (Ren Reta GUE 
3२. (13) 

ऋतवस्ते य॒ज्ञं वितन्वन्तु मासां रक्षन्तु ते हविंः। 

संवत्सरस्तें यज्ञं द॑धातु नः प्रजां च परि पातु नः॥ १४॥ 

पर्थं : ढ विद्वान ! ते-जआपना यज्ञमू-सळार जाहि व्यवछारने त्रज्ञवः-वसंत साङ पुणो वि + 
तन्वन्तु-विश्तुत 3२-$ क्षावे; ते-आपनी हवि:-छोभवा योग्य वस्तुनी. मासा:-ॐ२त४ साहि भडिनाजो 
रक्षन्तु-२क्षा, 5२; ते-जापना यज्ञम-यशने-सळार नहि व्यवछारने नः-२११।२। संवत्सर:-वर्ष दधातु- 
धारए-पुष्ट 3२ च-जने नः-सभारी प्रजाम्‌-प्र७नी परि, पातु-सर्वनथी, जाप रक्षा ऽरो. (१४) 

(२४/५/५ ; विद्ये समस A 6२ RY AU २४६/ gl ४२१) १६२१ २४१ 
"ययपवड ४१/२४ पाच ५२५ ४२» (17) 


उपह्वरे गिरीणा& सङ्गमे च॑ नदीनांम्‌। धिया विप्रो अजायत॥ १५॥ 


पर्थ : ९ भनुष्य गिरीणाम्‌-पर्वतोनी उपहुरे-सभीप च-प नदीनाम्‌-नहीजोना सङ्भमे- संगभ्‌ 
स्थान पर योगाल्यासथी 6श्वरनी जने. वियारथी विधानी 6पासना 5२ छे; ते धिया-6त्तम शुद्धि वा 
3र्भथी युःत विप्र:-भेधावी, - वियारशीक्ष णुद्धिभान अजायत-णनी कय छे. (१५) 

वर्थ ८ ® /१४/०) दिक्षा अध्यवन उप खेर [UR ४२ 2, dal aad समन 
ya = Ret १०) १7 & (१५) 


hd यकु भाष्य 
उच्चा तें जातमन्ध॑सो दिवि सदभूम्याद॑दे। उग्र: शर्म महि श्रवः॥ १६॥ 


पदार्थ : इ विद्वान ! इं ते-जापना % उच्चा-य। अन्धसः-२१चथी. जातम्‌-प्रसिद्ध थयेक्ष दिवि- 
५५।श भा सतू-वर्तभान उग्रम्‌-8 तभ महि-भडान श्रवः-प्रशंसनीय शर्म-ध२न आ, ददे-सारी रीते ५७९ 
3 छुँ; १ भूमि-भूमिनी सभान ६४ अर्थात्‌ सुणहाय्‌ऽ भने, (१६) 

(२4 : (विदा मचुष्योये ९/ ८३२८, ५४५ १५ २४१ २४० UB २/२०/4) (४२५२ RUN 
अचे 64 कर) ut, dl hae it gun Guar २२५ १४२१ (१८) 


स न इन्द्राय यज्य॑वे वरुणाय मरुद्भ्यः। वरिवोवित्परि स्त्रव॥ १७॥ 


पदार्थ : डे विद्वान ! सः-ते 6$त गुणोथी युऊत जाप मस्दभ्य:-भनुष्योने भाटे न:-अभ।२। इन्द्राय- 


परभ जेश्वर्य यज्यवे-स॑ं२्‌त व्यव७1२ तथा वसणाय-श्रेऊ भनुष्यने भाटे वरिवोवित्‌-सेवाना शाता मतीत 
परि, स्त्रव-सर्वनथी, प्राप्त थता २हो. (१७) 


म्‌: ११/१४/० शेटया २५५०/१ प ०२, ते २2०६ २/२४०५4) २४५ ju ३( २२. (19) 
एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिर्षासन्तो वनामहे॥ १८॥ 


पार्थ्‌ : फे अर्य:-64२ मानुषाणाम्‌-भपुप्योती एना-२५॥ विश्वानि-सर्व द्युम्नानि-शोलायमाच 
और्तिचुं शिक्षण जापे छे तेनी. सिषासन्तः-सेव। 5२वानी 6२७1 5२त अभे आ, वनामहे-सुणोनी ॥भन। 
उरीजे छीने. (१८) 

भावार्थ ७ श्वरे मुष्यत ७०२ या2 १०, २६ २४३ ०/५/-षी॥/पी बखुआ 6८५1 अरेब 
&, वेची ४ सर्व २०4२ ७५४/४०। ०२५ 9४२५ (१८) 


अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टेः। 
अनु द्विपदानु चतुष्पदा वयं देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु॥ १९॥ 


पदार्थ : डे विद्वनो ! केभ वयम्‌-शभे पुष्टे:-पुष्ट वीरे:-प्रशस्त जक्षवाणा वीरपुरुषीनी अनु, 
पुष्यास्म्‌-पुष्टिथी पुष्ट थनीजे; नणवाच गोभि:-गायोनी, पुष्टिथी अनु-पु भचीओे, भणवान अश्चैः- 
घोडाजोनी पुष्टिथी अनु-पुष्ट भनीओे सर्वेण-सर्वनी पुष्टिथी अनु-पुष्ट भनीये. द्विपदा-भे पथवाणा 
भनुष्य साहि प्राणीजोनी पुष्टिथी अनु-पश्चात्‌ पुष्ट भनीजे, चतुष्पदा-यार पथवाणा गाय जाहिनी 
पुष्टिथी अनु-पुष्ट भनीये; तेभ देवा:-विद्वानो न:ः-जभार। यज्ञम्‌-पर्भयुझत व्यवडारने त्रज्ञुथा-६0] 
अनुसार नयन्तु-भ्राप्त 5२ावे. (१८) 

(माथे ; भपु०4/२१ दीर पुरुषो २४० ५२४२ २२५४ पुटि उरी? ८२५४) ५७ १०१ ४२ 
उरत २७५ श्रये २४२ स २६५4) २४५४० ०४५७४/२-२४/५२५/ ५२५ NA. (१८) 


प५२ युवे (भाष्य 


अग्ने पत्नीरिहा वह देवानांमुशतीरुपं। त्वष्टारः सोम॑पीतये॥ २०॥ 


पर्थं : डे अग्ने-जध्याप& वा. जध्यापि॥ ! तु इह-या। गुडाश्रभभां समान गुएयुऽत्‌ 
पतियों ५ उशती:-५भचा. 5२नारी देवानाम्‌-विद्दातोनी पलीः-पत्नीखोने तथा. सोमपीतये-6तभ 
जोपधियोना रसनुं पान 5२व भे त्वष्टारमू-ते%स्वी. पुरुषने उप-आ-वह-सारी रीति सभीप प्राप्त 
5२, ४२।१. (२०) 

थ्‌ 2 करे मचुष्यों UN छशिलित अरीळे बेचे AEN “Ud, स्वर्ष वरण ७२८५ /94 
५/२२४/१ adh Aaa हत्या SU, 0 Halt २०४ ४२/४०4५ आथ & (२०) 


अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिबं ऋतुनां। त्वः हि रत्नधा असिं॥ २१॥ 


पद्दार्थ : छे ग्नाव:-प्रशस्त वाणीवाणा नेष्ट:-नेता ! जाप त्रज्ञुना-वसंत शाहि ऋतुजोनी साधे नः- 
जभार। यज्ञम्‌-3त्तभ व्यवछारनी अभि+गृणीहि-भुण्य ३पथी स्तुति रो. 

31२७३ त्वम्‌, हि-तभे र्लधाः-प्रसलता माटे रमणीय वस्तुजोने घ२७ 5२१२ असि-छो; तेथी 
6त्तम जोषधिणोना रसनुं २६, पिब-पान उरो. (२१) 

मथ; ?? ४०५ gla वाणीचा २२१४ AUR MAU ४२४, २२४ /१४/० १०. (२१) 


द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत। नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत॥ २२॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! ४५ द्रविणोदा:-धन वा यशने प्रधान 5रचार वैध त्रज्ञुभिः-वसंत जाहि 
ऋतुजोनी साथै नेष्ट्रात-विनयथी २सने पिपीषति-पीवा ७२8 छे; तेम तभे. रसने इष्यत-प्राप्त उरो; 
जुहोत-अछ७ वा ७५५ ऽरो. च-जने प्र,तिष्ठत-प्रतिष्टीन प्त 5रो. (२२) 

मथ; टे /१४/० ४०५) | ४० ७ १८) ५२५ २४२ Gn /१८/4) २44 "2A रढीचे अन्यनां 
२१०१ ६२ अपे 44२१ पर 5२ &, बेब ०३ ५७ २२२३ ४२. (२२) 


तवायः सोमस्त्वमेह्वार्वाङ्‌ शश्वत्तमः सुमनां अस्य पाहि। 
अस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्यां दधिष्वेमं जठरइन्दुमिन्द्र ॥ २३॥ 


०5 क 


पदार्थ : ढे इन्द्र-परभ जेश्वर्थना, 8२७5 विद्वान ! १ तब-जापना अयम्‌-सा सोमः-सैश्चर्यनो 
योज छे; तेने त्वमू-जाप आ, इहि-सर्वमथी प्राप्त $रो. सुमनाः-६ आर्यामा प्रसन्तेयित अर्वाड-सर्वनी, 
सन्मुण थर्छचे अस्य-थे पोताना जात्माना शस्वत्तमम्‌-अधि&6२ जना& धर्भनी. पाहि-रक्षा डरो. 
अस्मिन्‌-२॥ बहिषि-6 तभ यज्ञे-प्राप्त थनार ५44ढारभा निषद्य-निरंतर स्थित भीते जठरे-४७२॥ए्निभा 
इमम्‌-२। प्रत्यक्ष इन्दुम-रोणनाशळ जोषधियोना रसने आ, दधिष्व-धारए। 5२. (२३) 

(चर्थे; /१४/०/२ खपी सन्‍्युण २५२ टंक Ha UN बळे Ad क 
२४२ Attn 6१६ ०२५ MSA, aid न्य Aly Adan ५/८० ४२५ १६२१ आने 


es यकु भाष्य 
२१६/ ४२५4१ ग्रयत्रधी २७४५ १६२५ (२७) 


अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बर्हिषिं सदतना रणिष्टन। 
अथां मदस्व जुजुषाणो अन्ध॑सस्त्वर्ध्दैबभिर्जनिभिः सुमद्ग॑णः॥ २४॥ 


पद्दार्थ : डे त्वष्ट:-विधाथी ेीप्यभान विद्वान्‌ ! जुजुषाण:-प्रसन्नयित्त शुरु जाहिनी सेवा उरता. 
सुमद्गणः-सुं&२ प्रसन्न मंडणीवाणा जाप देवेभिः-6त्तन युणवाणा जनिभिः-%नच्भोती साथे-संतानोनी 
साथे अन्धथस:ः-णन्न जाहि 6त्तम ५६्थाची प्राप्तिभां मदस्व-थान६ 5२, अथ-जने अमेव-6त्तम धरनी. 
सभाच जन्योने ५४ भाचंहित उरो. 

डे विद्वनो ! सुहवाः-6त्तम निर्मनणवाणा तमे 6त्तभ धरनी समान बहिषिः-6त्तम व्यवछारभां 
नः-अभ्‌ने आ, गन्तन-।प्त थाजो; जा स्थानमा हि-निश्चित मनीचे नि, सदतन-निरंतर णेसो जने 
रणिष्टन- 6५६ अरो. (२४) 

(४/१/र्थ / १ girl २५५ ७२ ०५५७/२२/ स्थित अळीचे अनयोने तेरा स्थापित ४२ 2, da 
२*६िव २४ &. 

खी पुरुष प्रेमी संयुडच थचीपे ® टाकीचे 6८५१ अरे & २ बेटाची हिव्य JNU १४ 
&, (२४) 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या। इन्द्राय पात॑वे सुतः॥ २५॥ 


पार्थ : ढ सोम-अेश्वर्ययुङत विद्वान्‌ ! जाप % इन्द्राय-संपत्तिनी पातवे-२क्ष। 5२, भाटे सुतः- 
तेयार 5रेला 6त्तन २सनी स्वादिष्ठया-जत्यंत स्वाध्युडझत मदिष्ठया-जत्यंत जानं६ प्रधान 5२नारी, 
धारया-घ२७ $रनारी धाशथी पवस्व-पवित भनो. (२५) 

a: 27 /१४/० १५०५ सर्व २2, आनंद HELA SUR ARR ५४४ र)? पोटाचा 
शरीर २४० त्यानें ४वित्र ४२ छ, बज १०/७4५ ५१ & (२४) 


रक्षोहा विश्वच॑र्षणिरभि योनिमपोहते। द्रोणें सधस्थमासंदत्‌॥ २६॥ 


पदार्थ : के रक्षोहा-६८ प्राणीओोनुं उनन 5२ना२, विश्वचर्षणि:-सभस्त संसारना ५5०5 विद्वान 
अयोहते-अप-सुवर्शथी प्राप्त द्रोणे-श्रो0 नाभ5 खन्न राणवाना पान विशेषभां सधस्थम्‌-सभान स्थितिवाणा 
योनिम्‌-ध२भां अभि, आ, असदत्‌-सारी रीते स्थित थाय छे; ते सर्व सुणोने प्राप्त 35२ छे. (२६) 

न: 9 २४/१८/) UU FRU, Rett HFS /१४/०।, सर्व ऋुआयां छु०/२५ ४००४ 
२४/६4) 456 ४२१५ रीचे (१५२ ४२ 8, पथ छुपी बे & (२६) 

[रिध्यायनो 6पसंढार :] जा सध्यायभा पुरुषार्थ $णनुं वर्शन (१), सर्व मनुष्याने १६ भशवा 
जने. साभणवानो जधि॥२ (२), परमेश्वर, विद्वान खने सत्यु निइपए। (3, ८, १३), जजिनि जाहि 
पद्दार्थानु ऽथन (६-८), यशपुं वर्शन (१४), सु६२ घरोनुं निर्माण. (१६) जने. 6त्तभ्‌ स्थानभां स्थितिनो 


प५४ यदव भाष्य 
8पह्ेश ५२११ जावेल छे; तेथी जा. जध्यायभा प्रतिपादित जर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साधे संगति 
छे, तेभ काएवु 964. 


॥ इति षङ्विशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 
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॥ अथ सप्तर्विशोऽध्यायः आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
समास्त्वाऽग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सराऽऋष॑यो यानि स॒त्या। 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्त्रः ॥ १॥ 


पद्दार्थ : डे अग्ने-वि४।न! समा:-वर्ष, त्रज्ञवः-२२६ २१६ ऋतुशो, संवत्सरा:-प्रभव जाहि संवत्सर, 
त्रज्रयः-भंनार्थना, शाता विद्ानो-ऋ&षिजो अने. यानि-४ सत्या-सत्य नशे. आणभां जणाध्य अर्भ छे, ते 
त्वा-जापनी. वर्द्धयन्तु-द्धि $२. 

कैम जन दिव्येन-अति शुद्ध रोचनेन-५५शथी विश्वाः-२५ चतस्त्रः-य।२ प्रदिश:-8तभ ]ु0 युत 
हिशाजोने [शित 5२ छे; तेभ विधानी सं, दीदिहि-सारी रीते अभा 5२ तथा च्याययुङत धर्भने 
आ+भाहि-स4्‌+ प्रकशित. 5२. (१) 

मदथ: आफ agin सवड २०५ विक्षा अपे ४२५० 6५84 ४रीचे २४५ ain २२१०, 
यि, दिक्षा २४० डुथीदटाची gl 5. 

केम ९५ पावाचा सन्युण बये शिट अरे & २२ सर्व मड YA EA २५ २६/ 
चिव ४२५१/ १६२५४. (1) 


सं चेध्यस्वाग्ने प्र च॑ बोधयैनमुच्च तिष्ठ महते सौभ॑गाय। 
मा च॑ रिषदुपसत्ता तें अग्ने ब्रह्माण॑स्ते यशसंः सन्तु माऽन्ये॥ २॥ 


पदार्थ : ढे अग्ने-जज्नि सभान विधाथी प्रडाशित विद्वान्‌ ! जाप सम्‌, इध्यस्व-विधाथी सारी. 
रीत प्रशशित भनो; च-जने एनम्‌-भे शुने प्रबोधय-शिक्षित $रो; च-थने महते-भ७॥न सौभगाय- 
6त्तम्‌ अेश्चर्यची प्राप्तिने भाटे उत्‌, तिष्ठ थाश - प्रयत्न $रो. उपसत्ता-श्रेर्छ ४नोनी सभीप 
२९२ जाप 6त्तम्‌ जेश्वर्यनी मा, रिषत्‌-िक्षा न उरो. अर्थात्‌ णगाडी चि. 

छे अग्ने-शभ्नि सभान विधाथी [शित विद्वान्‌ ! ते-०॥५ ब्रह्माण:-यारे वेधन शात. होय, 
अन्ये-जन्य लिन्न णुद्धिवाण। च-पछ मा, सन्तु-च भनी काय; च-थने ते-जाप पोतानी यशसः-डीर्ति- 
यशी (च्नतिनो नाश न रो. (२) 

(२4 शे) /१४/०/4) [ri 4२ 672 २४/३५/२२/ hysd 3२०! पथ, २८। Grid 
माटे प्रयत उरे छैव अन्यायी 42६ (89-5२ २4 गय) देखो Ad पर $ Ady 
«ने छ, (२) 
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त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः। 

सपत्नहा नों अभिमातिजिच्च स्वे गये जागृह्यप्र॑युच्छन्‌॥ ३॥ 

पदार्थ : ढे अग्ने-जज्निनी सभाच विद्याथी प्रडाशित वर्तभान विदन ! ७ इमे-॥। ब्राह्मणा:- 
प्रह्मशानी. त्वामू-जापनुं वृणते-१२९-२्यीॐ२ 5रे छे, तेना प्रति जाप संवरणे-सभ्य4 १२७-स्वीआर 
थत शिव:-भंगव&री भव-णनो; तथा नः-जभार। सपलहा-शनुइप छोषोना इनन भनो, 

डे अग्ने-सज्चि सभान प्रशमाच विद्वान! अप्रयुच्छन्‌-प्रभा६ न 5२१५ च-शने अभिमातिजित्‌- 
समिभानने शतनार। जाप स्वे-पोताना गये-ध२भां जागृहि-१२) जर्थातू गुठडार्य 3रवाभां निद्रा, 
जाणस्य जाहिने छोडी जने नः-जभने शीघ्र ११ 3 येतन डरो. (उ) 

मदथ: ११२४ /9४/7/ १८१०) २५/३/२ री? २०८ ऑप ४२ 2, हीची दा ४२ 2, 0२ 
(9808 sie dat yd री, Nd २४/२५२९/५/०/ AAT, Flan रीचे 24! “AA 
iit Rud Gold अर. (3) 

इहैवाग्ने अधि धारया रयिं मा त्वा नि क्रन्पूर्वचितो निकारिण॑ः। 

क्षत्रमग्ने सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपस॒त्ता वर्द्धतां तेऽअनिष्टतः॥ ४॥ 

पार्थ : ढ अग्ने-विध्चुतूती समान प्रशअशभान रकन - विदान ! जाप इह-खा संसारभां रयिम्‌- 
क्षक्ष्मीने धारय-५1२७ ५२), पूर्वचितः-पूर्वं प्राप्तविशान जाधिथी श्रे८४न के निकारिण:-निरंतर शुम 
3र्भ उरवाना स्वाववाणा छे, तेशी, त्वा-जापने मा, नि, क्रनू-नीया न ३रे-खर्थात्‌ भान $. 

डे अग्ने-विनयथी शोभाषभान २४च्‌-सलापति ! ते-जआापना सुयमम्‌-नियमित गर्धातू सुं६२ 
नियम शेनाथी थाके ते क्षत्रमू-पन वा. २ळय अस्तु-थाय; %थी, उपसत्ता-सर्वापरे वि२४भ।॥ तथा 
अनिष्ठतः-छिंसा वा विध्नरछित नतीन एव-% जाप अधि, वर्द्धताम्‌-सर्वश्थी व(द्धि-8चनतिने प्राप्त 
डरो; तथा तुभ्यम्‌ू-जापना भाटे २रा%य वा धन सुणहायड भने, (४) 

(२4 : ढे २४११ / आप २१५) विषय 4२७ ७२) 3, 24) ९५१ grt २५ Ag 
उरे. रायन ७7२ /पिययीचे ४५० ४२१ ॐ 224) आप खे पपु २/१५ (4०० रिट कवीचे २१4) 
Grid ०२ २२ 29 आपने २४५/५/२ ५०. (>) 


क्षत्रेणाग्ने स्वायुः सःर॑भस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व। 
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञांमग्ने विहव्यो दीदिहीह॥ ५॥ 


पर्थ: डे अग्ने-अज्नि समान तेकस्वी विद्वान्‌! २४१! जाप इह-जा संसारभां वा राष्यापिआरभां 
क्षत्रेण-२[%य १। धननी साथै स्वायु:-6त्तम युवावस्थानो सम्‌, रभस्व-क्षारी रीत आरंभ उरो-प्रापत ऽरो. 

डे अग्ने-विधा खने विनयथी सुशोसित २४न्‌ ! मित्रेण-५/मि& विद्वान भित्रोनी साथे मित्रधेये- 
भित्रोने १२९ उरवा योग्य व्यवछ1शभां यतस्व-प्रयत्न उरो. 
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डे अग्ने-न्यायना 9212 सभापति - २४ ! सजातानाम्‌-सभान कॅन्मवाण| राज्ञाम्‌-पर्भात्मा 
राकाषिराशाशोभां मध्यमस्था:-मध्यर्थ शर्थातू पक्षपात रित एधि-णनो, तथ। विहव्यः-विशेष स्तुतिने 
योग्य भनीने दीदिहि-प्रडाशित भनो, (५) 

म्ये; २१ २४६/ १२५4) 6५, सत्य, धमत /94 मंत्रीच साथे बटा अरचार, अन्य 
२/१/२४) साथे 29 सवि 5२४२, ५६४५/१ रिट "UNA हक सर्व 67२ ९१७4) कुर पे टु 
व्यस्चचीधी २/७० पीप १२, अर्थ, आय सचे मकान वेळ शनि २४० A५५६] Ig 
उर, (५) 

अति निहो अति स्त्रिधोऽत्यचित्तिमत्यरांतिमग्ने। 

विश्वा ह्याग्ने दुरिता सहस्वाथाऽस्मभ्य॑ः स॒हवीरा& रयिं दाः॥ ६॥ 


पर्थ : ढे अग्ने-तेशस्वी सभापते ! जाप अति-जत्यंत निह:-जसत्यनो त्याग 5२४२ मतीने 
स्त्रिधः-हुष्टाय।॥रिसोनो अति-सर्वथा सहस्व-नाश ५२), अचित्तिम्‌-नत्य॑त मशान, अति-जत्यंत अरातिम्‌- 
खजहान-हानना निषेधनो नाश उरो. 

डे अग्ने-६४ विधावाणा सभापते ! जाप हि-िश्चयपूर्वऽ विश्वा-सर्व दुरिता- दुष्ट २॥4२ऐोनो. अति- 
जत्यंत नाश ऽरो; अथ-त६नन्तर अस्मभ्यम्‌-जभार। भाटे सहवीराम्‌-वीरपुरुषोथी युङत सेना तथा 
रयिम्‌-धनने दाः-प्र६न 5२. (६) 

मर्थ; १ हुए आयरक्षयों तय FUR, उंल्चिद-पिध्पीय salt रोटर, अशाच रचे 
२॥६/० ६२ +२१/२, दुर्व्यसचीची ५५६, ४०/-६:०/२ २४४० अरटार, वीर सेवांचा शिक ७ असार 
0४0 १०५ सत्र २१ "५५५१५ २१५ ५८०८ ४२ 8, ० सदा डॅश) २४. (६) 


अनाधृष्यो जातवेंदा अर्निष्टतो विराडंग्ने क्षत्रभृद्दीदिहीह। 
विश्वा आशाः प्रमुञ्चन्मानुंषीभियः शिवेभिरद्य परि पाहि नो वृधे॥ ७॥ 


पार्थ : ढे अग्ने-२।४चीतिन। सारी रीते संग 5रनार राकून ! छे जाप अद्य-णा सभये इह- 
जा २कय व्यवछारभां मानुषी:-भनुष्य संभेधी भियः-रोग, दोष जाहि भयोनो नाश 5रो छो; शिवेभिः- 
अध्याए॥री सभ्य१ योनी साधे अनिष्ट्त:-६:५धी ५५५ अनाधृष्य:-अन्‍्योथी घर्षशने अथो2य, जातवेदा:- 
विद्याथी, युत, विराटू-विशेष ३पथी प्रआशभान क्षत्रभूतू-र/श्यनुं घारए-पोषए। उरो. छो, ते जाप नः- 
सभारी दीदिहि-3भना $रो. विश्वा:-सर्व आशाः-हिशाशोने प्रमुञ्चन्‌-सारी रीत मुऊत 5२तां जाप 
सभारी वृधे-वृद्धि भाटे परि, पाहि-सर्वनथी, २क्षा 5रो. (७) 

मवर्थे: $ २१ २४२ २/१५२५) ४%चे सतीष २४/पी? २२०८ ५4२9 +२१/२, २५ विदा 
खपे न्यायच प्रेमी थपी? 4910 पावन ४२ & वे ७५ हिथायीय ऑ"रिकर ११ छ, (७) 
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बृह॑स्पते सवितर्बोधयैंन< सःशिंतं चित्सन्तरा& सश्शिशाधि। 

वर्धयैंनं महते सौभ॑गाय विश्व॑ऽएनमनुं मदन्तु देवाः॥ ८॥ 

पदार्थ : डे बृहस्पते-भछान स%%नोना २क्४-५।७४, सवितः-पूर्श विधान 6५६२५ तथा. विधा- 
जेशखर्यथी, युङत विद्वान्‌ ! जाप एनमू-जा राक्षाने संशितम्‌-तीक्ष्श णुद्धि जने. स्वमाववाणा णनावीने 
बोधय-सथेतन $रो; जने सम, शिशाधि-सभ्य4 शिक्षण शापो, चित्‌-अने सन्तरामू-पकाने सर्वथा 8तभ 
रीतिथी शिक्षण जापो, एनम-जा २॥कानी, महते-भछ।न सौभगाय-6त्तभ जेश्वर्य भाटे वर्धय-वुद्धि $रो. 

विश्वे-सर्व देवा:-सुसण्य विद्वान एनमू-ज। २%ने अनु, मदन्तु-णगु$ण प्रसच्न-जानंधित 5२. (८) 

ad: PUTA ८५६९/५ ७१4 dd UN lB Ea ४५४ ५२), Yala aud 
सढ/च-येश्चर्यपी ४ ५2 ४४ २२. (८) 

अमुत्रभूयादध यद्यमस्य बृह॑स्पते अभिशस्तेरमुंञ्चः। 

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्माद्वेवानामग्ने भिषजा शचीभिः॥ ९॥ 

५६।्थ : डे बृहस्पते-भछान २१४-५।७४ विद्वान्‌! जाप अमुत्रभूयातू-५२%न्मभा. थनार। अभिशस्तेः- 
सर्व प्रडारना जपराधोथी अमुञ्जः-भुऽत $रो. 

अध-त६न्त२ यत्‌-शे यमस्य-पर्भाव्मा, नियंता४ननी शिक्षामा रडे तेन मृत्युम-भृत्युथी छोडावो- 
भुत उरो. 

डे अग्ने-श्रेर्छ वैध ! जाप कभ अश्िना-मध्याप5 गने 6५8१४ शचीभि:-5र्म वा. णुद्धिजोथी 
भिषजा:-शेणनाश५5 पद्चर्था-ओषधोने प्रति, औहताम्‌-विशेष त5थी सिद्ध $रो छो; तेभ अस्मात्‌-थेनाथी 
देवानाम्‌-विद्वानोना जारोज्यने सिद्ध 5२. (८) 

मवर्थे; वे १ 29 २१६५१४ २४३ 6५६05 & 2 २४/ १४२ २४२ ९२४ न्यरनां छुण 1/2 सपने 
छुशिलित अरे &, कम १८१२ २6 अया सेवट अरीचे ३०५ २४८४ दयम प्रत्य अपे शी 
sill पर ४२ र. (८) 

उद्ठयन्तम॑स॒स्परि स्वुः पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देवं दवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! कभ वयम्‌-जभे तमसः-जंघ॥र२थी ५५५ रढेचार। ज्योतिः-प्रञाशभान 
सूर्यभंडणचे पश्यन्त:-शोतां, स्व:-सुणना २६४ उत्तम-सर्व क्षोओने दुःणथी पार 5२न1॥२ देवत्रा-हिव्य 


पार्थो व विद्दानोभां विधभान उत्तमम्‌-जतिश्रे८्ठ सूर्यम-यरायरना जात्म। ४०६ीश४२ देवम्‌-84ने परि, 
उत्‌, अगन्म-सर्वनधी, 694१ रीत प्राप्त 3शीजे छीजगे, तेम तमे प ते 6श्वरने प्राप्त ऽरो. (१०) 


00 यदव भाष्य 
मवर्थे; करे ४०५ ९४) सया २४/१६/१५ २४५५/२4) ४१४, २१५४१९१३५, ५७।६१, २५4) 
672 २४१ २५/०4/२) परयात्याची १४ Gua ७२ 2, २२ gag ud २४५२ lien Mayas 
ya ॐ & (10) 


ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोची&ष्यग्नेः। 

द्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः॥ ११॥ 

पर्थं : ढ भनुष्यो ! १ अस्य-२॥ सुप्रतीकस्य-6त्तम भ्रतीति-प्रसिद्धि॥२५ अर्भाथी युङत, सूनोः- 
प्राणीलोने गर्भाथी भुङत 5२१२ अग्ने:-जण्निनी ऊर्ध्वा:-6ततभ समिधः-सभ्य$ 9512 5२च॥री 
समिधायो; ऊर्ध्वा-6५२ कनारी झुमत्तमा-जत्यंत प्रशस्त प्रआशथी युऊत शुक्रा-शुद्ध शोचींषि-ते% 
भवन्ति-थाय छे, ते थज्चिने तभे काशो. (११) 

(मवर्थे; डे यउुष्यी / ® २१ 6५२ १३/२, सर्व ४८६ elf आरक्ष २४३ सर्वर ५/८ ० 
पिथिए A छ, बेचे 1002 Hult २६/ Ag 52. (11) 

तनूनपादसुरो विश्ववेंदा देवो देवेषु देवः । पथो अनक्तु मर्ध्वा घृतेन॥ १२॥ 

पर्थ : ढ भनुष्यो ! % देवेषु-8त्तम ]ुऐवाणा पद्दार्थोभ| देव:-हिव्ययुणवाणा, असुर:-9512२ित 
वायु, विश्ववेदा:-सर्वने 9104. थनार, तनूनपात्‌-शरीरोभां पतित न थचार, देव:-8भना ३२१। योग्य 
मध्वा-भधुर घृतेन-४णनी साथे पथ:-श्रोज॥[िनच॥ भागाने अनक्तु-प्राप्त थाय छे, तेने तमे शधो. (१२) 

(२४/५/५ : ® ५२५४२ २/४/६५, विश्दव्यापी, सर्वर ४५४२ & बेब १५ पक & अस 
टेट दिया ड ४७ अयाथ शरि उरी २४० रथी. (12) 


मध्वा यज्ञं नक्षसे प्रीणानो नराशश्सो5अग्ने । 

सुकृद्देवः सविता विश्ववारः॥ १३॥ 

पर्थ : डे अग्ने-वि81न्‌ ! ४ नराशंस:-गरोनी. प्रशंसा 5२न॥२, सुकृत्‌-6 त्तम ५.५. 5२न॥२, विश्ववारः- 
विश्वनुं १२४-स्वीॐ२ 5२१1२, प्रीणान:-8भना 5२१२, सविता-भेश्वर्यना, ०७५४ देव:-शुद्ध व्यवडार 
३२१२ छे, ते मध्वा-भधुर वयनथी यज्ञम्-यश३प संगत व्यवछारने नक्षसे-प्राप्त 5२ छे, ते जापने 
खभे प्रसन्न 3रीजे छीये. (१३) 

(माथे; 9 मृचुष्यो यश्चा चुर याहि पायो ७२4१) बाड २४२ श्रे ४४ री? ४५२ 
चुणी ४२ & ०२ २५ ३५०२ ८ 3? 8. (13) 

अच्छायमेति शव॑सा घृतेनेडानो वह्निर्नम॑सा। 

अग्निछस्त्रुचों अध्वरेषु प्रयत्सुं॥ १४॥ 


पर्थं :  भनुष्यो ! १ अयम्‌-२॥ ईडान:-स्तुतिने योय, वह्ि:-विधाने. प्राप्त 5रावनार विद्वान 


प७० यदव भाष्य 

प्रयत्सु-५यत्नथी, साध्य अध्वरेषु-डिंसा-विध्नोथी, २छडित यशोभां शवसा-०५ घृतेन-४० अने. नमसा- 
पृथिवी साहिता जन्‍ननी साथै विधभान अग्निम्‌ू-जज्निने तथा स्त्रुच:-छोभना साधन जुवा जाहिने 
अच्छ-सारी रीत एति-प्राप्त 5२ छै, तेनो तमे सळार डरो. (१४) 

माचय: ढे मचुष्यों / ४ अजित १०९ २४३ 204) असर Ul ५५५० १८ ००१) 
री uma USD, 0 Ml? 6५४२ ५७४५ ४२), (1%) 

स य॑क्षदस्य महिमान॑मग्नेः स ईः मन्द्रा सुंप्रयस॑ः। 

वसुश्चेतिंष्ठो वसुधात॑मश्च॥ १५॥ 

पदार्थ : सः-ते पूर्वाञ्त विद्वान्‌ भनुष्य सुप्रयसः-6त्तम प्रसन्चता 5२ सत्न जाहि पध्र्थानो ढेतु 
अस्य-२॥ अग्नेः-जज्निनां महिमानम्‌-भछत्वने यक्षत्‌-सारी रीत सम% छे; सः-ते वसुः-अच्योने 
वसावना२, चेतिष्ठ:-जत्यंत सयेत च-अने वसुधातमः-सत्यंत पनोने घारए। 5२२ णनीने ईम्‌- 
गक्ष तथा मन्द्रा-जानंध्धाय5 डोभ वा योग्य पदार्थाने प्राप्त 5२ छे. (१५) 

मवर्थे ; ७ २,०4५ २४ दीव यानित सडत 910 8. २ a १०५/४ “चे & (१५) 


द्वारों देवीरन्व॑स्य विश्वे व्रता द॑दन्ते अग्नेः। 
उरुव्यच॑सो धाम्ना पत्य॑मानाः॥ १६॥ 


पर्थ : फे विश्वे-सर्व पत्यमाना:-स्वाभीत्व 5२२ विद्वान छे, १ उख््यचसः-अनेश्रेभा व्याप5 
अस्य-थ। अग्ने:-अज्तिन। धाम्ना-स्थानथी देवी:-१५७शित द्वार:-द्वारो तथा ब्रता-सत्य ('माषए॥हित्रतोनो. 
अनु, ददन्ते-मनुडूणता पूर्व» 6५६२. सापे छे, तेजी, 6त्तम जेशर्यवान भने छे. (१६) 

(२4 / ११ 6730-/9£४/20 आजउिचनी Rett ill 2109 छ, 0२४ सत्य AAU A 
ye २९ छ, (15) 

ते अस्य योष॑णे दिव्ये न योना उषासानक्ता । इमं यज्ञम॑वतामध्वरं नः ॥ ९७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ते-तेशो उषासानक्ता-२।१ थने हिवस. अस्य-थे पुरुषने योनौ-६२भां दिव्ये- 
8तभ ३पवाणी योषणे-णे खीयोनी न-सभान विधभान न:ः-अभार। फे इमम्‌-थे अध्वरम्‌-छिंसा-विनाश 
२छित यज्ञम-यशनी, अवताम्‌-रक्षा 5२ छे, ते जण्निने तभे भए), (१७) 

(चर्थे ; श्रेय (46.५ 2-५८) YN Ag अरे 8, 02 AA ७८४ २४४ A (कस 
सर्व ८०४५७४/२२ सिद्ध ५२ & (19) 


दैव्यां होतारा ऊर्ध्वम॑ध्वरं नोउग्नेर्जिहामभि गृणीतम्‌। 
कृणुतं नः स्विष्टिम्‌॥ १८॥ 


1000 यदव भाष्य 
पहार्थ : Yे देव्या-विद्वानोभां प्रसिद्ध भे विद्वानो, होतारा-सुणदाता. दिशासु खने जध्याप5 नः- 
जभारी उर्ध्वम्‌-6च्नतिने प्राप्त अध्वरम्‌-छिंस॥ २डित व्यवढारची अभि, गृणीतम्‌-सर्वनथी, प्रशंस 5२ 
छै, ते भन्ने न:-जभारी स्विष्टिम्‌-ुं&२ जप्निनां निभित्त अग्नेः-३न्‌ची जिह्वाम्‌-४वाणाने कृणुतम्‌- 
सिद्ध 5२. (१८) 
मर्थं; 20 /9९// २४२ ५५5 १" जजिचिनी विक्षाचे 979, व! (44-ी हन? अरी २४ 


छ. (1८) 
तिस्त्रो देवीर्बीहरेदई संदन्त्विडा सरस्वती भारती। मही गृणाना॥ १९॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्या ! तभे % मही-भछान गृणाना-स्तुति 5२नारी इडा-स्तुति 5२१ योय, सरस्वती- 
प्रशस्त विशानयुऽत अने. भारती-सर्व शाख्रोने धारण, 5रनारी Yे तिस्रः-२७ऐ। देवी-5मनाने योग्य 
वाशीजो इदम्‌-थ। बहिः-शन्तरिक्षने आ, सदन्तु-सर्वन प्राप्त थाय छे, ते त्रेय प्रआरनी वाशीजीने 
सभ्य$ रीत काशो. (१८) 

(२4 : १? १०५) ०४१७/२२/ ई२/०, सर्व चोची (4६/थी 446 २४१ २८५ २४//६ ०4१७।/२२ 
धर उंरचारी बाकीचे पाच अरे & ०२४ स्वि १२०५ कवीचे बढ/ १२ & (१८) 

तन्नंस्तुरीपमद्धत पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यं म्‌। रायस्पोषं विष्य॑तु नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 

पार्थं : त्वष्टा-विधाथी शित 84२ अस्मे-जभार। नाभिम्‌-मध्यप्रहेशना रति तुरीपम्‌-शी 
प्राप्त थनार जने शीघ्र॥री, अद्भुतम्‌-जाश्चवर्य३५ गुण, अर्भ जने. २५%।पथी युऽत, पुस्क्षु-भनेश्ञेभ। 
०५।५४, सुवीर्यम्‌-छै तभ नणयुत तथा तम्‌-ते प्रसिद्ध राय:-धननी. पोषम्‌-पुष्टिने 9६14 5२, तथ। नः- 
अभने ६:णथी वि,स्यतु-विभु$त 5२. (२०) 

चर्थे: हे २,०4५) / 2 चीरी, २४/०४4५९५, २४२३/४/ ०/५४ १० २४० १० & बेचे ते 
६४२०) ४4) १८ ४२ २४८७४० २७ (२०) 


वन॑स्पतेऽवं सृजा रराणस्त्मना देवेषुं। अन्निर्हव्यः शंमिता सूंदयाति॥ २१॥ 


पदार्थ : डे वनस्पते-५न = सेवन उरवा योग्य शाखना रक्ष» शासु पुरुष ! शभ शमिता-यश॑ 
संनंंधी अग्नि:-मजन हव्यम्‌-4४४। उरवा योग्य छोभना द्रव्योने सूद्याति-सूक्ष्म 3रीने वायुभां $७ 
छै, तेभ त्मना-पोताना जात्माथी देवेषु-ेव्य]ुशोनी समान विद्वनोभां रारण:-रभए उरता. 4४४ 5२वा 
योग्य डोभ पहार्थांने अब, सृज-9त्भ रीति तैयार ऽरो. (२१) 

मय: BY (8८4 AA lB At HUAN ८, २२ aginst [edt 
(१21 ५२५ पक्ष सारी रवि Hilla ०१३५० ५० १7४ &. (२१) 


अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌। 
विश्वें देवा हविरिदं जुंषन्ताम्‌॥ २२॥ 
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पार्थ्‌ : डे जातवेदः-विधाभ। प्रसिद्ध अग्ने-विद्दाण्‌ ! जाप इन्द्राय-५२भ येश्चर्यने भाटे स्वाहा- 
सत्यवाशी खने हव्यमू-अछछ योग्य डोभ द्रव्योने कृणुहि-प्राप्त 5२ शने णनाव. 

विश्वे-सर्व देवाः-विद्वान इदम्‌-भे हविः-4७७। 5२१। यो२4 डविपुं जुषन्तामू-सेवन 5२. (२२) 

(चर्थे; श्री ४५०५ अेत्चर्थती शबि 12 ४4५८ अरे ठो सत्य, ५२+ अचे Rad सेवा! 
5२. (२२) 

पीवो अन्ना रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिंषक्ति नियुतांमभिश्रीः। 

ते वायवे सम॑नसो वितस्थुर्विश्वेन्नर॑ः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २३॥ 

पदार्थ : के समनसः-सभान विशानवा०ण।, रयिवृध:-धननी, वृद्धि 5२०२, सुमेधाः-6त्तम णुद्धिभान 
नरः-नाथ5, पीवोअन्ना-पुष्टि॥२५ जन्नवाणा, विद्वान विश्वा-सर्व स्वपत्यानि-श्रे७ संतानोने चक्रु :- 
&त्पन्न $२ छे; ते-तेजो इत्‌-% वायवे-वायुनी, विद्या, भाटे वि, तस्थु:-विशेष ३पथी स्थित थाय छे. 

क्यारे नियुताम्‌-निश्चित गतिभान मनुष्याने अभिश्री:-सर्वनधी, शोतायुऽत, श्वेतः-शतिशी वा. 
१र्ष& वायु सर्वने सिषक्ति-सियन-अप्िषे८ ३रे छे, त्यारे ते श्रीमान-शोलायभाच भने 8. (२३) 

(२४/५/५ » ११४ वाळु सर्वर! ४५० ३० 2. वेग Gnd सटर २५/ यीय रिभिए ढौय 
&. (२७) 

राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌। 

अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुंधितिं निरेके॥ २४॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! इमे-जा रोदसी-२॥५॥१. जने भूमि राये-पनने माटे यम्‌-फे वाथुने जज्ञतुः- 
&त्पन्न $२ छे; देवी-6त्तम गुशोवाणी घिषणा-थु[द्रिती समान वर्ताव 5रनारी खरी फे देवम्‌-6त्तभ पतित 
राये-धचने भाटे नु-शी५ धाति-१२७ 5२ छे; अध-त६नन्तर निरेके-नि:शंऊ स्थानभा. स्वा:-पोताना 
संनंधी नियुतः-निश्चयथी मेल-मिलाप 5२४२ भीते श्वेतम्‌-4 पुरुषने उत-जने वसुधितिम्‌-पथिषी. 
शाहि बसुजोने १२७ $२२ वायुम्‌-वायुने सश्चत-9। 5रे छे, तेने तभे काशो. (२४) 

(थे; हे १०4 / आप ५५ २४/६ २,७04) 456, २५० 4२७ 2२०२ १/५ श्रीचे ४८ 
यप [द्विच ४ ५२८ 

2) २१४४१२० सचिवं शची अ HN EA al Ae यप “रै १७५ ६२०७, 
dd dlc अपे Yd SR 44 छ, (२०० 


आपों ह यदूबहतीर्विशवमायन्‌ गर्भ दधांना जनय॑न्तीरग्निम्‌। 
ततों देवाना& समंवर्त्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ २५॥ 


पार्थ्‌ : बृहती:-भोटां परिभाएवाणी, जनयन्तीः-पुथिवी, जाहधि शणतने १52 5२नारी यत्‌-'े 


प यकु भाष्य 
विश्वम्‌-सर्वभां विष्ट गर्भप-भू०३५ प्रधान-४४(तिने दधानाः-१।२९। 5२वी आप:-व्याप5 ९क्षोनी सूक्ष्ममाना 
- तन्भात्राजओो आयन-प्राप्त थाय छे; ततः-तैनाथी अग्निम्‌-सूर्य जाहि नाम जजन तथा देवानाम्‌- 
6त्तन पृथिवी जाध्भिंथी एकः-जेड जसडाय असुः-प्राए = वायु सम्‌, अवर्त्तत-सभ्य$ प्रवृत्त 5२ 
छे, ते ह-% कस्मै-सुणनां निमित्त देवाय-दिव्य]ुएयुऊत ४ श्वरने माटे शभे हविषा-१।२९।५.45 विधेम- 
सेवन ऽरीभे. (२५) 

मवर्थे ; ढै गपुष4 / 9 २44 पथ ०५ 204/2/ जावे 8, २२ ९४२, Flr Ul आय, पथ 
टप्याळ टॉय dr G५ ५44 2700. 

देगी सध्यमा ४ ९४५ २३ & वे २४५३ ४२७ ४२०/२ & २२ 2790, 

2) ४२ ते १/५ = शरा A UA ५२५ MU ४२७७ al बेचे Md 
2107. (२५) 


यश्चिदापो महिना पर्यपंश्यहक्षे दधांना जनय॑न्तीर्यज्ञम्‌। 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ २६॥ 


पार्थं : य:-% परमेश्वर महिना-पोतानी व्यापऽताना भउिभाथी दक्षमू-शणने दधानाः-१।२४ 
ॐ२चारी, यज्ञम्-संगत संसारने जनयन्ती:-6(५१ 3र२नारी आप:-व्याप्तशीक्ष सूक्ष्म जती तन्माना 
छे; तेने पर्यपश्यतू-सर्वनथी, निछाणे छे. 

य:-% परमेश्वर देवेषु-8त्तम गुषपाण प्रद्धते माहे तथा शवोभां एकः-जे5 [द्वितीय अधि, 
देव:-सर्वनी, 6५२ हिव्यमुण, अर्भ, स्वभावषवाण। आसीत्‌-8; ते चितू-४ कस्मै-थु२५३५ देवाय- 
सर्व सुणोना हाता 5श्वरनी जमे हविषा-तेनी जाशापालन तथा योगाष्यासना १२७थी विधेम- 
सेवा. 3रीजे, (२६) 

(चर्थे; हे २,०4५) / 20 आप सर्व्या द, १०८ Sal Ady, AR ५२०/०४/च गरवा 
hres UMA ४२) छ, 2 २४६० (१7 ४२) छ). (२६) 


प्र याभिर्यासि दाश्वा&समच्छां नियुद्धिर्वायविष्टयें दुरोणे। 
नि नो रयिः सुभोज॑सं युवस्व॒ नि वीरं गव्यमश्व्यं च राध:॥ २७॥ 


पर्थं : छे वायो-विद्वात्‌ ! वायुनी सभाच वर्ताव 5२२ जाप प्रयाभिः-डभना ॐ२वा योज्य 
नियुद्भिः-नियत शुशोथी इष्टये-भीष्ट सुणने भाटे अच्छ सारी रीति यासि-प्त थाय छे; दुरोणे- 
घरभा. न:-अभार। सुभोजसम्‌-6ततम भो%च॥॥ ऐेतु, दाश्ववांसम्‌-सुणना ६।त।, रयिम्‌-१च नि, युवस्व- 
सर्वथा, प्राप्त ऽरो; वीरम्‌ विशन साहि शुशोच प्राप्त 5२११२, गव्यम्‌-गायना डितडारी च-तथा 
अश्व्यम्‌-धोडाने भाटे डित॥री राध:-पनने नि-भर्वथ। प्राप्त 5२, (२७) 


प७४ यदव भाष्य 

न्थ ; ११२ ५/५ ९४५० 206 २४५ ६९ sult Ag अरे 8, २२ Retr २0 AURA dd 
उ, (२७) 

आ नो नियुद्धिंः शतिनींभिरध्वरः स॑हस्त्रिणीभिरुपं याहि यज्ञम्‌। 

वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २८॥ 

पदार्थ : डे वायो-वायुनी समान नवाच विद्वान्‌ ! शैम वायु नियुद्धिः-निश्चित मिश्रित-जभिश्रित 
जभनागभन 2३५, शतिनीभिः-थनेड डर्भावाणो सहस्त्रिणीमि: जसंण्य वेशोथी युझ्त शतियोथी अस्मिन्‌- 
जा सवने-6त्पत्तिना जाधार ४णतभां न:-जभार। अध्वरम्‌-िसा। २छित यज्ञम्‌ू-संगति योग्य व्यवछारने 
उप-प्राप्त थाय छे; तेम जाप आयाहि-सारी रीते प्राप्त $रो; अने. मादयस्व-जानं६ उरो. 

डे विद्वनो ! युयम्‌ू-जाप जा विधाथी स्वस्तिभि:-सुणोथी सदा-सर्व ॥णभ| न:-अभारी पात- 
रक्षा, 5२. (२८) 

मवर्थे 2 /१४/२/२१ १ १/५ (1016 २०२4) २५ ५४ उरे 8, बेब ४ ३/0/4) २५) 
बटि असवी भ्ये. (२८) 

नियुत्वान्वायवा ग॑ह्यय< शुक्रो अंयामि ते। गन्तासि सुन्व॒तो गृहम्‌॥ २९ ॥ 

पदार्थ : डे वायो-वायुनी समान शीघ्र शतिभान नियुत्वान्‌-नियन्ता 84२ ! जाप कभ अयम्‌- 
२। शुक्र:-५वि+<र्ता, गन्ता-शतिशी वायु सुन्वतः-सोभ-रस 56नारना गृहम्‌-ध२ काय छे; तेम भने 
आ, गहि-सर्वनथी, प्राप्त थाय. 

ॐ।२९ $ जाप ४श्वर असि-छो, तेथी ते-णापना २१३५१ इं अयामि-प्राप्त ऽ छु. (२८) 

मर्थ; ११४ दयु २४५) १5, २४५० यवि २४२ २४५० 24 2, ०१ ४४२ ५७ 2, (२८) 

वायो शुक्रो$अंयामि ते मध्वोऽअग्रं दिविष्टिषु। 

आ याहि सोम॑पीतये स्पाहों देव नियुत्वंता॥ ३०॥ 

पदार्थ : छे वायो-के वायुनी समान वर्तन डरचार विद्वान ! शुक्र:-जाप शुद्धि॥२३ छो, ते-जापना 
मध्व:-भधुर वयनथी अग्रमू-6त्तम भागने दिविष्टिषु-हिव्य संशतिभोभां इं अयामि-प्राप्त 3२ ७8. 

उ देव-[६०4 यु संपन्न विद्वान! स्पाई:-6त्तम शुशोनी जत्िवाषाथी युऊतना पुग जाप नियुत्वता- 
वायुनी साथे सोमपीतये-6रम जोषधिजोना रसनुं पान 5२वा भाटे आ, याहि-सारी रीते जावो. (३०) 

(माचरे: हे १०५ / केम वायु २४५ अ#रच! २४, २/५ शु धड अरीचे २४५२ ४७ ७२ & 
देम हुँ ५७ २५२ ४£ 3२, (30) 


वायुरंग्रेगा यञ्चप्रीः साकं गन्मन॑सा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्भिः शिवाभिंः॥ ३१॥ 


ie यकु भाष्य 
पार्थ : डे विद्वान्‌ ! भैभ वायुः-पायु नियुद्द्धिः-निश्चित शिवाति:-भंजक्ष॥री डियाजोथी यज्ञम्‌- 
यशने गन्‌-प्राप्त 5२ छे, तेभ शिवः-भ॑१७२१३५ अग्रेगा:-जग्रगाभी. जने यज्ञप्रीः-यशने पूर्ण ५२१२ 
मनीचे जाप मनसा-भननी, वृत्तिनौ, साकम्‌-साथे यपे प्राप्त 5२, (३१) 
(मथ: 222 ५/५ २४०४ बहती साथे ५५५५+ ३२ 8, 0२ Retard १५३४ al 
(9204) १7 ४२. (31) 


वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि। नियुत्वान्त्सोम॑पीतये॥ ३२॥ 


५६।्थ : डे वायो-वायुनी सभान १११ 5२१२ विद्वन्‌ ! ये-Yे ते-आपन। सहस्त्रिण:-प्रशर्त ढकारो. 
भनुष्योथी युऽत रथासः-२भशीय पाइन छे, तेभि:-तेनाथी नियुत्वान्‌-सभर्थ भनने [प सोमपीतये- 
सोभ जोषधिना रसनुं पान 3२१ भाटे आ, गहि-जावो, (3२) 

(माचे; ले १०५) / हेय ५/५०) असथ्य २२७4 २/२२४) 8, २२ (144 रियो २२ 
०) हमे ये ०४५ 5२, (७२) 


एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विश्शती चं। 
तिसृभिश्च वहसे त्रिईशतां च नियुद्भिर्वायविह ता वि मुंञ्च॥ ३३॥ 


पद्दार्थ : इ स्वभूते-पोताना शेश्वर्यथी शोल्रायभान वायो-वायुनी सभाच विद्वान्‌ ! केम पवन इह- 
२७ ९०१भां इष्टये-विधानी संशतिने भाटे एकया-थे$ प्रडारती तिथी, च-अने द्शभिः-६श प्रडरची 
जतियोथी, च-गने. द्वाभ्यामू-विधा मने. पुरुषार्थ भन्नेथी इष्टये-विधानी, संशतिने भाटे विशती- 
२० % २ = ४० - थाणीस, च-शने तिसृभिः-नऐ। प्रडरची, गतिशोथी. च-सने त्रिशता-नीस अर्थात्‌ 
तेनीस च-थने नियुद्धिः-निश्चित गतीची साथे यशने प्राप्त 5२ छे, तेम जाप बहसे-प्राप्त उरो. 
सने जाप ता-ते सर्वने वि + मुञ्ज-विभुङत उरो. अर्थात्‌ तेने. 6पेश जापो. (33) 

न: P+ UY, HN; २४२५ “Ral हक ५/ब१) २४//६ asl (थे सर्व! टिप 
सिद्ध अरे &, d+ het ५७ सिद्ध अरे. (3७) 


तव॑ वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुत। अवास्या वृणीमहे॥ ३४॥ 


५६।्थ : ढे ऋत्लस्पते-सत्थना २क्ष$, जामातः-४भाह नी समान वर्ताव 5२1२, अद्भुत-जाश्वर्य३५ 
अर्भ 5२ना२ वायो-जत्यंत भणवान विद्वान्‌ ! अभे त्वष्टु:-विधाथी प्रहीप्त तव-जापना अवांसि-२क्ष। 
जाहि &र्भानो आ, वृणीमहे-स्वी5२ 3रीजे छीये, तैनो तमे पण स्वीकार $रो. 

मर्थ: 222 शया २४६० A, सत्य ६६४२० २५५ ०4/ २१51२ ५२१ ५२५ ४04 
६, बेब 4३ पक्ष १२३-२१४२ 32२० ५१4 & (३०० 


अभि त्वां शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनर्वः। 


प७५ युवे (भाष्य 

ईशानमस्य जग॑तः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः॥ ३५॥ 

पार्थ : इ शूर-निर्भय इन्द्र-सभाषते ! अदुग्धा इव-६४ १०२नी धेनवः-गायोनी. समान अभे 
अस्य-ज। जगत:-%)म तथा तस्थुषः-२4।॥५२ ९४णतना ईशानम्‌-नियंत। स्वर्टशम्‌-सुपपूर्व& शेवा, ७4४ 
छश्चरनी समान इंशानम्‌-सभर्थ त्वा-शापनो अभि, नोनुमः-स"्भुणथी सळार 5रीजे छीने, प्रशंसा 
ऽरीञे छीने. (उप) 

वर्थ; 9 आप पक्षपातं सदेव ६४२) समान च्यायधीश २७), १) ६/4 २४२ ४२ ४७ ॥ 
यापीय, 86 ४७ यारी रक्षा ७२, त्री यमे सहा आपने २४० “ची २७१२. (3५) 

न त्वावाँ २॥5 अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्त॑स्त्वा हवामहे॥ ३६॥ 

५६।्थ : डे मघवन्‌-५२भ पूणत अेश्वर्यथी युङत इन्द्र-सर्व हुःणोना. विनाश ५२भे4२ ! वाजिनः- 
वेगवान, गव्यन्तः-6त्तम्‌ वाशीथी 6५६१ ३२२ अश्वायन्तः-पोताने शीघ्रताथी याउनार अभे त्वा- 
सपनी हवामहे-स्तुति 5रीज छीे. 

३२४ 3 36 अन्यः-थन्य पहार्ध न, त्वावान्‌ू-जापनी समान दिव्य:-शुद्ध नथी, न, पार्थिव:- 
पुथिवीमा प्रसिद्द नथी, न, जात:-0त्पन्न थयेक्ष नथी, न, जनिष्यते-थशे ने, तेथी जाप १ जभार। 
8पाश्य ६५ छो. (3६) 

चर्थे; पॅरयेकरची २२४/० ६ 0७ गथ, और्ध Gut Ad गयी आने और्ध Gry 4 
चडि खपे ५ ४७ रथी. 

यट सारे सर्व २०५२ ठे परयेश्वरचे छठ? अन्य HSN पक्ष Gui बेच! ल“ 
१ ७२५) १४२८ 

२॥ उपे था 474 २४३ ४२८९/४४/ EES २/० A. (FE) 

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाज॑स्य कारवंः। 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः॥ ३७॥ 

पार्थ : े इन्द्र-ूर्यनी समान कतना पाल सेनापति ! वाजस्य-विधा खने विशानथी, 6त्पन्न 
आर्यन हि-% कारवः-$२१॥२। नर:-नाथ5 अभे सातौ-२७मभां त्वाम-जापने केम वृत्रेषु-भेधोभा सूर्यनी 
सभान सत्पतिम्‌- सत्य, प्रथारना २क्ष$ त्वाम्‌ -२।५१, अर्वतः-शीघ्रणामी घोडानी समान सेनाभां 
निछाणीज छीने, काष्ठासु-धिशाजोभां त्वाम्‌-।५१ इत्‌-% हवामहे-सेनापति स्वी$॥२ ऽरीशे 
छीन. (३9) 

मदर्थे; ढे सचायति २२ सापि / वमे बते २२० न्याय A A“ HL, 


५७७ यदव भाष्य 
/9८५२॥ IEA FUL AU त्यया HRS A“ (७७) 


स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानोऽअंद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे॥ ३८॥ 


पार्थ : डे चित्र-जाश्वर्यरय2प वज़हस्त-७ाथभ| ५%४।री, अद्रिव:-प्रशस्त पथ्थरथी निर्मित वस्तुजोधी. 
यु5त, इन्द्र-शतुनाश5 विद्वान्‌ ! धृष्णुया-६३ताथी मह:-भ७॥न स्तवान:-स्तुतिवाणा सः-ते पूर्वाऊत त्वम्‌- 
जाप जिग्युषे-$यशीक्ष थवा भाटे न:ः-अभारे भाटे सत्रा-सत्य वाजम्‌-विशाननी न-सभान गामू-भण६ 
तथा. रथ्यम्‌-थ्थने योग्य अश्वम्‌-घोडाजोने सं किर सम्य$ प्राप्त 5२. (३८) 

मवर्थे; १२ येव २४०५) सूर्य दर्श ४/२/ २०५) २४५) २/० 8, ०२ Ratt सत्य Rud 


(| 


सर्व येश्चर्यगे 4४१३१ ॐ२ &. (३८) 
कयां नश्चित्र आ भुंवदूती सदावृधः सखां। कया शचिष्ठया वृता॥ ३९॥ 


पदार्थ : ढे विद्वन्‌ ! चित्रः-भहूमुत २९, 3र्भ, २१०५।११।०५ सदावृध:-% २६। वृद्धि पाभनार। 
पुरुषना सखा-मि) आ, भुवत्‌-भनो. कया-516 ऊती-रक्षण, जाहि डियाथी न:-भभारी रक्षा उरो. 
कया-ओ6 शचिष्ठया-नत्यंत निऽटचो संल राणनार वृता-वर्ताव३प डियाथी जभने नियुत 5रो. (३८) 

मर्थ; 9 अहकुत 28, अक २५०४/५५/०/ (१६६ सवा विक १०), sald hg sd, 
यमपे घडया कुड उरे & २ अयर! ४/2 सरे १२५ & (७८) 

कस्त्वां स॒त्यो मदानां मःहिंष्ठो मत्सदन्ध॑सः। दृढा चिदारुजे वसु॥ ४०॥ 

पार्थ्‌ : डे विद्वत ! हे कः-सुण६1५५, सत्यः-श्रेष्षीभां 6त्तभ, मंहिष्ठः-सत्यंत भडत््वथी नियुऊत 
विद्वान ! त्वा-आपने अन्धसः-जन्‍्त-भो४नथी मदानाम्‌-जानंधेभां मत्सत्‌-प्रसन्न 5२ ४; आरुजे-२[ति. 
रोजना भाटे खपधोने फेम येन 5२ छे, चित्‌-तेभ हढा-६७ वसु-द्रव्योने संथय 3२ छे, ते जभारा 
पूर्णचीय-सठारने योग्य छे. (४०) 

न: DAR २/०/२, iE [agit YAN इ, २९५ RU ४/2 
यवधी समान वरुण ४4५ उरे & वे ४ रचे १०५ & (x0) 

अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। श॒तं भ॑वास्यूतये॥ ४१॥ 

पद्दार्थ : डे विद्वान्‌ ! है जाप न:-जभार। सखीनाम्‌-भित्रो तथा, जरितृणाम्‌-स्तुति 5२नाराजोना 
अवता-रक्ष$ छो; ऊतये-प्रीति खटिने भाटे शतम्‌-सेडडो प्र॥२थी सु,भवासि-6त्तम सुण प्रधान उरो. 
छो, ते. जाप अभि-स्रवंत्रथी सळारने योग्य छो. (४१) 

मदर्थे ; १? ४०५ पोटाचा Ratt २१७, अत्यंत छु HEL SRNR ०4/ अटीची २६/४/ 
Hur अरे 8, dal अस्य १० ८7 ४२ छ, (४१० 


प७८ यः (भाष्य 

यज्ञारयज्ञा वोऽअग्नयें गिरागिंरा च दक्ष॑से। 

प्रप्र॑ वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न श॑शसिषम्‌॥ ४२॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! Yेभ छु अग्नये-णज्निने भाटे च-अने गिरागिरा-प्रत्ये& वाशीथी, दक्षसे- 
णणने भाटे यज्ञायज्ञा-भ्रत्येऽ यशभां वः-तभारी प्रप्र, शंसिषम्‌-जत्यंत प्रशंसा 5३ छु; वयम्‌-शभे 
जातवेदसम्‌-विशानथी, यऽ अमृतम्‌-जात्म३पथी जविनाशी, प्रियम्‌-ग्री[तियुऽत मित्रमू-मिननी, न- 
सभाच तभारी प्रशंसा डरीये छीजे, तेम तमे पश खाथरए डरो. (४२) 

मय: ७ २०५ छुशिलिंत वाणीची ual A अ, १०) ४ st, Aad 
wr विद्या २/४/२ अरीने देणी अय 5, dal अत्यंत शी अच ११५ बने & (४२) 

पाहि नों अग्न एकया पाह्युत द्वितीय॑या। 

पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥ ४३॥ 


पार्थ्‌ : डे वसो-6त्तम निवास जापनार अग्ने-णाज्ने समान तेकश्वी [विद्वान्‌ ! जाप एकया- 
सुशिक्षाथी न:-अभारी पाहि-२क्ष। $रो, द्वितीयया-अध्यापन डियाथी पाहि-२क्ष। 5२, तिसृभि:-3र्भ, 
8पासना जने. शाननी शाप5 गीथि:-वाशीजोधी. पाहि-२क्ष। 5रो. 

डे. ऊर्जाम-णणोना पते-२%५ जाप भारी चतसूभिः-पर्भ, अर्थ, अम भने भोक्षनी विशाप5 
यार प्र॥२नी वाशीजोथी उत-प५७ पाहि-रक्षा, 5२. (४3) 

म: २४(१ Rett ८५६९ २४० २४८५/५० AAS Ut Hg SUNIL 
सचता ची, 224) वेयी हिवस यचे रत सशाची ५२ ई उरी २६1 6५६4 ४२ 8 २४२ ०४७५ 
छ. (४३) 

ऊर्जो नपातः स हिनायमस्मयुर्दाशेंम हव्यदांतये। 

भुवद्वाजेष्वविता भुव॑द्वृध5उत त्राता तनूनांम्‌॥ ४४॥ 

पद्धार्थ : डे विद्यार्थी ! सः-ते जाप ऊजः-५२।४भ्‌न नपातम्‌-नष्ट न 5२॥२ विधाणोधरनी हिन- 
बृद्धि रो, फेथी. अयम्‌-२॥ प्रत्यक्ष जाप अस्मयु:-जभारी 5॥भनावाणा| णनीने वाजेषु-संआभोभां अविता- 
रक्ष5 भुवत्‌-णने, 

उत-थने तनूनाम-शरीरोनी वृधे-क्ुद्धिने माटे त्राता-२क्ष5-५1&५ भुवत्‌-णने; जेथी २॥५.े. हव्यदातये- 
जापवा योग्य पदार्थांना हान भाटे जमे दाशेम-स्वीड२ 5रीजे छीजे, (४४) 


वर्धे ; ? (विद्यार्थी पोटाची ४२/४२ स्च दीदी ४२ ४ उरे, शरीर अपने rN ५५ नी 
gl रार कवीचे २६५ ०, आप ages बेचे Ret ४८६/० $2. 


ee यकु म्य 
2) आथी दिषरीन यशिवेतओक, हुरी २४१ /२६४ ७४१4, वे विद्या ५४% ४२५ २३४२ 
०००) ची. 0२ १10५ 2822. (४०) 


संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्सरोऽसीद्वत्सरोसि वत्सरोऽसि। उषसंस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्द्ध॑मासास्तें कल्पन्तां मासांस्ते कल्पन्तामृतव॑स्ते 
कल्पन्ता& संवत्सरस्तें कल्पताम्‌। प्रेत्याऽएत्यै सं चाञ्च प्र च॑ सारय। सुपर्णचिद॑सि 
तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ श्रुवः सींद॥ ४५॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ वा. दिशासु पुरुष ! %थी. तु संवत्सरः-वर्षनी समान नियभथी वर्तन 5२४॥२ 
असि-छै, परिवत्सर:-त्या%य वर्षनी सभाच दुष्ट शायरशचो त्या) 5२०२ असि-8, इदावत्सर:-निश्चित 
वर्षनी समान असि-छे, इद्वत्सरः-निश्चित संवत्सरनी समान असि-छे, वत्सर:-वर्षनी सभान असि- 
छे तेथी. ते-तार। भटे अव्याएआरी उषसः-प्र्मातवेणा कल्पन्तामू-समर्थ त्तम भने, ते-तार। भाटे 
अहोरात्रा:-दिवस-२[त. भं)&६1य5 कल्पन्तामू-सभर्थ भने, ते-तार। भाट अर्द्धमासा:-श59-4५ए0पक्ष 
कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, ते-तार। भाटे मासा:-येन शाहि भडिनाजो कल्पन्तामू-समर्थ भने, ते-त।२। 
भाटे त्रज्ञवः-वसंत नि ऋतुओो कल्पन्ताम्‌-सभर्थ घने, ते-11२॥ भाटे संवत्सर:-वर्ष कल्पताम्‌-सभर्थ 
भने, च-थने तु प्रेत्ये-6ळपट प्राप्तिने भाटे सम्‌, अंच-प्रयत्न 5२. च-सने तु एत्ये-सर्वन तिने भाटे 
प्र, सारय-पोताना प्रभापनो प्रसार 5२. 5२७ ॐ तु सुपर्णचितू-सुं६र रक्षाना सापनोनो संययडर्ता 
असि-छै, थेथी तया-ते. देवतया-िव्य शुओओथी युझत समयप हेवतानी साथै अडिरगरस्वतू-सू>॥तम।- 
सूक्ष्म प्राएवायुनी, समान थ्रुवः-६७ निश्च& सीद-स्थि२ २४. (४५) 

(२४/५/५ ; 9 यावा २००५ व्यर्थ २४३4 चथ उरट रंडी 072 /२4२/पी साथे ida sa 
४२ छ खपे त्याश्रय ची त्याय ७२ 6; dat Gnd हाळ, (4-२6, ४१-१९५८ २४२ FA, 
२/ऐप/२४ यचे ०८२ सारी री? ००) बाय &. ये यपुष्यनी Gili बाट यत रीचे 
चमथा यादीचे, छुन ५७०) २४० छु) प्रसार अरे, Gn dad a २४१ षतलीची साथे 
१२// ०/७४७/२// २४१ नधन त्यार २६/ ६४ Gre २४. (४४५) 

[सध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां - सत्यनी प्रशंसाने कशाववा (१), स६शुशोनो स्वीडार 
उरवो (उ), राकय वुद्धि (४), जनिष्टनुं नि१२७। (६), ७वननी बुद्धि (८), मितरनो विश्वास (५), 
सर्व डीति इक्षाववी (८), जेखर्यनी वुद्धि (८), जब्प भृत्युनुं निवारश (८), शुद्धि 5२वी (११), 
सु5र्भनुं अनुष्ठान (१३), यश डरवो (१४), जधि& पननुं १२९ 5२वुं (१५), स्वाभीत्वनुं प्रतिपादन 
(१६), 3तभवाएीनुं २७७ (१८), सहयुशोची. ७२७ (२०), जज्निनी प्रशंसा (२१), विधा अने 
धूनी वृद्धि रवी (२४), ॐ२९ुं वर्णन (२५), धननो, 6पयो (२७), परस्परची रक्षा, (२८), 
वायुना गुशोतुं वर्शन (२८-३५), साधार जपे जापैयनु वर्शन (२४), 5श्व२ना ]ुशोनुं वर्शन (3६), 
शूरवीरना उत्योनुं ५७५ (39), प्रसन्तताने प्राप्त 5२वी. (४०), भित्रोती रक्षा (४१), विद्वानोनो 


प८० यः (भाष्य 
जाश्रय (४२), पोताना जात्मानुं पाक्षन (४3), वीर्य रक्षा (४४) सने युङत जाढार-विढार (४५)नो 
6५६ 8, तेथी जा मध्यायम| प्रतिपादित शर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साथै संगति छै, तेम काएवुं 
शो थे, 


॥ इति सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 


° + २ 


मटण यदव भाष्य 


॥ अथाष्टाविशो$ध्याय आरभ्यते ॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
होतां यक्षत्समिधेन्द्रमिङस्पदे नाभां पृथिव्या अधि। 
दिवो वर्ष्मन्त्समिंध्यतऽओजिष्ठश्चर्षणीसहां वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॑॥ १॥ 


पार्थ : छे होतः-य१ भान ! तु फेम, होता-विधाहि शुभ युशोना ४९ 5२ना२ विद्वान समिधा- 
शानन। प्रशशथी, इडः-वाशीथी पदे-प्राप्त $२१। योग्य व्यवडारभां, पृथिव्याः-भूमिना नाभा-भध्यभां 
वर्तमान, दिव:-१5शनी, अधि-6५२ वर्ष्मन्‌-वर्षा 5२ना२ भेधभंडणभां स्थित इन्द्रम्‌-विधुत्‌ मऽ 
सज्चिभा यक्षतू-स॑)त/यश 3रे छे, तेथी ओजिष्ठ:-जत्य॑ंत थणवान णनीने चर्षणीसहाम्‌-भनुष्योना 
सभूडोमा सडन 5रनार योद्धाजोभां सम्‌, इध्यते-सभ्य$ अशित थाय छे; आज्यस्य-धी खटिने वेतु- 
प्राप्त 5रे 8, तेभ यज-यश 5२, विद्वानोनो संश 5२. (१) 

(च; यर्‍ुष्या १६० ४०) दार YA २४//६ ४०५/०) alta sls sn, र? dds 
पढ कडचे 2002 शुद्ध उरी, सर्व्या १०) ४2% असवी A. (1) 

होतां यक्षत्तनूनपांतमूतिभिर्जेतारमप॑राजितम्‌। इन्द्रै देव स्वर्विदै प॒थिभि- 
र्मधुमत्तमैर्नराशश्सेन तेज॑सा वेत्साज्यस्य होतर्यज॥ २॥ 

पदार्थ : ढे होत:-अछए उरवा योग्य पुरुष - यमान ! जाप केम होता-सुणना होता. विद्वान 
ऊतिभि:-रक्षा जाहि तथा. मधुमत्तमै:-जत्यंत मधुर कृण जाधिथी युझत प्थिभिः:-पर्भयुऊत भारो 
तनूनपातम्‌-शरीरोना २१५, जेतारमू-%यशी&, अपराजितम्‌-शनुजोथी, प२॥९य न पाभनार, स्वर्विदम्‌- 
सुणने प्राप्त, देवम्‌-विधा जने. विनयधी, सुशो(ऐमित इन्द्रमू-परभ खेश्वर्थ॥२५ २॥फानो, यक्षत्‌-सं० 5२ 
छै, नराशंसेन-भनुष्योथी प्रशसित तेजसा-9२४भतार्थ आज्यस्य-श0वा योग्य विषय-शानने वेतु- 
प्राप्त 5२ छे, तेभ यज-संण 5२. 

वर्थ; श्री २/१ स्वर्यं न्यायच माया ४२ यादीचे ४४२१ २७ उरे टा पेश “५d 
बचीने ४3२० कटर ५ & (२) 


होता यक्षदिडाभिरिन्द्रमीडितमाजुद्वानमर्मर्त्यम्‌। 
देवो देवैः सवीर्यो वज्रहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३॥ 


पदार्थ : छे होतः-ग्रढीत। पुरुष ! जाप केभ होता-सुणना हाता. २४१३५ इडामि:-सुशिक्षित 
वाणशीजोथी अमर्त्यमू-सापार७ भनुष्योथी (वेलक्ष0,, आजुह्मानम्‌-स्पर्धा 5२न॥२, ईडितम्‌-१५। सित, इन्द्रम्‌- 


पटर युवे (भाष्य 

5त्तम विधा जने. अेश्वर्ययुङतः २%पुरषनो. यक्षत्‌ तसं 5२ छे. 

कैम थे वज़हस्त:-९।थोभां शख-जखने १२७ ५२९, पुरन्दर:ः-शतुजोना चशरोन। १४, सवीर्यः- 
णणवान, देव:-विद्वान २० देवे:-विद्वानोनी, साथै आज्यस्य-विशानथी रक्षा ऽ२वा योग्य राश्यना 
जवयवाने वेतु-प्राप्त 3२ छे, तेभ यज-सं). 3रो, 

मथ: 2202 AN २४१ YPN HM (पिता wt पावन अरे & 0 491 टेथीची पिटा 
सका सेवा अरे 

कयी यात /१६/०प) २४५२४/०4) सर्व अया 5२ & २२४ ऋयने ya १०/ रथी. (७) 


होता यक्षद्‌ बर्हिषीन्द्रै निषट्टरं वृषभं नयीपसम्‌। 
वसुभी रुट्रैरादित्यैः सयुम्भिर्बहिरासदद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ४॥ 


पद्दार्थ : डे होत:-0त्तम हानना हाता पुरुष ! कभ होता-सुणना 6२७७ प्रश%न सयुग्भि:-संयुऊुतत 
२४२, वसुभि:-प्रथभ 3क्षाना, स्ट्रेः-भष्यभ उक्षाना तथा. आदित्यैः-6त्तम्‌ 5क्षाना विद्वानोनी साधे 
बहिषि-6त्तम विद्वानोनी सभाभां निषद्वरम-छेनी समीप श्रेष्ठ भनुष्य भेसे छे, ते वृषभम्‌-सर्वोद्धष्ट, 
जणवान, नर्यापसम्‌-सर्व भनुष्योभां 5त्तम 3र्भ 5२१२ इन्द्रमू-नीतिथी सुशोलित राशषनो यक्षत्‌-संण 
$२ छे, आज्यस्य-5२वा योग्य न्यायनी बहिः-6त्तम सभामा आअसदत्‌-भेसे छे; तथा. सुणने वेतु- 
प्राप्त 35२ 8, तेभ यज-यश ऽरो, प्राप्त थाजो, (४) 

(चर्थे : ११४ परथिवी शा 473, आण अति १/५, अ अवयव मिशी सदी रावे 
वदय 2, वेम 2 र २४२ 229४ परस्पर सुटू ५०/५ रीचे सा दरा 4270 ४/८० अरे 
8. dal AS HAUT Ha ५२ & (>) 


होता यक्षदोजो न वीर्युः सहो द्वार इन्द्रमवर्द्धयन्‌। सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे 
वि श्र॑यन्तामृतावृधो द्वार इन्द्राय मीढुषे व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ ५॥ 


पद्दार्थ : डे होतः-य१ भान ! ७५ % सूप्रायणाः-सु६२ अ१५शयु5त द्वारः-६२ ओज:-%०णना वेशनी 
न-सभान वीर्यमू-नण, सह:-सउनशीक्षता शने इन्दमू-मेश्वर्यनी अवरद्धयन्‌-4द्धि 3२ 8. तै त्रज्ञावृधः- 
सत्यनी वृद्धि ५२न॥२, द्वारः-विधा खने विनय३प 8रोने मीदुषे-स्नि०्घ-प्रिय जने वीर्य सेयनभां समर्थ 
इन्द्राय-५२भ जेशर्ययुऊत २फाने. भाटे अस्मिन्‌ू-जा यज्ञे-संथतिने योग्य संसारमा विद्वान, बोओ वि, 
श्रयन्तामू-विशेष सेवन $२ छे, आज्यस्य-विशानने योग्य २रकयना विषयने व्यन्तु-प्राप्त 5२ छे; भने 
होता-सुण६त भनुष्य यक्षत्‌-तेनो संग 3२ छे, तेम यज-यश उरो. (५) 

(२१4 : ११ २०५) 2 संखरयां विका २४० ५२४०/ 6२ ने “dt, ५६/४/३६/९ ३५० अरी 
यप) द्वे २२ & 0२ ५५४० छुपाने पट ४२ 8, (५) 


होता यक्षदुषे इन्द्र॑स्य धेनू सुदुधे मातरा मही । 


पड यदव भाष्य 
सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्द्रमवर्द्धतां वीतामाज्यस्य होतर्यज॑॥ ६॥ 


पदार्थ : ढे होत:-सुणहाता. पुरुष ! जाप कभ इन्द्रस्य-विधुत्‌नी सुदुधे-सुं६२ डआभनाजोनी ५२5 
मातरा-भाताची समान विधभान मही-भछान धेनू-भे हुधाणी योनी न-सभान सवातरौ-वायुनी साधे. 
विधभान उपषे-प्रतापथी युङत भ॑ने 6षावेणा, इन्द्रस्य-भोतिऽ अग्नि जने. सूर्य३५ अनन, तेजसा- 
तेशष्थी इन्द्रम्‌-५२ जेश्वर्थ३५ वत्सम्‌-१(७२३।च. वीताम्‌-प्राप्त 5२. 

होता-सुणना ६त। पुरुष आज्यस्य-छोभभा प्रक्षेपने योय ५।र्थनो यक्षत्‌-छीभ ५5२ २॥ने अवर्द्धताम्‌- 
वुद्धिने प्राप्त 3२, तेभ यज-थयश 5२. (६) 

(माथे: ले ४०५) / २ ११२४ ५/५4) 2२ मि ४०४६) ln २४२ /१६०%१५ जिन ९५८/४/ 
1220) ५/& २२ & १२ EAN UA yt १०१ GUHA २४५ Aad A+ २४० hg 
४२०२ ९१4 छ, ०२ ४२ ४२१ (€) 


होता यक्षद्दैव्या होतारा भिषजा सखांया हविषेन्द्रै भिषज्यतः। 
कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्रांय धत्त इन्द्रियं वीतामाज्यस्य होतर्यज॥ ७॥ 


पदार्थ : डे होतः-युऽतः जाड।२-विडार 5२२ वेधक ! केम होता-सुणना हाता. जाप-वेध 
आज्यस्य-शणवा योग्य निदान जाहि विषयो यक्षत्‌-स॑ $२े छे, दैव्या-विद्वानोभ श्रेष्ठ, होतारा- 
रोज निवृत्त ऽरीते सुण १६६०, सखाया-५२२५२ भि, कवी-णुद्धिभान, प्रचेतसो-6तभ विशानथी, 
युङत, देवौ-वेध$ विधाधी, प्रशशमान भिषजा-थे थिडित्सओ हविषा-यथायोज्य अछए 5२वा योग्य 
व्यवढारथी इन्द्रम्‌-परभ जेशर्यना ७२७५ ७वनी, भिषज्यतः-यिडित्शा 5२ 8, इन्द्राय-6त्तभ्‌ जेश्वर्यने 
भाटे इन्द्रियम्‌-पनने धत्त:-१२७ 5२ छे अने. जायुने वीताम्‌-प्राप्त 5२ छे; तेभ यज-जायुने प्राप्त 
5२. (७) 

(माचा; दे १४०५ / ४० 9 १६ 4730 २यीय ४२ ५५5५ ४२, यो ४५ २४॥/४4 २००४ 
/२१/२९ ७२), २४4५ यपे आपुनी ४2% २२ & २२ ०२ 4737 सर्व 2क्रीयोनी Raat अरीचे सर्वर 
चुन खपे यादुप ४2% ४२८ (9) 


होतां यक्षतिस्त्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधात॑ंवोऽपस इडा सर॑स्वती भार॑ती 
महीः। इन्द्र॑पत्नीर्हविष्म॑तीर्व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ ८॥ 


पद्दार्थ : डे होत:-सुणना 6२७5 ४! शुभ होता-विधाना ६1०, वा. अछ७ 5२ना२ विच आज्यस्य- 
प्राप्त 3रवा योग्य (मवा-मणाववा उप व्यवढारचो. यक्षतू-स॑) 5२ 8; १ त्रिधातवः-२स्थि, ११७ 
खने वीर्य भे नए धातुजोना १६5, अपसः-४र्भ क्षोडओ, त्रय:-नए. - मध्याप5, 6५8१५ गने वैध, 
तिस्त्रः-4७ देवी:-स50 विधानी, 5५५ देवीशोची न-सभान भेषजम्‌-ओऔपधने महीः-भोटी पूश्च 
योग्य, इडा-प्रशंसाने योज्य, सरस्वती-२॥[ते. विशानथी युऊत खने भारती-छ ५ विधानी धार वा पोष5 


प८४ यदव भाष्य 
वाणी हविष्मती:-विविध विशानोथी युऊत इन्द्रपत्ती:-९७१॥त्मानी पली-खी समान वर्ताव 5२नारी देवीने 
व्यन्तु-प्राप्त धाय; तेभ यज-संग उरो. 
(२4 : १24 २/२/)५, Raid) थप 6हय ब सीओ ad सया “alt 
प्राता अरीचे ४४ स्टे 8, वेम ५४/५५, 61६05 २४, वेध 4031 खुहि, विथाळ याय ५२३१ 
दुर ब/क्ीयोने आपा अरीचे र २४ 8, (८) 


होता यक्षत्त्वष्टारमिन्द्रं देवें भिषजः सुयर्ज घृतश्रिय॑म्‌। पुरुरूप॑ः सुरेत॑सं 
मघोनमिन्द्राय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ ९॥ 


पदार्थ : ढे होतः-शुभ जुन दता ! कभ होता-पथ्य जाड।२-वि७।२ ॐत त्वष्टारमू-५ाचुजोनी, 
[विषभताथी थयेत। धोषोचो नाश 5२॥२ सुरेतसम्‌-सु६२ प२॥$भयु&त, मघोनम्‌-परभ प्रशस्त धनवान, 
पुसुख्पम्‌-अने5 ३पयुऊत, घृतश्रियमू-१%णधी, शोभावभान, सुयजम्‌-सु६२ सं). 5२१२, भिषजम्‌-वैध 
देवम्‌-शु'भ भुशोथी ३्टीप्यमान इन्दम्‌-मेश्वर्यवान पुरुषनो यक्षतू-स॑) 5२ छे, आज्यस्य-%७११। योग्य 
वयनना इन्द्राय-प्र२5 ७वने. भाटे इन्दियाणि-५४. जाह६ि छन्द्रयो व धनने दधत्‌-१५1२७ ५२त( त्वष्टा- 
विधान ॐ विद्वान वेतु-प्राप्त 3२ छे, तेभ तु ५४. यज-सं० 5२. (८) 

(चर्थे » ढे यदुष्यों / पय आपट २० (१२5, श्र २४4 २॥५०/२, १०४ यचे खेदी 
og ५२०/२ १६) ४५/ अरी शरीर, अत्य A २४० ant ११) gle री), ५२५ 
य्यग ८7 5२. (€) 

होता यक्षद्वनस्पतिः शमितार॑< श॒तक्र॑तुं धियो जोष्टार॑मिन्द्रियम्‌। मध्वा समञ्जन्‌ 
पथिभिः सुगेभिः स्वदाति य॒ज्ञं मधुना घृतेन वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॥ १०॥ 

पदार्थ : छे होतः-६।त। मनुष्य ! कभ होता-यश ॐत पुरुष वनस्पतिम्‌-११ =ड२शोत। स्वाभी 
सूर्यची सभाच शमितारम्‌-4%भ।१ शतक्रतुम्‌-भंण्य भुद्धियुञ्त धिय:-णुद्धि वा. 3र्भने जोष्टारम्‌- 
ग्रीतिपूर्वऽ सेवन 5२ना२ विद्वाननो यक्षत्‌-संण 5२ छे; मध्वा-मधुर विशानथी सुगेभिः-सुणपूर्वऽ गभो 
जापार प्थिभि:-भार्गाधी,| आज्यस्य-%७।१। योग्य संसारना इन्द्रियम्‌-धनने समञ्जन्‌-२भ4$ ५५८ 5२। 
स्वदाति-२१।६ थे छे; मधुना-भधुर घृतेन-धी, १, ९णथी यज्ञम्‌-॑ति योग्य व्यवडारने वेतु-प्राप्त 
3२ छे; तेभ यज-तु ५७ प्राप्त 5२. (१०) 

(चर्थे; १? ४००५) ९४) सयाच विधा, थु, ९२४ २४२ अक्षरे ४/५४ SUR, ५4d 
यायची आदीचे ई० ०२३ 8, ० अन्योंरे पढ़ yg“ HE SUR? ५२ &. (10) 

होता यक्षदिन्द्र& स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेद॑सः स्वाहा स्तोकाना% स्वाहा 
स्वाहाकृतीना% स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌। स्वाहां देवा आज्यपा जुंषाणा इन्द्र- 


आज्य॑स्य व्यन्तु होतर्यज॥ ११॥ 


Ne यकु म्य 

पर्थं : डे होत:-विधाहाता. मनुष्य ! केम इन्द्र:-परभ जेश्वर्थन। हाता, होता-विधोन्‍्नतिने ५७७ 
३२१२ मनुष्य आज्यस्य-शएव योग्य शाखनी स्वाहा-सत्यवाशधी, मेदसः-स्नि२६ ५।्थची स्वाहा 
सत्यड्ियाथी, स्तोकानाम्‌-संताचोची स्वाहा-6त्रम प्रिय वधी, स्वाहाकृतीनाम्‌-सत्य वाशी, तथा 
सत्याथरएना सचुष्छचोची स्वाहा-छोभ डियाने, हव्यसूक्तीनाम्‌-०१5 ४९ उरवा योग्य शाख्रोना 
सुंधर वयचोथी युऊत णुद्धिजोनी स्वाहा-6त्तम डियाथी, इन्द्रमू-परभ जेश्वर्यने यक्षत्‌-प्राप्त थाय छे; 
जने. कभ स्वाहा-सत्य पाए तथा आज्यस्य-शाशवा योग्य शाखने जुषाणा:-प्रसन्न 5२ आज्यपा:- 
धुतनु पान उरनारा वा राकयनी, रक्षा 5२ना२र। देवा:-विद्वन येश्चर्यने व्यन्तु-प्राप्त 5२ 8, तेभ यज- 
यश 5२. (११) 

मवर्थे; ७ ५२५) शरीर, यात्मा, सटाळ सत्य अयर यचे (4६/नी ४ 5२4 ६२७ छ, 
रेश २५०4) ५५५४ थरचे & (11) 


देवं बर्हिरिन्द्रः सुदेवं देवैर्वीरव॑त्‌ स्तीर्ण वेद्यांमवर्द्धयत्‌। वस्तोर्वतं प्राक्तो भृतः 
राया-बर्हिष्मतो$त्यंगाइसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज॥ १२॥ 


पदार्थ : डे विन ! ४५ बहिष्मतः-सन्तरिक्षथी संबंधित वायु, ४ण भा्टितुं अति, अगातू-6६धन 
$रे छे, वसुधेयस्य-केभां पनोनुं ५२९ थाय छे ते ४णतभां वसुवने-धनना सेवनभां, वेद्यामू-ढछंवनना, 
&३भ. स्तीर्णम्‌-समिध। जने घृता६िथी २क्षा 5२वा योय, वस्तो:-टिवसभां वृतम्‌-स्वी$त, अक्तो:-२॥निभा. 
भृतम्‌-६।२४। 5रेल डोभ द्रव्य जारोग्यनी प्रावरद्ध॑यत्‌-¶द्धि 3२ छे, सुण वेतु-पढोंथाडे 8, तेभ बहि:- 
सन्तरिक्षनी समान राया-धननी साधे देवम्-ह्व्यिशुशवाणा देवै:-विद्वानोनी साथै वीरवत्‌-वीरोनी समान 
वर्ताव 5२१२ इन्दम-6तभ जेश्वर्थ 5२न॥२। सुदेवम्‌-सुं६२ विनतो यज-स२ 5२. (१२) 

(२६ हेय ११४४/२ वेडी २१4२१५ ४८६२ रीठे अथच AU“ २४२ ६०) 202 
उरीने, अभ्निनी ४४ अरीळे Aa २७७ १/५ २४० शथ lt yg अरीळ २० hug 
अंरीचे, सर्व ग्राश्ीयीचे अत्र उरे छ, वेन क सक दड ४ शाहि २५३ छुन) 5२ & (7२) 


देवीद्वार इन्द्रः सङ्घाते वीड्वीर्यामन्नवर्द्धयन्‌। आ वत्सेन तरुणेन कुमारेणं 
च मीवतापार्वीणई रेणुर्ककाटं नुदन्तां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ १३॥ 


पदार्थ : डे विन्‌ ! ४भ वीड्वीः-विशेष स्तुतिने योग्य, देवीः-4५।॥।॥ द्वारः-४।२ रेणुककाटम्‌- 
घूणवाणा डूबा जर्थात्‌ जांधणा ईवाच यामनू-मा भा. छोडीने, तसंगेन-युवान मीवता-हुष्टोनी छिंसा 
3र२ना२।, च-थने कुमारेण-प्रह्मयारी, वत्सेन-4&२३. समान वर्तभानवाणा अर्वाणमू-)[तेशील धो३। 
कभ इन्द्रम-जेश्वर्थनी आ, अवर्धयन्‌-बृद्धि 3२ छै, वसुवने-धनना, सेवन ३५ सड़म्घाते-संभ॑ धरा वसुधेयस्य- 
घनधार5 संसारना विध्नने अप, नुदन्ताम्‌-६२ 5२ छे, व्यन्तु-विधाने प्राप्त 3रवे 8, तेभ यज-यश 
5२. (१३) 

(२१4 टे ४०५) / श्रेय ५ al Raunt काचे १२ 5, ४ र्य A a 


प८५ यकु (भाष्य 


चयी ५४43 & २२ eA (44४ २५७ Rend ६२ sit, lend yet ०२४५)", 
फोटा सवाचे छुन रॉय ५२ अदा. (13) 


देवी उषासानक्तेन्द्रै यज्ञे प्र॑यत्यह्नेताम्‌। 
दैवीर्विशः प्रायासिष्टा४ सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १४॥ 


पदार्थ: डे वित! ४भ सुप्रीते-6त्तभ्‌ प्रीति माटे सुधिते-8त्तम [ितॐ।री, देवी-५५शभ।न उघासानक्ता- 
रात-दिवस प्रयति-प्रयत्नने भाटे, यज्ञे-संगतिने योग्य याहि व्यवढारमा इन्द्रमू-परभ अेश्वर्यथी युऽत्‌ 
यकभानने अह्वेताम्‌-भोक्षावे 8, वसुधेयस्य-श्रेषन। वसुवने-५नना विभा देवी:-न्यायडारी विद्वानोनी, 
जा विश:-प्रक्षने प्र, अयासिष्टाम्‌-प्राप्त रव छे, सर्व १तने वीताम्‌-प्याप्त $२ 8, तेभ यज- 
यश 5२. (१४) 

(२४/५/५ ; छे मचय) / 222 /६५२-२/०४ Rua ४५४ 4६ lat ०५५७।/२२/ १४ &, 
देम वे चियमधी बव अरीळे श्रीचे यित उरे ५ 52. (१०० 


देवी जोष्ट्री वसुंधिती देवमिन्द्रमवर्द्धताम्‌। अयाव्यन्याघा द्वेषा&स्यान्या वंक्षद्वसु 
वार्यीणि यज॑मानाय शिक्षिते वंसुवने वसुधेयस्य वीतां यज॥ १५॥ 


पद्दार्थ : डे विन्‌ ! शैभ वसुधिती-द्रव्योने १२९ 5२न1२।, जोष्ट्री-सर्व ५६्थाचुं सेवन 5२वा योण्य, 
देवी-प्रअशभान ६4२७-२० देवम्‌-॥४।५२१३५ इन्द्रम्‌-सर्यनी अवर्द्धताम-4ुद्धि 5२ 8, ते दिवस-२तती 
मध्यम अन्या-भे$ अघा-थ॑१५२३५ रात्रि द्वेषांसि-३षयुऊत शतुओने आ + अयावि-सारी रीत ५५५ 
$रे छे अने. अन्या-ते भन्नेमाथी 5 96:24 ३५ 6, वसु-धन तथा वार्याणि-४ण संणंधी ०५१७२ 
वक्षत्‌-प्रप्त 5२॥वे छे; यजमानाय-पुरुषार्थी भनुष्यने भाटे वसुधेयस्य-जा&शनी भध्यभां वसुवने- 
पृथिवी शाहिन संविभागरप तम शिक्षिते-शिक्ष माटे 5रेला दिवस-रात वीताम्‌-व्याप्त थाय; 
तेभ यज-यश $रो. (१५) 

(थे; दे ५०५) / 2224 रत २४० हिवस Retin oh, १०५ दिया समस व्यवढ/२ नी 
gl अरे 8, dsl AUR lat छुबआवीने ४५ lB /२५ ७२ 8 रचे हिवस २ ६४१ यदि 
शय उरावे छ रचे २४५ leit अ#धित ४२ 8; ठेथ ०२ ail UA AA UE 
८५२ ४रीळे २// a अरे प उरीर? gut १7 ५२१ (१५) 


देवी5ऊर्जाहुती दुधें सुदुधे पयसेन्द्र॑मवर्द्धताम्‌। इषमूर्जमन्या वश्षत्सग्धिः 
सपीतिमन्या नवेन पूर्व दयमाने पुराणेन नवमधातामूर्जमूर्जाहुती ऊर्जय॑माने वसु 
वार्यीणि यज॑मानाय शिक्षिते वंसुवने वसुधेयंस्य वीतां यज ॥ १६॥ 


0001 यदव भाष्य 

पद्दार्थ : डे [विद्वन ! %भ वसुधेयस्य-जेश्वर्यने घा२७ 5२नार ४ श्वरनां वसुवने-पन-हानना २।६।२ 
तभा विद्वानना 8२1 वार्याणि-अछ७ 5२4 योग्य $ वसु-धननी शिक्षिते-विद्वा नोनी शिक्षामा २त- 
दिवस यजमानाय-सं)तिने. माटे प्रवृत वने. भाटे व्यवछ1२ने वीताम-व्याप्त 5२ छे; तेभ ऊर्जाहुती- 
नण तथा प्राएने धार 5२नारी शाहु तिखो देवी-हिप्य भुशोते प्राप्त 5२०1२ 4२-२१, पयसा-%णेथी 
दुधे-सुणोने पूर्ण अने सुदुघे-6त्तम आभनाजोनी १६४ भनीन इन्दम-मेश्वर्यनी अवधेताम्‌-4द्धि 5२ 
&; तेभांथी अन्या-शे$ २७त्रि इषम्‌-शन्त खने ऊर्जमू-णणने वक्षत्‌-प्राप्त 5२१ 8; अन्या-णी शे दिवस 
सपीतिम्‌-पाननी सडित सग्धिमू-सभान भोदनने वक्षत्‌-प्राप्त 5२4 छे; दयमाने-जावाणभन शुश्वाणी 
जागण-पाछणनी थे यात्र प्रवृत्त 4७ ने नवेन-नव पदार्थ साथे पूर्वमू-प्राथीन अने. पुराणेन-५२।॥ 
२१३५ साथै नवम्‌-नवीन २१३५१ अधाताम्‌-घ।२७ 5२ छे; ऊर्जयमाने-भणनी, [द्धि 5२१॥ ऊर्जाहुती- 
भण जने प्राएने धारण 3२नारी मतीने उर्जम-प्राण = ३१११ धारए 5२ छे; तेम जाप यज-संग 
डरो. (१६) 

मवर्थे; हे १००4 | श्रेय रत २४१ दिवस adit २५९५ ४/२/ १५/५४२०। २५२५ ००/५०/२ 
०३ २४/७/२-/१७४/२० १ 5२१२ 2, वेन जनम ७४१२५/२/ २४/१८) जुआ सरस इ 
पू ५२०/२) &. 

क १०५ स्यच २४०५८५ (यायचे पक्ष व्यर्थ /१०/५, ay २४/६ पद्धाथने ३४ “3२, २८२ 
(दिष्य २४७१ खुनात ० 900, a छुथने अंडी ५७ आप अरी Al गय. (15) 

देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्द्धताम्‌। हताघ॑शःसावाभार््टा वसु वार्यीणि 
यज॑मानाय शिक्षितौ व॑सुवनें वसुधेयंस्य वीतां यज ॥ १७॥ 

प६र्थ : डे वित! शेभ दैव्या-दिच्य भुशोथी युङत, होतारा-४णतन। ६१, देवा-सुण प्रधान 5२नार। 
वायु जने ग्नि, देवम्‌-धिव्य शुशोथी थु5त इन्दम-सूर्यनी. अवर्द्धताम्‌-१& ५२ छे; हताघशंसौ-थो रोने 
भारनार ते रोशोने आ, अभार्ष्टाम्‌-सारी रीते नष्ट 5२ 8; यजमानाय-3र्भ 94 थये वने माटे 
शिक्षितौ-विशापित भीन वसुधेयस्य-सर्व जेश्वर्थना जापार ४श्वरनां वसुवने-षन धानना स्थान 
हुजतभां वसु-धन शपे वार्याणि-4४४ उरवा योग्य ९क्षोने वीताम्‌-प्याप्त 5२ छे, तेम जाप यज- 
यश 35२. (१७) 

(चर्थे ; श्री १,०५४ वाळु यपे विधुते द्र्य विमित मातीत, ४) 4४4 ॐ२ ० स्तेन- 
२१२१ २९५ बने, (19) 

देवीस्तिस्त्रस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌। अस्पृक्षद्धार॑ती दिवः रुद्रैर्यज्ञर 
सर॑स्वतीडा वसुमती गृहान्वंसुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यर्ज॥ १८॥ 

पद्दार्थ : ढे विन ! $ स्द्वे:-प्राओना ६।२। भारती-१1२७ 5२नारी वाशी दिवम्‌-9$12ने, सरस्वती - 
विशानथी युत वाशी यज्चम्‌-संशतिने योज्य ०५१७।२१, वसुमती-अने3 द्रव्योवाणी इडा-प्रशेसनीय 


प८८ यः (भाष्य 

वाशी गृहान्‌-धरो १। ]ढस्थोने घ२७ ऽ२ती देवीः तिस्त्र:-जे नए दिव्य वाशी. तिस्त्रः देवी:-4७ 
दिव्य डियाजोने [जही पुनडूडित जावश्यता नताववा भाटे छे.] तथा, पतिमू-पल5 इन्द्रम-सूर्यनी 
सभान तेशस्वी ७वनी अवर्द्धयन्‌-बुद्धि 3२ छे; वसुधेयस्य-२५ धन डओषनां वसुवने-पन धमा घरोने 
व्यन्तु-व्याप्त $२ छे; तेने. आप यज-प्राप्त उरो. जने. जाप तेनी. अस्पृक्षत्‌ू-२५७॥-३भना 5२, (१८) 

लव्य; केम 2५, यानि २४१ ५/५ची २०२४ दिव्य [यायी ०4/ दय (शी ४४ 52 
छे. तेथ ? ४०५ सबख विध/योने 4२७ 5२ Ad Fuad dg, सर्व २७-६१नी a५, 
त्र ४४४२० ५/९0 १९७ ६, 2२४ ये ad AUR Al % ddd yal. (१८) 


देव इन्द्रो ऽनराशःसस्त्रिवरूथस्त्रिबन्धुरो देवमिन्द्रंमवर्द्धयत्‌। शतेन॑ शिति- 
पृष्ठानामाहितः सहस्त्रेंण प्रव्॑तते मित्रावरुणेद॑स्य होत्रमर्हतो बृहस्पतिं स्तोत्रम- 
श्‍विना$ध्वर्यवं वसुवर्ने वसुधेयंस्य वेतु यर्ज॥ १९॥ 


पदार्थ : ढे विद्वत ! ४ त्रिबन्धुरः-ऋषि शि ३५ नए. णंपनोवाणा, त्रिवख्थः-१७। सुण६[य5 
धरोना स्वाभी, नराशंस:-भनुष्योनी स्तुति. 5२ना२, इन्द्र:-जेश्वर्थना 6२६५ देव:-९७१ शतेन-सेंडडो. 
प्र॥२नां $र्भाथी देवम्‌-प्रशशभान इन्द्रमू-विधुत्‌३५ अण्निनी अवर्धयत्‌-4द्धि ४२. 

झै शितिपृष्ठानाम्‌-कैनी पी पर सवार थवाथी शीघ्रथभन थाय छे ते पशुजोनी भध्यभां आहितः- 
विधभान ७१ सहस्त्रेण-जसंण्य पुरुषार्थथी प्रवर्त्तते-५१० थाय छै, मित्रावसणा-१।७। शन 6६।॥ अस्य- 
थे ७वना इत्‌-% होत्रम्‌-भो%ननी अर्हतः-योज्य 8; वसुधेयस्य-स.२॥२न॥ बृहस्पति:-भछान पदार्थाना 
२क् विधुत ३५ २॥न स्तोत्रम्-स्तुतिना साधन ४; अश्विना-सूर्य जने यंद्रभा अध्वर्यवमू-पोताना यत 
४२७85ने तथा. वसुवने-वसु सधननी यायना उरनाराजो भाटे वेतु-प्राप्त धाय; तेभ यज-सं| उरो. 
(१८) 

मवर्थे 2 ७ बचुष्यों 20) अर कीचे HEI RUA, २७ Hatt ४८४4) 45० ब 
[रिमा उरीप, अन्य चरन प्राता उरी, ०0१४ उने ५/45१ १/८ बथीथित वरु १ छ, ०२ 
At yd ४२ & (१८) 


देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरॅण्यपर्णो मधुंशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्र॑मवर्द्धयत्‌। 
दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिक्षे पृथिवीमंदू<हीद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु यज ॥ २०॥ 


पहार्थ : ढे विद्वत ! १ देवे:-हिव्य प्रशाशभान ]ुशोनी साथे विधभान, हिरण्यपर्ण:-शुवर्श सभान 
यणता पानवाणा, मधुशाखः-भीही ३31णीजोवाणा, सुपिप्पल:-सु६२ $णोवाणा, देव:-दिव्य]ुए प्रधान 
3२ना२ वनस्पतिः-सूर्यनां 6२शोभां १७ पढोयाठी 6ष्डतानी शांति ६२ डिरणोनी २क्ष5 वनस्पति इन्द्रम्‌- 
६रिद्रतानाश5 देवम्‌-हिव्यशुओवाणा क्षोओनी वा भेधनी. अवर्धयत्‌-१४ ३रे छे. 


ee यकु भाष्य 
अग्रेण-३०ाभी मतीने दिवम्‌-4ॐशची. अस्पृक्षत्‌-२५७९। 5२ छे; अन्तरिक्षम्‌ -२॥५।॥ जने तेभ 
स्थित कोते तथा, पृथिवीम्‌-'भूमिने आ + अहंहीत्‌-सर्व4थी ५१२७ $२ छे; वसुवने-धन परान 5२ना२ 
७वने भाटे वसुधेयस्य-संसारनुं सर्व धन वेतु-प्राप्त 3२ छे; तेभ यज-जाप यश उरो. 

(वर्थ ; 9५ १५२५/३२) २१६ gl ४२ छ रचे सूर्य aiid ४२७ ४२ 8, ०२ विक्र 
4732 विद्यांचा ५५5 Aad gg ४२ &. (२०) 

देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रमवर्न्धयत्‌। 

स्वासस्थमिन्द्रेणार्सन्नमन्या बही&ष्यभ्यभूद्ठसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ २१ ॥ 

पार्थ : ढे वित ! ७भ देवम्‌-दिव्य, वारितीनाम-अछछने योग्य पहार्थांनी भध्यभां वर्तमान, 
स्वासस्थम्‌-सारी रीते भेसवानी, जाधार, इन्देण-परभेश्वरची, साथे आसन्नमू-सभीपरथ, इन्द्रम्‌-पिध्युत्‌ 
बहिँः-॥४।॥ देवम्‌-दिव्य ]ुशोनी. अवर्धयत्‌-कृद्धि 3२ छे; अन्या-शन्य बहीषि-मन्तरिक्षना जवयवो, 
अभि+अभूत्‌-सर्व+ व्याप्त छे; वसुधेयस्य-सर्व द्रव्योन। जाधार ४%)तनी. भध्यभां वसुवने-५६।र्थविधाना 
यायडने भाटे वेतु-पहार्थाने प्राप्त 5२वे छे; तेभ जाप यज-प्राप्त रो. (२१) 

(२१4 : टे (विद्वान १०५) / ०२३ 222 सर्वत्र व्याप यर २५ पद थाने १५) कुडी व्याप्ट 
अरे 8 २४२ सर्बची सीप छ, बेब छरा ४२४१) ०५० 9090, २ थर छ॥३ यये 
६677 २४५. (२१) 

देवो अग्निः स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्द्धयत्‌। स्विष्टं कुर्वन्त्स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट॑मद्य करोतु 
नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज॑॥ २२॥ 

पार्थ्‌ : ढे वि६न्‌ ! १ स्विष्टकृत्‌-6त्तभ, ७ष्टने सिद्ध 5२१२, देव:-हिव्य]ुशोथी. युऊत अग्निः- 
२१३ इन्द्रम्‌, देवम्‌-हिव्यशुओवाणा ७१नी अवर्धयत्‌-6चचति $२ छे; तथा ४५ स्विष्टम्‌-6त्तम छष्टने 
कुर्वन्‌-सि 5२॥। स्विष्टकृत्‌-6त्तम्‌ 6ष८आरी शन स्विष्टमू-जत्यंत जभीष्ट सिद्ध 5२ 8, तेभ अद्य- 
शाक न:ः-जभार। भाटे सुणने करोतु-सिद्ध 3२, वेतु-पनने प्राप्त रावे जने वसुधेयस्य-१ ता 
भध्यभां वसुवने-पहार्थविधाना यायश्ने भाटे यज-ते विधानुं धन डरो. (२२) 

चर्थे; कम 28, अक २५०४/५) 6२ अरे, उग्रां सारी रीवे ५५० ११७ २४/०१ २४०७ 
ऑप सिद्ध 3२ 8, बेब Redd adj MYA. (२२) 

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पर्चन्‌ पुरोडाश बध्नन्निद्राय 
च्छाग॑म्‌। सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिंरभवदिन्द्रांय च्छागेन। अदत्तं मेदस्तः प्रतिं 
पचताग्रभीदवींवृधत्पुरोडाशेन त्वाप्रद्य ऋषे ॥ २३॥ 


प८० यदव भाष्य 

पदार्थ : डे त्रश्ने-रमनार्थना शाता विच ! शभ अयम्‌-जा यजमान:-य%भान. अद्य-% इन्द्राय- 
जेश्वर्य प्राप्तिने माटे पक्ती:-५।$च पचन्‌-५५१०।, पुरोडाशम्‌-ढोभने माटे पा5-विशेषने पचन्‌-५५१त॥, 
छागम्‌-रो२ ४६४ श5ने बध्नन्‌-णांधता होतारम्‌-छोभ 5२वाभां 5२० अग्निम्‌-ते%स्वी विदवननो अवृणीत- 
वरए-स्वीकर 5२ छे. 

कभ वनस्पति:-3२७ सभूछनो २क्ष$ देव:-9$124यु5त सूर्यभंडण इन्द्राय-मेश्वर्यने भाटे छागेन- 
छ६नथी, अद्य-ज अभये अभवत्‌-प्रसिद्ध थाय, मेदस्तः-स्नि२्ध डोवाथी तम्‌-ते इत ५६र्धने. अद्यत्‌- 
णाय छे; पचता-५।४ 3र्ता वा. सूर्य ६२॥ सुपस्था:-५॥5 वजेरे सारी रीत 6पस्थित थाय छे, तेभ प्रति, 
अग्रभीत-सर्वने 1७७. 35२ छे, पडावे छे. पुरोडाशेन-छोभ माटे ५११८ पहार्थ विशेषथी अवीवृधत्‌- 
सघि& वृद्धि अर्थात्‌ छैन्नाते. थाय छे; तेभ त्वामू-जापनी अद्य-२॥% इं 5न्‍नति 5३ छु, तेम तमे ५३ 
जायरए७ ऽरो. (२३) 

मवर्थे; केम २२)२/२४) 5 UN dt, it, At रचे (७ बयेरे प#वे छ, 222 
सूर्य २४०१ पडावे छ, १२ सुर्ष दर्णा ४/२/ २५) g/d 5 8, 0२ सेवा! २१६ A +a 
द्र गोपी ४२०२ 2 Ag Grill असवी १082. (२७) 


होतां यक्षत्समिधानं महद्यशः सुस॑मिद्धं वरेण्यमन्निमिन्त्रै वयोधस॑म्‌। 
गायत्रीं छन्द॑ इन्द्रियं त्र्यविं गां वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज॑॥ २४॥ 


पदार्थ : ढे होत:-विधाधिना 4७४ 5रनार भनुष्य ! जाप केभ होता-विधाहिना हाता. विद्वान 
अग्निमू-णज्निनी, सभान समिधानम्‌-विधादिथी सभ्य$ 95शभान, सुसमिद्वम्‌-सुँ६२ शो(मायमान - 
प्र्ी'पत, वरेण्यम्‌-५२७। 5२व योग्य, महत्‌-भछान यशः-डी ने; वयोधसम्‌-5भना 5२वा योग्य जायुने 
ध२७ 5२१।२।, इन्द्रमू-प२भ भेश्वर्यने ७त्पन्न 5२ना२। पध्चर्थनि, गायत्रीम्‌-सत्य जर्थानो 9212 5२नारी 
शायत्रीने छन्द:-स्वतंनताचे, इन्द्रियम्‌-धन वा. श्री? &्द्रियोने जर्यविम्‌-२१७ ५३२१) रक्षा 5२नारी 
गाम्‌-पृथिवीने शने वबय:-९७वनने दधतू-धा२0. $२त। यक्षत्‌-य॑ 5२ छे; आज्यस्य-विशानना रसने 
वेतु-प्राप्त 3२ छे, तेम जाप प७ यज-यश - समागम ऽरो. (२४) 

(4 : ® २०५ ख विधा अति “alg & ७२ & पथ gad जीरिर आपर $ 
चनी १/५ & [व अन्या छुथी ४२ 81 (२४) 


होता यक्षत्तनूनपांतमुद्धिदं यं गर्भमर्दितिर्दधे शुचिमिन्द्रै वयोधस॑म्‌। 
उष्णिहं छन्द॑ इन्द्रियं दित्यवाह गां बयो दधद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ २५ ॥ 


पद र्थ : डे होत:-शानथशना $! छम होता-विधाहि शुम श_ुओनो 1७७. 5२ना२ विद्वान तनूनपातम्‌- 
शरीर शाहिन २५५ उद्धिदम्‌-शरीरनुं 'भेधन 5रीने नी5णनार गर्भम्‌-गर्भनी समान अदिति:-भाता 


४3% यदव भाष्य 

यम्‌-%भ दधे-५1२७ 5२ छे; ते वयोधसम्‌-जायुना १६5 शुचिम्‌-५वि+ इन्द्रम्-सूर्यनी यक्षत्‌-सं० 5२ 
छे; आज्यस्य-विशान, उष्णिहम्‌-6 ७8५ 8६थी प्रतिपाहित शर्थ, छन्दः-५५४।२५ ५६॥र्ध, इन्द्रियम्‌- 
शवना यिळ३५ श्रोना॥॥ ४्द्रियो, दित्यवाहम्‌-धित्य = णंडित (&्द्रियोने प्राप्त 5रावनार (शरीर), 
गाम्‌-पाएी अने. वय:-सुं६२ ५६थोने. दधत्‌-धारए। ३२१ वेतु-प्राप्त 3२ 8. तेभ ते सर्वनो जाप यज- 
सं) 5श, (२५) 

(वर्थ; हे बचुप्यो / आप १२ HU UA रचे Gy 4 दयेची रक्षा 5 & वेग 
शरीर यचे छ्या रक्षा उरी? विद्या २४० आयटी ५/8 3२. (२५) 


होतां यक्षदीडेन्य॑मीडितं वृत्रहन्त॑ममिडांभिरीड्यः सहः सोममिन्द्र बयोधस॑म्‌। 
अनुष्टुभं छन्द इन्द्रियं पञ्चांबिं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २६॥ 


पार्थ : छे होतः-य४भ।॥ ! कभ होता-विधाहि शुभ गुशोतुं १७७ 5२न॥२ विद्वान वृत्रहन्तमम्‌- 
ब = भेष हन्ता-सूर्य समान स्थात्‌ भेघनाशॐ सूर्यनी समान, इडाभिः-सुशिक्षित वाशीशोथी ईडेन्यम्‌- 
स्तुतिने योग्य, ईडितम्‌-प्रशसित सहः-भण, ईड्यूम्‌-प्रशंसाने योग्य सोमम्‌-सोभ जाहि जोषधिणए, 
वयोधसम्‌-भनोछ२ प्राशीना १२५ इन्द्रमू-छवात्माने यक्षत्‌-सं^ 5२ छे. 

इन्दियम्‌-श्रोज २५४ ७न्दरय अनुष्टुभम-स्तुतिने योग्य छन्दः-स्वतंत्रता, पञ्जाविम्‌-पाय्‌ पोती 
रक्षा, 5२चारी गाम्‌-पृथिवी जने. वयः-भीष्ट वस्तु आज्यस्य-१७११। योग्य शणतनां भध्यभां दधत्‌- 
धारए. 3२१ वेतु-प्राप्त 3२ छे; तेम जाप मे सर्वनो यज-संण उरो. - प्राप्त ऽरो. (२६) 

मच; ७ ५०५) नावदी प्रश्रं २७/५/०/ ९५०) स्थान १/२/२ ०), 2/9/५/ ८०4 ५६/4/े 
अशीते, सुति, १०, २४५०, १०, फित २ २/१५नें धारण 5२ &, 0२ ४२४२/२ ५१4 
बचे छ. (२६) 


होतां यक्षत्सुबर्हिष पूषण्वन्तममर्त्यः सीदन्तं बर्हिषिं प्रिये5मृतेन्द्रे वयोधस॑म्‌ 
बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २७॥ 


पर्थ: डे होतः-६।त। मनुष्य ! तु शभ ते होता-विधाहि शुम गुशोपुं ७४ 5२॥२ पिष्ष न अमृता- 
नाशपर्भथी, २छित बहिषि-ज5शनी. समान व्याप्त, प्रिये-5मनीय परमेश्वरच. २१३५भां सीदन्तम्‌- 
स्थित, अमर्त्यम-शुद्ध २५३पथी भृत्युर॒डित, पूषण्वन्तम्‌-णूण % पुष्टिथी यु, सुबहिषम्‌-सुं&२ २३12 
वा हृणवाणा, वयोधसम्‌-5भनीय प्राशीने धारण 5२१२ इन्द्रम-पोताना ३१ २१३५१ यक्षतू प्राप्त 
उरे छे. 

ते आज्यस्य-विशाननी बृहतीम्‌-५७ती छन्दः-४६ इन्द्रियम्‌-श्रो॥[टि ४द्धियो १ धन, त्रिवत्सम्‌- 
अर्भ, ७पासना जने. शान फेने पुन सभाच छे ते १६ संनंधी. गाम्‌-प्राप्त 5२१७ योण्य भोध तथा वयः- 
भनोछर सुणने दधत्‌-धारए। उरता 5द्याएने वेतु-प्राप्त 5२ 8; तेभ, जैने यज-संशतप्राप्त 5२. (२७) 


५८२ यकु (भाष्य 
(२४/५/५ ; १ ४५०५ पाठी, १७/१४ २४० योगी सेवा अरे & dal ४ दुख? ऑप 
४२ 8, (२७) 


होता यक्षद्वय्चस्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो द्वारों देवीहि रण्ययीर्ब्रह्माण- 
मिन्द्र वयोधस॑म्‌। पङ्क्ति छन्द॑ इहेन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयो दधड्ल्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज॥ २८ ॥ 


५६।्थ : डे होत:-4९४भान ! तु फेम इह-जा संसारभां होता-विद्दान व्यचस्वतीः-शभनन। ज१५शथी, 
यु5त, सुप्रायणाः-6त्तम्‌ प्रयाश = २मनवाण, ज़ज्ञावृध:-ऋ%त = यथायोज्य सत्यनी वृद्धि डरचार, 
हिरण्ययी:-सुंवर्ष जाधिथी जगु विप्त, देवी:-धिव्यश.७१॥०। द्वारः-&।रोने वयोधसम्‌-डभनाने योज्य 
विद्या तथा थोधने १२७ 5२२), ब्रह्माणम्‌-यारेय वेहीना शाता प्रह्माने, इन्द्रम्‌-विधाउपी जेशखर्यवाणा 
विहनने, पंक्तिम्‌-५(ङत छन्द:-७६, इन्दियम्‌-धन, तुर्यवाहम्‌-तुर्य = यार गण भारने पढ्न 3२नार।, 
गाम्‌-७०६ने तथा, वयः-०तिने दधत्‌-ध२७। 5२०, आज्यस्य-धुत हि ५६।्थाने यक्षतू-पप्त 5२ छे. 
तथा फेम जन्य भनुष्य व्यन्तु-प्राप्त 3३ छे, वेभ तेने यज-प्राप्त 3२. (२८) 

(२4६ : ® ५०५) अवि Gnd, YER UN, ga lB yin 4२ “कावीळ ते 
ल २४१ UA ७२ छ, 020 २२५ २७४ & (२८) 


होता यक्षत्सुपेशंसा सुशिल्पे बृहती उभे नक्तोषासा न दर्शते विश्वमिन्त्र 
वयोधसम्‌ । त्रिष्टुभं छन्द॑ इहेन्द्रियं पष्ठवाहं गां वयो दध॑द्वीतामाज्य॑स्य 
होतर्यज॑॥ २९॥ 


पदार्थ : छे होत:-यक्षमान ! तु केम इह-२॥ संसारभा बृहती-भो2। उभे-भे सुशिल्पे-सुं६२ 
[२७५यऽत,दर्शते-६१चीय नक्तोषासा-२।१ खने (६१२ची. न-सभान सुपेशसा-सुं६२ स्व३पवान अजध्याप5 
सने 6५६9३ भे विद्वान विश्वम्‌-सर्व वयोधसम्‌-5भनाने घा२७ 5२न1२। इन्द्रम्‌-6त्तभ भेश्वर्यपे, त्रिष्टुभम्‌- 
त्रिष्टुप्‌ नाभ5 8६ना अर्धने, छन्द:-न५५, वय:-जवस्था अर्थात्‌ गति इन्द्रियम्‌-धन १ 22६ &(्द्रियो, 
पष्ठवाहम्‌-पी& पर (भार पढ्न 5२४२ गाम्‌-५५६ची सभान वीताम्‌-५।५१ 5२ छे, ४भ आज्यस्य- 
प्राप्त $२१। योज्य धुताहि पदर्थाने दधत्‌-४।२९ $२त। होता-विद्वान तेने यक्षत्‌-।५॥ 5२ 8, तेभ यज- 
प्राप्त ऽरो. (२८) 

(२४/५/५ ; ७ २०4) ७५८ २६५१ ८८४" 524A (Sa विथ अरे & ०२ दुखी १ 
छ. (२८) 


होता यक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तमं यशो होतारा दैव्या कवी सयुजेन्द्र॑ वयोधस॑म्‌। 
जर्गती छन्द॑ इन्द्रियमनड्वाहँ गां वयो दधंद्वीतामाज्य॑स्य होतर्यज॥ ३०॥ 


e+ यकु म्य 
पदार्थ : डे होतः-य%भा॥ ! दुं ५ देवानाम्‌-विद्वानोभां प्रचेतसा-6८४१ (विशानवण।, सयुजा- 
साथे संध राषनार।, दैव्या-दिव्य उर्भाम श्रेष्ठ, होतारा-विध। जाहिना हाता कवी-जध्याप5-जध्येता 
जथवा सांमणवा-संणावचार मेधावी विद्वान उत्तमम्‌-6त्तम यशः-डी त, बयोधसम्‌-6४२ सुणना धा२५ 
इन्द्रम्‌-५२भ भेश्वर्थ, जगतीम्‌, छन्दः-४१ती 8६ वय:-विशान, इन्द्रियमू-धन, अनड्वाहम्‌-२। १४१ 
5२१२ गाम्‌-७०६ने वीताम्‌-प्राप्त 5२ 8; शभ आज्यस्य-काएवा. योग्य पदार्थांनी भध्यभां भे 65त 
सर्वनुं दधतू-५२७ ५२त। होता-अछएछ 5२त॥ विद्वान्‌ यक्षत्‌-॥।५॥ 5२ छे; तेभ, यज-प्राप्त ऽरो. (30) 
मदथ : 90 १,०५ ५१४4 ५२, ठो 4६0 A टे 4चने ya उरीपे बाटी बचे, (२०) 


होता यक्षत्पेश॑स्वतीस्तिस्त्रो देवीहि रण्ययी भरि॑तीर्बृहतीर्महीः पतिमिन्द्र वयो- 
धस॑म्‌। विराजं छन्द॑ इहेन्द्रियं धेनुं गां न वयो दधद्ठ्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑॥ ३१॥ 


पर्थं : ढ होतः-य५४भान ! केम इह-जा संसारभां के होता-विधा[ि शुभ गुशोने ३७९ 5२१२ 
विवन तिस्त्र:-38, हिरण्ययीः-सवर्श समान प्रिय, पेशस्वतीः-सुं&२ ३पोवाणी, भारतीः-१।२९ 5रनारी, 
बृहती:-भोटी. मही:-भ8त्वपूर्श देवी:-६नशील. खीयो, नए प्रडारची वाशीखो तथा वयोधसम्‌-थि२ 
जायुने घारए। 5२१।२। पतिम्‌-२क्ष५ इन्द्रम-२।४१। विराजम्‌-विविष पदार्थाना, 9825 विराट्‌ नाभ5 
४६, छन्दः-५५३ॐरी ५६, वय:-आमना. योग्य वस्तु अने. इन्द्रियम्‌-श्छवोथी, सेवित सुणनो यक्षत्‌ 
संग $२ छे; ते धेनुम्‌-६धाणी गाम्‌-गायोनी न-सभान व्यन्तु-थेने प्राप्त 3शवे छे; तेभ ते ५६्थाने 
दधत्‌-६।२९ ३२त। आज्यस्य-विशानना $णने यज-प्राप्त उरो. (3१) 

मदथ; 9 १०५) ३२ Guu Rat थापर वाणीचे ग्रथ & २२ बटाटे Haid पट 
अरे &. 22 याय UB ga अरे 8, ०२ Al Rd अजा As ४१7 ४२ & (७१) 

होतां यक्षत्सुरेत॑सं त्वष्टारं पुष्टिवर्द्धन६ रूपाणि बिभ्र॑तं पृथक्‌ पुष्टिमिन्द्रै 
वयोधस॑म्‌। द्विपदं छन्द इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३२॥ 

पद्दार्थ : डे होतः-६1त भनुष्य ! फेम होता-विद्दा न सुरेतसम्‌-श्रे७ ५२४भ.य्‌ॐत, त्वष्टार्म्‌-,१&शभान, 
पुष्टिवर्धनम्‌-पुष्टि५४&, स्प्ाणि-३पोने पृथक्‌-५५४ बिभ्रतमू-५॥२७. ४२॥२।, वयोधसम्‌-थि२ जायुने 
५1२७ 5२१।२। पुष्टिम्‌-पुष्टि॥२५ इन्द्रम्‌-५२भ जेश्वर्थने तथा, द्विपदम्‌-भे 'पजवाणा मनुष्या छन्दः- 
स्वतंत्रता इन्द्रियम्‌ -॥न वा. ओहि 6न्द्रियो, उक्षाणम्‌-वीर्यं सेथनभां समर्थ गाम-श्ुवान जाणलानी 
न-सभान वयः-शतिने दधत्‌-४।२४ 5२त आज्यस्य-[विशाननो, यक्षत्‌-॑ 5२ छे; वेतु-पैने प्राप्त 
$रे 8; तेभ यज-संश 5२. (3२) 

(मार्थे; छे १०५ | केम य-स गायीचे २०७) अरीचे “gad gg ४२ 8, ०२ 
२४२4) स्रीयी-चलीयोचे २/०/१०) अरीरे 4917) ४ 52. 

2) संचाचोची असच ४१४ 0 [२२२० ५टिर आप उर्वी शये, 9 ९ २४०) थाय 


पल्ड यदव भाष्य 
&, तेथ Rett Ret २४० get अऋधित अरे & (७२) 


होता यक्षद्वनस्पतिः शमितार॑< शतक्रतुः हिरण्यपर्णमुक्थिन< रशनां बिभ्र॑तं 
वशि भगमिन्द्रै बयोधसंम्‌। ककुभं छन्द॑ इहेन्द्रियं वशां वेहतं गां वयो 
दधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३३॥ 


पार्थ्‌ : ढे होत:-4९४भान ! केम इह-जा संसारभां आज्यस्य-धुत २ 6त्तम ५६।र्थोनो होता- 
डोभ ४२१२ शमितारम्‌-१त१५॥२५, हिरण्यपर्णम्‌-१४३५ २क्ष5, वनस्पतिम्‌-डिरएोन। ५५४ सूर्यनी 
सभान, शतक्रतुम्‌ू-जधि5 णुद्धिभान, उक्थिनम्‌-प्रशस्त उडेवा योज्य वयनोथी युत, रशनाम्‌-जांगणीने 
विश्रतम्‌-६२७। 5२न॥२, वशिम्‌-वशभां 5२ना२, भगम्‌-सेवनीय जेश्वर्यने तथा, वयोधसम्‌-जायुने धारण 
5२२ इन्द्रम्‌-१४4ने, ककुभम्‌-खर्थन। २५१५, छन्दः-प्रसन्‍नत151२५ इन्द्रियम्‌-धनने, वशाम्‌-बंध्या तथा 
वेहतम्‌-गर्भपातिनी गाम्‌-शायोने तथा वयः-अभीष्ट पस्तुने दधत्‌ू-१२७ ५२त॥ यक्षत्‌-तेनो संग 5२ 
छे; वेतु-तेने प्राप्त $२ छै, तेभ यज-यश 5२. (33) 

(चर्थे; १? ५०५) ९२४) संच (4६६ ५२४ २४१ RU HANS, ५/४२/०, Yat शाचे 
४२३ उरत A३१५ ये पर रीचे अच्योरे 6 52 8, dal ४२/२/१ प्र ७२ 8. (3३) 


होता यक्षत्‌ स्वाहांकृतीरग्निं गृहप॑तिं पृथग्वरुणं भेष॒जं कविं क्षत्रमिन्द्रै- 
वयोधस॑म्‌। अतिंछन्दसं छन्द॑ इन्द्रियं बृहदूंषभं गां वयो दधद्मन्त्वाज्य॑स्य 
होतर्यज॑॥ ३४॥ 


पार्थ्‌ : डे होत:-4४भान ! तु हेन होता-विधाना धत विद्वान स्वाहाकृती:-बाशी ॥दिथी, सिद्ध 
$२&, अग्निम्‌ू-जज्निनी समान विधभान ते१स्वी गृहपतिमू-ध२न॥ २क्$ वस्णम्‌-श्रे पृथक्‌-५५५ 
भेषजम्‌-भोष५, कविम्‌-भेधावी-णुद्धिभान, वयोधसम्‌-सुं६२ ७वनने ६।२७। 5२न1२ इन्द्रम्‌-२।१॥, क्षत्रम्‌- 
२ाकय, अतिछन्द्सम-जति जती नाहि छंददोथी, प्रतिपाहित शर्थ, छन्दः-गायजी. माहि ७६ बृहत्‌- 
भोटी इन्द्रियम्‌ू-श्रोन २ ६द्धियो त्रश्नभम्‌-२[ते. श्रेष्ठ गामू-णण६ अने. वय:-७वनने दधत्‌-धारए। 
$२तं. आज्यस्य-धृतनी जडुतिनो यक्षत्‌-छोभ 5२ छे [अथवा विशाननी जाछुतिनो सं) ३रे छे.] खपे 
कैम लोड भे सर्वने व्यन्तु-प्राप्त 3२ छे; तेम यज-छोभ 35२. [संशति 5रो.] (३४) 

(२4 : श्री थपुष्या १६२५ ५4 आदि ८७४) 14 Ad AB २४/२ lt मक्षीय 
अर्थच शाह! १० dal सरसर alt प ४२ छ, (३०० 


देवं बर्हिर्वयोधसँ देवमिन्द्रमवर्द्धयत्‌। गायत्र्या छन्द॑सेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो 
दधद्वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज॑॥ ३५॥ 


1000 यदव भाष्य 

पहार्थ : डे वित्‌ ! केम देवम्‌-6त्तम युणवाणा, बहिः-अन्तरिक्ष वयोधसम्‌-२॥यु 4६५ देवम्‌- 
5त्तम २५३पयुञत इन्दम्‌-सूर्यनी, अवर्धयत्‌-१ुद्धि 3२ छै जर्थात्‌ गतिनो जवडाश. मापे छे. 

कैम गायत्र्या-॥यनी छन्दसा-७६थी चक्षु:-नेज, इन्द्रियम्‌-6६ = ७१ यिलइप ४च्रियो अने. 
वयः-११ इन्द्रे-७१भां दधत्‌-१२७ 5२त॥ वसुधेयस्य-द्रष्योना जापार संसारनां वसुवने-पननो 
विभाण 5रनार भनुष्यने भाटे वेतु-प्राप्त 3२ छे; वेभ यज-सँशति ऽरो. (3५) 

मय; १22 शाम १५) 15 ५/४ पाये 8, ० १६0० २4५२ 5२५१ प्रज्ञा = 
alg 2 UA. FU AMR १६ दार! २५ Rat १७ 8, 0२) २१०4) rid 
पाये &. (७५) 

देवीद्वारों वयोधस* शुचिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌। उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे 
वयो दधद्वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॥ ३६॥ 

पार्थ : डे विद्वन्‌ ! शैभ देवीः-प्रडशभान, द्वारः-शभने-साशभनन भाटे भने ६२, वयोधसम्‌- 
श्वच्‌ जा१ार, शुचिम्‌-पवि+, इन्द्रम्‌- शुद्ध वायुने इन्द्रियम्‌-२०५थ) सेवित छ न्द्रय तथा प्राणम्‌-५।७ने 
इन्द्रे-७१भां वसुधेयस्य-धनना जाधार होषने वसुवने-धनना याय5ने भाटे अवर्धयत्‌-१६।२ छे; व्यन्तु- 
तेचे. प्राप्त रावे छे. तेभ उष्णिहा-छन्दसा-6प्छि५ छ६्थ गे. पूर्वाऊत पदार्थों तथा, वयः-प्रिय पहार्थोने 
दधत्‌-६।२९ 5२त1 यज-प्रापत 3२, (३६) 


(२४/५/५ करे ६२०/ ६।२४॥ २/२१०/ ४२4) १५ ४२४२ अरे & वे 4२० /२५/४ RUN ०४५, 
५4३6७ ०० २४२ २॥२१०4च ५/& व &, २१2६ 12 २४३३ EU] मोटु ६२ “Ua ११४२५ (9६) 

देवी उषासानक्ता देवमिन्द्रे वयोधसँ देवी देवम॑वर्द्धताम्‌। अनुष्टुभा छन्द॑- 
सेन्द्रियं बलमिन्द्रे वयो दर्धद्दसुवने वसुधेय॑स्य वीतां यज ॥ ३७॥ 

पार्थ्‌ : डे विद्वत! ४५ उषासानक्ता-२।त जने धिवसनी समान देवी-विधा[ि भुशोभां हे्ीप्यभान 
सध्यापिड जने. अध्येत्री ख्रीजो वयोधसम्‌-2११च ११२७ 5२१२ देवम्‌-[६०4 शुशोथी युऊत इन्द्रम्‌- 
२१; शेम देवी-िव्य पतिप्रता खी देवम-िव्य खीप्रत पति-व॑पटता शाहिथी रित पतिनी 5चनति 
$२ तेभ अवर्धताम्‌-5चनति-वुद्धि $२. 

क्रेभ वसुधेयस्य-धनना जाधार ओपनो वसुवने-पनना यच भाटे वीताम्‌-6ल्‍पत्ति 5२ छे; तेभ 
वय:-प्राशीना १२४।च. दधत्‌-पुष्ट ५२त॥ अनुष्टुभा, छन्दसा-जनुष्टु५ 8६थी, इन्दे-९७१॥तनभ| इन्दियम्‌- 
वधी, सेवित ७[न्द्रय खने बलम्‌-णणने यज-प्राप्त 5२. (33) 

(माथे: डे २४०५) / २५५५ स्री-पुरुष २४० व्यवस्थाथी (84-२० gg पये 8, 0२ टि 
यचे १२४-०५०२4५/4) आप 4030 जे पर, (७७) 


देवी जोष्ट्री वसुंधिती देवमिन्द्र वयोधसँ देवी देवम॑वर्द्धताम्‌। बृहत्या 


ues यकु (भाष्य 
छन्दसेन्द्रि श्रोत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेय॑स्य वीतां यजं ३८॥ 


पद्दार्थ : डे विद्वत्‌ ! शैभ देवी-विधाथी 8्टीप्यमान, जोष्ट्री-प्रीतिथी 456, वसुधिती-विधाने ५२७ 
उरणारी मशवा-लशाववावाणी भे खीशो वयोधसम्‌-१७५न १।२४ इन्द्रम्‌-११६।॥॥ देवम्‌-[६०५२ुशयुऽत 
संतानने, देवी-धर्भात्म खीनी केम देवम्‌-पर्भात्मा पतिने प्राप्त ऽरीने अवर्धताम-6नतिने प्राप्त 5२ छे. 

बृहत्या, छन्दसा-५७ती. ४६थी इन्द्रे-९७वात्माम| श्रोत्रमू-श०६ सांभणवा भारे श्रोजन॥भ& इन्द्रियम्‌- 
छन्द = 8श्वरे रथेल 6न्द्रियने. वीताम्‌-१।५ 5२ छे, तेभ वसुधेयस्य-धनना जाधार ओषनो. वसुवने- 
घनन यायऊने भाटे वयः-6त्तम मनोडर सुणने दधत्‌-धारए $२त। यज-।५ उरो. (३८) 

चर्थे; छ मनुष्य / 222 AANA २४१ 6१६ खी२/-५०/०/ सोटा अन्य उन्य/ख) 
यचे खीयोचे विद! यप शिक्षांची हुनत 5२ ६9; ते खी यचे पुरुष ५४२२ AA /१८/-/३२/२०/ 
AU फीट छप/ गीत Grid अरे २ ल हन!) पट ५२ & (७८) 

देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रै वयोधसे देवी देवम॑वर्द्धताम्‌। पङ्कया 
छन्दसेन्द्रियई शुक्रमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवर्नें वसुधेय॑स्थ वीतां यज॑॥ ३९॥ 

पदार्थ : ढे [विन ! ९म दुघे-सुणथी ५२४ 5२नारी, सुदुघे-6त्तम रीति अभनाजोने पूरए 5२नारी 
देवी-सुण६।नी उर्जाहुती-सुशधित सन्नी भे जाजुतियो पयसा-४णनी, पर्षाथी वयोधसम्‌-१।७'घारी, 
इन्दमू-७वने; देवी-५।तित। [वेदुषी, खी. देवम्‌-प4भियार जाहि होषथी रित - खीप्रत पतिनी 6च्नति 
$रे छे, तेभ अवर्धताम्‌-6न्‍नति 5२. 

पंक्त्या, छन्‍्दसा-पं5त ७६थी इन्दे-९७वात्माभ| शुक्रम-वीर्य-५२॥५भ ने इन्द्रियम्‌-धनने वीताम्‌- 
प्राप्त 5२।वे 8; तेभ वसुधेयस्य-&पना वसुवने-पन-से१5ने माटे वय:-सु६२ २44 सुणने दधत्‌-घारए। 
$२त। यज-प्राप्त उरो - यश $रो. (3८) 

(२4६ : दे २०५) / केम यिम आपेबी २४/७/?, १६२५४०२/ पढयीपे मी २२) २४५२ 
४४ १ ६1२ सर्व १४०० ५४ उरे & ०२ विधान ५७४७ २४२ ६/०4) सर्वर ५४ ७२) (७८) 

देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रै वयोधसँ देवौ देवम॑वर्द्धताम्‌। त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रियं 
त्विषिमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेय॑स्य वीतां यज॑॥ ४०॥ 


पदार्थ : डे होतारा-विधा जाहिना हाता. जध्याप5 जने. 6पडेशओ. ! २भ दैव्या-सुं&२ विद्ानोभा 
&शण देवा-भनोष२ विद्वान वयोधसम्‌-जायुना धा२५, देवम्‌-&भना 5२न1२, इन्द्रमू-७वात्माने; देवौ- 
शुभ भुशोती आमचा उरनारा भाता-पिता तथा देवम्‌-सुं६२ पुननी, समान अवर्धतामू-७न्ना[ते. 5शवे 
छै, तेभ वसुधेयस्य-धन शेष वसुवने-धत्त थाय5ने भाटे वीताम्‌-प्राप्त 5२ छे. 

डे [विच ! त्रिष्टुभा, छन्दसा-नरिष्टुभ छ६थी इन्द्रे-पोताना जात्माभां त्विषिम्‌-प्रडाशथी युत. 


he यकु भाष्य 
इन्द्रियम्‌-श्रो जाहि 5(-्द्रिय्‌ तथा वय:-सुणने दधत्‌-१२७ 5२त तु यज-यशाह 6त्तभ अर्भ 5२. (४०) 

(वा ८ ११२४ ५६५5 २४२ ७५६२/४ विद्याथी अपने Raid, २/०/-/पेत। पोटाचा vated 
Grid अरे 8, २२ Rls खी-५२५ १६ (4६/ ४२/ खपी हन? २. (४०) 

देवीस्तिस्त्रस्तिस्त्रो देवीर्वयोधसं पतिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌। जग॑त्या छन्दसेन्द्रियः- 
शूषमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॥ ४१॥ 

पृहार्थ्‌ : ७ वि ! फेभ, तिस्रः-१७। देवीः-विद्याथी हेष्टीप्यभान [वेहुषीजो, तिस्त्र:-मध्यापिक, 
6५६(शिऊ जने परीक्षा वेचारी त्रश देवी:-विधाथी देदीप्यमान (विदुषी. वयोधसम्‌-७वन धारण, 
5२१२, पतिम्‌-२क्ष स्वाभी, इन्द्रम्‌-५२भ अेश्वर्यवान सभ्राटनी, अवर्द्धयन-कुद्धि-8ल्‍नति 5२ छे, व्यन्तु- 
तेने प्राप्त 5२ छे. 

ते जगत्या, छन्दसा-४०ती. ७६थी इन्दे-पोताना जात्माभां शूषम्‌, वयः- सेनाभां ८५५४ 
थनार पोताना मण तथा इन्द्रियम्‌-ओम साहि ४च्धियने दधत्‌-॥।२९ 5२त॥ वसुधेयस्य-धनडोषचा 
वसुवने-धनना याय5ने भाटे यज-प्राप्त उरो. - जज्निडोनाधि यश 5२. (४१) 

(२/५/६ ; 9५ ५६५/५४, 61६05 २४२ परीक्ष २-५२५ ४४० /२८/ २४च २६५४९0० ५4२ 
उरे & ०२ रशर वेयोची ययावत रक ७२, २/ रवे य २४० ४१% परस्पर प्रश्चत थने 
२४००) gn ८7 ४२. (x1) 

देवो नराशश्सों देवमिन्द्रै वयोधसँ देवो देवर्मवर्द्धयत्‌। विराजा छन्दसेन्द्रियः 
रूपामिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज॑॥ ४२॥ 

पदार्थ : ढे विद्वत्‌ ! ४भ नराशंसः-भनुष्योभां प्रशंसा 5२१७ योज्य, देवः-[वि४।५, वयोधसम्‌- 
थि२०१ देवम्‌-6त्तम ]७, ५, स्व(भावयुळत इन्द्रम्‌-२॥; शभ देव:-विद्वान्‌ देवम्‌-विद्वाननी समान 
अवर्धयतू-6न्नाते. $२ छे. 

विराजा, छन्दसा-विशट्‌ नाभ5 ७६थी. इन्द्रे-७१०भाभां स्पम्‌-सु६२ ३५ तथ। इन्द्रियम्‌-श्रो २१६ 
छन्द्रयोने वेतु-प्रापत 5२ छे; तेभ, वसुधेयस्य-धतश्रेपना वसुवने-पनना याय5ने भाटे वयः-जभीष्ट 
सुणने दधत्‌-४।२९ $२त। तु यज-प्राप्त 5२. [संगत १ धान 5२.] (४२) 

(२४/५/५ 7 /१४/०)२३ उपल परस्पर (वी यैऽशी्रची ४/पि ४ रवी 2082, ५२५ २४१५ 
4५५१५ हन. ७२4) Na, (४२० 


देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्रै वयोधसँ देवो देवरमवर्द्धयत्‌। 
द्विपंदा छन्द॑सेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ ४३ ॥ 


प८८ यः (भाष्य 
पदार्थ : ढे विन ! १५ वनस्पतिः-वनना रक्ष5 १३ शाहि वृक्षो देव:-हिव्य]ुएयुःत छे; ते 
वयोधसम्‌-यिर जायुवाणा देवम्‌-6त्तम जुशयु5त इन्द्रम्‌-अेश्वर्यने ७ देवः-[६०4, सभ्य देवम्‌-हिव्य 
स्वभाववाणा विद्वननी समान अवर्द्धयत्‌-0न्‍नति 5२ छे. 

द्विपदा-णे पथवाणा छन्दसा-8६थी इन्द्रे-&वभां भगम्‌-मेश्वर्य तथा इन्द्रियम्‌-पनने वेतु-प्राप्त 
3२ छे, तेभ वसुधेयस्य-पनओषना वसुवने-धनना यायडने भाटे वय:ः-जभीष्ट सुणने दधत्‌-प्राप्त 
$२त। तु यज-प्राप्त 5२ - यश 5२. (४3) 

(२4 2 ले विर ४०५ / वमे 2202 व्रस्थरियी चीयेधी-यूधथी ५० १४०२ मेथी, १३ 
२४३ मेधया इदावीते सर्व ५270 २4 उरे & 222 1५२४ २/१५०फोनी रक्षा ४२ & 0२ 
सेश्ष्यरी ४६ ऽये. (४३) 

देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसँ देवं देवम॑वर्द्धयत्‌। 

ककुभा छन्द॑सेन्द्रियं यश इन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ ४४॥ 

पहार्थ : डे विच! ४५ वारितीनाम्‌-अन्तरिक्षभां स्थित सभुद्रनां देवम्‌-[@०4 बहिः-%५ वयोधसम्‌- 
जधि& जायु धार 5२१२, देवम्‌-[६०4 इन्द्रमू-२कने शने देवम्‌-8त्त० शुशवाण। देवम्‌-प्रशाशभान 
प्रत्ये& ७वनी अवर्धयत्‌-हैन्नति 5२ छे. 

ककुभा, छन्दसा-$डुप नाम &६थी, इन्द्रे-॥४ यशः-ॐीति तथा. इन्द्रियम्‌-6-६ = ७वनां थिह 
छन्द्रयने वेतु-प्राप्त थाय छे; तेभ वसुधेयस्य-धनडीषन। वसुवने-धनना याय5ने भाटे वय:-अप्मीष्ट 
सुणने दधतू-धारए. 5२त यज-प्राप्त उरो. (४४) 

(२4 ; टे विदत १४०५ / श्रेय 2५ सबब १२३ उरी, ४२ २२५७ ॐ, गी 
२४४8 रत्ने छता अरे 8. 0२ १२ हर धच्फीकचे ५२७ उरी, अन्य ६/खोए ४२4७ रीचे 
अवची ५/& ४२. (४४४० 

देवो अग्निः स्विष्टकृद्देवमिन्द्रे वयोधसँ देवो देवमवर्द्धयत्‌। अतिछन्दसा 
छन्दसेन्द्रियं क्षत्रमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ ४५॥ 


पदार्थ : डे विद्वन! ४ स्विष्टकृत-6तम छैष्टने सिद्ध 5२१1२, देवः-सर्वश, अग्नि:-स्वयं प्रडाशभान 
84२ - वयोधसम्‌-जायुन ५२४, देवम्‌-५मि५ इन्द्रम्‌-9वने भम देव:-विद्वान्‌ देवम्‌-विधार्थीती 
सभाच अवर्धयत्‌-कृद्धि 5२ छे. 

अतिछन्दसा; छन्दसा-२।४०।८४।२ॐ ७ ६थी इन्द्रे- विधा खने विनयथी युऊत २काचे भाटे वसुधेयस्य- 
धनडोषन वसुवने-धनदताने भाटे वयः-भनोडर पस्तु क्षत्रम्‌-२।४५ शने इन्द्रियम्‌ू-७वथी सेवित 
७[न्द्रयने दधत्‌-धारए। 5२त॥ वेतु-तेने प्राप्त 5२ छे, तेभ यज-प्राप्त रो. (४५) 

मवर्थे 2 ७ विहीर ४०५ | शेय परमेश्वरे पोटाची ६५ उरी? सर्व ५८६/4/ 6८५१ करीर 


डड यदव भाष्य 
2402 २४५७ उरी, A ५/8-४त?ि अरी छे d+ ad विदा, Rnd, ४८२, ५२४१ आने 
(रचा २४/०४4) २/9५नी हरि ४२. (४५) 


अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशँ बध्नन्निन्द्राय 
वयोधसे छागम्‌ । सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेंन। अघत्तं 
मेदस्तः प्रतिपचताऽग्रभीदवींवृधत्पुरोडाशेन त्वामद्यऋषे ४६॥ 


पदार्थ : डे अल्ले-भंनार्थना शाता [विद्वान्‌ पुरुष ! ७ अयम्‌-जा यजमान:-यशेडता. यक्षभान अद्य- 
शाक पक्ती:-१।त-कतिन। पाने पचन्‌-५५१त॥ पुरोडाशम्‌-यशमभां ढोमवाना पद्दार्थने अर्थात्‌ पुरोडाश 
नमॐ पा विशेषने पचन्‌-५५१॥। अग्निम्‌-ते%स्वी होतारम्‌्-छोता-वि६।नने अद्य-२।% अवृणीतू-१२0- 
स्वी5२ 5३२ छे; तेभ वयोधसे-सर्वना, छवननी, 6न्नाते 5२१२, इन्द्राय-6तम जेश्वर्यने भाटे छागम्‌- 
8६5 युएथी, युऊत भऽरी भाहि पशुने बध्नन्‌-५६त। वृणुहि-१२९-२्वीॐ२ ऽरो.. 

क्रेभ अद्य-शा% वनस्पति:-बनोना रक्ष$ देव:-विद्वान्‌ वयोधसे-सर्वना ७७वननी, वृद्धि 3२नार 
इन्द्राय-शन्ु विनाश5 २४चे. माटे छागेन-8६5 गुएथी युऽत्त भऽरी जाहि पशुने भाटे 6६त अभवत्‌- 
थाय छे; तेभ सुपस्थाः-सारी रीते समीप रछेनार २योया आर्यभां 8६6 २९. 

कभ पचता-सारी रीत ५५१ थये& पुरोडाशेन-पुरो३॥२ नाभ5 यश पा5 विशेषथी तथा मेदस्तः- 
स्ति२ध पदार्थच 5२७. त्वामू-मापने यमान प्रति, अग्रभीत्‌-स्वी51२-॥छ७७ $२ छे; अने. अवीवृधत्‌- 
वषे तेम ढे यकूमान जने ढोता ! तभे भन्ने ५७ पुरोडाशम्‌-पुरोडाश नाभ5 यशपाउना शेष भागने 
अघत्तम-णाथो, 

(२६ : केम २२ पथ अन्य २२ कीने ५ wt रके ठेथ ठे अदर 
RNR - ५२ Ret df व र्र. 

कन १५२) याहि ५६ वास २४//६० याचे २२५४ पयाव & वभ मचुष्योजे “a “A 
सरी रवे ४२/५५) ४६२४. (YE) 

[जध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां डोताना गुशोनु वर्णन, वाणी, (3१), जने. जश्विनो, 
= जध्याप5 मने. 6५६१5, भाता जने पिता (४०), सुशोनु प्रतिपादन, पुनः ढोतानु प्रतिपादन, यशपुं 
वर्णन जने विद्वनोनी प्रशंसानुं वर्णन (४२-४४) ऽरवाभां २१५ 8. तेथी जा मध्यायना मर्धनी 
साथे पूर्व जध्यायना जर्थनी संगति 8, जेम शएपु 6 से, 


॥ इति अष्टाविशो$ध्याय: ॥ 


° ° २ 


५०० यकु ष्य 
॥ अथैकोनत्रिशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
समि॑द्धोऽअञ्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतम॑ग्ने मधुमत्‌ पिन्व॑मानः। 
वाजी वहन्वाजिनै जातवेदो देवानाँ वक्षि प्रियमा सधस्थ॑म्‌॥ १॥ 


पार्थ्‌ : डे जातवेदः-6-५४१ णुद्धिभान, अग्ने-शण्नि सभान तेशस्वी [विद्वान्‌ ! ४५ समिद्धः- 
सभ्य प्रधीप्त, अञ्जन्‌-५४2 थतो. अग्नि-[न, मतीनाम्‌-भचुष्योच कृदरम्‌ -6६२ तथा. मधुमत्‌-२ति. 
भधु२गुशवाणा घृतम्‌-४० १। धुतनुं पिन्वमान:-सेवन 5२१; शभ वाजी-वेशवान भनुष्य वाजिनम्‌- 
शीघ्रणाभी घोडने. वहनू-यक्षावता. देवानाम-विद्वानोनी सधस्थम्‌-सभाने अर्थात्‌ साथेना स्थानने आ- 
प्राप्त 5२ छै, तेभ प्रियम्‌-प्रीति माटे स्थानने वक्षि-प्रापत 5२. (१) 

न: श्री २०५ YUAN ४६१५ A हक AU AA [54-५] संस्थ 
4A 5२ ad sd te UE Eel २4 Ulu ४४५ छ. (1) 


घृतेनाञ्जन्त्सं पथो देव॒यानांन्‌ प्रजानन्वाज्यप्येतु देवान्‌। 
अनुं त्वा सपे प्रदिशः सचन्ता&स्वधामस्मै यज॑मानाय धेहि॥ २॥ 


पार्थ्‌ : डे सप्ते-धोडनी समान वेगवान विद्वान्‌ ! $भ वाजी, अपि-वेशवान जण्नि ५४ घृतेन- 
गण जथवा धुतथी अञ्जन्‌-सम्य$ 952 थता देवयानान्‌-शेभां विद्वनो थाले 8 ते. पथ:-भार्णोने सम, 
एतु-सभ्य$ प्राप्त 3२ छे, तेने. प्रजानन्‌-सारी रीति शतां आप देवानू-विद्वानोने एहि-प्राप्त 5२; %थी. 
त्वा-आपने अनु-अनु&0 प्रदिश:-सर्व धिशाओो सचन्ताम्‌-प्राप्त थाय, जाप अस्मै-५॥ यजमानाय- 
यकृभाचना भाटे स्वधाम-अच्नने थधेहि-घ२७ डरो. (२) 

(२१4 / के १०५ अन यचे ४५ २४/६०/ अयोयवी कुकर १(०५५/नों - १२५१) २/८०/ 
वाढीची a रायाची AMUN २४२१ ual ऋयक्ष अरे & dal त्या ५४० अन्य 
२7४8 पहा ४५४ उरी, ५/६4) ७५ /३४ उरी २४ &. (२) 


ईड्यश्चासि वन्द्यश्च वाजिन्नाशुश्चाऽसि मेध्य॑श्च सप्ते। 
अन्निष्ट्वां देवैर्वसुंभिः स॒जोषाः प्रीतं वह्नि बहतु जातवेदाः॥ ३॥ 


पार्थ्‌ : ७ वाजिन-प्रशस्त वेणवान्‌ सप्ते-धोडनी समान पुरुषार्थ, 6त्साडी शिल्पी विद्वात्‌ ! के 
$२७ऐे. जातवेदाः-6-५४१ धनवाणा सजोषाः-सभान प्रीतेयुळझत थयेला जाप, वसुभिः-पुथिवी शाट 
देवैः-दिव्य शुशओवाणा पदार्थांनी, साधे प्रीतम्‌-प्रशसत वहिमू-यशमा दोभेला पदार्थाने मेघभउणभा 
पडीयाउनार जज्निने वहतु-प्राप्त उरो. 


काळत यदव भाष्य 

क्षे त्वा-जआापने अग्निः-प्राप्त थाय छे; तेथी जाप ईडयः-स्तुतिने योग्य च-पए। असि-छो; वन्द्यः- 
नभरआर उरवा योग्य च-प७ छो; च-प आशुः-शीघ्रशमी च-तथ। मेध्यः-संशभने योज्य असि- 
छो. (उ) 

मवर्थे ; ? ४५०५) ४थिवी २४//६4) १८/ ५६ वाटर 2 ad, dal १२/५/०, 
टं! मर १७० 3२१२ खर) २२५४ याय उरे & 022 Had अचे ती १ छ, 
(3) 

स्तीर्णं ब॒र्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌। 

देवेभिर्युक्तमरदितिः स॒जोषाः स्योनं कृण्वाना सुविते द॑धातु॥ ४॥ 


पर्थ: डे विवन! शभे पृथिव्याम्‌-मि, ५२ उरू ९ ९ पृथु-विस्तृत प्रथमानम्‌-प्रण्यात, स्तीर्णम्‌- 
सर्वत्रथी गंग-6पांगोथी जाय्छाहित वाइन तथा बहिः-अन्तरिक्ष वा %णपुं जुषाणा-सेवन 5२वी, 
सजोषा:-सभान ३पोथी सेवित, देवेभिः-[िव्य ५।्थाथी युक्तम्‌-यु$त स्योनम्‌-सुणने कृण्वाना-सिद्ध 
$रचारी अदिति:-नाशरडित (विधुत सुविते-सर्वथी प्रेरित वाडनभां सर्वने दधातु-४।२९ 5२ छे; तेने 
सुष्टरीम-सारी रीते विश्तार-जाय्छाहित 3२, तेम जाप पण प्रयत्न 5२, (४) 

(चर्थे; इ यचुण्या / ७ पवि २४४० a, “liad Ryd & वे यढ/च आयो विद्ध 
अशीच छुबने Gt अरे 8, २२ Haul अदुडत रीचे yard alg ४२१ (०० 

एता 5 उं वः सुभगां विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयमाणा उदातैः। 

ऋष्वाः स॒तीः कवषाः शुम्भ॑माना द्वारों देवीः सुप्रायणा भ॑वन्तु॥ ५॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! शभ वः - तमारा भाटे एताः-भे दीप्ति सुभगाः-6त्तम्‌ जेश्वर्थ६।५५, विश्वस्पा:- 
विविष३५ जने शुओवाण।, त्रह्वाः-म९।च कवषाः-१०६ 5२२ - प्रतिध्वनि 5२१२, शुम्भमानाः-सुं६२ 
सुशोसित, सती:-विधभान २९२ देवी:-8४ीप्यभान द्वारः-४६।२ उत्‌ + आतैः-6त्तभ रीतिथी. निरंतर 
जभनशीक्ष पक्षोभिः-३।०।॥-%भए।॥ मानथी-पक्षोथी श्रयमाणाः-सेवित पक्षीओची पंडितजओची समान 
सुप्रायणा:-सुणपूर्व5 गभनना स्थान वि, भवन्तु-विशेष३पथी थाय, तेम शुर्द्वारोने उ-वियारपूर्वड जाप 
पछ णनावो. (५) 

(२१६ ; मृचुष्याोये वा १४ ह १०/५५/ NA 3 तेगां वाकुणी २४१२१4 प ७4, 2224 
2९२ २५-५१२4 (ण एकी UU“ ४२ छ, 24 gl ५४-२५ 474. (५) 

अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती मुखे यज्ञानांमभि सँविदाने। 

उषार्सा वा% सुहिरण्ये सुशिल्पे ऋतस्य योनाविह सांदयामि॥ ६॥ 


पदार्थ : डे शिल्प विधामा प्रयार5 भे विद्वनो ! ७ हुँ अन्तरा-शरीरभ।-भिन्न-भिन्न, मित्रावसगा- 


५०२ यदव पय 
प्राण जने 6६नने चरन्ती-प्राप्त $२।५नारी, यज्चानाम्‌-सशतिने योग्य पदार्थाना मुखम्‌-भुण्य भाग्ने 
अभि, संविदाने-सर्वनथी सभ्4$ नतावनारी, सुहिरण्ये-सु६२ ११4) यु$त, सुशिल्पे-6त्तभ शिल्प डियावाणी 
उषासा-प्रात: जने सायडणनी वेणाथोने जऋ्तस्य:-सत्यथना योनौ-भाटे इह-थ। ध२भां सादयामि-स्थापित 
डर छु, तेभ वाम्‌-तभे भन्ने भारा भाटे तेने. स्थापित 5२. (६) 

मथ: श्रेय Hd: अच i A हळ २4/०२/ सवर उरेबी १०५/०/ ल dU 
Gtr] tle gus बचे 2, तेथ ९४ EU ००/१८, ५० १४/३२४० ४/२५/% 4२ सर्व रथी 
४४६/५५ थे &. (६) 


प्रथमा वा सरथिना सुवर्णी देवौ पश्यन्तौ भुव॑नानि विश्वां। 
अपिंप्रयं चोद॑ना वां मिमांना होतारा ज्योति: प्रदिशां दिशन्ता॥ ७॥ 


पदार्थ : ढे भे विध्यार्धीजो, ! १ प्रथमा-पढेक्षां सरथिना-रथवाणानी साथे २७९, सुवर्णा-सुं६२ 
गोरा वर्शवाण| णे विद्वानों, विश्वा-सर्व भुवनानि-निवासस्थान३५ भुपनोने पश्यन्तौ-निछ।णतां, वाम्‌- 
तभे णन्‍नेने चोदना-प्रेर॥ 3५. 35रभोने मिमाना-निश्चय 5२न॥२॥, ज्योतिः-प्रकशने प्रदिशा-सारी रीत 
%३।व्‌च॥२।, दिशन्ता-निर्ठश 5२न1२।, होतारा-विधाना ६ता, देवौ-विधाथी हेहीप्यमान भे विद्वानो 
जायरए ३रे छे, ४भ तेने छु अपिप्रयम्‌-तृप्त अर्थात्‌ प्रसन्न 5३ छु, तेभ वामू-तमे भन्ने ते विद्वनोने 
प्राप्त 5२. (७) 

(४/१/र्थ / ? ula /२१४५2०/थी (दीची सेवा ४२ dal Ren HiT शप ३२ 
&, श्री Reid अट २४१ ANA 2a ५) वे २४५१ सत्यनों 6५४७९ ४२, ठो ०२ छुपी अंग न 
बचे 2 (9) 


आदित्यैर्नो भार॑ती वष्टु यज्ञः सर॑स्वती स॒ह रुद्रैर्नऽआवीत्‌। 
इडोपहूता वसुभिः स॒जोषां य॒ज्ञं नों देवीरमृतेंषु धत्त॥ ८॥ 


पद्दार्थ : डे विच ! जाप २ आदित्यैः-पूर्श विधावाणा विद्वनोना 6५६, उपहूता-य4।१त्‌ शमत 
$रेक्षी, भारती-सर्व विधाजोने धारण 5रनारी तथा सर्व रीति पुष्टि उइरचारी वाशी न:-अमार। भाटे 
यज्ञम्‌-स२त, योग्य णोधने. सिद्ध 3२ छे, ते वाणीनी सह-साथै नः-अभारी वष्टु-&भना उरो. 

के स्टरे:-मध्यम 35क्षाना विद्वानों हार 6५९ सरस्वती-9२२त विशानयुऊुत वाशी छे, ते नः- 
जभने आवीत-प्राप्त 5२वो. 

% सजोषा:-सभान विद्वनोथी सेवित इडा-स्तुति 5२ यु5तत वाणी वसुभिः-प्रथभ 3क्षाना विद्वो. 
8२ 6५६९२ छे, ते यज्ञम-प्राप्त 3सवा योग्य जानंध्ने सिद्ध 5३ छे. 

डे मनुष्या ! ये देवी:-हिव्य३५ त्रश प्रडारती वाशीजो जभने अमृतेषु-नाशर२छित थ्व जि 


ह यकु म्य 
पहार्थामा, स्थापित 5२, तेने. तमे पए जभार। भाटे धत्त-धार0. थ्यो. (८) 

(२४/५/५ ; मचुष्योजे 072, मध्यम २४१ २/२/न विदा ५३4) and २४५५/ ०४७८) 
/१६५/५/९/) स्वी ७२५) श्रये. डार ५/२4) चाहि, बे बाशी ५०५/ ७४५) २८/ विधि 
उसरी ७१५ & (८) 

त्वष्टा वीरं देवकांमं जजान त्वष्टुरवी जायत5आशुरश्वः। 

त्वष्टेदं विश्वं भुव॑नं जजान बहोः कत्तरिमिह य॑क्षि होतः॥ ९॥ 

पद्दार्थ : डे होत:-विधाने ५४४ 5२४२ विद्वान्‌ ! तु ११ त्वष्टा-विधाि 6त्तभ्‌ गुशोथी प्रडश मान 
विद्वान देवकामम्‌-विद्वानोनी ॥भना, $रचार। वीरम्‌-वी२ ५३५१ जजान-6त्पन्न $२ छे; ५ त्वष्टुः- 
प्रशशभान शिक्षाथी आशुः-ती्र वेगवाणा अर्वा-शीघ्रगामी, अश्वः-धो३। जायते-नच छे. 

क्रेभ त्वष्टा-पोताना जात्माभां प्रडाशित 6 श्व२ इदम्‌-२॥ विश्वम्‌-सर्व भुवनम्‌-क्षो5 सभूछने जजान- 
6ल्‍पचन $रे छे ते बहो:-जनेञ प्रआरना संसारना कर्त्तारम्‌-$त श्वरो इह-जा संसारभां यक्षि-संण 
5२ 8, तेभ जमे पण डरीथे. (८) 

(२४/५/५ 2 DR आयन!/ SUA “Gt agit चावे (7 A) & 2 a Bla 


दोची साच तीन १०4) विद ने yd $d, (dR ९१५ 2.) PH २४१४ 2#२ YN 
स्यथिका परमेश्वर २५० व्यवस्थित 3२ &, २२ ५५४ अच विधार्थी ७८ &. (€) 


अश्वों घृतेन त्मन्या सम॑क्तऽउप॑ देवाँ२ऽऋतुशः पाथ5एतु। 
वनस्पतिर्देवलोकं प्र॑जानन्नग्निनां हव्या स्व॑दितानिं वक्षत्‌॥ १०॥ 


पार्थ्‌ : डे विन्‌ ! देवलोकम्‌-सर्वना ११६5 विवानोना भनि प्रजानन्‌-सारी. रीत काशत 
डोवाथी, केम घृतेन-४णनी साथे संयुऊत ३२७ अश्चः-शी्रणाभी अअन त्मन्‍्या-जात्मा-स्वस्व३पथी, 
तरज्ञुशः-पत्येऽ १६५ देवान्‌-6त्तम व्यवडारोने. समक्तः-सभ्य$ ५52 5२ता. पाथ:-रमन्नने उप, एतु- 
नथी. प्राप्त 3२ छे; अग्निना-अश्निनी शाथे वनस्पतिः-[३२ध्रोनो. २क् सूर्य स्वदितानि-२१।(६४२, 
हव्या-(भो%नने, योग्य जन्‍नोने वक्षत्‌-प्राप्त $२ छे, तेभ त्मन्या-शात्माथी वर्ताव उरो. 

(२/५/६ : ठे विद्वात्‌ १०५ | कम ९५ अशीच) 4 ३री) 6 २४२ २१० 5२4 १२०५ 
वसु ७८५ ०२ & ०१ आप 4032 Gnd चे rn 2१2 (१६॥४/२॥ (4६/ अपने AR 
४३६-५५६ ५२% उवी, ११३ छुथिलित A A“ Rug /२१/२७ ०२४१. (10) 


प्रजापतेस्तप॑सा वावृधानः स॒द्यो जातो द॑धिषे यज्ञमग्ने। 
स्वाहाकृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविर॑दन्तु देवाः॥ ११॥ 
पार्थ्‌ : डे अग्ने-जज्नि समान तेशस्वी विद्वत ! आप सद्यः-शी्च जातः-प्रसिद्ध ५४ ने प्रजापतेः- 
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न पाक 6 श्वरना तपसा-(।५थी वावृधान:-8न्‍नति पाभत। स्वाहाकृतेन-6 १ २२५२३५ डियाथी, 
सिद्ध 3२७, हविषा-छोभभां धानने योग्य पद्ार्थथी, यज्ञमू-यशने दधिषे-१॥२७ 5२ छे. 

% पुरोगाः-५०एय वा जअणाभी साध्या-सापनोथी संपन्न देवाः-विद्वानो हविः-णावा योग्य 
श_्नचुं अदन्तु-(मो%ून 5२ छे, तेचे याहि-प्राप्त डरो. (११) 

(चये; ७ ४०५) ९४) साच ४%टा ४/८५ 4 १२५१) (पट ५६/१/०) (९५५ ४२०२ ४0१ 
छ, पेग २40 wl २४१ छ. (11) 

यदक्र॑न्दः प्रथमं जाय॑मान5उद्यन्त्स॑मुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 

श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू5उपस्तुत्यं महि जातं तेऽअर्वन्‌॥ १२॥ 

पर्थ :  अर्वन्‌-घोडानी समान वेगवान विद्वान्‌ ! यतू-%यारे समुद्वात्‌-शन्तरिक्ष उत; वा-णथवा. 
पुरीषात्‌-रक्ष53 पर२भात्माथी प्रथमम्‌-थभ, जायमान:-७त्पन्न थनार वायुनी सभान उद्यन्‌-6६य्‌॥ प्राप्त 
थ&ने. अक्रन्दः-९०६ 5२ छे; त्यारे हरिणस्य-७२७शीकष वी२%न ते-आपनी बाहू-एनुशशो. के श्येनस्य- 
नाक पक्षीनी पक्षा-पांणोनी सभान मणवाच छि. ते. तथा महि-भछान अर्भ जातम्‌-प्रसिद्ध जर्थात्‌ सभूछ 
उपस्तुत्यम्‌-सभीप्थ स्तुति विषयने प्राप्त थाय छे. (१२) 

(चर्थे 2 हे यचुण्या / 2202 २४/५/२/4) अडट वाळु अस्थी अरे 8. बेब “ड ० ३७00 
दंगे स्वी४२ ५२0 

कब बुछुयाना क) २०५/४ & वैन २२४२ Au २०५/० “UY पकीयी साच पी२- 
सचा ब ३२० १, 2 व्र जय २२२, al ०२/२/ सर्व अया अजित १०२, (१२) 

यमेन॑ दत्तं त्रितडएनमायुनगिन्द्रश्‍एणं प्रथमोऽअध्य॑तिष्ठत्‌। 

गन्धर्वोऽअंस्य रशनाम॑गृभ्णात्सूरादश्वं वसवो निर॑तष्ट॥ १३॥ 

पार्थ्‌ : डे वसव:-विद्वनो ! झै इन्द्र:-विधुत्‌ त्रितः-पुथिवी, ४७ जने. सॐ त्रशेयथी यमेन- 
नियन्ता वायुथी दत्तमू-५६त. स्थात्‌ 0ल्‍पचन $२७ एनम्‌-भे अग्निने आयुनक-यु&त $२ छे; एनम्‌- 
से जज्निने प्राप्त ऽरीने प्रथम:-विश्तुत अने प्रण्यात विधुत अध्यततिष्ठतू-सर्वोपरि स्थित २९ छे, 
गन्धर्व:-पुथिवीने ४२९ $२१॥ अस्य-भे सूर्यनी, रशनाम्‌-धोरी सभान 6२शोनी [तेने अगृभ्णात्‌-२७७। 
$२ छे; थे सूरात्‌-भूर्य३पथी अश्वम्‌-शी्रlाभी वायुने निरतष्ट-सूक्ष्म 5२ छै, त विधुत्‌नो तभे विस्तार 
रो. (१३) 

(चर्थे; हे २००५ / ६६२ २४/ संचारमा ? ५६/५) 224) र्थ अरी & ०१ ०२ /4६/५ी 
१00 २४१ २१ Raa ०७४५ गी? galt lig 3२. (13) 


असिं य॒मोऽअस्यादित्योऽअर्वन्नसिं त्रितो गुहोंन व्रतेन। 
असि सोमेन समया विपक्तऽआहुस्ते त्रीणि दिवि बन्ध॑नानि॥ १४॥ 


हण यदव म्य 

पद्दार्थ : ढे अर्वनू-वेशवान सज्चिनी समान विधभान भनुष्य ! फेथी तु गुह्योन-२पत व्रतेन-२५०१५ 
तथा त्रित:-5र्भ, 6पासना शने शानथी युत यमः-नियभन अता, च्यायाधीशनी, समान असि-छै, 
आदित्य:-सूर्यनी समान विद्याथी प्रडाशित विद्वाननी समान असि-छे, विद्वान सश असि-छे, सोमेन- 
अश्वर्यनी समया-सभीप विपृक्तः-विशेषउपथी संथद्ध असि-छे, ते ते-त॥२। दिवि-प्र॥शभां त्रीणि- 
७ बन्धनानि-णंपनो अर्थात्‌ ऋषि, ६५ जने पितुऋशोना ५धनोने आहुः-5छे 8. (१४) 

(२4 टे ४०५) | तारे १३/३/धी९, २674 = द्र्य यचे सीम = अथाची साच अलावा! 
०५ शय. 

22२ २४/ २४२०/२२/ बायु यचे दर्वया २४/५५९/4) ०४५० &, २२ १ ४२२५२०/ शरीर, १/७) २४१ 
सया २५५४७4) 92 2४० 2२१ NYA. (१०9 


त्रीणिं तऽआहुर्दिवि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे। 
उतेव॑ मे वरुणश्छन्त्स्यर्वन्यत्रां तऽआहुः प॑रमं जनित्र॑म्‌॥ १५॥ 


पद्दार्थ : डे अर्वन्‌-विश्ञाचथी युऽत विद्वान्‌ ! यत्र-के नभम दिवि-विधाना प्रआशभां ते-णापना 
त्रीणि-3७ बंधनानि-णंधनोी विद्वात्‌ क्षोडी आहुः-भतावे छे, यत्र-४न्ममा. अप्सु-।॥ओभां त्रिणी-२७। 
भंधूनो, यत्र-फे कन्भभा अन्तः-भध्यभां भने समुद्रे-जन्‍्तरिक्षभां त्रीणि-4७ बन्धनानि-भंधनो. आहुः- 
णतावे छे; जने ते-मापना परमम्‌-6त्तम जनित्रम्‌-४चभ आहुः-णतावे 8, %थी, वसुणः-श्रेष्छ भीते 
विद्वानोनो छन्त्सि-ॐ२ ऽरो छो, उतेव-तेभ% तेजो मे-भा२ भने. (१५) 

(चर्थे ; छे मृचुष्यो / यात्मा, मच यचे चरीरचा १९१२ २/१ /१८/२४२/ स्थिर “ते 
/१८/ २४२ छुथिकानों २५२५ ४२१ दिलीय /4६/३८न४ने आप अरीचे Ya 2०७ ९-९ २/थे १८५ 
५८५ ४५४४ &, ०१ 200, (१५) 

इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफाना% सनितुर्निधानां। 

अत्रा ते भद्रा रंशनाऽअ॑पश्यमृतस्य या5अंभिरक्षन्ति गोपाः॥ १६॥ 

पदार्थ : डे वाजिनू-धोडानी, समान वेश नाहि शुची समान सेनापीश ! फेभ हुँ ते-जापना 
इमा-जे प्रत्यक्ष घोडाना. अवमार्जनानि-शुद्धि 3२नार। ४० जाहि, इमा-थे शफानाम्‌-णरीनी रक्षा डरचार 
बोणंडनी, नाण शाहि, सनितु:-नियंतानां निधाना-स्थानोने अपश्यम्‌-निछाणुं छु; अत्र-थे सेनामा 
ते-आपना घोडानी के भदा:-सुं६२ ५८4।७३।री गोपा:-8पद्र4थी २क्ष। 5२नारी रशनाः-धोरी- 
कगाभ त्रत्नस्य-यथार्थभा. अभिरक्षन्ति-सर्वतरथी रक्षा 5२ छे, तेने. इं अपश्यम्‌-निडाणुं छु तेम तभे पण. 
निडाणो. (१६) 

चर्थे; 9 4037 स्तनाची ६/४/ शहि ५९२) छु, वेची बरीची रक्षा रॉटे dad टॉय 


sos यकु भाष्य 


74४८ अन्य &ैरी-4५॥+ २४/६4) jin अरीचे छुधिलित 3 रक्षा ७२ &, वे ५४ Ul sul 
Ialgrt ८7 ४२ छ, (15) 


आत्मानँ ते मनसारादजानामवो दिवा पतय॑न्तं पतङ्घम्‌। 
शिरोंऽअपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमानं पतत्रि॥ १७॥ 


पद्दार्थ : डे विद्वत ! इं म मनसा-विशानथी आरातू-सभीप अने अवः-चीये, दिवा-माळशनी. 
साथै पतङ्गम्‌-षर्यन प्रति पतयन्तम्‌-२त 5२॥२ ते-आपना [पतत्रि-पतनशीक्ष, शिरः-६२थी शिरनी, 
समान कोवामां जावत] आत्मानम्‌-जात्मस्व३पने अजानाम्‌-१७ु छु; शन अरेणुभिः-धूणर(ठित निर्भण 
सुगेभि:-सुणपूर्व5 पथिभिः-भा (थी जेहमानम्‌-प्रयत्नपूर्व& याक्षनार पतत्रि-पक्षी समान 53नार। 
शिर:-दूरथी, शिरनी समान गोण देणाता विभान जाहि याचने अपश्यमू-निढाणु छु, तेम तभे पण 
निडाणो. (१७) 

मवर्थे ; ढे गपुष्4) | त्रभे सबंधी वेयवाळ थी अर्शी रचे यि सकीय त्याचे 
हु. ०२ २२५४ अदुडत ४२१ २४/२८ २४०9२ २४//६ | ५८६/१/4)५५० asl बेसीपे १५, २4० 
यप गरि mys २४/५/०/२० उसे, शेक शिर २४५4) 67 २४० 8, 0२ Rud २५२४ 
यच याचक 282. (19) 

अत्रा ते रूपमुत्तमर्मपश्यं जिगींघमाणमिष5आपदे गोः। 

य॒दा ते मरत्तो$अनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ5ओष॑धीरजीग:॥ १८ ॥ 

पद्दार्थ : इ वीरपुरुष ! ते-शापन जिगीषमाणम्‌-शन्ुओने ७तना२।, उत्तमम्‌-8तभ स्पम्‌-३पने 
तथा गो:-पृथिवीने पदे-प्राप्त 5२वा भाटे अत्र-णा व्यवछारभां इषः-शन्चोने आ, अपश्यम्‌-सारी रीत 
शो. 

ते-आपन। मर्तः भनुष्य यदा-%4।२ भोगम्‌-भोगने आनदू-प्राप्त 5२ छे; तारे आत्‌-त्यार पछी, 
इत्‌-% ग्रसिष्ठ:-जत्य॑ंत णानार जाप ओषधी:-ओषधियोने अनु, अजीग:-जनुडूणता पूर्व» 'मोजवो. 
छो. (१८) 

(२४/५/५ 2 ढे पुष | श्रेय 072 ५-41 २४६ सेट २५ 494 २२ ४१४ 8, वेग 
शूरवीर Ar ऑर A कवि-२(१यय (८१५ १7 ३२. (१८) 


अनु त्वा रथोऽअनु मर्यो ऽअर्वन्ननु गावोऽनु भर्गः कनीनाम्‌। 
अनु व्रातांसस्तवं सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीर्य ते॥ १९॥ 


pe यकु भाष्य 
पार्थ्‌ : डे अर्वनू-धोडानी समान वर्तमान विद्वान्‌ ! ते-आपना कनीनाम्‌-शोभायभान भनुष्योनी 
मध्यमा वर्तमान देवाः-विद्वानो तथा व्रातास:-भनुष्यो अनु, वीर्यम्‌-जनुद्भण १७ तथा परा$भने अनु 
+ ममिरे-णनुडूणताथी, प्राप्त 35२; तव-जपनी सख्यमू-मिनताने अनु, ईयुः-त्यारपछी प्राप्त 5२. 
त्वा-जआापना अनु-मनुडूण रथ:-विभान जाहि यान, त्वा-जापना अनु-मनुडूण वा. ५७० मर्य:- 
भनुष्य, त्वा-लापने अनु-मनुडूण वा. ५७० गाव:-भाय शने त्वा-जापने अनु-मनु$ूण भग:-जेश्वर्य 
प्राप्त थाय, (१८) 

न: २४०५) gla वीय चे शिक्षित अरे र छइशिलिक[ २४ 67०0 AHNAE 
कावीळ २४०४/२/६/०/ ८५२/4) २४८२ २४०४/५/१ “uh, २१, ४९ २४० 241२ दुए५/पी ये 
२४२/२4) २/१4-५/५/१ /१४ उसे, ची बेयी २५० अचु६4 “कीचे २५ अयर छुपा अरी 45. 
(१८) 

हिर॑ण्यश्ृङ्गोऽ योऽस्य पादा मनोंजवाऽअव॑रऽइन्द्रंआसीत्‌। 

देवाऽइद॑स्य हविरद्यमायन्योऽअर्वन्तं प्रथमोऽअध्यतिष्ठत्‌॥ २०॥ 


पर्थं : डे भनुष्यो ! य:-४ अवरः-नवीन हिरण्यश्रूडु:-शिंणडा समान विविध तेळूवाणा, इन्दः- 
प्रम्‌ जेश्वर्यना ढेतु विधुतूनी, सभान सभापति आसीत्‌-ढोय, के प्रथम:-प्रथम सभापति अर्वन्तम्‌- 
घोडानी समान प्राप्त थनार मजिने तथा अयः-सुवर्शना अध्यतिष्ठतू-िष्ात स्थात्‌ जिन प्रयुडत 
यान पर णेसीने यक्षावनार ढोय, अस्य-भेना, पादाः-पशो मनोजवा:-भननी सभाच वेगवाणा होय 
जर्थात्‌ पणना याक्षवानुं जम विभाताध्थि ते. देवा:-विह्वान सभा।६९४नो अस्य-थे २५%. हविरद्यम्‌- 
जापवा जने मोन 3२वा योग्य जन्नने इतू-४ आयन-प्राप्त 5२ छे, तेनो तभे जाश्रय 5२. (२०) 

(चर्थे 7 १? रचुष्धों खनि शाहि ५८६/१/०/ ५७, अर्थ २४१ २५०४/१२ बथावट 909 & पख) 
यप यूं यो? विद अरी २४ &. 

27२) 24५4५ २/१५ Halt ऑप ४२ & पख Hr [yt ४२ छा २३ 2 एप नष्ट 
उरे छ, 020 ५११4 ६४० ऑप्ट १/4, (२०) 


ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सः शूर॑णासो दिव्यासोऽअत्याः। 
हश्साऽइंव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वाः॥ २१॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! यत्‌-े अग्नि भाहि पदार्थांनी सभान इर्मान्तासः-ईर्म = प्रेरित स्थितिप्रात्तठ 
५ी७१॥०।, सिलिकमध्यमासः-२६। सदिथी संलरन मध्य हेशवाणा, शूरणास:-शीघ्र २७-यथुद्धभां 
विषय 5२ना२॥, दिव्यासः-6त्तम्‌ शिक्षित, अत्या:-निरंतर गतिमान, अश्ववा:-शीघ्र॥भी घोडायो छे, 
तेजो श्रेणिशः-५5तन४ हंसाः-इंस्ोची इब-सभान यतन्ते-प्रथत्न 5३२ छै; दिव्यम्‌-शुद्ध अज्ममू-भा ने 
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सम्‌, आक्षिषुः-प्राप्त 5२ छे; तेने. तभे प्राप्त उरो. (२१) 

यथ्‌ ; ? २१५२१११ पास छु/0/॥0, ८६०५ २/२५/०/ /१११५०/ २७, aud, 2 
२॥२/२ यादगार, एसडी चमा “Mu a a २४/६ “ld स्थान अर्यया साब 
डय्‌ & 0२४ सर्वत्र Rr १7 ४२ & (२१) 

तव शरीरं पतयिष्ण्वर्वन्तवं चित्तं वात5इव ध्रजीमान्‌। 

तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रार॑ण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ २२॥ 

पार्थ्‌ : इ अर्वनू-घोडानी, समान वेजवान वीरपुरुष ! % तव-ताई पतयिष्णु-नाशवान शरीरम्‌- 
शरीर छे; के तव-तार। चितम्‌-अन्तः5२छनी इत्ति वातऽइव-वायुनी समान ध्रजीमान्‌-वेभवान छे. 
सर्थातू हरनी वस्तुने 3३पथी शाशी क्षैनार छे; तव-त॥२। पुस्त्रा-थने$ अरण्येषु-वनोभां जर्भुराणा- 
शीघ्र धारण सने पोषण 5२न॥२॥, विष्ठिता-विशेष३पभा। स्थित, श्रृङ्गाणि-श्रृंशोती समान हिया सेनाना 
२२, चरन्ति-विथरे छे; ते तुं धर्मनु २३२९. 5२. (२२) 

(मथ: १ १०५) खि २/२)२/४/ २७)२ he आर्य सिद्ध ४२ & 0२४ २४५२ चुन yd 
उरे &. 

कयी बचना २७४८ ४१,२४१) सरमाच उंम॑यारी 4032 वा सेटर & २२ sad a 
चीष्रयानी बनीने शडुयीचे छती ४४ & (२२) 

उपप्रागाच्छस॑नं वाज्यवीं देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांनः। 

अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः॥ २३॥ 

पार्थ्‌ : % दीध्यानः-सुं&२ ५२२१ धता - थभडता, अजः-३४१।२, वाजी-वेशवान, अर्वा- 
याऽ घोडो छे; ते देवद्रीचा-विद्वानोने प्राप्त मनसा-भनथी-वियारथी शसनम्‌-डिसाना स्थान युद्धने 
उप, प्र, अगातू-सारी रीते प्राप्त थाय छे; विद्वानोथी, अस्य-जेना नाभि:-मध्यत्ना)-पी6ने. पुरः-।५५ 
नीयते-45 शय छे; पश्चात्‌-त्यारपछी रेभा:-सर्व विधाजोनी स्तुति 5२२ कवयः-भेषावी-थुद्धिभान 
कषोडओं अनु, यन्ति-जनुडूणता पूर्व 5 प्राप्त थाय छे. (२३) 

ad: 2? Rd 072 Ru sat शिक्षित st, wl २४/६ पहाया विद्ध 
उरीचे ये आपि ४२ 2, ०२ दशर (0064२ ४१५ &. (२७) 

उपप्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वी२ ॥5अर्च्छा पितरं मातरं च। 

अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्याऽअथाशांस्ते दाशुषे वार्यीणि॥ २४॥ 


पर्थं: डे विद्वान्‌ ! यत्‌-%े अर्वानू-शानी%न जुष्टतमः-अत्य॑त सेवित, ५४ ने परमम्‌-6 तभ सधस्थम्‌- 


की यदव भाष्य 

%न्भ पितरम्‌-१च&-पिता, मातरम्‌-भात। च-शने देवान-विवानोनी अद्य-मत्यारे आ, शास्ते-सर्वथी. 
६२8 5२ छे; अथ-सचे दाशुषे-विधाना धत विद्वातने भाटे वार्याणि-स्वी4२ ५5२वा. योज्य भोकने 
योग्य वस्तुजोने उप, प्र, अगात्‌-सभीप प्राप्त 5२ छै, तम्‌-तैने हि-निश्चयथी जाप अच्छ सारी रीते 
गम्या:-प्राप्त 5२, (२४) 

मवर्थे 2 ७ २०५ न्याय यचे विचय &/ ५२५5२ ७२ छ, dal 072-४२ १न्य A 
५६/१, att विदा २३ ARE Had प अरीळे Retail vid oh बढाए gud yt 
उरे &. पथ शकय खुच अरी 45 & (२२४) 


समि॑द्धोऽअद्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः। 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः॥ २५॥ 


पदार्थ : छे जातवेद:-प्रशा श्रेष्ठ भुद्धिने प्राप्त 5२॥२।, मित्रमहः-भिनो २८४२ 5२नार। विद्वान! 
% त्वमू-जाप अद्य-जा सभये समिद्धः-सभ्यg प्रड शत माज्ननी सभान, मनुष:-भननशीक्ष देवः- 
विद्वान भनीने यजसि-विद्वानोनो संश 5२ छे; च-थने चिकित्वान्‌ू-विशानवान, दूत:-हुष्टोने ६:५६॥५५; 
प्रचेता:-6तभ शान-येतनावाणा कवि:-सर्व विषयोभां जव्याउत णुद्धिभान असि- छो; ते आप दुरोणे- 
घरभा. देवानू-विद्वानो वा. छम ]ुशोने आ, वह-सारी रीते प्राप्त उरो. (२५) 

(मदर्थे; केम अनि ६५५ २ २५२/ कराचे अऋधित अरे & d+ lds Reid पोटाची 
उँ अआधिव अरे 8. केयी २००) साथे (मित्र सस १०४० अरे & ०२) १ ls & (२५) 


तनून॑पात्पथ5ऋतस्य॒यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वंदया सुजिह्ृ । 

मन्मानि धीभिरुत य॒ज्ञमून्धन्देंवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नः॥ २६॥ 

पदार्थ : डे सुजिह-सुं६२ विळा वा वाशी, तनूनपातू-तगुनविरतृत पदार्थाने पतित न 5२नार। 
धार्भि$ विद्दान&ून ! जाप त्रत्नस्य-सत्य जथवा ९णन। यानानू-यानीने पथ:-मार्गाने जज्निनी समान 
मध्वा-भधुरता जर्थात्‌ ओभणताथी समञ्जन्‌-सभ्य$ प्र52 5२त। स्वदय-जास्वा६न उरो. जर्थात्‌ प्रसन्न 
$शे, धीभिः-थुद्धि वा. 3र्भाना &२। मन्मानि-यानीने उत-तथ। न:ः-जभार। अध्वरम्‌-नष्ट न उरवा अने 
यज्ञम-संगत ५२१। योण्य व्यवछारने ऋधन-सभ्य4 सिद्ध 5२0. च-५७ देवत्रा-विद्वानोभां णेसीने सेवन 
कृणुहि-5रो. (२६) 

मावाद 2 मिङ १०4२ पथ्य यचे ख१५)०/ सेवट 6 किट 4५ 9262. आप 
(१६।॥२/ स्ढीळ ५/४ आपा उरी अया उपी १२ २१० ४२५ A (२६) 


नराशश्संस्य महिमान॑मेषामुर्प स्तोषाम यज॒तस्य॑ यज्जैः। 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धियन्धाः स्वदन्ति देवाउउभयानि हव्या॥ २७॥ 


५१० यदव भाष्य 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! केम अभे ये-% सुक्रतवः-कुं&२ थुद्धिलो जने उर्भावाणा, शुचयः-५वि, 
धियन्धाः-श प्रशा = धारणावती. णुद्धि जने. 6त्तम उर्भने धारण. 5२न1२। देवा:-वि्वानो. उभयानि- 
शरीर जने जात्मा भन्ने सुणआरी हव्या-भोकनने योग्य पदार्थाने. स्वदन्ति-भोगवे छे - णाय छे; 

एषाम्‌-थे विद्वानोना यज्ञे:-सत्स॑) भाहि ३पयशो 8२। नराशंसस्य-भनुष्योथी सित यजतस्य- 
सण 5२4 योग्य व्यवडारना महिमानमू-भ७त्पनी उप, स्तोषाम-प्रशंसा 5२ छे, तेम तमे पए। ऽरो. (२७) 

(२४/५/५ : १7२४) स्वय ३७, Req २४२ १६ २/२४०/ श/6/ रथी ७070 dal अन्य? ५७ gt 
२४२ पादिन उरी शड गयी 

केटी शेवा ५७ यचे हेवा उरो ७१4 २ उची १५/८५ 4032 ५५११ 11 ४२. (२७) 


आजुह्वानऽईड्यो वन्द्यश्चायाहाग्ने वसुभिः सजोषाः। 
त्वं देवानामसि यह्व होता सऽएनान्यक्षीषितो यजींयान्‌॥ २८॥ 


पदार्थ : डे यह-भडान त्तम्‌ गुणोथी युङत, अग्ने-अजउिनि सभाच पवि+ विद्वान्‌ ! फे त्वम्‌-२।५ 
देवानाम-विद्वानोनी मध्यम होता-विधाना धत तथा. यजीयान्‌-जत्य॑ंत यष्ट। = सं) ४२२ असि- 
छो, इषितः-प्रेरित 4४ ने एनान्‌-से विद्वानोनो यक्षि-स॑) 5२ छे; सः-ते जाप वसुभि:-निवासने माटे 
बसु! नाभ5 विद्वानोनी साथे सजोषा:-सभान ३पथी प्रीति सेवा 5२०२५, आजुह्णानः-सर्वत्रथी आमना 
उश्नारा ईडय:-प्रशंसाने योग्य जने वन्द्यः-नभर5२ रवा योग्य विद्वान छे; तेनी. सभीप आ, याहि- 
जावो. (२८) 

मदय; ११ sl, ४/१०/८/ अच Had gtd 4A २44 “art बचे, पौ तेज!) 
१२४/-५/ बचीने २५० वे प ४२ छ, (२८) 


प्राचीन बर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यतेऽअग्रेऽअह्वांम्‌। 
व्युं प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्योऽअदितये स्योनम्‌॥ २९॥ 


पहार्थ : ७ भनुप्यो ! अस्याः-२॥ पृथिव्या:-'भूमिनी मध्यभ| प्राचीनमू-स'न॥तन बहि:-मन्तरिक्षनी 
समान व्याप5 श्रह्न वस्तो:-धिवसना प31शथी वृज्यते-मन्ष ण, धाय अह्ामू-षिवसना अग्रेप्रात:डाणना 
जारं(मभ| देवेभ्यः-विद्वानो उ-जने अदितये-जविनाशी जात्माने माटे वितरम्‌-हुःणोथी पुञ्ति जपावनार 
वरीय:-२॥[ते श्रे७ स्योनम्‌-सुणने वि, प्रथते-विशेष रीत ५५2 5२नारने तभे क्षोश्रे प्रदिशा-१६ शास्त 
निहशने थो जने प्राप्त 5२, (२८) 

Ha: ७ /१४//२ डॅश हय ७२ ळे dal wand gud ye उरे 8. हेय AU 
२४५ ८8२१ यचे एविवी १२२५ व्याप्त छ, तेथ ४०७६२ २४५० द्याय छ, 2 4032 0 ५२५५२" 
40:32 GUA अरे & ते १२/०४/ Al Regd डॅश ५२ & (२८० 


कनत यदव भाष्य 


व्यचस्वतीरुर्विया वि श्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः। 
देवीद्वारो बरृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ३०॥ 


पहार्थ : ढ भनुष्यो ! फेभ उविया-अधि$तथी, व्यचस्वतीः-शुभ ]ुशोभा व्याप्तिवाणी, बृहतीः- 
भछान, विश्वमिन्वाः-सर्व व्यवछारोमा व्याप5, सुप्रायणाः-शति 8त्त० घरोथी. युत, देवीः-५।शथी 
हेहीप्यभान द्वारः-२५१३२३प दिशाजोनी न-सभान पतिभ्यः-५।(९५७४-विवाड 5२१।२।, देवेभ्यः- 
(दिव्य ]ुशोधी युङत पतियोने माटे शुभ्भमानाः-सुशोलाथी युङत जनयः-भयाट पलीयो पोत-पोताना 
सर्व पतिशोची वि, श्रयन्तामू-सेवा 5रे छे; तेम तभे सर्व विधाजोभां व्याप$ भवत-णनो, 

(२/५/६ : १22 ५5 (1०) २४५५/२/ HEL EA सर्व {Nl ०५५७/२०) A a 
२॥च॑ं६६॥थेची & २२१ ५२२५२ ४२५५ खी-५३५ ८०५ चुनने ya 3 Al a 
०, (3०) 


आ सुष्वर्यन्ती यज॒तेऽउपांकेऽउषासानक्तां सदतां नि योनौ। 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुंरुक्मेऽअधि श्रियः शुक्रपिशं दधांने॥ ३१॥ 


पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! ® दिव्ये-दिव्य गु, अर्भ, स्वभाववाण।, योषणे-५ स्त्री जोनी समान, सुस्क्मे- 
सुशोक्षित, बृहती-भछ।न, अधि-२॥५ श्रियम्‌-शो(मा. वा लक्ष्मीने तथा शुक्रपिशमू-शु$ = चित अर्थात्‌ 
प्राश तथा पिश = 50७ अर्थात्‌ संघडारउपोने दधाने-१२७ ५२ती, सुष्वयन्ती-शयन ५5२९, सभान 
उपाके-नि524र्तिनी, उषासानक्ता-शत जने ६५२ योनौ-54३५ 51२७भां नि, आ, सदताम्‌-सर्वथा 
सर्वनथी शाय छे; तेनो. जाप यजते-संग $रो तो जतु॥ष श्रियमू-शो(मा वा क्षक्ष्मीने प्राप्त उरी शी 
छो. (3१) 

(च्य; हे ४०५) | 2202 अद सये १२/० २/४ २४१ दिवस परस्पर २४०४ पर (74५4५ 
२५०४/५५/०/ &, २ २४१४ २४१ ४४ परस्पर 94) १०/५ ४२. (31) 


दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञं मनुंषो यजध्यै। 

प्रचोदयन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता॥ ३२॥ 

पदार्थ : ७ भनुष्यो ! के दैव्या-विद्वानोभां ६५, होतारा-६।त।, प्रथमा-विण्य।त, सुवाचा-प्रशंसित 
वाशीवाणा, मिमाना-निर्भाए॥ 5२१1२, यज्ञम्‌-स॑[ति३५ यजध्ये-यश ५२4 माटे मनुषा-भुष्योने विदथेषु- 
विशानोभां प्रचोदयन्ता-प्रेर0॥ $२न।२। प्रदिशा-१६॥६ शाखोना. प्रमाएथी, प्राचीनम्‌-॥।थी॥ ज्योतिः- 
शिव्पविधाना 45।शनो दिशन्ता-6५६१ 5२ना२। कारू भे शिक्ष्पीषनो होय, तेची पासेथी शिल्ष्पशास्त्रगु 
अध्ययन 3२वुं कोर्छने. (३२) 

(१९१४ : ॐ ४०१ कारू ५०६८ 2 दद्विवयतच यीय १4) & वे “4५5 अचे elu 


५१२ युवे (भाष्य 
[AAU AANA ४२१५ २४०४ छ. 
9 ८0८४) asl & dal 22७ 270 8, ०८७ २४५ अन्य ait ud, 24) 6८२१२ 
/१६।२०/रपी alg १/4, (७२) 


आ नो यज्ञं भार॑ती तूर्यमेत्विडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्त्रो देवीर्बहिरेद४ स्योनः सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु॥ ३३॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! % भारती-शिव्पविधाने १२९, 5रनारी डिया, इडा-सुशिक्षित मधुर वाणी, 
सरस्वती-विशानवाणी प्रशा = णुद्धि इह-था शिल्प विधाना अछए३प व्यवहारमा न:-जभार। भाटे 
तूयम्‌-१र्घ५ यज्ञमू-शिक्ष्पविधाना प्रशशभय यशने मनुष्वत्‌ू-भनुष्यनी सभान चेतयन्ती-णतावती 
भने आ, एतु-सर्वनधी, प्राप्त 3शवे, ये पूर्वाञ्त तिस्त्रः-30 देवी:-विधाथी ५&शभान वाणीजो 
इदम्‌-थे बहिः-१धेक्ष स्योनम्‌-सुणअरी आभोने स्वपसः-सुं६२ 5भोवाणा जभने आ, सदन्तु-सर्वत्रथी 
प्राप्त 5२।वे. (33) 

न: 20 शिल्प sts ८२ ७४६२, Bulag थाय अरावडु २४० Reg URN 
४२/५५ ४० &, भे यैत्र रीटिथीचे ५०५ अटल ०२) & al tt gud पारी 2४ &. (3७) 


यञ्डमे द्यावांपूथिवी जनित्री रूपैरपिश्शद्धवनानि विश्वा । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌॥ ३४॥ 


पार्थ : डे होत:-शिल्ष्पविधाने ७४ 5२१२ विद्वान्‌ ! य:-% यजीयान्‌-सत्यंत्‌ संगति 5२1२, 
इषितः-प्रे२शाथी युत विद्वान्‌-सरवत्रथी विधान प्राप्त विद्वत - केम 5श्व२ इह-जा रथना व्यवडारभां 
स्मैः-वियिर ॥।इतिशोथी इमे-श। जनित्री-अने& डर्याती ७०६३ द्यावापृथिवी-विधुत्‌ जने (भूमि 
तथा. विश्वा-सर्व भुवनानि-क्षोडने अपिंशत्‌-०१य१३५भा २ये 8, तेभ तम्‌-ते त्वष्टारम्‌ तवियो = 
प्रय, संयोग = 6त्पत्ति 5२१२ देवम्‌-छैश्वरनो अद्य-२१॥४ तु यक्षि-सं» $२ छे, तेथी २८४२ 
योग्य छे. (3४) 

(चर्थे 2 यपचुष्याये २॥ खष्टियाँ परयात्यानी विशेष स्थायी थाप आप्य अ, वे रै 
/शि&४१६1 ४२) Rd MSA. (3०० 


उपाव॑सूज त्मन्या समञ्जन्देवानां पार्थऽ ऋतुथा हवीछषि। 
वनस्पति: शमिता देवोऽअग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुंना घृतेन ॥ ३५॥ 


पर्थ : ७ विद्वान्‌ ! देवानाम्‌-विद्वनोने पाथः-भोज्य सन्त जाहिने मधुना-भधुर जाहि रस अने. 
घृतेन-घुत २॥[िथी समञ्जन्‌-सम्य$ भेणवीने त्मन्या-पोताना जात्माथी हवीषि-अछछ 5२वा योग्य 
डउविजोनो ज़्तुधा-%तु अनुसार उपावसृज-यथापत्‌ डोभ 5२, शेथी तारा जापेक्ष हव्यम्‌-ो%न योग्य 


ह यकु भाष्य 
५६।्थाने वनस्पति:-3२छोना स्वाभी सूर्य, शमिता-शान्तिडता देवः-6त्तभ्‌ गुशोवाण। भेष अने अग्निः- 
सज्चि ५७ स्वदन्तु-प्रापत 3२ अर्थात्‌ डोभ ३२७ पदार्थ तेने. पढोये. (3५) 

(२4  यपुष्या ४ अन्योगों अत्येड ऋदुना ७4 ५२) MEO, 24) वे ७02 ४२८ अन्य 
सूक्ष्म बचीने अंब: यान, सूर्य यचे मेधोया ५४42 वर्षा ४/२/ २५ G५ “न. (3५) 

स॒द्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमन्निर्देवानांमभवत्पुरोगाः। 

अस्य होतुं: प्रदिश्यृतस्यं वाचि स्वाहाकृतः ह॒विर॑दन्तु देवाः ॥ ३६॥ 

पर्थं : छे मनुष्या ! के सद्यः-शीप्र जातः-५52 थये& अग्निः-विध्याथी अशित. विद्वान होतुः- 
अछए 5२१ योऽय त्रज्ञस्य-्षत्यपो प्रदेशि-नि८&श 5२च॥री बाचि-वाशीभा यज्ञम-जने5 प्रड२ना व्यवढारने 
वि, अमिमीत-विशेष निभ. 5२ 8, देवानाम-विद्वानोभां पुरोगाः-०ाभी अभवत्‌-णने छे; अस्य- 
शेन स्वाहाकृतम्‌-सत्य व्यवढारथी, निष्पादित अर्भ वा डोभ ऽरेवथी भयेला हविः-भोकृन योग्य 
भनिने देवाः-विद्वानो अदन्तु-भक्ष७। 5२ छे; तेने सर्वोपरि विराकभान भातो. (३६) 

(वाय ; 9म ९५ २४५ HUY HEALS छे बेच १ /१४//२/ Reid edn 6५४४२ ४२०२ 
मचुष्य & वे ४ २५३ २४८६ ८१० ०२/५०/२ ७१५ छ. (७६) 

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्याऽअपेशसे। समुषद्धिरजायथाः ॥ ३७॥ 

पर्थं : ढे वित ! केम मर्या:-भनुष्य अपेशसे-पेश = सुपर्णथी २छित भनुष्यने भाटे पेश:- 
सुवर्ण, अकेतवे-णुद्धि रछित भनुष्यने भाटे केतुम्‌-णुद्धिने कुर्वन्ति-सिद्ध 5२ छे; १ उषद्धि:-छोभ 5२नार। 
यशभाचोची साथे शुद्धि खने धनने कृण्वन्‌-5२तां जाप सम्‌, अजायथा:-स्य प्रसिद्ध थागो. (3७) 

(२१६ : टे 2 आप ५२% & 2 ५/०/पी यया ज ४ ४० ४२७ & बेच! २४२३) 
4६/ची ष्ट, aid ७//२, A= १९५7) A AT Ea UA १/५ छ, (जळ) 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदांमुपस्थे। 
अनाविद्धया तन्व्रा जय त्वः स त्वा वर्म॑णो महिमा पिंपरत्तू ।॥ ३८॥ 


पहार्थ : यत्‌-Yे वर्मी-5वयवाणा योद्धा अनाविद्धया-क्षत = धाथी २७ि० तन्वा-शरीरथी समदाम्‌- 
२६ = उर्षयुऽत युद्धोमा विधभान सैनिनी उपस्थे-सभी५ प्रतीकम्‌-ती[ति5ॐ२४ शिल. विशेषने याति- 
प्राप्त 3२ छे; सः-ते जीमूतस्येव-भेधनी नि52 विद्युती समान भवति-ढोय छे. 

डे वि६न्‌ ! के त्वा-आपनी वर्मणः-२क्ष पु महिमा-भ&त्व पिपर्त्तु-पाणे छे तेभ त्वमू-जाप शतुजोने 
जय-९७४तो. (३८) 

मवर्थे; केम मेधी सोच! दूय 15 ८४ & 8, ठेय( दयाळा ५१०५] 54२ २६4 शरीरचे 
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५१४ यदव पय 

कम समी २७४८/ सूर्य यचे २६ ५४ थाय & वेन वीर २४१४५३५/२१/५४०/ /१५४५२/ 2194 
क्रय २४१ २५०4) २७/ ५२५) श्यै. (७८) 

धन्वना गा धन्वनाजि ज॑येम धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम। 

धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्व॑ना सवी: प्रदिशो जयेम॥ ३९॥ 

पदार्थ : डे वीरो ! केम अभे धनु:-शख-नस शत्रो:-शतुनी अपकामम्‌-&भनाथोने नष्ट कृणोति- 
3२ छे; ते धन्वना-धनुष्य सहि शख-जखत्र विशेषथी गाः-पूथिवी अने. धन्वना-65त. शखविशेषधी, 
आजिम-सओ॥भने. जयेम्‌-७ते छे; धन्वना-तोय हि शख-जख्रोथी तीव्राः-तीन्र वेशवाणी शन्ुखोची 
समदः-छ्षित सेनाओोने जयेम-७त छे; धन्वना-6५त. धनुष्य भाषि शख्र-अख्रोथी सर्वाः-सर्व प्रदिश:- 
६2-3पह्िशाजोने जयेम-छते छे; तेभ तमे पए थे धनुष्य जाध्थी शत्रुओने शतो. (3८) 

(२4 : १0 २०५) ५५२६ शान २४० टेणी&4२॥० Rye sly, al सर्व स्थायी ठेवी 
494 अ#डधित १५ &. 


१0 (१६८, (विनय २४३ a यदि २७4) ४११ २३५ 67 २/१५ SE, al ५६ पक Add 
"क. (७८) 


वक्ष्यन्तीवेदार्गनीगन्ति कर्ण प्रियः सखांयं परिषस्वजाना। 
योषेव शिङ्के वितताधि धन्वञ्ज्या इयः सर्मने पारय॑न्ती ॥ ४०॥ 


५६।्थ : डे वीरो ! फे इयम्‌-२॥ वितता-विश्तार२यु5त धन्वन्‌-पनुष्यभां अधि-6५२ ॥णावेक्षी ज्या- 
प्रत्यय = धोरी = ५७७ वक्ष्यन्तीव-6५६ ऽ२बावाणी [विदुषी शी सभान इत्‌-% आगनीगन्ति-शी 
णोधने डरापती, कर्णम्‌-स्तुतियुऽत, प्रियमू-5मना 5२१५५ योय, सखायम्‌-भित्रती. सभाच वर्तभान 
पतिने परिषस्वजाना-भर्वत्रथी सं? 5२ती. योषेव-खी.नी. समान शिङ्क्ते-१०६ 5२ 8; समने-संग्राममा, 
पारयन्ती-विश्यने प्राप्त उशवनारी छे; तेना निर्माण, लंघन जने. यक्षाववाने तमे काशो. (४०) 

(मचे; 22 १०५ ५५०५ २४१ अत्यं4/ = ६02) ४७ २४/६ २४२४-२४२४प) २४०७ २४०५ 
यचे २४१५/१ But १000 a २ ४५६/५/ Had at Yu पल्टी थपे (494 
छुबने ऑप उरी २४ & (४०) 


तेऽआचरन्ती समनेव योषां मातेव॑ पुत्रं बिभृतामुपस्थे। 
अप श्रून्विध्यता& संविदानेऽआत्ली ऽइमे विंष्फुरन्तीऽअमित्रांन्‌॥ ४१॥ 


पर्थ : डे वीरो ! % योषा-वि६ुपी समनेव-स*य इ प्राएनी समान प्रिय खी पतिने, मातेव-४ननी नी, 
सभान पुत्रमू-संतानने बिभ्ृताम्‌-४।२४ 5२ छे; उपस्थे-सभीपभ आचरन्ती-सारी रीत ५।५१ ५४ शत्रून्‌- 
शन्नुशोने अप, विद्यताम्‌-६२ 5२ छे. 


ह यकु भाष्य 
इमे-भे संविदाने-सभ्य4 विशानने निभित्त आर्ली-प्राप्त थनारी अमित्रान्‌-शत्ुणोने विष्फु रन्ती- 
वियतित 5२नारी छे; ते-ते भननेनो पनुष्यनी प्रत्यंया अर्थात्‌ पशनो यथावत्‌ सभ्य प्रथो उरो. (४१) 
वय: 22२ &८यचे प्रिय, ४८) टिपरे अपे विही टा ४2 ५४२ 8, ०२ yA Buu 
१०५०) त्यया = दोरी यथात ५७७ येचे ४२//१ उरीपे 1209 ४२० ४२ & (४१) 


बह्वीनां पिता बहुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सरमनावगत्य । 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सवाः पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रसूंतः॥ ४२॥ 


पार्थ : डे वीरो ! के बह्ोोनामू-जने5 ५७७ = धोरीजोना पिता-पिताती सभान २१५ अस्य- 
जा पिताना बहु:-अने5 गुणोवाण। पुत्रः-संताचनी समान पृष्ठे-पी& पर निनद्धः-निश्चक्ष गंधायेल 
इषुधि:-णाशोने धारण 5२॥२। लाथा प्रसूत:-6त्पन्न थछचे, समना-संआभोने अवगत्य-प्राप्त 5रीने 
चिश्चा-यिं थि वगेरे विविध १०६ कृणोति-5२ छे; च-४थी, वीर पुरुष सर्वा:-सर्व सङ्काः-सभवेत = 
खेडन वा विडीए। = इलायेवी पृतनाः-थेनाथोने जयति-७ते. छे; तेनी. यथावतू रक्षा 5२. (४२) 

मथ; १2२ २४२३ उन्‍्य/आ २४२ बहु ४ ५२) पिटा aie] २०/१०/२०६० 5 Af 
६२/१८) २४ 6; वेन १ १०५०) त्यया च ५७४७ तथा HU बीर पे HAR UE Gry 
उरे &. 

कय डाम ५०4५, पीठ ४२ ०//4//७)4 २४० 2 2४२७ 1 ८ iN, A ५५०५) 
५३६9 = दोरी ४२ यडावीने १4 बेचे छोडीचे अस्यास EA Maal ya उरी & 8, २ Yr 
«ने &. (४२) 


रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमाने पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मय॑ः॥ ४३॥ 


पार्थ : डे विद्वानों ! सुषारथिः-6त्तम सारथि जर्थात्‌ घोडाजो जथवा जप्नि जाहिने नियभभां 
राणनार रथे-रभए उरवा योग्य प्यूमि, १७ मने जन्तरिक्षमां याक्षनार यानभां तिष्ठन्‌-णेसीने, यत्रयत्र- 
झ-१ै संग्राम वा. ६शभां कामयते-४व॥ ७२ छे; तत्र-तत्र-त्यां-त्यां वाजिनः-घोडायो वा जश्नि भाने 
पुर:-॥००ण. नयति-छंडारे छे. 

केयु मनः-भन सुशिक्षित 8, रश्मयः-५२।भ१ १ डिरणो ढाधमा छे, पश्चातू-पछणधी, घोड़ो 
पा श्नि जाहधिनो अनु, यच्छन्ति-मनु$ूण निअ्र८ 3२ छे; ते. अभिशूनाम्‌-सर्व भाकुथी शीघ्र जति 
35२नारनी महिमानम्‌-भछ्त्वनी, तभे पनायत-प्रशंसा 5२. (४3) 

मदथ: 9 २/१/ २४० २१६रुकीो UH २४२ laa Road sl ०२, 0) ०२ gla 
मंत्री, ६/४/२४) शाहि, अन्‍य वॉटर २४०६) पयांत सामी, अध्यक्ष २/२४/२४ २४१ शरीर टथा rl 
०८११) “११4 (१४८ ४२. (४3) 


५१५ यः (भाष्य 
तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयो$श्वा रथेभिः सह वाजयन्तः । 
अवक्रामन्तः प्रपंदेरमित्रानू क्षिणन्ति शत्रूँ१ऽरन॑पव्ययन्तः॥ ४४॥ 


५६।्थ्‌ : ढे वीरो ! के वृषपाणय:-२क्ष5, जणवान ७०१६ सा 6१ प्राणी केना पाएि = ढाथोनी 
सभाच छे; तेयो रथेमि:-२मणीय यानोनी सह-साथे वाज़यन्तः-वी२ हि %नोने शीघ्र पढोयाउनारा 
प्रपदैः-8भ पथोना शभनथी अमित्रान-भिनतारडित ६ुष्टोने अवक्रामन्त:-धमवता, अश्चा:-शीघ्रणाभी 
घोडायो तीब्रान-तीक0॥ घोषान्‌-१०६। = ७७७७॥2 कृण्वते-5२ छै; अनपव्ययन्त:-व्यर्ध पर्थ न डरावता 
योद्धाजो शत्रून्‌-शत्रुशोने क्षिणन्ति-क्षीश = नष्ट 3३२ छै; तेनुं तभे प्राशीनी सभान पाहन 5२. (४४) 

न्थ; श २/१४५२५/ टी, ६४, १०१६ २४//६ ५३० उमया चे २४८५८/२ छशिलित 
अंरीचे दष २४१४ HAR याची hg री? सुने Dal ६२७ 8, al dd Rd विशय 
4/५ छ, (४४४) 


रथवाहनः हविर॑स्य॒ नाम यत्रायुधं निहितमस्य वम 
तत्रा रथमुर्प शग्मः संदेम विश्वाहाँ वयः सुंमनस्यमांनाः॥ ४५॥ 


पर्थ : डे वीरो ! अस्य-जा योद्धाना यत्र-&ै यानभा रथवाहनम्‌-रथ यक्षाबवानां साधन३५ हविः- 
इवि अर्थात्‌ ग्रेड उरवा योग्य जजिनि, नणतश, कण, आछ जने धातु भाहि सामग्री, आयुधम्‌- 
लुशुंडी = ५६5, शतध्ती = तोप, त्वार, धनुष्य, नाश, शर्त जने पद्चपाश जादि शसख तथा, अस्य- 
खे योद्धानां वर्म- वथ खने नाम-प्रसिद्ध वस्तुजो निहितम्‌-स्थित छे; तत्र-त यानभा समुनस्यमाना:- 
सुं&२ वियार ३२त। वयम्‌-जमभे शग्ममू-सुण६य5 तथ। ते रथमू-रभएना साधन रथने विश्वाहा-सर्व 
हिवस = डंभेशां उप, सदेम-सभीपथी प्राप्त 5रीजे, (४५) 

(चर्थे; ठे बचुष्यों / करे याया आखिर AB AU A २४/६ १५५ काव &, Al yg 
स॥/4न-6५२/९च ने रथी, "पु वित (परी अरीळे ठे बेसीपे टथ! ३२२५१५ २3२0 याड 
अँड उरीर वब hed fu ८7 ७२, (१५) 

स्वादुषश्सर्द: पितरों वयोधाः कृच्छ्रेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः। 

चित्रसेनाऽइषुंबलाऽअमृध्राः स॒तोवीराऽउरवों व्रातसाहाः॥ ४६॥ 

पदार्थ : डे युद्ध डरचार। वीर पुरुषो ! तमे स्वादुषंसदः-२१।६ = 'भोळून शाहि जन्नोनुं सभ्य 
सेवन ५२१२, वयोधा:-हीर्घर्छवनने धार. 5२॥२।, कृच्छेअ्रित:-5ष्टभां विधभान ऽष्ट सच 5२१।२।, 
शक्तीवन्तः-२।्यय्‌$त, गभीराः-२५२॥६ जाशयवाण, चित्रसेना:-अजद, भुत सेनावण।, इषबला:-७पु 


= शस्नास्रो सित बल = सेनावाणा, अमृश्चा:-+भु ६ = ६३ शरीरवाणा उरव:-विशाण काध अने 
छातीवाणा, ब्रातसाहाः-१= वीरोना सभूछीने सढन 5२२, सतोवीरा:-विधभान सेनानी मध्यमा 


100 यदव भाष्य 
वीरो जने युद्धनी विधा तथा शिक्षाथी युञ्त पितर:-पाक्षन 5२४२ पित२-प्राप्त बोडो २कपुरुणो छे, 
तेनो जाश्रय उरीचे युद्ध उरो. (४६) 

न: dat ४ AE (7०५, २(९यवक््यी, HR, 64५५, १० २४० Re आप थाय 
& Fudd Ad Aad dsl Wad २७ छ. (YE) 


ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावांपृथिवीऽअनेहसां। 

पूषा नः पातु दुरितादूंतावृधो रक्षा माकिनोंऽअघशंश्सऽईशत॥ ४७॥ 

पदार्थ : के मनुष्य ! १ सोम्यासः-6त्तभ्‌ जानं६51२५ ]ुशोथी. युऽत, त्रज्ञावूध:-१६त = सत्यती 
बृद्धि ५२१२, पितरः-२क्ष5 अर्थात्‌ ५७४, ब्राह्ाणासः-वे& शने छखरचना शाता विद्वान छे, तेभो नः- 
जमार। भाटे इव्याशडारी 8; अनेहसा-5२४,३पथी अविनाशी. द्यावापृथिवी-२।५ २॥ने. (भूमि शिवे- 
उद्याशड्री भने, 

पूषा-पुष्टि 5२ना२। परभात्मा न:-अभारी दुरितात्‌-६ष्ट सन्यायायरएथी पातु-२क्ष। 5२, थी. न:- 
जभने भारवाभां अघशंसः-पापना थस थोर माकिः + ईशत-सभर्थ न भने, 85त विद्वानोनी रक्ष- 
रक्षा उरो. तथा थोरोनो नाश डरो. (४७) 

(२4 2 टे १०५ | करे (46नों ०२. ५२४५५० ५५ ४५० रीच ६७ ५२५२४१ ६२ 
रये 8, ६ ४/२९/२)२४/०/ १० २४ 8 २४२ अयारी YR 3 8, 020 iN 4-day 
छ. (४७) 


सुपर्ण वस्ते मृगोऽअंस्या दन्तो गोभिः सन्न॑द्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यशसन्‌॥ ४८॥ 


पद्दार्थ : डे वीरो ! यत्र-के सेनाभां नरः-नाय5 ढोय, % सुपर्णम्‌-सुं&२ पर्छ = पालन तथा ५२९ 
भाटे २५ साटिने वस्ते-घ२७ 35२ छे; यत्र-फेभां गोभि:-हूधाणी, योनी, साथै दन्तः-%नोथी. ६भन 
$२१। योग्य मृगः-ऊस्तूरी भुरी सभान इषवः-०।४ वगेरे शख्न-विशेष होडे 8; % सन्नद्धा-सभ्यडू 
नांधेधी प्रसूता-सेनापतिथी प्रेरित थर्छने शत्रुओ ५२ पतति-५३ छे; च-अजने सही-ती अस्या:-गे 
सेनाना वीर पुरुष सम्‌ + द्रवन्ति-सभ्य4 गति 3२ छे; च-थने वि + द्रवन्ति-विशेष ते. 5रे छे; 
तत्र-ते सेनामा अस्मभ्यम्‌-जभारे भाटे जाप शर्म-सुण यंसन्‌-प्र६न 5२. (४८) 

(२4 / ठे २१५स्‍ुव / बय रु ६२ 5६] ५२१२4 ४ पये ठेवी 6०-६० सेट “ad 
अर्ये, है (सेन इुपररीक्षिव बाळाची यचे २४५१ ५५4 NA UNA १८/१५/२/ 
hiya 4030 बरा (494 Ha ४२१) NYA. (४८) 


ऋजीते परि वृङ्धि नोऽश्मां भवतु नस्तनूः। 


५१८ यकु (भाष्य 
सोमोऽअधिं ब्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु॥ ४९॥ 


पार्थ : डे विद्वत ! जाप त्रज्ञीते-सरण व्यवडाश्भां नः-जभार। शरीरथी रोगोने परि, वृङ्धि- 
नधी भाकुथी ६२ 5२, फेथी नः-अभार। तनू:-शरी२ अश्मा-पथ्थरनी समान ६७ भवतु-५. 

झै सोम:-6त्तभ औषधि छे; अने १ अदितिः-पुथिवी छै, ते भन्नेनो जाप न:-जभार भाटे अधि, 
ब्रवीतु-२१षि ५२५45 6५६ 5रो; नः-जभारे भाटे शर्म-सुण १। धर यच्छतु-५६।१ 5२. (४८) 

(२४/५/५ ; 20 २०५ १८१२ षक, ४२५ २४० ४२ /१4२)_ ५०० अरीचे शरीरची २५ 
उरे, ची बेच शरीर 86 बने ळे 

११४ शरीरय ४थिवी २४/६ ६२ & बेन २४२२ २ कवणु ४२ & (४०० 


आ जङ्घन्ति सान्वेंषां जघनाँ२५उर्प जिघ्नते। 
अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान्त्समत्सु चोदय॥ ५० ॥ 


शु 


पदार्थ : डे अश्वाजनि-घोडाजोने सुशिक्षा जापती. विदुषी राशी ! २भ वीरपुरुष एषाम्‌-थे घोडा. 
राहि पशुजोना सानु-जवययोने आ + जङ्घन्ति-सारी रीत १2३२ छे; जघनान्‌-युपश्रेत उप + 
जिघ्नते-सभीपथी यक्षावे छे; तेभ तु समत्सु-संग्रामोभा. प्रचेतस:-शिक्षाथी विशेष सुशिक्षित - येतन 
३२ अश्वान-धो३।भोने चोदय-प्रेर0 5२. (५०) 

(मवर्थे; 222 २/१/ २४१ परुष याप, २/८०, अ सयाच 20वि 4६७ व्यवड/२0चे 279, 
पथ 2२४० खी2 ५७ १४, (४०) 

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं प॑रिबाध॑मानः। 

हस्तघ्नो विश्वां वयुनानि विद्वान्पुमान्पुर्मा&सं परिं पातु विश्वत॑ः॥ ५१॥ 

पार्थ्‌ : डे मनुष्य ! १ हस्तघ्नः-ऽ।थोथी मारनार। विद्वान्‌-विद्दान पुमान्‌-पुरुपार्थी आप ज्यायाः- 
प्रत्यंया = ५७७थी हेतिम-भाए छोडीने बाहुमू-५॥६५ श परिबाधमान:-सर्वनथी, निवा२७ 5२१७ 
पुमांसम्‌-पुरुषार्थी भनुष्यनी विश्वत:-सर्वनधी, अर्थात्‌ सांस[२5 विध्नथी परि + पातु-सर्वथ। रक्षा ऽरो 
छो, ते अहिरिव-भेधनी सभाच गर्दना 5२त जाप भोगे:-सुण 'भोगोथी विश्वा-सर्व वयुनानि-विशानोने 
परि + एति-सर्वनथी, प्राप्त ऽरो छो. (५१) 

(२4 : ७ (4४ १/७०४०१५/०/, रस २२४२ २१८/५/२, ३२ /१५/२७/ 3२०, परष 
द्र सवयी रक्षा उरत, येथची ४२/० छुण Gua 2 ४२२ ४१4 &, ते सर्व २४०५ विदा 
आपात! 5२५५/५ समर्थ बची ४४ & (५१) 


वन॑स्पते वीड्वङ्गो हि भूयाऽअस्मत्स॑खा प्रतरणः सुवीर॑ः। 


का यदव भाष्य 
गोभिः सन्न॑द्धोऽअसि वीडयंस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि॥ ५२॥ 


पदार्थ : डे वनस्पते-3रएन रक्ष» सूर्यनी समान वन जाहिना रक्ष» विद्वान राहून ! जाप 
अस्मत्सखा-अभार। २१ मिन प्रतरणः-शत्रुशोचां णणनुं 8०क्षंधन ५5२न॥२, सुवीरः-सुं६२ वीर पुरुषोथी 
यु5ठुत वीड्वङ्ग:-प्रशसित जंगोबाणा हि-निश्वयथी, छो; भूया:-% डर जाप गोभिः-पुथिवी जाधिथी, 
सनन्‍नद्धः-तत्पर अचे संगद्ध असि-छो; तेथी जभने वीडयस्व-६७ ईरो. ते-जआपना आस्थाता-युद्धभां 
सर्वन स्थिर र२ढेनार वीर सेनापति जेत्वानि-छ्तवा योग्य शनु-सेन्यने जयतु-छते, (५२) 

दर्थ ; ह १५) थे /3२७/) २४० Beeld सथ gin hry ad छ, २२ UY, 
सेट व 4910 २४०५ दवी ५२4५ छ. 

क्री २/५४/२ २४//६ dl २४१ १२५२ दय a सेट अच 421 फश ०4 ४७४१५ & (४२) 

दिवः पृथिव्याः पर्योजञ्उदभृत॑ वनस्पतिभ्यः पर्य्या भूत<सर्हः । 

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रः हविषा र्थ यज॥ ५३॥ 

प६।र्थ : जाप दिवः-यूर्यथी खने पृथिव्याः-पुथिवीथी उद्भृतम्‌-6८४४०।५१5 १२७ 5२ ओज:- 
५२।४भ्‌न परि + यज-सर्वनथी, प्राप्त $रो; वनस्पतिभ्य:-43 साहि वनस्पतिथी आभृतम्‌-सारी रीते 
पुष्ट 3२५ सह:-भणने परि + यज्ञ-सर्वनथी प्राप्त $रो; अपामू-%नोथी, ओज्मानम्‌-पराइभवाणा रसने 
परि + यज्ञ-सर्वनधी, प्राप्त $रो; इन्द्रस्य-सूर्यना. गोभिः-[5२शोथी, आवृतम्‌-२॥२६७॥(६त वज्रम्‌-१%नी 
सभान रथम-यानने हविषा-२॥६।१५१५ यज-प्राप्त 5२. (५३) 

(मवर्थे; मचुष्योजे ४थिवी २४//६ ९ aU AU 6०५४ YR ४०५4) ०५ २४० ५२/४2 नी 
दददे असवी श्रये २४० ठेवा १२१३) At A uf (रिया ४२५ MYA. (४३) 


इन्द्र॑स्य॒ वज्रो मरुतामनींकं मित्रस्य गर्भो वररुणस्य नाभि: । 
सेमां नों हव्यदातिं जुषाणो देव॑ रथ प्रति हव्या गुभाय॥ ५४॥ 


पद्दार्थ : डे देव-6तम विधाथी युऊत, रथ-रमणीय स्व३पवाण| वीर ! केम इमाम्‌-२॥ हव्यदातिम्‌- 
जापवा योण्य पह्दार्थांना ६ानने जुषाण:-सेवन 5२चार छे; सः-पूर्वाडत जाप के इन्द्रस्य-पिधुत्‌णु वज्रः- 
प३कुं, मस्ताम्‌-भनुष्योनी अनीकम्‌-सेन।, मित्रस्य-मित्रनो गर्भ:-जान्तरि5 लमिप्राय वसणस्य-श्रे७ 
पुरुषनो नाभिः-शात्माचो मध्यवर्ती. वियार छे; तेने न: - मने. जभने हव्या-अछए, $२१। योज्य वस्तुजाने 
प्रति + गृभाय-प्रतिअर जर्थातू स्वी5२ 5रो. (५४) 

(र्थे; ७ सुष्यते जाति A सेक, 14856 Ret, Raid, wall? चे RN EN 
६/०4) स्वीडन 5२ 8 खे [शी पाथ ये अन्यग ५५२ ४६/१/ पछ छ, २२४ २४०१) +4५4 
[५६/4] २४२ (यायी २४९० २७ & (पळ) 


५२० यदव भाष्य 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा तें मनुतां विष्टितं जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदूंराहवीयोऽअप॑ सेध शत्रून्‌॥ ५५॥ 


पदार्थ : डे दुन्दुभे-१५२ समान गर्कचार वीर ! सः-त जाप इन्द्रेण-अेश्वर्यथी, 45१ देवैः-6त्तम्‌ 
विद्वानोना शुशओओनी साथे सजूः-सयुङत भनीने. दूरातू-६२थी ५४ दवीय:-[ते. ६२ शत्रून्‌-शनुसोने 
अपसेध-५५५ 5२). पुस्त्रा-विविध पृथिवीम्‌->।ॐ।॥ उत-१॥ द्याम्‌-पिध्युतृना ॐच उप, श्वासय- 
[52 ७११ घारए। 5२।वो, जाप ते अन्तरिक्ष अने विधुत्‌थी विष्ठितम्‌-व्याप्त जगत्‌-संस्ार ने मनुताम्‌- 
क्षण; ते ते-आपनु राकय जानंधित भने, (पप) 

सवा ; ७ २००५ विदुरं /१६/4) ७८४० धसी ठु ६२ मी, ये 
द्वार Rt ६२4) ad ते acl अरे 8, अन्तारिक् २२ विकुट्थी Ad UH YU 
१000, २४४ 4२ /9६/२४) २४ But सिद्ध 5२ 8, dal HR २४०२४ ५A पी 
५ छ, (५५) 

आक्रन्दय बलमोजो नऽआधा नि ष॑निहि दुरिता बाध॑मानः। 

अप॑ प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनाऽइतऽइन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडय॑स्व॥ ५६॥ 

पर्थ : डे दुन्दुभे-च०॥रानी समान केनी सेना रकती. डोय शेवा सेनापति ! दुरिता-हुष्ट व्यक्षनोनुं 
बाधमान:-निवारए $२त। जाप नः-भभ्‌ने बलम्‌-भण = सेनाने आ, क्रन्दय-सर्वत्रथी णोक्षावीने 
जयथवा श सेनाने २३।वीने, ओजः-५२४भ्‌च आ, धा:-सारी रीत १२९ 5रो. सेनानो निः + स्तनिहि- 
सर्वधा, विस्तार ऽरो. 

के दुच्छुना:-६ श्वान = $ूतराती सभान मनुष्य छे; तेने अप, आक्रन्दय-सर्व भाकुथी २३वो. 
२७ $ जाप मुष्टिः - भुट्टीनी समान 8 9०६5 असि-छो; जेटका माटे इत:-गे. सेना तथा इन्द्रस्य- 
विधुतृता जवयवोने वीडयस्व-६७ डरो जने. सुणोने प्रोथ-।प्त 5रो. (५६) 

मथ; २/१२१%२ ७१ २/०४/२ ७२५) Na. 14 ६९0 २५/५५/ MSA, 64/ र्यी 
०५२२ हूर असावीच कशी ष्ट 5544] MA. (५४६) 

आमूर॑ज प्रत्यावर्तयेमाः केंतुमहुन्दुभिवींवदीति। 

समश्व॑पर्णाश्चर॑न्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु॥ ५७॥ 

पद्दार्थ : ढे इन्द-परभ अेश्वर्ययुङत २%पुरुष ! जाप अमूः-ते शनुसेनाजोने आ + अज-सारी 
रीते ६२ 5२. इमाः-थे पोतानी केतुमतू-प्रशर्त ध्वयशषवाणी, सेनाजोने प्रति + आवर्त्तय-पाछी क्षावो. 


%भ दुन्दुभिः-न२॥२। वावदीति-श्रैरथी वाजे छे; तेम न:-जभारी अश्वपर्णा:-घोडनुं पाक्षन 5२नारी 
सेनाजो सम्‌, चरन्ति-समभ्य$ वियरे छे. 


कळत यदव भाष्य 
झै अस्माकम्‌-जभार। रथिन:-प्रशंसित रथोपाण। वीर नरः-नाथ5 शनुणोने जयन्तु-७ते. छे, ते 
सत्डारने पामे. (५७) 
मयः १? २/१/५२५) २/५२४/) सेट परिवार रीचे a4 ५०/नी Aut ५४ U4 
समर्थ ७१५ &, पथ २३२१ २५:०4) कदी २४ &. (४५७) 


आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभ्रुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ठो 
बार्हस्पत्यः शिल्पो वैंश्वदेवऽऐन्द्रोऽरुणो मारुतः कल्मारषऽऐन्द्राग्नः स॑रहितो5- 
धोरांमः सावित्रो वारुणः कृष्णऽएकशितिपात्पेत्व॑ः॥ ५८ ॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभे फे आग्नेय:-जजिनि हेवतावाणा पशु छे जर्थात्‌ जज्निना त्तम गुषोथी 
युङत 8, ते कृष्णग्रीवः-5।णी. डो5वाणा, छे; १ सारस्वती-सरस्वती-वाशीना २७१७) मेषी-धेटी छे; 
झे सौम्य:-यंद्रमाना शुशवाणा पशु 8, ते बच्चु:-पुभाउाना वर्शवाणा छे; ९ पौष्णः-पुष्टि भाहि गुशोवाण। 
पशु छै, ते श्यामः-श्याभ वर्शवाण। छे; % बाहस्पत्यः-भढान लड जाहिना पाहन शाहि गुशयुऽत्‌ 
छै, ते शितिपृष्ठ:-5णी, पी6वाणा, छे; फे विश्वदेव:-सर्व विद्वनोना शुशवाणा 8, ते शिल्पः-शनेड 
वर्णवाणा छे; के ऐन्द्र:-सूर्चना शुशवाणा 8, ते असग:-नाब वर्णवाणा 8; १ मासत:-वायुना ]ुणवाणा, 
छै, ते कल्माषः-स३६ जने उणा १७१० छे; ® ऐन्दाग्न:-सूर्य शच जज्निना शुशवाणा छे, ते संहितः- 
६७ जंगोवाण छे; % सावित्र:-सूर्यना श_ुशवाणा छे, ते अधोराम:-नीये $3॥ ४२॥२। 8; % एकशितिपात्‌- 
से पणवाणा छे, ते पेत्वः-पतनशील छे अने झै कृष्ण:-॥०ा रंगवाणा छै, ते वासण:-९णना शान्त 
साहि शुशवाणा पशुजो छे, थे सर्वने शशो. (५८) 

(चर्थे; ले १०५) / ०३ ७ ६५०/५/०/ शे ? ५९२४) /१०५/४ & ० ठे ५७/५/०/ Hdd 
&, तेथ क, (४८) 


अग्नयेऽनीकवते रोहिताञ्जिरनड्वानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभी 
वैश्वदेवौ पिशङ्गौं तूपरौ मारुतः कल्मार्षऽआग्नेयः कृष्णऽजः सार॑स्व॒ती मेषी 
वारुणः पेत्वः ॥ ५९॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तभे अनीकवते-प्रशस्त सेनावाणा अग्नये-विशान जाहि मुशोना ५5१5 
सेनापतिने भाटे रोहिताञ्जि:-रोडित = ७७ अञ्जि = नक्षणोवाणा अनड्वान्‌ू-५०६, सावित्रो-सूर्यन॥ 
गुणवाणा, अधोरामौ-नीयेना श्वेत वर्शवाणा पशु, पौष्णौ-पुष्टि भाहि अुशवाणा रजतनाभी-यांद्रीची 
समान श्वेतनालियुङत पशु, वैश्वदेवौ-सर्व विद्वानों संभंधी तूपरौ-शि०३।२छित पिशड्रौ-पीणा रंणना 
भे पुरो, मास्त:-वायु धेवतावाण। कल्माष:-स$६ जने आणा रंणवाणा पशु, आग्नेय:-जज्निद्ेवतावाणा 
कृष्ण:-५॥0॥ अजः-५४२।; सारस्वती-बाशीना )९॥णी मेषी-घेटी, २५ने वास्ण:-१णन। २७१४० पेत्व- 
शीघ्रणाभी पशु छे, ते सर्वेनो शुशोते जनुडूण प्रयोग 5रो. (५८) 


५२२ यः (भाष्य 
(२६ 2 २४ सडे पुश शेटया ३७ ०४७ 8, वे २४५ ५७ २४४ २४9२ २४४७ छ 
येम श, (४८० 


अग्नये गायत्रायं त्रिवृते रार्थन्तरायाष्टाकपालऽइन्द्राय त्रैष्टुभाय पञ्चदशाय 
बार्ह तायैकांदशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यो वैरूपेभ्यो 
द्वादशकपालो मित्रावरुणाभ्यामानुंष्टुभाभ्यामेकविरंशाभ्याँ वैराजाभ्या पयस्या 
बृहस्पत॑ये पाङ्कांय त्रिणवाय॑ शाक्वराय॑ चरुः संवित्रऽऔष्णिंहाय त्रयस्त्रिरशायं 
रैवताय द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुरग्नयें वैश्वानराय 
द्वादशकपालोऽनुंमत्याऽअष्टाकपालः॥ ६०॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या. ! तभे त्रिवृते-सत्व, २% अने तभ गुणोथी यु$त राथन्तराय-२५ = याचोथी 
समुद्र जाहि तरवावाणा, गायत्राय-गायत्री माहि छंडोभा ५८१७ अग्नये-जजिनने भाटे अष्टाकपालः- 
जाठ $पालोभ। सं२५।२ 5२७ ५५; पञ्चदशाय-पं६२ १७२ त्रेष्टुभाय-जिष्युप &६थी. ५०२ बार्हताय- 
भोटाची साथे संनंध राणनार इन्द्राय-जेश्वर्यने भाटे एकादशकपाल:-जणजियार $पाक्षोभां सरकार उरेल 
५।४; विश्वेभ्यः-स4 जागतेभ्यः-१ती 8६भां ५८१५ सप्तदशेभ्य:-सत२ वैख्पेभ्य:-विविध ३५५।५। 
देवेभ्य:-दिव्य ]ुएयुऊतत भनुष्यने भाटे द्वादशकपालः-५॥२ उपाक्षोभां सं२॥२ 5२९ १५; आनुष्टुभाभ्याम्‌- 
गजनुष्टुप छ६थी प्रशशित थयेक्ष एकविशाभ्याम्‌-जे5वी२ वैराजाभ्याम्‌-विशट्‌ 8६थी ५८१५ 
मित्रावस्णाभ्याम्‌-प॥ए, २१ 8६नने भाटे पयस्या-४ण. डियाभां $शण विद्वान, बृहस्पतये-भछ।नना 
२१५, पाङ्क्ताय-पड्तियोम श्रेष्ठ त्रिणवाय-5र्भ, ७पासचा जने. शान थे जश्ेयथी 8पासना उरवा 
योज्य शाक्वराय-शऊितशाणी पुरुषने भाटे चरू-पा5 विशेष औष्णिहाय-6छ५ 8६भां ५८१५ 
त्रयस्त्रिशाय-तेत्रीस रेैवताय-धन संभंधी, सवित्रे-जेश्वर्थ 6त्पन्न $२ना२ पुरुषने भाटे द्वादशकपाल:- 
णार उपाक्षोभां संरक्त ५५ प्राजापत्य:-प्रश्नपति हेवतावाणा चरू-थरु नाभ5 स्थ।वी ५5 अदित्यै- 
जपणंडित अन्तरिक्ष ३पवाणी विष्णुपत्यै-विष्छु = व्याप गुशी पालित विधुतूने भाटे चरु-पाउ, 
वैश्वानराय-सर्व भनुष्योभां ,रअशभान अग्नये-विधुत३पी अज्निने भाटे द्वादशकपालः-५॥२ 5पाक्षोभां 
पावेल ५४ अने. अनुमत्ये-पा&ण भाननार। भाटे अष्टाकपाल:-जा& उपातोमा सिद्ध उरेल ५।४ 
पनाववो शे6अे. (६०) 

न: % ५) A Bl शया काटे २८७ AUB ४५४४२१ १ कावी २5, daa 
२२4७ ०५५ ५८६/4/५) २४२५ अयो सिद्ध उरी ४४ & (०) 

[सध्यायनो 8पसंडार :] जा मध्यायमा अञ्न (१-३), विद्वात्‌ (४), घर (प), प्राए-यमपान 
(ह), अध्याप5-5प६श५ (७), वाशी (८), जश्च (८), जश्नि (१०), विद्वानोथी प्रशस्त ५६।र्था, (११), 
४६२ (30), राक-धिवस (३१), शिल्पी (३२), श्री (३१), शस्त्र-मर (३८-४५), सेना (४६), 


ह यकु भाष्य 
शाची (४७), रक्षा (४८), क्षुष्टिना 6५५२ अछए (५३), विध्ननिवारण७ (५६), शजुसेनानो, पर%य 
सने पोतानी सेनानां गंगोनी रक्षा (५७), पशु शुछ् (५८-५८) जने यश(६०)नां निउपशथी जा 
जध्यायना, यर्थनी पूर्व जध्यायना सर्थनी साधे संगति छे तेम काशो. 


॥ इति एकोनत्रिशोञ्ध्यायः ॥ 


° २ २ 


५२४ युवे (भाष्य 
॥ अथ त्रिशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 

देव॑ सवितः प्र सुव य॒ज्ञं प्र सुव य॒ज्ञप॑तिं भगांय। 

दिव्यो गन्धर्वः कॅतपूः केत नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु॥ १॥ 

पद्दार्थ : ढे देव-ध्व्य २१३५, सवितः-सऽल जेश्वर्थथी युऊत, ४णतना 6त्पा६5 ९०६ीश्व२ ! फे 
जाप दिव्य:-शुद्ध स्व३पभां विधभान गन्धर्वः-गो = पृथिवीन १२४ 5२१।२।, के तपू: -3ेत = विशानने 
पवित्र 5२४२ २% नः-जभारी केतम्‌-णुद्धिने पुनातु-५वि+ $रो. 

झै वाच:-वाीना, पति:-२क५ नः-अभारी वाचम-वाशीने स्वदतु-विधाथी मधुर, स्नि०५, भ 
खने प्रिय घनावो; ते यज्ञपतिमू-यश - २%यन २क्ष+ राशन भगाय-जेश्र्ययुऊत पनने भाटे प्र + 
सुव-6पभ रीतिथी 6ल्‍पचन $रो शने यज्ञम्-राकपर्भ३५ यशने पश प्र + सुव-6त्तम रीतिथी 6त्पन्न 
5२. (१) 

म 7 9 /१६/ २४२ शिकारी शड अरचार, YE ५७, 54, Ayia, रायचा Ud 


२/2 १4१/५/०५ अेश्वर्षरी डहर UR, Ug बन Uk, ४२२४२०) Gus A समस्त 
५७4) सप्त डोक वे ४ २४१ बटवा ५2 ११०५ & (1) 


तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ २॥ 


पर्थ : ढ मनुष्या! यः-के न:ः-जभारी धिय:-णुद्धि १ 3र्भाने प्रचोदयात्‌-प्रेरित 5२ 8, ते सवितुः- 
सभरत १जतना 66६5, सम जेश्वर्यना हत देवस्य-सुण ॥६न 5२॥।२। परभेश्वरना % वरेण्यम्‌- 
३७९-१२४ 5२वा योग्य सति त्तम्‌ भर्ग:-६ुःणोने श्म 5२४२ शुद्ध २१३५ छे; तेचे फेम, अभे धीमहि- 
धारण ऽरीञे छीथे, तेभ तत्‌-ते 5श्वरना शुद्ध स्व३पने तभे पए धारण अरो. (२) 

(मचय: 224 ४२५१-४२ ४५११ २४०४ “५4२ hgn अरीचे yA MUN“ ४५० ७२ 
६9, २२ २३ ४७ रे. 

क्म परमेश्वर प्रत्यप /४०/४। ०५ २/० छ, बेन २११ प्रत्ये ४९ यण्‌, १72 ५२५४२ ७७१ 
त्ये ५4 (यादी व्यवढ/२ ४२ & ०२ AN ४७ HM ४८ ५4 वी ०५५७/२ ७२. 

222 ५४२२-४२ सर्व होवो, 542) यप "५/4 २a & बेगम ४ २/१ ५७ २७, (२) 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। य॑द्भद्रन्तन्नऽआ सुंब॥ ३॥ 


पर्थ : डे देव-@िव्य भु, $, स्वभावयुठुत सवितः-6त्तम्‌ २8, ५, स्वलावभां प्रेरणा 5२१२ 
परमेश्वर ! जाप जभार। विश्वानि-सर्व दुरितानि-हष्ट शायर्शो वा. ६:णोने परा + सुव-६२ रो जने. 
यत्‌-के भद्रम्‌- ६१4२७, वा. सुण 8 तत्‌-तेने न:ः-अभार। माटे आ + सुव-सर्वत्रथी ७त्पन्न ऽरो. (उ) 


1000 यदव भाष्य 

भावार्थ : केम 6पासना उरेला परमेश्वर पोताना 'भ5तोने दुष्ट जायरणथी निवुत्त डरीने श्रेष्ठ 
जायरएमां प्रवृत्त उरावे छे, तेम राळ पण प्रकाने मधर्भधी निवृत्त ऽरीचे धर्ममा प्रवृत्त रे जने स्वयं 
प७ तेभ % 5३२. (उ) 

विभक्तार॑< हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः। सवितारं' नृचक्षसम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! के वसो:-सुणोना निवास भाटे, चित्रस्य-२॥६(भुत राधस:-५ननो विभक्तारम्‌- 
विना) 5२ना२।, सवितास्म्‌-सर्वन। 80५६५ नृचक्षसम्‌-सर्व भनुष्योना सन्तर्याभी स्व३पथी सर्व अर्यो 
होेनार। परभात्मानी जमे हवामहे-प्रशंसा 5रीजे छीजे, तेम तमे पए प्रशंसा 5रो. (४) 

(२४/५/५ : ४ २/१४१ / १२ ५२५४२ सर्व कवचे Ault पोत-पोटीच $44 A५५२ 54 २५१ 
8 बेब आए पश ४६/० 3२. 

शे १६4२ १4 AU ७१ २४२ ९2६ पय टंथ ५७५ 8 ००७ १ २, #५ आपे 6, १२ 
२४५४ ४९ कनी केटी वरु यचे शेवा अर्थ & dod २४१ dog ४ #4 बेचे ४६/ ४२८ 

कम ५२३२ पक्षपातं २/ऐ० सर्व क Hrd ald ४२ & 0२४ आप पक्ष 5२) (>) 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय॑ राजन्यं मरुद्धयो वैश्यं तप॑से शूद्रं तम॑से तस्करं 
नारकार्य वीरहर्ण पाप्मनें क्लीबमाक्रयार्या5अयोगूँ कामाय पुँश्चलूमतिक्रुष्टाय 
मागधम्‌॥ ५॥ 

पार्थ : ७ परमेश्वर वा २४१ ! जाप जा ९णतभां ब्रह्मणे-१६, 8२ जने. विशानना प्रथारने 
भाटे ब्राह्मणं-१६ जने 5खश्वरना शात. श्राह्लएने, क्षत्राय-२॥%य १ रक्षाने माटे राजन्यमू-२४पुन = 
क्षत्रियने मस्द्भ्यः-पशु २॥हि प्र्न भाटे वेश्यमू-पकामा. वर्तमान वेश्यने, तपसे-संताप%चन्य सेवाने 
भाटे शूद्रम-प्री[तेपूर्व» सेवा 5२२ जने. शुद्धि 3र२नार। शूने सर्वनथी, ७त्पन्न उरो. 

तमसे-अं१५२भां प्रवृत्त तस्करम्‌-थोरने, नारकाय-६:५३५ णंधन शर्थातू श्ेक्षने भाटे वीरहणम्‌- 
वीरोने भारनाराने, पाप्मने-पापायर७भां प्रवृत्त, क्लीबम्‌-नपुंस5ने, आक्रयायै-प्राणीओोना जाइभ७३५ 
[रसाचे भाटे वृत्त अयोगूम-श२३-विशेषनी, साथै जति 5२नाराजोने कामाय-विषय सेवन भाटे प्रवृत, 
पुंश्चलूम्‌-पुरुपोती साथै यक्षयित्तवाणी व्यक्षियारिणी स्त्रीने, अतिक्रुष्टाय-जत्यंत निदान भाटे प्रवृत 
मागधम्‌-नीय भनुष्यने ६२ 5२. (५) 

यथ्‌ : ४ २११ / 94 १1६4२ ५२५३२१ २/८ #यदयां ५८६/१/१ Grud ३२ छ २४० 
६/५/२ ६२ ४२ & वेम ५ २४ इ a g/g २४२ €४/०/ Rid ५२; ८४ जाप ०१/ 
6/उच अर, 224) ०४ ३a ४५/२ २४० Eda /१५/० 4/५, (५) 


नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धमीय सभाचरं नरिष्ठायै भीमलं नर्माय रेभः हसाय 
कारिंमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे कुमारीपुत्रं मेधायै रथकारं धेयीय तक्षांणम्‌ ॥ ६॥ 


५२५ यकु (भाष्य 

पार्थ : डे श्‍ॅणहीखर वा. २% ! जाप नृत्ताय-चृत्यने भाटे सूतम्‌-क्षत्रियथी श्राह्मशीभां 6त्पन्न 
सूतने, गीताय-२॥१। भाटे शैलूषम-०॥५५ नटने, धर्माय-पर्भनी रक्षाने भाटे सभाचरम्‌-स/ाभा वियर२ए। 
5२१२ सभापतिने, नर्माय-श्ेभणताने भाटे रेभम्‌-स्तुति 5२॥२१, आनन्दाय-जानंध मावा. भाटे 
स्त्रीषखम्‌-ख्री॥ मि पतिने, मेधायै-णुद्धिने भाटे रथकारम्‌-विभ।च जाहिना २थयित। शिक्पीने, धैर्याय- 
धी२१ने भाटे तक्षाणम्‌-तक्ष5 = सुथार % सूक्ष्म आभ 5२१।२। छे तेने आ + सुव = सर्वनधी 6त्पन्न उरो. 

नरिष्ठायै-अत्यंत दुष्ट नर % छिंसा भाटे प्रवृत्त, भीमलम्‌-'भयं5२ विषयोने अछए उस्नाराजोने, 
हसाय-७सवा भारे प्रवृत्त थये कारिम्‌-6५९।य 5२न॥२॥ तथ। प्रमदे-प्रभा६ने भाटे ५१ कुमारीपुत्रम्‌- 
विदाइ पूर्व व्यक्षियारथी 6त्पत्त डुमारीना पुनने परा + सुव-६२ 5२. (६) 

(वाय ; २/१५स्‍ुकोओं परमेश्वरच छुपी यचे २/१/०) यायी सर्व 9 Ul Ya 
Gulia 324 NYA, ७४७४/२ 3२१२ व्यर्थ AN] तक ०४५ पेह/ sR UR hg 
४२७ श्रये; २४०४ सायी १/१२ १५) ०५५२4५/ 524 NYA २४० (श०५/३६/नी हत्ये ७२१) 
१0६२४. (ह) 


तप॑से कौलालं मायायैं कर्मार< रूपाय मणिकारः शुभे वपः शरव्य़ाया5इषुकार£ 
हेत्यै ध॑नुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय॑ रज्जुसर्ज मृत्यवे मृगयुमन्त॑काय श्व॒निन॑म्‌॥ ७॥ 


पदार्थ : डे कृणद्रीश्वर वा रकन ! जाप तपसे-वासश पडववा भाटेनी मड्ानी गरमी णभवा 
भाटे कौलालम्‌-5॥1५ = $(भा२ पुनने, मायायै-णुद्धिने माटे कर्मारम्‌-6त्तभ सुशोलित डाम 5२२ 
4७२, स्प्राय-युँध२ २५३५ णनाववा भाटे मणिकारमू-]वेरीने शुभे-शुभ जायरएने भाटे वपम्‌- 
णेतरोमा वाववावाणा णेडूतनी समान विधा शुभ शुशोने वावनारने, शरव्याये-शर = णा. भनाववा, 
भाटे इषुकारम्‌-५॥७। भनावनारने, हेत्यै-५% जाहि श्रो भावव भाटे धनुष्कारम-पनुष्य शाहिन 
इते, कर्मणे-डियानी सिद्धिने भाटे ज्याकारमू-%या, = प्रत्यंया = ५४७ 3र्ताने, दिष्टाय-जति रथनाने 
भाटे रज्जुसर्जम्‌-२%शु = होरी १-१२१ आसुव-सर्वथी 6त्पन्न 5रो, मृत्यवे-भुत्यु 5२१ भाटे प्रवृत 
मृगयुम्‌-शि&रीने तथा. अन्तकाय-जन्‍्त उरचारचे माटे डित॥री श्रनिनम्‌-जने5 खा. = डूतर| पाणनाराने 
परा + सुव-६२ ५२-१६। वसावो. (७) 

मथः ७२ ५२२१-४२ दिम विशि २२०/२४) Nu २४/१ 2, 0२ २२५२१) /१८५/१८/ 
दार टि“ ४४/०4) A २२१०/२४ ४२५) MYA. /82/4 २४० {aU “UA २/७४/८ 
२४/६ ६२ ५०/५५/ १0६२४५. (७) 


नदीभ्यः पौज्जिष्ठमृक्षीकाभ्यो नैषांदं पुरुषव्याघ्राय दुर्मदै गन्धर्वाप्सरोभ्यो 
व्रात्य प्रयुग्भ्यऽउन्म॑त्तः सर्पदेवजनेभ्यो5प्रतिपदमयेंभ्यः कितवमीर्यतांया$अकिंतवं 
पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ : डे १२४२ वा राकूनू ! जाप नदीभ्य:-नहीजोना विनाश 3 ५०७३वाभां प्रवृत्त पौज्िष्ठम्‌- 


कळ यदव भाष्य 

पु5$ = नीय भनुष्यने, त्रक्षीकाभ्य:-#६क्षा ते. 5२वावाणी री&णीजोने भाटे प्रवृत नैषादम्‌-निपा६ 
= पारधीना पुनने, पुर्नव्याघ्राय-प्याब्रती सभान एस पुरुषे माटे ठितळारी, दुर्मदम-६ुष्ट जत्मिभानी ने, 
गन्धर्वाप्सरोभ्य:-भंपर्व = गावा, अप्र = नायनारी खीयोने भाटे प्रवृत्त ब्रात्यम्‌-स२४२२[हेत = 
जशुद्ध भनुष्यने, प्रयुग्भ्यः-डण शोडनार अर्थात्‌ प्रयोगशील भाटे प्रवृत्त उन्मत्तमू-6नमा हना रोजी-गांडाने, 
सर्पदेवजनेभ्य:-सर्प जने. हेवळूनोने, माटे डित॥री अप्रतिपदम्‌-जनिश्चित णुद्धि-संशयात्मावाणाने, 
अयेभ्य:-प्राप्त ५२१। योग्य पदार्थाने भाटे प्रवृत्त, कितवम्‌-शु०रीने ईर्य्यताये-४पन = भयने भारे 
94 अकितवम्‌-%ु)॥२ न २११२, पिशाचेभ्य:-पिशित = नाश पाभी छे कती जाशा ते इतश 
गनो जथवा पिशित = २/त्ततडित अयुं मास जावा माटे प्रवृत्त पिशायीने भाटे विदलकारीम्‌-भांसना 
१५५-५५६ टु53थो 35२नारीने, यातुधानेभ्यः-यातुः भा्ोभां धन ७२९ उरनाराजोने भाटे प्रवृत 
कण्टकीकारीम्‌-भार्णामा आट वावनारीने परा + सुव-६२ 5शे-५५४ ऽरो. (८) 

(चर्थे; ढे २३१३ / १५ ५२१४२ ६९थी ४८/त४/२ ६२ दराचे 8 २४२ ६९ ५२५४२१ 
६२ २७४ & 2५७४६९४ ६२ २७ यचे ६४) पचा ६२ २५ यथ Gn शिक्षा ४/२/ "पे 9११ 
= %७ “कव. (८) 


सन्धयें जारं गेहायोंपपतिमार्त्य परिंवित्तं निर्त्रष्त्यि परिविविदानमर्राद्धया5- 
एदिधिषुःपतिं निष्कृत्यै पेशस्कारी% संज्ञानांय स्मरकारीं प्र॑कामोद्यांयोपसदं 
वर्णायानुरुधं बलांयोप॒दाम्‌॥ ९॥ 


पदार्थ : डे कृणद्टीश्वर वा सभापति राहून ! जाप सन्धये-५२ख्री सभाणभने भाटे प्रवृत्त जारम्‌- 
वयसियारीने, गेहाय-गुडपत्तीचा संजने भाटे प्रवृत्त उपपतिम्‌-पतिनी विधमानभां नीका व्यकियारी 
पतिने आत्ये:-आभडीडाने भाटे 94 परिवित्तम-नाना माच विवाढ 5२ेल छतां अविवाहित मोटा माने, 
निर््रये-५थिवीने माटे ५१. परिविविदानम-भोटााछ वारस[(माजने. अप्राप्त तथा वारसा(्माजने प्राप्त 
नाना भा ने, अराध्य-जविधभान ५६।र्थने सिद्ध रवा भाटे 94. एदिधिषुःपतिम्‌-भोटी पुत्री जविवाडित 
रेवा. छता. नानी पुत्रीथी (वेवाढ 5२०२ पतिने, निष्कृत्यै-प्रायश्चितने भाटे प्रवृत्त पेशस्कारीम-३५ 
णनावनारी व्य्मिथारिषीने सम्‌, ज्ञानाय-6१ 5भना प्रणोधनने भाटे ५१, स्मरकारीम्‌-$।भने 6त्पन्न 
$रचारी ६१, प्रकामोद्याय-जत्यंत अभवासनाजोथी 8ध० मनुष्यने माटे उपसदम्‌-सभीप २छेनार। 
साथीने, वर्णाय-स्वी5२ 5२१७ भाटे प्रवृत्त अनुस्थम्‌-पाछणथी रो5नाराने बलाय-ण०णनी वृद्धि माटे 
उपदाम्‌-6५६ = (भेट = क्षांथने परासुव-६२ 5२. (८) 

(२4 ठे २/१४१ / 2४ प२मेश्वर ०4/११२/२) २४//६ ६९0 ८४ २४/५ &, 2५७ बेचे ६४ २५ 
[22 परमेश्वर यायची त्याय ३२४५२ ५२ ई ७२ & ०२ हुँ र ५२ ४५/ ५२. (€) 


५२८ यः (भाष्य 
उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वार्भ्यः स्त्रामः स्वप्नायान्धमर्धर्माय बधिरं 
पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शमांशिक्षायैं प्रश्निन॑मुपशिक्षायांऽअभिप्रश्निनं 
मर्यादायै प्रश्‍नविवाकम्‌॥ १०॥ 


पदार्थ : डे परमेश्वर वा. २%! जाप उत्सादेभ्यः -च॥॥ $२१। माटे ५१, कुब्जम्‌-4$1२ = डाने. 
= ढूढियाने. प्रमुदे-9०७ डामाहिना शाचंछने भाटे वामनमू-ठी)७॥ने, द्वार्भ्यः-सुवर्छ जारछानने भाटे 
प्रवृत स्त्रामम्‌-%च॥ नेत्रथी निरंतर %ण नीङणे तेने, स्वप्नाय-सूव भाटे अन्धम्‌-अंधने तथा. अधर्माय- 
पभयिरएथी २७१ बधिरम्‌-णछेराने परासुव-६२-५4५ 5रो. 

पवित्राय-शे० निवारएथी शुद्धि 5२१ भाटे भिषजम्‌-वेधने, प्रज्ञानाय-6त्तम शाननी वृद्धिने भाट 
नक्षत्रदर्शम्-नक्षत्रोना ६ष्टाने अर्थात्‌ तेता 8२1 6त्तम्‌ विषयोने णतावनार भशितश कयोतिषीपे, आशिक्षाये- 
सारी रीते विधा अछए 5रवाने भाटे प्रशिननम्‌-प्रशरत प्रश्न5र्ताने, उपशिक्षायै-&५१६ जाहिनी. [विधाने 
अछए 5२वा भाटे अभि, प्रश्चिननम्‌-सन्मुण जने& प्रश्न 5२ना२ने, मर्यादायै-न्याय-अन्यायनी व्यवस्थाने 
भाटे प्रथनविवाकम्‌-प्रश्नोनुं विवेषन उरी 6त्तर जापनारने आसुव-७त्पन्न ऽरो. (१०) 

(२४/५/५ ; टे २११ / 222 ६६४२ ४/५/२९२७/०/ ४० HEL २५२५ २०५ २४//६ EA, BN, 
थिषड ॥ 2४42/0) १०५/०/, AN रखने “A बचाव छ, १६८, १५/4४), २५५५5, ५२a, 
१पोए२पु (११२० stat AS A उसा 20 HE APY “Rant, 5, Rees, 
२४८५/५०, परीक्षक हक! १००२ रवा २।५११ ४६ 5२ & ०२ ४ ४-७ २४०५) ५५१५ अये! 
5२६, ते 2५ 6१२ ८४ /१५४/०४ $ a १८ २४॥४ची रिकी २२५/ ४/२/ AUF“ A 
Grid ४२. (10) 


अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वपं पुष्टयै गोपालं वीर्यायाविपालं तेज॑सेऽजपालमिरांयै 
कीनाशं कीलालांय सुराकारं भद्राय गृहपः श्रेय॑से वित्त॒धमाध्यक्ष्यायानु- 


क्षत्तार॑म्‌॥ ११॥ 


पदार्थ : ढ छश्वर वा २४१! जाप अर्मेभ्यः-डेशान्तरचे प्राप्त 5२१4 भाटे हस्तिपम-छाथी सोना, 
पाक्षडने, जवाय-वे)ने भाटे अश्चवपम्‌-घोड।न। २क्ष5 १। शिक्ष5चे, पुष्ट्ये-पुष्टिने भाटे गोपालम्‌-२।योन। 
पाक्षञ्ने, वीर्याय-वीर्थनी वृद्धिने भाटे अविपालम्‌-धे2न, २क५ने, तेजसे-ते% पुद्धिन भाटे अजपालम्‌- 
०&राजोना पाक्ष+॥ने, इरायै-जन्न जाहिनी वृद्धिने भाटे कीनाशम-णेडूतने, कीलालाय-जन्‍्नने भाटे 
सुराकारमू-सोभ जोपषपधिना रसने भनावनारने, भद्राय-अध्याएने भाटे गृहपमू-ध२न॥ २क्च, श्रेयसे- 
धर्भ, जर्थ जने आभनी प्राप्तिने भाटे वित्तधम्‌-धन ६॥२७। 3रनारने, आध्यक्ष्याय-जध्यक्षोना स्वत्वने 
भाटे अनुक्षत्ताम्‌-स२थिने जनुदण मगुष्यने आसुव-सर्वत्रथी 6त्पन्न ऽरो. (११) 

मय; २१५२४५) छुशिलित डी UU २१४ ५२५) A रीचे ठेण 6२ “A 


#२6 यकु म्य 
व्यवडायेची /8/2 ४२१ ६२५. (11) 


भायै दार्वाहारं प्रभायाऽअग्न्येधं ब्रध्नस्यं विष्टपांयाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय 
नाकाय परिवेष्टार॑ देवलोकाय पेशितारै मनुष्यलोकाय प्रकरितारः सर्वेभ्यो 
लोकेभ्य॑ऽउपसेक्तारमव॑ऽऋत्यै व॒धायोंपमन्थितारं मेधाय वासःपल्पूलीं प्र॑कामाय॑ 
रजयित्रीम्‌॥ १२॥ हु 


पदार्थ : डे &ॅगहीश्वर वा. २%न्‌ भायै-दीप्तिने भाटे दार्वाहारम्‌-&२ =।४३। ७१५२ ४ढियाराने, 
प्रभाये-5।न्ति-शोए्माने माटे अग्न्येधभमू-जज्नि अने 6धनने, ब्रध्नस्य-धो3।भोन। विष्टपाय-भार्थने माटे 
अभिषेक्तास्म्‌-अत्मिषे5-२९४ति।5 जथवा ४2४१ 5२ना२ने, वर्षिष्ठाय-अतिश्रे८ नाकाय-सर्व ६:णोथी 
रित सुणविशेषने भाटे पखिवेष्टारम्‌-भो१न पीरसनारने, देवलोकाय-विह्ष नोनां ६र्शनने माटे पेशितारम्‌- 
विधाना जवयवना शाताने, मनुष्यलोकाय-भनुष्यतानां ६र्शनन। प्रकरितारम्-ोषोना विक्षेप $२नारने, 
सर्वे भ्य:-सर्व लोके भ्य:-क्षोडने भाटे उपसेक्तारमू-6पसेथन 5२२, मेधाय-संगभने भाटे 
वासःपल्पूलीम्‌-बख्रोने शुद्ध 35२नारी जोषधिने प्रकामाय-6त्रम मनानी, सिद्धिने भाटे रजयित्रीम्‌- 
विविध 6त्तम रेश 5रनारी भोषधिने आसुव-स4त्रथी 6त्पन्न उरो. 

अवत्रह््ये-विरद प्राप्ति  जनिष्टने भाटे वधाय-१६ 5२वाने 94 उपमन्थितारम्-त13न शािथी. 
पीडा, जापनार हुष्टने जर्थात्‌ सभीपमा मंथन 5२नार भवुप्यने परासुव-६२ 5२. (१२) 

मर्थ ; २/१५रु५ या ४०५२ ४४२०) डटियिधी सर्व २/२०५//२४/ 1 ४२५) na. 
तटा दार! ARAN, विका चे UA HA, Hl छुण UN, €:००) विरा, विकारी 
२४२, पुष्य स्वभाव, वरु हिची “at विच 3२4) MSA a4 lind त्याय 3२१) 
१६२४५. (१२) 

ऋतयें स्तेनह॑दयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्त्यै क्षत्तारमौपंद्रष्ट्र्यायानुक्षत्तारे 
बलांयानुचरं भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनमरिष्ट्या5अश्वसाद९ स्वर्गाय॑ 
लोकार्य भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकांय परिवेष्टार॑म्‌॥ १३॥ 

पदार्थ : डे परभात्मन्‌ व २४१ ! आप कऋत्तये-डिसाने माटे प्रवृत्त स्तेनहद्यम्‌-योरनी सभान 
छण-डपटी तुल्य हृध्यवाणा भनुष्यने, वैरहत्याय-१२ इत्या झै अर्भभां ढोय तेने. भाटे 94 पिशुनम्‌- 
विरुद्ध यूयना जापनार नि६३-याडी णानारने परासुव-६२ ऽरो. 

विविकत्यै-विवे& $२०। भाटे प्रवृत क्षत्तारम्‌-क्षत = विनाशना (२४ धर्मात्माने, औपद्रष्ट्याय- 
8पद्रष्टाने भाटे अनुक्षत्तारम-पर्भाव्यानां सुईण वर्तनारने, बलाय-भणने भाटे अनुचरम्‌-सेव5ने, 
भूम्ने-णछु संण्याने भाटे परिष्कन्दम-सर्वनथी. वीर्यनुं सिथन 5२ना२ने, प्रियाय-प्रीतिने भाटे प्रियवादिनम्‌- 
प्रियाने, अरिष्ट्यै-3श० प्राप्तिने भाटे अश्वसादम्‌-घोडेसवारने, स्वर्गाय-शुणविशेष लोकाय-र्शन 


५३० यदव भाष्य 
वा संथय 5रवा भाटे भागदुधम्‌-भाशोने पूर्ण 5२ना२ने, वषिष्ठाय-शतिश्रेर्o नाकाय-सर्व ६ःणोथी 
२उित जानं६ने भाटे परिवेष्टारमू-सर्वनथी, विधाथी व्याप्त विद्वानने आसुव-सर्वनथी, 6त्पन्न 5२. (१३) 
मवर्थे ; र २४/६ २पु०4/२१ ६थ्ची ४२ 8311, Ald AA रीळ (4१५४ lB Ya 
6८५१ अरीचे छुणी १०५ १६४२. (१७) 


मन्यवेऽयस्तापं क्रोधाय निसरं योगांय योक्तारः शोकांया$भिसत्तारि क्षेमाय 
विमोक्ता-रंमुत्कूलनिकूलेभ्यस्त्रिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतः शीलायाज्जनीकारों नित्य 
कोशकारीं यमायासूम्‌॥ १४॥ 


पार्थ : डे कणष्टीश्वर वा रक्‌ ! जाप मन्यवे-शांतरिऽ डपने माटे प्रवृत. अयस्तापम्‌-क्षोणंड 
खने सुवर्शने तपावनारने, क्रोधाय-नाह्य डोपने माटे 94१ निसरम्‌-निश्चय याज 5२२१, शोकाय- 
शोऊने. भाटे 9१ अभिसर्त्तारम्‌-०[िस।२४, यमाय-६३ जापवा प्रवृत्त थये असूम्‌-डोषधी ढाथ 
शाहि सडी-तडी भारनार स्त्रीने. परासुव-६२ रो, 

योगाय-योगाण्यासने माटे 94, योक्तारम्‌-योशने, क्षेमाय-२क्षाने माटे ५१ विमोक्‍्तारमू-६:णथी. 
छोडावनारने, उत्कूलनिकू लेभ्यः-@या-चीय। [२ ५२ यक्षाववा-3त२व भाटे त्रिष्ठिनम्‌-४न, स्थण 
सने जन्तरिक्ष नऐेयभा रडेनार। विभानाहि याचोथी युञ्त पुरुषे, वपुषे-शरी२ना छितने भाटे मानस्कृतम्‌- 
भनथी 5२९ वियारोभां ३२०७ मनुष्यने, शीलाय-छिते(्द्रियता जाहि 6त्तम स्वप्माववाणाने भाटे 
आज्जनीकारीम-प्रसिद्ध डिया 5२नारी स्त्रीने निक्रतयै-भूमिने भाटे कोशकारीम्‌-ॐ॥ 6८५४५ $रनारी खीने 
आसुव-सर्वत्रथी 6त्पन्न उरो. (१४) 

म: ढे २/१/ २४/६ ३०4 / ७ a aad २२/० 34) “nat ६7० २४५०२ 
सचे मिड नियोग टश ७२०।२/ ७04, बेचे ६207 रीचे योगाभ्यासी २ कच थर उरी 
व २१० याच यद्ावचारचो २०७४ उरीचे ०२/२ यथारीति छुबनी ४ ५२५ NA. (1%) 


यमाय॑ यमसूमथ॑र्वभ्योऽव॑तोका& सवंत्सराय॑ पर्यायिणीं' परिवत्सराया- 
बिंजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्ठत्सरायातिष्कद्वरीं वत्सराय विज॑र्जरा& संवत्सराय 
पलिक्नीमृभुभ्योऽजिनसन्धः साध्येभ्य॑श्चर्मम्नम्‌॥ १५॥ 

पार्थ : डे ४०६4२ वा २४च! जाप यमाय-नियभ$तनि भाटे यमसूम्‌-नियंताने 6त्पन्न 5२नारी 
स्त्रीने, अथर्वभ्यः-सएिसश्रेने भाटे अवतोकाम्‌-$ेना संतान नढार नी5णी गया छे ते संतानरडित 
स्रीचे, संवत्सराय-प्रथभ वर्षने भाटे पर्यायिणीम्‌-सर्वत्रथी 14 $भने भाए।नारीने परिवत्सराय-द्वितीयवर्ष। 


निर्णयने भाटे अविजाताम्‌-थप्रयूत प्रह्मथारिशीने, इदावत्सराय-दुतीय वर्षभा आर्यं सिद्धिने भाटे 
अतीत्वरीम-जत्यंत याक्षनारीने, इद्वत्सराय-पांथभा वर्षने भाटे अतिष्कद्वरीम-शतिश।नव।णीने वत्सराय- 


हक यदव भाष्य 

साभान्य वर्षने भाटे विजर्जराम्‌-१४। खीने, संवत्सराय-योथ। वर्षने भाटे पलिक्नीम-स$६ वाणवाणीने, 
तअशुभ्य:-णुद्धिभानोने भाटे अजिनसन्धम्‌-जश्ेय क्षोओनी साथै संधि 5२नारने, साध्येभ्य:-साध्य योग्य 
अर्याने भाटे चर्मम्नम्‌-थर्भ = विशाननो भल्या, डरनार पुरुषने आसुव-सर्वत्रथी 6त्पन्न 5रो. (१५) 

(२४/५/५ 2 44 २४//६ २४ संकत्सरों - वर्णाचा ४/4-४/4 अरीचे १२ ३२ ५१ &. अत्येड अया 
अमी २१८२२, ५२१-२, 64०४२, अचुब्त्सर ०4/ ६०2२ जे पथ UU पय a ठाय 
& अथच २४२० अवयवाची ६०१४ ठे दशर १ /१९)५ २५4) 9 सीजी व्यर्थ समथ] २२/५०) 
पू) हे सर्व ४२१/१४१/१ सिद्ध उरी & & (१५) 

सरो'भ्यो धैवरमुपस्थावराभ्यो दाशे वैशन्ताभ्यो बैन्दं नंड्वलाभ्यः शौष्क॑लं 
पाराय॑ मार्गारम॑वारायं कैवर्त्त तीर्थेभ्य5आन्दं विष॑मेभ्यो मैनाल& स्वनेभ्यः पर्णकं 
गुहाभ्यः किरात सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किम्पूरुषम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ : डे ढॅगडीखर वा रकन ! जाप सरोभ्य:-भोटा तणावोने पार 5२१ भाटे धेवरमू-धीवर 
= नावि5 = लक्षासीना पुनने, उपस्थावराभ्यः-6५स्थित २१२ = निट डियाजोने भाटे दाशम्‌- 
६।सने वैशन्ताभ्य:-वेशन्त = नाना शक्ाशयोने भाटे वेन्दम-निषा६ = भीत पुनने, नड्वलाभ्यः- 
नड = घास विशेषवाणी भूमिखोने भाटे शौष्फलम्‌-भा84षी ५२ ७११।२।च, विषमेभ्य:-[वि52 हेशोने 
भाटे मैनालम्‌-भैन = 5भहधेवने रो5नार (ितेन्द्रियने, अवाराय-पोतानी त२$ जावनारने भाटे कैवर्त्तम्‌- 
वलभा. नावने जारपार 6 ९नार-नावि5ने, तीर्थेभ्य:-प२ उरवाना साधनो माटे आन्दम्‌-पुक्ष जाह।ि 
णांधनाराने. आसुव-सर्वनथी, 6त्पन्न रो. 

पाराय-छ२७ सादिनी येष्टानी समाप्ति भाटे वृत्त, मार्गास्मू-शि&रीना पुनने, स्वनेभ्यः-शष्द्ोने 
भाटे पर्णकम्‌-रक्ष। 5२वाभां निहित (भीक्षने, गुहाभ्य:-4६२॥-]$॥यणो.ने भाटे किरातम्‌-डिरात = ५९।३ी 
जक शनविशेषने, सानुभ्य:-शिषरो पर रछेवाने माटे प्रवृत्त जम्भकम्‌-नाश 5२नारने, पर्वतेभ्य:- 
पर्वतोने भाटे किम्पूसर्घम-४०वी $त्सित भनुष्योने परासुव-६२ 5२. (१६) 

(२4: सपुष्य (२ २७, अर्क Raat Ai ४२४ २०५ lB 4030) रक्षा करीर 
1३ (शि#री UB ५४ YUN si Gn ju ८7 SR (15) 


बीभत्सायै पौल्कसं वर्णीय हिरण्यकारं तुलायै वाणिजं प॑श्चादोषायं ग्लाविनं 
विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनमार्त्यै जनवादिनं 
व्युद्धयाऽअपगल्भः स॑श्शराय॑ प्रच्छिद॑म्‌॥ १७॥ 


पदार्थ : डे शणष्टीश्वर वा २४ ! जाप बीभत्सायै-धभ514१। भाटे प्रवृत्त पौल्कसम्‌-खंत्यशना 
पुनने, पश्चादोषाय-५।७५थी दोष ६१।भ प्रवृत्त ग्लाविनम्‌-०क्षानि 3२नाराने, अभूत्यै-अनेश्वर्यने भाटे 


५३२ यकु (भाष्य 
स्वपनम्‌-निद्रान व्यूद्धचे-सभुद्धिना, जभावने भाटे अपगल्भम्‌-०९त २छितने, संशराय-सभ्य$ 
छिसाने भाटे 94 प्रच्छिदम्‌ षि ४६१ ५२२ परासुव-६२ $रो. 

वर्णाय-सु३५ ५५११ भाटे हिरण्यकारम्‌-सोती. अथवा यूर्यने तुलायै-तो७१। भटे वाणिजम्‌- 
वाणियाना पुने, विश्वेभ्य:-सर्व भूतेभ्य:-प्राणीओने भाटे सिध्मलम्‌-सुणसाध5वाण। %नने, भूत्यै- 
जेश्वर्यने भाटे जागरणम्‌-%१२७४।१, आत्यै-पीडानी निदुत्तिने भाटे जनवादिनम्‌-भनुष्योनी प्रशंसाने 
योग्य वाहविवा६ 5२२ $त्तम भनुष्यने आसुव-सर्वनधी, 6त्पन्न 5रो. (१७) 

व्ये; के ४०५ चीयनो चय 0302 6720) २४२ अरे 8, २२४) २२२० tl (led 
२१४५५/० बनी १04 &. 2 २४/०२/२/७० वीचे lg कटे yt ४२ & ० ju aA? २० 
8, २ liad ऑप ७२ & (१७) 


अक्षराजार्य कितवं कृतायांदिनवदर्श त्रेतायै कल्पिने द्वापरायाधिकल्पि- 
नंमास्कन्दाय सभास्थाणु मृत्यवे गोव्यच्छमन्तंकाय गोघातं क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं 
भिक्षमाण$उप तिष्ठ॑ति दुष्कृताय चरंकाचार्य पाप्मने सैलगम्‌॥ १८॥ 


पार्थ : डे ढॅणहीखर वा राहून ! जाप अक्षराजाय-अक्ष = पासाथी रभनाराना राकाने माटे 
तरी कितवम्‌-%०॥२ २भनाराणोने, मृत्यवे-भ॥२१। भाटे गोव्यच्छम्‌-गायोभां विविध येष्ट। 5२नारने, 
अन्तकाय-नाशने भाटे गोघातम्‌-भायोना धातडने, क्षुधे-'भूणने माटे यः-श्ले गाम-गणायोने आपे छे ते 
विकृन्तन्तम्‌-$२॥6ने, % भिक्षमाण:-ी० भाणता उपतिष्ठति-6पस्थित थाय छे ते दुष्कृताय-६्ट 
जायरणने भाटे प्रवृत्त चरकाचार्यम्‌-य२४ = भक्षए। $२नारना गुदुने, पाप्मने-पापात्माने माटे ठितळारी. 
सैलगम्‌-हुष्टनना पुनने. परासुव-६२ 5रो. 

कृताय-3रेक्षाने [$ सतयुजने] भाटे आदिनवदर्शम्‌-२॥िभा नवीन पुरुषोने शैेना२ने, त्रेतायै- 
नए. डोवाने [नेताने] भाटे कल्पिनम्‌-प्रशंसनीय सामर्थ्यवानने, द्रापरय-%॥ जणी भे अंमंधी छे तेना. 
माटे [परने भाटे] अधिकल्पिनम्‌-शषि$त२ सामर्ध्ययुऊतने, आस्कन्दाय-दुष्टोना सर्वत्रथी शोषएने 
भाटे सभास्थाणुम्‌-सभाभां स्थित पुरुषने आसुव-सर्वनथी, ७त्पन्न डरो. (१८) 

(कार्य : ? १२०//२५ खच Un AE सत्य २/२२९/५/०/ gtd) ४८४८२ ७२ छ २४२ 
(यचा ६१४ २/8 हुए ५३२५ aj ०/४० 5२ & 0२ २१५ ४२५/२ ५५4 ५१ ७. (1८) 


प्रतिश्रुत्कांयाऽअर्त्तनं घोषाय भषमन्तांय बहुवादिन॑मनन्ताय मूकः शब्दांया- 
डम्बराघातं मह॑से वीणावादं क्रोशाय तूणवध्मम॑वरस्पराय शङ्खध्मं वनाय 
वनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌॥ १९॥ 


कडे यदव भाष्य 

पदार्थ : डे परभेशखर वा राहूच ! जाप प्रतिश्रुत्कायै-प्रतिश। 5२नारी खीने भाटे अर्त्तनम्‌-विधा 
प्राप्त ४२१५२, घोषाय-धोषणाने भाटे भषम्‌-6६धोषऽन, अन्ताय-सभीपवर्ती अथवा ससीभने भाटे 
बहुवादिनम्‌-अधि& थोक्षनारने, अनन्ताय-सयीभने भाटे मूकम्‌-वाणी २छितने, महसे-भछानने भाटे 
वीणावादं-पीष्॥ १०॥३न॥२ने, अवरस्पराय-जवरवर्ती कषोडओथी परवर्ती पुरुषने भाटे शद्डुध्मम्‌-शंण 
वणाउनारने, वनाय-वनने. भाटे वनपम्‌-११५। २क्षश्‍ने, आसुव-सर्वत्रथी 6त्पन्न उरो. 

शब्दाय-श०६ $२१। भाटे ५१ आडम्बराघातम्‌-श २७३२ 5२नारने, क्रोशाय-२३१। भाटे प्रवृत 
तृणवध्मम्‌-१७५ = वादित विशेष वणाउनारने, अन्यतोरण्याय-सन्य अर्थात्‌ 5श्वरीय भृष्टिथी कयां 
बन ढोय ते देशना विनाशने भाटे पत्त दावपमू-वनना, भाणनारने परासुव-६२ 5२. (१८) 

(मव; मचुष्योज ४/०/०/ खी-५३५। २४8 राये २४८५ २४चे UE UB al वि 
अरव ४६२४५. (?८) 

नर्माय॑ पुंश्‍चलू* हसाय कारिं यादसे शाबल्यां ग्रामण्यूं गणकमभिक्रोशकं 
तान्मह॑से वीणावादं पांणिघ्नं तूणवध्मं तान्नृत्तायानन्दाय॑ तलवम्‌॥ २०॥ 

पार्थ : डे परमेश्वर वा २४च ! जाप नर्माय-डीडाने मारे प्रवृत पुँश्वलूम-व्यक्षियारिणी स्त्रीने, 
हसाय-छउसवाने प्रवृत्त थयेक्षने कारिम्‌-विक्षिप्त पाजक्षने, यादसे-४७-%४तुखोने भारवाने भाटे प्रवृत 
शाबल्याम्‌-शणक्ष = 5५२ वर्शना भनुष्यनी पुत्रीने परासुव-६२ 5रो. 

ग्रामण्यमू-आभना नाथ5, गणकम्‌-०श्षितना शाता-कयो[तिषी, अभिक्रोशकम्‌-सर्वनथी, जादवान 
डैरचार। तान्‌-%चोने महसे-स८5२ने भार, वीणावादम्‌-बीए॥ 4२३न॥२, पाणिघ्नमू-णन्ने ढाथोथी, 
ढो वगेरे १७३ना२, तूणवध्ममू-तूव नाभ5 वारि वगाडनार तान-४ गने नृत्ताय-नाथने भाटे, 
आनन्दाय-थानध्ने भाटे तलवम्‌-तणी शहि पाउनारने आसुव-सर्वत्रथी &त्पन्न वा प्रसिद्ध उरो. 
(२०) 

(मवर्थे 2 मचुष्योज बरान डस्य चे UR २४६ ६7५7) 0० 5, Ug, १०॥७५ 
खच त UE शिक्षा ya 5 wild २९५ AA. (२०) 

अग्नये पीवानं पृथिव्यै पींठसर्पिण वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय व<शनर्तिने 
दिवे ख॑लतिः सूर्याय हर्यक्षं नक्षत्रेभ्यः किर्मिरं चन्द्रमसे किलासमह्नै शुक्लं 
पि्काक्षः रात्र्यै कृष्णं पिङ्गाक्षम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ : डे परमेश्वर वा २।%च्‌ ! जाप अग्नये-जज्निने भाटे पीबानम्‌-स्थू० ५६।थने, पृथिव्यै- 
पृथिवीन माटे पीठसपिणम्‌-५० विना याक्षनारा-१७थी स२5नार। सर्प जाहिने, अन्तरिक्षाय-सूर्य अपे 
पृथिवीनी भध्यभां २७५ जाऊाशने. भाटे वंशनत्तिनम्‌-वांस पर नायनार नटने, सूर्याय-सूर्यनो, ताप 


५३४ युवे (भाष्य 
सने प्रश भणवा भाटे हर्य्यक्षम्‌-डरि = वांहराती नानी जांणोची समान 631 प्रहेशना भनुष्योने, 
चन्द्रमसे-यंद्रमानी समान जानं६ जापवा भाटे किलासम्‌-०९५ श्वेत वर्शवाणाने, अद्विे-धिक्सने भाटे 
शुक्लम्‌-शुद्ध श्वेत गने. पिङ्गाक्षम्‌-पीणणी जांणोवाणाने आसुव-सर्घत्रथी ७त्पन्न उरो. 

वायवे-वायुन स्पर्श भाटे चाण्डालम्‌-य३।५१, दिवे-डीडाने भाटे 9१ खलतिम्‌-भाथाभां 
टाक्षवाणाने, नक्षत्रेभ्य:-२॥%य विरोधने भाटे प्रवृत्त ४नोने भाटे किमिस्म-आणर। रंगवाणाने, रात्यै-२जिने 
भाटे कृष्णमू-5णा, रंगवाणाने तथा पिड्डाक्षमू-पीजणी, जांपोवाणाने परासुव-६२ 5२. (२१) 

म; आजिच २६०२ थायी २/३ 8, ९४२१ चे, एती ४२ पीठ ५२ २४४२ २४ २४8 
(२२7२ विवरे 8, अन्य पक्षी २४ चे, २/३/८००। शरीरी al UY कुकर sad २१ 
उर्व ९/०५ ७00) गयी, (२१) 

अथैतानष्टौ विरूपाना लभतेऽतिदीर्घं चातिहृस्वं चातिस्थूलं चार्तिकृशं 
चातिंशुक्लं चातिंकृष्णं चातिंकुल्वं चातिलोमशं च। अशूद्राऽअब्रांह्मणास्ते 
प्रांजापत्याः। मागधः पुश्चली कितवः क्लीबोऽशूद्राऽअब्रांह्मणास्ते प्राजापत्याः 
॥ २२॥ 

पदार्थ : ढे राळा बोळे ! ९ विद्वानू अतिदीर्घम्‌-ति न्षांला च-जने अतिहुस्वमू-[ते. ठी) ए॥ 
च-खने अतिस्थूलमू-जति १३, च-जने अतिकृशम्‌-जति पातणा च-जने अतिशुक्लम्‌-अति गौर 
- श्वेतवर्श च-जने अतिकृष्णम्‌-२ति ॐ च-जने अतिकुल्वम्‌-क्षोभरडित = शरीर पर उंवाडा 
वणरन, च-जने अतिलोमशम्‌-जत्यंत थोभयुठुत [अर्थात्‌ सर्वागभा. तथा अर्ण जाहि जंअ-प्रत्यांगो 
पर गति उंवाडावाणा] च-५९ एतान्‌-थे विस्पान्‌-विविध स्व३पवाणा अष्टौ-२७ प्राणीभोने आलभते- 
सर्वजथी, प्राप्त 35२ छे, तेम तभे प७ प्राप्त उरो. 

अथ-शने अशूद्रा:-शूद् नडि, अब्राहाणा:-५।३७। नि तेभो प्राजापत्या:-१कप[ते. हेवताना शुओथी 
युङत छे ते-तैथो पए प्राप्त 5२. 

झै मागध:-भनुष्योभां नि६ित-नीय पुंश्चली-पुरुषोती साथे यंथण यित्तवाणी व्यक्रियारिणी, कितव:- 
गुणारी, क्लीब:-नपुंस5 छे तथा अशूद्राः-केचाभां शूद्र नधी, तथ, अब्राह्मणा:-श ७0 नथी, ते यां3।क्षोने 
६२ वसाववा भ्&थे. कें प्राजापत्या:-२% वा. 5श्वरना संगंधी जर्थातू प्रपतिता गुणोथी युऊत छे, 
ते-तेजोने सभीपभां वसाववा, कोर्छने. (२२) 

(चर्थे ; टे थपुष्यी / 224 /२४/०२) ९४२५ २४२ 4५ पोरे श्रीचे १4५/९/२५ ८५१४।२१ 
(9४ ५२ & ०२ अन्य sl ५७ [Ag 5२ 

सर्व ४2२ 1५ aN Guan he ४२१) १४६२४५ (२२) 

[सिध्यायनो 6पसंडा२ :] जा अध्यायभां परमेश्वरनुं स्व३५ तथा राशन इत्योपुं वर्शन डोवाथी 


क्ण यदव भाष्य 
जा जध्यायना जर्थनी पूर्व जध्यायनी साथे संगति छे. तेम काएवुं शो थे, 


॥ इति त्रिशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 
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॥ अथेकत्रिशत्तमा5ध्यायारम्भ: ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। 
स भूमिः स॒र्वत॑ स्पृत्वाऽत्य॑तिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌॥ १॥ 


~ 


पदार्थ : डे मनुष्यो ! १ सहस्त्रशीर्षा-स4 प्राशीशोनां सख = भसंण्य शिर छे, सहस्त्राक्ष:- 
सछख = जसंण्य नेत्रो 8 खपे सहस्त्रपातू-मसण्य ५६ = ५० कोनी. मध्यमा. छे, ते. पुस्बः-सर्वन 
परिपूर्ण व्याप5 %०हीशखर छे. 

सः-ते सर्वतः-स्षर्व देशोथी भूमिम्‌-धूशोणते स्पृत्वा-सर्वनधी, व्याप्त 5रीने दशाडग्गुलम्‌-पांय 
स्थूल (भूत जने पाय सूक्ष्मभूत जर्थात्‌ ६९ जंशुनियों = मवयववाणा ४णतनुं अति + अतिष्ठत्‌- 
(6लंधन 35रीने स्थित छे, अर्थात्‌ सर्वथी पृथ पए स्थिर छे. ते श्‍गडीखरची. 6पासना ऽरो. (१) 

(२4 : हे यघउुष्या 9 (4२१ =] पूछ परमात्मायं २४२/२/ सर्व्या सध्य /0२, चेतर आने 
५५ याहि २४२) At ®, 2 कवि २४/६4) “dd पाथ २६८ यप पाय Yall कुकर 
२२२ पाचाची साधी ५४/२५७/ उरीचे, १५ संसार गय, त्या पक ५४७ 

d सचा /१२//७/५०/ ५/२५७४ २४/२३८६।/६२५९५, /१०५-४-९४-९५०२५०४/१५/०/ ५२१२ 
छडीने त्यती ७५४/२/०। तथे 55] ४७ चरर, ५२५ हे ४४२०) Gu १२४-२४५-३/३-शोब्षरे 
ya 5२), (1) 


पुरुषऽएवेदः सर्व यद्‌ भूतं यच्च॑ भाव्यरम्‌। 
उतामृंतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोह॑ति॥ २॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! यतू-% भूतम्‌-6त्पन्न थयेक्षुं च-अने यतू-% भाव्यम्‌-प्मविष्यभां ७त्पन्न 
थशे, उत-अने यत्‌-फे अन्नेन-पृथिवी आहिना संभधथी अतिरोहति-अत्यंत विस्तृत छे, ते इदम्‌-प्रत्यक्ष 
सने जप्रत्यक्ष३५ सर्वम्‌-सभस्त %)तने अमृतत्वस्य-जविनाशी भोक्षसुणना तथा 5२७ = ईति 
ईशान:-जपिष्धत पुस्ष:-सत्य गु, अर्भ, स्वावोथी परिपूर्ण परमात्मा एव-% २ये 8. (२) 

मवर्थे ; हे ४,०५) / ७ ६4२ १4२-१4२ छि ००) ५२-५२ [वे] रथी 2, adn 
वेचे ४२३ उरी २७४७ & इरी वेची ४७४।२ ७२2 २२4२), के २४/६/२4) सर्व Rad छ x gl 
पाये &, हे ५२4 = सर्वश्रेष्ठ Ad ५२१4२ ०4 Gut ४२). dl शिवाय २0% st 
पछि, (२) 


ह यभुवे भाष्य 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। 


पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ 


पद्दार्थ : छे भनुष्यो ! अस्य-गे परमेश्वर ९गहीश्वरनु एतावान्‌-२। ६१५-२६१२ श्रह्मांड महिमा- 
भडिभासूथ5 छै अतः-भे श्रह्मांडथी भे पूरत्रः-परिपूर्श परभात्मा ज्यायान्‌-भति प्रशंसित जने भडान 
छे; च-शने अस्य-भे ४गहीश्वरन विश्चा-सर्व भूतानि-पथिवी शाहि थरथर %)त थे पादः-थंशती 
सभान 8; अस्य-भे ९णत्‌ अ४९।च॥ त्रिपाद्‌-4९। ५9-२१. अमृतम-नाश२छित छे, ४ दिवि-धोतनात्म5 
= प्रशशात्म5 स्वस्वउपमां विधभान २४ छे. (3) 

२४/५/५ » २ २२२४ १४ यचे यद्र xB aliasing Y AAR १४०० 2), वे /4०-/9/4१ 
२२/०/२४/०/ २४२४/4) (४२ ४७८५, 02५6 ईर, 6८५७, स्थिति २४२ ५4५५ ३५१ 4४4 
अथम दुस यचे ददे २०/६०। दार! ५२१५२ 4७४ २४२ २४ & ५४२७ २/६४४२ 4५ 
अशी सीन ४५) ५७ ५७१२) २४३७ ची. 

येचा सामर्थ्या कश A पोटाचा रे “aeagyal AE लै २९ छ, २ ७१०) 
| नी अचन्‍तव/ची डानि थवी चवी. ४२ शब अषेक/ओं बेची बेट AA A] Ya 
"५a १०/१ & (3) 


त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोंऽस्येहाभ॑वत्पुन॑ः। 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशनेऽअभि॥ ४॥ 

पह्ार्थ : पूर्वा ऊत त्रिपात्‌-4९। जंशोवाण। पुस्ष:-५॥&५ परमेश्वर ऊर्ध्वः-सर्वथी 6 संसारथी 
पथ भुठितस्व३पभां उत्‌, ऐत्‌-6६य५॥ भ्राप्त थाय छे. 

अस्य-े पुरुषचो पादः-े$ (माण इह-जा ९णतभां पुन:-वारंवार 6त्पत्ति जने प्रयतां य$थी 
अभवत्‌-५४८ थाय 8. तत:-त्यार पछी साशनानशने-शासन उभो न 5२१२ येतन प्राणी, अनशन- 
मकन न उरचारा खप्राणी - ९३ खे णे प्रशास्नां णतने अभि-प्रति विष्वड्सर्वन प्राप्त थता 
वि + अक्रामत्‌-तेने विशेषउपथी व्याप्त थाय छे. 

(चर्थे 2 जे परमेश्वर ४/५१०४००4) 24५ त्रश य॑ अ#धिव १६ ५/०/०/ २५११ २४४ 
अंश [यदु बू श्रयवने १/२५/२ Gt अरे छ, त्रत्पश्चादं 2 ४२ स्येटर रचे २४4२ 
२१७४ १४०२/ व्याप्त ४१ २९ & (29 

ततों विराड॑जायत विराजो5अधि पूरुषः। 

स जातोऽ अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों पुरः॥ ५॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! ततः-ते सनातन पूर्ण प२भात्माथी विराट्‌-विविष प्र॥२ना ५६्थाथी १शभान 
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विर ५छ३३प संसार अजायत-७त्पन्न थाय छे. विराज:-ते विर2 संस अधि-सर्वोपरि जपिषाता 
पूरष:-परिपूर् परमात्मा 8. अथो-जने सः-ते पुरुष पुरः-प्रथभथी वर्तभान, जात:-प्रादु (भूत = प्रसिद्ध 
तथा. अति + अरिच्यत-%तथी. ५५ २७ छे, पश्चात्‌-प७ी भूमिम्‌-पृथिवीने 6त्पन्न ३रे छे; तेने आशो. 

(चर्थे ; परमेश्वरथी १४ सर्व स्मरि = २४६/०४५ YU ७८५० अय छ २४१ वे २०/4) ४4४ 
सीने २४१/९ वेमा व्याप्त १४३ प ५/५/३५/२4) सादिता रढीने २५। शित छ, २॥ रीठे 
२॥२/०५२५4१) सचारची २२१०/प अथच री? /१२५२५4) न al Rules dust Ad 
छ, (५) 

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 

पशूँस्ताँश्चक्रे वायव्य़ानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ६॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! तस्मात्‌-ते पूर्वाऽत सर्वहुतः-सर्वथी २७७ ५२११ योग्य यज्ञात्‌-५%ीय 
पुरुष-परभात्माथी सर्व पृषदाज्यम्‌-ध्डी साट्टि भोकय वस्तुजो सम्भृतम्‌-सभ्य्‌ सिद्ध थयेधी छे. 

ये-के आरण्या:-वनना सिड शाहि च-थने ग्राम्याः-भाभभां २९२ जाय जाहि पशुजो छे; तान्‌- 
ते वायव्यान्‌-पायु सभान शुश्षवान पशून्‌-पशुखोते चक्रे-6ैत्पन्न $२ छे; तेने तमे कओ. 

(वाय 2 सर्वा ६२ ७९ 5२३ १०५ ७ ११५ ४६4२ २४५७/ २४२/२०/ [Ban २/८ ६४ 
यि शय ४८ ०१/ भ्य २४२ वन्य ५ १/०५/ 2, ठेवी २५ 6५२७५ 3२. (6) 

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत5क्र्चः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥ ७॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! तभे तस्मात्‌-तै पूर्ण, यज्ञात्‌-भत्यंत ५%नीय, सर्वहुतः-केने माटे सर्व बोडो. 
समस्त पार्था जापे छ वा समर्पण 5२ छे, ते परमात्माथी त्रज्नः-१६०वे६ अने सामानि-२।म4े६ जज्ञिरे 
6त्पन थया छे. तस्मात्‌-ते ५२भात्माथी छन्दांसि-जथर्ववे६ जज्ञिरे-6त्पन्न थये छे. तस्मात्‌-त. परभात्माथी, 
यजुः-यक्षुरष६ अजायत-6त्पन्न थयेन छे; तेने. शशो. (9) 

मवर्थे; टे १०५ / आप 227 ४/२/ सर्व १६) 6०५न्‍च 452 UU; ठे ५२“ GUA 
अंशे, १६ अध्यवच उरो यचे ठेवी याचाच अचु६4 १०-२०/२4५२७ उरे चुनी २७, (७) 

तस्मादश्वाअजायन्त ये के चोंभयाद॑तः। 


गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांजाता$अंजावयः॥ ८॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! तभारा अश्वा:-घोडाजो भे ये-के के-ओ$6 च-०१३. शहि उभयादतः- 
6पर-नीये भन्ने नाकु हांतोवाणा पशुखो छे, तेशी. तस्मात्‌-तै परभेश्वरथी अजायन्त-6त्पन्न थया, छे. 
तस्मातू-ते. परभेश्वरथी गाव:-०॥यो. ह-प७ जज्ञिरे-७त्पन्न थ छे. ते भेऽ नाकु होतवाणानु 6पनक्षण. 
छे जेथी जन्य पश येड नाकु हांतवाणानुं २७७ 5रवाभा. जावे छे. तस्मात्‌-त ५२भेश्वरथी अजावयः- 


ह यकु म्य 

म$रीखो खने घेटांखो पश जाता:-ऐैत्पन्न थयां छे, तेम काशो. (८) 

(२4 हे ४०५) /०२ आय, ६७ २४//६ भ्य सर्व ५९२४) १? सनातन, ५४/५२५/ ५२२०४२॥4) 
त्प बयां & बेची “Uf ७८८६ उडी ४७४ २ ४२. (८) 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमंग्रतः। 

तेन॑ देवाऽअंयजन्त साध्याऽऋष॑यश्च ये॥ ९॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! ये-के देवा:-विद्वान च-जने साध्याः-योगाश्यास शाहि साधन 5२१॥२। 
शाती जने. त्वय:-भंत्रार्थना शात. ऋषि छे; तेभो % अग्रतः-श्रृष्टिथी पूर्व जातम्‌-।६भूत, ९२ तन। 
ॐत, यज्ञम्‌-५%नीय पुस्षम्‌-पूर्ण परभात्माने बहिषि-भानस शानयशभा प्र + औक्षन्‌-8 १ रीतिथी 
सियन अर्थात्‌ ४२९ 5२ 8, तेजो % तेन-तेना 6५६2 ५२ वेध्थी भने अयजन्त-तेती पूछ 5२ 
छे; तम्‌-तेने तमे पण, भए), (८) 

न: /१४/० १०4२) YR sal ६२, AUUA UE ४/२/ पोटाचा ९६५५) 
यन्च॑रिक्षमा स व्याच यचे ५४ ४२५ १४२८ (८) 

यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌। 

मुखं किम॑स्यासीत्किं बाहू किमूरू पादाऽउच्येते॥ १०॥ 

पदार्थ : डे विद्वानो ! जाप यतू-% पुस्रम्‌-पूर्ण परभेश्वरने वि + अदधुः-विविष 5।२थी ५२४ 
$रो छी, तेने कतिधा-३2। 981२) वि + अकल्पयन्‌-विशेष३पथी ५४ 8; अस्य-े &श्वरनी सृष्टिभां 
मुखम्‌-भुणनी सभान श्रेष्ठ वस्तु किम्‌-6 आसीत्‌-8 ? बाहू-म%४५०१ ६।२७। 5२ना२ किम्‌-श्रेए। 
३डेवाय छै ? ऊरू-अनु-भो5ए७थी 6५२ जवयव-स्थानवाणा तथा पादौ-नीयेनां स्थानवाणा किमू-ओ0. 
उच्येते-$छेवाभ। जावे छे ? (१०) 

(२१4 : हे /१४/०) / २४/ २४२/२२/ 4२ असंथ्य ५+. 0 २/२२०-२/१८६।4२/ Gna 
मुन यचे थाइ याहि २४० अया 8, ठे ४८१८ (10) 


ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भया& शुद्रोऽअंजायत॥ ११॥ 


पदार्थ : ढे फिशासुकनो ! तभे अस्य-जा छश्वरनी सुष्टिभा. ब्राह्मण:-वे६ जने श्वर शाता 
तेना. से45 वा. 8प२५ पुरुष मुखम्‌-भुणती समान 6त्तम श्राल्लए आसीतू-छी. 

बाहू-भुछजोनी सभाच भथ जने ५२४भयु5त राजन्यः-क्षत्रिय कृत-नचावे् छे. यतू-४ ऊरू 
शाधनी समान वेश जाहि अर्भ $२१२ तत्‌-ते अस्य-जा ४श्वरनी सृष्टिभां वैश्य:-सर्व देशभां प्रवेश. 


५४० यदव भाष्य 


३२२ वैश्य छे. पदभ्याम्‌-सेपायुडत खने जत्मिभानरडित डोवाथी शूद्र:-भूर्णता शाहि गुशोथी युऊत 
शूद्र अजायत-6त्पन्न थाय छे; थे 6त्त२ डभथी शाश. (११) 

(२४/५/५ : 2 /१८/ ५२५, ६५ २४//६ ४२ Yall qu सया 67२ 8, वे ४ १ किक 
५४२/५२४५/०/ मचुष्य सुची साच ७५२/५५ &. वे A; १ stant ३२४० छ, वे १९५ 
२४३ 2 २५/२/ श्र, /१८/२/४० al पापी ४२/० Hl AB ढी 3904) gid 2, वे २4 
& वेदी पिय ४२५) २० wn ४४२५ (11) 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्योअजायत। 

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखांदग्निरंजायत॥ १२॥ 

पद्दार्थ : डे मनुष्या ! खे पूर्ण श्रह्मना मनसः-श। १२१३५ शाभर्थ्यथी चन्द्रमाः-यंद्र्षोऽ जात:-6त्पन्न 
थये छे; चक्षोः-कृयो[तिस्व३ साभर्थ्यथी सूर्य:-सूर्यम॑डल अजायत-७त्पन्न थये छे; श्रोत्रात्‌-श्रो 
नाभ5 १३१३५ सामर्थ्यथी वायुः-वायु च-तथा जाऊश १६२ च-तथ। प्राण:-&वनना निभि ६९ 
प्रा तथा, मुखात्‌-भुण्य कयोतिर्भय एमक्षण३प साभर्थ्यथी अग्नि:-अश्नि अजायत-6-५४१ थये छे; 
तेम शशो. (१२) 

(२४/५/५ ; श २॥ सपू संचार #२३ = ४४/24) ६४२ ७८५० ७२८ 2, dul dials v५ 
& ९ अहुस्थाचीय & वायु यचे प्रा 49) सभाच, यानि शयी सरळ २५a 14 
५२५/०२४) थे २४४/०, चहीयों चाउीयोनी वत ०१/ ५५१ आदि अस्थिआ साच 
8, २२ श्रक्षदु थय. (१२) 


नाभ्यांऽआसीदन्तरिक्ष&& शीर्ष्णो द्यौः सर्मवर्त्तत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ऽअंकल्पयन्‌॥ १३ ॥ 


पर्थ : डे मनुष्या ! केम से पुरुष परमेश्वरना नाभ्या:-अ१५७१५३५ भध्यभ साभर्थ्थ थी अन्तरिक्षम्‌- 
भध्यवर्ती जा5श५. आसीत्‌-6त्पन्न थये छे; शीर्ष्ण:-शिरनी समान 6त्तम साभर्थ्थ थी चयौ:-१5शयु50 
योड तथा. पदभ्याम्‌-पृथिवीना 5२७२३५ सामर्थ्थथी भूमिः-पृथिवी सम्‌ अवर्त्तत-सभ्य$ ७त्पन्न ५७ 
छे; श्रोत्रात-अवश३प साभर्थ्थथी दिश:-पूर्व भाहि धिशाजोने $०पन्‍न अकल्पयन्‌-णतावे 8; तथा- 
खे रीति 5श्वरनां सामर्थ्यथी, जन्य लोकान्‌-बोडी प 6त्पन्न थयेक्षां शशो. (१३) 

चर्थे; हे मचुष्यों / 9 9 २॥ १/०२// #4३५ ५२ & वे वे सर्व विराट टॉय HAR 
खक्‍यवरप १२४ & टेश १७५ 922. (13) 


यत्पुरुषेण ह॒विर्षा देवा यज्ञमत॑न्वत। 
वसन्तो ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मऽइध्मः श॒रद्धविः॥ १४॥ 
पदार्थ : ढे भनुष्यो ! यत्‌-श्यारे हविषा-अछ७ ५२१। योय पुस्रेण-पूर्शं परभात्मानी साथै देवाः- 


ह यकु (/प्य 
विद्ठान%न यज्ञमू-मान[सिऊ शानभय यशने अतन्वत-विस्तुत 5२ छे; त्यारे अस्य-भे यशना वसन्तः- 
वसंत३प पूर्वान ५ % आज्यम्‌-घुत 8; ग्रीष्मः-भध्याह्न 5 इध्मः-प्रीप्त धन 8; शरत्‌-थर्ध 
२३५ २६ हवि:-ढोभवा. योग्य पदार्थ आसीत्‌-8; तेम तभे शशो. (१४) 

(२४/५/५ : १५/२ ०७/२०) २/२४०//०/ २४०//१२/ (46 4737 ४/०/ २/१4५०/ ६४२०) EUAN 
पा साच श (4२60२ रे &, ९२ हवाल आरि 349 % २/६०४ =n gu 
अध्पि॥ उर्वी शोधय. (१०० 

सप्तास्यांसन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। 

देवा यद्यज्ञं त॑न्वानाऽअर्बध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या, ! यतू-% यज्ञमू-मानसशान यशने तन्वानाः-विस्तुत 5२त। देवाः-विद्द प्‌ बोडो. 
पशुम्‌-शाशवा अर्थात्‌ ६र्शन 5२१ योग्य पुस्रम्‌-परभात्माने €६यभां अबध्नन्‌-भांधे छे; अस्य-भे यशने 
सप्त-सात गायत्री भाहि 8६ परिधयः-सर्बत्रथी होरानी सात पेट सभान आसन्‌-8; 

त्रिः, सप्त-न बार सात 3> ७ = २१ अेऽवीस अर्थात्‌ प्रति, भछ्तत्व, मडंडार, पाय 
सूक्ष्मभूत, पाय स्थूलूत, पाय शानेद्धिय, सत्त्व, २४, तभ, नए. २७, जेडवीस, समिधः-साभश्री३प 
कुृताः-णनावेक्ष छे; ते यशने यथावत्‌ काशो. (१५) 

(चर्थे ; ढे मुच्य / ०३ २४१३ अर्थी अध्यि परिधि २५८४ ANN 45० खे लऽ 
उंरीचे, रिध परमेश्वरच श्रॅशीच २४५ lr सिद्ध 5२. (१५) 

यज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌। 

ते ह नाकं महिमानं: सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिं देवाः॥ १६॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! फे देवाः-विद्वात्‌ ४4 यज्ञेन-पूर्वाडत शानयशथी यज्ञम्‌-५४चीय, २१२१४, 
सज्तिती समान ते१स्वी परभेश्वरनी अवजन्त-पूक ४२ छे; तानि-त 84२ ५% आटे धर्माणि- 
घारणाप धर्भ प्रथमानि-जनाहि अने. भुण्य आसन्‌-छै. ते-ते विद्वान महिमानः-भऽत्वयुऽत्त णनीने 
यत्र-केन। भुणभां पूर्वे-पूर्व४ साध्या:-सापन 5२नार। देवा:-विध। जाधिथी ६&प्यभान विद्वानो सन्ति- 
छे; ते नाकम्‌-हुःणरडित भुड्तिसुणने ह-१ सचन्त-प्राप्त 5२ छे; तेने तमे पछ प्राप्त 5२. (१६) 

(मथ; यचुष्याज ५१4 २४//६ ४/२/ स६/ ५२५५२१ 6५/२५०/ ७२५) NE. २३ २४०//६- 
आली वृ दार gu = रोक ya sit, (4४4० 45d Redd vies ati 
२९५ ४६२१. (1६) 

अदभ्यः सम्भूतः पृथिव्यै रसांच्य विश्वकर्मणः समंवर्त्तताग्रें। 

तस्य॒ त्वष्टा विदर्धद्रपर्मेति तन्मर्त्य॑स्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! % अद्भ्यः-%क्षोथी, पृथिव्ये-५थिवीथी च-ने. विश्वकर्मण:-सर्व 5र्भ केचा. 


५४२ यः (भाष्य 


जाश्रये थाय छे, ते सूर्यथी, सम्भृतः-सभ्य$ पुष्ट छे; ते रसात वि विषयऽ रसधी, अग्रे-प्रथम जा 
सर्व ४२० सम्‌ + अवर्त्तत-वर्तभान २४, छे; तस्य-ते. जा ९णतना तत्‌-ते ख्प्रम्‌-२५३पने त्वष्टा- 
छोक्षनार-सूक्ष्म 5२ना२ 8९६२ विद्धत्‌-णनावता अग्रे-शा्टिभ। मर्त्यस्य-भनुष्यन। आजानम्‌-सारी रीते 
कर्तव्य अर्भ अने. देवत्वम-विद्वताने एति-प्राप्त 5२ छे. (१७) 

माचय; टे मपुष्यों / 2 सडू Hdd Sal परयात्या HN sag (रिया ४२ 8 
२४३ गूल २४२/२०/ शरीर) 8५ २२१०। उरे 8 बे शान ७२५ टथा री a ५७८ ४२७ 
२ ४ दिवत्व' & ०२४ 2907 (१७) 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽय॑नाय॥ १८॥ 

पद्दार्थ : डे मिशा ! अहम्‌-इ ७ एतम्‌-शे पूर्वा$त महान्तम्‌-भढान गुशोथी यु5$त, आदित्यवर्णम्‌- 
साहित्य = सूर्य॑ समान 1५२१३५ छे, ते स्वप्रकशस्व३५ परभात्माने तमसः-सघडार वा जशानथी, 
परस्तात्‌-५4% वर्तमान पुस्त्रम्‌-२१२१३पथी सर्वत पूर्ण परभात्माने वेद-शाएुं छु. 

तम्‌ + एव-तेने ४ विदित्वा-#णीने जाप मृत्युम्‌-६:५६।५४ भुत्युषुं अति + एति-6&दंधन 
डरी थयो छो; अन्यः-थाथी लिन्न पन्था:-भार्ण अयनाय-सभीष्ट स्थान भोक्षने भाटे न, विद्यते- 
विद्यमान नथी. (१८) 

२/4; १0 २१००) २९/२९/२५२४ ARS Yu ६२४, al ०२४) २४५4) ४७२, tas, 
२॥६२५२५४ तथा यशाच यचे ७4९५) ५4६ add परया/त्याने १0902 १ त्य AU २४०/५ 
टु:०२४/२/२4) ५३६ १८ २४. २४/ क्रयी 118. २४/4) rt अन्य 36 gad gli 
मय रथी, (1८) 


प्रजाप॑तिश्चरति गर्भे ऽअन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। 
तस्य॒ योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ १९॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! % अजायमान:-पोताना २4३पथी 6त्पन्न ना ५१२, प्रजापतिः-प्रकांना, २क्ष5 
१जटीश्वर गर्भे-गर्भस्थ छवात्माभां जने अन्तः-सर्वना &६्यभा. चरति-विय२७ 5२ छे; अने बहुधा- 
जने ५१५२थी वि, जायते-विशेष३५थी ५४2 थाय छे; तस्य-ते ५%।पतिन। छै योनिम्‌-२१३५ने धीरा:- 
ध्यानी = योगी बोळे परि + पश्यन्ति-सर्व4थी कुथे छे. 

तस्मिन्‌-ते ४०६६२५ ह-% विश्वा-सर्व भुवनानि-'भुवन = क्षो5-को&त२ तस्थुः-स्थित 8. (१८) 

वर्थ; ११ २ स्वरक्षण ६4२ २५२ ७८५४" र बटा पोटाचा इ] AN 6०५1 $n 
वेची २2८६२ ७४१९ बचे २५१० (44२७ ॐ२ छ. 

११ २४१४ अर्थी Ag ६४४२ Rand १ NN UD, व २४२/२०/ २४२ खै ५ 
५४२२४/८५/२ १090, पुडे २०६० १५ 262४. (१८) 


क यकु मय 


यो देवेभ्य$आतपंति यो देवानाँ पुरोहितः। 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राहाये॥ २०॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! य:-% कषूर्यक्षोॐ देवेभ्य:-ध्व्यिशुओवाणा पृथिवी जाधिने भाटे आ + तपति- 
सर्वत्रथी तपी २४ छे; य:-% देवानाम्‌-५थिवी टि क्षोओना पुरोहितः-भ्रथभथी [ठेतने माटे भध्यभां 
राणे छे; यः-® देवेभ्यः-पुथिवी, जाधियथी पूर्व:-प्रथम जात:-७त्पन्न थयेक्ष 8; ते सुचाय-२थि२ 
ब्राहाये-ध्रह्म = परमेश्वरच पुत्रती समान सूर्यथी नमः-शच्न 6त्पन्न थाय छे. (२०) 

(२४/५/५ ; हे यपुण्या / 2 YAEL २५०/ (छ6 १/८ खन ll ७०५/० lig छुर्ष २३4 
8, 2॥/६४य ०२ Ria Guan ५२१ (२०) 

रुचं ब्रह्मां जनय॑न्तो देवाऽअग्रे तद॑ब्रुवन्‌। 

यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्यं देवाऽअ॑सन्वशे॥ २१॥ 

पदार्थ : ढे अ्रह्मनि७ शासु ! % रुचम्‌-३थि51२५ ब्राह्मम्‌-प्रह्मत। 8५२५ त्वा-आपने जनयन्तः- 
संपन्न 5२त = भचावता देवा:-विद्व नो अग्रे-५थभ तत्‌-भ्रह्म, ९७७१ मने. [तिचा २१३५चो अब्रुवन्‌- 
6५६ 5२ छे. 

यः-शै ब्राह्मण:-वि६।नू एवम्‌-ते ५॥5२थी. विद्यात्‌-भ्रह्ष जाहिने शाशी के छे, तस्य-तेन ते देवा:- 
विद्वो वशे-वशभां - जाधीन असन्‌-भने छे. (२१) 

(२४/५/५: R६५१ ५4५ २३ १४४००५ 835, १६, ६४२ च ५२४ २४//६२/ २/4े, ८५४६९, व्यापक 
(यिड, (चोया, २२२ यचे आत्यनां ११) अधि अर्ची. २ री? २२4 २५ दिव्य २७ 
२४ ०० ऑप्ट १६ २३ & (२१) 

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांवहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णन्निंषाणामुं म॑ऽइषाण सर्वलोकं म$इषाण॥ २२॥ 

पर्थ : ७ कॅगडीश२ ! ९ ते-आपनी श्रीः-्षमI शोमा 8 च-भने लक्ष्मी:-सर्व जेश्वय च- 
५७ छे; पत्त्यौ-भे ख्रीजोनी समान विधमाच अहोरात्रे-दविवस जने २त पाएवे-आपना भे पार्श्व माज 
छे; ते जापनी सुष्टिभा अश्विनौ-सूर्य जने यंद्रभा व्यात्तम्‌-विऽसित भुणनी समान छे; नक्षत्राणि- 
नक्षत्र स्प्रम्‌-३५ छे. 

तो जाप मे-भार। अमुम्‌-परोक्ष सुणने इष्णन्‌-थाढ ता इषाणा-भने प्राप्त उराबवबानी आभना उरो. 
मे-भार। भाटे सर्वलोकम्‌-सर्वना ६र्शनने इषाण-प्राप्त 5२।वो, मारा. माटे सर्व सुणोने इषाण-प्राप्त 
रावो. (२२) 

स्थ: ड २/१/ २४/६ 4030 | 222 ६-४२०/ न्याव, २५३१, (५, पुरुषा% सत्य २२४॥ 


५४४ यः (भाष्य 
यचे सत्य वियम छ, २२ टथराया ४७ ठोक 24) ag ju 6727२ ४ ५१. (२२) 
[सिध्यायनो 6पसंडार :] जा जध्यायभां श्वर, सृष्टि जने राना ]ुशोना वर्शनथी जा जध्यायभां 
प्रतिपादित जर्धनी, पूर्व जध्यायभां प्रतिपाधित जर्थनी साथै संगति छे, तेम काएवु शोर्छने. 
॥ इति एकत्रिशोऽध्यायः ॥ 


° ° ® 


कवण यदव भाष्य 


॥ अथ द्वात्रिशत्तमा$ध्यायारम्भ: ॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्‌भद्रे तन्न आ सुंव 

तदेवाग्निस्तर्दादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजाप॑ंतिः॥ १॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! तत्‌-ते सर्वश, सर्व व्यापऊ, सनातन, जनाहि, सथ्यिधन६ २१३५, नित्य 
शुद्ध-भुद्द-मुःत स्व(माव, न्यायडारी, ध्याणु, ४शतना। ष्टा, कतना पर्ता भने सर्वान्तर्याभी ४-४२ 
एव-% अग्निः-शान २१३५ जने. २५ 9512 स्व३५ डोवाथी अग्नि 8; तत्‌-ते आदित्य:-प्रथय सभये 
सर्वने अछए $२४२ - द्षेनार डोवाथी साहित्य छे. 

तत्‌-ते वायु:-जनंत मणवाच भते सर्वना धारएऊर्ता डोवाथी वायु 8; तत्‌-ते चन्द्रमा:-जानं६ 
२५३५ जने जाएंक्षा६5 डोवाथी यंद्रभा छे; तत्‌, एव-ते % शुक्रम्‌-शीप्रडारी सने शुद्ध भाव डोवाथी 
शु$ छै; तत्‌-ते ब्रहा-सर्वथी भछान डोवाथी ५७ 8; ता:-ते आप:-सर्वन ०4५५ छोवाथी उ-थने सः- 
ते प्रजापति:-सर्व प्रकांना स्वामी, डोवाथी प्रश्रपति छे; सेम तमे काशो. 

(२/५/६ : ढे २०५) / 222 ६६४२० २ यन UB i = INNS चाय छ) dy अन्य 
छक्र शाहि चामी पक्ष & २ ४४२० Gut #45145 2, 2२ 2७0, (1) 


सर्वे निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुंषादधिं। 
नैनमूदर्ध्व न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌॥ २॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! के विद्युतः-विशेष प्रशशभान पुस्षातू-५ू विमु श्रह्मथी सर्वे-२र्थ निमेषाः- 
नेत्र णोबवा साहि बक्षणवाणा, आछाहि झालच अवयव अधि, जज्ञिरे-जपि5त२ 6त्पन्न थाय छे; ते 
एनम्‌-थे परभात्माने 36 ५७४ न, ऊर्ध्वम-न 6५२थी, न, तिर्यज्ञम्‌-न तिर्य5 वा न नीये अने न, 
मध्ये-च भध्यभांथी परि, जग्रभत-अछए $री ३ छे; तेनी तमे सेवा ८3पासना डरो. (२) 

मवर्थे; इ ४०५ / हेट hui सर्व 2०४ ७८५ 4 & 22) 6५२, चीये, पा 
= ५२५२, ६२ ९/ उकड (8 येम] ढु समव ची २४१ ? सर्वत्र ५४/ ४७ 2, वे १८२ 
य)याल्यास 6२ श्रीचे २४५ २४५ बनी 6५४५७ ४२१ (२) 


न तस्य॑ प्रतिमा5अस्ति यस्य नाम महद्यर्श: । 
हिरण्यगर्भऽइत्येष मा मां हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः॥ ३॥ 
पार्थ : डे भनुष्यो ! यस्य-ेनुं महत्‌-पूकय खने भछान, यशः-डीर्ति 5२॥२ धर्भयुळत 3र्भोनुं 


५४५ यः (भाष्य 
जायर७ % नाम-नाभ स्भ२ए। छे; % हिरण्यगर्भ:-सूर्य, विधुत, हि पदार्थांना जाधार, इति-थे रीते 
'एष:-गन्तर्यानी, डोवाथी प्रत्यक्ष 8; हनी, मा-भने ७वात्माने मा, हिंसीत्‌-भार चि, ताडन 5२ नाठे, 
विभुण 5२ चि इति, एषा:-गे प्रार्थना वा. णुद्धि छे. 

यस्मात-' 36 पछ 3२७थी न, जात:-6त्पन्न थयेक्ष नथी, इति, एवः-खथे परभात्मा 6पासनाने 
योज्य छे. तस्य-ते. परमेश्वरनी प्रतिमा-परिभाए।, तेनी. समान जवधिनुं साधन, प्रतिति, भूर्ति वा 
ईति न, अस्ति-चथी. 

द्वितीय पक्ष : हिरण्यगर्भ:-जे २५: १०-१३ भ॑ सुधी इति-थे ४ रीत एषाः-थे 5छेव जनुवाध्भां 
मा, हिंसीत्‌ १२-१०२ थे ५७७ ऋथा अने यस्मान्न जातः-इत्येषः-८ : 3६, 39 जे ५४८ जनु१६ 
यस्य-% ५२भेश्चरनी नाम-प्रसिद्ध महत्‌ू-भछान यशः-डी ति छे, तस्य-तेनी प्रतिमा-भूति-प्रतिमि न, 
अस्ति-चथी. (उ) 

मवर्थे ; ७ ४०५ / ७ ७६) 4२२४२ १००) रथी १ अर्ध URN = ५ गय) 2) 
२2 पावन ७२५ वे १ बेच Ug २९२५ ५२५ &, 9 6५/२० 5२4 GUA ५२ २४०७ 
४२ 8, ९६/०/ २४१४ स्थायीक केटी रिश Huila Sul २१८ छ. 

११७६) मत्यु पयली पथ), /१५/२० आप्य अटी गथ, दीले 4a गय, टथे बेची /२२०२ Gut 
उरे. शी Ad“ rt - on 9६० Guid 3२२), al weld पाचा AN कवीचे आप a; 
हुन यचे 54२4) ३8० 4. (3) 

एषो ह॑ देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः सऽउ गर्भेऽअन्तः। 

सऽएव जातः स ज॑निष्यमांणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोंमुखः॥ ४॥ 

पद्दार्थ : छे जना:-विद्वानो, ! एषः-शे ह-% देवः-[य २१३५ परमात्मा सर्वा:-सर्व हिशाशो तथा 
प्रदिश:-8पदिशाजोने अनु-मनुडूणताथी व्याप्त रीचे, सः-ते उ-% गर्भे-जन्‍्त:5२७नां अन्त:-भध्यभां 
पूर्वः-प्रथभ ५९५१ जाहिभां ह-४ जातः-५2 थये, छे; सः-ते एव-४ जातः-प्रसिद्ध 46 ने, सः- 
ते जनिष्यमाणः-२॥०ाभी ३८पोमा प्रथम प्रसिद्धिने प्राप्त थशे, सर्वतोमुखः-भधी ५॥कुथी भुण नाहि 
जवयववाणा अर्थात्‌ भुण जाहि ६द्धियोनां डाम सर्वर 5२१, प्रत्यङ्‌ प्रत्येऽ ५६।र्थ ने 9५ ५४ ने तिष्ठति- 
जयक्ष-सर्वन स्थिर छे; ते ४ तमारा बोळओनी 8पासना 5रवा. योग्य जने. काया. योग्य 8. (४) 

(११४ 2 जे ५4/57 ६४२ १० ७८४" रीचे 2४४/शिट १४, सर्व /६२//२४/२४/ व्याप “चीच 
दलिया विचा lanl sult, २५ lus lu HR ४२ Rt, सर्व yeaa 664२: 
२४ & ठे अढीद 5 wad अचायत AR seal UA Gru WP ४१२ ४५८ 
= सडिय थय छ, वेचे ध्यान सन्यासी १०५ ४ १100 २४ & अन्य ए४ि. (2%) 


यस्मांजातं न पुरा कि चनैव य आबभूव भुर्वनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजयां सःरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोंडशी॥ ५॥ 


पार्थ्‌ : छे भनुष्यो ! यस्मातू-% ५२भेश्व२थी पुरा-पछेक्षां किल्लन-56 ५९ न जातम्‌-6ैत्पन्न थर्यु 


ह यकु भाष्य 
नथी, यः-४ आ + बभूव-सर्वन विधभान छे, Yेभां विश्वा-सर्व भुवनानि-वस्तुओना जापार धोई 
सभूड २७८। छे. 

सः-ते एव-% षोडशी-सोण 5लावाणा, 6६२ प्रजया-9१ साथे संररण:-सभ्यः २१७। 5२त। 
प्रजापति:-प्रकाना २क् खने मधिछाता मनीन त्रीणि-विधुत, सूर्य भने यंद्र३५ 40 ज्योतींषि-तेशेमय 
9125 भ्योतिखोने सचते-व्याप्त $२ छे. (५) 

मर्थ: १ अरे ६४२ २४०//६ &, येथी बच! पूवे श बच्छ १६४ २५०) रथी. 

देश सर्व ४४२८१ व्याप्त 4३६ ७५ ४ 9289 टेरा AIR 54 (पीने न्याय रे &. 

220) शल २६ १॥४२/ सवय वरुयी २१७ & ०4) ठे षड iy & 29, Al, 
२/510, चायु, २४/०३, शक ५विवी, अंक, थप, अन्य, वीय, १५, २४०, उम दाई २४३ चाय खे 
२0 ual Healy && Heal ald &. 

या! समसं चोथे २५८/२/४ संसार “र २७७ 8, बेच! ह २३८ छ २४, 0 १ पदर 
उरी २७४४ &. (४) 


येन द्यौरुग्रा पृथिवी च॑ दृढा येन स्त्र स्तभितं येन नाक॑ः। 
योऽअन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ६॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! येन-के ४२२ उग्रा-तीप्र तेशवाण। द्यो:-प्रशशयुऊत सूर्य भाहि पदार्थ, 
च-अने पृथिवी-'भूमि हृढा-६४ ५5२९ छे; येन-केन स्व:-सुणने स्तभितम्‌-१।२४। 5२९ छे; येन-केन 
नाकः-सर्व ६ु:णोथी, २छित भोक्षने धार. 5२ छे; य:-% अन्तरिक्षे-मध्यवर्ती जाऊशमा विधभान 
रजसः-क्षोऽ सभूछनुं विमान:-विवि५ रीते निर्माण 5२५२ छे जर्थात्‌ विविध परिभाए 5रनार छे; ते 
कस्मै-सुण२4३५ देवाय-स्वयं प्रशाशभान, स5ण युणधत। ४ श्वरने भाटे खने हविषा-प्रेम 'भडितभावथी, 
विधेम-सेवा $रीअे वा तेने प्राप्त प्राप्त 3रीगे; जे रीत तमे पछ येनी सेवा 5रो. (६) 

(चर्थे ; ले २पुष्4 | के २४२० १d धारण IU, सर्च gull, “nl 4६४ रचे 
सरशी २२४० व्या ४२४९४२ 2, बेची ४ lsd ५२१. (€) 


यं क्रन्द॑सीऽअव॑सा तस्तभाने5अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने। 
यत्राधि सूरऽउदितो विभाति कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ७॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! यम्‌-के परभात्माने प्राप्त जर्थात्‌ तेना जपधि॥२भां २४१॥।२।, तस्तभाने- 
सर्वने १२४ 5२न1२।, रेजमाने-गतिभान क्रन्दसी-स्वशुशोथी प्रशंसा ५२१। योग्य सूर्य शने पृथिवी 
शो5$, अवसा-रक्षा जाध्थी सर्वने धारण 5२ छे. 

यत्र-७१ ७श्वरभा. सूरः-भूर्य्ोऽ अधि,उदितः-जधि&त२ 6६य थाय छे. यतू-% बृहतीः-भछान 


५४८ यकु (भाष्य 
आप:-व्याप$ ९० छे; ह-निश्चय १ यः-जने ७ 56 आपः-जा5श छे; तेने चित्‌-५४ विभाति- 
विशेष उपथी प्रडशित 5३ छे. 

ते 8 श्वर तथा धावा पृथिवीने जध्याप5 जने 6५६५४ मनसा-विशानथी अभि, ऐक्षेताम-मु०य३पथी. 
गे अने ते कस्मै-सुषसा५५ देवाय-शुद्ध २५३५ परभात्मानी प्राप्ति भाटे हविषा-अछछ ५२१। योग्य 
योगाण्यासथी अभे विधेम-सेवा-3पासना उरीजे छीये; तभे पण तेनी. 6पासना 3२. (७) 

मवर्थे : ढे १०4) / १ २५०५/५४५ ६४२० दय्‌, ५२५) २४/६ ८0४ असल अरा Mu 
यावे छ, केरे आण २४पै थाड ४७ Gry ४२७ 2, वे आपका २१०/२/ २७७ ४४२) ०२ 
८४/२/ ५२) (७) 


वेनस्तत्पंश्यन्निहिंत गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येर्कनीडम्‌। 
तस्मिन्निदई सं च वि चैति सर्वः स$ओतः प्रोत॑श्च विभूः प्रजासु॥ ८ ॥ 


पद्दार्थ : डे भनुप्यो ! यत्र-केभां विश्वम्‌-सर्व ९०१ एकनीडम्‌-थेड स्थान-माश्रयनी समान भवति- 
छे; तत्‌-ते गुहा-णुद्धि १ गुप्त ॐ२शभा निहितम्‌-स्थित सत्‌-नित्य येतन भ्रह्मने वेन:-पंडित विद्वान 
शन पश्यत्‌-शान दष्टिथी भुसे छे. 

तस्मिन्‌-त॑भा इदम्‌-२॥ सर्वम्‌-२५ १९२० सम, एति, च-प्रतयद्ञकषभां बीन भनी. काय छे व्येति, 
च चे सशडात - 6 पत्ति समयमा विविध उपभा 9३2 थाय छे. 

सः-ते विभू:-व्याप5 6९६२ प्रजासु-काजोभा. - प्रति, ४४५ जाधिभां ओतः-बखभां तानी 
समान च-जने प्रोत:-वरबमा. वाशती समान व्याप छे; ते ४ सर्वना 6पा२्य छे. (८) 

(माचे; ले बघण्या | विदान ४ हे सट = ६4२० ५/४ १०१4) शक्ष & 2 UA UE 
सर्व ४६/१/) 24२ 2, शेवा HAA यस aR बीच 4६ ग्रथ छ २४२ A= १/०५।/८२/ 
कची 32 8, 227) व्याप्ति विटांची वरु पथ) बेचे ६0४ २॥ Rul अन्य ७08० 6५/२५ - 
६४२ 9707 टे. (८) 


प्र तद्वोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत्‌। 
त्रीणि पदानि निहिता गुहांस्य यस्तानि वेद॒ स पितुः पिताऽस॑त्‌॥ ९॥ 


पदार्थ : इ भनुष्यो ! य:-% गन्धर्वः-शो -वेध्वाशीने १२९ 5२४२ विद्वानू-पंडित गुहा-णुद्धिभां 
विभृतम्‌-विशेष ४२९ ऽरीने अमृतम्‌-नाशर२छित, धाम-भुऊत सुणनुं स्थान, तत्‌-ते थेतन ५३ सत्‌- 
नित्य 6६२न॥ नु-शीघ्र प्रवोचेतू-श७ - 3र्भ - स्वभावथी 6५8 3२ छे; जने ९ अस्य-थे जविनाशी 
श्रह्मची गुहा-णुद्धिभां-शानभां निहिता-स्थित पदानि-१७(१। योग्य त्रीणि-6त्पत्ति, स्थिति, प्रय जथवा 
(भूत, भविष्य खने वर्तमान न 514 छे; तानि-तैने वेद-१।ऐ 8; सः-ते पितुः-पिता वा. सर्व 5श्वरना 
पिता-शान प्रद्यानथी, वा. जारस्तिउताथी, २क्षक असत्‌-भने छे. (८) 


ह यकु भाष्य 

(२/५/६ : डे १०५) / 27२४) ६२०) yt २/५५ ५/४२/ स्थित २१8५ 6१8 ४२ 8 64 
ययर्थ 2५4) ५४६/4५// यचे 4४२ ५७, अर्था यचे सन १09 8, २२४ ११९४ halt पश 
पिटर) १२ ९०५ छे ०२ 2७), (€) 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वा । 

यत्र॑ देवाऽअमृत॑मानशानास्तृतीये धामन्नध्यैर॑यन्त॥ १०॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! यत्र-४ तृतीये-९७१. अने [तिथी विलक्षण, तरीका धामन्‌-पाभ = जापार(भूत 
कॅगहीश्वरभा. अमृतम्‌-भोक्ष सुणने आनशाना:-प्राप्त 5२तां देवा:-विद्वान क्षोओ अध्यैरयन्त-सर्व9 
स्वेरछापूर्व» विथरे छे. 

% विश्वा-सर्व भुवनानि-कषो5-कषोआन्तरो अने धामानि-४न्म, स्थान मने. नाभोने वेद-काऐ. 8; 
सः-ते परमात्मा नः-जभार। बन्धु:-भाह नी समान माननीय, सढाय& छे; जनिता-6त्पन्न डरचार 
छे; सः-ते विधाता-सर्व पदार्थों खने उर्मडदषोनु विधान 5२नार छे; तेभ तमे निश्चय 5२. (१०) 

चर्थे ; ढे यउुष्या / ® छळ २५९५ परयात्याओं 4२) Art १० थुठित कडचे ya रीचे 
पशत २४ 8, २२ १ सर्वश, सर्वा 6०५६४ २४३ Us = ०४६ रद NYA, (10) 

परीत्य॑ भूतानि परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सीः प्रदिशो दिशंश्च। 

उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान॑मभि सं विवेश॥ ११॥ 

पद्दार्थ : छे पिद्दन्‌ ! जाप झै भूतानि-प्राशीआोने परीत्य-व्याप्त 5रीने; लोकान्‌-६र्शनीय पृथिवी, 
सूर्य जाहि क्षोओने परीत्य-सर्वत्रथी व्याप्त 5रीने, सर्वाः-भर्व प्रदिशः-=॥२नेय भाहि 6पहिशासो, 
दिशः-पूर्वं हि डिशाजो, च-जने 6५२ तथा चीयेनी हिशाोने परीत्य-सर्वत्रथी व्याप्त ऽरीने, त्रज्ञस्य- 
२-१ आत्मानम्‌-२१३५ वा. जपिष्ानभां अभि, सम्‌, विवेश-भुण्य ३पथी २१५६ प्रविष्ट 5२ छे. 
तेथी प्रथमजाम्‌-प्रथम 56५ जाहिभां 6ल्‍पचन यार 4६३५ वाणीने उपस्थाय-'भणछीने वा. सम्यङ सेवन 
3रीने आत्मना-पोताना शुद्ध २१३५ वा जन्‍्तः5२७थी तेने. प्राप्त ऽरो. (११) 

(चर्थे; हे २४०4) / रे १२/५२९, १६/०4/२, १)२/०२२/२ २४२ स ॐ उ शरीरची 
पुटि, आत्या खे अन्त:3रक्षची छु अरीळे २५२ व्याप ५२५/८५१ पा उरीप छुपी २७, (11) 


परि द्यावापृथिवी सद्याऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 
ऋतस्य तन्तुं वित॑तं विचृत्य तद॑पश्यत्तदभवत्तदांसीत्‌॥ १२॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! १ परमेश्वर द्यावापृथिवी-सूर्य शने भूमि सद्य:-शी इत्वा-प्राप्त 5रीने 
परि, अपश्यत्‌-्4त्रथी भुसे छे; % लोकान्‌-६र्शनीय सुष्टिस्थ भूओोक्षोने सद्यः-शी॥ इत्वा-प्रप्त डरीने 


$५० यकु पय 
परि, अभवत्‌-सर्वन २४ 8. % दिशः-पूर्वाद्दि हिशाशोने शी प्राप्त 5रीने परि, आसीत्‌-स 4२ विधभान 
छे. 

के स्व:-सुणने शीघ्र प्राप्त 5रीने परि + अपश्यतू-सर्वन भुसे छे, $ त्तस्य-सत्थना विततम्‌- 
विस्तृत तन्तुम्‌-$।२७।३५ तंतुने विचृत्य- विविध प्रआरथी अृथीने णांधीने तत्‌-तैना सुणने अपश्यत्‌- 
दुणे. छे; १थी. तत्‌-ते सुण अभवत्‌-थाय छे; %थी. तत्‌-तैनुं विशान आसीत्‌-छै, तेने यथावत्‌ काशीने 
तेनी. ७पासना ऽरो. (१२) 

(२१६ 2 ७ १०५ परमेश्वर १ मकन ७२ & वेपी २4८) छिन ५०४२ ५2 G५4) 
उरे & ०२) योड = स पै “RU = AAS aU Rey gud थी yd 
४२९ /२२०२ wild २४ छ, (12) 

सद॑सस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌। स॒निं मेधाम॑यासिष& स्वाहा॥ १३॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! छु स्वाहा-सत्यड्िया वा. वाशीथी फे सदस:-स(मा, शान, च्याय वा. ६ंडथी 
पतिम्‌-२क्ष$ = स्वाभी, अद्भुतम्‌-जाश्चर्यपूर्ण युश, अर्भ, स्वलाववाण। इन्द्रस्य-6-्द्रियना स्वाभी शवे 
ने भाटे काम्यम्‌-शभना 5२ब योय, प्रियम्‌-प्रीति विषयवाणा, प्रयत्न उरवावाणा वा स्वयं सध् प्रसन्न 
२९१२ परमात्मानी 6पासना जने सेवा रीचे सनिम्‌-सत्य-जसत्यनो सभ्य$ विभाण 5२नारी मेधाम्‌- 
6त्तम णुद्धिने अयासिषम्‌-प्राप्त 5३ छु. ते ४श्वरनी सेवा डरीने से णुद्धिने तमे पण प्राप्त 5२. (१३) 

भावार्थ ; ® ४०५ २१९//५४२४/० ५२२/०४/ची सेवा! अरे 6, Aa सर्व (4६/०४ने प्ट रीचे 
४४ द्वयी सर्व छुकोने प ४२ & (१७) 

यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चोपासते। 

तया मामद्य मेधयाग्नें मेधाविनं कुरु स्वाहा॥ १४॥ 

पार्थ : डे अग्ने विद्वान्‌ ! जध्याप5 ! वा स्वप्रडाश २4३ डोवाथी विधाता, शाप5 ९०६4२ ! 
देवगणा:-जने5 विद्वानो खने पितरः-२क्ष। 5२न1२ शानी क्षो& याम्‌-%े मेधाम्‌-णुद्धि व, धनने उपासते- 
प्राप्त उरीने सेवन 3२ छे, तया-ते मेधया-णु(द्धि व. धनथी, माम्‌-भने अद्य-॥% स्वाहा-सत्यवाएी थी, 
मेधाविनम्‌-प्रशस्त णुद्धि वा धनयु5त कुरुडरो, (१४) 

(२4 7 श्रे १०५ ५२१४२०) 6५/स्‍/ २४२ /१४//पी सेवा उने ४४ दिशा अपने बी 
हत ७२७ 4चचे Hd ०२५/प ४2६४ ४२ ०१ अनये ४७ जे री) प Ud. (1%) 

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजाप॑तिः। 

मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाहा॥ १५॥ 


पार्थं : ढे भनुष्यो ! केभ वरुणः-५२भेश्ब२ पा श्रेष्ठ विच स्वाहा-धर्भायरऐधी. मे-भार। 


ह यकु म्य 
भाटे मेधाम्‌-शुद्ध णुद्धि वा धनने ददातु-जापे अग्नि:-विधाथी 95॥शित प्रजापति:-प्रकषाना रक्ष» विद्वान 
मेधाम्‌-णुद्धि जापे इन्द्रः-परभ जेश्वर्यवान मेधाम्‌-णुद्धिने जापे च-जने वायु:-णणदहाता जने णणवान 
मेधाम्‌-गुद्धि शापे च-जने धाता-संसार वा राकयनुं धारण उरनार श्वर वा विद्वान मे-भारा भाटे 
णुद्धि वा. धन ददातु-जापे, तेम तभने ५७ प्रधान 5२. (१५) 

(चर्थे ; सचुष्य हेय फोलीचे बाट ५७, अर्क A तथा छुणनी EN ७२, २२ खन्योप 
याट ५७ ४२. केथ पोटाची हन?!) कटे yl अरे पे Ard छार २2 पक्ष “AR २४४ 
/१४//4) ४4 अरे. १/२ ॥/५०/ ? पछि परु सत्य आयरक्ष पक्ष ॐ२. १4/२ १५/२ /१४/०/पी 
पस शक ~~? Hd ५८५/७ बांटे Henn ४२ (१५) 

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रिय॑मश्नुताम्‌। 

मर्यि देवा द॑धतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा ॥ १६॥ 

पदार्थ : डे परमेश्वर ! जापती इपाथी अने डे विद्वान्‌ ! तारा. पुरुषार्थथी, स्वाहा-सत्याय२७३५ 
डियाथी मे-भार। इदम्‌-श। ब्रहा-१६ जने श्चरुं विशान वा तेना शातापुरुष  प्रह्मडुण, च-सने 
क्षत्रमू-२%य, पनुर्वधनी विधा तथा क्षनिय&ण च-पछ जा उभे-भन्ने श्रियम्‌-२।कयी क्षक्ष्मीने अश्रुताम्‌- 
प्राप्त 5२. 

क्रेभ देवा:-वि६नी मयि-भार।भां उत्तमाम्‌-जतिश्रे७, श्रियमू-शो( शने लक्ष्मीने दधतु-स्थापित 
35२, तेम जन्योमा पण 5२. 

डे किशासु ! ते-तार। भटे तस्ये-6५त श्रीची प्राप्ति भाटे जमे प्रयत्न 5रीजे, (१६) 

(वय ७ ५०५ परय/त्य/वी २४/३//०/ “+ Rd सेवा टंथा २८४२१ी २५ ५५०५५90) 
१४/७/७/) २४२ क्षत्रियो छुरलित अरीळे dN A AB “EIN Aya अरीळे खपी हत्ये 
रीचे फोटा त्याची २२४/० २५पी २/१ व्यवड/२ ४२ छ, तेथ सर्वर ५४५ “ची २३ 8. (15) 

[अध्यायनो, 6पसंडार :] जा जध्यायभा परमेश्वर, विद्वान, णुद्धि तथा पनती प्राप्तिचा 8पायो 


सने तेना शुणोनु वर्शन डोवाथी जा जध्यायना सर्थनी पूर्व जध्यायभ| प्रतिपादित जर्थनी साथे संगति 
कापी कोर्छने. 


॥ इति द्वात्रिशो$ध्याय: ॥ 


° २ २ 


५५२ यकु (भाष्य 


॥ अथ त्रयस्त्रिशत्तमाऽध्यायारम्भः ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
अस्याजरासो दमामरित्राऽर्चळ्धूंमासोऽअग्नय॑ः पावकाः। 
श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमा:॥ १॥ 


पद्दार्थ : इ मनुष्या ! % अस्य-थे पूर्व जध्यायो5त बजटीश्वर जने परभेश्वरनी सुष्टिभ अजरासः- 
चयानि रित - वृद्धावस्था रित, अरित्रा:-शनुणोथी २क्षा, 5२१1२, अर्चद्धूमासः-सुणंधीथी युऽत्‌ 
धूभवाण।, पावकाः-५विॐ२$, श्वितीचयः-श्वेत वर्णने पसं& 5२॥२।, श्चात्रासः-षनती. वृद्धि 5२२, 
भुरण्यवः-६।२९ जने शति 5२॥२।, सोमा:-जेश्वर्यने प्राप्त 5रवनार।, अग्नय:-विधुत्‌ सि छे; तेजो. 
वनर्षद:-वन = 3ि२शोभां २ढेनार। वायव:-पवनोनी न-सभान दमाम्‌-धरोने धारण 5रना२ पदार्थों 
छे; तेने तभे शशो. (१) 

(२१4: 22 १०५ यार्न २४१ ५/५ २/8 ३५ ४८६।4/२ 279, 0) टेट द्वार! २४१४ 6५४२) 
2४७ उरी ४४ & (1) 

हर॑यो धूमकेतवो वार्तजूता5उप द्यावि। यतन्ते वृथ॑ंगग्नय॑ः॥ २॥ 

पद्दार्थ : ढ भनुष्यो ! % धूमकेतवः-डैतु = ध्वनी. सभान धूम Yेनो शाप छे, वातजूताः-4।युथी 
ते%ने प्राप्त थनार, हरयः-४२९_शील = देशान्तरमा पडोयाउनार अग्नयः-२३निो वृथक्‌-५५% 
द्यवि-प्रडाशभा. उप + यतन्ते-थेष्ट $२ छे; तेन अर्यानी सिद्धि भाटे सम्य प्रयोण ऽरो. (२) 

(चथ; ढे १०4 / हेची ९२ विशाप 8, ९/५ HE ०२०/२ छ २४२ Pl ७२९/२/८०/ 
& ० अग्चियो छ, २१ १200. (२) 


यजां नो मित्रावरुणा यजां देवाँर$क्रतं बृहत्‌। 
अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌॥ ३॥ 


पार्थ : डे अग्ने-विद्दान्‌ ! जाप नः-सभार। मित्रावसगा-मि.न, श्रेष्ठ शने देवान-विद्वानोनो 
यज-२८५।२ 3२; बृहत-भछान ज़ज्ञम-सत्य यज-प्रहान उरो. अने तेनो 6५६१ 5२; फेथी स्वम्‌-पोताना 
दमम्‌-६२१ यक्षि-प्राप्त ऽरीभे. (3) 

(१५4 7 ९ AR! 44५ Aa, 9907) चे विदा 12 FRU, सत्यच 6५६३५ 
dU “ain 4४२० Halt शिक्ष SUA ०३ १. (७) 


ह युवे (भाष्य 
युक्ष्वा हि देंवहूत॑माँ२ऽअश्‍्वौ२ऽअग्ने रथीरिंव। नि होतां पूर्व्यः स॑दः॥ ४॥ 


पार्थ्‌ : छे अग्ने-व।च ! जाप रथीरिव-सारथिनी सभान देवहूतमान्‌-विद्वनो ६।२। अत्यंत स्तुति 
पाम अश्चान्‌-शीघ्रगामी जजन शाहि जथवा घोडाजोने युक्ष्व-युङत डरो; पूर्व्यः-पूर्व४ विद्वानोथी 
विधाने. प्राप्त 5रीने होता-अछ७ २२ हि-% नि + सदः-आर्योभां सहा. स्थिर भनो. (४) 

(२/५/६ : 94 छुशिलिंत सरि A 6२ २४२४ HU /१४ अरे & ०२ शिक्षित १,३०२ 
अनि श २४२३ Halt Ag 2२० NYA. (2) 


द्वे विरूपे चरतः स्वर्थेऽअन्यान्यां व॒त्समुप॑ धापयेते। 
हरिरन्यस्यां भर्व॑ति स्वधावाञ्छुक्रो 5 अन्यस्या ददृशे सुवर्ची:॥ ५॥ 


पद्दार्थ : ढ मनुष्या ! शभ स्वर्थे-6त्तभ प्रयोष्धनवाणी द्वे-णे विख्पे-विरुद्ध ३पवाणी ख्रीशो चरतः- 
मोकनाहि जायरए $२ छे खते अन्यान्या-किन्‍न सिचत अक्षन सभयभां वत्सम्‌-निरंत२ णोक्षनारा 
००४ उप, धापयेते-५२४$ क्षावीने हूधपान उरावे छे, ते भन्तेभाथी अन्यस्याम्‌-शे$भ। स्वधावान्‌- 
प्रशस्त शान्ति साहि स्वपा = यभूत समान २७ युऊत हरिः-भनोछर पु) भवति-6त्पच्न थाय छे; 
अन्यस्यामू-णी ७ स्त्रीभा शुक्र:-शी५५२ी सुवर्चा:-सुं६२ ते४२वी, अन्यस्याम्‌ दद्शे-७त्पन्न धाय छे अर्थात्‌ 
शोवाभां जावे छे. 

थे क रीते सुंदर प्रयोळून वाणा णे डाणा जने स३६ किन्न उपवाणा रात्रि जने दिवस विधभान 
छै, तेमां क्िन्न-क्िन्न जब्ज समयमा जेड संसार३५ णाणडने ६६ वजेरे पीवडावे छे, ते भन्तेमाथी 
खेड रात्रिभां जभुत३प गुशवाणो, भनने प्रसन्न उरनार यंद्रभा हैत्पन्न थाय छै जने. नीका दिवस 
३५ सभयभा पवित्रता, सुंदर तेशषवाणो सूर्य३५ पुत्र दहशे-शेवाभा जावे 8. तेभ भन्ने रात-ट्िवस 
छे; तेभ तमे काशो. (५) 

(२४/५/५ : श्रेय वाच्च 2११३१/५ी थे 2२४ २४१५/ गयी ५५६-५१६ २४१ 226064 २४४ 
aif “त उरे & dull २४५२/ Hl, यान YUU २४३ MA UN १/०४ 
७८४" 44 छ २४२ oul hast २४० dl २४१ “lt 6५/१०/२ UA ८५-१४ 4/५ ८, 

थ १ रीबे रत २४३ दिवस १" lh PUN 8. Ha ये खख॥२ ४८० रे 
छ, 34) री2 2 २४४ यी दर्श ४२२, Rnd yet ३२०२ A Gy $ a ६१२ 
२०७५, अर 111A दूये हतपत अरीने छ॥२४ ५०० 5२ & (५) 


अयमिह प्र॑थमो धांयि धातृभिर्होता यजिष्ठो 5 अध्वरेष्वीड्य॑ः। 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्त्रं विशेविंशे॥ ६॥ 


पर्थ : ढे भनुष्यो ! शभ धातृभिः-४।२९। 5२नाराथी इह-जा संसारभां विशे-विशे-त्येऽ रश%नने 
भाटे अयम्‌-२॥ विधुत्‌ जाहि स्व३पवाणो श्नि, कै प्रथमः-विस्तीर्श, होता-सु५६॥त॥, यजिष्ठ:-जत्यंत 


ऽप यकु भाष्य 

संगभ ५२११२, अध्वरेषु-छडिसारडित = रक्षणीय वहारोभां ईड्यः-स्तुतिने योग्य छे; ते धायि- 
धारण इरवाभां जावे छे. 

कभ भूगव:-६७ शानवाणा तथा. अजवान:-5त्तभ संतानवाण। श्रेष्ठ शिष्यशून यम्‌ू-% वनेषु-वनो. 
वा 6२शोभां चित्रमू-जाश्वर्यरप शुष, अर्भ स्व'भाववाणा| विभ्वम्‌-विभु = व्याप5 विधुत नाभ5 जजिनिने 
वि + रुख्चु:-विशेष ३पथी प्रहीपत 3रे छे; तेने. तमे धारण, जने प्रडाशित रो. (६) 

न: 9 A आ Rl व६6नी Rend 919 & वे ad सर Yu 457 
उरी ४४ &. (६) 


त्रीणि शता त्री सहस्त्राण्यन्निं त्रिरशच्च॑ देवा नव॑ चासपर्यन्‌। 
औक्षन्‌ घृतैरस्तृणन्‌ बर्हिरस्मा 5 आदिद्धोतारं न्य॒सादयन्त॥ ७॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! कभ त्रिशत्‌-पुथिवी शाहि त्रीस, च-जने नव प्रशआरना च-जा णपां अने 
नव-च4 देवाः-विश्ष नो त्रीणि-4७. शता-क्ो त्री-4७ सहस्त्राणि-४%२ ॐश भभा अग्निमू-अशण्निनु 
असपर्यन्‌-से५न 35३ छे; घृतैः-६ जथवा ४णथी तेने. औक्षन्‌-सिये 8; बर्हि:-जन्तरिक्षने अस्तृणन्‌- 
जायछाहित $२ छे; अस्मै-थे अग्निने भाटे होतारम्‌-छोभ 5२नार।ने आतू-सर्वन इत्‌-१ नि + असाद्यन्त- 
सर्वा स्थापित $२ छे; तेम तमे ५४ ऽरो. (७) 

(२४/५/५ के (शिल्पी Rit आण्यि aU YA यि ald ल स्य Ayia रीचे Gnd, 
मध्यमं तथ /१२० वेशी चे यो, nl ९ यायाचे ४२ उरी २३ 8, dal था UH 
पा समर्थ बची २७ & (७) 

मूर्द्वाने दिवोऽअरतिं पृथिव्या बैंश्वानरमृत5आ जातमग्निम्‌। 

कविशसम्राजमतिंथिं जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवाः॥ ८॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! कभ देवाः-शिध्धी विद्वान शव दिव:-जाआशना मूदर्धानम्‌-शिरनी सभान 
हुन्नत 98शभां सूर्यरपभा विधमन, पृथिव्याः-पुथिवीने अरतिम्‌-॥।५त, वेश्वानरम्‌-सर्व भनुष्योने डित॥री, 
तरज्ञे-यशन निमित, आ, जातम्‌-स4 11६१, कविम्‌-ॐ।च्त ६४, सम्राजम्‌-सभ्य$ प्रडआशभान, 
जनानाम्‌-भनुष्योना अतिथिम्‌-जतिथिनी समान प्रथम भोश्वनभां (माज देनार, पात्रम्‌-रक्षाना साधन, 
आसन्‌-४श्वरनां मुण३प सामर्थ्यभां 6त्पन्न थयेक्ष अग्निमू-अश्निने आ + जनयन्त-सारी रीत 952 
= प्राहुर्भाव 3२ छे; तेभ तभे पए तेनो ३६५५ 5रो. (८) 

मर्थ; ® /१४/० ५/१५) 2५, वाळु २४१ २४/५/९/२४/ Ad Rg “ल २४/०१ 452 रीचे 
१२ ाहिधी 45५१४ यावे & ० अया अया आने शिळ गयी अरी शकता ? (८) 


अनिनिर्ृत्राणिं जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः शुक्रऽआहुतः॥ ९॥ 


पदार्थ : ढे विद्वात्‌ ! ९५ समिद्ध:-सभ्य5 प्रटीप्त, शुक्र:-शी४५२ी, अग्नि:-सूर्याधिउिप अन 


1000 यक्व भाष्य 
वृत्राणि-भेधना. जंगोने-बाध्णांजोनुं जड्डनतू-मत्यंत उनन 5२ छे, तेभ द्रविणस्यु:-पोताने घन भेणववानी 
७२७1 35रीने; आहुतः-जापने निभंत्रित 5२ छे - 4 छे, विपन्यया-विशेष व्यवछारनी युङ्तिथी 
हुष्टोनुं अत्यंत उनन डरो. (८) 

(थ्‌ : १2 ०४५७/२ ३२४० १०५ ४ २४२ सत्र yA बा Endl टश अरे 8, ०२ 
सूर्य २६-५/६०/२४/१ Blt ४२ & (८) 


विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न5इन्द्रेण वायुना । पिबां मित्रस्य धामंभिः ॥ १०। 


पद्दार्थ : डे अग्ने-जज्नि सभान तेढस्वी विद्वान्‌ ! जाप केम सूर्य विश्वेभि:-सर्व धामभिः-स्थाचोथी 
इन्द्रेण-घनन॥ १२३ वायुना-णणवान वायुनी साथे सोम्यम्‌-सोभ = 5त्त० जोषधियोभा विधभान मधु- 
मधुर जाहि शुशोथी युठुत रसनुं पान 5२ छे; तेभ मित्रस्य-मित्रचां सर्व स्थानोथी 5त्तम जोषधियोभां 
विधभान भधपुराधि शुशोथी युऽत रसनुं पिब-पान 5२. (१०) 

(२४/५/५ 7 ढे १०4 / रमे 222 ९ २५ पाथोन २२ १२, १४ अरीने, सर्व ५६/११ 
५४ उरे & ०२ विधा अपने वितथी २४१० ५४ ४२. (10) 

आ यदिषे नृपतिं तेज$आनट्‌ शुचि रेतो निषिक्तं द्यौरभीके। 

अग्निः शर्द्धमनवद्यं युवांनःस्वाध्यं जनयत्सूदय॑च्य।॥ ११॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो यतू-कयारे इषे-वष भाटे निषिक्तम्‌-शण्निभां धुत जाहि पडवाथी सर्वथा 
सित = विस्तृत थ&ने, शुचिः-पवि तेजः-यशथी 6त्पन्न ते% नृपतिम्‌-२ती सभान सूर्यने आ, 
आनट-सर्वनथी, व्याप्त $२ छे; त्यारे अग्नि:-सूर्य३प न शदर्धमू-भणने भाटे, अनवद्यम्‌-निर्धप, 
युवानम्‌-4१५तथी २१६३, स्वाध्यम्‌-ध्यान 5२4 योय, रेतः-वीर्यने 8०पचन 5२ना२ वर्षा ४णने द्यो:- 
जाआशनी अभीके-न९७5 जनयतू-6त्पन्न 5२ छे च-प सूदयतू-वरसावे छे. (११) 

मदर्थे; १22 अनिमा ७/२/५/२/ यावे ४०4 29४2) साथे कूर्य रीचे पर थाय & सूर्य 
9५ यादु २४५७ ५२), ५२२/५)०, २५ ४/८० अरे ६ ०४ २9 ४९२५) “A ४२ ४६०, 
2५ हिची २०७४ री), €4/०१२/ र) आणीक Ald wid st, gel ०/४० st, Ein 
यप ०१ १7 ४२ & (11) 


अग्ने शर्द्ध मह॒ते सौभ॑गाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जांस्पत्यः सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महा%सि॥ १२॥ 


पदार्थ : डे अग्ने-विद्वान्‌ व २% ! जाप महते-भछान सोभगाय-सो(माग्य = 6त्तम्‌ जेश्वर्यने 
भाटे शर्द्ध ६ गुओो तथा शत्रुओना नाश5 ५णने आकृणुष्व-सर्वनथी, 6त्पन्न 5रो, झेथी तव-जापना 
झुम्नानि-धन १। यश उत्तमानि-श्रे७ सन्तु-थाय. 

जप जास्यत्यं-खी-पुरुपन। (भावने सुयमम्‌-सु६२ नियभो युऊत, शास््रानुदूण प्रह्मथर्ययुःकत सम, 


sus युवे (भाष्य 

आ-सभ्यई सारी रीत भचावो - रो. जाप शत्रूयताम्‌-शुताची ४२७ 5२ना२ भनुष्योना महांसि- 
ते अभि, तिष्ठ-नष्टो डरो - [ति२२४त 5२, (१२) 

मदर्थे: ? यत्य सय) मुच्य & वेता सडन अडक ११, id, ३44 = Gnu 
२५०४/५५/०%) पती [पाल १/५ छी २४२ २,३२४) ५२१५ 44 &. (12) 

त्वा&हि मन्द्रत॑ममर्कशोकैर्व वृमहे महिं नः श्रोष्य॑ग्ने। 

इन्द्रंन त्वा शव॑सा देवता वायुं प्॑णन्ति राध॑सा नृत॑माः॥ १३॥ 

पद्दार्थ : डे अग्ने-जश्नि समान वर्तमान विद्वान्‌ ! हि-केथी जाप न:-जमे प्रह्मयर्य माहि सळभोभा. 
प्रत्त ९नोना महि-भछान - गंभीर वयनने श्रोषि-सांभणो छो; तेथी मन्द्रतमम्‌-जत्यंत प्रशंसा जाहि 
२८३२. प्राप्त त्वाम्-जापने अर्कशोकैः-ज5 = यूर्यती समान शोऊ = प्रश युठत शनोथी जथवा 
पद्चर्थाथी अभे ववृमहे-स्वी$1२ 5रीजे छी. 

नृतमा:-% अत्यंत नाथ5 - श्रेष्ठ ४न छै, ते शवसा-णणथी यु5त इन्द्रम्-सूर्यनी न-समान तेकस्वी 
सने वायुम्‌-वायुनी सभाच जणवान देवता-हिव्य ]ुशोधी, यु5त त्वा-जापने राधसा-५नथी पृणन्ति- 
पालन वा परिपूर्ण 5रीजे छीज, (१३) 

(मचे; % ५०4) हुये अटच उरीचे, ९५०) याच ०१२५) खे ब इ १०१५/० 
बचीने (विका ब छुथिक्षाचे ५७० उरे 8. २२४ दाही दर्थ ३५१ सर्बनों lea 5२0२ 
“पुर” “चे छ, (13) 


त्वेअंग्ने स्वाहुत प्रिया: सन्तु सूरय॑ः। 

यन्तारो ये मघवांनो जनानामूर्वान्दर्यन्त गोनांम्‌॥ १४॥ 

५६।्थ : ढे स्वाहुत-सुँ६२ रीत विधाने ३४९. $२ना२ अग्ने-पिद्दान्‌ ! ये-४ जनानाम्‌-भनुष्योनी, 
भध्यभां वीर पुरुष यन्तारः-ढिँतेन्द्रिय,, मघवान:-जति धनवान, गोनाम्‌-पृथ्वी वा. आय साहिता ऊर्वान्‌- 
ठिंसओोनुं दयन्त-उनन $२ छे; तेजो सूरय:-ि8न त्वे-आपना प्रियासः-प्रिय सन्तु-भचो. (१४) 

ld: हेय gtd 2 २४//६ wl Rend अड ७२), (44/न मा (शव वीर हु 
चर! व॑ याय शहि ५४२४) रक्षा उरीपे “nl Au बने छ, २२ १३ ४७५ १०. (1%) 


शरुधि श्रुत्कर्णं वह्लिभिर्देवैरग्ने सयार्वभिः । 
आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रोऽअर्य्यमा प्रांतर्यावाणो5अध्वरम्‌॥ १५॥ 


पर्थं : हे श्रुत्कर्ण-प्रर्थीचां वयनने सांभणनार। अनोथी युठुत अग्ने-जज्निनी समान तेढस्वी 
विद्वान्‌ १. २९४ न्‌ ! सयावभि:-साधे थाक्षना२।, वह्िभि:-आरर्याना निर्वाड5 देवैः-विद्वानोनी साथै अध्वरम्‌- 
[रंसारउित राकय व्यवडारने श्रुधि-सांभणो, 


क यदव भाष्य 
प्रातर्यावाण:-प्रात:5& २ आर्यांचे प्राप्त 3शवनार। मित्र:-पक्षपात रित, सर्वना मित्र भते 
अर्यमा-थर्य = वैश्य जथवा स्वाभीकनोनुं भान 5रनार च्यायाधीश सर्व बहिषि-णाऊाशची सभान 
विशाण सभामा आ, सीदन्तु-सारी रीते भे. (१५) 

मवर्थे; सभापति २/१/२३ छफ्यीश्षिट यडीयीची पसरी अरीळे तेथीची साथे साया १खी रे, 
वाडी - ४/२५/६)२४/०/ ५4५०) साथीचे ०4/ बेची अ+ री ५३/३१ "५५ ५२१) १९६२५. (१ ५) 

विश्वैषामर्दितिर्यज्ञियांनां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्‌। 

अन्निर्दैबानामच॑ऽआवृणानः सुमृडीको भ॑वतु जातवेंदा:॥ १६॥ 

पदार्थ : ढे सभापते ! जाप विश्वेषाम्‌-सर्व यञ्चियानाम्‌-यश = पूकाने. योज्य देवानाम्‌-वि(वनोनी, 
भध्यभां अदिति:-अणंडित णुद्धिवाणा; विश्वेषाम्‌-सर्व मानुषाणाम्‌-भनुष्योभां अतिथि:-पृ७नीय अव:- 
रक्षा, जहधिनोी, आवृणान:-सारी रीत स्वी3२ 5२१५, सुमृडीकः-6त्तभ सुण ॥६न 5२१1२, जातवेदा:- 
विद्या जने. योगमा प्रसिद्ध णुद्धिवाणा अग्नि:-ते%स्वी, २७ भवतु-भनो. (१६) 

(म्ये; खचुष्याओं ® सर्व वनों २४०२ ५/४५/०/, सर्व gas ved, HU २५१ 
२४ २४४५१) २4)३/२ अर्चार, २४५ gud 667 १६/६ eat श/6/ अपने वीर ५२५ ७4, 
पे २१ ८८४२५ ९६२१ (15) 

महोऽअग्नेः संमिधानस्य शर्मण्यनांगा मित्रे वरुणे स्वस्तयें। 

श्रेष्ठ स्याम सवितुः सर्वीमनि तद्देवानामवोंऽअद्या वंणीमहे॥ १७॥ 

पदार्थ : जमे राढपुरुषी, महः-भछ।न समिधानस्य-प्रशभान अग्ने;:-विशानवान सपभापतिना 
शर्मणि-शाश्रयभां विधभान श्रेष्ठे-श्रेऽ मित्रे-मिन खने वसगे-स्वीऊर 5२१ योग्य भनुष्यन प्रत्ये 
अनागा:-शपर२॥६ २(ित स्याम-णनीथे, 


अद्य-म% सवितु:-स5ण शणतना 6८५६ ५२भेश्वरची सवीमनि-जाशानुं पान 5२१॥ स्वस्तये- 
सुणने भाटे देवानाम्‌-विहनोनी तत्‌-4े्ीऽत अवः-२क्ष, ज0६ 5भंनो वृणीमहे-स्वी5२ 5रीगे 
छी. (१७) 


मदथ 2 १//१४ /१४/० २/१४५२५)२४ २४कटी त्या उपे, धर्म ४५ १४, ५२ब१४२ती 
Rt RR Ua 9060, “ad a “A २4! अशीच Suen rE ४२५) 
१६५. (19) 

आपश्चित्पिप्यु स्तर्यो न गावो नक्षन्नृतं ज॑रितार॑स्तऽइन्द्र। 

याहि वायुर्न नियुतों नोऽअच्छा त्वशहि धीभिर्दय॑से वि वाजांन्‌॥ १८॥ 


पद्दार्थ : ढे इन्द परम अेश्वर्ययुऽत विद्वान्‌ू ! ते-आपनी जरितार:-स्तुति 5२२ आपः-%क्षोची 


$५८ यकु (भाष्य 

सभान पिप्युः-4[द्वि पाभे छे; स्तर्य:-जाय्छाधित 5२०२ गावः-[२शोची न-सभान त्रज्ञम्‌- सत्ये 
नक्षन्‌ू-व्याप्त 5२ छे; तेभ वायु:-बायुनी न-सभान वाजानू-विशानवान न:ः-जभने नियुत:-वायुना वेश 
जाहि ]ुशीने, त्वम्‌ू-जाप अच्छ सारी रीते याहि-प्राप्त थानो; हि-४ डरऐ धीमि:-णुद्धि वा. 5मोथी. 
वि, दयसे-विशेष ड्रपा उरो. छो, तेथी चितू-पऐ, सत्आारने योग्य छो. (१८) 

(२११4 : श्री ४६८/ 20 - ७२४ - स्वाद स्टे 5२२ 6५8५१ २४३ २४६4५५४) ९१५, 
ती २५ ५०५ विद्याया ०५४५ १2 ६५/५/४ ११ 8, (१८) 

गाव$उपांवतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा। उभा कर्णी हिरण्ययां॥ १९॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! ४भ गाव:-जायो. वा, २७. उभा-भन्ने रप्सुदा-३५ जापनारी मही-भछान 
जादआश जने पृथ्वीची रक्षा 5२ छे; तेभ तभे हिरण्यया-सुवर्णना जाभूषशोथी युःत कर्णा-डनोनी, तथा. 
यज्ञस्य-रक्ष। योग्य यशनी अवतम्‌-वेद्टी ज1६ 53नी उप + अवत-सभीप २डीने रक्षा 5२, (१८) 

(२६ 2 १24 यच (रकी ह4/ याय याहि पहुआ २५ बखुओनी २4 3रे & बेन सर्व 
मचुष्योये ७०७४ याहिधी १८/ ३४८ २65 नच AE २A अरव) NA. (1) 

यदद्य सूरऽउदितेऽनांगा मित्रोऽअर्य्य॑मा। सुवातिं सविता भरग: ॥ २०॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! यत्‌-४ अद्य-२॥% सूरे-सूर्थनो उदिते-6६य थतां जर्थात्‌ 91५: आथे अनागाः- 
खवभयि२एथी २छित मित्र:-सर्वना मिर सविता-२९४नियभोथी प्रेरश॥ 5२२, भगः-अेश्वर्यवान, अर्य्यमा- 
च्यायडारी राका प्रश्वमा जारोग्यने सुवाति-6त्पन्न 5२ छे, ते शकय उरवाने योग्य भने छे. (२०) 

मदर्थे; कम्‌ ९) 6६4 अ ४४४२० टर तथा अश ५५० थेट सर्व ld १ छ), 
देन १//४५ २/१/४०/ a :902/ सर्व ५२१ ५२१4 २४ & (२०) 


आ सुते सिंञ्चत श्रियः रोदस्योरभिश्रियंम्‌। रसा द॑धीत वृषभम्‌ तं 
प्रत्नथां। अयं वेनः॥ २९॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! रसा-रस जने. जानं६ प्रधान २१२ तभे, सुते-6त्पन्न थयेक्षा कृणतभां, 
वृषभम्‌-शति ५०4१, रोदस्योः २॥५श गने पृथ्वीने अभिश्रियम्‌-सर्वथी शो(मा[यभान 5२न२। श्रियम्‌- 
स्वयं शोतायुङत सभापतिनो आ + सिद्धत-सारी रीति भ[सिषेऽ उरो; जने ते सभापति तभने दधीत- 
धारण 3२, भंत्रना अवशिष्ट शर्थ भाटे गुसो अध्याय-9नो मंज १२ जने १६भो, (२१) 

स्थे; २०५२ २/१२/) 6A ४/२/ सारच शिट +२१/२, Ed २४//६ २७4) ur, 
८५4 वि६/६, शूरवीर अने २४५७/ २४०/५/०/ २०५) ४ २/१२४// २/१/०४/ ३५५] ५/5 ४२१) 
अर्धय, यपे वे ग्रभ्रशरचन। रचे २५//पे० 3२ & (२१) 


आतिष्ठन्तं परि विश्वेऽअभूषञ्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः। 
महत्तदवृष्णोऽअसुंरस्य नामा विश्वरूपोऽअमृतांनि तस्थौ॥ २२॥ 


कपट यदव ष्य 
पदार्थ : ढे विद्वनो ! विश्वेन्‍जाप सर्व फेम श्रियः-धनो वा शोभाजोने वसान:-१1२७ 5२नार, 
स्वरोचिः-स्वयं दीप्तिवान, विश्वख्प:-समस्त अर्थात्‌ पदार्थोभां तेनी. समान ३पथी व्याप्त श्नि चरति- 
वियर७ ५२ छे; अमृतानि-नाश २डित वस्तुजोभां आ, तस्थौ-स्थित छे; तेभ थे आ + तिष्ठन्तम्‌- 
सारी रीते स्थिर खज्चिने परि + अभूषन्‌-सर्वत्रथी शोभायभान उरो. 

४२७. 3 के वृष्ण:-वर्षा 5२नार। असुरस्य-ढस&, विधुत्‌ नाभ5 खज्नितु महत्‌-भछान तत्‌-ते 
नाम-नाभ छे; तेना. सर्व आर्योने शोष्मित 5२, (२२) 

(२४/५/५ ; 2 आरके २४ (4६6 राय जिन सर्व aut स्थित ४/५/ gal 380 शिल 
अर्ली पथ) टेथी 2४ घर) राय छ, केयी यै 4६6 विषाचे 919) & देशी २५4) ५ 
«ने 6, (२२) 

प्र वों महे मन्द॑मानायान्धसोऽचीं विश्वान॑राय विश्वाभुवें। 

इन्द्र॑स्य यस्य सुम॑ंखः सहो महि श्रवों नृम्णं च रोद॑सी सपर्यत॑:॥ २३॥ 

पार्थ्‌ : छे भनुष्य ! तु रोदसी-जाआश थने (भूमि यस्य-Yे इन्द्रस्य-प२भेश्व२ना सुमखम्‌-सुं६२ 
मण = यशना 5२0, नृम्णम्‌-धन, सह:-णण. जने. महि-भछान श्रवः-यशती सपर्यतः-सेव 5२ छे; 
ते विश्वानराय-सर्व मनुष्यो नथी. छे, ते महे-भछ।न मन्दमानाय-जानं६ २१३५, विश्वाभुवे-सर्वने प्राप्त 
वा सर्व पृथ्वीचा स्वाभी वा. शेनाथी संसार छे ते ४श्वरनी प्र + अर्च-पूका 5२. 

ते वः-तभार। भाटे अन्धसः-णन्न जाहिनुं सुण प्रधान 5२. (२३) 

(२१4 : ठे १०4 | 222 0८४" 324 ४ २४१ १० याहि सर्वे २१० अरे & वे ४ “él 
यशस्वी, सर्वर स्वाथी, २४/०६२४4, सर्व a, SUR ०२/२/ ११० अपे शर्थटीय छ, ठे ०२ 
दाथ 6-५० छु ६10 ४२९. (२७) 

बृहन्निदिध्म5एषां भूरिं शस्तं पृथुः स्वरुः। येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २४॥ 

पदार्थ : येषाम्‌-%न। इध्म:-ते%स्वी, पृथु:-विश्तार युऊत, स्वरू-प्रतापी, युवा-4१७न, बृहन्‌- 
भान इन्द्रः-परभ अेश्वर्यवाच परभात्मा सखा-भि+ छे; एषाम्‌-थे भनुष्योनां इत्‌-४ भूरि माते 
शस्तम्‌-स्तुति योग्य अर्भ ढोय छे. (२४) 

(२४/५/५ ; हिट 072 ५२५4२ २४० = AA, ठे शेष २४ A+ ९५ :०/५4) 456 &, 
१२ Hal ७१५ & (२४) 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ२5अंभिष्टिरोज॑सा॥ २५॥ 


पदार्थ : डे इन्द्र-जेश्वर्य प्रधान 5२१२ विद्वान्‌ ! ३ ॐ२ऐ जाप ओजसा-पराडभनी साधे महान्‌- 
भछान अभिष्टि:-सर्वनथी, पूकय = सठारने योज्य छो, तथा विश्वेभिः-सर्व सोमपर्वभि:-सोभ जाहि 


५५० यदव भाष्य 
जोषधियोनां जवयवोनी साथे अन्धसः-शन्नथी मत्सि-तृप्त थाजो छो, ते अभे आ, इहि-प्राप्त 
थाय. (२५) 

मवर्थे; ले मुच्य / 22 आरके २४० AB बचुष्य २४//६ att al wuld hale 
याय ६ वेधी बेयोची ४2%. २१० 1३ २४२ - /१७४/२० ११/५० अ. (२५) 


इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्द्धनीतिः प्र मायिनांममिनाद्वर्प॑णीतिः। 
अहन्‌ व्य़शसमुशधग्वनेष्वाविर्धेनांऽअकृणोद्राम्याणांम्‌॥ २६॥ 


पार्थ : शर्द्धनीति:-शर्द्ध णणने प्राप्त ५२।११॥२, वर्षणीति:-वर्ष = १४ प्रआरना उपोने प्राप्त 
३२।१च॥२, उशधक-५।२ॐ पननी 6२8 5२नारनो नाश 5२ना२, इन्द्रः-सूर्यं समान प्रतापी सभापति 
वृत्रमू-5शने रोऽ॥२ भेघनी सभान पर्भना निरोषऽ दुष्ट शत्रुओनुं अवृणोत्‌-युद्धने भाटे १२७ $२ छे. 

मायिनाम्‌-भ।य। = दुष्ट णुद्धिवाण। छबी, 5पटी ज0हिनो प्र, अमिनात्‌-१२ 5२ छे; वनेषु-वनोभा. 
रऐेनार। व्यंसम्‌-5पटी, खसे = मूळचा भूणथी २छित थोरनु अहन्‌-उनन $२ छे; राम्याणाम्‌-र२भछ 
= खानंधित 5२ना२ 6प६शक्षेती धेना:-१.ए७ीआओने आविः + अकृणोत्‌-प्र52 $२ छे; ते.% २० थवाने 
पान छे. (२६) 

मवर्थे; क ९२) याय छुथिलिंत welll 2४० ७२ & 222 व्यि ५०/२ बाथ & २२ 
इड १3२ ०/० &; 222 ८५२ सिने ६२ अरे 8, ०२ 84, ४४८, २४/१८/ २//६०२ ६२ उरे 
&; शे १०२ 452 उरे &, ० guia २१५२५ “चे &. (२६) 


कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त॑ऽइत्था। 
सं पृच्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन्नों हरिवो यत्तेंऽअस्मे महाँ२5 इन्द्रो 
यऽओज॑सा । कदा चन स्तरीर॑सि। कदा चन प्रयुंच्छसि॥ २७॥ 


पर्थ : ढे सत्पते-श्रेऊ सत्य व्यवडार वा सत्पुरुषोना पाल5 इन्द-स(मापते. ! माहिनः-भंत्वथी 
युत भने पूकय = सळारने योऽय त्वम्‌ू-जाप एकः-सक्षडायी सन्‌-डोवा छतां कुतः-3वी रीत यासि- 
ग्राप्त थाव छो. वा वियरए $रो छो ? किम्‌ + ते + इत्था-जाभ 5२बाचुं जापनुं भ्रयोकन, शु 8 ? 

छे हरिवः-प्रशंसित भनोड२ घोडावाणा २%च ! यत्‌-%े अरऐे. अस्मे-मभे ते-मापना छीखे; तेथी 
समराण:-समभ्य4 यालता जाप नः-अभने सम्‌, पृच्छसे-पूछी, संमति तो; शुभानैः-भंगक्षमय वयनोनी, 
साथे तत्‌-ते जेआडी = जसडाय रेवान 5२९ वोचेः-ऽषो. भंत्रना वशिष्ट अर्थ भाटे यकुर्वहना 
सध्याय-9चो भंत्र-४०; जने जध्याय-८नो भंत्र-२ ने उ फरो. (२9) 

(२/५/६ : शकपुरुषः २४२ ४९% सध्ये २४ रवे उड १0६२१ - ८ सभाषवे / आपे 
२४७/१४ विता २५५२१ ॐ आर्य २४५२५ १६२०१ ५२ १४ २4 AN हु नो UU रव्या 
आये सरडाच ३५० २४६/ २/०५/ १0६२१. आप २,०८//२१२५/५५० ० अयारी /0 2200) ४२ 


अं यदव भाष्य 

यचे मु बयत ४/२/ सपू 29 ४२ लै ४२५ AA. (२७) 

आ तत्तउइन्द्रायवः पनन्ताभि य$ऊर्व गोमन्तं तितृ॑त्सान्‌। 

सकृत्स्वु ये पुरुपुत्रां मही& सहस्त्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌॥ २८॥ 

पार्थ : डे इन्द्र-२।४च ! १ ये-७ आयवः-सत्यने प्राप्त 5२२ प्रकी%नो. - सकृत्स्वम्‌-शेॐ 
वार 6त्पन्। $२च॥री, पुस्पुत्रामू-जन्न जाहि ३पभा 952 भेऽ पुत्रो वाणी, सहस्त्रधाराम्‌-भसंण्य सुवर्ण 
जाहि पहार्थोवाणी जथवा असंण्य प्राशीजोने धारण 5२वावाणी, बृहतीम्‌-विश्तीर्श महीम-विशाण 
'भूमिने दुदुक्षनू-ढोडवा, ७२७ यर्थात्‌ तैनाथी 6२8ानी, पूर्ति 5२५, ४२8 छे. 

ये-% भनुष्य गोमन्तम्‌-६ष्ट (न्प्रियोवाण। क्षंपट ऊर्वम्‌(एिस5%४चचे अभि, तितृत्सान्‌-भुप्य ३५थी 
तर्दन-भ।२१। ७२७ छे; के ते-जापना तत्‌-ते. २%५भ्‌नी आ, पनन्त-प्रशंसा 5२ छे; तेती जाप सहा 
8न्‍नति रो. (२८) 

(२४/५/५ 2 ७ यकव, ६९0 (यऽ २४२ २१४ वारस २४२३ ४१ २४/५०/री 64/ ४५ 4२७ 
उरच/री शिये 2४ बारमा 62४३ समर्थे ७४१4, वे २/१ अयाने ५२५५ २२१ बनी २३ छ, (२८) 


इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तंऽआनजे। 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑सामदन्ननु॥ २९॥ 


पद्दार्थ : डे २%! छु महीम्‌-पूश्षने योग्य वाशी तथा इमाम्‌-थे ते-आपनी धियम्‌-ुद्धि १ 3र्भने 
प्र, भरे-६२७ 5२ छुँ; स्तोत्रे-स्तुतिभां यस्य-थे भारी. धिषणा-णुद्धि यतू-% ते-आपने आनजे-४2 
$रे छे ; तम्‌-ते शवसा-णणथी सासहिम्‌-जत्यंत सन 5२१२ इन्द्रम्‌-५२भ णणना योगथी शत्रुशोच। 
A६२४ सभापतिने महः-भडान अर्यना उत्सवे-जानं६ सभयभां च-अने प्रसवे-6त५त्ति शरणमा च- 
पए। देवास:-विदन क्षो अनु + अमदनू-गनुडूणता पूर्व» जानंधित 5२. (२८) 

न: १0 AUN २४//६ asl /१४/०) दार 072 कधि २४२ वाणी I ७२ & 0२0 सत्यने 
सचन २७३ स्वयं याचित कवीचे खन्योर ४७ आत 3२ & (२८) 


विभ्राड्‌ बृहत्पिंबतु सोम्यं मध्वायुर्दध॑द्यज्ञप॑तावविहुतम्‌। 
वात॑जूतो यो5अंभिरक्षति त्मनां प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि राजति॥ ३०॥ 


पार्थ्‌ : यः-के वातजूतः-वायुथी वेगने प्राप्त सूर्यनी सभान विभ्राडू- विशेष ३पथी प्रआशभान 
२० - अविहुतम्‌-२॥ण(डित आयु:-७वनने यज्ञपतौ-यश = युर्डत व्यवडारना पाल पोताना जात्माभां 
दधधत्‌ू-१२७ $२त। त्मना-जात्माथी, प्रजा:-१कानी. अभिरक्षति-सर्वनधी, २क्षा 5२ छो, पुपोष-पोषए। 
डरो छी, अने पुस्था-अने5 १्र७॥२थी, वि राजति-विशेष 35रीने प्रशशभान भनो छो; ते जाप बृहत्‌- 
भछान सोम्यम्‌-सोभ = जोषधिना मधु-भधुर रसनुं पिबतु-पान ऽशो. (३०) 

(मर्थ: डे २४१४ २ २१०५) / 272 सुर्च वर्षा ४/२/ २५२ ३४५० पे छ २४२ २४५ ५८ 
४२ 8, वेन वमे २६७4) १७/० अचे न्याय चे (विय) ४90४० /२२०२ २ ५२१ (30) 


५५२ यकु (भाष्य 


उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव॑ः । दूशे विश्वाय सूर्य॑म्‌॥ ३९॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! के जातवेदसम्‌-6त्पन्न थये पदार्थाना, विधभान, देवम्‌-प्रडाशभान फे 
सूर्यमू-सूर्यभंडणने. विश्वाय-विश्व। दृशे-६र्शन भाटे केतवः-[5२९ो उत्‌ + वहन्ति-खाश्चर्थथी, पढन 
$रे छे; त्यम्‌-पेने उ-विय।२पूर्वऽ तभे. आशो. (3१) 

मर्थ: १24 चूर्य /३२७) 6२ AR“ ६२४० Ud छ रचे २५५ खुसोनित बचे छ, ०२ 
git शय २ /१८/२४/ अपने शिक्षायीचे aad - ald छुशलित ५२. (31) 


येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ२5अनु। त्वं वरुण पश्य॑सि॥ ३२॥ 


पार्थ : छे पावक-पविन अर्ता, वस्णा-श्रेष्छ विद्वत वा. २% ! त्वम्‌-२॥५ येन-% चक्षसा-४2 
दर्शन वा. 6५६शथी. भुरण्यन्तम्‌-५।१ 5२४।२ भनुष्यने अनु, पश्यसि-जनु&ण भुथो छो; तेथी जनान्‌- 
सभे सर्व भनुष्योने कुशो जने. जमे मापने जनुडूण बर्ताव डरीथे. (3२) 

मवर्थे; 22२ २१ २४१ २/१४५२५) हेवी दीव ०४५७४/२4) 2९0१0 ५८4 ०५१७।२ अरे तथ 
टेक १ दक dat Hd 2४9६) ५७ dla ४२. (9२) 


दैव्यावध्वर्यूठआ ग॑तःररथैन सूर्यत्वचा। मध्वा यज्ञः सम॑ञ्जाथे तं प्रलर्था। 
अयं वेनः। चित्रं देवानाम्‌ ॥ ३३॥ 


पहार्थ : डे देव्यौ-श्रेष विद्वानों वा दिव्य गुशोभां यतुर अध्वर्यू-पोताना सिसा ३५ यशना 
७२६७४७ भे २० पुरुषो ! जाप सूर्यत्वचा-सूर्यनी समान प्रश्चशभान त्यया - णाह्य जावरऐवाण।, रथेन- 
ते गभनशीक्ष विभानाहि याचथी आ + गतम्‌-शावो; जने मध्वा-भू६ु सामश्रीथी यज्ञम-याना, संग्राम 
वा ढवन उप यशने सम्‌, अञ्जाथे-सम्य$ 952 उरो. भंत्रना जवशिष्ट शर्थ भाटे यतुर्व६ना 
जध्याय-3नो भंत्र-१२; १६ गने. ४२भां कुशो. (33) 

मर्थ; २ य २०4 दू HUN सया Re A यच ANH तक! ७४५० 
२४ २4 या AB व्यव७/सने (सिङ ४२. (जज) 


आ न$इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव5एतु। 
अपि यथां युवानो मत्सथा नो विश्वं जगंदभिपित्वे मनीषा ॥ ३४॥ 


पदार्थ : डे युवान:-प्रह्मयर्य पूर्व विधा (मेला युवे ! यथा-%भ विश्वानर:-सर्वना। न॥य5, देव:- 
दिव्य गुशोथी युत सविता-सूर्यनी सभान प्रशाशभान 6५8१५ - इडाभि:-सुशिक्षित बएीजोथी विदथे- 
जताववा योग्य व्यवढारमा सुशस्ति-सु६२ प्रशंसायुऊत नः-०१।२। विश्वम्‌-सर्व जगत्‌-१२भ = पुन 
खने गाय जाहिने आ + एतु-सर्वनधी प्राप्त 3२ छे; तिभ अभिपित्वे-तेनी सन्मुण जभनमाो तभे मत्सथ- 
जानंध्ित रषो; के नः-जभारी मनीषा-भेधा, शुद्धि 8, तेने अपि-पछ शुद्ध 5२. (3४) 

स्थ; क दड ९५ सया (१६ Had २२७, शरीर 64/ त्याची YY Ya, 
laa, alr यप शीव ४१५ 8, dal २५ GEN बार! थाट पा 54 २४७ 8, (७१) 


#53 यकु भाष्य 
यदद्य कच्च॑ वृत्रहन्नुदगांऽअभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते वशें॥ ३५॥ 
पार्थं : छे वृत्रहन्‌-4> = भेधनुं इनन 5२१२ सूर्य समान, सूर्य-विधा३५ जेश्वर्यना 6/५६5 
इन्द्र-विद्वान्‌ ! ते-आपना यतू-% अद्य-२॥@ सर्वम्‌-स4 56 वशे-१शभ। छे; ततू-तेने कत्‌ च-सर्वथा 
अभि + अगाः-6च्तत &रो. (उप) 
(मचाये: क १०५ ९५) समानच २४/१८/१५४ अथर अपने Ea hug रीचे ४५२ 
५२९४ अरे & ०२ अध्युद॒वनों प्ट अरे & (७५) 


तरणिर्विश्‍वदर्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य। विश्वमा भांसि रोचनम्‌॥ ३६॥ 


पद्दार्थ : ढे सूर्य-सूर्यनी समान प्रडाशमान २४ ! फेम तरणि:-सूर्य - विश्वदर्शत:-सर्वने शेवा. 
योज्य, ज्योतिष्कृतू-जश्नि, विधुत्‌, यंद्रभा , नक्षन, अछ, तारा जाहिने [शितः 5२१२ सूर्यलो5 
छे; ते रोचनम्‌-रुथि॥२३, विश्वमू-सम> २कयने प्रडाशित 5२ छे; तेवा. जाप असि-छी, थी जाप 
च्याय जने विनयथी २%यने आ, भासि-सारी रीते प्रञशित 5रो छी, तेथी सळारने पाज छो. (3६) 

मर्थ / १) २१५रुप (4६/६ 155 ७१4, 0 २५ २४८० उरी ४४ & (9६) 

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्त्तोर्वित॑तश्सं ज॑भार। 

यदेदयुक्त हरित: सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मैं॥ ३७॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्या ! १२२ साओ शा मध्या-भध्यभां हरितः-केभां पहार्थोनु उरए थाय ते 
हिशाजो शने विततम्‌-विश्तृत आर्य ९०तनो सम्‌, जभार-संढार 5रीने पोतानाभां वीन $२ छे; सिमस्मै- 
सर्वने भाटे रात्री-२।तची. समान वासः-थध$॥२ ३५ जा२छा६नने तनुते-$।वे छे; आत्‌-१८१४१२ 
सधस्थात्‌-ेॐ स्थानथी अर्थात्‌ सर्व साक्षी वगेरेथी, निवृत्त 4 ने भेऽ इत्‌-%४ अयुक्त-सभाषिस्थ 
थाय छे; तत्‌-ते करत्तों:-5२१वने समर्थ सूर्यस्य-यरायथरना जात्मा - परभात्माना देवत्वम्‌-४११ तत्‌- 
तथा. तैना महित्वम-भडिभाने तभे शशो. (39) 

चर्थे; ढे मुच्य आप 4730 ७ ६४२ सर्व १४०/०) २२4) ४२७ २४१ पश अरे 8 , 
टेट टे ut net eae बची Guan ४२१ (७७) 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्रुश॑दस्य॒ पार्जः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति॥ ३८॥ 


पहार्थ : ढ मनुष्यो ! दयौ:-५शनी उपस्थे-सभीपभां विधभान सूर्य:-यर[यरचा जात्मा छश्वर 
मित्रस्य-।९ खने वसणस्य-6६।१४॥ तत्‌-ते स्तप्रम्‌-३५१ कृणुते-२थे छे; १थी. मनुष्य अभिचक्षे-एजे 
छै - काहे छे; अस्य-ते परभात्माना ्शत्‌-श २१३५, पाजः-५५, अनन्तम्‌-अपरिभित अन्यत्‌- 


५५४ यदव भाष्य 
जापणाथी भिन्न छे; जने अन्यतू-णी% कृष्णम्‌-जविधाहि भवित शुशवाण। लिन्न ४णतने हरितः- 
छरएशील हिशाखो सम्‌, भरन्ति-१।२४ 5२ छे, तेम तमे भए, (3८) 

चर्थे; हे २०4 / ४ २४० ४७ 8, ठे अडी २४२ Dal (थित & थ री) 2660 UH 
शब #२३ विद्ु (१४५५ - विस्टटा &. २०२/4 ७ ७८४० अथ & ० - ते सयव आप उरी 
छश्चरीय वियम /१/१४ १४ 24 छे 


9५ 94 ४/७ २४१ Get AU सर्व ८५५७/२)१ शिक्ष अरे 8, 04 ४ ६२ Yad Ai 
२॥२/०५/५) २॥ | १४००) Grud, /९१/? २० अक्षय ४२ &. (३८) 

बण्महाँ२ऽअंसि सूर्य बडांदित्य महाँ२5अंसि। 

महस्तै सतो महिमा प॑नस्यते5द्धा देव महाँ२५अंसि॥ ३९॥ 

पद्दार्थ : डे सूर्यजथरायरना जन्तर्यामी श्वर ! फेथी शाप बटू-सत्य १ महान्‌-भढान छो; भत्व 
राहि युणोधी, यु$त असि-छो. 

डे आदित्य-जविनाशी २५३५ ४श्व२ ! केथी जाप बटू-णनन्त शानवान तथा. महानू-मठान = 
भइत्व याद शुशोथी यु5त असि-छो; सतः-सत्य स्व३पवाणा महः-भछान युशोबाणा ते-जापना 
महिमा-भडिभानी पनस्यते-स्तुति 5२वाभां जावे छे. 

छे देव-धिव्य १७। - उर्भ - स्वभावयुक््त 5श्व२ ! केथी. जाप अद्धा-प्रसिद्ध तथा. महान्‌-भछत्त्व 
साद शुशोथी यु5१ असि-छो; तेथी जमार, 8पास्य असि-छी, (३८) 

(२4६ : ले बठुष्या / शे परमेश्वरच महिमा ९५ खपे ४०५) २B ४६/4/ थाट २4 8 
अचे १ २५4) २७/० 2, बेचे छीउीप FS अन्य Guin २०४२ ४६४२०८ (७८) 

बट्‌ सूर्य श्रवंसा महाँ२5अंसि सत्रा देव महाँ२५असि। 

मह्वा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ ४० ॥ 

पार्थं : डे बटू-सत्य सूर्य-सूर्य समान सर्वना 9512 84२ ! केथी, जाप श्रवसा-यश वा धनथी 
महान्‌-भछ।न असि-छी. 

डे देव-हिव्य सुण प्रधान डरचार। 62२ ! जाप सत्रा-सत्यने ॥२ऐ महान्‌-भछ।न असि-छी. 

कथी जप देवानाम्‌-पृथ्वी शाहि देवो. वा विद्वनोनां पुरोहित:-प्रथभथी [हेत5री छो, मह्वा-भडत्वथी 
असुर्य:-प्राशोने माटे डितेपी थता अदाभ्यम्‌-ज्डिसनीय विभु-व्या५5 ज्योति:-9$12 २१३५ छो, तेथी 
सळारचे योग्य छो. (४०) 

मवर्थे ; हे ४०५) / शे ६४२ २००/ “तो HP अन्च aE Gyr #२१/री कस, 4 
अचे ४४ 6८५न्‍च ४२०२ १५ Ud 2, 2 १४ “NAR Guin RU ५०५ छ, (०) 


काकण यदव भाष्य 
श्रायन्तञइव सूर्य विश्वेदिन्द्र्स्य भक्षत। 
वर्सूनि जाते जन॑मान5ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम॥ ४१॥ 


पर्थं : डे मनुष्या ! फेभ अभे ओजसा-४ श्वरना साभर्थ्यथथी जाते-6त्पन्न थयेक्ष अने. जनमाने- 
6त्पन्। थनार। ९णतभां सूर्यम-स्वप्रअश २५३, सर्वना जात्मा ४गट्टीश्वरनो श्रायन्तइव-जाश्रय उरता. 
समान विश्वा-सर्व बसूनि-वस्तुआओने प्रति + दीधिम-प्राप्त 3रीजे छीथे; तथा. भागम्‌, न-सेवनीय 
जंशना समान सेवन 35रीजे छी; तेभ इत्‌-% इन्द्रस्य-6त्तम अश्व्या जे भागनुं तभे भक्षत-सेवन 
इरो. (४१) 

(२४/५/५ / श २४२ ५२२२ ३१० 2२०! (पोप wut बनी १६२४, 0) २४ २२२२ 
समसं अकर्यरे ०८7 उरी २३२, (४१) 


अद्या देवा5उदिता सूर्यस्य निरशह॑सः पिपृता निरवद्यात्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवीऽउत द्यौः॥ ४२॥ 


पार्थ्‌ : डे देवा-पिद्वानो ! केथी. सूर्यस्य-सूर्यनो. उदित-6६य थता अद्य-जा% अंहसः-अजपर।१थी, 
नः-जभने नि:-सर्वथ ६२ 5२ छो; अवद्यात्‌ निहित ६:णथी निः + पिपृत-२५थ। २कष। $रो छो; तत्‌- 
तेथी मित्र:-मिन वरुण:-श्रे७ ४१, अदितिः-२।५॥, सिन्धु:-सभुद्र, पृथिवी-(भभि, उत-२ने द्यौः- 
प्रश. थे सर्व नः-अभारो मामहन्ताम्‌-२८५२ 5२ छे. (४२) 

(कार्य : 9 (न ३०4) प्राश जाहिची साच २५ डन २॥१ 8, ५५२५१ ६२ यणे 
& dal कटे शिट ४२०२ & (४२) 


आ कृष्णेन रज॑सा वर्त्त मानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य॑ च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्य॑न्‌॥ ४३॥ 


पर्थं : ढ भनुष्यो ! के हिरण्ययेन-कयोतिभय रथेन-२भशीय २१३५ तथा. कृष्णेन-२। पाथी 
रजसा-क्षो$ सभूछनी साथे आ, वर्तमानः-पोताना भएनी जावुत्ति 5२०, विधभान ५४ ने भुवनानि- 
सर्व क्षोडओने पश्यन्‌-६५।३त। २९ी देव:-५5शभान सविता-यूर्य६&५ अमृतम्‌-%० वा. भरएधर्भथी २छित 
२5१ शादि च-जने मर्त्यमू-मरणपर्भा मनुष्य जाहि प्राशीजोने निवेशयनू-पोत-पोताना प्रदेशमा 
स्थापित 3२तां २७) आ + याति-७६4 - मरत सभयभा जावागमन 3३ छे; ते छश्चरनो २येको सूर्यक्षो5 
8. (४३) 

(२4 7 ढे यदुष्यों / 222 या भूर॥ याहि दोडी साथे वे ९५४ अडक & 2? ५५// 
द्वार २१२५ १४४ बरखबे 8 २४२ श सर्व भूवं ४६/4/०) 15115 8, d+ सूर्य दिये ५७ ६४२ 
२१४५ &२ 4२ अस्वाया जावेब & २२ nag १६४२. (०७) 


५५५ युवे (भाष्य 

प्र वावृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव बीरिंटऽइयाते। 

विशामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वांन्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्यो ! १५ पूर्वहूतौ-पूर्वश्षेथी प्रशंसित सुप्रया:-सारी. रीत %तिवाणा, नियुत्वान्‌- 
शीघ्रडारी वेज भाहि शुशवाणा वायु:-पवन अने पूषा-सूर्य एघाम्‌-थे भनुष्योनां स्वस्तये-सुणने भाटे 
प्र, वावृजे-॥[ते. 5२ छे; विशाम्‌-४९जोनी भध्यभां विश्वपतीव-%॥ रक्ष णे २शजोनी सभान बीरिटे- 
अन्तरिक्षमा आ + इयाते-सर्वन यक्षावे छे; तेभ अक्तो:-शत्रि ऋच उषसः:-दिवसना बहिः-४५॥ प्राप्त 
5२ 8. (४४) 

(मार्थे: हे यठुष्या / 9 वायु यचे द्य -4/4५/२) यश्रची समच पढ & २ १०२ A 
४॥२/ २4१४ 8, २२४ १70५ A. (४४०० 

इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्निं पूषणं भग॑म्‌। आदित्यान्मारुतं गणम्‌॥ ४५ ॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो ! छभ अभे इन्द्रवायू-विधुत्‌ जने पवन, बृहस्पतिम्‌-भोट। कोन रक्ष» सूर्य, 
मित्रा-मिन = 9७, अग्निमू-श3न, पूषणम्‌-पुष्टि॥२५ भगम्‌-थैश्वयं, आदित्यान्‌-०।२ भडिनाणो, 
मास्तम्‌-भरुत = वायु संभंधी गणम्‌-२७। = सभूछने काशीचे ७पयो. 5२ छे; तेम तमे पए तेचो प्रयोग 
डरो. (४५) 

(थे; मचुष्योजे YR 4६6 २४//६ ५ a, बेचे yd रीचे Hat Ag 5२4 
१६२४. (४५) 

वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः। कर॑तां नः सुराधंसः ॥ ४६॥ 

पदार्थ : छे अध्यापऽ लने 6५६शॐ विद्वानों ! $भ वसाः-6६।च वायुनी समान 6त्तम्‌ विद्वान 
खने मित्रः-प्राएती समान प्रेयमि) विश्वाभि:-सर्व ऊतिभिः-२क्षा। शाहि डियाजोथी प्राविता-२&5 
भुवत्‌-षने छे; तेम जाप भन्ने नः-जभने सुराधसः-6त्तम्‌ पनथी यु5त करताम्‌-ऽरो. (४६) 

वर्थ; 9 व्याप) २४२ 6१8 2/9नी २४२/० Addl ian, 6६/२ची सम/च ४२२ 
से rt ४५ HE SUA ७04 छ, ठे १ “dl RAS A, सर्वनों १०५/० ००/५) २४ 
छ. (YE) 

अधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्य़ानाम्‌। इता मरुतो अश्विना तं 
प्रत्लथां। अयं वेनः। ये देवासः। आ नऽइडाभिः। विश्वेभिः सोम्यं मधु। 
ओमांसश्चर्षणीधृतः॥ ४७॥ 

पद्दार्थ : ढे इन्द्रः-५२भ श्चर्यं प्रता विद्वान्‌ ! डे विष्णो:-व्याप5 69६२ ! ढे मस्तः-भपुप्यो ! 
डे अश्विना-मध्याप5 जने 6५8.४ ! तभे सर्व सजात्यानामू-जभार। सडयोणी एषाम्‌-भे नः-भमारी 


कक) यदव म्य 
मध्यमा अधि-स्वाभीत्वने इत-प्राप्त उरो. भंत्रना जवशिष्ट जर्थ भाटे यदुवेधना जध्याय-3नो भ॑तर- 
१२, १६ सने १८; जध्याय-उउनो भ२-७४ गने. १० सते जध्याय-3नो भंत्र-उउ कुशो. (४७) 
(वाय ; ® विद्वा ६०४२) समातं ४९५/० छोडीचे अरी व्यय दाद अरे & बेची याथ 
अमे पक्ष वेवी दट अरीय (४७) 


अग्नऽइन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्द्धः प्र य॑न्त मारूतोत विष्णो। 
उभा नासंत्या रुद्रो$अंध॒ ग्नाः पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त॥ ४८ ॥ 


पार्थ्‌ : डे अग्ने-विधाना १५५ विद्वत ! इन्द्र-भडान जेश्वर्ययुऊत २४१ ! वरुण-अजति श्रे 
शन मित्र-मिज मास्त-भनुष्योनी मध्यम विधभान प्रधान पुरुष ! उत-थने विष्णो-विधामा व्याप्त 
देवा:-विद्वानी ! तमे जभार। भाटे शर्द्धः-शरीर जने सात्मा भणते प्र, यन्त-६।॥ 5रो. 

उभा-भन्ते नासत्या-सत्य २१३५ जध्याप5 जने 6५8४, रद्र:-६ुप्टोने २डावनार रुद्र, ग्ना:- 
सुशिक्षित वाशीशो, पूषा-पोष5, भगः-जेश्वर्थवानू अध-गने. त्या२५॥६ सरस्वती-प्रशस्त शानथी सरी 
खे. सर्व जभारी जुषन्त-सेव। 5२. (४८) 

(चर्थे ; २,०4२ विद्धी सेवा अरीचे AR २४२ YA २४७ अरीचे अन्य) ५७ Rad 
“lu १६२४५ (४८) 

इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिः स्वः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वताँ२ऽअपः। 

हुवे विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु श शस सवितार॑मूतये॥ ४९ ॥ 

पदार्थ : ढ मनुष्या ! म हुं अध्याप$ - ऊतये-२क्ष, साटिने माटे इन्द्राग्नी-संयुऽत. विधुत अने 
सज्नि, मित्रावसगा-भणेला १1७. खने 68), अदितिम्‌-अन्तरिक्ष, पृथिवीम-(भू(भे, द्याम-शूर्थ, मस्तः- 
वियारशील भनुष्यो, पर्वतानू-१६णो जथवा पछाडी अपः-%०, विष्णुम्‌-व्या५४ ७2४२, पूषणम्‌- 
पुष्टि3र्ता, ब्रह्मणस्पतिम्‌-भ्रह्नां3 १ १६न। ५५५ 8२, भगम्‌-अेश्वर्य शंसम्‌-प्रशंसाने यो.०य, सवितारम्‌- 
जेश्वर्य5२5 रोक वा शतन 6तपा६5 अने. स्व:-सुणनी नु-शीघ हुवे-स्तुति 5२ छुँ, तेम तमे पण. 
तेनी. स्तुति 5२, (४८) 

वथ; ५६/५३ २४३ अ = शिष्य ail अ्टशिची ०४२ मुनि gl सर्व ५६/4नी 
रक २४८ 12 १19, (४८० 


अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर॑हूतौ सजोषां:। 
यः शसते स्तुव॒ते धायिं पञ्रऽइन्द्रज्येष्ठाऽअस्माँ२ऽअंवन्तु देवाः ॥ ५०॥ 


पदार्थ : ऐ भनुष्यो ! य:-% पत्र:-जेश्वर्थने पे. 5२५२ ९न फेनी शंसते-५५.२॥ 5२ ४; स्तुवते- 
स्तुति 3२ छे; जने के धनने धायि-घारए। 5२ छै, ते भनुष्यनी तथा. अस्मानू-णभारी - के अस्मे- 
भारी मध्यमा मेहना-धन साटिने थेरे, रद्रा:-शतुजोने २३१२, पर्वतासः-५4 = 8८44 5२१२, 


५५८ यः (भाष्य 
वृत्रहत्ये-ु = ६ुष्टने भारवा माटे भरूतौ-संजाभमा जाद्वान 5२१ सजोषा:-समान ३पभां प्रीति 
शने सेवा. 5२ना२।, इन्द्रज्येष्ठा:-0% = सभापतिने श्येष्ध = भोटा भाननार। देवा:-वि६।नो अवन्तु- 
रक्षा 3२ छे; तेजो तभारी प रक्षा 5२. (५०) 

म्ये; %२/%२% पाथी स्/२४२०२८ Aint २4३, EE als ७२/२/, AMA 
(१0५ देनार, बेधची समान फकट “A ANA, dad २५ 4031 २९% ५२. (४०) 

अर्वाञ्चोंऽअद्या भ॑वता यजत्राआ वो हार्दि भय॑मानो व्ययेयम्‌। 

त्राध्वै नो देवा निजुरो वृक॑स्य त्राध्वं कर्त्तांदबपदों यजत्राः॥ ५१॥ 

पद्दार्थ : छे यजत्रा:-संगति 5२वावाण| देवा:-विद्वन २%पुरुषो ! तभे अद्य-२॥% अर्वाद्ध:-जभार। 
सन्युण भवत-णने खर्थातू जभारी विरुद्ध विभुण न भनो, 

भयमानः-भियकीत थता इं वः-तभार। हार्दि-हृध्यभां विधभान भनने आ, व्ययेयम्‌-॥री रीते 
प्राप्त 5२. 

नः-अभारी निजुर:-षिंस5 वृकस्य-थो२ १ व्याघ्रथी त्राध्वम्‌-२क्ष, रो. 

डे यजत्रा:-विद्वनोनो २८४२ 5२१२ २४पुरुषो ! तभे अवपदः-५३१।॥। स्थान कर्त्तात्‌-4१ वा. 
पाउ अभारी त्राध्वम्‌-२क्ष। 5२. (५१) 

मय्‌; 407 २/१/५२५/4) २0 रवे 141 ४२१) १0६२१ - टे ५४4 ५१५२१४ /२४/०) / 
दंगे सरव २४५६/ २४२/२/ २४१२१की, ४१८ २४४) 2a aU वियन २ ४२०२ १०/, 4२ 


अचे वय साहित ठथा ५१ २४४8 ९५१४०८ [५५२५] ६२ ५३४ १०२4) ०३ अयारी २A 
5२) (11) 

विश्वेऽअद्य मरुतो विश्व॑ऽऊती विशवे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 

विश्वे नो देवाऽअवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजोंऽअस्मे॥ ५२॥ 

पदार्थ : डे राका जाहि मनुष्यो ! अद्य-जा% २भ विश्वे-॥५ सर्व क्षोओ विश्वे-सर्व मस्तः-मरएधर्भा, 
भनुष्य, विश्वे-सर्व समिद्धाः-प्रीप्त अग्नयः-जश्नियो ऊती-रक्षा जाहि डियाथी, नः-अभार। २१५ 
भवन्तु-५ने. छे. 

विश्वे-सर्व देवा:-विद्वानी अवसा-२क्ष। जाधिनी साथे न:-अभने आ + गमन्तु-सर्वनथी, प्राप्त धाय 
छे; तेभ विश्वम्‌-सर्व द्रविणम्‌ू-धन शने वाजः-खन्त अस्मै-थे भनुष्यने भाटे अस्तु-प्राप्त थाय. (५२) 

(२4 / मचुष्य 22 ४० पावाचा २2 ६२४, २२ अन्योंे 1/2 पक ६२७, २॥ २२/२२/ 2 
विक्चांची & ०२ २४५२/५२५/4) ५५६ अळीचे अन्योने ४७ ०१ क (५२) 

विश्वें देवाः श्रृणुतेमः हव मे येऽअन्तरिक्षे य$उप द्यवि ष्ठ। 

ये5अंग्निजिह्वा उत वा यज॑त्राऽआसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌॥ ५३॥ 


१०७ यदव भाष्य 

पर्थ : ढे विश्वे-सर्व देवाः-विद्वानो ! तभे ये-१ अन्तरिक्षे-साडशमा अने. ये-'े द्यवि-प्रडशभा 
विध्यमान पहार्थ छे; तेने स्थ-कऐवावाणा भनो. ये-हे अग्निजिहा-दिद्धानी, समान जज्नियाणा उत- 
सने वा-जथवा यजत्राः-संगति मने पूळाने योग्य के पदार्थ छे; तेने स्थ-काशवावाणा भूतो. मे-भारा। 
इमम्‌-जा हवम्‌-अध्ययन - जध्यापन ३५ व्यवछारने उप + श्रृणुत्‌-सभीपथी सा(्मणो, अस्मिन्‌-भे 
बहिंषि-सभाभां अथवा जासन ५२ आसद्य-भेसीने मादयध्वम्‌-जानंध्चित भनो, (५३) 

चर्थे 2 हे बपु०4 / वम शेटया AR, AA २४३ A = Yas ५८६/१/ & तप 
2100, /१४//पी च्या री), Renal परीक्षा रीळ विचा २४१ YAN ४ अरीचे स्वर्ष 
२४४ बी बन्यो २6/ २४८४० ५२१ (४३) 


देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वः सुवसि भागमुत्तमम्‌। 
आदिद्दामार्नः सवितर्व्य्णुषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ५४॥ 


पार्थ्‌ : डे सवितः-स$थ %णतना 6-५६5 ४०हीश्र ! हि-ॐ२७। 3 जाप यज्ञियेभ्यः-यश्ची 
सिद्धि 5२नार। देवेभ्य:-वि६नोने माटे उत्तमम्‌-श्रे७ प्रथमम्‌-भुण्य अमृतत्वम्‌-भोक्ष३५ भागम्‌-सेवन 
$२१। योग्य सुणने सुवसि-प्रेरित 5र छो; &त्पन्न उरो. छो. 

आत्‌, इत्‌-त६ननन्‍्तर % दामानम्‌-स०६।५्‌५ प६।र्थ शने अनूचीना-श0याना, साधन जीविता- 
२७५नन। छेतु र्भाने मानुषेभ्य:-भनुष्योने भाटे वि, ऊर्णुषे-विस्तुत $रो छी; तेथी जभारा भाटे ७पासना 
योग्य छे. (५४) 

(२१4 / हे मचुष्यों / तये परमेश्वरच क यायची २४२ /१४/०/०/ सी वोत ५ ५4१ 
प ४२१ (५०) 


प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववारः रथप्राम्‌। 
द्युतद्यांमा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो॥ ५५॥ 


पद्दार्थ : ढे प्रयज्यो-जत्यंत यश 5२२ विप ! नियुतः-निश्चित पुरुषो - ५६र्थाने. पत्यमानः- 
प्राप्त २२ कवि:-मेधावी विद्वान मतीने जाप के आपनी बृहती-भछान मनीषा-प्रशा >णुद्धि 8; 
तेचाथी बृहद्रयिम्‌-५छु % पनोने भाटे विश्ववास्म्‌-सर्वने जाय्छाधित 5२ना२ स्थप्रामू-विभान जाहि यानो 
व्याप्त 5२॥२।, द्ुतद्यामा-प्रआशभान जजिनिने प्राप्त थनार। वायुम्‌-प्राए शि २4३५ वायु अने 
कविम्‌-भेधावी विह्वाननो अच्छ-सारी रीते प्र, इयक्षसि-सं> 5२१७ 6२छो छो, तेथी सर्वने भाटे सळारने 
योग्य छो. (पप) 

(२४/५/५ 2 ® २०५ Aint ya उरीचे ५७/ /१८/५५०४ अधि a सर्व १० yd अरे & 
वे सरन ५२५ &. (५५) 


इन्द्र्वायूऽइमे सुताऽउप॒ प्रयोभिरा ग॑तम्‌। इन्द॑वो वामुशन्ति हि॥ ५६॥ 


पार्थ्‌ : डे इन्द्रवायू-विध्चुत्‌ जने वायु विधाना शाता विद्वनों ! तभार। माटे इमे-थे सुता:-तेया२ 


५७० यदव मय 
उरेना पहार्था, विधभान छे; हि-अ२७. 3 इन्दव:-सोम भादि जोषधिजोनो २स. वाम्‌-तभारी उशन्ति- 
$भना उरी २७८ छे, गर्धातू तभारे योग्य छे; तेथी प्रयोभि:-8त्त० ]ु0-५5्भ-स्वत्मावोधी, तेने. उप + 
आ + गतम्‌-सभीपथी सारी रीति प्राप्त 35२. (५६) 


भावार्थ ; डे दिकानों / 2 अरे ०२ अयर पर ण ४२ छ) A ०२४ सर्व आपर २वा- 
२५५/ ४२६ छ, (५६) 


मित्रः हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशाद॑सम्‌। धियं घृताचीश साध॑न्ता॥ ५७॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! फेभ छु धियम्‌-णुद्धि अने घृताचीमू-चुत = शीतक्षता ३५ *णने प्राप्त 
थनारी रातिने साधन्ता-सिद्ध $रचार। प्रा जने. 6६ानने तथा. पूतदक्षमू-प[वेन भणयुञ्त, मित्रम्‌- 
भिर, च-थने रिशादसम्‌-६ष्ट छिंस5ने भारना२, वस्णम्‌-पर्भात्मा ९नोनो हुवे-स्वी॥२ 5२ छुँ; तेभ 
तभे पए तेनो स्वीळर उरो. 

(२४/५/५ : १2 29 २४१ Gn ५/८ २४२ AR विद्ध अरे 8, बेब etal सर्व ८7२ Ua 
ढक अंरीचे अयोगी alg 5२. (४७) 


दस्ता युवार्कवः सुता नास॑त्या वृक्तबर्हिषः । आ यात रुद्रवर्त्तनी तं प्रत्नथां। 
अयं वेनः॥॥ ५८॥ 


५६ : ढे नासत्या-जसत्य जायरएथी, २७ित, स्दवर्त्तनी-रुद्रती समान सर्थात्‌ ६०२५५ 
च्यायापीशनी समान जायरए 5२न1२॥, दस्त्रा-दुष्टोना, निवा२५ ने विद्वनो ! फे वृक्तबहिषः-यशेथी 
पृथङ अर्थात्‌ 'भोश्वनने भाटे, युवाकवः-तभने 6२७ना२, सुता:-सिद्ध 5२ेल पदार्थों छे; तेने तभे आ 
+ यातम्‌-सारी रीते प्राप्त उरो. भंजन जवशिष्ट जर्थ भाटे यद्षुर्वद जध्याय-$नो. भं3-१२ खपे १६ 
गुखो. (५८) 

(यथ्‌ ; /१४/०/३ ५१५ छे 5 ? २० /9८/) अथच अरे 8, बेचे Re ६ ४२. (५८) 

विदद्यदी सरमां रुग्णमत्रेर्महि पार्थः पूर्व्यः सध्द्यक्कः । 

अग्र नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रव॑ प्रथमा जानती गात्‌॥ ५९॥ 

पार्थ्‌ : यदि-के. सरमा-पतिने जनुडूण २भए $रचारी, प्रथमा-प्रण्यात, सुपदी-सुं&२ पगोवाणी, 
अक्षराणाम्‌-२४२ २ वर्णांना, रवम्‌-6थ्या२७ने. जानती-%४ती. खी; रूणम्‌-रोगी प्राशीने विदत्‌- 
गाहे, अग्रम्‌-०॥२५ नयत्‌-॥।५ थये ढोय, सक्षयक-साथे प्राप्त थना२, पूर्व्यम्‌-पूर्व प्राप्त महि-भछान 
गुएयुःत अद्रेः-भेधथी 6त्पन्न थये पाथः-शन्तेने कः-पे६ रे जर्थात्‌ भोकन माटे तेयार 5रे अपे 
पतिन अच्छे-सारी रीते गात्‌-प्राप्त 3२, तो ते खी सर्व सुणने प्राप्त 5२ छे. (५८) 

मर्थं; ? 2) १६) सयाच २५ हिव उरचारी, योषधची ४२/० अर अनने 2५२ 
अरी डे ब 44/4२4 १/९)-०५५७/२१ nd ७१4, ते Gnd jut /२२२ प्री ४ 8. (५) 


os यकु मय 
नहि स्पशमविंदन्नन्यमस्माद्वैश्वानरात्पुंरऽएतार॑मग्नेः। 

एमॅनमवृधन्नमृताऽअमत्यं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः॥ ६०॥ 

पह्वार्थ : फे अमृता:-जात्म २१३पथी भ२७पर्भथी २७ि०, देवाः-विद्वानो - अमर्त्यम्‌-नित्य व्याप5 
३५ अर्थात्‌ भृत्युषर्भथी २७०, वेश्वानरम्-सर्वना - विश्वन। नाय5 ४:४२, क्षेत्रजित्याय-'े डियाथी क्षेत्रोने 
छतवा भाटे ते (भूमि २ळकय थवाचे भाटे एनम्‌-थे अग्निने आ, अवृधन्‌-क्षारी रीति ११२ छे; तेजो. 
ईम्‌-सर्थत्रथी अस्मात्‌-थे वैश्वानरात्‌-सर्व भनुष्योना डित&री अग्नेः-पवि् ५२२ ५२भेश्चरथी 
पुरएतारम्‌-०ाभी जने. शीघ्र॥री अन्यमू-मन्य ने स्पशम्‌-६ नहि + अविदन्‌-%९।॥। 
नथी. (६0) 

(२४/५/५ : 9 ~ २४१ ७०४/०4) 2a २०५ ६७४५/२) ४५; दिश्र्थचे 4? Gru रचे टा 
रेव, २४४/२०/ स्वाथी ५२२/८२/नी Ga 5, A lod ती व CA उरला रथी, 
2२४) 2४० त्या अ “at ऑप उरी ४४ छ. (50) 

उग्रा विघनिना मृर्धऽइन्द्राग्नी ह॑वामहे। ता नों मृडातऽईदूशें॥ ६१॥ 

पदार्थ : उ मनुष्यो ! जमे के उग्रा-जधि5& णणवान ते१स्वी स्वभाववाणा, मृधः-उिंस$ीपुं विघनिना- 
विशेष 5रीने उनन 5२०२, इन्द्राग्नी-सलापति जने सेनापति छे, तेने हवामहे-णोक्षावीजे छीन; 
ता-तेशो ईइशे-थेवा संग्राम साहि व्यवढारमा न:-जभने मृडात:-सुणी 5२ 8. (६१) 

(२४/५/५ ; ?? २/०/५/? २४२ सेप ५१५/१ त्याय 3, ११) ४2% ४२ ४3२० ३० 
8. केयी २५० इ“ HE SUL ७१५ 8, (6१) 


उपांस्मै गायता नरः पव॑मानायेन्द॑वे। अभि देवाँ२ऽइयक्षते॥ ६२ ॥ 


पार्थ : डे नरः-नाथ5 जध्याप5 बो ! तभे. देवान्‌-विद्वानोने अभि-सर्वनथी इयक्षते-५२ 
$२५।१। ७२७5 अस्मै-थे पवमानाय-५[विज 5२न॥२। इन्दवे-स२० विधार्थीने उप + गायन्त-सभीपस्थ 
थर्छने शाखोनुं जध्ययन 5रावो. (६२) 

मवर्थे; ११२ शिशु 4037 ५४५३१ २७ 32२१ ४२७ &, ठेय २४८५/५४४ 4032 ५७ बेचे 
dud HU - ON ४२. /(€२) 


ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवर्द्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्ठौ। 
ये त्वां नूनम॑नुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमः सग॑णो मरुद्धिः॥ ६३॥ 


पदार्थ : डे मघवन्‌-6त्तम पूकित धनथी युऊत सेनापति ! ये-% विप्रा:-'ुद्धिभान कनो अहिहत्ये- 
खडि = भेधनी. इत्या 5२२ गविष्ठौ-डिरशोनी संगतिभां सूर्यनी समान त्वा-मापने अवर्धन्‌- 


५७२ यः (भाष्य 

6त्सा[डित 5२ छे - १४ ३२े छे. 

डे हरिव:-छरि = [रशोती सभान यभडता घोडावाणा सेनापते ! ये-के तथ शाम्बरे-भेघ अने 
सूर्यना संग्राभभां विधुत्‌ती सभाच त्वा-आपनी वुद्धि 5२. ये-के नूनम्‌-निश्चित ३५थी [त्वा-जापने] 
अनु, मदन्ति-जनुडूणताथी, जानंध्िित 3२ छे; गने. ये- तारी रक्षा ४२ छे. 

षे इन्द्र-परभ जेश्वर्थथी युऊत विद्वान्‌ ! जाप ते मर्सद्वः-वायुनी समान मनुष्योनी साथै सगण:- 
जए. सित. विद्यमान थर्छने - केम सूर्य रसनुं पान 5२ छै, तेभ सोमम्‌-श्रेष जोषधिजोना रसनुं - 
पिब-पान 5२. (६3) 

भावार्थ ; १22 येथ २४२ दर्या संग्रामम १५) $ छत १/५ &, ०२ अय खे Retna 
साया Redd) कट १४५ छ, (E3) 


जनिष्ठा5उग्रः सह॑से तुराय मन्द्र,ओर्जिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अर्वर्द्धन्निन्द्रै मरुत॑श्चिदत्र॑ माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा॥ ६४॥ 


पद्दार्थ : डे २।%न्‌ ! धनिष्ठा-जत्यंत पनवाणी माता-भाताझे यतू-% वीरम्‌-शूरताई गुषोथी युऊत. 
जाप पुननुं दधनत्‌-पोषए। 5२९ छै; इन्दम्‌-सूर्यने मस्तः-वायुनी चितू-सभान सभास६ बोळे ९ सपनी 
अवर्धनू-बुद्धि $२ छे; ते जाप अत्र-जा राष्यपाक्षन ३५ व्यव॒डारभां सहसे-भण अने. तुराय-वेणने 
भाटे उग्र;-तेश्वस्वी, स्वभाववाण। मन्द्रः-स्तुति, प्रशंसा प्राप्त जानं६ प्रधान 5२१२, ओजिष्ठ:-जत्यंत 
५२४भी, बहुलाभिमान:-जने5 प्र॥२ना पदार्थाना जनश्निभानवाणा भनीने सुणने जनिष्ठा:-6त्पन्न ऽशो. 
(६४) 

न्य्‌; ७॥२/श्री २५२ अ्रल्मयर्ष ४।२/ शरीर २४२ त्यचा १०१६) 45० (१२ & देई 
अत्ये 64 Ug ४८0२ AUN, त A अत्ये YE - [Ud] २4०४/१५/१/ तक A हिम 
सभाच २॥४ 4र्धने, शयात्या चीने, "५4५ २४१ /१ ०4५४ २१५१ ५५१ 5२ & ठेवी २१०4) 
हुन? 4५ छ. (६४) 

आ तू न॑ऽइन्द्र वृत्रहन्नस्माक॑मर्द्धमा गंहि। महान्महीभिरूतिभिः ॥ ६५॥ 

पर्थं : ढे वृत्रहन्‌-शनुथोन। विनाश इन्द्र-परभ जेशर्ययुऊत २४ ! जाप अस्माकम्‌-जभारी 
अदरर्धम-क्षुद्धि - 0न्‍नतिने आ + गहि-सर्वत्रथी प्राप्त ऽरो. जाप महान्‌ू-जत्यंत पूकय भनीने महीभिः 
भान ऊतिभि:-रक्षा जाहि डियाजोथी नः-अजभने तु-शी५ आ + दधनत्‌-सर्वनथी - सारी रीते पुष्ट 
उरो. (६५) 

भावार्थ 2 ७ यक्‌ / १2२ जाए २४२/२/ २८५ अपे १५४ छी, वेम २४२ पश जापती डद ऽये, 
२४४७ २५ यथीने हु (१२७ अरीचे श्री ४०64 उरीथ. (6५) 


हपड यदव भाष्य 


त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वाऽअसि स्पृर्धः । 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य्य तरुष्यतः॥ ६६॥ 


पहार्थ : हे इन्द्र-परभ जेश्वर्य प्राता २४ ! ' 5२, त्वम-जाप प्रतूतिषु-छिंसा 5र्भ 5२नारा। 
सं्राभोभां विश्वा:-सर्व स्पृध:-७षाथी, युऊत शनुखोती सेनाजोने अभि-असि-जभिषकूत डरो छो; 
अशस्तिहा-नि६५ शतुजओनुं उनन 5२१२; जनिता-सुणोने 5२न२, विश्वतू:-सर्व शतुजओोनुं उनन 
3२ना२ भनी त्वमू-जाप विशयी असि-भनो छो, तेथी तरूयत:-७ंनन $२१। योग्य शत्रुशोने तूर्य- 
भारो. (६६) 

(२/५/६ : 9 २१५२१ २४५२४५५० SHU RRS, guilt GUE २४१ ५४ (4६/०४/२१५५ 
डय्‌ 8. ०२ २२४० कदी २४ & (FE) 

अनु ते शुष्म॑ तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरां। 

विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि॥ ६७॥ 

पदार्थ : ढे इन्द्रश वि६२५ २४१ ! ते-जापना तुरयन्तम्‌-शनुखोने ढी नाणत। शुष्मम्‌- 
शत्रुचा शोष5 नणने शिशुम्‌-५५४१ मातरा-भाता-पितानी न-सभान क्षोणी-पोतानी खने पारडी 
भूमि अनु + ईयतु:-जनुणभन रे छे; ते ते-जआापना मन्यवे-डीषधी विश्वाः, स्पृधः-सर्व शत्रुशोती 
8 ३२चारी सेनाजो श्रनथयन्त-नष्ट - लिष्ट थर्छ १4 छे; यतू-% वृत्रमू-च्यायना निरोषऽ शत्रुन 
जाप तूर्वसि-भारों छो; ते परादित थाय 8. (६७) 

चथ; % पुरुषी ७ 6९-९९ २४२ ५४ 12 :/221/0/४ Al ४04, ते २१० (494 
1 उरी 45 छ, /€७) 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृडयन्त॑ः। 

आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादः होश्चिद्या बरिवोवित्तरास॑त्‌॥ ६८ ॥ 

पार्थ : डे आदित्यासः-सूर्यती समान ते१स्वी पूर्ण विधायुऊत २%पुरुषो ! शाप ४ देवानाम्‌- 
विद्वानोनो यञ्चः-संशति योग्य संयम जाहि व्यव७।२ सुम्नम्‌-सुण प्रत्येति-पडछोयाडे 8, तेभ मृडयन्तः- 
सुमहता भवत-णनो, 

कभ वः-तभारी वरिवोवित्तरा-जत्यंत सेवाने प्राप्त 5२नारी अर्वाची-अभारी अलिभुण - जनुडूण 
सुमतिः-6त्तम “द्रि आववृत्यात्‌-छे; ते अंहो:-जपराधीयोना प्रत्ये चित्‌-तेवी सुण जापनारी जभारे 
जनुद्द० शुद्धि असतू-थाय. (६८) 

(२४/५/५ ; १ 8० पू (4६/५5० २5442 ४५ & त्या २४५०) २३५ भवि - विर १४ 
२८५० छुथनी ५/& बॉय & (६८) 


५७४ यदव भाष्य 
अद॑ब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्वः शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌। 
हिरण्यजिह्नः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिंनोंऽअघशशसऽ ईशत॥ ६९॥ 


पार्थ्‌ : डे सवितः-सनेड पदार्थाना 80१६५ तेशस्वी विद्वान २४१ ! त्वमू-जाप अदब्धेभिः- 
सि सित शिवेभि:-5८५।४५री पायुभिः-२क्षाखोथी अद्य-मा% नः-जभार। गयम्‌-प्रशंसाने योग्य 
संतान, धन वा धरनी परिपाहि-सर्वनथी, रक्षा 5रो; हिरण्यजिह्णः-सवच। ितभा २५३ 5रनारी कि 
= वाशीथी युऊत मनीचे जाप नव्यसे-अत्यंत नवीन सुविताय-जेश्वर्यने. भाटे नः-सभारी रक्ष रक्षा 
रो फेथी अघशंसः-५।५ची प्रशंसा 5२नारा थोर न:-अभार। ५२ माकिः + ईशत-सभर्थ न भने, (६८) 

(२/५/६ : ४९%) ४/२/ २/१४५२५ २४ री? Aunt ४२५ NYA - ०२ AU सटाळ ४२ 
सचे १२ आदि पहाती २६/4) चदा रवा खै २२० प्रात उरावीचे २४२ पी आ/५-/२ने 
५५२4 ६२ २०). (६६) 


प्र वीरया शुच॑यो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः । 
वह वायो नियुतों याह्यच्छा पिबां सुतस्यान्धसो मदांय॥ ७०॥ 


पदार्थ : ढे राका जने 94४ नो ! ७ वाम्‌-तभारा भन्नेना मधुमन्तः-92२त विशानथी युऽत, 
सुतासः-विध। जने 6त्तम शिक्षाथी निष्पन्न, शुचय:-पावेज मनुष्य अध्वर्युभि:-छिंसा जने. सन्यायथी 
वकित अर्भोनी साथे वीरया-पीर पुरुषोथी यु$त सेनाथी शत्रुआने प्रदद्विरि-स1री रीते विटी. 5२ छे; 
तेची साथे - डे वायो-वायुनी समान नति७ २४ ! जाप नियुतः-निरेतर मिश्रित - जमिश्रित थनार 
वायु साहना शुओने वह-प्राप्त डरो तथा अच्छा-सारी रीते स्वयं याहि-प्राप्त 3२, मदाय-शानंधने 
माटे सुतस्य-सिद्ध 5२७ अन्धसः-अन्नना २सनुं पिब-पान करो. (७०) 

(२४/५/५ : ७ ४/३० २४/२२७/५/०/, AUN AN HU 0०४७, विशय सन्य ५२४ - दीरसेचा 
द्वार २२० टॉश ४२ 8, 02 ya i २९ riled ५०. 

२/१ १२ पोटीची बाट ची अथच अरे देय २१५२५ चे HM बाट ५७ AE 
४२ 3२, (७०) 


गाव$उपांवतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा। उभा कणी हिरण्ययां॥ ७१॥ 


पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! छभ रप्सुदा-सु६२ ३५ प्रधान 5२नारी उभा-५न्ने कर्णा-शार्थस॥५& हिरण्यया- 
कयो[ते २१३५ मही-भढत्‌ परिभाशवाणा सूर्य अने पृथ्वी, यज्ञस्य-स॑)त संसारनी अवतमू-डूवान ९णनी, 
सभाच रक्षा $२चारी भने अने गाव:-उिरणशो पण २क्ष5 भने, वेभ तेनी. तभे उप + अवत-रक्षा, उरो. 

(कार्य 2 १24 जत वाचा 904) ४२ २४१ 4a २4! 5 “alt १ छ, 2२ 
५२५) अचे सूर्य सर्वगे ५2 १०७।२५ ५१ &. (७१) 


काव्य॑योराजानेंघु क्रत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे। रिशादसा स॒धस्थऽआ॥ ७२॥ 


कक यदव भाष्य 

पार्थ्‌ : डे रिसादसा-जविधा शाहि होषोना नाश5 जमध्याप5 जने. 6५६५5 बोडो ! तभे भन्ने 
काव्ययो:-5वि = विद्वानोना २यित व्यवछार जने. प२भार्थना प्रतिपा६5 ग्रेथो तथा आजानेषु-सर्वन 
विद्वानोने $ल्‍पचन 5२नार। प6न-पा5न साहि व्यवडारोभां क्रत्वा-णुद्धि वा अर्भी साधे दक्षस्य-डुशण 
कननी सथस्थे-सभाभां अने. दुरोणे-धरभां आ-जावो, (9२) 

(वथ; ढे मचुष्यो / 22 ५४/५४ २४२ 6१४४९. २१५रुव २४० ४४% आश =, 
५०५१/च, "२१% परस्पर MA, व अचे २१वीं Ud छ, पख विटांची ae cit 
५१०५ छ, (७२) 


दैव्यांवध्वर्यू आ ग॑तर रथेन सूर्यत्वचा। मध्वा यज्ञः सम॑ञ्जाथे तं प्रत्नथां। 
अयं वेनः॥॥ ७३॥ 

पहार्थ : डे देव्यौ-विद्वानोभां दुशण-प्रवी७| अध्वर्यू-पोतानी सडिसान। 8२७5 थे विद्वानों ! तभे 
सूर्यत्वचा-सूर्यनी समान प्रीप्त त्ययायुऊत रथेन-२भएना साधन यानथी आ, गतम्‌-जावो; जावीने 
मध्वा-भधुर 'भाष७थी यज्चम्‌-शभन मॐ व्यवढारने सम, अञ्जाथे-सम्य$ 952 5रो; णतावो, भजना 
वशिष्ट जर्थ भाटे ुओ जध्याय-3नो भ॑ज-१२ जने. १६भो. (93) 

(चर्थे ; मृचुष्याये - ? ५२५४) १० २४१ अन्रिक्ष अविचार द्रुत, दयी साच 
अडाधित याच ००/५५/ AYA २४२ बेचा ४२४ AE Hla शिक्ष अर्दी NYA. (०७) 

तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्विंदासी३दुपरि स्विदासी३त्‌। 

रेतोधाऽआसन्महिमान5आसन्त्स्वधाऽअवस्तात्प्रय॑तिः परस्तांत्‌॥ ७४॥ 

पर्थं : ढे भनुष्यो ! एषाम्‌-थे विधुत जने सूर्य जाधिनी तिरश्चीनः-ति२&ी अतिवाणा विततः- 
विस्तृत रश्मिः 5२७ १, दीप्ति अध:-नीयेनी १२३ स्वित्‌ू-५७, आसीत्‌-४; उपरि-6५२ स्वित्‌-५९। 
आसीत्‌-४; अवस्तात्‌-शी अने. परस्तात्‌-ती प्रयतिः-प्रथत्नशीक्ष छे; तेना विशानथी रेतोधाः- 
५२४भ्‌च घारए। 5२१२ आसन्‌-५१ तथा, महिमान:-पूकय जने स्वधा-धनने, घार 5२४॥२। णनीने 
जाप बोडो 6प5७ारी आसन्‌-भनो. 

(२4 टे मष) / ? Aga en ad २४६२ स्थित र सर्व (आना व्याप्त ८), 
वे १ ९५ ४२७ ४२ छ, ०२ ०१ १700, (9%) 

आ रोद॑सी5अपृणदा स्वर्महज्जातं यदेनमपसोऽअधारयन्‌। 

सो5अंध्वराय परिं णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोंहितः॥ ७५ ॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! यतू-% विधुत्‌३पी अन रोदसी-धो, ५थिवी खने महतू-भ७॥न जातम्‌- 
प्रसिद्ध स्वः-जच्तरिक्षने आ, अपूणत्‌-सारी रीते व्याप्त उरी २९७ छे; एनम्‌-भे निने अपसः- 
र्भ आ, अधारयन्‌-६।२९। 5२ 8; तथा ९ कविः-१०६चो ढेतु अग्नि 8; तेने अध्वराय-मटिंसा नाभ5 


५७५ युवे (भाष्य 
शिव्पभय यशने भाटे तथा. वाजसातये-वेणना सम्य% सेवनने भाटे अत्यः-भाशने व्याप्त 5२॥२ 
धघोडाजोनी नः-सभान विद्वानोना ४।२। परि + नीयते-सर्वत्रथी प्रप्त ऽरी श७य छे; सः-ते चनोहितः- 
यून, = पृथ्वीचा जन्‍नने भाटे उितडारी छे, तेम तमे काशो. (७५) 
(२४/५/५ : यचुष्याओं २४२३ अर Rant २४० al (2६० 2५ २४/०५पी (4६/ yet $, 
न Bl a जपे Nal lig 54 तक! याट AE थी॥ १८/५०/२/ lA sa 
6५4५२ ४२4) ४६. (9५) 


उक्थेभिर्वृत्रहन्त॑मा या म॑न्दाना चिदा गिरा। आङ्गूषैराविवांसतः॥ ७६॥ 


५६।्थ : या-के मन्दाना-२॥च६ जापनार। वृत्रहन्तमा-चून = पापीजोनु उनन 5२१२ सभाध्यक्ष 
खने सेनापतिनी चितू-सभान गिरा-वाीथी आङ्गषैः-6६धोषो अने उक्थेभिः-प्रश्षनीय, सतुतिजोना 
२1५५, वेदना विभाज विशेष 654? भंत्रोथी शिव्प विशानने आ विवासतः-सर्वथी सेवा 5२ छे; ते 
सध्यापडी जने. 6पहेशश्रेनी भनुष्योजे आ-सारी रीते - सर्वत्रथी सेवा 5२वी कोर्छने. (9६) 

(२४/५/५ 2 © २५०५ सभाध्यक्ष २४२ सेटॉव्यक्षेची २/० Ret २४/६ sl AUS, Gnd 
6१७0 २५ Reg चवदा ४५५ sly, ०२०) १ २४५ Ari ७२. (98) 

उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भ॑वन्तु नः॥ ७७॥ 

पार्थ्‌ : ये-७ नः जभार। सूनव:-संतान अमृतस्य-नाशरडित परमेश्वर वा, नित्य १६नी. गिरः- 
वाशीशोचे उप, श्रृण्वन्तु-जध्याप5 जाहिनी समीप सांभणे छे; तिखो नः-जभार। भाटे सुमृडीकाः- 
6त्तन सुण जापनार। भवन्तु-भने, (७७) 


td: करे Haid dad Ya अचे ४०२१ ४७४८ १६-१६ २४" YA 456 
उरीपे शरीर २४२ A ४०१५/० अक 0/ बेचे बाट - tated बाट Ard gui] १०. (७७) 


ब्रह्माणि मे मतयः शः सुतासः शुष्म5इयत्ति प्रभृतो मेऽअद्रिः। 
आ शासते प्रतिं हर्य्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नोऽअच्छ॥ ७८॥ 


पदार्थ : सुतासः-विध। जने. सुशिक्षाथी युऽत, जेश्वर्थवान, मतयः-भुद्धिभाच विच - मे-भार। 
भाटे यानि-% ब्रह्माणि-धनोची प्रति + हर्यन्ति-प्रतीतिथी 5मना 5२ 8, इमा-थे उक्था-प्रशंश्षीय 
१६ वयनोनी आ, शासते-२॥२॥ $२ छे; शुष्मः-५७४।२ी, प्रभृतः-सारी रीत ढवन भादिथी पुष्ट 5२ेन 
अद्रिः-भेध मे-भार। भाटे के शम्‌-सुणने इयत्ति-अर्पित 3२ छे; ता-तेने नः-जभारे भाटे हरी-ढरऐशील 
जध्याप5 जने. विधार्थी अच्छा-थारी रीते वहतः-प्राप्त ५२ब 8. (9८) 

न: /१४/। / 2? ७44) (4६/ २४२ Hu = lk Grill अय ११ 4 3२. 2 
तयारी (4६/ २४२ छुधिकानी अय अरे & २२ ayds 2६/च ७२); ? AU A /१६/५/० 
७१% वेची ०३ A ५७४७ ५२). (७८) 


ह यदव म्य 
अनुत्तमा तें मघवन्नकिर्नु न त्वा्वी२५अस्ति देवता विदानः। 


न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ७९॥ 


पद्दार्थ : डे प्रवृद्ध-सर्पथी श्रेष्ठ, सर्वपूकय, मधवन्‌-विपुक्ष धनवान ४-४२ ! १ ते-॥५ुं अनुत्तम्‌- 
जप्रेरित = जतिरडित २१३५ छे, त्वावानू-मापनी, समान देवता-६१त॥ विदान:-विद्वान नु-निश्चयथी 
परेणर ओर्छ न-चथी. 

जाप जायमान:-ऐत्पन्न थनार न-नथी अने. जात:-ऐत्पन्न थया पश न-चथी. यानि-४गतनी 
6त्पत्ति माहि झै ड्भानि आप करिष्या-5२शो अने. कृणुहि-५रो. छो; तेने. ओ6 प७ नकिः-नएि आ, 
नशते-स्भुतिथी. व्याप्त 3३२ 8, फेथी जाप सर्वना, ७पास्य ६५ छो. (७८) 

(चर्थे; हे १०५ | 2 परयेश्वर समस येश्वर्यवाच, असद - HON संथा पछि, अदर 
(१६140 6-५४ अय पंथी, Grud १2 पछि अप Ht & देणी १ ०२ hid GU 
3२0, (७८० 


तदिदांस भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः। 
सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननुं यं विश्वे मदन्त्यूमाः॥ ८०॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! यतः-केनाथी उग्रः-ते% स्व(्माववाण।, त्वेषनृम्णः -त्य॑त ॐ[शित पनयु5त 
वीर पुरुष जज्ञे-6-५ थाय छे; के जज्ञान:-6त्पन्न थ6ने. शत्रूनू-शनुशोने सद्यः-शीध निरिणाति- 
निरंतर भारे छे. 

विश्वे-सर्व ऊमाः-२क्षटि ऽर $२ना२। भनुष्यो यम्‌-छैना अनु + मदन्ति-पश्चात्‌ सनित धाय 
छे; तत्‌-ते इत्‌-% प्रह्म परमात्मा भुवनेषु-को5-कषो॥न्तरोभां ज्येष्ठम्‌-सर्वथी भछान अने. श्रेऊ आस- 
छे, तेभ तभे शशो. (८०) 

(चर्ये; ठे बचुष्यों / 220) Gua १२५२ asl feat प री) ४9२१० २ अरी 
रॉड छ; कची Guan sft gis 0730 २(नद्ित 4पीर २५० ila ४२ छ; 2 १ “lr 
२४५१) 49 २४२ सर्व्या 614 छ, ०२ सर्व (रे ४२१ (८०) 


इमाऽउ त्वा पुरूवसो गिरो वर्द्धन्तु या मर्म। 

पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत॥ ८१॥ 

५६।्थ : डे पुस्वसो-जने5 ५६।्थाभां वास 5२नार। परभात्मन्‌ ! याः-'े इमाः-थे मम-भारी गिरः- 
वाशी त्वा-जापनी उ-निश्चय पूर्व वर्द्धन्तु-१४ ३२; तेने. प्राप्त 5रीने पावकवर्णा:-जश्निनी सभान 
वर्शवाणी तेकश्वी, शुचय:-पविन थयेक्षा विपश्चित:-(ि६नो. स्तोमैः-५६।र्थ वियती प्रशंसाथी अभि, 
अनूषत-सर्वन प्रशंसा 5२. (८१) 

(मव; १०५ - २६/ ६२) स्टळि MUU २४२ GU ४/२/ ठेवी anuj रिश बर 


५७८ यकु (भाष्य 


यस्यास २४०५२४/५४९/4) पोटाची १९२२ Ye = पवित्र ht, Ret edd, समस्त ५८६/५- 
/१/२४ पट ७२. (८१) 


यस्यायं विश्व5आर्यो दास॑ः शेवधिपाऽअरिः। 
तिरश्चिंदर्य्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सोऽअंज्यते रयिः॥ ८२॥ 


पद्दार्थ : ७ २४! यस्य-% जापना अयम्‌-२॥ विश्व:-सर्व आर्यः-धर्भयुङत गु, अर्भ, स्वभाववाण। 
दासः-से१$ जा शारी. शेवधिपाः-शेवषि = निषितो रक्ष जर्थात्‌ धर्म भाहि आर्य जने. २४ना 5२भां 
धन च णर्य 3२०२ अरिः-श. छे, ते पवीरवि-धन शाहिनी रक्षाने भाटे पवीर सशस्त्रने प्राप्त 5२ना२, 
स्शमे-छिंस5 व्यवहार वा अर्ये-पनना स्वाभी वेश्य जाधिना ३५भा तिरः-६१५।११।२। चित्‌-५४। तुभ्य- 
जापने भाटे इत्‌-निश्चयथी सः-ते जाप रयिः-ध्नती समान अज्यते-प्राप्त $२ छे. (८२) 

(२४/५/५ ; 9 २/१/४/ २४५ आय २/१०। २१७, 4५४५ & 2 ४८ २४/६ ४२ ४ २५४२ २३ 
छे ठेयाची ५९ 2 २४४ १० २४/६ ४२ अटल 3२) छ, 0०4) २५२ श्री - wud Allg 
८५०/५/०/ &. (८२) 


अयः सहस्त्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रञईव पप्रथे। 
स॒त्यः सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषुं विप्रराज्यें॥ ८३ ॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! अयम्‌-जा सभापति २० - ऋषिभि:-वे&र्थना शत, राषषिलोनी साथे 
सहस्त्रमू-णर्सण्य 451२१ शानने प्राप्त, सहस्कृतः-००ी युःत, सत्यः-सत्‌ = व्यवछारों वा विद्वानोभां 
श्रेष्ठ 8; अस्य-थेनो महिमा-भडिभ। समुद्रइव-सभुद्र वा अन्तरिक्षनी समान, पप्रथे-विस्तुत थाय छे, 
तो सः-ते पूर्वोऽत छु 9११ ये राक्षान। यज्ञेषु-संगत २हडार्योमा तथा. विप्रराज्ये-वि्र = मेधावी 
कषनोन। शकय = राष्ट्रमा शवः-भणनी गृणे-स्तुति 5२ छु. (८३) 

नथ: १0 २४ दि AYN Rtn AA HR RU, Ue, सत्य YN 
स्नाव, मेधावी शया २/१4५२/ दिइ, सगव न्याय चे विरयकुडर #4 अरे & ठेवी 
Ah wid स्‍थान Rll परे (८3) 


अद॑ब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्वः शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌। 
हिर॑ण्यजिह्वः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिर्नोऽअघश॑शसऽईशत॥ ८४॥ 


पदार्थ : डे सवित:-समग्र अश्वर्ययुऽत २४च ! त्वमू-जाप अद्य-जा% अदब्धेभिः-सडिसचीय 
शिवेभिः-भ?८३।री पायुति:-जने& ५5२ रक्षाना 6पायोथी न:-अभारी गयम्‌-॥%नी, परि, पाहि- 
सर्वनथी रक्षा उरो. 

हिरण्यजिह्नः-डिरएय = ितभा २१७। 5२नारी वाणीथी युऽत्त जाप नव्यसे-जतिशय नवीन सुविताय- 
जेश्वर्यने भाटे न:-जभारी रक्ष रक्षा रो. फेथी अघशंस-दुष्ट थोर जभार। 6५२ माकिः + ईशत- 


FF यकु भाष्य 
समर्थ न भने, स्वाभी न भने, (८४) 
वर्थ; श्रोते ९/०५ छ, ॐ 0200 २४५ Halal १७१२ (4६/-६/६ अचे २५५२ 
(विवाद ६1२ ६२७४ - ३२4) रक्षा 3 Grid अर. (८०० 


आ नों अज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्म॑भिः। 
अन्तः पवित्रऽउपरिं श्रीणानोऽयः शुक्रोऽअयामि ते॥ ८५॥ 


पदार्थ : डे वायो-पायु समान वर्तमान २४१ ! भ ईं अन्त:-जन्‍्तः5२७भां पवित्र:-शुद्धात्मा 
मनीचे उपरि-6८$्षुभां श्रीणान:-जाश्रय 5२१, अयम्‌-भे शुक्रः:-शीव्रञारी, जने. वीर्यवान = पराउभी 
भीते सुमन्मभिः-6त्तम विशानोथी ते-जआपन। दिविस्पृशम्‌ -विधा 9512, युत यज्ञम्‌- संत ८५१७।२चे 
अयामि-प्राप्त 5९ छुँ; तेभ जाप नः-जभार। विधाप्रडाशयुञ्त 5त्तम व्यवढारने आ + याहि-सारी 
रीते प्राप्त 5२. (८५) 

44 : ११०४ ५०२/०४ ५०/१4) AUN HA २ Nt हेका Ha ४9 UM“ १०५ 
३२. ये खीर बनते बथीने सर्व न्याय - व्यब७।२चे पश ४२. (८५) 

इन्द्रवायू सुसन्दृशा सुहवेह हवामहे। 

यथां नः सर्वऽइज्जनोंऽनमीवः सङ्गमे सुमनाऽअस॑त्‌॥ ८६॥ 

पद्दार्थ : डे मण्ने ! % सुसन्हशा-6त्तम रीतिथी अभ्य्‌ शेनार। सुहवा-सु६२ रीत णोक्षबवा योग्य 
इन्द्रवायू-२%ॐ जने. ५४कनोचो इह-जा तभा. हवामहे-स्वी5२ 5रीजे छीने. यथा-४भ सडुमे- 
संग्राम वा सभागभभां नः-जभार। सर्वः, इत्‌-सर्व जन:-भनुष्य अनमीवः-चीरो२ सुमना:-प्रसन्न 
यितवाण असत्‌-भने, तेभ तेखो राळा जने ५११ $२. (८६) 

म: २(१ २४१ MY ठेवा १ 44 अरे, श्रेय सर्व २०५ AB ली नीरज यप 
श्रसन थिए १४२ ५२५/4 बने, (८६) 


ऋशध॑गित्था स मर्त्यः शशमे देवर्तातये। 


यो नूनं मित्रावर्रुणावभिष्ट॑यऽआचक्रे हव्यदांतये॥ ८७॥ 


प६।र्थ : यः-के देवतातये-विद्वानो व दिव्य]ुशोने. भाटे तऋद्यकू-सभुद्ध मर्त्य:-भनुष्य अभिष्टये- 
जभीष = 5280 सुणनी प्राप्तिने भाटे तथा हव्यदातये-७व्य = अछए $२वा योज्य पहर्थोनी प्राप्तिने 
भाटे मित्रावस्णौ-।४ शने ७६ाननी समान राक जने प्रछ४नोनी नूनम्‌-निश्चित आचक्रे-सेव। 5२ 
छे; सः-ते न इत्था-थे 656 डेतुथी शशमे-शांत २९ छे जने. ७५६५ २छित २४ छे. (८७) 

मथ; 2) ब, ६५२0 कुणाची ५७ AN २४२ ४९% ६९ gud alg बाटे Hr 


9८० यदव मय 
उरे & ०२४ अवरव च १० 6, (८७) 


आ यांतमुप॑ भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना। 
दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा ग॑ंतम्‌॥ ८८॥ 


पहर्थ : डे वृषणा-वीर्यवान - ५२।४भवाच, जेन्यावसू-४यशील क्षोडने वसावनार जथवा 
धनने छतनार। अश्चिना-विधा जाहि शुभ युणोथी व्याप्त शाका जने प्रदान ! तमे भन्ने - सुणने 
आ, यातम्‌-प्राप्त उरो; प्रश्चणोने उप, भूषतम्‌-सुशो(ऐमित 5२; मध्वः-वेधऽ शास्त्रची, रीतिथी तेयार 
3२७ भधुर रसनुं पिबतम्‌-पान $रो; पय:-%०ने दुग्धम्‌-पूर्ण 5रो; जर्थात्‌ अ कृण विना हुःणी 
ने २छे; नः-अभने मा + मर्द्धिष्टम्‌-भारो चि जने. पर्भथी वियते आ + गतम-सारी रीते प्राप्त 
5२, (८८) 

(२१६ 2 श्र २(्र २४२ 49/29/70 २४५ मचुष्योचे विचा A YAN सुमित ४२ & २४५२ 
कुल्या- ४४२ २४//६ ४/२/ १५ ५४२३ & 970) /४२/ च उरीचे ६९0 (0 ४२ 8, 020 RP 
“चीच २१५८ A= ded पट उरीपे सदा gut पा ४२ 8. (८८) 


प्रैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा वीरं नर्य॑ पद्धिरांधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ॥ ८९॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे केभ न:-अभने ब्रह्मण:, पतिः-श्रह्म सधन १ वेहना रक्ष सघिष्ठीता 
विद्वान प्र, एतु-प्राप्त थाय; सूनृता-सत्य नक्षणोथी 6३४१० देवी-शुभ जुणोथी हे्टीप्यभाच वाणी प्र, 
एतु-आप्त थाय; नर्यम्‌-भनुष्योभां 4 पंक्तिराधसम्‌-पं5त = सभूछनी सिद्धि 3२नार। यज्ञमू-सं)त, 
धर्भयुड्त व्यवछार्वाणा वीरम्‌-शूरवीर पुरुषने देवाः-विद्वानो अच्छ सारी रीते नयन्तु-स्वयं प्राप्त 5२, 
वा उरावे; तेम जभने प्राप्त थाजो, (८८) 

मदर्थे; ७ (4६४ स्त्या २४१ सकट 6५४२४ 9202 ऑप ॐ२4 & वश री री? 
दुखी छुने ४२ &. (८८) 


चन्द्रमाऽअप्स्वुन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 

रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहः हरिरेति कनिक्रदत्‌॥ ९०॥ 

पदार्थ : ढे मनुष्या ! तभे कभ सुपर्णः-6त्तभ्‌ पर्श = पतन = गतिजोवाणा चन्द्रमाः-शी^4 
यंद्रभा कनिक्रदत्‌-शी - जत्यंत ५७६ 5२२ हरिः-७७७एत। घोडानी सभाच - दिवि-सूर्यना शभ 
अप्सु-भन्तारेक्षना. अन्तः-भध्यभां आ + धावते-शी ति. 5२ छे; तथा. पुस्स्पृहम्‌-जने5ने य।४१। 
योय, बहुलम्‌-नषि5 पिशङ्गम्‌-सुवर्श जाधिनी समान वर्शयुऊत रयिमू-शो(मा-५[तेने. एति-प्राप्त थाय 
छै, तेभ पुरुपार्थी मनीन वेगथी श्री = क्षक्ष्मीने पापत रो. (८०) 


रट यदव म्य 
(चर्थे ; टे भपु०4 / 222 ९4) ln २४८३ Ral २४/५/०/२४० अरे PHA 
६0) SNE ७२०) शीक ES & बेची संथा १) दये 4032 - अत्र २४५५ क्री-बक्यी Ag 
रव्याचे शल अरीचे छुबी “> (८०) 


देवंदेंबं वोऽव॑से देवंदेवमभिष्ट॑ये। 
देवंदेवः हुवेम वाज॑सातये गृणन्तों देव्या धिया॥ ९१॥ 


पर्थ : ढ भनुष्यो ! देव्या-प्रशशभान धिया-णुद्धि वा. अर्भथी गुणन्तः-स्तुति 5२ता जमे केम 
वः-तभारी अवसे-२क्षाहिने भाटे देवन्देवम्‌-त्येऽ विद्वान्‌ १. प्रत्ये& दिव्य ५६।्‌ने हुवेम-भोलावी जे 
छीगे, वा स्वीकार $रीये छीजे; व:-तभार। अभिष्टये-जभीष्ट सुणने भाटे देवन्देवम्‌-प्रत्ये& विद्वन 
वा दिव्य पद्दार्थने हुवेम-भोक्षावीशे छीये वा स्वी$॥२ 5रीजे छीभे. वः-तभार। वाजसातये-वा% = 
वेज जाहिना सभ्यड सेवनने भाटे देवन्देवम्‌-त्येऽ विद्वान वा. दिव्य पदार्थने णोक्षावीये छीये वा स्वीकार 
उरीजे छीये, तेम तमे पण थभारे भाटे 5रो. (८१) 

(२४/५/५ ; ७ २१५२४ - २४५ aint [Bat ४/2 grad २८४२ अरीळे ठेचा दार सत्य 
Guan ४२4/२ री, YR veal थाय ऑप ht, २५पी असच दि उरी? AM“ 
2४2 & ०२ दिव्य Ad अये yg ya ४२ & (८१) 


दिवि पृष्टो$अंरोचताग्निर्वैश्वानरो बृहन्‌। 
क्ष्या वृधानऽओज॑सा चनोहितो ज्योतिंघा बाधते तर्म:॥ ९२॥ 


पदार्थ : डे विद्वान भनुष्यो ! केम दिवि-१5शभां पृष्टः-स्थित वैश्वानरः-सर्व भनुष्योने ठितळारी, 
क्ष्मया-पथ्वीनी साथै वृधानः-4[द्धि मेला ओजसा-५५थी बृहन्‌-१४।॥ चनोहितः-शोषषिशोन पडाववाचा 
साभर्थ्यथी भन्न नाहिनो (ितडरी अग्नि:-सूर्य३५ अजण्नि ज्योतिषा-पोताना 5शथी. तम:-२॥ज३५ 
घरचे. बाधते-४2।वे छे; जने अरोचत-प्रशआाश ४२ छे; तेभ श्रेष ]ुणोथी जविधा३उप गंघडारने ६२ 
3रीने तमे पण प्रशशित डीर्तिवाणा भनो, (८२) 

भावार्थ: ® (RN - शेय ९५ ४५४२० ६२ ७४२ 6, २ हुए २४/२/२ २४२ अवि4/२ पी २४५५।/२ 
६२ ४२) /२६/२ अऋधिव अरे 8, 02 सूर्य) at २४०० आशि HUN 44 छ. (८२) 


इन्द्रांग्नी$अपादियं पूर्वागात्पद्वती'भ्यः । 
हित्वी शिरो जिह्वया वाव॑दच्चर॑त्रिःशत्पदा न्यंक्रमीत्‌॥ ९३॥ 


५६।्थ : ढे इन्द्राग्न-जध्याप जने 6५६५७. ! के इयम्‌-२॥ अयात्‌-पश वग२ची. 6५॥ - पट्ठतीभ्य:- 
खने$ पणवाणी सूतेवी प्रकषाने भाटे पूर्वा-प्रथम 6ल्‍पचन थनारी आ + अगात-जावे छे; शिरः-शिरने 
हित्वी-छोडीने, जर्थात्‌ शिर विनाना प्राणीलोनी जिहूया-4॥शौधथी, वावदत्‌-शीघ्र णोलती. जर्थात्‌ 4३ 


५८२ यकु (भाष्य 
जाहिनी वाशीथी हिषाड्ची प्रतीति थाय छे; जेथी मोक्षवान। धर्भनुं शिषामां जारोपश 5रवामा जावे 
छे; चरत्‌-विय२४ ३रे 8, त्रिंशत्‌-त्रीस पदा-भुडूर्तानी पश्चात्‌ नि, अक्रमीत्‌-भत्येऽ प्रधेशभां गति $२ 
छे; ते छीषाने तभे काशो. (८३) 

(चर्थे; हे रचुष्यों | के बेदी, ५२ २४२ (0२ २ ५4५२4 २a, Hau MUU 
एट वचार १72/२९०) Hada, ४/७/२४/०/ Yan इल १७१४ “al (81 
9 90२ शूर्व [= €० बडी ८-२० अदा टी पश्चात्‌ अत्येड २4/०४/ यावे अरे 8 - फ्टोथी 
214 & ० हीण वेळ टयार ६/२/ RA थपे MAN A 5 शच २2 सेवट अरव! 
२१०५ छ. (८७) 


देवासो हि ष्मा मन॑वे समन्यवो विश्वे साकः सरातयः। 
ते नोंऽअद्य ते अपर तुचे तु नो भव॑न्तु वरिवोविदः॥ ९४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! १ सरातय:-सभान राति ८६।न 5२॥२।, समन्यव:-समान भन्यु ->डीपवाणा, 
विश्वे-सर्व देवास:-विद्वान योश - साकम्‌-साथे भणीने अद्य-मा% नः-अजभारे मनवे-भनुष्यने माटे 
स्म-सि(द्धिपूर्वऽ, वरिवोविदः-बरिव = परियर्याने #९२ जथवा बरिव = पनने प्राप्त 5रावनार| 
भवन्तु-थाय; तु-जने ते-तेशो अपरम्‌-विष्य आक्षमां नः-जभार। तुचे-पुत्रपो॥हि संतानोने भाटे 
तथा. जभार। भाटे वारिवोविद:-परियर्याने शाशना२ः अथवा पनने प्राप्त 5रावनार थाय. ते, हि-तेशो 
निश्चयथी तमार। भाटे पण परियर्याने शणनारा जथवा पनने प्राप्त 5२११२ थाय. (८४) 

(मा: 2) १०५ परस्पर चुन यापे & 2 २४४५ साथे - १०) ६९) ५२ ७५ 5२ & ०२ 
५०-पौ?५/०/ १पीर, तेया मचुष्योनां रची Gilad १/2 २२ /१४० दवी २४३ 8. (Ex) 


अपाधमदभिशंस्तीरशस्तिहाथेन्द्रो द्युम्न्याभवत्‌। 
देवास्तऽइन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे बृहद्धानो मरुंद्गण॥ ९५॥ 


५६।्थ : डे बृहद्‌ भानो-+७।१ 6२९ोनी समान शित तिव मस्द्गण-मनुष्यो वा वायुजोना 
सभूडंथी अर्यसाध इन्द्र-५२भ अश्चर्यं प्रधान उरचारा सभापति २% ! देवाः-विद्वानो ते-जापनी 
सख्याय-मित्रताने भाटे येमिरे-संथभ 5२ छे. 

अथ-े द्युम्नी-भइुक प्रशंसा अने पनथी युऊत इन्दः-परभ अेश्वर्यवान सभापति राका जाप 
- अभिशस्ती:-सर्वनधी, डिंसाजोने अपाधमत्‌-६२ भणावों छो, अशस्तिहा-अप्रशस्त = हुष्टोनो नाश 
5२॥२। आ + अभवतू-णनो. (८५) 

मादाय ; 2 मचुष्यों 4/मिंड त्यायाशीशीची अथवा १०५/पोपी /220/ उरे &, २२ १२२4) 
&चीचे सर्वता 67९ ६२ 32२१ १/८ छुर्ष साच ७४१५ & (८५) 


प्र व$इन्द्राय बहते मरुतो ब्रह्मार्चत। 


FE यकु भाष्य 
वृत्रः ह॑नति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण श॒तप॑र्वणा॥ ९६॥ 


५६ : डे मस्तः-भपुप्यो ! के शतक्रतु:-जसंण्य ५ॐ२ची गुद्धि वा इर्भोवाण। सेनापति - शतपर्वणा- 
गेनाथी जसंण्य छवोनुं पालन थाय सेवा वज्जेण-शख-जरत्र विशेषथी वृत्रहा-मेघन॥९ सूर्य वृत्रम्‌- 
भेघनो नाश 5२ छे - तेभ बृहते, इन्द्राय-५२भ अैश्वर्यने भाटे शनुखोने हनति-भारे छे; वः-तभारे 
भाटे ब्रहा-धन वा खन्ने प्राप्त 5रावे छे; तेनो तभे प्र, अर्चत-२(५२ $रो. (८६) 

(२4 2 ढे ५०५) / दाडी 272 ९५ २६) टॉय ७२ & 02 ad UA 5 टश! 
२/2 खे) 2 उरे & वेच वे २५ सकर उसे, सहा ४०2 A टॅटव्टटाची त्याय उरे 
we = hat adh vet Aad ८7 5२. (EF) 


अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्य॒ः शवो मदे सुतस्य॒ विष्ण॑वि। 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽनुं ष्टुवन्ति पूर्वथा इमा उ त्वा। यस्याम्‌। 
अय ₹सहस्त्रम्‌। ऊर्ध्वऽऊषुणंः॥ ९७॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! के इन्दः-७१ जने परभ अेश्चर्ययुऽत २४ विष्णवि-व्याप5 परमेश्वरमा 
सुतस्य-6त५४१ अस्य-॥। संसारना मदे-जनंध्ने माटे वृष्णयम्‌-५२।४भ शवः-न जने ९४णनी अद्य- 
जा वर्तमान सभयभा वावृधे-4ुद्धि २ छे. 

अस्य-से पश्भात्मानां इत्‌-% महिमानम्‌-भडिभानी पूर्वथा-पूर्व९ कोडओनी समान आयवः-पोताना 
$र्भ इद्षोने प्राप्त 5२॥२। भनुष्यो अनु, स्तुवन्ति-प्रशंसा 3२ छे - जनुडूण स्तुति 5२ 8; तम्‌-तभे 
क्षोडो ५७ तेनी. स्तुति रो. भंत्रना जवशिष्ट जर्थ भाटे कुरो यवुर्वहना जध्याथ-33ना भंज-८१, 
८२, ८3 जध्याय-११नो भंज ४रभो. (८७) 

(२४/५/५ 7 ढे मचुष्यी | 22 तमे सर्वर व्या, यस संसार GUE, २५ २४४२ रचे 
परम्‌ ये प्रातं उरावर ध्री २४/३/ रचे ब Met वढ २४२/२०/ 6५५४२ ७२), 
dl पथ hia wi ऑप उरी २३, (८७) 

[अध्यायो 6पसंडार :] जा जध्यायभां जण्नि (१-४), प्राश-6६ान (उ), रात-दिवस (५), 
सूर्य (३५-३८), अग्नि (२२), २% (२१), जेखर्य 6त्तभयाच (४३), विद्वान (४८), श्री (२१), 
वैश्वान२ (२३), 6६ (२४-२८), प्रशा (२८), १९७ (3२), जश्चिनो (५८), खन्न (५२), सूर्य 
(३१), २-५ (30), परीक्ष (१५), छैद्ध-वायु (४५) जाहिना गुणोनु वर्णन डोवाथी जा 
जध्यायभां प्रतिपादित सर्थनी पूर्व जध्यायना जर्थनी साथे संगति शाची. थे, 


॥ इति त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


५८४ युवे (भाष्य 


॥ अथ चतुस्त्रिशाऽध्यायारम्भः ॥ 


॥ अथ ऽध्यायारम्भः ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न॒ आसुंव॥ 

यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं तदुं सुप्तस्य तथैवैतिं। 

दूरङ्कमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ १॥ 

पदार्थ : डे कृणद्दीश्वर वा विद्वान ! जापनी डपाथी - यत्‌-े दैवम्‌-६५ = जात्माभां विधभान 
वा शवात्भाचुं साधन, दूरङ्गमम्‌-६२ ४१२ अथवा जने5 पदार्थाने. अछ७ 5२१1२, ज्योतिषाम्‌-२०६ 
राहि विषयोनु 5५७ श्रोज जाध।ि 8न्द्रयोनुं ज्योतिः-प्रवर्त5, एकम्‌-भे$ जाग्रतः-ॐभुत जवस्थाभां 
दूरम्‌-६२ - ६२ उत्‌, ऐति-क्षय छे, उ-थने ततू-% सुप्तस्य-निद्रावस्थाभा. तथा, एव-थे % रीत एति- 
२६२ सत्तः5२शभां शाय छे; तत्‌-ते मे-भार मनः-थ5९५-वि5९५।तमॐ भन शिवसंकल्पम्‌-शिव = 
उव्याएडारी, धर्मविषय5 सं5९प = ७२७ावाणु अस्तु-थाय. (१) 

(२६ 7 १ २०५ परमेश्वरी २४/३//७ wn २४० Raid २४२ उरीर, २४३३ HAR 
२२२4) सन मचे ४ अरे & के ४ MY अवस्था Regd walla] &, ० gyn 
स्वस्थान चच १) 2714 8. 

करे २०५//२/ AU aU a 45 ad Saal पक Had [ने 2 पहना 
राये & २ अन १७४/२० 8030 [eo] YA A २८ उरी २४ & (1) 

येन कर्मीण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 

यद॑पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ २॥ 

पार्थ : हे परमेश्वर वा विद्वान ! कयारे जापना संगथी येन-श भनधी, अपसः-3र्भ, धर्भाने७छ, 
मनीषिण:-भननुं ६मन 5२४।२।, धीरा:-ध्यान उरनारा, भेधावी बोळे. - यज्ञे-शऽ्निडोत्र जाहि वा 
घर्भयुऊत व्यवडार वा योगाष्यासभां तथा विदथेषु-विशान संभंधी जने युद्ध जाहि व्यवडारोभ। कर्माणि- 
जत्यंत ७९ अभनि कृण्वन्ति-5२ छे. 

यत्‌-े अपूर्वम्‌-सर्वात्तम ]ुए-उर्भ-स्व(्माववाण।, प्रजानाम्‌-प्राणशीभानना अन्त:-€६थभां यक्षम्‌- 
पूकनीय वा संगत - जेडीभूत ५७ २७५ छे; तत्‌-ते मे-भार मनः-भनन, वियाशत्म5३3५ भन 
शिवसङ्क ल्पम्‌-पर्भभां प्रेम 5२०1२ अस्तु-थाय. (२) 

(चर्थे ; मचुष्योजे, परयेश्वरनी Gul, Gn AR, A २४३ सत्य a२ 
[मचाने २४५२/५२८/4) उंटावीचे ५५२ ४४7 ४२५ AA, (२) 


FEN यकु मय 
यत्प्रज्ञान॑मुत चेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमूर्ते प्रजासु। 
यस्मान्न$क्रते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवर्सङ्कल्पमस्तु ॥ ३॥ 


पदार्थ : ढे ढगडीखर वा परम योगी विद्वान ! जापना शापच = भोपनथी यत्‌-% प्रज्ञानम्‌- 
विशेष डरीने शानना ७८६३ जर्थात्‌ थुद्धि३प उत-जने पछ चेतः-स्मृतिनुं साधन धृतिः-घेयरव३५ 
छे; च-सचे फे ब्कका राहि 3र्भानु 8२७ छे. प्रजासु-४नोनां अन्तः-जन्तः5२छमभां जात्मानु साथी 
डोवाथी अमृतम्‌-नाश२छित ज्योतिः-५५२१३५ छे. 

यस्मात्‌-'न। ज़्े-विन। किम्‌, चन-ॐ ५७ कर्म-&भ न, क्रियते-5री श७तु नथी, तत्‌-ते 
मे-मु% छवात्माना मनः-सर्व उर्भागु सापधन३५ भन शिवसंकल्पमू-५६याए5री परमात्मामा संप 
= ७२७ राणनार अस्तु-थाय, (उ) 

मवर्थे; ले बपु०4) / 22 mi - कळि शिळ बॅट २४३ AARP ५/०५/% sand 
२२ ५४२१ 8 ®? २४/०/२५ अथी कुट ४श्र२या सर्व ३ २४% “Ua, थप 2), बने 
तथे न्याय यचे सत्य आयरक्षयां डर अरीचे ४१/५४/२, अन्याय २४१ ५४५५/२२३१ /२४० ४२८ (3) 


येनेदं भूतं भुव॑नं भविष्यत्परिगुंहीतममृतेन सर्वम्‌। 

येन॑ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ४॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! येन-के अमृतेन-नाशरछित परभात्मानी साथे संयुङत भनथी भूतम्‌-(भूत 
भुवनम्‌-वर्तभान भने भविष्यत्‌-भविष्य सर्वम्‌, इदम्‌-थे सर्व निआनरथ वस्तुमान परिगृहीतम-सर्वनथी. 
गठित = शात थाय छे - 

येन-%न॥ ६२. सप्तहोता-सात भनुष्य उवन उरनारा वा पाय प्राण, छदो छवात्मा खने सातमु 
सव्यञ्त थे देवा-डेवावाणा केभां छे ते यज्ञः-जप्निष्टेभाधि वा विशान३प व्यवढार तायते-विश्तुत 
$२१।भ जावे छे; तत्‌-ते मे-भारु मन:-योजधी. युऊत थित्त शिवसंकल्पम्‌-शिव = भोक्ष३५ संडल्पवा्णु 
अस्तु-थाय. (४) 

(चर्थे 2 हे ब०५ / ७ विर २९/२/०९५/२४४/ सईची टंथा Gua [ig tin, ali 
सचे ५०२४/०२ NU, aN MU, उस, ७४/२/०/ २४२ घाटा २/१४ छे बेचे तथ 
२६1 5५३५ प्रश “द (>) 


यस्मिन्नृचः साम यजू%षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 
यस्मिश्‍चित्तः सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ५॥ 


पार्थ्‌ : यस्मिन्‌- भनभां रथनाभाविव-श्लेभना य$-पै३नी वथ्ये #८छभां जवयव तागत ढोय 


५८५ यः (भाष्य 

छै ते अराः-रथन। पैडाना जारानी समान, त्रचः-२४२१६, साम-सामवे६ अने यजूंषि-५९र्व६ प्रतिष्ठिता- 
सर्वनथी प्रतिष्ठित छै, यस्मिन्‌-श्लभां जथर्व१६ प्रतिष्ठित छे; यस्मिनू-४मनभ. प्रजानाम-।शीशोन। 
सर्वम-श्षर्व चित्तम-सर्व पह्ार्थसंभंधी| शान ओतम्‌-होराभा. भणियोनी सभान परोवेक्षा, छे; तत्‌-ते मे- 
भारु मनः-भन शिवसंकल्पम्‌-३८्य॥ए७री १६६ सत्यशाखोन प्रथारनो सं56्प राणवावाणुं अस्तु- 
थाय. (५) 

(थे; हे १०५) / हिया स्वस्थ २1) १ २६/६०/ ५८न-५/८५ २५ ०५५७/२ २४२५ ५२ 
& २२४० 9 45108 Re ४२ 5२२ 8. केया सर्व ५१७।२ थार सचित 4/५ छ, ठे २1:5२ 
[संचाचे ०२ A २२ १२/१२७/ AA ४वित्र ॥२/३१), (५) 


सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्य़ान्नेनीयतेऽभीशुंभिर्वाजिनऽइव। 
हृत्प्रतिष्ठं यद॑जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ६॥ 


प६।र्थ : यतू-% भन सुषारथिः-ेभ, 8१ यतुर सारथि अश्वानिव-क्षणाभथी घोडाजोने यक्षावे 
छे, तेभ मनुष्यान्‌-भनुष्य जाधि ,्रणीजोने नेनीयते-जत्यंत णाम - तेम ५७ शाय छे; गने अभीशुभिः- 
फेम घोरीजो-क्षणाभथी वाजिन, इब-वेणवान घोडाजोने सारथि वशमा राणे छे, णणधी - केम सारथि 
घोडाजोने 6 काय छे, तेम भन प्राधीखोचे यक्षावे छे. 

यत्‌-% हत्प्रतिष्ठम्‌-हृ&यभ। स्थित, अजिरम्‌-विषयाहिमां प्रेरऽ जथवा वृद्ध जाहि जवस्थारठित 
सने जविष्ठम्‌-जत्यंत वेगवान छे; तत्‌-ते मे-भार मन:-भन शिवसंकल्पम्‌-भंगक्षमय नियभोभां प्रेम 
3रनारु अस्तु-थाय. (६) 

२१ : (2 ॐ शय २२५४ थय छ, ११५ दयास ४/२/ सरवि ६७५ १९४० ऊरी द 
£१ वेम | ४०५० बयां ३२४२ & सर्व २४/१४/० ० ५१२२३ 5२ & - ४6५ ७बे & २४३ 
(१४० केचे पोटाचा वश्या २४० 8, १2 ४४ ७/४ टो इ“ २४२ २४४ ७१4५ ठो €:०८६/4५५४ ५, 
&, श्री ०१४ ly al विहिर Af “odd टॉय वो alae Ay & वे बचे ब AE 
वन २/०५ १६२१. (6) 

पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तर्विषीम्‌। 

य॑स्य त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विपर्वमर्ृय॑त्‌॥ ७॥ 

पार्थ : दु यस्य-७न॥ पितुम्‌-शन्त महः-भछ।न धर्माणम्‌-पक्षपातरडित च्यायाय२श३प्‌ धर्भनी. 
तथ तविषीम्‌-५०यु5त सेनानी नु-शीप्र स्तोषम्‌-स्तुति 5२ छुँ; त २४५२५ त्रितः-त्रहे आणभां केम 


सूर्य ओजसा-%णती साधे २९॥ विपर्वम्‌-५4 = अंधियोथी २ित वृत्रम्‌-भेधने वि + अर्दयत्‌-विशेषतः 
नष्ट 3२ छे; तेभ शत्रुओने छतवाने सभर्थ भने छे. (9) 


Fes यकु भाष्य 
चर्थे ; ११ सत्य १२, ००१५/४ सचा २४१ /१५७ न्य २ से 4२७ ७२ & ठे दूर्वा 
कम १६ चाध उरे & ०२ २३२० छवी 45 & (9) 


अन्विद॑नुमते त्वं मन्यासै शं च॑ नस्कृधि। 

क्रत्वे दक्षांय नो हिनु प्र ण आयूंषि तारिषः॥ ८॥ 

पार्थ्‌ : डे अनुमते-जनु4ण णुद्धियुझत सभापति विद्वान ! त्वम्‌-लाप फेने शम्‌-युणडरी अनु, 
मन्यासै-स्वीॐ२ ऽरो; तेथी युत्त नः-अभने कृधि-$रो. 

क्रत्वे-णुद्धि, दक्षाय-घ० वा यतुरा6ने भाटे नः-जभने हिनु-७न्नत उरो. च-थने नः-जभार। 
आयूंषि-छवन जाहिनी इत्‌-सभान गन्योने ५७ प्र, तारिषः-५।२ ऽरो.. [अर्थात्‌ निश्वयथी खायुने सारी. 
रीते पूर्ण 5२.] (८) 

(चर्थे ; २०५ 22२ २५/५) आण्यि 42 Hrd अडे २२ अन्योचे HU? पक्ष HU अरे 222 
फोट त्या चे 2४ ६२६१ बेब त्याची ५७ ६२६७ २0 रवे २५०) पू २/५१ /१४ 5२. (८) 

अनु नोऽद्यानुंमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम्‌। 

अग्निश्च हव्यवाहनो भव॑तं दाशुषे मर्य:॥ ९॥ 

पद्दार्थ : छे अनुमतिः-सपु$ विशानवाणा मनुष्य अद्य-२॥४ देवेषु-विद्वानोभां न:-१।२। यज्ञम्‌- 
सुण जापवाना सापन३प व्यवढारने अनु, मन्यताम्‌-जनुदूण भाने छे; ते च-अजने हव्यवाहनः-२७७। 
$२१। योग्य पद्दा्थोने प्राप्त उरावनार, अग्निः-जण्नि समान तेळस्वी वा जग्निविधाना विद्वान तभे 
५न्ने. दाशुषे-६नशीक्ष भनुष्यने भाटे मयः-सुण&री भवतम्‌-णनो, (८) 

(चर्थे; करे १,०4५) धुत यचच खुम २४/५/२/ 8 २४१ Esl पुरो 
(रिषे५ SUA तेथ २४/०३ आदि Rett 62 २५० ju ४६/० अरे & (८) 

सिनीवालि पृर्थुष्टुके या देवानामसि स्वर्सा। 

जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः॥ १०॥ 

पदार्थ : डे सिनीवालि-सिनी = प्रेमधी णंधायेची, जने. ५५३।रिएी, पृथुष्टुक-४ची. [वेस्चुत स्तुति, 
विस्तृत शिरन वाण - 32एमार, वा अधि5 अभवाणी देवि-वि६ुपी डुभारी ! या-% तु देवानाम्‌-वि&1नोनी 
स्वसा-णडेन असि-छे; ते. तु हव्यमू-अछ७ - स्वी5२ 5२वा योग्य आहुतम-सर्वनथी, १र-दीक्षा 2 
3भोथी स्वी॥रायेवा पतितुं जुषस्व-सेवन 5२, जने नः-जभारे भाटे प्रजाम्‌-सुं&२ संतान ३५ प्रशने 


दिदिड्ढि-५६।० 5२. (१०) 


५८८ युवे (भाष्य 
मवर्थे; उ असारय / ११ 444 qd २४२४ विधाने आष्ट अरीळे Yada कवीचे पोटाचे 
२४०//-६/२४०, छुष्रीलित १२५/ योनय पियतुं स्वय वरण ७२) वेची सये २/च॑ं६ रीचे ४४- 
२० Gru ५२१ (10) 


पञ्च॑ नद्यः सरस्वतीमर्पि यन्ति सस्त्रोतसः । 
सर॑स्वती तु पंञ्चधा सो देशेऽभ॑वत्सरित्‌॥ ११॥ 


पद्दार्थ : मनुष्य - सस्रोतस:-जे5 समान भनइप प्रवाही = भोतोवाणी, पञ्च-पाय शानेद्धियोनी 
बुत्तिथो, हे नद्य:-नही सभान ५५७३५ छे, ते % सरस्वतीम्‌-प्रशस्त विशानयु5त वाशी अपि, यन्ति- 
पश प्राप्त 3२ छे; सा, उ-ते ५७ सरित-नही3पी. - याक्षनारी सरस्वती-वाणी देशे-पोताना निवासस्थानभां 
पज्चधा-प[य शानेन्द्रयोना श०६ जाहि विषयोनु प्रतिपादन डरवाथी पांथ प्रआरनी तु-४ अभवत्‌-थाय 
छे; तेने काशो. (११) 

(२४/५/५ : २०५२४, 9 १/७ पाय ९०८ २४//६ Runt आदि alt १४० छ, २२ Me, 
देगी १4१॥१० दविस्टार - 4२ रीचे तेरी १५२ यचे (२२०५७१० ४५५ ०२५ 9082. (11) 

त्वम॑ग्ने प्रथमोऽअङ्गिराऽऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा। 

तव॑ व्रते कवयो विद्यनापसोऽजांयन्त मरुतो भ्राज॑दृष्टयः॥ १२॥ 

पार्थ्‌ : डे अग्ने-५२भेश्वर वा. विद्वान ! % आरए त्वम्‌-॥५ प्रथमः-प्रण्यात, अड्भिरा:-अंगोना 
रसती समान वा छवात्मागीने सुण जापनार।, देवानाम्‌-विद्वनोभां देवः-हिव्य युऐ-डर्भ-स्व(भाव 
बाण, शिव:-56५॥७५२ सखा-मिन ऋषि:-वे६।र्थना शात. अभव:-छे; थेथी तव-थापना ब्रते- 
स्वप्माव वा नियभने जाधीन विदानापसः-विदित = प्रसिद्ध उर्मोवाणा, भ्राजदष्टय:-सुं६२ ऋषि = 
शस्त्रोवाणा, कवयः-णुद्धिभान मस्तः-भपुप्य अजायन्त-6त्पन्न - 952 थाय छे. (१२) 

(२४/५/५ ; शे १०५) २४५/ चित्र Re २४१ सर्व्या /ऐतेषी ५२०/०४/न विक याची Rar 


Rnd Sal sh, Hild Ar १२, | 029) विकतच “लीने ४२३२ या स्ठीचे 
र्वी ३ & (1२) 


त्वन्नो5अग्ने तव॑ देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्‍च वन्द्य। 
त्राता तोकस्य तन॑ये गर्वामस्यनिमेषश्रक्षमाणस्तर्व व्रते॥ १३ ॥ 


पर्थ : डे देव-5त्तम गुए-$भ-२५०१ युऊत अग्ने-२४च वा. ७4४२ ! तव-खापना व्रते-ठैतभ 
नियभभां २९ मघोन:-जति पनयुठुत जभने तव-जापना पायुभि:-रक्षा शाहि ढेतु आर्याथी त्वम्‌- 
जाप रक्ष रक्षा 5२; च-थने नः-जभार। तन्वः-शरीरोनी रक्षा, उरो. 

डे वन्द्य-वंध्ना = स्तुतिने योग्य भबन ! 3२७ ॐ जाप - अनिमेषम्‌-निरंतर रक्षमाण:-२क्ष। 


२८९ यदव भाष्य 
३२१२ तोकस्य-संतान - पुन, तनये-पोज, अने. गवाम्‌-गाय शि पशुणोन। त्राता-२क्षफ असि-&; 
तेथी जमारा भाटे सर्वदा, सलार जने. 6&पासनाने योज्य छो. (१३) 
(मचय; ७ २०५) ६६२ २७/-४२४-२५०४/५ ०4/ पी था “IR आयरक्ष ४२ 6, १०/ 
६४२ २४१ /२४/० २८४ 2, dal A= ०१२) 64 २05 २४२ ते २/४० 55] १०/ रथी (13) 


उत्तानायामर्व भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता वृष॑णं जजान। 

अरुषस्तृपो रुशंदस्य पाज$5इडायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट॥ १४॥ 

पदार्थ : ढे विद्वान ! जाप भ चिकित्वान्‌-शानवान प्रवीता-&भना 5२१1२ विद्वान उत्तानायाम्‌- 
सारी रीते विस्तृत (भूमि वा अन्तरिक्षमा वृषणम्‌-वर्षा भाटे यशने जजान-6त्पन्न 5३ छे; ने असस्तूप:- 
रक्षकीनी 6 ननति 5२न1२ इडाया:-प्रशेसित खीना - वाशीना पुत्र:-५७ वयुने-विशानभां अजनिष्ट-७त्पन्न 
$२ छे; अस्य-भेनुं स्शत्‌-सुं&२ ३५ २१ पाज:-णण पेष्ट थाय छे; तेभ जेने सद्यः-शी५ अव,भर- 
पोतानी तरई पुष्ट ३२. खार्थातू विद्वान भनावो, (१४) 

(माथे; 2) २५०५ २४/ ४/०२// 4 २४//६ AA ९२) २४३ Ut FY दावे ० 
dal a Rat ot, (1%) 


इडांयास्त्वा पदे वयं नाभां पृथिव्याऽअधि। 
जात॑वेदो नि धीमह्याग्नें हव्याय वोढ॑वे॥ १५॥ 


पदार्थ : डे जातवेद:-6त्पन्न शुद्धि - शानवाणा अग्ने-शग्नि समान तेकस्वी विद्वान वा राईन! 
वयम्‌-जमे मध्याप5 जने. 6५६४ को - इडाया:-प्रशंसित वाशीनी पदे-प्रतिभां पृथिव्या:-विस्तुत 
'भूमिनी अधि-6५२ अने नाभा-भध्यभां त्वा-आपने हव्याय-जापवा योग्य ५६र्थाने वोढवे-प्राप्त ५२१ 
वा उराववा भाटे नि + धीमहि-निरंतर जधिआरभां स्थापित डरीये छीने. (१५) 

मदर्थे; डे विचार १४ २४२ / १ अधि#रखाँ अये आपने स्थापित अरी ठे अधि#रने शर्थ 
यचे पुरुषायथी ११/५९ शिक्ष ४२. (१४) 


प्र म॑न्महे शवसानार्य शूषमांड्गूषं गिर्वणसे$अङ्िरस्वत्‌। 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचींमार्क नरे विश्रुताय॥ १६॥ 


पदार्थ : छे मनुष्या ! कभ अभे सुवृक्तिभि:-निधषि डियाजोथी शवसानाय-विशानने माटे 
तथ। गिर्वणसे-सुशिक्षित वाशीजोनुं सेवन 5२१२, त्रग्मयाय-१६याणीने भएनार।, विश्रुताय-विशेष 
प्रसिद्ध युशोवाणा, स्तुवते-शास्त्रोना, अर्थानी, स्तुति 5२नारा, नरे-नाथ5 भनुष्यने भाटे अङ्ग्रिस्वत्‌- 


५८० यदव भाष्य 
प्राशीनी समान आडूगूषम्‌-विधाशार्त्रना, भोध३प जने शूषम्‌-णणने प्र, मन्महे-यायना उरीगे छीखे; 
तथा. अर्कमू-सळकार $२१। योज्यनो अर्चाम-सळार ऽरीभे छी; तिभ गे. विद्वानों प्रति तमे ५४ 
वर्तो. (१६) 

(चर्थे ; सर्‍ुष्याय रर ४२4 4२५ स्‍तर २४१ /१२/६२ ४२१ ५ण्यची १२६२ रीचे 
(वि& अने १५) ae gl असवी MY. (१5) 


प्र वो महे महि नमो भरध्वमाड्स्गृष्यर शवसानाय साम । 
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाऽअर्चन्तोऽअङ्गिरसो गाऽअ॑विन्दन्‌॥ १७॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्या ! ४भ पदज्ञाः-५६ = कया जने प्राप्त $२१। योग्य जात्मस्व३पने शणनार। 
क्षो - नः-जभारो अर्चन्तः-स८४२ 5२त।, अङ्गरिसः-सर्व सृष्टिनी विधानां जंगोना शात पूर्वे-पूर्व% 
क्षोडो तथा न:-जभार। पितरः-२क्ष शाती. बो. येन-% डरएथी महे-भ७।न शवसानाय-भ्रह्मथर्य्‌ मने 
सूशिक्षाथी शरीर सचे ात्माचां नणेथी युत पुरुषने भाटे अने वः-तभारे भाटे आङ्गृष्यम्‌-सठार 
वा णणने भाटे ितडारी साम-साभवे६ने तथा गा:-सुशिक्षित वाशीजोने अविन्दन्‌-प्राप्त 5२।व छे; तेथी 
तेने. भाटे तभे महि-सळार भाटे भछान नमः-सळर्भ वा जन्नने. प्र, भरध्वम्‌-६२७। 5रो. (१७) 

मद्य; टे ४०4) / 2 /१४/०) ०११ Ret २४२ YAM बार! /१४/० US बळाचे वे ४१२ 
विदा! ada हये ४ hal १700, (19) 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखांयः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयाeसि। 

तितिक्षन्तेऽअभिशंस्तिं जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्र॑केतः॥ १८॥ 

पदार्थ : ऐ इन्द्र-सपभाध्यक्ष २%४न! % सोम्यासः-शेश्वर्य शाहिभ। 4 सखायः-भि१%च - सोमम्‌- 
अश्चर्यं साटिने सुन्वन्ति-सिद्ध 3२ 8; प्रयांसि-आभना $२१। योग्य विशान भा गुण दधति-६।२४। 
$रे छे; थने जनानाम्‌-भनुष्योना अभिशस्तिम्‌-६4य्‌॥ - १६विवाध्ने आ, तितिक्षन्ते-सारी रीति सन 
5२ छे; तेनो जाप निरंतर सळार उरो. 

हि-$२७ 3 त्वत्‌-जापथी प्रकेत:-8तभ णुद्धिभान कः, चन-316 पछ नधी; तेथी त्वा-मापने 
सर्व 49 इच्छन्ति-याडे छे. (१८) 

मवर्थे; ?? १०५) २४/ AR EL - खु? ७//२-८/०४ २६ सच 5२५२, पुरुषाथी, 
सर्दी साथे मेरी NA आप 2, खपी सर्व थवा ४२ खे पेखोपी 1२ ७२, पथ १४ “dl 
२४६५५५ २१ 6५७५ “क. (1८) 


न ते दूरे परमा चिद्रजा&स्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌। 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधानेऽअग्नौ॥ १९॥ 


Ff यकु भाष्य 

पदार्थ : ७. हरिव:-प्रशस्त घोडाजोवाणा २कच ! केम समिधाने-प्रहीप 5२७ अग्नौ-जण्निभां 
इमाः, सवना-थे प्रात: सवन २॥ि अर्भ कृता-5२बाभ। जावे छे; तु-तेथी ग्रावाण:-०%च॥. 5२॥२ 
भेष युक्ताः-भे२। थ& ने जावे 8; तेभ स्थिराय-६३ वृष्णे-सुष६1५५ विधा शि ५६।्थ्‌ने माटे हरिभ्याम्‌- 
घारए, खाउ भने वेज३प गुषोथी युऽत घोडाजो वा रण तथा अग्नि द्वार आ + प्र + याहि- 
सारी रीति रावो. जा रीते 5२वाथी परम-६२२१ रजांसि-स्थान चित्‌-प७ ते-जापथी दूरे-६२ न-२९ुं 
नथी. (१८) 

Y&R! १२ ar Gry a ५२२८/ UA YA २२५४ र, 
यापी ८२ पढ़ आल्या रथ 2, वेम जउिन २४ बाकीची या 32२०/थी ६ ४७ ६२ ६२ २४०४ 
पंथी. २॥ रीवे ५२५/६ अरी) ५० येश्वर्ये €त४न 32. (१८) 


अषाढं युत्सु पृतनासु पप्रिं: स्वर्षामप्सां वृजनंस्य गोपाम्‌। 
भरेषुजा& सुक्षितिः सुश्रब॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम॥ २०॥ 


पार्थ : डे सोम-सभस्त जेश्वर्यथी संपन्न २कन्‌ वा. सेनापते ! जमे फे युत्सु-युद्धीभां अषाढम्‌- 
स्य, पृतनासु-भनुष्योनी सेनाजोभां पप्रिम-पूर्श ५०, विधायु5त २क्ष5, स्वर्षाम्‌-२१ = सुणनुं सेवन 
3$२ना२।, अप्सामू-जप = ९४० वा प्राण प्रधान 5२ना२।, वृजनस्य-भणन। गोपाम्‌-२क्ष५, भरेषुजाम्‌- 
धारण उरवा योग्य संआमोभां छतवाबाणा, सुक्षितिम्‌-क्षिति = पृथ्वीच 8त्तम २कयवाण, सुश्रवसम्‌- 
सुं&२ श्रवः-शन्त व यशवाण। जयन्तम्‌-शनुथोन। वित, त्वामू-जापने अनु, मदेम-अनुभोहित 5२- 
उर्षित 3३२. (२०) 

मव्य: 9 UN ५/ HUA 67२ ल २१४ सोच! 4/ 2279०) 2२ २७, DU 
५२४० २४44 २/१ ४७ ४२४० 4, त्या laa (494, /२८ ५२५ २४ २४३ Ryd रिया 
पा 44 &. (२०) 


सोमो धेनु £ सोमो अर्वन्तमाशु< सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। 

सादन्यं विदथ्यः सभेये पितृश्रव॑णं यो ददांशदस्मै॥ २१॥ 

पदार्थ : य:-% प्रस्थ भनुष्य अस्मै-थे सोभ = राका, जध्याप5 जने. 8प६ेश5ने 8थित पदार्थ 
ददाशत्‌-२॥पे छे; तेने सोम:-जैश्वर्थवान जध्याप5 धेनुम्‌-विधाने घ२७ 5२नारी वाशी ददाति-जापे छे. 


सोम:-सत्य जायरणमां प्रेरशा 5२नार। राका जाहि ४ तेने अर्वन्तम्‌-वेभथी, याक्षनार। आशुम्‌- 
भार्णने शीघ्र व्याप्त डअरचार। धोडाजो ददाति-जापे छे. 

सोमः-शरीर जने. जात्माना णणथी युऊत २४ ज1६ कर्मण्यम्‌-ॐर्भथी युःत _पुरुपार्थी, सादन्यम्‌- 
णेैसाउवा्भां प्रवी, विदथ्यम्‌-यश 5२वाभा 5१५०, पितृश्रवणम्‌-जायार्य - पिताथी विधा १९, 5२ना२, 
सभेयम्‌-स भाम णेसवा योग्य = सभ्य वीरम्‌-शत्रुशोच। णणोने व्याप्त 5२४२ शूरवीर पुरुषने ददाति- 


96२ युवे (भाष्य 
प्रधान 5२ 8. (२१) 
(२४/५/५ : ® ५४५४, 61845 4 २/१५२५ झुशिश्षिद ul, wrt ०0६ ara (३६६ 
५२५ शान यचे सल्या २५३ ४६ 5२ & 0२) थै ४०४/२० ५१4 & (२१) 


त्वमिमाऽओरष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपोऽअंजनयस्त्वं गाः। 
त्वमा त॑तन्थोर्वुन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ २२॥ 


पार्थ्‌ : डे सोम-0त्तम सोमनताची समान सर्वरोगनाश७ २४॥ ! त्वम्‌-॥५ इमाः-२॥ विश्वाः- 
सर्व ओषधी:-सोभ जाहि खषधियोने; त्वमू-जाप सूर्यती समान अपः-%क्षो वा &र्भने; तथा त्वम्‌- 
जाप गाः-पृथ्वी वा भायोने अजनय:-6त्पन्न वा. १52 5शे छो; त्वम्‌-जाप सूर्यनी समान उरु विस्तुत 
अन्तरिक्षम्‌-४०७ वा. जाअशने आ + ततन्थ-सर्वन विस्तृत $रो छे; तथा त्वम्‌ू-जाप सूर्य शभ ज्योतिषा- 
५।शथी तम:-अंपआरने खने राजिने निवृत्त ऽरो छो; तेम च्यायथी जन्यायने वि + ववर्थ-याय्छाडित 
वा निवृत्त उरो. छो; ते जाप मार भाननीय छो. 

(चर्थे; © ४०५), ४५ २॥४/१२०॥ २१५ ४२३ ४२ & बेब ६००0 ४२ 8, फीची a 
०८११ ७८४" अरे 6; २४० 9 २१५२४ - 222 ९ लिप gn अरे & तेथ २४५२ चे २४/१८/०। 
२४१५/२० ८२ ४२ & 0२४) संचारमा ५१ उम्‌ च बचे 2 (२२) 


देवेन॑ नो मन॑सा देव सोम रायो भागः संहसावन्नभि युध्य। 
मा त्वा त॑नदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गर्विष्टौ॥ २३॥ 


५६।र्थ : डे सहसावन्‌-स४ = सषि सेना शाहि णणवाणा, सोम-संपूर्श जेश्वर्यना प्राप$ देव- 
दिव्य शुशोथी युऊत २४५! शे. जाप देवेन-[िव्य गुए-ॐर्भ-स्वभावथी यु$त मनसा-भचथी राय:-पनना, 
भआागम्‌-अंशचे न:-मभारे भाटे अभि + युध्य-सर्वनथी, प्राप्त डरावो, 3२७ 3 जाप वीर्यस्य-वी२५र्भ 
3श्वाने ईशिषे-समर्ध - स्वाभी छो; त्वा-जापने 36 मा, आ, तनत्‌-संडुयित $२त। नधी; ६णावता नथी, 

जाप गविष्टौ-शौ = २१२ अर्थात्‌ सुण विशेषनी दि = ७२७ धरावता उभयेभ्य:-जा तोड 
सने परक्षी$ भन्नेना, सुणोने भाटे प्र, चिकित्स-रोण निवारणनी सभान विघ्न निवारएना ७पाय 
ऽरो. (२३) 

न: २१ यदि Rta - 542 2B ८६0५) Xs, ४०१4) २४५। इजी 
न 5२, l= ००, ४४ अरे. 24) ६:००) hg a gud gg २४ बॉडया २४० 
५२८/३४२/ 4/५, 04) २४६। 14 अर. (२९) 


अष्टौ व्य॑ख्यत्ककुभ॑ः पृथिव्यास्त्री धन्व योज॑ना सप्त सिन्धून्‌। 
हिरण्याक्षः सविता देवऽआगाहृधद्रत्नां दाशुषे वार्यीणि॥ २४॥ 


कहे यदव भाष्य 
पदार्थ : डे भनुष्यो ! शेम हिरण्याक्ष:-नेतोनी समान ३५६श कयोतिभोवाण।, देव:-15125, 
सविता-सूर्य दाशुषे-६नशीक्ष प्राशीजोने भाटे वार्याणि-सवी5२ ५२१। योग्य रत्ना-पृथ्वीना त्तम 
पद्दार्थांने दधत्‌-धा२७। 3२, त्री-40 धन्व-१४।५३५ योजना-यो%न = णार २॥७, सप्त-सात 
सिन्धूनू-भूमिना सभुद्र्थी लछने भेघना 8प२नां जवयवो सुधी. सभुद्रो, पृथिव्याः-पृथ्वी संभेधी अष्टौ- 
२06६ ककुभः-दिशाजोने वि, अख्यत्‌-विण्यात 3२ छे; अने आ, अगात्‌-शावे छे; तेम तमे. ५७४ 
भयो. (२४) 

(२4 : हे १०५ / कम ९४ ४थ्वीची ८६२ १२ U6 घडी २[स्‍ुव २४१ gal jit कॉट 
अआरनों कद्ध २४५५) खे सरस ४8५२१ (१0 5२ &, वर्षा AE 6२ २५० इन २४५ 
छे तेथ वमे छुन ५७/-४२/-२५०४/५/4) सर्व हिध्मा वे पर उने, अच रया अडवा 
६/०4) १०५ शाहि शरीरे /१२०२ चुनी 5२. (२४) 


हिरण्यपाणिः सविता विच॑र्षणिरुभे द्यावांपृथिवीऽअन्तरीयते। 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रज॑सा द्यामृणोति॥ २५॥ 


पर्थं : डे भनुष्यो ! के हिरण्यपाणि:-छाथोना समान कण जाहिना 4७5 ५३१३५ 3२णोथी, 
युत, विचर्षणिः -विशे४६, सविता-सर्व ५६।्थानी 6त्पत्तिना डेतु सूर्यम्‌-सूर्यवो5 - यारे उभे-णन्ने 
द्यावापृथिवी-5॥ जने. भमित अन्तः-भध्यभां ईयते-प्रापत थ्छने जाति. $२ छे; - 6६य धने धूभे 
छे; त्यारे अमीवाम्‌-व्याधि३५ २१४२१ अप + बाधते-६२ 5२ छे. 

कयारे वेति-मरत थाय छे, त्यारे कृष्णेन-8०1 रंगना रजसा-शं१५२३पथी द्याम्‌-प्शने अभि 
+ त्रणशोति-सर्वनथी, व्याप्त - घेरी थे छे; ते सूर्यने तभे काशो. (२५) 

(चर्थे ; ढे यंठुष्या / 222 सूर्य २२)५०/ दीचे अडक अरीचे ४२७ अरे &, 0०4 १ २४०४ 
दीची नयमन १९१४ २४//६ समस करचे ब्याल उने 14 २४/५५७/ ४२2 ४4२ ५२३ अरी 
२७४८ 8, वैन ०२ ग्री. 

६४२ थिय २४५०/ /१५/०/ - Rulesal २४, ५/२७/५०/ अन्य 9६ ०) ४५४० 7४). (२५) 


हिर॑ण्यहस्तो 5अर्सुरः सुनीथः स|मृडीकः स्ववा यात्वर्वाङ्‌ । 
अपसेध॑न्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषं गृंणानः ॥ २६॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! १ हिरण्यहस्तः-[3२९४३५ छाथोवाणा, सुनीथः-५श जाहिने सारी रीते 
पढोथाडन२, असुरः-२शो वा. कक्षीने $511२, सुमूडीक:-सुं६२ - जत्यंत सुण5री, स्ववान्‌-पोताना 
9512. माहि ]ुणोथी यु5त देव:-५5५५ सूर्यनो5, रक्षसः-थोर, 315 साट्टि तथा, यातुधानानू-मन्यायधी. 
पार पहवार्थाने ४२४, $रचार। हुष्टोने अपसेधन्‌-निवुत्त $२त। अर्थात्‌ योर डाडु शाहि सूर्योध्य थता 
पोतानुं आम उरी श5ता नथी, परंतु राजिभां क पोतानुं आभ 5२ छे; तथ। प्रतिदोषम्‌-प्रत्ये& नभा. 
२७८ होषने गृणान:-6थ्यारऐ. 592 ३२त। अस्थातू-6६य थाय छे. ते अर्वाडर-पोताना नरछडना. 


५८४ यदव भाष्य 
पदार्थाने प्राप्त थनार, सूर्य - गभार सुणने भाटे यातु-प्राप्त थाय; तेम ते शशो. (२५) 
(वथ: हे १०५ | २८६/ ७६/२०/4) 4/२३/२ इब AB आपीने, € ४ “RMN 
(२२8२ ऊरी, १//4५ 2000 छु अहा री) वमे हिद ६५ पी रय lin १, (२६) 


ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासो5$रेणवः सुर्कृता$अन्तरिक्षे। 
तेभिर्नो$अद्य प॒थिभिः सुगेभी रक्षा च नोऽअधिं च ब्रूहि देव॥ २७॥ 


पार्थ : डे सवित:-सूर्यनी समान भेश्वर्य प्रहान उरवावाणा, देव-सुण खने विधाना हाता जाप्त 
विद्वान ! ते-आपना - कभ सूर्यनो अन्तरिक्षे-4151श. मनम. शुद्ध य छे; तेभ - ये-% पूर्व्यासः- 
पूर्व शाप्तकूनोथी, सेवित अरेणव:-६ण वजेरेथी, २ेत, सुकृता:-सुं६२ रीत तेयार 5२७ पन्था:-भा. 
छे; तेभि:-ते सुगेभि:-सुणथी जमन $२१। योग्य पथिभिः-भार्णाथी अद्य-शाक नः-जभने थक्षावो, 
ते मार्गाथी यालता. जभारी रक्ष-२क्षा च-प७ डरो; च-तथा नः-जभने अधि + ब्रूहि-षि5त२ 6५६१ 
डरो. जा रीते सर्वने मोष 5२वो. (२७) 

मदर्थे; ढे (विकली | ०२ ९ दयी शय /२२४० 4 &, 2५6१8 २४२ ५४५५ 
वि६॥ १२४ २४२ छु२000/ 4६५ 5२२ ४/००) २ ४२. (२७) 


उभा पिंबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। अविद्रियाभिरूतिभि: ॥ २८ ॥ 


पार्थं : डे अश्विना-सूर्य जने यंद्रभानी समान मध्याप5 खपे 6५8५३. ! उभा-भन्ने तभे. - कयां 
तभ २२पु पिबतम्‌-५।१ उरो छो, ते शर्म-6त्तभ, ज न वा सुपने उभा-णन्ने तभे - :- 
6त्तम २२४ पिबतम्‌-५।॥ उरो छो, ते शर्म-6त्तम जाश्रयस्थाच वा सुणने उभा-भन्ने तभे - अविद्रियाभि 
त्‌ ः-्श्क्ष २ त धरने नः-अजभने यच्छतम्‌-६।॥ ऽरो. 
छिद्र२छित ऊतिभिः-२क्ष, जाधिथी सुरक्षित धरने नः-सभने यच्छतम-॥६न 5२. (२८ 
(२(व/4 2 ५६५/५४ सचे 6१४७) २६ 67४ ६२) स्यत २४१ /१५/२/०/ ४८१8९ रीचे 9५ 
एथ रक्षा ७04, त्या २५१ २० ४२. (२८) 


अप्नस्वतीमश्विना वाच॑मस्मे कृतं नो दस्त्रा वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यूत्येऽवसे नि ह्व॑ये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ॥ २९॥ 


पर्थ : डे दस्त्रा-६ु:णनाश५, वृषणा-सुणनी वर्षा 5रवावाणा, अश्विना-समरत विधायोमा व्याप्त 
जध्याप5 जने 6५६३. ! तभे भन्ने - अस्मे-शभारी वाचम्‌-१ए च-थने मनीषाम्‌-णुद्धिने अप्नस्वतीम्‌- 
प्रशस्त 5भोंवाणी कृतम्‌-$रो? नः-जभार। अद्यूत्ये-धुत -शुणभार जाधिथी २छित 3र्भभां अवसे-रक्षाने 
माटे ओर्छचे स्थापित 5रो; अने. वाजसातो-१॥% >पन्ना विकच भाटेना संआभभां न:-% जभारी 
वृधे-कद्धिने भाटे भवतम्‌-२९ी. 

% वाम्‌-तभारा भन्तेनी हुं नि + हये-निरंतर स्तुति 5२ छुँ; तेथी तमे भन्ने भारी 6चनति 
ऽरो. (२८) 


FEN यकु भाष्य 
(२४/५/५ 2 ७ “११4 R५2, २४/५१, ह्याही Ralf (7२०१२ २५० अरे &, ०२ २२, 4% 
घम, (44२ नीचे, २५०4) 6 32२० Rr भीर सश? छु २/५४०/२/ १४१ छ. (२८) 


द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मानरिष्टिभिरश्विना सौभगेभिः। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवीऽउत द्यौः॥ ३०॥ 


पदार्थ : डे अश्चिना-सभापति जने. सेनापति ! भ अदितिः-पृथ्वी, सिन्थु:-सात प्र७॥२ना समुद्र 
पूथिवी-२॥॥७१. उत-अने द्यो:-प्र$श - तत्-तैजो नः-जभारो मामहन्तामू- "२ 5२ 8; तेभ मित्रः- 
मि अने वसणः-हुष्टोने थाघनार। वा रोऊनार तमे भन्ने - द्युभि:-४िवस, अक्तुभिः-शान्रि, अरिष्टेभिः- 
[रें२॥२ित सौभगेभि:-श्रे७ धनोथी, अस्मान्‌ू-अभारी परि + पातम्‌-स4त्रथी, २क्षा, 5२. (30) 

न: २0 Ret | 222 ४२०५) २४/६ टत्प सर्व laid रक्षा अरे छे ०२ 
हच य४4/4) (4-२० सर्व ततल Grid 52. (७०) 


आ कृष्णेन रज॑सा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य॑ च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्य॑न्‌॥ ३१॥ 


पद्धार्थ : डे विद्वान ! जाप फे आ, कृष्णेन-सर्वन अ।४्ष्‌शथी. रजसा-क्षो5सभूछ नी, साथे वर्तमानः- 
२९ेक्षा, निरंतर अमृतम्‌-नाशर२छित = 51२७ च-अने मर्त्यम्‌-नाशसछित = 3र्थने निवेशयन्‌-नित्य 
प्रविष्ट 5२ती, हिरण्ययेन-१ भय रथेन-२भएीय२५३पथी सविता-जेश्वर्य ५६१ 5२नारी देव:ः-६६प्यभान 
[विद्रुत भुवनानि-संसारनी सर्व वस्तुजोने याति-प्राप्त धाय छे, तेने पश्यन्‌-क्षेतां सभ्य रीते तेनो 
प्रयो२ 5२, (३१) 

मवर्थे; टे १०५ / 9 ६6 अर्था aN आरक्षरें अ#धित रीचे २१० व्याप्त & २११५) 
चीरानि, ४५) २४५४ छ, ठेवे १000 "पप २५१० उरी? Shia galt थी yet 
४२, (31) 

आ रात्रि पार्थिवः रज॑ः पितुरप्रायि धार्मभिः । 

दिवः सदांसि बृहती वि तिष्ठस5आ त्वेषं व॑त्तते तमः ॥ ३२॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! १ बृहती-भष्ठान रात्रि-२|त दिवः-9$12१। सदांसि-स्थानोने वि + तिष्ठसे- 
व्याप्त 3२ 8; % पितुः-भध्यक्षोऽभां धामभिः-सर्व स्थानोथी पार्थिवम्‌-पृथ्वी संभधी रज:-लोडने आ 
+ अप्रायि-सर्वनधी, पूर्ण 5२ छे; भने फेनो त्वेषम्‌-पोतानी अतिथी वृद्धि पाभेलो. तमः-अंघ७२ आ, 
वरत्तते-जावाण भन. 5२ छे; ते राजिन युितपूर्व» सेवन 5२. (3२) 

चर्थे; टे यचुष्यो / 9 ४२५) २४//६०) छाया २/० HA २४ 8, २४५० Nd २२ 6, 


५८५ युवे (भाष्य 
देत यायोयय २१० ३२. (७२) 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यै वाजिनीवति। येन॑ तोकं च॒ तन॑यं च धामहे॥ ३३॥ 


प६।र्थ : छे वाजिनीवति-विपुक्ष सच खाडि खेश्वयाथी युङत उषः-6षाती समान अन्तिभान 
विधभान खी. ! केम - जेश्वर्ययुऊत 8५ फेम चित्रम्‌-श६थुत २१३५१. धारण 5२ छे; तत्‌-ते २१३५ 
पुं अस्मभ्यमू-जभारे भाटे आ + भर-सारी रीते पुष्ट डर; येन-केथी अभे तोकमू-सधोकात शिशुने 
च-थने तनयमू-डभारने च-प७ धामहे-१२७ &रीथे. (33) 

मर्थ; 22२ सर्व + 456, २५०४७, GU = HN सर्व ०५५७/२/२ 4२७ #२१/री 
डय्‌ & वेन क थे सीन ढोक हो ते HE पोत-पीटाचीा ut असल्य sit ६७-५४ आवी 
२4 २७४०६ ८7 ४२. (७७) 


प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रः हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। 
प्रातर्भगै पूषणं ब्रह्मणस्पर्ति प्रातः सोम॑मुत रुद्रः हुवेम॥ ३४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! कभ जमे प्रात:-,त:8णे अग्निम्‌-५वि वा प्रशशस्व३प५ परमात्मा वा 
सज्चिने; प्रात:-५भातभां इन्द्रम्‌-५२भ जेश्वर्यने, प्रात:-प्रमात सभये, मित्रावसगा-॥॥ए खने 6६।१, 
प्रातः-प्रभातभां अश्विना-जध्याप5 जने. 6५६४१ हवामहे-स्वी5र 5रीजे छीजे व णोबावीखे छीने. 

प्रात:-प्रभातभां भगमू-सेवन 5२१ योज्य भागने, पूषणम्‌-पु25॥२५ भोगे, ब्रह्मणस्पतिम्‌- 
धनना वा वैधता पतिम्‌-२क्षने - स्वाभीने, प्रात:-प्रभातभां सोमम्‌-ओपधिशए ने उत-२ने स्द्रमू-७१ने 
प७ हुवेम-अछछ वा. २५३२ ऽरीये छीये; तेभ तमे पण उरो. (3४) 

(वर्थ ; १? मुच्य हट ५२१५२१ Guat, ७४५०, यी Gili 6५७५ ल अपने 
यफनची पि, व्याप: 6480 २२ Ral यण a५ alg सेवट अपे Dr 
ANU AU Hd रवीची Hurt अरे & देय २५ ४०4) सुमित “ची ४४ 8. (3%) 

प्रातर्जितं भर्गमुग्रश्‍हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्त्ता। 

आध्रश्‍चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भग॑ भक्षीत्याह॥ ३५॥ 

पदार्थ : डे मनुष्या ! शेम वयम्‌-शभे प्रातः-प्रभातवेणाभ। य:-% विधर्त्ता-विविष पहार्थाने १२७ 
३२२ छीये, आध्चः-च्याय जाहिभां तृप्ति न 5२नाराना पुन [आध्रः-सपुत्रचो पुन] छे, चित्‌-थने 
यम्‌-% भेश्वर्यृने मन्यमानः-विशेष 3रीने ॥तां, तुरः-शी५५री चित्‌-जने राजा-शो(मायुऊत - प्रभाशभान 
२९७ छे, यम्‌- 65त. भगम्‌-भेश्वर्यने चित्‌-५९ भक्षि-तु सेवन 5२; इति-जा रीति आह-५२भेश्च२ 
6५६ शापे छे. 


ह यकु म्य 

ते अदिते:-जविनाशी आरती समान भातान। पुत्रम्‌-पु, जितम्‌-पोतान। पुरुषार्थ थी १1५१, उग्रम्‌- 
सत्युत्तम भगम्‌-अेश्चर्यने हुवेम-ममे अछए 3रीजे छी; तेम तमे पण स्वी॥२ ऽरो. (3५) 

(मर्थ; हे सघुष्यी | 14२ सदा Ha: ८४० २४५० घडी ५५ M+ /१६/ 
व ४२५44) २४५ शि अटींचे आदर ०२१५ श्र६२ २२ दखिने ५४ २४५५ 2282, 
7२ ६४२० 6४८९५ & (३५) 

भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुद॑वा दर्दन्नः । 

भग प्र नों जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम॥ ३६॥ 

पार्थ्‌ : छे भगः-अेश्वर्ययुऽत, प्रणेत:-पुरुषार्थना परेऽ श्वर, वा डे भग-अेश्चर्यन। हाता ! 
सत्यराधः-क्षत्य धनोथी युत, भग-'भश्वनीय श्वर ! जाप नः-सभारी इमाम्‌-२॥ वर्तमान धियम्‌- 
भुद्धिने ददत्‌ू-जापतां उत्‌, अव-6दृष्टताथी, रक्षा उरो. 

डे भग-विधा३५ जेश्वर्यने प्रधान 5२१२ श्वर वा विद्वान ! जाप गोभिः-गाय जाहि पशुजो 
अश्वैः-घोड। शाहि सवारीजो खते नृभिः-च॥य$ $०निर्वा७5 भनुष्योनी साथे नः-अभने प्र, जनय- 
9४2 - प्रसिद्ध उरो. 

डे भग-सेवा 5२१ विद्वान ! फेथी शभे नृवन्तः-प्रशरत भनुष्योयु5त प्र + स्याम-स।री रीते भचीथे; 
तेभ 5२. (3६) 

(मच; ४०५ १4/२ - १य/रे ६४२०) शर्वरी २४१ /१४/०/०) २४२ उरे त्यारे - ०९४२ काहिली 
क यायच अरे यथवा सट पुरुषाची २० ३२. (38) 

उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। 

उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य व॒यं देवानां सुमतौ स्यांम॥ ३७॥ 

पार्थ्‌ : छे मघवन्‌-6त्रभ, धनयुऊत 544२ वा. विद्वान ! वयम्‌-अभे इदानीम्‌-वर्तमान सभयभां 
उत-ने प्रपित्वे-५४।्थानी प्राप्तिमा, उत-जने भविष्यडlणभा उत-अने अह्लाम-दिवश्षोनी मध्ये-भध्यभां 
भगवन्त:-समग्र शेश्वर्यथी युऊत स्याम-भनीशे. 

उत-अने सूर्यस्य-सूर्यन॥ उदिता-6६य सभयभां तथा देवानाम्‌-विद्वातोनी सुमतौ-6त्तभ्‌ णुद्धिभां 
२४त। भगवन्त:-सभ2. जेश्वर्थथी युत श्याम-भनीञे. (39) 

(२४/५/५ ; मचुप्याओं दर्मा २४० ०४/१०4५/०१४/ ५0 शे Grill ABs ०4१७/रपी 
आहि अच ul /२२०२ ४५८ ४२१) १४२५ (७७) 


भर्गएव भगवाँ२ऽअस्तु देवास्तेन॑ व॒यं भग॑वन्तः स्याम। 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नों भग पुरएता भ॑वेह॥ ३८॥ 


५८८ युवे (भाष्य 

पद।र्थ : ढे देवा:-विद्वानो ! के भग-'भक्चनीय अने सेवनीय एव-%४ भगवान्‌-प्रशस्त अेश्वर्यथी 
यु5त अस्तु-8; तेन-ते भेश्वर्ययुङत, जेश्वर्थवान परभेश्वरनी साथे वयम्‌-शभे भगवन्तः-सम2 शोभाथी 
युङत स्याम-चीे.. 

डे भग-संपूर्ण शोलायु$त 54४२ ! तम्‌-ते त्वा-जापने सर्व:-सर्व ४नत। इत्‌-% जोहवीति-सत्यत 
णोक्षावे छे. 

उ भग-स5ल जेश्वर्यना हाता. श्वर ! सः-तेथी जाप इह-जा संसारभां नः-अभा२। पुर,एता- 
जग्रगाभी भव-णनो. (३८) 

(चर्थे टे गपुष4 / त्रे - 2 २४४० २४५4) संपन्न ४१२४२ & यपे ठेवी चाये अया 
6५/२5 /१४/० अचि ठेवी २/३ सिद्ध २४१ 4्री०/०-41731 &. 

११ FUER Hakhial सदी ANAL पर टॅ ४२ 2, बेची ly २४ “Rul Ag 
(027२ थ्4॥॥० 5२) (3८) 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय॑। 
अर्वाचीनं व॑सुविदं भर्गं नो रर्थमिवाश्वां वाजिन आ व॑हन्तु॥ ३९॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या, ! उषसः-्रभात सभये दधिक्रावेव-२१।२१ धार0 5रीने जतिविशेषवाणा 
घोडाजोनी सभान, शुचये-पवि+ पदाय-प्राप्त $२१। योग्य ५६ तथा. अध्वराय-छिंसाउप जधर्भरडित 
व्यवछारने भाटे सम्‌, नमन्त-सभ्य$ रीतिथी नमे 8; अर्थात्‌ प्रात: सभये सत््त्युएनी जषिऽताथी सर्व 
प्रणीजोनां यित शुद्ध नम्र ढोय छे; अश्वा:-शीघ्रण।भी वाजिनः-घोडायो ४५ रथमिव-२भशीय यान 
- थ्थने 86 १4 छे - तेभ नः-जभने अर्वाचीनमू-नवीन - जा सभयना वसुविदम्‌-विविध पनोने 
प्राप्त उराबबाबाणा भगम-खेश्चर्यने प्राप्त ऽरावे 8; तेभ ये भन्ने घोडाजोने जाप आ + वहन्तु-सारी 
रीते-सर्वन थक्षावो, (3८) 

मवर्थे ; ७ ०५ षाची २४२/० विधा! २४० बने Hilla अरे 8; Aad a 
शीषर २०० येश्चर्य सर्व)े ५७43 छ, dat ५१३ Ret द्रव NYA, (FE) 


अशवांवतीरगोम॑तीर्नऽ उषासो वीरव॑तीः सद॑मुच्छन्तु भद्राः। 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४०॥ 


पदार्थ : ढ विदुषी खीयो ! ११ अश्वावती:-प्रशस्त अश्च = व्याप्तिशीव क्योवाणी, गोमतीः- 
सने जै = डिरशोवाणी, वीरवती:-जने5 वीरोवाणी, भद्रा:-56या३७३२ी घृतम्‌-शुद्ध, प्रहीप्त ४णने 
दुहाना:-५२४। 5२न॥री विश्वतः-सर्व+ प्रपीताः-9ईर्षताथी वषेधी, उषास:-५(मतवेणा न:-अभारी सदम्‌- 
सभा वा घरने प्राप्त थाय छे; तेभ गभार सला निवासस्थानभां जाप उच्छन्तु -विशेष३पथी 


हाई यदव मय 

वास ऽरो. 

नः-जभारी यूयम्‌-तभे स्वस्तिभि:-स्वास्थ्यध/५५ सुणोथी सदा-२६। पात-२क्ष। 5२. (४०) 

(चथ: श्रेय ५०४/०२०/ १२ सुष्यते चुन यापारी & बेम /१८५) यी?) - सारी 
/१६/बीपी suid विद्या, AA २४२ Aad नव उरी ठे srt संह चहत 
उर, (४0) 

पूषन्तव॑ व्रते वयं न रिष्येम कदां चन। स्तोतारस्त इह स्मसि॥ ४१॥ 

पार्थ : ढे पूषन्‌-पुष्टि$२३ परमेश्वर व शाप्त विद्वान ! वयम्‌-जमे तव-जापना ब्रते-स्वभाव 
वा नियभभां जेटेला भाटे २हीओे 3 फेथी न + कदाचन + रिष्येम-56 पश थित्त न भणारीये. 

इह-२ ४णतभां ते-जापनी, स्तोतारः-स्तुति 5२२ अभे सुणी स्मसि-२छीजे, (४१) 

(वथ: © १०५) ४२२२ व २४५१ /१४/००/ YH २४४० आरण रे 
&, ०२ उदी ४७४ ४४ “UN इटा रथी. (४१) 


प॒थस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कम्‌। 
स नों रासच्छुरुधश्चन्द्राग्रा धिय॑ धिय< सीषधाति प्र पूषा॥ ४२॥ 


पद्दार्थ : ढ भनुष्यो ! छे वचस्या-वथन खने कामेन-७२७॥थी. कृत:-सिद्ध पूषा-पुष्टिऽत १4२ 
वा सप्तक्षय - शुस्धः-शीघ्र ६:णोने २५१२, चन्द्राग्रा:-प्रथम १ जानं६5री साधनोने न:-जभारे माटे 
रासत्‌-२॥पे छे; धियं धियम्‌-भ्रत्येऽ शुद्धि वा. 3र्भने प्र + सीषधाति-8त्तभताथी सिद्ध $२ छे; सः- 
ते शुभ यु0-४र्भ-स्व(भावोने अभि, आनटू-सर्वनधी व्याप्त $२ छे; ते अर्कम्‌-५%४नीय पथस्पथः-त्येऽ 
भार्णना परि + पतिम्‌-स्वाभीची शभे स्तुति 5रीजे, (४२) 

(चर्थे; ले यंठुष्या / ® १६२ संकटा ४०४१ 12 वेदा HAL थॉटेची असय ३२ छ 
वा २०५ नावच ६२७ & यचे कये ब्रन २५० 9 शरदे अच {नी शिक्षा २५ 
& da सर्व शल स्वामी सड २० 40०५ छ, (१४२) 


त्रीणि पदा विच॑क्रमे विष्णुर्गोपा अर्दाभ्यः । अतो धर्मीणि धारय॑न्‌॥ ४३ ॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! १ अदाभ्यः-सडिसाधर्भवाण डोवाथी ध्याणु, गोपा:-२क्ष५, विष्णु:-यराथर 
कणतभां व्याप्त प२भेश्वर - धर्माणि-पुऐय३५ ऽभोन। ११२५ पृथ्वी साटिने धारयन्‌-१२७ $२त अतः- 
से ॥२७थी| त्रीणि-40 पदा-'णवा वा प्राप्त रवा. योग्य २७, सूक्ष्म मने स्थू& ४०० विचक्रमे- 
विशेष उपथी रथे छे; ते समर पूळचीय छे. (४३) 

मवर्थे 2 हे यचुण्या / शे ४२२०४२ चूमि, अडी यचे द्यप दश 41२१ #यत २३4 


७०० यदव म्य 
&, २४५ ॥२क्ष २४१ रक्ष ४२ & २ १ ८५/२/ 524 २ण्य ६२४५ & (४३) 


तद्विप्रोसो विपन्यवो जागृवा£सः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ४४॥ 


पदार्थ : छे भनुप्यो ! १ जागृवांस:-जविधा३प निद्राथी 68ीने ३०३३ थयेक्ष, विपन्यव:-विशेष 
स्तुति 5२4 योग्य जथवा छश्चरेची स्तुति 5रवावाणा, विप्रास:-णुद्धिभान योगी%न - विष्णो:-सर्वन 
व्याप5 परभात्मानुं यत्‌-' परमम्‌-8तभ पदम्‌-प्राप्त रवा योग्य भोक्षधवथ५ २१३५ छे - तत्‌-तैने 
सम्‌, इन्धते-सम्य$ ॐत. 3२ छे; तेन. सत्संगथी तभे पए जेवा भनो, (४४) 

मदथ; ४५0०५०२ याहि सम ३रीप, ४ अन्तः+रक्ष १ २४/८५/५/०/, ६/5, पुरुषा 
दडी &, वे १ ०५।५५ परमेश्वरच २५२४ १790) र्ड 8; अपने Ha उसे २४ 8, अन्य 
पछि, (>) 


घृतव॑ती भुर्वनानामभिश्चियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्म॑णा विष्क॑भिते अजरे भूरिरेतसा॥ ४५ ॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! % वसणस्य-सर्वश्रेऊ ९णहीश्वर२ना धर्मणा-६।२४३५ साभर्थ्यथी मधुटुघे- 
भधु = कणने पूर्ण 5२१२५, सुपेशसा-सुं&२ पेश = ३५यऽत, पृथ्वी-विस्तीर्ण उर्बी-विपुक्ष ५६।्थाथी 
युत, घृतवती-विपुल धुत १७युडत अजरे-पोतानां स्व३पथी नाशरछित भूरितसा-%[२रे = विपुक्ष रेत 
= शणथी युक्त अथवा (भूरि = विपुक्ष रेत = वीर्य वा परा$भने ढेतु भुवनानाम्‌-को5-लोअन्तरनां 
अभिश्रिया-सर्वनधी, श्री = शोभा जने बक्ष्मीने भाटे द्यावापृथिबी-सूर्य मने (भूमि विष्कभिते-विशेष 
उपथी ६२७४ वा ६३ उरेल छे, तेने तमे 6पासनाने योग्य काशो. (४५) 

(वाय : १? ५२५४२ 150३५ अच २४३४३/२/२५४ ने HARA १४०० Ht, 4२७ अरीळे 
पाच उरे 8, वे १ १००५ याटे सर्व६/ 6५/२ची५ & (४४५) 


ये नः सपत्ना अप ते भ॑वन्त्विन्द्राग्निभ्यामव बाधामहे तान्‌। 
वस॑वो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमंक्रन्‌॥ ४६॥ 


पर्थं : छे मनुष्या ! ये-Yे न:-जभार। सपत्ना:-शनु%न ढोय ते-तेजो अप + भवन्तु-६२ २९ 
स्थात प२ाकय्‌ पामे. केम तान्‌-ते शत्रुओने अभे इन्द्राग्निभ्याम्‌-वायु जने. विश्चुतूनां अस्रोथी अव 
+ बाधामहे-पीडित 5रीजे; खने ४भ वसवः-पृथ्वी जाहि बसु स्दाः-६श प्राण जने जणियारभो जात्मा 
अने. आदित्याः-५।२ भडिना उपरिस्पृशम्‌-6थय स्थान ५२ भेस१।, उग्रम्‌-ते४२५०१५, अने. चेत्तारम्‌- 
सत्यासत्यने यथावत्‌ शाशवावाण। मा-भने अधिराजमू-मधिपाते, स्वाभी समर्थ अक्रनू-णनावे छे; तेभ 
ते 55त शबुथोपु तभे निवारण, ऽरो जने मारो सळार उरो. (४६) 


RR यभुवे भाष्य 
(२४/५/५ केचा A३२५ ५०५) २४//६ पहाया ४१4 वे १४ २१/५/२ २१ ००) २३ 8. 2 २/१/ 
डय्‌ वे २२४-२२४/4६) २१३२०५ (१२७ अररे २/१4५२ /२१४2५ ०२. (४६) 


आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेय॑मश्विना। 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपा&सि मृक्षतः सेध॑तं द्वेषो भव॑तः सचाभुवा ॥ ४७॥ 


पदार्थ : छे नासत्या-जसत्य जायरणथी २छित, अश्विना-२० जने फन ! फेम तमे भन्ने 
- इह-२॥ ९०१भां त्रिभिः-एकादशैः-तेत्रीस देवेभिः-6त्तम्‌ पृथ्वी भाहि [२5 वसु, 9100 जणियार 
रुद्र, जार भिचा, विद्युत्‌ खने यश] तेत्रीस ेवताोची साथे मधुपेयमू-मधुर शुशोथी युऽत पीचा 
योग्य भोषषिखोना २३१ आ + यातम्‌-स4त्रथी प्राप्त $रो छो; रपांसि-पापोने मृक्षतम्‌-शुद्ध 3२ छो; 
द्वेषः-द्वेष शहि होषयुऽत प्राणीओनो निः + सेधतम्‌-निषेष $रो छो; सचाभुवा-सत्य पुरुषार्थनी साथै 
ऑर्योभां संयुक्त भवतम्‌-षनो छो; आयुः-७वनने प्र + तारिष्टम्‌-सत्यत ७न्नत उरो. छो; तेभ शभे 
५३ ऽरीभे. (४9) 

(वाय daily YU ad, 9 ४०५) २४//६ gE“ aed melt, २४०4 2४५ 
उरावे 8, ८/५/2 ६२ ७४२ 8 २४० विर २/५०/ Rut 2०२ ०२ & (४७) 

एष व स्तोमों मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य॑ कारोः। 

एषा यासीष्ट तन्त्रे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ४८॥ 

पद्दार्थ : डे मस्त:-भ२७घर्भा भनुष्यो ! मान्दार्यस्य-प्रशस्त ऽभोच॥ सेव5 6६२ थित्तवा०। मान्यस्य- 
सठारने योग्य कारो:-शिव्पविधाना शाता आरीणरनी एषः-शे स्तोम:-प्रशंसा जने. इयम्‌-ज। 
गी:-वाशी व:-तमारे भाटे 6पयोशी भने, 

तभे इषा-७२७॥ वा अन्नच निभित्तथी वयामू-चय = जवस्थावाणा जथवा प्राशीओनी. तन्वे- 
शरीर जाहिनी रक्षाने भाटे आ + यासोष्ट-सर्वनथी, प्राप्त थया $रो; शने अभे जीरदानुम-७वनने 
भाटे इषम्‌-विशान वा. थन्त तथा, वृजनम्‌-हुःणोने ६२ 5२नार णणने विद्याम-,्राप्त डरीथे. (४८) 

(२४/५/५ 2 बचुष्योजे २८६। ५a 49 ३१० रीच, /0८५/१६/०/ १/6/०0 test रीळ 
३94", ०० तथा शेश्वरयृNे 4 3२41 NY, (४८) 


सहस्तोमाः सहछ॑न्दसऽआवृतः सहप्रंमा5क्रर्षयः सप्त देव्या: । 
पूर्वेषां पन्थांमनुदृश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌॥ ४९॥ 


पद्दार्थ : ७ मनुष्यो ! २५ सहस्तोमा:-प्रशंसाजोनी साथे वर्तमान वा शाखोनी स्तुति 5रवावाणा, 
सहछन्दसः-४६  वेहाहिनुं अध्ययन वा सुणभोगवाणा, आवृतः-भ्रह्मयर्यपूर्वऽ समरत विधा मशीन 
गुरुडूणथी घरे भावेश, सहप्रमा:-यथार्थ प्रशानवाणा सप्त-सात गर्थात्‌ पाय शानेच्रिय, जंत:5२७ गने. 


७०२ यः (भाष्य 
खात्मा खे सात, देव्या:-हिव्य शुछ-35र्भ-स्वाध्भावोभां प्रवीए धीराः-ध्यानयोणी, त्रश्नय:-१६॥ शास्रोन। 
शात. - रथ्य:-रथ यक्षाववाभा. शण सारथि रशमीन-७)॥भनी, होरीने न-केभ ५५3 छे-तेभ पूर्वेषाम्‌- 
पूर्वक विद्वनोना पन्थाम्‌-भाशाने अनुहश्य-जनुद्भणताथी १64 अन्वालेभिरे-पश्चात्‌ प्राप्त 3२ छे; तेभ 
अनीच तमे पण जाप्तकनोना भार्जने प्राप्त उरो. (४८) 

मदथ 2 ? २/०-४५ २४//६ 80% ६२१) 0४२ रीळ परस्पर Run १), १८१२) 
५२/१२८/५५५ २४५ १६0 श्रीचे सत्य टथा असत्यटु (११२१ अरीने, सत्य ४७४५ अरीचे ०१/ 
यसत्यची त्याय अरीळे “ra ४४ २४ 8, २२४ छुशिलित weld रचय २४०७ 44d 
२॥० पर यदी २३ & ०२४ ४ ऋषि ररे प ४२ & (४८० 


आयुष्यं वर्च्चस्यः रायस्पोषमौद्धिंदम्‌। 
इद* हिर॑ण्यं वर्च्चै स्वजैत्रायाविशतादु माम्‌॥ ५०॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! के औद्धिदम्‌-६:णोना च, आयुष्यम्‌-७वन भाटे (ठित&री, वर्चस्यम्‌- 
वर्थ = अध्ययने भाटे डि०5२ी, राय:-धनना पोषम्‌-पोष&, वर्चस्वतू-प्रशस्त खन्न उभो चे माहिना 
भाटे हिरण्यमू-ते%: २१३५ सुवर्ण भाहि जेश्वर्य छे; ते जैत्राय-विश्चयने माटे मामू-भने आ, विशतात्‌- 
सर्वनथी, प्राप्त थाय जर्थात्‌ भारी न७5 स्थिर २९; जने उ-ते तभने पए प्राप्त थाय-तभारी १४ 
स्थिर २७. (५०) 

(चर्थे; ७ यचुण्यी फोटा यात्म समच २५१ 279 8, विनी २/१ ५२५४ अरीचे सत्य 
यप यच्चत्यची विश्य उरे छ, ०२४ 64%, इथ 4६/०४ सयरत ये ४ यप विश्रय He 
3२ छ, (४०) 


न तद्रक्षा७शसि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजः होतत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायणः हिर॑ण्यश्स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते 
दीर्घमायुः॥ ५१॥ 


पर्थ : छे मनुष्या. ! % देवानाम्‌-विद्वानोना प्रथमजम्‌-प्रथभावस्था वा भ्रह्मयर्याश्रभभां ७त्पन्न 
ओज:-५ण, ५२४भ, छे; तत्‌-तेने न, रक्षांसि-न जन्योने पीडित 3रीने पोतानी % रक्षा 5२॥२। तथा. 
न, पिशाचाः-च प्राणीयोना २५१ जाहिनु जायभन = 'मक्षण 5२१२ [एंस5, भ्लेय्छायारी हुष्टकन 
तरन्ति-७८५घन $२ छे. 

य:-% हि-निश्चय % एतत्‌-ते दाक्षायणम्‌-६क्ष स्थतुर%नने प्राप्त ५२१। योज्य हिरण्यम्‌-ते% : 
२१३५ श्रत्नयर्यने बिर्भात्त-२७ वा पोषण, 5२ छे; सः-ते देवेषु-विद्वानोभ। दीर्घम्‌-्षि$ आयुः- 
जायुने कृणुते-प्राप्त 3२ छे; जने सः-ते मनुष्येषु-भननशीक्ष भनुष्योभां दीर्घम्‌-क्षांशी, आयु:-जायुने 
शने कृणुते-प्राप्त 5२ छे. (५१) 


पन यदव भाष्य 
चये; ७ ४०५ प्रथम यायु 64 ५५५४ 4३५५५१५ ५ RU ०७ & बेची अर्ध 
योर योरी उरी २५०) रथी अर्ध या ०० राणी २५०) की खे बेचे विपी $Y ०/२ Nal 
पर्थ) © /44/व 0 २ री) ५२४५५० ०५५७/२ ७२ & ० Red २४२ “gs ६)६/५२ प अरीचे 
Rak २४०६०१ २७ छ ढक! Art २४०८७४० ४२ & (४१) 


यदाबध्नन्दाक्षायणा हिर॑ण्यः शतानीकाय सुमनस्यमांनाः। 


तन्म॒ आ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जररदष्टिर्यथासंम्‌॥ ५२॥ 


पदार्थ : के दाक्षायणाः-य्‌0२४ जने. विशानथी युऽत, सुमनस्यमानाः-सुं&२ वियार 5२॥२। 
२%%नो - शतानीकाय-सेडडो सेनाजोवाणा, मे-भार। भाटे यत्‌-%े हिरण्यम्‌-सत्य - जसत्यनो, परश 
३२१२ विशानने आ, अबध्नन्‌-णांधे 8, तत्‌-ते विशानने इं शतशारदाय-सो वर्ष ०५१ भाटे आ 
+ बघ्नामि-णांधुं छु. 

डे विद्वानो ! यथा-केभ छु युष्मानू-तमने प्राप्त $रीने जरदष्टिः-पूर्श जायुने प्राप्त 5२ना२ असम्‌- 
भनु; तेभ तभे बोडो. मारा भाटे ७१६२ 5२. (५२) 

(२११4६ 7 २१४ धु सेए चेता खे AD AY HA Al /१६/ (७0५ 0 पक्षों (4924 
yt S4५ ४१ ८. 

9 ६44 ५५) Udy /१४/२/4) (4६/ २४२ छुशिका अटल रीचे ठे “UR ०५५७/२ 
उरे & ०२ अब्य २४५ ६५३ बचत! रॅक. (५२) 


उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्व॒ज एकपात्पृथिवी संमुद्रः। 


विश्वे देवा ऋतावृधों हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अंवन्तु॥ ५३॥ 


पर्थ : डे मनुष्यो ! ब॒ुध्न्य:-जन्तरिक्षभां रडेनार अहिः-भेषनी समान पृथिवी-पुथिवी, तथ समुद्रः- 
सन्तरिक्षती समान एकपात्‌-शे5 ५ॐ२॥ पाह = १६ स्थात्‌ निश्चन भव्यलियारी नोषवाणा, अजः- 
सकनम परमेश्वर न:- जभार। वयनाने श्रुणोतु-सांभभणे, 

त्रज्ञावृध:-सत्यनी. वृद्धि 5२ना२।, हुवाना:-स्पर्धा 5२॥२।, विश्वे-सर्व देवाः-विद्वानो उत-थने 
कविशस्ता:-णुद्धिभानोथी शंसित स्तुता:-स्तुतिना 952५ मन्त्रा:-वियारना साध भंजन नः-सभारी 
अवन्तु-२क्ष। 5२. (५३) 

(२४/५/५ ; ढे यघुण्या केन पिवी याहि बहा, मेध यचे परमेश्र २५) रक्षा उरे 8, ०२ 
१४ 4ि६/ २४२ विहीर २५ ५५१ अरे & (५३) 


इमा गिर॑ आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुहूवा जुहोमि। 
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अर्श्शः॥ ५४॥ 


७०४ यदव पय 

पदार्थ : इं आदित्येभ्यः-ते®स्वी राजन्यः-२।॥१।खोने माटे के इमा:-गे सत्य गिरः-वाशीशोे जुद्वा- 
अछए उरवानां साधनथी सनात्‌- नित्य जुहोमि-2७७ - स्वी5२ 5२ छुँ. ते घृतसू:-घुत = ४णनी समान 
प्रशशित व्यवडारने शुद्ध 3$२नारी नः-अभारी गिरःजपाएणीयोने मित्र:-भि+ अर्यमा-न्याथ&री, भगः- 
जेश्वर्यवान, तुविजात:-जने5 'नोभां प्रसिद्ध, दक्ष:-यतुर अंश:-[वि(मा), 5२नार अने. वस्ण:-श्रे७ 
पुरुषो श्रुणोतु-सांभणे, (५४) 

मदथ 2 /१६/4/२४/ ४/२/ “५५ND gala wal [anal sg ४२५ 8, 
वची अच्य a विद्वान ४४२ fd २४/०४०)प, ब ४रीचे [ad Ryu] श8/0 ४२- 
४१८४१. (५०० 

सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्र॑मादम्‌। 

सप्तापः स्वप॑तो लोकमीयुस्तत्रं जागृतो अस्व॑प्नजौ सत्रसदौ च देवौ॥ ५५॥ 

पृहार्थ : ४ सप्त-पांय शानेद्धियो, भन जने णुद्धि जे सात त्रश्रयः:-विषयने प्राप्त उरावनाराजो, 
शरीरे-शरी२१। प्रतिहिता:-५ती[ते'पूर्व5 २१५ छे; ते ४ सप्त-२॥त अप्रमादम्‌-म।६२।९ित ५नीने सदम्‌- 
रजेवाना जाधार शरीरनी रक्षन्ति-२क्ष 5२ छे. 

तेजो स्वपत:-सूतेला भनुष्यना आप:-शरीरभां व्याप्त थनार 65१ सप्त-सात लोकम्‌-९७वात्माने 
ईयुः-प्रापत 5२ छे. 

तत्र-ते क्षो5 प्राप्ति सभये = स्वप्तावस्थामा अस्वप्नजौ-स्वप्नथी २छित अने सत्रसदौ-९७७वात्माना 
रक्ष शरीरभां २ढेनार। च-थने देवौ-हिव्य स्व३पवाणा प्राण भने अपान जागृतः-७णे छे. (५५) 

वथ; २॥॥ शरीरम स्थिर, ०५४५ २४ |वेषय्‌च ०0५ UU A Aad थायी 
१४ रबर शररीरची रक्षा अरे ळे. 

१/२ कव ९६ १4 8, त्यारे २) आश्रय Nal“ Had a अन्त 
रडे 8 यथात्‌ काह [दिष्य शाय रवी पंथी, 


यच अवस्था - २५०८०/१२4/४/ Dd RA ०८४२ २४३ ०१७4) त्यावर Rd 
प्रा खपे अपान श्त २४ छ. अनया 2 ये श्रते पथ २५० १४ १74, त्यारे टो ४२९ १ 
२०५ &. (५५) 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु मरुत॑ः सुदान॑वः इन्द्र प्राशूर्भवा सचा ॥ ५६॥ 


पहार्थ : ढे ब्रह्मण:-धनन| पते-२क्ष 3 ५4५ इन्द-जेश्वर्य5२5 विद्वान ! देवयन्तः -िव्य विद्वानोनी, 
आभना 5२१२ अभे त्वा-जआापथी ईमहे-विधानी याथना 5रीजे छीभे; त्वा-मापने सुदानवः-6त्रम 
हान जापनार। मस्त:-भनुष्य उप + प्र + यन्तु-सभीपथी भ्रथत्ननी साथे प्राप्त थाय छे; ते जाप उत्‌, 
तिष्ठ-@& अने. सचा-सत्यना संणंधथी प्राशू:-6त्तम पहार्थाने 'मोगनार भव-भनो. (५६) 


प्रवण यदव भाष्य 
(२4 2 ढं (48२ / % विक्षांची 32० ४२०२ फनी सयी४ २४१ 2, बेचे दिक्षा हाय 
४२५/ २/५४ 050 Gd “ll, (५६) 


प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रे वदत्युक्थ्यम्‌। 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओर्काछसि चक्रिरे॥ ५७॥ 


~ 


पदार्थ : ढे मनुष्यो ! यस्मिन्‌-शे परभात्माभां इन्दः-विधुत्‌ १ सूर्य, वसाः-%ण वा. यंद्रमा, 
मित्रः-प्राण तथा. जन्य जपाना६& वायु, अर्यमा-सूजात्म5 वायु तथा देवाः-थे सर्व दिव्य गुणोसे 
ओकांसि-पोत-पोताना निवास = धर चक्रिरे-षनाव्या छे; ते ब्रह्मण:-१६िधाना पति:-२क्ष53 ९४०६-४२ 
उक्थ्यम्‌-प्रशंसनीय पहार्थोभा. श्रेऊ मन्त्रम्‌-भ॑^३५ १६नो. नूनम्‌-निश्चित ३५थी प्र + वदति-6५६१ ३२े 
8; जेम काशो. (५७) 

(चर्थे 7 ले चुण्या / शे परमात्मानं संसारा सयसत उरण (टण, Hrd AN ७१ 
hae अरे & २४२ 220) सर्व Ya (014२३ १६१०१ 6५६९ ४२4 &; df ०२३ (८४०२५२७ GUA 
3२. (19) 


ब्रह्म॑णस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व। 
विश्वन्तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीरांः॥ 

य इमा विश्वा । विश्वकर्म्मा । यो नः पिता । 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ ५८॥ 


पहार्थ : ढ ब्रह्मण:-प्रह्मांडना. पते-२क् ४७-४२ ! देवा:-विद्वान क्षो विदथे-५52 5रवा. योग्य 
विधा जने. सत्य व्यवढारभो यतू-७नी, अवन्ति-२क्ष। 5२ 8, केनो. 6५६१ 5२ छे; यतू-%ने सुवीराः- 
सु६२-७ १ वीर पुरुष अमे वो बृहत्‌-भछ।न श्रेष्ठ वदेम-6५६९१ 5रीजे छीथे; ते अस्य-थे सूकतस्य- 
७५६२ 5२4 योज्य विधा जने. सत्य व्यवढारना त्वमू-जाप यन्ता-नियता भयो, च-जने जमारा 
तनयमू-विद्वानोने शुद्ध वियार 5२नार। पुनवतू प्रिय पुरुषने जर्थात्‌ विधा-पुनने बोधि-850 व्यवहारतो 
७१६ 5शवो; ततू-ते. भद्रमू-5व्याएरी व्यवछारना प्रति विश्वमू-सर्वने - ७वभानने जिन्व-प्री[तियुऊत 
डरो-तृप्त 3२, (५८) 

(२/५/६ ७ 22६4२ / याप यारी A २४१ सत्य RU ddl ०१०, AH रट कीचे 
/१८/५/० थाची, सर्व १४००) यावद २4/ उरे, सर्वत्र "यय, १२४, झि २४२ ५२२५२ डी 
हत्षन ४२१ (५८) 

[सध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां भननुं वक्षा (१-६), शिक्षण (८), विधानी 6२७ 
(८), विद्वानोनो सं (८), अच्याजोने प्रभोध (१०), विद्वनोनुं भक्षण (१२), २क्षानी प्रार्थना, (१३), 
नण जने जेश्र्यनी 6२8 (१४), सोम जोषपिनु बक्षण (२२), शुम 5र्भनी 6२8 (२३), परमेश्वर 


७०५ युवे (भाष्य 
खने सूर्यनुं वर्शन (२४-२७), पोताती रक्षा (२८), प्रातःआल. 86वुं (३४-३८), पुरुषार्थथी सिद्धि 
सिद्धिनी प्राप्ति (३८), श्चर दारा ४णतनी रथना (४३3), भणछाराशजोनुं वर्णन (४६), जश्विनोना 
जुनु ऽथन (४७), जायुवृद्धि (५०), विद्वान जने प्राएनुं क्षक्ष७ (पप) जने ४श्वरनां आर्य (५७) 
नो. 6५६श 3२७ छे; तेथी जा. जध्यायना यर्थनी पूर्व जध्यायमा प्रतिपादित जर्थनी साथे संगति छे, 
तेम काएवुं १84. 


॥ इति चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ 


° + ® 


3383; यदव भाष्य 


॥ अथ पञ्चत्रिशाऽध्यायारम्भः ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
अपेतो य॑न्तु पणयोऽसुंम्ना देवपीयवंः। अस्य लोकः सुताव॑तः। 
द्युभिरहोभिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो द॑दात्ववसान॑मस्मै॥ १॥ 


५६।्थ : % देवपीयव:-विद्वानोना द्वेषी, पणय:-व्यवछारी क्षो असुम्ना-जन्योने जसुण = हुःण 
शापे छे, तेभो इतः-सीथी अप, यन्तु-६२ %4. 

लोकः-६र्शनने योण्य यमः-सर्वना नियंता परभात्मा झ्युभि:-प्रशशभान अहोभि:-दिवस जने. 
अक्तुभि:-रत्रियोथी अस्य-थे सुतावत:-१६ वा. विद्वानोथी प्रेरित प्रशस्त उर्भावाणा ऋनोचा. संनंधी 
अस्मै-थे भनुष्य-७छवने भाटे व्यक्तम्‌-प्रसिद्ध अवसानम्‌-०१५।॥॥ ददातु-॥६न 5२ छे. (१) 

न: Dail आप again ४५ २२ छ, पख ha 7५ आपका अरे 8. 2 ७4 ९२२ 
छडीने १24 &, ०२ ११/4/२०५ वर फीचे ४२९६२ देणा Ag gg: HEL 
४२ छ. (1) 

सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु। तस्मै युज्यन्तामुस्त्रियाः॥ २॥ 

पार्थ्‌ : ढ ७१ ! सविता-परभात्म ९ ते-तार। शरीरेभ्यः-शरीरोने १2 पृथिव्याम्‌-अन्तरिक्ष 
वा. भूमि पर लोकम्‌-3र्भानुसार सुण-हुःणना साधन प्राप5 तोड न्तरची इच्छतु-6२७॥ ३२ 8; तस्मै- 
ते. त२ भाटे उस्त्रिया:-५51श३५ 3२७ युज्यन्ताम्‌-युङत ढोय, 6पयोजी होय. (२) 

न: ढे ७) / 2? १४२६६४२ AAA बांटे दु ६२७ & २४२ (2२७ बर! 203-473/फ२य 
५४२३ & बेचे १०२ "५५४२ ५०८ (२) 

वायुः पुंनातु सविता पुनात्वग्नेश्राज॑सा सूर्यस्य वर्चसा । 

वि मुच्यन्तामुस्त्रिया: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे वायु:-पवन अग्ने:-विध्ुत्‌नी भ्राजसा-६प्तिथी सूर्यस्य-शूर्थनां वर्चसा- 
तेश्ष्थी भभ पुनातु-५वि रो; सविता-सूर्य पुनातु-पवि+ $रो; उस्त्रिया:-[3२७). वि, मुच्यन्ताम्‌- 
भुठत उरो. - छोडो. (उ) 

(२४ १य/रे ७व २/२)२/१ &डीचे बिधुत, ९) 11 २४२ ११५ २४//६० 2१ अरीचे (4५२७ 
उरे छ व्र यब ३९७ याय छ, त्यारे &२७ बेची ता ४२ 8 - 83) 8 & (3) 


अश्वत्थे वों निषद॑नं पर्णे वों वसतिष्कृता । 


७०८ युवे (भाष्य 


गोभाजऽ इत्किलासथ यत्सनव॑थ पूरुषम्‌॥ ४॥ 


पहार्थ : डे शवो ! के १णहीशवरे - अश्वत्थे-54 २९ेशे जथवा चढी सेवा अनित्य संसारमा 
वः-तभारी निषदनम्‌-स्थितिनी पर्णे-पां&ड। फेवा यंथण श्‍वचभां वः-तभारो वसतिः-निवास कृता- 
भृनाव्यो छे; यत्‌-के पूस्बम्‌-सर्वन परिपूर्ण परभात्मानी किल-निश्चयथी सनवथ-सेवा $रो; 6पासचा 
डरो. तेची. साथे गोभाजः-भो = पृथिवी, वाशी, ७च्धियो जथवा डिरशोनु सेवन उरवायाणा भनीने 
इत्‌-% तभे प्रयत्नपूर्वऽ धर्भभां स्थिर असथ-२९ो. (४) 

(चर्थे 2 नचुष्योये २४ित्य संचारं यित शरीर) २२ ५६4 ya 5, AAR 
सरव ५५4२ hr ५२4 6५/२५/ रीळ cul A ५ २८ २४५४ 6८फनच 
hired ७० ४/५ ५२५ MSA. (22 


सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थआ वंपतु। तस्मै पृथिवि शं भ॑व॥ ५॥ 


पार्थ्‌ : डे पृथिवी-लूमि सभाच, सठनशील इच्या ! तु हे ते-0२। शरीराणि-जाश्रय-शरीरोने 
मातु:-भातानी समान माननीय पृथिवीनी उपस्थे-सभीपभ। ते सविता-6८५ति5त६ पित. - आ + वपतु- 
स्थापित 5२ छे; ते पुं तसमै-ते भाता-पिताने भाटे शम-सुण5रिणी भव-णन. (५) 

(४/३४/र्थ / ढे al! ०२ (44७ YE Nal २४० ad २/बेपी 9002 २0७, #२७ < 
दे धन्य टयार शरीर /२०/७ २२ १०० 5२4 & (५) 


प्रजाप॑तौ त्वा देवतांयामुपोंदके लोके नि द॑धाम्यसौ। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ : डे ७१ ! १ असौ-जा बो5 [ते १ीश्वरुनः-सभाय अघम्‌-५।५१ अप + शोशुचत्‌- 
जत्यंत - शीघ्र शोषित 5२ 8; ते. प्रजापतौ-%च। ५७४ - २५५ देवतायाम्‌-५४नीय परमभेश्वरभां 
तथा, उपोदके-४क_्षणना, सभीपवर्ती लोके-६र्शनीय स्थानमा त्वा-आपने नि + दधामि-निरंतर धारण 
- स्थापित 5२ छु. (६) 

(२४/५/५ : हे ४००५) | ® १०६4२ 6५/२५/ उरवाथी ५/५/२१२९/4) ५4५ 5२ & ठेवी ४ 55 
अरव मारे हुँ हमने स्थिर ४२ छु. 24) ०१ सदा 9४ घु ४ उरी २५१. (६) 


परै मृत्यो 5 अनु परेहि पन्थां यस्तेऽअन्यऽइत॑रो देवयानांत्‌। 

चक्षुष्मते शुण्वते तें ब्रवीमि मा नः प्रजाश्ठरीरिषो मोत वीरान्‌॥ ७॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्य ! य:-% ते-तारो देवयानात्‌-विदानोना भार्थथी इतर:-(्मिन्न, अन्य:-जन्य 
भा. छे; ते पन्थाम-भार्णने मृत्यो-भुत्यु परा, इहि-६२ $२, 'ेथी तुं परम्‌-6च॥ ६५भा ने अनु- 
जनुडणताथी प्राप्त 5२. 


तेथी चश्नुष्पते-प्रशस्त नेण, श्रण्वत्ते-सांध्भणवावाणा ते-तार। भाटे इं ब्रवीमि-8प६९ 5२ छु. 
क्रेथी भुत्यु न:-अभारी प्रजाम्‌-प्र्चने मारे चि उत-झजने वीर पुरुषोने ५३ भारे नि, तेम तु 


प यदव भाष्य 
प्रजामू-संतनटिने. मा रीरिष:-नाश न. 5२, [उं न 5२वा विषय जाधिथी नष्ट न 5२ उत-अने वीरान्‌- 
विधाने प्राप्त 5रेल शरीर नणथी युऊत वीर पुरुषोने पश भारे चि. (६) 

(माचे: १०4२ १ ७५) ९०५० २७, त्या ५६) AU ४/२/ ५२ आवीने ४२५ कुटे 
श्रॉप्ट असवी १६. ०६४९ १६१२ (० २4५२ उरी? २४८५ २४/५०/ टांची हल्का प ३२५/ 
अर्ये, २२१४ ब्रह्मरथ याति ५८८४) 49/२४/०/ 6२9६ ४७ २४२ १६२१. २४4८ २१ ५१ 
१७१२ जुनी /१५/० ४ ४२५) १६४२१. (७) 

शं वातः शश्हि ते घणि शं ते भवन्त्विष्टकाः। 

शं ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शूशुचन्‌॥ ८॥ 

पार्थ्‌ : डे व ते-त।२। भाटे वात:-वायु शम-सुण5री. थाय, घृणिः-[3२९युऽत सूर्य शम्‌; हि- 
सुणडारी ९ थाय; इष्टका:-वेहीमा ययन ऽरेी. टो ते-ता२। भाटे शमू-सुणरी. भवन्तु-थ।य; पार्थिवासः- 
पृथिवीभां प्रसिद्ध अग्नयः-जश्नियों तार भाटे शम्‌-सुण आरी भवन्तु-थाय; थे सर्व त्वा-तने मा + 
अभि + शूशुचन्‌-स4त्रथी शीघ्र शोऽयुऽत 5२ नि, (८) 

चर्थे; हे कदी / 0०२१ वमे १२५७ ०५५७/२२/ २७), 222 944 २४१ १२५ पछी ५७ 
पप चटित बाड २४/६ ५६/4 घारी ५२. (८) 

कल्प॑न्तां ते शिस्तुभ्यमापः दिशवतंमास्तुभ्यै भवन्तु सिन्ध॑वः। 

अन्तरिंक्षशशिवं तुभ्यं कल्प॑न्तां ते दिशः सर्वाः॥ ९॥ 

पद्दार्थ : ढ १ ! ते-तार। भाटे दिशः-पूर्व शहि दिशा, शिवतमा-जत्यंत सुण&रिणशी थवाभ। 
कल्पन्ताम्‌-सभर्थ शन; तुभ्यम्‌-त।२। भाटे आप:-प्राए वा १८ सति सुणआरी भने; तुभ्यम्‌-तार। माटे 
सिन्धवः-च्टीशो १। समुद्र शिवतमा:-जत्यंत सुण5२ भवन्तु-भने; तुभ्यम्‌-त२ भाटे अन्तरिक्षम्‌- 
२212 शिवम्‌-5व्याएआरी पने जने ते-त२। भाटे सर्वा:-सर्व दिश:-७शान जाहि डिशाजो. अत्यंत 
सुण&री थवाभा कल्पन्ताम्‌-सभर्थ भने, (८) 

चर्थे 2 केयी २४५४) (0० अरीचे सवथ १५ आयरक्ष 5२ 8, २०/ ४/2 ५/११ ०0१ 
चिता २५ ५८६/१/ ५५५४२ बने &. (€) 

अश्म॑न्वती रीयते सश्रभध्वमुत्तिष्ठत प्र त॑रता सखायः। 

अत्रा जहीमोऽशिंवा येऽअसंञ्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजांन्‌॥ १०॥ 

५६।्थ : डे सखायः-भित्रो ! के अश्मन्वती-णडु % भेधो वा पथ्थरवाणी सृष्टि वा नही प्रवाइंथी 


रीयते-थावे छे; १ साथे ९भ वयम्‌-अभे ये-के अत्र-णा कतमां वा सभयभां अशिवा:-गडव्याएअरी. 
असन्‌-8; तेने जहीमः-छोडीजे छीन. 


७१० यदव म्य 
शिवान्‌-सुण५री वाजानू-जत्युत्तम जनन्‍ना।६ 'भोगोने अभि, उत्‌, तरेम-सर्वनधी पार 5रीजे छी, 
जर्थात्‌ भोजवी यूड्या छीजे; तेम तमे बोळ. संरभध्वम्‌-सभ्य$ जारं(भ 5२, उत्तिष्ठत-6६म $रो जने. 
प्रतरत-६:णोने पार 5२. (१०) 

(२4६ » ७ १०५ माटी टोळी २३४ २२/०-२४०४ शायरी यचे हुषोचे ४२ उरी, 
प्रयत्पूवड पुरुषाची बचीने १२७ आय उरे & 0२४ ६५५२ स४१०/१थी पार अरी 
४४ &, (१०) 

अपाघमप किल्विषमर्प कृत्यामपो रपः। 

अपामार्ग त्वमस्मदप॑ दुःष्वप्न्यद सुव॥ ११॥ 

पद्दार्थ : डे अपामार्ग-रो). निवार5 अपामा नाभ5 खपधिनी सभान पापोने ६२२१२ विद्वान! 
त्वम्‌-२॥।५ अस्मत्‌-अभारी न७5थी अघम्‌-पापने अप + सुव-६२ 5२; किल्विषमू-जाप भननी 
भब्षिनताने अप-६२ 5२; कृत्याम्‌-हुष्ट डियाजोने अप-६२ 5र; रप:-णाह्य ४च्रियोनी ययणताथी 
हत्पन्न जपराधोने अप-६२ 35२); दुःष्वप्यम्‌-दुष्ट निद्राभां जावता दुष्ट वियारों ८ जपराधने अप- 
६२ 5२. (११) 

(२१६ : श्रेय २४५/२/०/ याहि २॥%/१२॥ २१२५७ Raa रीचे पीय gol 3२ 8, ०२ 
२५ सर्व &णीची 04५ ००)०, २४०५/० २४३० यायी ५4५ ४२), 9 २५५ शुद्ध ०) अन्य! ने 
४४ उरे & ०२ १ २४०५ अचे ५१% ५२०/२/ & (11) 

सुमित्रिया न5आप5ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं 

सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः॥ १२॥ 

पदार्थ : डे मनुष्यो ! फे आपः-।९ वा. ४ण, ओषधय:-सोभ जाहधि जौषधिजणो नः-सभारे मारे 
सुमित्रियाः-श्रेष्छ मित्रो समान उितरिषी सन्तु-नने; ते तमारे भाटे प्‌ तेभ भने, 

यः:-% अस्मान्‌-भभ।रो पर्मात्माजोनो द्ेष्टि-द्वेष 5२ छे; च-अने यम्‌-'े दुष्टायारीथी वयम्‌-भभे 
द्विष्प:-अप्रीति 5रीजे छी; तस्मै-तेने माटे ते ५६।र्थ दुर्मित्रिया:-शशुओनी समान ६: ५६५४ 
सन्तु-भने. (१२) 

वर्थ: 9 २4, ४५ २४//६ ८६/५/०) त्याय उ २४५२/ त edd अया “२ 
४२ & वे १२/००४/२४/३ १/८ 2५, आशि २ पहाया ३०५२ ४३ छ. 

के मन पोटाचा आत्य/वा पष = स्वाथी A ४४ UA २४४०१२४ बट 657 
२४५ पदों ६:०८६/4) १० &. 

मचुष्योये १२/८२४/२४/प) साथे प्रीति २४१ हुए यात्य राये २६। २? ५२५) १0४२ ४२, 
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वे ६४९१४ ४८४) स६/ ५३ ६२७७५ १0६२१ (१२) 


अनड्वाहमन्वारभामहे सौर॑भेयः स्वस्तयें। 
स नऽइन्द्रऽइव देवेभ्यो वह्निः सन्तर॑णो भव॥ १३॥ 


पार्थ : डे विद्वान्‌ ! के वह्लिः-शी पडोयाउनार मन नः-खभै देवेभ्यः-विद्वानो भाटे सन्तरणः- 
सम्य मार्जथी, पार 5२ना२ ढोय छे; ते सौरभेयम्‌-सुर (मी. = गायना संतान अनड्वाहम्‌-२।३ साटिने 
णेथनारा भण६नी समान वर्तमान जजिनने जमे स्वस्तये-सुणने भाटे अन्वारभामहे-यानोने भनावीने 
तेमा स्थापित डरीथे छीगे; सः-ते जापने भाटे इन्द्र इब-विधुतनी समान भव-भने, (१३) 

(२४/५/५ ; ® मचुष्यो 4६० 265 AR याच lf आर्य ४२५ २२०४ रे 6, पख) 
vag ५०६04) {ald aud a ३4 /१४ अरी २३ 8 २४२ (4६6गी थाट MUNYA 
उरी २५ & (13) 

उद्दयन्तम॑सस्परि स्वुः पश्य॑न्तऽउत्तरम्‌। 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १४॥ 

पर्थ : डे भनुष्यो ! वयम्‌-अभे फे तमस:-अं१५५२थी परि-५५५ स्व:-स्वयंप्र5श२१ सूर्यनी समान 
विधभान देवत्रा-विद्ानो वा प्रडशमय सूर्य जाहि पहा्थोभा देवम्‌ विशय शाहि ७७ प्रधान 5२२, 
ज्योतिः-२१५४।१२१३५, उत्तमम्‌-सर्वथी 6८४४, उत्तरम्‌-६ुःणोथी पार 5रवावाण| सूर्यम्‌-सत्तर्याभी३पथी 
पोतानी व्याप्तिथी यरायरना सात्मा = स्वाभी परभात्माने पश्यन्तः-शान६&ष्टिथी, निडाणता परि + 
उत्‌ + अगन्म-सर्वनथी 6८ष्टतापूर्वऽ काणी; तेने तभे पण सर्वत्रथी आशो. (१४) 

(थ्‌; ढे मषुष्यों / 20२ ९५ 9६० 4५ ५२/०२/१११) jun yd 52, २२१ ls 
२५% - 1/84, सर्वर HAUS, YAH AB 5६२4) ४१४ adult, २/२८६/०६२५९५ 
५२य/८५/१ कद श्रीचे “at ऑप sl /रेरटर आच 28 & (729 


इमं जीवेभ्य॑ः परिधिं द॑धामि मैषां नु गादपंरो $अर्थमेतम्‌। 

शतं जीवन्तु श॒रद॑ः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दंधतां पर्वतेन॥ १५॥ 

पद्दार्थ : छु परमेश्वर - एघाम्‌-थे छवोनां एतम्‌-परिश्रभथी प्राप्त 5२७५ अर्थम्‌-पधार्थने अपर:- 
नीका »8 मा + नु + गात-शक्षही प्राप्त $२ नि; गेटला भाटे इमम्‌-थे जीवेभ्य:-&वोने माटे 
जर्थात्‌ प्राणीओो जने. स्थावर पुक्षाि शरीरोने माटे परिधिम्‌-भर्या६ने दधामि-व्यवस्थित 5२ छु. 


जा. रीते जायरए 5रता. जाप = पुरूची:-जने5 वर्षोथी यु5त शतम्‌-सो शरद:-श२६ १६0 सुधी. 
जीवन्तु-&वो, पर्वतेन-शान वा. प्रह्मयर्य शाट्टिथी मृत्युम्‌-भृत्युने अन्तः दधताम्‌-६२ 5२. (१५) 


७१२ यकु (भाष्य 

(चथ; टे ५०५) / ? 0032 ५२१४२ ६1२ व्यवस्थावित - १५/२२३ अरे २४२ ५४५/२२४ 
८५२ उरे = वे मयात ८८4६ उसका! पय, अन्यायी ४२४ ५६।१। बेटा रंडी, तेखो पीर)? 
रडीचे सो बर्ष थी छिव २७) २४ & ४४२) aN ०४० UA पि, 

2 पू १७/२५५५५५ Rat at १२५ आयरक 5? & ढेपे ५२३ Yr} आप्य 
4४ गथ. (१५) 

अग्नऽआयू&षि पवस5आ सुवोर्जमिर्ष च नः । आरे बाधस्व दुच्छुर्नाम्‌॥ १६॥ 

पर्थ : डे अग्ने-५२भेश्चर वा विद्वात्‌ ! जाप आयूंषि-णन्न जाहि पदार्थों व, ७वन-जायुने पवसे- 
पवि उरो. छो; नः-जमारे भाटे ऊर्जमू-५ण च-थने इषम्‌-विशानने आ, सुब-सारी रीत 6त्पून्न 
3रो, तथा दुच्छुनाम्‌-डूतरां समान दुष्ट छिंस5 प्राशी मोने आरे-हूरथी वा. सभीपथी बाधस्व-५॥(ित 5रो, 
ताउचा रो. (१६) 

मवर्थे 2 ७ २०५) हुए २४२२७/ यचे ६२ सण छोडीचे ५२२०४२ खपे गष A 
सेव उरे &, 02 4न-4न्‍यथी ५५ १४०२ 2६% ५२ & (१6) 

आयुष्मानग्ने हविषां वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि। 

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव॑ पुत्रमभि रंक्षतादिमान्त्स्वाहा॥ १७॥ 

पदार्थ : डे अग्ने-जश्नि समान वर्तमान तेशस्वी २४ ! ४५ हविषा-छुत २॥हि ७विधी, वृधान:- 
बुद्धि पाभतां, घृतप्रतीकः-४च प्रसिद्ध २१२ घृतयोनिः-भरीप्त ते फेचुं 3२७ वा घर छे; ते यन्‌ 
बृद्धि पाभे छे; तेभ आयुष्मान्‌-भोटी जायुबाण। जाप एधि-भनो. मधु-भधुर चारूसुं६२ गव्यम्‌-२।५च। 
घृतम्‌-धीनुं पीत्वा-पान ऽरीने पुत्रमू-पुननी, पितेव-पितानी सभान स्वाहा-सत्यायरएथी इमान्‌-शे 
५४%नोनी. अभि + रक्षतातू-सहा-प्रत्यक्षरपमा, रक्षा 3२. (१७) 

भावार्थ ; केम ९४ याहि २५४५) यानि बढ।र यचे २४६२ स्ढीचे दडी २4 ४२ & २२ १ 
२/१ (बिकनी सीट यर 5२४२ १२ ५००) सभाच २१५) 4200) सहा रक्षा ऊर. (19) 


परीमे गाम॑नेषत पर्यग्निम॑हषत। 

देवेष्वक्रत श्रवः कऽइमाँ२ आ द॑धर्षति ॥ १८॥ 

पार्थ्‌ : डे २कपुरुषो ! के इमे-भे तभे गाम्‌-वाशी वा. पुथिवीनो परि + अनेषत-श्वी$२ ऽरो; 
अग्निमू-अण्निने परि + अहषत-सर्वनथी डरो अर्थात्‌ आर्यभां वो; भे देवेषु-विद्वानोभां भ्रवः-अच्नने 
अक्रत-७ैत्पन्न उरो. जा रीते जायरए 5२॥२। इमान्‌-२॥५ बोओने कः-डोए। आ + दधर्षति-६णाची. 
3 धभडावी श३ छे ? 

मर्थ; 9 २/१/-२/१४५२५) ५/१५)) २२/० 8२, २४/०३पी सयान ०१२4), A साच 


००३ यदव भाष्य 
युरी शद्वि ४२०२ दीचे ५५4१) ४श्रची रक्षा 52 2, ठेयी Ryd Arad yd ४२ & (१८) 


क्रव्यादमग्निं प्र हिंणोमि दूरं य॑मराज्ये गच्छतु रिप्रवाहः। 
इहैवायमित॑रो जातवेदा देवेभ्यों हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌॥ १९॥ 


पद्दार्थ : प्रजानन्‌-6त्तम शानवान इ क्रव्यादम्‌-डव्य स्डायु मांस णानार तथा अग्निम्‌-शस्निची 
समाच णीळाने हुःणथी तपावना२ दुष्ट भनुष्यने, दूरम्‌-६२ प्र + हिणोमि-96 छुँ; अने. % रिप्रवाह:- 
पापने पराप्त थयेक्षा हुष्टोचे ६२ 5६ छु; ते मास णानार यमराज्यमू-यम =च्यायाधीश २काना न्यायालयभा. 
गच्छतु-काय, शने पापी बोळ. इह-जा संसारमा तथा. इतर:-तेनाथी. किन्न अयम्‌-थे जातवेदा:- 
प्रशानवाणा विद्वान देवेभ्य:-धार्मि5 विद्वनोने भाटे हव्यमू-अछए $२१। योग्य विशानने एव-% 
वबहतु-प्रापत 5२. (१८) 

न्थ; ड न4॥4/५)९/ २/४९२क / ०१ &४/२/२)२४/२ ॥/उच 4 HN ५७ वीचे 2५% 
श्र २८४४२ उरी 2 Rul BH 3२. (१८) 

वह वपां जांतवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके। 

मेद॑सः कुल्याऽउप तान्त्स्र॑वन्तु स॒त्याऽएंषामाशिषः सं न॑मन्ता& स्वाहा॥ २०॥ 

पदार्थ : डे जातवेद:-प्रशानयुऊत विद्वान ! जप यत्र-कृथा एतान्‌-थे पराके-६२ निहितान्‌-स्थित 
पित%चोने. वेत्थ-शाएे छे; त्या. पितृभ्य:-४न5 १। विधा; शिक्ष।६1त। कनोने भाटे वपाम्‌-'भूमिने वह- 
प्राप्त उरो. 

कैम मेदसः-स्नि२ध कुल्याः-%वभ्रवाडंथी युऊत धाराजो -नही वा चढेरो तानू-ते सक%नोने उप, 
स्रवन्तु-प्राप्त थाय; तेभ स्वाहा-सत्यायर०७थी एषाम्‌-थे न्षोओनी, सत्या:-२॥थी. आशिष:-७२७॥. सम्‌ 
+ नमन्ताम्‌-सभ्य$ प्राप्त थाय गर्थातू सारी रीते $णे. (२०) 

९२४/५/५ : 9 हूर २५/१ - देशया २७०/२/ पिटर कयी हक /१४/२/३ aad ठेर २४८४४२ 
उरे & १२ ५५५ FA El ४4 २४१ ५/५ ४2% ४२ & ०२ वजनी ४२७२५ सत्य खे 
२५०५) २१ & (२०) 

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेश॑नी। यच्छा नः शर्म सप्रथा: । 


अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ २१॥ 

पर्थ : डे पूथिवी-(भूमिनी समान विधभान क्षमाशील सरी ! तु फेम अनृक्षरा-निष४2४ निवेशनी- 
णेसवानो, जाधार भूमि स्योना-सु५८।५्‌5 ढोय छे; तेभ नः-सभारे भाटे भव-१॥१, तुं सप्रथा:-जत्यंत 
प्रशंसा साथै विधभान नः-जभार। भाटे शर्म-सुणने यच्छ जाप. 


७१४ युवे (भाष्य 

कम न्यायाधीश न:-मभारे भाटे अधम्‌-५।५१ अप + शोशुचत्‌-शी ६२ 5२ वा शुद्ध 5२, तेभ 
पुं जपरापने ६२ 5२. (२१) 

(११४ के स्री धरतीची #५१५ २२%, डर २४//६ 8204 (७०, अत्यंत ५२/8०, Arn 
६७ /२५/२७/ उरचारी ७१५ & वे १ ६२०/ अयाम ५२५ ४१४ & (२१) 

अस्मात्त्वमधिं जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । 

असौ स्वर्गाय॑ लोकाय स्वाहा॥ २२॥ 

पदार्थ : [विद्वान्‌ पुरुष ! त्वम्‌-जाप अस्मातू-जा क्योऽथी स्थात्‌ वर्तमान मनुष्योथी अधि-सर्वापारे 
जात:-प्रसिद्ध विश९भान असि-छो; थेथी अयम्‌-२॥ पुन त्वतू-मापथी 6त्पन्न थया पुनः-पछी असौ- 
विशेष नाभवाणो. मनीचे स्वाहा-सत्य - जायरणथी स्वर्गाय-विशेष सुणभोजवाणा लोकाय-निढाणवा 
योग्य क्षोडने भाटे - जायताम्‌-ऐत्पन्न 5३ - सभर्थ भने, (२२) 

माचय; टे ४०५ / वने २४/ सारमा ०५ शरीर 4२७ रीळ Ra, ४/0 ७९५०५, 
धु दाय २४२ विशानने ५७ रीचे डॅकिडंथचे “yr 3२, २२ १ २१०५ १ मची A 
सर्वी ७६२४५. (२२) 

[सध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायमा व्यवडा२ (१), छवी भति (१), ऋच्भ-भुत्यु (८), 
सत्य (१६), ७०७ (१७), जण्नि (१८-१८), सत्य ७२७. (२०) जाहिनुं व्याण्याच डोवाथी सा 
सध्यायभां प्रतिपादित जर्थनी पूर्व लध्यायभो प्रतिपादित जर्थनी साथे संगति छे, तेभ शादु 984. 


॥ इति पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


फव यदव भाष्य 


॥ अथ षट्त्रिशाध्यायारम्भः ॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
ऋचं वाचं प्र पचे मनो यजुः प्र प॑द्यो साम॑ प्राणं प्र पद्य 
चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये वागोज॑: सहौजो मयि॑ प्राणापानौ॥ १॥ 


पहार्थ : ढे मनुष्यो ! ११५ मयि-भार। जात्माभां प्राणापानो-॥।४ = 6२७१वास जपान = निःश्वास 
६४ छे; भारी वाक-बाएी ओज:-भानसिड णणने प्राप्त 5२ छे; ते वाशी गने ते श्वासोथी हु ओज:- 
शरीर भणते प्राप्त 5३ छु; त्रज्मम्‌-प्रशंसनीय १६०१६ ३५ वाचम्‌-वाणीने प्रपद्ये-॥।५॥ २ छु; मनः- 
मनन खात्म5 थित्त३५ यजु:-यक्षुष्ने प्रपद्ये-।५। 5२ छुँ; प्राणम्‌- नी, डिया सर्थात्‌ योगाल्यासाहिऽ 
8पासनाना २1१५ साम-साभवे६ने प्रपद्योे-।पत 5२ छुँ; चक्षु:-खाँण तथा श्रोत्रमू-&नने प्रपद्ये-प्राप्त 
3२ छ;-तेभ तमे पण थेने प्राप्त उरो. (१) 

चर्थे; हे /१४/०) | टयार स॑र यारी वाणी ऋखेंदनी २२/० अथसची% थप ९१०६) 
सया पा यॉयवेहची सभाच अच सवर ततवोथी अडत (बि ४२२ = 4१५ शरीर स्वस्थ, ८५४५ 
रडि अचे २४४ “कळ. (1) 


यन्में छिन्द्रं चक्षुषो हृद॑यस्य मन॑सो वातिंतृण्णं बृहस्पतिर्मे तदधातु। 
शं नों भवतु भुव॑नस्य॒ यस्पतिः ॥ २॥ 


५६।र्थ : यत्‌-के मे-भारी चक्षुष:-नेत्रनी वा. हृदयस्य-मन्तः5२७नी, छिद्रम्‌-न्यूनता वा-जथवा 
मनसः-भननी, अतितृण्णम्‌-सत्यंत व्याईणता छे; तत्‌-ते बृहस्पति:-भछान जाऊाश. जाहधिना पाल 
४44२ मे-भार भाटे दधातु-पु७ 5२ - पूर्ण 5२; य:-% भुवनस्य-सर्व संसारना पतिः-५।७ॐ, स्वाभी 
8२ छे; ते नः-जभारे भाटे शम्‌-5ध्याए5री भवतु-थाय, (२) 

(चर्थे; सर्व २०4२) ५२१४२) 6५/२च/ २४२ २४/३//५/८०4१) A १२ २451२ रीचे 
777/240/9 yd ४२) ४४५. (२) 


भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌॥ ३॥ 


पदार्थ : डे मनुष्या ! फेम जमे भू:-5र्भआ3नी विधा भुवः-8पासना डंडनी विधा अने. स्वः- 
शाचडंडनी विधाने. संअडपूर्वऽ 'भणीने; य:-% नः-अभारी धिय:-पार0॥वती. णुद्धिणोने प्रचोदयात्‌- 
प्रेरित 5२ छे; ते देवस्य-&भना $२१। योग्य सवितु:-सभस्त जेश्वर्यना घाता &ैश्वरना तत्‌-ते छन्द्रयोथी 
अछए न $२१। योग्य = परोक्ष वरेण्यम्‌-स्वी$॥२ ५२१। योग्य भर्ग:-सर्व दुःणोना नाश5, त४२१३५पुं 


७१५ यः भाष्य 
धीमहि-ध्यान उरीगे छीजे; तेभ तभे ५३ तेनुं ध्यान 5२. (उ) 

(चर्थे के २०५ उम्‌, छुपा २० चचत विषाचे सारी री) ५७४७ अरीळ समस्त 
ओेत्चयाधी 456 परमेश्वरच साथे फोटा rt yin ४२ छ २४२ २४५४, ८/२४०/ ४१/ ६:५0 ने 
६२७२) ५२ २४२ २४२ ३० पा 3२ 8, वेचे याय) 2०६4२ २१५११ ४४ अपु७/न 
अचे २४१२४०) त्या सहा ५२/५५/ ६२७ & (७) 


कयां नश्चित्रञ्आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता॥ ४॥ 


पदार्थ : ते सदावृुध:-२६। वृद्धि पामनार सर्थत्‌ उदी. च्यूनता प्राप्त नदी, चित्र:-अद६(भुत '७- 
अर्भ-स्वभावयुठत परभेश्वर न:-मभारी कया-56 ऊती-२क्ष। लट डियाथी सखा-भि+ आ + भुवत्‌- 
भने छे; तथा कया-56 वृता-वर्तभान शचिष्ठया-जत्य॑त प्रशा ८ श्रेष्ठ भुद्धिथी जमने शुभ ]ु0- 
अर्भ-स्वभाषभां प्रेरित 5२ छे. (४) 

मवर्थे; आये जे यश्षार्थ ठयम पथ) आवक! 5 ते ८-४२ ४४ ya २४२२ २ ४२ & 
केटी २४/५०/4) १ २४२ १२ अब, आय यप मोक्षे रप उरी ४४२ A. (>) 

कस्त्वां सत्यो मदानां मःहिंष्ठो मत्सदन्धसः। दृढा चिंदारुजे वसुं॥ ५॥ 

पद्दार्थ : डे भनुष्यो ! मदानाम्‌-शांष्टोती. वथ्ये मंहिष्ठ:-जत्यंत वृद्धि पामे, कः-सुणस्व३५, 
सत्य:-सर्व पदार्थाना श्रेष्ठतन छश्वर जने प्रकपाते - अन्धसः-अन्नाह ५६।्थाथी त्वाम्‌-तभने मत्सत्‌- 
जानंधित 5रे छे; अने आरुजे-६:णनाश5 तार माटे = ७१ माटे चितू-५0. इढा-६४ वसु-धन प्रधान 
5२ 8. (प) 

(चर्थे; टे शचुष्यों / 22 नर AE २४२ सत्या /५८६२/4) ४२४६ 5, २४५२ Bad 
उरे & वे छथस्वळप परय/त्य/वी ४ ० he Gun ७२. (५) 


अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। श॒तंभ॑वास्यूतिभि:॥ ६॥ 


पार्थं : डे १जटीश्व२ ! आप, शतम्‌-जसंण्य जेखर्य जापतां, अभि, उतिभिः-सर्वणथी २क्ष। 
राहि डियाजोथी न:-अभार। सखीनाम्‌-मित्रो २५ने जरितृणाम्‌-सत्यनी स्तुति 5२ना२। %नो.न॥ अविता- 
२१ सु + भवासि-6त्तम रीतिथी भने छे; जेथी जाप जभारे भाटे अभि-सर्वनथी सलारने योग्य 
छो. (६) 

मवर्थे ; ढे १५५ ® २/२-०१4) २/४०४, २४१/०२९/३५ -१२०४/५ रछित, सर्वर मित्र 0700 
यसथ्य येश्चर्य यचे दिपु विशय ४६/० उंरी? २५०4) रक्षा उरे & वे ५२१५२) 4 सेव! 
= ४५४० ४२) (६) 

कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌। कयां स्तोतृभ्यऽआ भ॑र॥ ७॥ 


र ~ 


पार्थ्‌ : छे वृषन्‌-सर्वत्रथी सुणनी वर्षा 5२नार। 6९२ ! त्वम्‌-शा५ कया-56 ऊत्या-२क्ष। जि 


a यकु भाष्य 
डियाथी नः-जभने अभि + प्र + मन्दसे-सर्वत्रथी जानंधित 5२ छो ? कया-5 रीति स्तोतृभ्यः- 
प्रशस& कनोने भाटे सुणने आ, भर-सारी रीते घारए-पाक्षन डरो. छो ? (9) 

(२4 टे यवर ५२५? YEA (५ ४२४त५२॥ wild 3२ ६७ ०२५१) 
५८ ४२) &७ dd जयने १14 #२/१), (9) 


इन्द्रो विश्व॑स्य राजति। शन्नोंऽअस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ ८॥ 


पदार्थ : डे कणद्रीश्वर ! के जाप इन्द्रः-विधुतनी समान विश्वस्य-संसारनी मध्यमा. राजति- 
प्रडाशभाच छो; ते जापती इपाथी नः-जभार। द्विपदे-पु+ जआाहिने माटे शम्‌-सुण३५ अस्तु-भने; 
चतुष्यदे-गाय जाहि पशुजोने भाटे शम्‌-सुण३५ अस्तु-भने. (८) 

(२4 2 ढे १६4२ / २४/४ २४१० व्यापक यपुष्य २४२ ५६ २४//६०/ Yu ४4६५ ८७ 
पथ) २५०/ Gu 8. (८) 

शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्य्यमा। 

शन्नऽइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः॥ ९॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! नः-जभारे भाटे मित्र:-४७ समान प्रिय मित्र शम्‌-सुण&री भवतु-५ने; 
वसण:-%कनी, समान शांतिहाता विद्वान्‌ शम्‌-सुणडारी भने; अर्यमा-पदार्थोना स्वाभी वा वेश्योने 
भाननार। च्यायाधीश नः-जभारे भाटे शम्‌-सुण5री भवतु-णने; इन्द्र-५२भ जेशर्यवान, बृहस्पति:- 
वे६३प वाशीना रक्ष» विद्वात्‌ - नः-जभारे भाटे शम्‌-सुणआरी भते; उस्क्रम:-संसारनी रयनाभां भु 
शीघ्रता $२न1२॥ विष्णु:-व्याप5 8श्वर नः-जमभारे भाटे शम्‌-अव्याए5री - सुणडारी भने; तेम तभारे 
भाटे पण भने, (८) 

(चर्थे; मचुष्यों 222 पवन! बट छुमनी ६२७ उरे. बेब अन्योने 42 पक्ष 5; 222 वेज 
स्वर्यं सत्य (२६७ उरे ०२ ०२/ अनयोने एथ ऑरिर ४२. (€) 

शन्नो वात॑ः पवता& शन्नस्तपतु सूर्यः। 

शन्नः कनिंक्रदद्ेवः पर्जन्योंऽअभि वर्षतु॥ १०॥ 

पदार्थ : डे परमेश्वर वा विद्वनू पुरुष ! शभ वातः-वायु नः-जभारे भाटे शम्‌-सुण5री पवताम्‌- 
यावे; सूर्य:-सूर्य न:-णभारे भाटे शम्‌-सुण5री तपतु-तपे; कनिक्रदत्‌-अत्यंत १०६ ५5२न॥२, देवः- 
5त्तम ]ुएयुऊत विधुत्‌३५ श्नि न:-जभारे भाटे शम्‌-सुणडारी भने; पर्जन्यः-भेष = १६० नः- 
सभारे भाटे अभि + वर्षतु-सर्वर वर्षा 5२; तेवुं जभने शिक्षण शापो. (१०) 

(२४/५/५ ; हे यचुण्या / केम वायु, ९२५ विधु खपे १६ २४५१ भे दुघछारी १, वेन वेपु 
यपु४/० = ५२२३ ४२. (10) 


अहानि शं भव॑न्तु नः शःरात्रीः प्रतिं धीयताम्‌। शन्न॑ऽइन्द्राग्नी भ॑वतामवोभिः 


= 


७१८ युवे (भाष्य 
शन्नऽइन्द्रावरुणा रातह॑व्या। शन्न॑ऽइन्द्रापूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय 
शंयोः॥ ११॥ 


पदार्थ : ढ परमेश्वर वा विद्वात्‌ ! कभ अवोभि:-रक्षा लाघध्थि शंयो:-सुणनी. सुविताय-प्रेर 
माटे न:-जमभारे भाटे अहानि-धिवस शम्‌-सुण री भवन्तु-५ने; रात्रीः-२।त्रिभो शम्‌-सुणने प्रतिधीयताम्‌- 
ध२७ 5२; इन्द्राग्नी-विध्ुत्‌ जने णाज्नि न:-जभारे भाटे शम्‌-सुण5री भवताम्‌-५ने; रातहव्या-२५।प१। 
योज्य सुणने भाटे इन्द्रावरणा-विधुत्‌ जने १७ न:ः-जभारे भाटे शम्‌-सुण5री भने; वाजसातौ-अच्नोना 
सेवन भाटे संआभभां इन्दापूषणा-[वेधुत्‌ खने पृथिवी न:-जभारे भाटे शमू-सुणरी भने तथा इन्द्रासोमा- 
विद्युत्‌ जने जोषधिजों जमारे माटे शम-सुणडारी भने, तेवुं जमने जनुडूण शिक्षण जापो. (११) 

मवर्थे; छ यपुष्यी /१ आप बॉडी ४४२ २४० प Rid 82% ४५० २ढ al (4२ 
२४३ शतं व (यि यि सर्व पह 14२ बाटे अर बने, (11) 


शन्नो देवीरभिष्ट्य$आपो भवन्तु पीतयें। शंयोरभि स्त्रवन्तु नः॥ १२॥ 


पदार्थ : ढ १जटीश्वर वा. विद्वान्‌ ! फेभ अभिष्टये-७" सुणनी सिद्धिने माटे तथा. पीतये-पीवाने 
भोटे देवी:-हिन्य - छम आप:-%ण न:-जमभारे भाटे शम्‌-सुणआरी भवन्तु-भने; नः-जभारे भाटे 
शंयो:-सुणनी वर्षा अभि + स्त्रवन्तु-सर्वनथी, 5रो; तेभ ७५६२ शापो. (१२) 

(२4६ : १? १०५ यश २४//६4) ४ ४५ २४//६ ५ २५० ४२ 8, dat ८५२ /े२ट२ 
४०९५ २४१०) ५५/ थाय &. 


स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेश॑नी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ १३ ॥ 


पार्थं : डे धरतीची समान विधभान क्षमाशील खी. ! फेम अनृक्षरा-शटा, भाउ। जाधिथी २ित, 
निवेशनी-नित्य स्थिर पहार्थानुं स्थापन 5२नारी पृथिवी-पभूमि नः-जभारे भाटे सुण६ाय5 छे; तेम 
पुं ५७ भव-णन. 

ते सप्रथाः-विस्छुत (भूमि नः-२१५।२ भाटे शर्म-घर - स्थान थापे, ते स्योना-सु५५२५ तु नः- 
जभारे भाटे घरचु सुण यच्छ-२।५. (१३) 

(मार्थे; केम सर्व प्राक्रीयोचे ७० यचे येश्वर्य याषचारी एव्व ® बेब १ AEN “aa 
स्री पावि २४/६ चंद्र फ्री ४१५ 8. (13) 


आपो हि ष्ठा म॑योभुवस्ता न$ऊर्जे दंधातन। महे रणाय चक्षसे॥ १४॥ 


पर्थं : डे आप:-४णनी समान शांतिशीक्ष विदुपी श्रेऊ खीयो ! २भ मयोभुव:-सुणने ७त्पन्न 
३२२ ४० हि-% डारऐे नः-अभने महे-भछान रणाय-संग्राम तथा चक्षसे-प्रसिद्ध ऊर्ज-णण वा 
पराउभने भाटे धारण वा. पोषण 5२ छे; तिम ताः-तभे थेने दधातन-६।२७। उरो; तथा. प्यारी स्थ- 
भनो, (१४) 


ण यदव भाष्य 
मर्थ; १५ 9, चवी, पित्रा खीर २५१ ५ २५ 8, 0२ YA AB ५८६/4१/ gus 
&. तेथ १४), (1%) 


यो वः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। उशतीरिंब मातर॑ः॥ १५॥ 


पदार्थ : डे श्रे ख्रीजो ! य:-% व:-तभार। शिवतम:-मर्त्यंत ऽद्य।एऽारी रस:-जानं६व६5 स्नेड 
३५२२ छै, तस्य-तेतुं इह-जा ४णतभां न:-अजभने उशतीरिव-&भन। 5२नारी मातर:-भाताजोनी सभान 
भाजयत-सेवन 5२वो. (१५) 

मथ: १) ९१२ AB 900) झि असवायी जावे, वो वे 222 Ul फोटा dad रचे 
पित्र खीर पटियीचे छी उरे & बेब २५ प्रीये ईज) ४२ 8, (१५) 

तस्माऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वंथ। आपो जनयंथा च नः॥ १६॥ 

पदार्थ : ढे खीयो ! केम तमे नः-अभने आप:-%ण समान शांत जनयथ-$रो छो; तेभ वः- 
तभने जमे शांत 3रीजे छीजे; च-सते तभे यस्य-के पतिना क्षयाय-निवासने माटे जिन्वथ-तैने तृप्त 
डरो; तस्मै-तेने. भाटे अमे अरम्‌-पूर्ण साभर्थ्य गमाम-प्राप्त 5रीजे, (१६) 

(चर्थे ; स्री-पुरुष परस्पर याचच मारे 2000) सया सर्वाची ५० २४२ ९०४ ५३२३१ 
५२२५२ झुंश्चोसिवं २४. (185) 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्तिः। 
वनस्पत॑यः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शानत्तिरेधि॥ १७॥ 


पहार्थ : ढ भनुष्यो ! के द्यौः, शान्ति:-प्रडाशयुडत प६र्थ अन्तरिक्षम्‌ -^४ने क्षो5 पथ्येनु जाऊश 
शान्तिः-शान्तिश्री होय, पृथिवी-{भि शान्ति:-सुण5री निरुपद्रव हीय, आप:-%ण १। 9७ शान्ति- 
शा[न्ते&ाय5 ढोय, ओषधयः-सोभक्षता शाहि भोषषिशो शान्ति:-सुष६।यी ढोय, वनस्पतयः-१३ २६ 
वनस्पतिज शान्तिः-॥।त्तिॐ२४ होय, विश्वे, देवा:-सर्व विद्व नो शान्ति-6५५१ [११२५ होय, ब्रह्म- 
५२भेश्वर १ १६ शान्तिः-सुण६यी. हीय, सर्वम्‌-संपूर्श वस्तुओ शान्तिः-॥[्तिॐ२ॐ शान्तिरेव-शान्ति 
१४ शान्ति:-शान्ति मा-भने एधि-प्राप्त थाय, सा-ते शान्ति:-शान्ति तभने पछ प्राप्त थाय, (१७) 

मवर्थे; डे शचुष्यों / श्रेय २४/४/२/ २४/६ El lass १०, पेश ११ ४५८ ४२). (19) 


दूते दृशह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वीणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ मित्रस्याऽहं 
चक्षुषा सवीणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥ १८॥ 


पदार्थ : डे दृते-जविधा जंघ॥रना निवार5 ४१4२ वा. [विद्वान्‌ ! थी. सर्वाणि-सर्थ भूतानि- 


७२० यदव म्य 
प्राणी मित्रस्य-मिननी. चक्षुषा-६ष्टिथी मा-भने सम्‌  ईक्षन्तामू-*4५ षे; अहम्‌-इं मित्रस्य मिची 
चक्षुषा-६ष्टिथौ. सर्वाणि-स4 भूतानि-प्राणीजोने समीक्षे-सभ्य$ भु - निढाणुं. जा रीते जमे ५२२५२ 
मित्रस्य-भि+नी चक्षुषा-&ष्टिथी समीक्षामहे-नि७णी जे, शा विषयभां जभने हंह-६७ 5रो-स्थिर रो. 
(१८) 

मदथ: ११ पोटाचा सत्याची अथाचे dat दाचे 2, 2६4) ५७ ४५ ४२ पंथी, 
मित्र २२४/० सप HE सर अरे & ० ४ ४५०५ ब & (१८) 


दृते दृश्ह॑ मा। ज्योक्ते संदृर्शि जीव्यासं ज्योक्ते संदृर्शि जीव्यासम्‌॥ १९॥ 


पार्थ : डे हते-समय़र भोउना जावरणनो नाश 5२१२ 6५६25 विद्वत्‌ वा. परमात्मत ! फेथी 
जमे ते-जापना संहशि-सभ्य$ दर्शन वा. शानभां ज्योक-निरंत२ जीव्यासमू-७वी से, ते-जापनी, 
संदशि-सभान ४ष्टि विषयमा ज्योक-निरंतर जीव्यासमू-७७वन व्यतीत 5रीजे, ते छवन विषयभां 
मा-भने हंह-६७ $रो. - स्थिर $रो. (१८) 

(माथे ; यपुष्ये ४४२) याशु ५/८० २४२ यडा २४/७।२-/१७/२ ह २/ वर्ष ३५) ०५५ 
१६२४. (१८) 


नमस्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्तेऽअस्त्वर्चिषे। 
अन्याँस्तेंऽअस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्य॑रशिवो भ॑व॥ २०॥ 


पदार्थ : डे भणवन्‌ श्वर ! हरसे-पापोनुं ७२७, 5र२वावाणा, शोचिषे-प्रकशभान ते-जापने भारे 
नमः-चम२४।२; तथा अचिषे-स्तुतिने योग्य ते-जापने भाटे नम:ः-नभ२७॥२ अस्तु-छो; हेतयः, ते-जआपनी 
वकूनी समान व्यवस्थाजों अस्मत्‌ू-जभाराथी अन्यानू-प्मिन्न, जन्‍्यायी शनुणोने तपन्तु-६:ण जापो; 
जाप अस्मभ्यम्‌-जभारे भाटे पावकः-पवितर अर्ता शिवः-5व्या७5९ भव-णनो. (२०) 

मदथे; हे ४२१०४२ / अये आपना 2७ YH 404 थाच २४२/२/ २४७/-४२-२५०४/५ 
उर माटे आपने चमार अरी छीये २ Ala 8५० nA 8२2१५ आपु UA =A 
२४/(र्मिचे पीत अरे & ब धमिन आकि अरे 8, बेची २४२ 11५ अपनी १ Gun 
४९२१ छी, (२०) 


नम॑स्तेऽअस्तु विद्यते नम॑स्ते स्तनयित्नवे। 
नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्त्रः समीह॑से॥ २१॥ 


पदार्थ : डे भगवन्‌-सत्यंत्‌ जेश्वर्ययुड्त परमेश्वर ! यत:-केथी जाप जभारे भाटे स्व:-सुण जापवा 
भाटे सम्‌ + ईहसे-सभ्य$ येष्टा डरो छो; तेथी विद्युते-विधुतूनी, समान ०५५४ ते-जाप परभेश्वरने 
नमः-चभ२४।२ अस्तु-ढो; स्तनयिलवे-भयं5२ )%॥ 5रती. विधुतूनी सभाच दुष्टोने माटे (मर्य5२ ते- 


en यकु भाष्य 

जापने भाटे नमः-नभ२५२ अस्तु-छो; सर्वनी सर्व प्ररे रक्षा 5२२ ते-जापने भाटे नमः-निरंतर 
नभ२५२ $रीयथे. (२१) 

चर्थे ; ढे मृचुष्यो / (४२ यमपे २४६/ याचंते 12 सर्व २/१०) - 6५९1५५) २५ &, 
74४) ५५२ सव्य = ४५२५ छ, (२१) 

यतोयतः समीह॑से ततो नोऽअभ॑यं कुरु । 

शं न॑ः कुरु प्रऽजाभ्योऽभ॑यं नः पशुभ्यः॥ २२॥ 

पार्थ : डे भणवन्‌ 5श्व२ ! जाप जापती डपा $टाक्षथी यतो यत:-% - के स्थानथी समीहसे- 
सभ्य थेष्ट = प्रयत्न 35२ छो; ततः-ते - ते स्थानथी न:-मभने अभयम्‌-“4२(ित कुरू$रो नः- 
भारी प्रजाभ्य:-प्रश खने न:-जभार। पशुभ्य:-य जाहि पशुजो भाटे शम्‌-सुण खने अभयम्‌- 
नियता, कुरु-06पच्न 5श. (२२) 

वर्थ; ४ परमेश्वर / गाप 9 आरके सबन ०५४४ छी, बी पै ब्र अनयोने ५७ सर्व 
उल अचे सर्व देशों २५ all hy ५४२१ (२२) 

सुमित्रिया नऽआपऽओरष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं च॑ वयं द्विष्मः॥ २३॥ 

पदार्थ : इ भनुष्यो फे भे आप:-प्रा0 व ण तथा ओषधयः-%१ साद जोषधियणो न:-जभारे 
भाटे सुमित्रियाः-श्रेर्छ मिन समान डितआरी सन्तु-भने; अने ते ४ यः-के अपधर्भी अस्मान्‌-शभो 
धभात्माशनो द्वेष्टि-द्रेष 5२; च-अने यमू-ऐेथी वयम्‌-अभे द्विष्मः-द्वेष 5रीजे; तस्मै-ते जध[मिडने 
भाटे दु्मित्रिया:-शनु समान विरुद्ध सन्तु-भने. (२३) 

न: ११४ “grays २००८) Sry वित्र ४२/० ast sly &, ०२ १४० UE 


पथ्‌ ५७ ६0-510 २४५२/२ १२०4 री? २१० ७२५/५/ यावे ठो aiid २२ &९-४/० Rg 
दैवा यावे ची सु स्‍थान ६५६) “a3 & (२७) 


तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेंम श॒रदः शतः 
शृणुयाम श॒रद॑ः शतं प्र ब्र॑वाम श॒रद॑ः शतमदींनाः स्याम शरद: श॒तं भूय॑श्च 
शरद॑: श॒तात्‌॥ २४॥ 


पदार्थ : डे परमेश्वर ! जाप % देवहितम्‌-विद्वानोने माटे ितऽारी, शुक्रम्‌-शु, चक्षुः-नत्रती 
सभाच सर्वना दृष्टा श्रह्म तथा पुरस्तात्‌-पूर्व$॥॥ = जनाहधि॥क्षथी उत्‌, चरत्‌-6४४९ताथी सर्वना शाता 


७२२ युवे (भाष्य 
छो; तत्‌-ते येतन श्रह्म जापने अभे शतम्‌, शरदः-सो वर्षो सुधी. पश्येम-निषाणीथे; शतम्‌, शरदः- 
सो वर्षो सुधी जीवेम-७वी जे  प्राशीने घा२७ 5रीजे; शतम्‌, शरदः-क्रो वर्षा सुधी. श्रृणुयाम-शाखो 
तथा भंग वथनोने सांधभणीजे; शतम्‌, शरदः-सो वर्षो सुधी. प्रब्रवाम-१६। 'भशावीये. वा सत्यनो 
6५६१ 5रीजे शतम्‌, शरद:-सो वर्षो सुधी, अदीना:-दीनत॥२(ठेत स्याम-२ढीथे; च-अने शतात्‌, शरदः- 
सो वर्षोथी भूय:-जधि5 पछ निषाणीये, छवीजे, सांभणीजे, ७५६२ 5रीजे जने. जहीन रठीसे, 
(२४) 

(चर्थे » हे परमेश्वर / याची ई५ A“ /४/२/ अधत|विश/चच!/ दार अपनी Yn 
staal हक बेच 6४५२ ४२८८ चरी २४२ गे शचीन, समसं छन्ती कुकर छीन, अये 
सी दषो ४७ विक करवीर, सत्य २/२४ ०4 पटा a a, १६ २४/६२ A 
व सत्यच ८५६२ अरीये, 8 पक्ष आर ४७ करुच २४०४/१०/ आरके ५ चीच ०१/ 
HEL +AU = २५० ३ आफ A ia wild A रथ Ar ५७ ln 
४२२५ (२४) 

[जध्यायनो 6पसंडा२ :] जा अध्यायभां परमेश्वरनी प्रार्थना (उ), सर्वना सुणनुं भान (८), 
परस्पर मित्राची जावश्य5ता (८), ध्नियर्यानी शुद्धि (११), धर्भनुं ५४७ (१८), जायुनी वृद्धि 
जने. परभेश्वरना विशान (२४)चो 6प६श 5रेल छे; तेथी जा अध्याया मर्थनी, पूर्व जध्यायभां 
प्रतिपादित अर्थ साथे संगति. छे; तेम काशवुं कोर्ने. 


॥ इति ष्त्रिशोऽध्यायः ॥ 


° २ २ 


क यकु भाष्य 


॥ अथ सप्तत्रिशाऽध्यायारम्भः ॥ 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवृऽश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे 
नारिरसि॥ १॥ 


पार्थ : डे विद्वान ! के शर जाप नारिः-ना५५ असि-छो, तेथी सवितुः-%१११। ७०१६ देवस्य- 
समस्त सुणना हाता. ४श्वरना प्रसवे-6त्पन्न उरेला शणतभां अश्िनो:-मध्याप5 जने 6५8श३न 
बाहुभ्यामू-५५०. मने. पर$मथी, पृष्णः-पोषड %नन॥ हस्ताभ्याम्‌-छाथोथी त्वा-२॥५च आ + ददे- 
सर्वनथी सारी रीत १७७ 5२ छुँ. (१) 

(२१4 : छे ४०५ / ४३ Rit पट रीचे AU A सेवा उरीप, 4६ २४२ YN 
श्र रीचे २/ शिम १४ “2 (१) 


युञ्जते मर्नऽउत युंञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंप॒श्चितः । 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेकऽ इन्म॒ही देवस्य॑ सवितुः परिंष्टुतिः ॥ २॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! % वयुनावित्‌-७४१ शानोभां प्रवीर एक:-जद्वितीय ९४णहीश्व२ सर्वते वि 
+ दधे-विशेष ३पथी. १1२७ ऽरी २७८ छे; % सवितु:-सर्वान्तर्थाभी देवस्य-्षभस्त १२तन। ५5१४ 
8श्वरनी शा मही-भछान = विशाण पृथिवी परिष्ट्तिः-सर्वत्रथी स्तुति = प्रशंसा छे. 

होत्रा:-शुभ शु ३७९. 5२ना२ विप्राः-विविष प्रआरनी जुद्धिजोभा व्याप्त मेधावी योगीकन % 
बृहतः-सर्वथी. भछान विपश्चित:-जनंत विधावान विप्रस्य-विशेष ३पथी सर्व व्यापऽ छशरचा मध्यमा 
मनः-सं56५ - वि५५३५ भनने युज्ञते-सभाडित 5२ 8; उत-जने धियः-भु[द्धि वा. 3र्भने युञ्जते-युऽत, 
5२ छे; इत-तैनी, % तभे. 6पासना 5२. (२) 

(चर्थे ; ढे २५५ / ® ९०१7) १/2 ध्येय = व्या अरव ५२4 8, 220 1२१ २/2 
सूर्य यदि Em २७४८/ 8, 2 सर्वश, As स्यिद/नंधस्वस ५ & FU २/2 २५ त्यवा 
२४१! १०५ छ, बेचे १४०२ ४४६५ ५९०८ (२) 


देवी द्यावापृथिवी मखस्य॑ वामद्य शिरों राध्यासं देवयर्जने पृथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्णें॥ ३॥ 


पद्दार्थ : डे देवी-[६०4 - 6 तभ शुशोथी संपन्न, द्यावापृथिवी-ॐ॥ जने. भूमिती समान अध्यापि 
जने. 6५६शिओ, खीयो ! अद्य-जा% पृथिव्या:-'भूमिनी भध्यभां २ढेश्षा देववजने-विह्वानोना यश 
भंधिरभां वामू-तभार। भन्तेता मखस्य-यशना शिर:-6तभा.)ने. राध्यासम्‌-सि 5२ छुँ. 


७२४ यदव मय 
मखस्य-यशना शौर्ष्णे-6त्माजने. भाटे त्वा-तभने - अध्यापित मखाय-यशेने माटे त्वा-तभने- 
6पहशि4 राध्यासम्‌-सभ्य$ सिद्ध 5२ छु. (उ) 

(चर्थे; ढे १०4 | २४/ क्रतम केम दर्यं अच यि Gnu = शिरी ४२/० & वेग 
श २४/४ ८0४ सदात्म ४०) १4) २५) २२० यवि यथ ५७४ आय. (७) 

देव्यो वग्रयो भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्य॑ वोऽद्य शिरों राध्यासं देवयर्जने पृथिव्याः। 

मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णो॥ ४॥ 

५६। : डे प्रथमजा:-प्रथभथी % 6त्पन्न वम्रयः-२१९५ जायुवाणी देव्यः-विद्याथी ६८प्यभान [विदुषी 
स्त्रीशी, ! भूतस्य-6त्पन्न थये मखस्य-यशनी संलंषिी पृथिव्या:-पथिवीनी, भध्यभां तथा. देवयजने- 
विद्वानोनी संगति डरमा अद्य-शा% व:-तभने शिर:-शिरनी समान छुँ राध्यासम्‌-सभ्य4 सिद्ध 5२ ६३. 

मखस्य-यशचुं निर्भाऐ. 5२नारी त्वा-तने - विदुपीने, मखाय-यशने भटे शीर्ष्णे-शिरनी समान 
वर्तमान यशने भाटे त्वा-तने छु राध्यासम्‌-सभ्यई 8६6 वा. सिद्ध 5२ छुँ. (४) 

(२/५/६ : ढे १०4 / १4५/ घडी २२४ दियी १००) रंडी, त्या ५५) 67२ शिक्षांची ५७ धि 
धी गथ, (2) 

इयत्यग्रंआसीन्मखस्य॑ तेऽद्य शिरों राध्यासं देव॒यज॑ने पृथिव्याः। 

मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥ ५॥ 

पदार्थ : ढे विद्वन्‌ ! हु अग्रेप्रथभ मखाय-सळार नाम यशने भाटे त्वा-तने तथा मखस्य- 
संगति4२छ१ी शीर्ष्णे-8त्तभमताने भाटे त्वा-तने राध्यासम्‌-सि 5२ छु. 

% ते-त२ मखस्य-यशनो शिरः-6तभ २७ आसीत्‌-छै; ते त्वा-तने अद्य-श% पृथिव्याः- 
पृथिवीचा इयति-२॥२८। देवयजने-विद्वानोने पूृछ॑वाभा समभ्य4 सिद्ध 5९ छु. (५) 

भावार्थ 7 वे १४ ५४५३ श्र 8, हेय yt बच्यया २५ 67२ शिक्षा २४१ (4६/थ) 
यु ४२ २२१ & (५) 


इन्द्रस्यौजः स्थ मखस्य वोऽद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृज्थिव्या:। मखाय॑ 
त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा मखस्य॑ 
त्वा शौर्ष्णे॥ ६॥ 


पार्थ : डे मनुष्यो ! केभ इुं इन्द्रस्य-५२भ्‌, जेश्वर्ययुऊत मि पुरुषना ओजः-पराउभने राध्यासम्‌- 
सिद्ध 3२ छुँ; तेभ अद्य-जारे पृथिव्या:-(भूमिन| देवयजने-४१ = विद्वानोनां पृष्चनभां शिर:-शिरनी 
सभाच व:-तभने सिद्ध 5२; शीर्ष्ण-शिर संभघी मखाय-धर्मात्माजोना सळारचा, वथनने भाटे त्वा- 


0606 यदव भाष्य 
तने मखाय-प्रिय २२४३५ व्यवडार संभंधी त्वा-तने सिद्ध 5२; शीर्ष्णे-8त्तम ]ुशोना प्रथा२5 वथनने 
माटे तथा मखाय-शिक्य यशना विधानने भाटे त्वा-तने, तथा. मखस्य-सत्य जायरए ३५ प्यपढार 
संभधी त्वा-तने सिद्ध 5२; शीर्ष्णे-& तभ मखाय-विशानने 6ल्‍पचन $२१। भाटे त्वा-तने, मखस्य-पिधा 
सने णुद्धिने 6त्पन्न डरचार व्यवढारने भाटे त्वा-तने सिद्ध 5२; तेभ तभे शोकस्वी = पराडभी स्थ- 
भनो, (६) 

(२६ : १ २०५) १२५५ ४४ ४२ 8, २२ सर्ब॥ i+ ५२ & (6) 

प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां। अच्छा वीरं नर्य'पद्धिरांधसंदेवा यज्ञं 
न॑यन्तु नः। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। म॒खाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥ ७॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! फे वीरम्‌-सर्व ६:णोने ६२ 5२१।२। नर्य्यम्‌-भनुप्योभ श्रेष्ठ, पंक्तिराधसम्‌- 
पडित = समुधायने सिद्ध 5२१।२।, यज्ञम्‌-सुण प्राप्त 5रावनार यशने देवा:-विद्वान धोडी न:-अभने 
नयन्तु-॥।५१ 5२॥वे; ब्रह्मणः, पतिः-११। २क्5 न प्र,एतु-प्राप्त 5२; सूनृता-सत्य भापए। जा; 
सुशीक्षताथी, युत देवी-[वेहुषी खी अच्छ + प्र + एतु-सारी रीत ते यशने प्राप्त 5२; ते त्वा-तने 
मखाय-[&। बृद्धिने माटे मखस्य-सुणनी रक्षाना शीर्ष्णे-8त्तम जवयवने भाटे त्वा-तने, मखाय-पर्भ 
रक्षाने भाटे त्वा-तने मखस्य-धर्भ रक्षाने माटे शीर्ष्णे-[श२ समान ढो१। भाटे त्वा-तने, मखाय-सुण६5 
पुरुषने भाटे त्वा-तने मखस्य-शुणवर्ध5 पुरुषने शीर्ष्णे-8त्तम सुण प्रहान $२१। भाटे त्वा-तने अभे 
जाश्रित डरीये छीये; तारो जाश्रय 5रीजे छीजे, (9) 

(मच; 9 १५०५) २४२ 9 २२४) सवर्य 4६0 AB २७० प $, बन्यो ya 3२/पीने 
दिध, डॅश २४२ धर्मी 2 काटे AS 900 छुशिलिंत Rett १०/३ & वे ५२५ अच सीड) 
२४६८ २४५८४० २७४ & (७) 

मखस्य शिरोऽसि मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। मखस्य शिरो5सि मखाय॑ 
त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखस्य शिरोंऽसि मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा 
मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥ ८॥ 

पदार्थ : डे विद्वनू-विदवान्‌ ! % ॥रऐ। जाप मखस्य-श्रह्मयर्य नाभ5 यशना शिर:-शिरनी समान 
असि-छो; तेथी मखाय-विधाअछए७३५ सपुप्ठीनने भाटे त्वा-जापने; तथा, मखस्य-शान संभंधी शीर्ष्णे- 
6त्तम व्यवडारने, भाटे त्वा-जापनुं सेवन 3रीजे छीगे. 

है ॥२ऐ जाप मखस्य-विया२३५ यशना शिरः-6त्तभां समान असि-छो; तेथी मखाय-गुषस्थोन। 


७२५ यकु (भाष्य 

व्यवडारने माटे त्वा-जापने; मखस्य-यशना शीर्ष्णे-8त्तभांगने माटे त्वा-जापनुं सेवन ऽरीञे छीे. 

फे 3२ऐ। जाप मखस्य-धरना (= शुछाश्रभमना) शिरः-[श२ सभान असि-छो; तेथी मखाय- 
गुडस्थ्‌न। आर्योनी संगतिने भाटे त्वा-जापने; मखस्य-यशना जर्थात्‌ शानना शीर्ष्णे-8त्तम व्यवढारने 
भाटे त्वा-जापनु जमे सेवन 3रीजे छीथे, 

तेथी - मखाय-श्रे७ व्यव७।२ भाटे त्वा-२।५, तथा मखस्य-श्रे७ - सह व्यवढारची सिद्धि संनंधी 
शीर्ष्णे-6त्तभांश समान थवा. भाटे त्वा-आपने; मखाय-योणाण्यासने भाटे त्वा-॥पने; मखस्य- 
सांगोपांग योजना शोर्ष्णे-सर्वापरि वर्तमान विषयने भाटे त्वा-आपने; मखाय-जेश्वर्य प्रधाताने माटे 
त्वा-जापने; मखस्य-अेश्वर्य प्रधताना शीर्ष्णे-सर्वोत्तम आर्यने माटे त्वा-जापनुं जमे सेवन ऽरीभे 
छीये; जापती अभे सेवा ऽरीने छीन. (८) 

/५/५ : 9 asl 9 अरीय ४२ छ, dal Arad ५७ A ४४ ४२०२ AAT He 
समातं 60२ २४०)५/०/ १ छ, (८) 


अश्वस्य त्वा वृष्ण॑ः श॒क्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्या: । मखाय॑ त्वा मखस्यं 
त्वा शीर्ष्णें। अश्व॑स्य त्वा वृष्णः शक्ना धृंपयामि देवयर्जने पृथिव्या:। मखाय॑ 
त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। अश्वस्य त्वा वृष्ण॑ः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीरष्णे। मखाय॑ त्वा 
म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥ ९॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्य ! शेम इं पृथिव्या-शन्तरिक्ष संभंधी देवयजने-विद्वानोनां यश स्थानभां वृष्णः- 
णक्षवान अश्वस्य- जन जाहिना शक्ना-६ शाहि निवा२शभां सभर्थ धूम भाहिथी त्वा-तने; मखाय- 
वायुनी शुद्धि 5२१ भाटे त्वा-तने; मखस्य-शोध$ पुरुषना शीर्ष्णे-शिरना रोशनी निवृत्ति माटे त्वा- 
तने धूपयामि-धूपित 5२ छुँ, सभ्यडू तपावुं 8. 

पृथिव्याः- भूमि संभंधी देवयजने-विद्वानोनां यश स्थानभां वृष्ण:-५णवान अश्वस्य-धो३।ची शक्ना- 
शत स क्षाध्थी - भक्षथी त्वा-तने; मखाय-पृथिवी [हिचा विशानने माटे त्वा-तने; मखस्य-तत्वणोषना 
शौर्ष्णे-शिरनी, समान भनवा. भाटे त्वा-तने मखाय-यशनी सिद्धिन भाटे त्वा-तने मखस्य-यशना 
शीर्ष्णे-6त्तम जवयवनी सिद्धिने भाटे त्वा-तने धूपयामि-धूपित ३२ छुँ, - तपावुं छु. 

पृथिव्या:-'भूमि संभंधी देवयजने-विनोनां पन स्थानमा वृष्ण:-णणवान अश्वस्य-शीघ्रणाभी 
सज्चिना शक्ना-ते% जञधधिथी त्वा-तने मखाय-8पयोगने भाटे त्वा-तने; मखाय-6५यु$त आर्यन 
शीर्ष्ण-शिर = $त्त० जवयव भे त्वा-तने; मखाय-यशने भाटे त्वा-तने; मखस्य-यशन। शीर्ष्णे- 
6त्तम जवयवने भाटे त्वा-तने; मखाय-यशने भाटे त्वा-तने तथा मखस्य-यशना शीर्ष्णे-8त्तम जवयवने 
भाटे त्वा-तने धूपयामि-धूपित 5२ छु सर्थत्‌ तपावुं छु; तेम दुं पण धूपित 5२, तपाव. (८) 


र्ट यदव भाष्य 

(चर्थे ; ७ २०५) २२ याहि उदेत /२५/२ ९2 खन २४/६ बृहश्च चारी री? ४4२ 
उरे & ०२ छु २४ &. (६) 

ऋजवे त्वा साधवें त्वा सुक्षित्यै त्वा । मखार्य त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ 
त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥ १०॥ 

पार्थ : डे विद्वान्‌ ! ऋजवे-सरण २4८९१०१॥०॥ त्वा-जापने; मखाय-विदवनोना सळार भाटे त्वा- 
आपने; मखस्य-यशना शीर्ष्णे-6त्तम्‌ जवयव भाटे त्वा-आपने; साधवे-परोपरना साध मनव 
भाटे त्वा-जापने; मखाय-यशने भाटे त्वा-आपने; मखस्य-यशन। शीर्ष्णे-शिरने भाटे त्वा-आपने; 
सुक्षित्यै-6त्तम (भूमिने भाटे त्वा-जापने; मखाय-यशने भाटे त्वा-जापने; मखस्य-थशन। शीर्ष्णे- 
शिरने भाटे त्वा-जापने अभे स्थापित 5रीजे छीजे, (१०) 

मर्थं; ® ८03) विद्य २४० २/५०/ - रथाची yin २७)? २१/५३/२५ टाय यचे विद्ध 
उरे &; वेन HI" AU ४/५ ४२ छ. (10) 

य॒माय॑ त्वा मखाय॑ त्वा सूर्यस्य त्वा तप॑से। देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु 
पृथिव्याः स स्पृश॑स्पाहि। अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि॥ ११॥ 

पदार्थ : छे विवन! सविता-जेश्वर्यनो, 80१६५ देव:-६॥त॥ ४न मखाय-च्यायायर एने भाटे यमाय- 
नियभने भाटे त्वा-आपने; तथा. सूर्यस्य-प्रेरऽ छश्च तपसे-पर्भना जनुछीनने भाटे त्वा-जापने 
अछए 3रीजे छीशे; पृथिव्या:-'भूमिना त्वा-आपने मध्वा-मधुर ]0थी. अनक्तु -संयुऊत 5रीजे छीजे; 
ते जाप संस्पृश:-६:णन। स्पर्शथी पाहि-२क्ष। 5रो. 

है 9२९ जाप अचि:-ते%स्वी. असि-छो; शोचि:-त४ समान पवि असि-छो; तपः-पर्भभां श्रम 
5२२ असि-छो; तेथी त्वा-जापनो जमे सळार 5रीजे छीजे. (११) 

मदथ; 9 4032 न्यवन्यवढ/सथी अआधित AAA ७0५ 8. तेरी ६:००/ २५१३ ५4५ 
रढीपे बे#स्वी ५२ & २४२ ४१४० रिटप्ट री? 2७0 डॅश ४२ & (11) 

अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य5आयुर्मे दाः । पुत्रव॑ती दक्षिणत5इन्द्रस्याधिपत्ये 
प्रजां में दाः। सुषदां पश्चाहेवस्य॑ सवितुराधिपत्ये चक्षुर्मे दाः। आश्रुंतिरुत्तरतो 
धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः। विधृतिरुपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य5ओजों मे 
दाः विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्य॑स्पाहि मनोरश्रांसि॥ १२॥ 


पद्दार्थ : डे खरी ! तु अनाधृष्टा-१४्योथी न धभळवेवी. पुरस्तातू-पूर्व शर्थी, अग्ने:-२५नन॥ आधिपत्ये- 


७२८ यः (भाष्य 

स्वाभीत्वमा मे-भार। भाटे आयुः-७वन प्रधान 5२२ अन्न दा:-जाप, 

पुत्रवती-प्रशंसित पुनोवाणी मतीने, दक्षिणतः-€क्षिए। ६शथी, इन्द्रस्य-विधुत्‌ १। सूर्यन। आधिपत्ये- 
स्वाभीत्वमा मे-मार भाटे प्रजामू-प्रश, - संतान दा:ः-जाप, 

सुषदा-6तम सभानी समान मतीने पश्चात्‌-पश्चिम ६शथी सवितुः-सूर्यभ॑डणन| देवस्य-५७शभान 
आधिपत्ये-स्वाभीत्वभा. मे-मारा भाटे चश्षु:-नेव दाः-श॥५. 

आश्रृतिः-सर्वत्रथी 44९। 5२नारी भनीने उत्तरतः-७२ ६शथी. धातु:-५1२७३र्ता वायुना आधिपत्ये- 
स्वाभीत्यमा, मे-भार। भाटे राय:-धननी, पोषम्‌-पुष्टि दाः-५२. 

विधृतिः-विविष ६२९ शश्तिवाणी नतीन उपरिष्टात्‌-0र्ध्व ६१4 बृहस्पतेः-भो2। भोट। पदार्थाना 
रक्ष+-पाक्ष+ सूजात्माना आधिपत्ये-स्वाभीत्वभ। मे-भारा भाटे ओज:-५ण दाः-२।५. 

3२७ 3 तु मनो:-भननशीक्ष जन्तः5२७ने अश्वा-व्याप्त 5२नारी असि-७; तेथी विश्वाभ्य:-सर्व 
नाष्ट्राभ्यः-नेप्ट-ज्रप्ट स्वभाववाणी व्यक्षियारिणी खीजोथी मा-भारी पाहि-२क्षा 5२. (१२) 

मवर्थे; हे १०4 / ९ व्यि Dard, 222 4६6 4912, P+ ९4 शटर ४६४२ 
[२१२ बड़ी ९०२) चे ५५ = ७८६/२ 6६4 ४०५ ०४० HEL रे 8, ०२ १ ८१२ daa 
पत्ती सर्व दुघोप 4६५ अरे & बेची बम ५५१५ २ ४२०. (१२) 

स्वाहां मरुद्भिः परि श्रीयस्व दिवः सःस्पृश॑स्पाहि। मधु मधु मधु॥ १३॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ ! जप मर्सद्ध:-भनुष्योनी साथै स्वाहा-सत्य डिया, मधु-3र्भ, मधु-ठैपासना 
सने मधु-विशाननुं श्रीयस्व-सेवन उरो. 

संस्पृशः-सभ्य$ स्पर्श 5२नारी, दिव:-9४।२३५ विधुत्थी, जभारी परि + पाहि-सर्वनधी. रक्षा उरो. 
(१३) 

(११४ : ११२४) ५ gn) खाये अक हिसट अपे टची RE हक 672 Bud प्रश 
अंरीचे ते सेव अरे ळे वेगी २१०4) रक्षिट बळीचे बढे ये ८7 ४२ & (13) 

गर्भो' देवानाँ पिता म॑तीनां पर्तिः प्रजानाम्‌। 

सं देवो देवेन सवित्रा गंत सः सूर्येण रोचते॥ १४॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! के देवानाम्‌-विद्वनो वा पुथिवी, शाहि तेजीस देवोनी गर्भः-गर्भुनी समान 
२६२ व्याप्त, मतीनामू-भमननशील मेधावी भनुष्योना पिता-पिता समान, प्रजानामू-७त्पन्न पदार्थाना 
पति:-रक्ष$ - स्वाभी. देव:-स्वप्र5शसव३प परभात्मा छे; ते सवित्रा-8०पतिने माटे देवेन-विद्वान तथा 
सूर्येण-1512७ सूर्यनी, साथे सम्‌ + रोचते-सभ4$ प्रशशित धाय छे, तेने तभे सम्‌ + गत-सभ्यडू प्राप्त 
5२, (१४) 


ME यकु म्य 

(२४/५/ ; टे मष) / 9 सरका 6०५६३ hat = hard vid १००४ ९५ २४//६०। पक 
15105 खची सर्वात्र ५5 #यद्रीयर &, ० YA ४२२/८४/४) आप $l २६। Gurr 
5२), (१०० 

समग्निरग्निनां गत सं दैवेन सवित्रा सःसूर्येणारोचिष्ट। 

स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत सं दैव्यॅन सवित्रा सःसूर्येणारूरुचत॥ १५॥ 

पृहार्थ्‌ : ढे भनुष्यो ! के अग्निना-स्वयं प्रशाशभान ९णहीश्व२ 8२ अग्निः-१श5 सज्चि छे; 
दैवेन-64२े २थेक्ष सवित्रा-प्रेर५ सूर्येण-सूर्यनी, साथे. सम्‌ + अरोचिष्ट-सारी रीते प्रश्नशित थाय छे; 
ते परभात्माने तभे स्वाहा-सत्यायरणथी सम्‌ + गत-सम्य$ काशो. 

शे अग्नि:-५५५५ ४-४२ दैव्येन-पुथिवी हि ५६।्थाभा विधभान सवित्रा-जेश्वर्यने 6त्पन्त 5२नार। 
सूर्यण-प्रे२ सूर्य तथा. तपसा-पर्भानुष्धनथी सम्‌ + असरूख्चत-सभ्य$ प्रआशित थाय छे; तेने तभे सम्‌ 
+ गत-सारी रीते शशो. (१५) 

मवर्थे ; ४ २०५) २४/०३०/ आकि २/१०/०/ रविटा = 2२५० 9२५ दयन चूर्य अप! 
५४२२/८१/१ श्रे 8, २२४२ ५१३६4 = सर २०4५) छुण २४२ /9:94५२ = माल Ad gu 
सारी रीबे च 4५ &. (१५) 

धर्ता दिवो वि भांति तर्पसस्पथिव्यां धर्त्ता देवा देवानामर्मर्त्यस्तपोजाः । 

वाचमस्मे नि य॑च्छ देवायुवंम्‌॥ १६॥ 

पद्ार्थ : ढे विद्वान्‌ ! % पृथिव्यामू-जा5शभां तपसः-सर्वने ५११२, दिवः-प्रडाशभय सूर्य 
राहिन धर्त्ता-घा२७ 5२न1२ छे; % तपोजा:-तपथी, १52 थना२, अमर्त्यः-भरणधर्भथी २-ित, देवः- 
9412. २4३५ देवानाम-पृथिवी जाहि तेजीस हेवोचा पर्ता - ६२४४ १जदट्टीश्वर वि + भाति-विशेष 
3रीने प्रअशित थाय छे; तेना. विशानथी अस्मे-जभारे भाटे देवायुवम्‌-६५ गर्थातू पृथिवी पार्था, 
ह्व्यियुछ वा. विद्वनोने प्राप्त 5राववावाणी, वाचम्‌-सुशिक्षित वाटीने नि + यच्छ निरंतर प्रधान 
5२, (१६) 

वर्थ; ढै (48/च) / ११ ४२२०६२ २४५१ १/२७/ अरचार, 5 अचं ०५4) अ १०५ ८), 
वेची ५5 = “au दिक्षा २४०२ HE“ ४२१ (15) 


अर्पश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चर॑न्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विषूंचीर्वसांनऽआ वरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः॥ १७॥ 


पद्दार्थ : इ भनुष्यो ! हु के पथिभिः-शुद्ध शानना थाथी आ + चरन्तम्‌, परा + चरन्तम्‌-०ी- 
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ती प्राप्त थना२, अनिपद्यमानम्‌-२१4८, अति २छित, गोपाम्‌-२क%१५, ९४ण०हीश्व२ने अपश्यम्‌-निछ।० छु. 

स, च-ते ५७ सध्लीचीः-साथै वर्तमान धिशाजोने च-तथा सः-ते विषूची:-व्याप्त 6५हिशाशोने 
वसान:-जाय्छाहित 5२न२ भनीने भुवनेषु-बो5-क्षो&न्‍त२नी, अन्तः-भध्यभां आ + वीरवत्ति-सर्वनथी. 
सर्वने थत जाय्छाधित उरी २७८ छे; जथवा सर्वत्र विध्यमान छे; तेने तमे पण काशो. (१७) 

मदर्थे ; ? २,०५4) सर्व दाया व्यापक दत उपया आपट As, Ags टश 
ययीयी बॉडीची र A बज, ५२२/०/२ Ml पोटाचा यात्यांची राये 45 अरे छ पख 
सर्व १२५५ मायाचे ऑप्ट री? Ay “२ & (१७) 

विश्वांसाँ भुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते। विश्व॑स्य वचसस्पते सर्व स्य 
वचसस्पते। देवश्रुत्त्वंदेव घर्म देवो देवान्‌ पाह्यत्र प्रावीरनुं वां देववींतये। मधु 
माध्वीभ्यां मधु मार्धूंचीभ्याम्‌॥ १८॥ 

पर्थ : डे विश्वासाम्‌-सर्व भुवाम्‌-पुथिवीशोच। पते-२4।भीच्‌ ! विश्वस्य-्ब मनसः-भं५९५ - 
वि5&प जाहि वृत्तिथी युङत जन्त:5२0न॥ पते-२क्ष5 ! विश्वस्य-सर्व वचसः-4६ वाशीना पते-५॥५५ ! 
सर्वस्य-सर्व वथनोना पते-२क्ष5 ! घर्म-4५।१४ ! देव-सर्व सुणोना हाता ९०६४२ ! देवश्रुत्‌-4ि६।नोनी, 
प्रार्थनाने सुननार। तथा देव:-२१५ भनीने त्वमू-जाप अत्र-था %तभां देवानू-५॥मि५ विद्वानोनी पाहि- 
रक्षा, उरो. 

जाप माध्वीभ्यामू-मधुर जाह शुशोथी युऊत विधा जने सुशिक्षाने मधु-भधुर विशानने प्र, अवीः- 
प्र&र्षनी साथे प्र६न उरो. 

जाप माधूचीभ्याम्‌-विषनो नाश 5२चारी भु विधाने प्राप्त 5२नारा जध्याप5 गने. 6पडेशओनी. 
साथै मधु-भधुर जि गुणोथी युञत धर्भने तथा देववीतये-(६०य. शुओनी प्राप्तिने भाटे विद्वातोती अनु- 
सुईण रक्षा, उरो. 

डे जध्याप5 जने 6५६१७. ! वाम्‌-तभारे भन्तेने भाटे इं ७५६२ 5२ छुँ. (१८) 

(वय टे Rg / ०२ २४५७/ २२२०७ 8६ A १३ ४० ९२/१ [देवश्रुत =] 
२४५७ सानथचार २४१ २५) रक्षा फरार ४२२/८५/२ 2700, तथा दिव्य ५ आफ उरीर अन्यीने 
yt Ua (१८) 


हदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। 
ऊर्ध्वोऽअध्वरं दिवि देवेषु धेहि॥ १९॥ 


पदार्थ : डे श्‍ॅगट्टीर ! % हदे-हृछयमा येतनाने माटे त्वा-०॥५५ु, मनसे-विशानवान जन्त:5२७ने 
भाटे त्वा-२॥५पुं, दिवे-विधा, पश वा विधुत विधाने भाटे त्वा-आपनुं, सूर्य्याय-सूर्याि बोळोना 


छन यदव भाष्य 
विशानने भाटे त्वा-जापनु जमे ध्यान 3रीजे छीजे; ते ऊर्ध्व:-सर्वथी 6९ जाप दिवि-दिव्य - 6त्तभ्‌ 
व्यवडारभां तथा. देवेषु-वि६नोभां अध्वरम्‌-सडिसामय यशनो धेहि प्रयार ऽरो. (१८) 

(२4 : 9 २१०५ सत्य (यावी AAU २४३ A YH? aU १४/८/१८/० माटे 
४४२) 6॥२॥ 3२ 8, 0२४/०/ ते ४५/९ SAR दिक्षा अपे यर ८६/२4) २६:०4) 6&/२ ७२ 
&. (१८) 

पिता नो$सि पिता नो बोधि नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हिश्सीः। त्वष्टेंमन्तस्त्वा 
सपेम पुत्रान्पशून्‌ मयि धेहि प्रजामस्मासु धेहारिष्टाहश्सहप॑त्या भूयासम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ : डे कणद्टीश्वर जाप नः-जभार। पिता-पितानी समान असि-छो; जाप पिता-२ कनी 
समान रक्ष जनीने नः-जभने बोधि-णो५ ५२ावो. 

ते-जापने भाटे नम:ः-नभ२७२ अस्तु-छे; शाप मा-भने मा, हिंसी:-छिंसाथी युऊत न उरो. 

त्वष्ट्रमन्तः-०छु ९ २१२७ ५५१३५ पहार्थावाणा जमे त्वा-मापनाथी सपेम-सभघ स्थापित 5री से. 

जाप पुत्रानू-पवि+ ]ुए-डर्भ-स्वप्माववाणा संतानोने तथा पशून्‌-शाय पशुजोने मयि-भाराभां 
धेहि-स्थापित - घ२७ 5रो, अस्मासु-जभाराभां प्रजामू-५काने धेहि-स्थापित 5२, %थी. अहम्‌- अरिष्टा- 
सडिसित मनीचे सहपत्या-पतिनी साथे भूयासम्‌-२७. (२०) 

मर्थ; ढ 2०६४२ / याप अयर! पिटा अत्‌ २4/३) ४६, /92 २४२ २५ &0 ती 
यये यची /१२०२ पाच्च अरी छीय, 

छे खीर / तथ ५२२/८४/ची hea Gua ४२१ 24) सर्व gut प ४२. (२०) 

अर्हः केतुना जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । 

रात्रि: केतुना जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा॥ २१॥ 

पदार्थ : डे विद्वान्‌ वा विदुपी सी. ! जाप स्वाहा-सत्य जायरएथी, केतुना-6१ शान अने. 
कजत जवस्थाथी, तथा ज्योतिषा-सूर्य जाहिना वा त3ड नाहिच 952५धी. अहः-तििन सुज्योतिः- 
विधातु जुषतामू-सेवन $रो. 

स्वाहा-सत्य १), केतुना-प्रशा १। $ तथ। ज्योतिषा-9$12 साधे सुज्योति:-विध। ॥5शने. 
रात्रि:-प्रत्ये8 राति जभने जुषतामू-सेवन उरावे; विधा 9212 प्रधान 5२. (२१) 

चथ; 9 स्री-पुरुष विये १५/४ यचे चतरे आरि NY २४ १४०० त्याय अरीळे 626 
RRR UA ००) ६४२० Gua ०८४२ २७, al 2२ 4२ २४० २८४ अर १२ 
श्राप 44 छ, ०4) १४ हा = “ती ५/& थक, वेग सर्व आय 2२० 282. (२१) 

[सध्यायनो ७पसंडार :] जा जध्यायभा खर (१), योगी (२), सूर्य जने. पृथिवी (उ), यश 
(६-१०), सन्भा (१७), खी. जने पति तथा पिता समान वर्तमान (२०), परमेश्वर (२१) तथा 


७३२ युवे (भाष्य 
युत जाढार-विढारना णगु७ान (२१) चो ७५६२ छे, तेथी जा जध्यायना अर्थची पूर्वना अध्यायची 
साथे संगति छे, तेभ काएवु १84. 


॥ इति सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ 


° + २ 


न यभुवे भाष्य 


॥ अथाष्टात्रिशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न॒ आसुंव॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवृऽश्चिनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददेऽदिंत्यै 
रास्नाऽसि॥ ९॥ 

पदार्थ : ढे विहुषी खी ! १ 5२७. तु अदित्ये-नाशर हित. चीतिने माटे रास्ना-धानशीक्ष स्थात 
सुण॥६ानी, असि-छे; तेथी. सवितुः-सभस्त ४णतना ७०६३ देवस्य-5भचना उर२वा योग्य परमेश्वरना 
प्रसवे-6त्पन्न थनार १२१ अश्विनो:-सूर्य खने यंद्रभाना बाहुभ्यामू-णण जने वीर्य-५२।४भ्‌ची सभान 
भुशजोथी, पूष्ण:-पोष5 वायुना हस्ताभ्याम्‌-२त जने ५२९ तनी समान छाथोथी त्वा-तने आ, 
ददे-अ७७ 5३ छु. (१) 

९४/५/६ 2 टे खी / केम ९ कियीचीळे 1 २२२२ १4 “५5 २४१ GES सत्यच AS 
अरे & बेन १ हुँ ०१ ४७४५ 2४ छु, हुँ /रिरटर २०४० अपे छुब २/५०/२| ४८. (१) 

इड5एह्ादित5एहि सरस्वत्येहिं। असावेह्यसावेह्यसावेहिं॥ २॥ 

पहार्थ : डे इडे-सुशुक्षित वाणीनी सभान सरी ! तु भने एहि-प्राप्त था; % असौ-पुरुष तने प्राप्त 
थाय, तेने तु एहि-आरप्त था. 

डे अदिते-जणंडित जानं६ जापनारी खी. ! तु जर्णडित जानं६ने एहि-प्राप्त 5२. झे असो-पुरुष 
तने जणंडित जानंध थापे, तेने तु एहि प्राप्त था. 

डे सरस्वति-प्रशस्त विशानयुऊत खी ! तु विद्वानने एहि-प्राप्त 5२, छे असो-गे पुरुष 6त्तम शिक्ष4- 
सुशिक्षित ढोय, तेने तु एहि-प्राप्त 5२. (२) 

चथ / १4/२ स्री-पुरुष विवाद 5२२१ ४२४/ उरे. त्यारे अहा /3६/ ६२ आ-५२५ 
अचे १२/२५२७/० १10902 ४ ४२. (२) 

अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष॑ः। पूषासिं घर्माय दीष्व॥ ३॥ 

पदार्थ : छे इच्या ! के तु अदित्यै-नित्य विशानने रास्ना-जापनारी असि-8; उष्णीष:-शिशेवेष्टन 
= पाघरी जाहिनी समान सुणध्यय5 छे; तथा इन्द्राण्य-परभ जेश्वर्यने ७त्पन्न 5२नारी राश्धनीतिने 
भाटे पूषा-'भूमिनी समान पोषि! असि-छे; ते तु घर्माय-प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सुष६1५५ यशने भाटे दीष्व- 
धान 5२. (उ) 

मवर्थे; ढे खी / शेष ५/६७) हि २२४ अय ७4 & बेय घु अपत्य = “नै इ“ 
4६/1 ४२. (७) 


७३४ यदव मय 
अश्विभ्यों पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्रांय पिन्वस्व। 
स्वाहेन्द्र॑वत्स्वाहेन्द्र॑वत्स्वाहेन्द्र॑वत्‌॥ ४॥ 


पद्दार्थ : ढे विहुषी स्री ! तु इन्द्रवत्‌-५२भ, भेश्वर्ययुऽत वस्तु अछ७ ऽरीने स्वाहा-सत्य जायरएधी, 
अश्चिभ्याम्‌-यूर्थ जने. यंद्रभाने भाटे पिन्वस्व-तृप्त था. 

इन्द्रवत्‌-येतन जात्माना गुशोथी युऊत शरीरने प्राप्त 5रीने स्वाहा-सत्यवाशीथी सरस्वत्यै-सुशिक्षित 
वाशीने भाटे पिन्वस्व-तृप्त था, 

इन्द्रवत्‌-विधुत्‌ विधाने. शीन स्वाहा-सत्य डियाथी, इन्द्राय-प२भ जेश्वर्यने भाटे पिन्वस्व-तृप्त 
था. (४) 

(२१4 : 9 स्री-पुरुष) (4६6 २0६ AR ४/२/ AA Grid अरे & पख शच ४७ आप 
उरे &. (29 

यस्ते स्तनः शश॒यो यो मंयोभूर्यो रलधा व॑सुविद्यः सुदत्रः। येन विश्वा 
पुष्यसि वार्याणि सर॑स्वति तमिह धात॑वेऽकः। उर्वुन्तरिक्षमन्बॅमि॥ ५॥ 


पदार्थ : डे सरस्वति-१ं% विशानथी युऽत स्री ! यः-े ते-तार। शशयः-केनो जाश्रय ऽरीने 
७१०३ सूये छे; ते स्तनः-पयोधर सहूधना जाधार स्तन छे, तथा य:-७ मयोभूः-भय = सुण 6ैत्पन्न 
$रणा२, य:-% स्त्नधा:-रत्चीने घा२७ 5२न॥२, वसुवितू-धनने प्राप्त थनार य:-% सुदत्र:-6तम ६।४६।०। 
पति छे; येन-४न. गाश्रयथी, विश्वा-सर्व वार्याणि-१२४-५४४ 5२वा योग्य णाणओने. पुष्यसि-पुष्ट 
3२ छे; तम्‌-ते पतिने इह-जा संसारभां वा. घरभां धातवे-घ२७ उरवाने भाटे वा ६ पीवडाववाने 
नियत अकः-5२. तेथी इं उरूणछु % विस्तृत अन्तरिक्षम्‌-जाआशनो अन्वेमि-जनुणाभी ५नुं. (५) 

(२१4 : 2) 8) रं ७7५ ती दायी पादन १६ २४५ रथी, 2? सीधी पुरुष २४४५४ इन खपे 
9 ५२५4) खी यविइवर इन पाच उरी 45, ठे 4 ५२९५२ (4०७४ ४२. (५) 

गायत्रं छन्दोऽसि त्रैष्टुभं छन्दो5सि द्यावांपृथिवीभ्यान्त्वा परि 

गृह्नाम्यन्त-रिक्षेणोप॑ यच्छामि। इन्द्राश्विना मधुनः सारघस्य घर्मं पांत वस॑वो 

यज॑त॒ वाट्‌। स्वाहा सूर्य॑स्य रश्मये वृष्टिवन॑ये॥ ६॥ 

पद्दार्थ : डे इन्द्र-५२भ जेश्वर्य युत पुरुष ! केम जाप गायत्रम्‌-गायत्री छ६थी प्रशअशित छन्दः- 
स्वतंत्र जानं६5२५ जर्थनी सभाच हृध्यने प्रिय स्त्रीने प्राप्त $री यूज्या असि-&; त्रेष्टुमम्‌-निष्टुपू 
छध्थी व्याण्यान छन्दः-स्वतंत्र जर्थ भात्रती समान प्रशंसित पत्नीने प्राप्त इरी. यूज्या असि-&ी; तेम 
छुँ त्वा-तभने शो ने द्यावापृथिवीभ्याम्‌-सूर्य जने भूमिथी नति शोभाषभान प्रिया खीने स्वीडार 5३ 
छुँ; परि*गृहणामि-सर्व4थी अन्तरिक्षेण-छाथभां ४०७ = जाथभननी साथे प्रतिशा डरेती ख्रीने उप + 


कफ यदव भाष्य 

यच्छामि-स्रीत्वची साथे अछ७ ३३ छुँ. 

डे अश्चिना-प्रए जने. जपाननी समान अर्य-साध5 खी-पुरुषो ! तभे भन्ने पण तेभ १ वर्ताव उरो. 

डे वसवः-पुथिवी जाहि वस्तुजोनी सभाच प्रथम उक्षाना विद्वानों ! तभे स्वाहा- त्य डियाथी मधुन:, 
सारधस्य-स२५। = भष्‌ माणीजोजे णनावेल भधुराधि गुएयुङत भष अने धर्मम-सुणवर्धळ यशनी 
पात-२% $रो. सूर्यस्य-सूर्यन॥ वृष्टिवनये-वर्षांचो, वि 5२नार। रश्मये-[5२शोनी शुद्धिने भाटे वाट्‌ 
सारी रीत यजत-यश उरो; विद्वनोनों संग 5शे. (६) 

भावार्थ ; ४२ ५८७0 अती २/१ २२५-२२5 २४०५ छे ९५ २/१ ड्थिवीट Benin) 
सावे ५४/४/ यश्चची साथे यक्माचची अचे २ साथे ५७ ५A ४०४५ छ, 24 १४ /२4७0० 
स्री-४र५ २५५४ २७, (६) 


समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा । सरिराय॑ त्वा वाताय स्वाहा । 
अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । अप्रतिधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । अवस्यवे 
त्वा वार्ताय स्वाहा । अशिमिदार्य त्वा वाताय स्वाहा ॥ ७॥ 


पदार्थ : डे श्री वा पुरुष ! इं स्वाहा-सत्य वाशी १ सत्यडियाथी समुद्राय-अन्तरिक्षभां भमन 
माटे तथा वाताय-पायु विधा वा वायुनी शुद्धिने भाटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्य वाशी व डियाथी सरिराय- 
गली शुद्धिने माटे तथा बाताय-धरना वायुनी शुद्धिने माटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्यवाशी वा डियाथी, 
अनाधृष्याय-भय रने. धर्षणथी २[ित मनवा भाटे तथा वाताय-जोषधिना वायु विशानने भाटे त्वा- 
तने; स्वाहा-सत्यवाएी वा डियाथी. अप्रतिधृष्याय-अधघर्षणने यो०्यकनो प्रत्ये वर्तावने भाटे तथा वाताय- 
वायुचा वेश जने. गतिने कावा भाटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्यवाएी वा डियाथी अवस्यवे-जात्मा जने 
भननी रक्षाना 52७35ने भाटे तथा वाताय-9॥ए। शड्तिने विशेष कावा भाटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्यवाशी 
वा डियाथी अशिमिदाय-भोज्य स्निः६ भन्न तथा शसने भाटे अने. बाताय-6६न वायुने भाटे त्वा- 
तने. सभीपथी २७७ वा स्वीकार 5३ छु. (७) 

(मवर्थे : /१५//७० आी-५ु२५/२ YR Rud Gril 2 Hrd ४२१) १६२१. (७) 


इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने 
स्वाहां। सवित्रे त्व॑ऽत्ऋभुमतें विभुमते वाज॑वते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते 
स्वाहा॥ ८॥ 


पद्दार्थ: ढे स्री वा. पुरुष ! इं स्वाहा-सत्यवाशी वा डियाथी वसुमते-भइुंक धनथी यु$त तथा इन्द्राय- 
५२भ्‌ अेश्वर्यवान संताचे भाटे त्वा-तने; खी १। पुरुषे स्वाहा-6त्तभ डियाथी आदित्यवते-पूर्श विधायुऽत्‌ 
पांडित्यथी युङत,स्द्रवते-न१इंक स्व =भ्रा्ोता ५११५५ इन्द्ाय-६ु:णनाश5 संतानने भाटे त्वा-तने; 


७३५ युवे (भाष्य 
स्वाहा-सत्यवाशी वा डियाथी अभिमातिघ्ने-शत्ुओआने भारनार इन्द्राय-6त्तम जेश्वर्यना हाता. संतानने 
भाटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्यवाएी वा डियाथी सवित्रे-सूर्य विधाना शाता, त्रश्षुमते-जने5 भेषावी = 
भुद्धिभानोथी युङत, विभुमते-जा&श शाहि जने5 पदार्थाना शाता, वाजवते -पुष्ठण जन्नधी, युऽत 
संतानने भाटे त्वा-तने; स्वाहा-सत्यवाएी वा. डियाथी बृहस्पतये-भछान १६३५ वाणीना २क्ष5 तथा 
विश्वदेव्यावते-सभस्त विद्वनोनां डित॥री पहार्थावाणा संतानने भाटे त्वा-तने अछुए 5३ छ. (८) 

स्थे; 9 स्री-पुरुष) ५विवी याहि वु २४२ यै २४//६ al = २/ऐप।२॥०/ अचय 
दे 5२ 6; ०२४ (१६२ रा उरे, शिन टाकीचे प रीळ ४५पी रक्षा उरी 45 8. (८) 


यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहां घर्माय। स्वाहां घर्मः पित्रे॥ ९॥ 


पद्दार्थ : ढे स्री वा. पुरुष ! घर्मः-यश॑ २१३५ इं स्वाहा-सत्यवाशी वा डियाथी अङ्गिरिस्वते-विुत्‌ 
राहि विधा शणनार। यमाय-च्यायाधीशचे भाटे, पितृमते-२क्5 शानीकनोथी, युऊत संतानने माटे; 
स्वाहा-सत्यवाशी वा. डियाथी घर्माय-यशचे भाटे स्वाहा-सत्यवाएी वा डियाना पित्रे-२क्5 = पाल 
पिताने माटे त्वा-तभने स्वी5र ५२4१/४३ छुँ. (८) 

(२४/५/५ ; © स्री-पुरुष हिची २४२/० ~, Ya a Rd सेवा! ३२ & वेज 
जने यश समान २५० अर बने &. (८) 

विश्वाऽआशां दक्षिणसद्विश्वांन्देबानयांडिह। 

स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधो: पिबतमश्विना॥ १०॥ 

पार्थ : डे अश्विना-जष्याप5 शने 5पटदेशडी ! केम तमे भन्ने इह-ज। संसारभां स्वाहाकृतस्य- 
सत्यड्ियाथी सिद्ध $२ घर्मस्य-मधोः-भधुर जाहधि गुएयुऽत यशना जवशिष्ट भार यु पिबतम्‌-५।॥ 
डरो छो; तेभ २१ दक्षिणसत-वेहीनी दक्षिण हिशाभा। भेसचार। जायार्य = भ्रह्म। विश्वा:-सर्व आशाः- 
[दिशो तथा विश्वान्‌-सभस्त देवान्‌-शुमि शुशो वा विद्वनोना अयाटू-सं). उरो. वा तेजोनी सेवा-पूळन 
5२, (१०) 

वध्यं; ९२४ 6१९५४) चे अध्यापक शिक्षा आपे २४१ Ad, ठेथ dai ०७४५ ७२, 
(१०) 

दिवि धां इमं यज्ञमिमं य॒ज्ञं दिवि धा: । 

स्वाहाऽग्नये यज्ञियाय शं यजुर्भ्य:॥ १९॥ 

पद्दार्थ : डे स्री. वा पुरुष ! तु यजुर्भ्यः-यश 5२वनार वा यदुर्वेधना विभाणोथी स्वाहा-सत्यड्रियाथी 


अग्नये-अजण्नि तथा, यज्ञियाय-यश्ञने योग्य पुरुषने भाटे दिवि-सूर्य जाधिना 95५५ इमम्‌-२॥ यज्ञम्‌- 
संग $२१। योग्य गुढाश्रम व्यवडारना 8पयोगी यशने शम्‌-सुणपूर्व& धा:-५२७ 5२. 


05७ यदव भाष्य 
दिवि-विशानना प्रडाशमा इमम-ज। ५२मार्थभां २१४ संन्यास जाश्रभभां 6पयोजी यज्ञम-विद्वानोन। 
संग३प यशने सुणपूर्व» धा:-धा२७ 5२. (११) 
मर्थ ; 9 स्री-पुरुष) १६१२५५५५ २४४५ विधा २४१ YA Ha si, १६२४५) अ 
खुर उरे & ०२ २४७४ ४४४० Ha ४२ & (११) 


अश्विना घर्म पांतर हार्द्वानमहर्दिवाभिरूतिभिः। 
तन्त्रायिणे नमो द्यावांपृथिवीभ्यांम्‌॥ १२॥ 


पद्दार्थ : डे अश्विना-सुशिक्षित खी-पुरुषो ! तभे भन्ने - अहः-प्रतिध्नि दिवाभि:-दिवस रात वर्तमान 
२९च।री, ऊतिभि:-रक्षा माहि डियाणोथी तन्त्रायिणे-[२९५ [वेधाना शाखोने कावा वा प्राप्त 5२१२ 
विद्वानने भाटे हार्द्वानम्‌-ह६य्‌॥ प्राप्त धयेल शान सधी घर्मम्‌-यशनी पातम्‌-२क्ष। ५२). द्यावापृथिवीभ्याम्‌- 
सूर्य जने जन्तरिक्ष संगंधीत्‌ शिल्प शाखश पुरुषने भाटे नमः-खप्न शापो. (१२) 

मदर्थे; कैम (यि चे ९५४ २६/ परस्पर ७४५/२) १०) खाये २७ & 04 छौढ।॥६- शि 
वी स्री-पुरुष /२२८२ १०/१ ७२. (12) 


अपातामश्विना घर्ममनु द्यावापृथिवी अम॑श्साताम्‌। इहैव रातय॑ः सन्तु ॥ १३॥ 


पदार्थ : डे अश्विना-सुरीतिथी बर्ताव 5२-॥२ खी-पुरुषो ! तभे भन्ने वायु अने विधुतूनी समान 
घर्मम्‌-१७।११ व्यवछारना जनु७छीाननी. आपाताम्‌-२क्ष। 5२. द्यावापृथिवी-सूर्य शने भूमिती समान 
धर्ममू-शढाश्रम व्यवडारना जगुछीननो. अनु-अमंसातामू-णगु$णतापूर्व5 स्वीॐ।२ ऽरो. केथी. इह-जा 
जछाश्रभभां रातय:-विधा शि सुणोनुं धान एव ४ सन्तु-थाय, (१३) 

(२६ 7 ११४ ५/५ २४२ विधुत, मि यपे ९२4५ साथे २७१२ ७ आपे & वेम ५१ स्री-पुरुष 
२५५५ रीचे ५० २१०४ डॅश २/४. (१७) 


इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व 
द्यावांपृथिवीभ्याँ पिन्वस्व। धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानिं धारय ब्रह्म धारय 


क्षत्रं धारय॒ विश धारय॥ १४॥ 


पद्दार्थ : डे धर्म-सत्यना ५२५ सुधर्म-6त्तभ धर्भयुऊत पुरुष वा स्त्री ! तु अमेनि-(िसाथी २ित्‌ 
असि-छे; थी, अस्मे-जभारे भाटे नृम्णानि-पनोने धारय-धार७ 5२; ब्रहा-१६ 4 प्राह्मशने धारय- 
धारए 5२; क्षत्रम-क्षजिय वा. राक्ष्यने धारय-ध२७ 5२; विशम्‌-प्रशने धारय-५1२७ 5२. तेथी इषे- 
खन्न जाहिने भाटे पिन्वस्व-सेवन 5२; ऊर्जे-५० जाहिने भाटे पिन्वस्व-सेवन 5२, ब्रह्मणे-१६(विशान, 
परमेश्वर वा वेश भ्राह्मशने भाटे पिन्वस्व-सेवन 5२, क्षत्राय-२%यने भाटे पिन्वस्व-सेवन 5२ अने 
द्यावापृथिवी भ्याम्‌-(भूमि जने. सूर्य भाटे पिन्वस्व-सेवन 5२. (१४) 


७३८ यः (भाष्य 
(वाद : क स्री-पुरुष २४/४२/५ चे 4गिंड १ स्वयं धच, (4६॥ २/१4 २४१ श्रीचे 4२७ 
उंचीचे यच्योपे १/२७/ उवे & पख खन, “थ, दिक्षा यप २१० आपट उरे यि अपे सुर्वनी 
समच प्रत्य कवाची ११ & (१८) 


स्वाहां पूष्णे शरसे स्वाहा ग्राव॑भ्यः स्वाहां प्रतिरवेभ्यः । स्वाहा पितृभ्य 5- 
ऊर्ध्वबर्हिभ्यो घर्मपाव॑भ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या* स्वाहा विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः॥ १५॥ 


पर्थं : खी अने पुरुष - पृष्णे-पुष्टि॥२५ शरसे-िंस5ने भाटे स्वाहा-सत्यडिया अर्थात्‌ लघभथी 
भयाववाचो 6पाय, प्रतिरवेभ्यः-[ति०६ 5२२१ माटे स्वाहा-सत्यवाऐी, ग्रावभ्यः-२४त। भेधने मारे 
स्वाहा-सत्यड्िया, ऊर्ध्वबहिभ्य:-७ तम भुद्धिने भाटे घर्मपावभ्यः-धर्भ -यश हार. संसारने पवित्र $२ना२।, 
पितृभ्य:-%तुजओोनी समान प।५३१नोने माटे स्वाहा-सत्य१।७।; द्यावापूथिवीभ्यामू-सूर्य लने मन्तरिक्षने 
भाटे स्वाहा-सत्याडया; विश्वेभ्य:-सर्व देवेभ्य:-दिव्य पृथिवी जाहि व विद्वनोने भाटे स्वाहा-सत्यडिया 
वा सत्यवाशीनो, सहा. प्रयोज $रो. (१५) 

(च्य: स्री यचे पुरुष सत्यविशान रथ! 7५/३५ &/२/ २१) ५२५/५ 3रे ॐ, 224) /9१ = 
२४५१ पुटि यचे आर्य आपट शय. (१५) 

स्वाहां रुद्राय रुद्रहूतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति: । अहः केतुनां जुषता& 
सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । रात्रिः केतुना जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । मधु 
हुतमिन्द्रतमे 5 अग्नावश्यार्म ते देव घर्म नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हि&सीः॥ १६॥ 

पार्थ : डे श्री चा पुरुष ! जाप केतुना-प्रशा = शुद्धि ६२ स्द्रहूतये-५४७ वा ७वोनी स्तुति 5२नार। 
स्दराय-९७वने भाटे स्वाहा-स्त्थवाशीथी, ज्योतिषा-१५शनी साधे ज्योति:-५५शने स्वाहा-सत्यङ्ियाथी, 
ज्योतिषा-सत्यविधाना 6५६१.३५ ॥७शथी. सुज्योतिः-6त्तभ्‌ विधा हि शुम शुशोच ५&शथी अहः- 
प्रतिदिन स्वाहा-सत्थवाशीथी संजुषताम्‌-स*५ सेवन ॐरो.. 

केतुना-संडेत३५ शिल. जने ज्योतिषा-भ॥ २८ ३५ 9212) सुज्योतिः-धर्भ जाहि ३५ शुभ 
शुश्ोता प्रडाशने तथा रात्रि:-शतिने स्वाहा-सत्यडियाथी जुषताम्‌-सेवन उरो. 

षे घर्म-प,्रआशभान देव-विद्वन ! केथी ते-जापने भाटे इन्द्रममे-जत्यंत जेश्वर्य5२5 विधुत३५ 
अग्नौ-अण्निभां मधु-मधुर हि ]ुशोथी, युऊत हुतम्‌-डोभने भाटे धुत भाहि पदार्थाने प्रा दार. 
अश्याम-प्राप्त 3रीजे छी; तेथी ते-मापने माटे नम:-नमर 5२ अस्तु-छे; शाप मा-भने मा, हिंसी:- 
भारो चडि; भारी एसा 3२ नहि. (१६) 

(२१4 ; मूचुष्योये पा, केवट खे स रक्षा १/2 Rand sul अपे (4२४-२/6पु 


००९ यदव भाष्य 
यद्ध सेबन ५२५ 282. 
HEN आति. - साय उस्पूरी व YANN 447 86 AA ७02 उ १५ आधिच 
Yi EAU hry vial २७५ NYA. (१६) 


अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथाः । उत श्रव॑सा पृथिवी & स&सीदस्व 
महाँ२5 असि रोचस्व देव॒वीत॑मः। वि घूममग्नेऽअरुषं मियेद्धय सूज प्र॑शस्त 
दर्शतम्‌॥ १७॥ 


पार्थ्‌ : डे प्रशस्त-प्रशंसाने प्राप्त, मियेध्य-हुष्टोने ६२ 5२ना२ अग्ने-शय्नि सभान प्रडाशभान 
तेछस्वी विद्वान्‌ ! महिमा-भछान, सुप्रथ:-प्रसिद्ध तम डीर्तियुठतत विप्र:-णुद्धिभान जाप इमम्‌-दिवम्‌ 
जविधा सादि शुशोना प्रशाशन अभि+बभूव-जभ्िष्भूत डरो छो. 

उत-अने श्रवसा-श्रव७ वा, जन्ननी, साथै पृथिवीम्‌-'भूमि ५२ सम्‌ + सीदस्व-सारी रीत णेसो, 
51२७३ २५ देववीतम:-ह्व्य शुशो वा विद्वनोने जत्यंत प्राप्त 5२ना२ तथा महान्‌-भछान असि- 
छो, %थी. रोचस्व-स4त्रथी प्रसन्न २छी, अस्पम्‌-२८५ नाल वर्शथी युत दर्शतम्‌-&चीय घूमम्‌- 
धूभाडाने वि+सृज-विशेष उपथी 6त्पन्न ऽरो. (१७) 

(चर्थे ; सर्‍ुष्यीची २ ४ 1/३4 8 5 444५45 (विका पट अरीके २५१ देणी (4९०/२ 
रीळ छुन ५७0० अयर अरीळे Ye" Red Grid अरे & (19) 


या तें घर्म दिव्या शुग्या गांयत्र्या& हंविर्धाने। सा त 5 आ प्यांयतान्निष्ट्यांयतां 
तस्यै ते स्वाहा । या तें घर्मान्तरिक्षे शुग्या त्रिष्टुभ्याग्नीथ्रे। सा त 5 आ प्यांयता- 
न्निष्ट्यांयतां तस्ये ते स्वाहां। या तें घर्म पृथिव्या& शुग्या जग॑त्या&सदस्या। 
सा त 5 आ प्यांयतान्निष्ट्यांयतां तस्ये ते स्वाहा॥ १८॥ 


५६।्थ : डे घर्म-५51श२१३५ विद्वान्‌ १ वि६पी ! या-% ते-तारी गायत्र्याम्‌-भए तार -शनारासोनी 
२क्षविद्याभा तथा हविर्धाने-डोभवा योग्य पदार्थांना घारएमा शुक-वियारनी साधन३प जिया अने 
या-के दिव्या-हिव्य डिया छे; सा-ते ते-तारी थुद्धि तथा दिव्य डिया आ+प्यायताम्‌-सर्वत्रथी वृद्धि ५।भे 
तथ। नि, स्त्यायताम्‌-निरंतर संयुङत २४; तस्यै-ते शुद्धि तथा दिव्य डियानी प्राप्तिने भाटे ते-तार। मारे 
स्वाहा-सत्यवाशी, भने, 

डे घर्म-धिवसनी समान प्रश्नशित विधावाणा विद्वान वा. विहुषी ! या-% ते-तारी अन्तरिक्षे-॥।5।शभां, 
शुक-सूर्यनी हीप्तिनी. समान विमान सादिनी जमन जिया; या-% अग्नीश्रे-जज्निना जाश्रयभा. तथा 
त्रिष्दुभि-जिष्टुप 8६थी प्रतिपादित सर्थभां विया२३५ डिया छे; सा-ते ते-तारी आ*प्यायताम्‌-सर्वनथी. 
वधे अने. नि, स्त्यायताम्‌-निरंतर संयुऊत २७. तस्यै-ते. जिया अने. ते-तार भाटे स्वाहा-सत्यवाशी 
भने. 


७४० यदव भाष्य 
षे घर्म-विधुतूना प्रडाशनी सभान वर्तमान स्री वा. पुरुष ! या-% ते-तारी पृथिव्यामू-९१(मि ५२ 
शने या-४ सदस्या-सभाभां तथ। जगत्याम्‌-थेतन प्रश्चयुठुत भ्रृष्टिभां शुक्‌ू-प्आशयुठुत डिया छे; सा- 
ते. ते-0री आ + प्यायताम्‌-५घै अने. नि, स्त्यायताम्‌-[नेरंतर संयुठुत २४, तस्ये-ते. या तथा ते- 
तार भाटे स्वाहा-सत्यवाएी भने. (१८) 
(२१4६ ; 9 त्री-पु) 4 Bu, ४ EUAN २४३ पवित्र Redd प अरीचे Hila 
याय &, पख क १,०५४ का 202 ऑप ३२ 8 पख अन्योने ४७ टेक ४ “Ud. (१८) 


क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं पाहि। 
विशस्त्वा धर्मणा वयमनु क्रामाम सुविताय नव्य॑से॥ १९॥ 


पदार्थ : डे राकन वा, राणी ! जाप परस्पराय-भीकाशोची रक्षानां सापनोनी प्रापितने भाटे क्षत्रस्य- 
क्षत्रिय इुण वा राकयचा तथा ब्रह्मण:-प्रह्नमशानी - वे्वित्‌ ध्राह्मश &णना विद्वननी, तथ त्वा-जापना 
तन्वम्‌-शरीरची पाहि-२क्ष, रो. 

क्रेभ वयम्‌-शभे. नव्यसे-सत्यंत नवीन सुविताय जेश्वर्यनी प्राप्तिने भाटे धर्मणा-धर्भथी अनुक्रामाम- 
सनुडूण यावीये छीये, तेम % घर्भपूर्वड वर्ताव 5२२ त्वा-जापने जनुदूण विशः-%%न यावे. 
(१८) 

(४/4/र्ध / र २४२ २१६सुपोओं १२4) विद्वान २४१ ५ रक्षा असवी 2082, २ १ 
रीवे ४४ २४२ २/१४५२५/२४ २/१/४) २ उर्वी १६२१. २४५ रीवे च्याय २४१ दित्य १०/५ रीचे 


a 


२/१ २४१ 491 चर्वीन यश्य Gd ५२, २२ dal gg ४२. (८) 
चतुःस्त्रक्तिर्नाभिऋतस्यं सप्रथाः स नो विश्वायुः सप्रथाः स न॑ः सर्वायुः 
सप्रथां:। अप द्वेषोऽअप ह्वरोऽन्यव्र॑ंतस्य सश्चिम॥ २०॥ 


पर्थं : ढ भनुष्यो ! चतुःस्त्रक्तिः-थ।२ णूशावाणी नाभिः-चातमिती. सभान सप्रथाः-विस्तारथी 
यु5त सत्पुरुष अन्यव्रतस्य-जन्‍्य सर्व कगत्‌ची रक्षा 5२वाना स्वप्माववाण ज्लस्य-सत्य स्व३प परमात्माची 
सेव = 6पासच। 5२ छे; सः-ते सप्रथा:-विस्तृत शर्या१०। विश्वायुः-संपूर्शः जायुथी युङत (विद्वान्‌ नः- 
जभने १६ उरावे. 

सः-ते सप्रथा:-२५१5 सुणी सर्वायु:-संपूर्ण जायुथी युऊत विद्वान न:-जभने श्वर संनंधी विधाने 
३७७ $२।१; फेथी अभे द्वेष:-8पी शत्रुशोते अप+सञ्चिम-६२ 5रीजे तथा हरः-डटिव गतियुऽत योजते 
अप-प५५ 3रीजे; तेभ तभे पण 5२. (२०) 

(२/५/६ : ढे ४०५ / ४२ २९ पाख थये चालि २२ 6-५ उरीपे ४२)२०/ सर्व वयकी 
५४ उरे & ०२ २५० ४२७ विहार तथा ८५/२/०/ ४२७ ५२५A BY यप adn! २//६ ८090 


वत यदव भाष्य 
[रश रीचे २५ छीन रक्षा 52 & अय डाळीचे al? वे विदा अपने ठे ५२५५२ (7२०२ 
सेवन ४२५ १६२४५. (२०) 


घर्मैतत्ते पुरीषं तेन वर्द्धस्व चा च॑ प्यायस्व। 
वर्द्धिषीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि॥ २१॥ 


पार्थ : घर्म-सर्वन शमय, पूळयतम %०हीखर वा. विद्वान ! १ एतत्‌-२॥ ते-२५ची पुरीषम्‌- 
व्याप्ति वा पालन छे, तेन-तेनाथी माप वर्द्धस्व-बुद्धि पाभो, च-जने णीकानी बुद्धि डरो; जाप स्वयं 
आ, प्यायस्व-पुष्ट थयो च-तथ। ७१५ पुष्ट उरो. 

जापनी डपा वा, शिक्षाथी ४भ वयम्‌-अभे वर्द्धिषीमहि पूर्ण वृद्धिने प्राप्त 35रीजे, च-तेभ जन्योनी. 
पए वृद्धि 3रीजे, च-जने केम जमे आ-प्यासिषीमहि-सर्वनथी, वृद्धि पामीजे, तेम णीकाने. निरंतर 
पुष्ट डरीये; तेम तभे पण उरो. (२१) 

(२१4६ : ले खचुष्यों | केम २५०/५४ ६४२ ४/२/ सव॑ रक्षा २४२ ५ अर्वा २४३ & 
देन क यड यचे ५७ थये आपके य २४५ Ya ४ २४२ YR ४२वी ४४२५ (२१) 

अर्चिक्रदद्‌ वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः। 

सः सूर्येण दिद्युतदुदधिर्निधिः॥ २२॥ 

पदार्थ : डे भनुष्यो ! % वृषा-पर्पा 5२२, हरिः-शीप्रणाभी महान्‌-सर्वथी भान, अचिक्रदत्‌- 
२०६ ५२१२, मित्र:-भित्रती न-सभान दर्शतः-६र्शनीय तथ। सूर्येण-थूर्यती साथे उदधि:-%णने. ५२३. 
उरचार समुद्र तथा जाआश % निधिः-पहार्थाने ६२७ 5२न॥२ छे; ते. सम्‌, दिद्युतत्‌-सभ्य$ प्रकशित 
थाय छे; ते विधुत३प जज्निनो, सर्व प्रयोग $२१। को्छने. (२२) 

मवर्थे 2 ७ १,०4 / 222 १०१६ २४२ ६२ २८६ ७२ & १222 मित्र (थि 2 ४२ & 
देम १ सर्व ९757) साथे Raut वि६6० २५ अशि अरे & बेचे टे NM. (२२) 


सुमित्रिया नऽआपऽओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः॥ २३॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! आप:-प्रा वा कृण तथा. ओषधयः-सोभ शाहि जोषधिजो न:-जभारे 
भाटे सुमित्रियाः-श्रेष्छ भित्रन समान सुण६य5 सन्तु-ने. 

यः-के पक्षपाती जधर्भा अस्मान्‌-शभो पर्भात्माजोथी द्वेष्टि-&५ $२ छे, च-थने यमू-% ६थी 
वयम्‌-अभे द्विष्मः-द्वेष 5रीजे, तस्मै-ते. अपर्भीने भाटे प्राण जने. जोषधिओ, दुमित्रियाः-हुष्ट मिजोनी. 
सभान ६:५६।य४ सन्तु-भने. (२३) 


७४२ यः (भाष्य 

(२१4६ 2 ७ २१०५) ८२ ५०4५, जोश २४० aN साद अन्याया २2) हक दया 
/२५/२५ &, २२४ ५०५” छ, २४२ १२ पथ्य, (446 १४4६ २४० ग्रत्युची सभाच च्याय ६:५६।२॥) 
& 0२४. १२१२ #1२ छ, (२९) 

उद्दयन्तम॑सस्परि स्वुः पश्य॑न्त5उत्तरम्‌। 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ : ऐ भनुष्यो ! ४भ वयम्‌-अभे तमसः-श६५।२थी ५५५ उतरम्‌-सर्व पदार्थाना 8त्त२भाणभां 
विधभान देवत्रा-[िव्य ५६।्थाभां देवम्‌-दिव्य शुछ-5भ-स्वभभावथी यु5त उत्तमम्‌-सर्वथी श्रे७ ज्योतिः- 
सर्वना, 9३1२ सूर्यम-सूर्यसमान ४5१२१३५ ४श्वरने पश्यन्त:-शान६ए्टिथी, निडाणतां स्व:-सुणने 
परि + उत्‌ + अगन्म-सर्वत्रथी ७ढूष्टता'पूर्वड प्राप्त 3रीजे छीये; तेम तमे पए प्राप्त 5२. (२४) 

न: १ “al /१६० २४/६ Rett yd अरीचे ५rd साक्षीत hed 8, dal 
अडाधित ad gut ऑप ४२ & (२४) 


एधोस्येधिषीमहिँ समिद॑सि तेजोऽसि तेजो मर्यि धेहि॥ २५॥ 


पार्थं : डे परभेखर ! क जाप जभारा यात्माजोभां एधः-प्रडाश पाथरनार 6षण-णणतएनी 
सभान ५51५५ असि-छो; समित्‌-सभ्यद$ प्रहीप्त समिधानी समान असि-छो; तेजः-प्रडशभय विधुतनी. 
समान सर्व विधान, ६ असि-छो; ते जाप मयि-भाराभां तेजः-ते%ने धेहि-घ२७ जर्थातू स्थापित 
डरो. जापने प्राप्त 5रीने अभे एधिषीमहि-सर्वत्रथी तुद्धिने प्राप्त 5रीजे, (२५) 

(चर्थे; हे यपुण्या / केन ६५७4) २४२ 44) अनिन १५/०/ १६ & ०२ ४ AEA" 
6५२५ 1५% २४/८४/२४ ५११० १/५ & (२५) 


याव॑ती द्यावापृथिवी याव॑च्च सप्त सिन्ध॑वो वितस्थिरे। 

ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृहणाम्यक्षितं मयि गृहणाम्यक्षितम्‌॥ २६॥ 

पर्थं : डे इन्द्र विधुतूनी समान वर्तमान परभेशर ! ते-मापनी. यावती-%८क. द्यावापूथिवी- 
सूर्य भने भूमि च-शने यावतू-१2॥, भछान सप्त-स।त सिन्धवः समुद्रो वितस्थिरे-२७८ 8; तावन्तम्‌- 
तेटक्ष अक्षितम्‌-नाशरछित ग्रहम्-अछए 5२ योग्य विधुत नाहि गुणोने यर्थात्‌ साभर्थ्यने ऊर्जा- 
५क्षथी इं गृहणामि-१७७।-२५३।२ 5३ ७, तावन्तम्‌-१८८। अक्षितम्‌-नाशरडित सामर्थ्यने-सुणने मयि- 
भाराभां गृहणामि-अ७७ 5३ छु. (२६) 

(वर्थ: /१४/०२ शय डु ५) २५, त्या डु एवि २४२ (48६6 २४/६०/ Ya Ai 
अंरीचे अक्षय = अदी क्षी च १०/२ छुथने प ४२५ १४२१५ (२६) 


मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः । 


वज यदव भाष्य 
घर्मस्त्रिशुग्वि रांजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह॥ २७॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! ९५ विराजा-विशेष 9512 तथा. ज्योतिषा-प्रहीप्त श्योतिनी सह-साथे, 
ब्रह्मणा-धन अने तेजसा-सह-ते%नी. साधे २७८ त्रिशुक्‌-भुहु, मध्य जने तीन्र 3७ परी दीप्तिवाणो 
घर्म-प्रताप वा. यश विराजति-विशेष प्रआशित थाय छे, तेभ मयि-भार। श्शवात्माभां बृहत्‌-भडान त्यत्‌- 
ते इन्दियमू-भन २४ छ न्द्रयो, मयि-भाराभां दक्षः-भण अने मयि-भाराम| क्रतुः-प्रशा = णुद्धि वा 
अर्भ विशेष 35रीने प्रडाशित थाय छे; तेम तमाराभां पण स्वयं प्रशआशित थाय. (२७) 

(२4 ढे १०4 / 2224 २४/००, (48० २४२ ९५५4) 2 HARA HEA YA HSA 
४२ & तेथ 072 १4, अर्था अचे lg, ब५ysd संयित ६२ खपे श्तेबी ial Arid yu 
4/1 3२ छ. (२9) 


पय॑सो रेत॒ऽआभृंतं तस्य॒ दोहमशीमह्यत्तरामुत्तरा& समांम्‌। त्विषः संवृक्‌ 
क्रत्वे दक्ष॑स्य ते सुषुम्णस्य ते सुषुम्णान्निहुतः। इन्द्रपीतस्य प्रजाप॑तिभक्षितस्य 
मर्धुमत5 उपहूतऽउपहूतस्य भक्षयामि॥ २८॥ 


पद्दार्थ : इ सुषुम्ण-शो(मन सुणयुऽत विद्वान्‌ मनुष्य ! शैेभ शापे फे पयसः-% १। ६६५। रेतः- 
परा$भने आ + भृतम्‌-सर्वत्रथी पुष्ट वा ५१२७ ५२८ 8; तस्य-तेती दोहम्‌-पूर्शाताने १4। तेन उत्तरामुत्तराम्‌- 
प्रत्येऽ आाणाभी समाम-सभयने-54ने न्‌-अभे अशीमहि-प्राप्त ऽरीभे. 

ते ते-आपनी क्रत्वे-णुद्धिने भाटे त्विषः-ीप्त दक्षस्य-५५ची जने ते-मापनी आभृतम्‌-पष्टि 
वा धारएने जमे अशीमहि-प्राप्त उरी शे. 

सुषुम्णस्य-श्रे७ सुण६1य5 इन्द्रपीतस्य-सूर्य ५ ७छवना, ६२। पान 5२ प्रजापतिभक्षितस्य- 
प्रदारक्ष+ राशन हारा सेवन वा भिक्ष उरेल [प्रका रक्ष श्चरे सेवन उरेल वा शवना भोकच 
माटे] उपहूतस्य-संभीप कवेल मधुमत:-मधुर याद ]ुशोधी, युऊत पयस:-%ण वा. हूधना होषोने 
संवृक-६२ 5२०1२ णनीने उपहूत:-जाभंत्रित तथा अग्निहुत:-णज्निमा. छोभ 5रनार छु जन्‍नाहिनुं 
भक्षयामि-'भक्षण, 5२. छुँ. (२८) 

(माव; सचुष्योजे २६/ ११४) 2 २२५) NO, RU २४/६ 2७ YN ५२७ FRU १0६२१ 
सचे 0९० ७) ४४ २२५) १0६२१. १ “A घी ४२४ 5२, २२ “AN रचे ५2 
प अयच ४२१) ९६२५ (२८) 

[सिध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां जा सृष्टिभां शुभ गुशोतुं २७७ (१), पोताचुं जते 
नीकाशोचुं पोषण (१५), यश दारा जतन पहार्थानुं शोधन (१६), सर्वत्र सुण प्राप्तिनां साधनो 
(११-१५), धर्भनुं जनुछान (१८), पुष्टिनी वृद्धि 5२वी (२१), ४श्वरना शुशोनी व्याण्या (२४), 
सर्वत्रथी नणची वुद्धि (२५) खपे सुण मोग (२८)नो 6५६. ३२५ छे; तेथी जा अध्यायभां प्रतिपादित 


७४४ यः (भाष्य 
सर्थनी पूर्व जध्यायनी साथे संगति 8; तेभ काएवु 6 थे, 


॥ इति अष्टात्रिंशोऽध्यायः ॥ 


° २ ® 


णव यदव भाष्य 


॥ अथैकोनचत्वारिंशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्‌ भद्रं तन्न आसुंव॥ 
स्वाहां प्राणेभ्यः साधिंपतिकेभ्यः। पृथिव्यै स्वाहाऽग्नये स्वाहाऽन्तरिक्षाय 
स्वाहा । वायवे स्वाहां दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा॥ ९॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तभे साधिपतिकेभ्यः-४[द्रिय जाहधिना जधिपति = श्वनी साथै रेला 
प्राणेभ्य:-९७वननी, समान प्राशोने भाटे स्वाहा-सत्यडिया; पृथिव्यै-भूभिने भाटे स्वाहा-सत्यवाशी; 
अग्नये-अज्निने भाटे स्वाहा-सत्यवाएी; अन्तरिक्षाय-॥5५मा. जभन ५२१। भाटे स्वाहा-सत्यडिया; 
वायवे-शुद्ध वायुनी प्राप्तिने भाटे स्वाहा-सत्यञ्जिया; दिवे-विधुतनी प्राप्तिने माटे स्वाहा-सत्याडया 
सूर्याय-सूर्यभंडणनी प्रप्तिने माटे स्वाहा-स्वाढा, नाभ5 सत्यडियाने यथावत्‌ संयुऊत उरो-संप्रयोग 
5२. (१) 

मर्थ ; २४ ५५५ यटि) 6५8९ 8, 9 ०२१५, ५२१४१४ २४१२ ६४४५ ५३ 
उडे छ, शयारे 38 बरी १74, त्यारे ४२०/२०/ शरीरा ५१४४ 226 वी १६०, ddl uid 
डिखाने २४४ खी असुरी २१४ १/२/ असर अपने अच आदि 31४-4/33/ २/५२५५०/५२/२ बोवा 
१0६२४, 

१६): - ५२५ ह्या २७) याड! 2२४ ४/५ ८4 5२ २०८) ४, २/७/ र ७/५ ५/२२/९/ ७४२4) 
पटी चे ००८) 003, पीय aul A; १० १2८) १६) “ad. 

बीन दीयेथी 4४२ ब RUS ७९ AAAs A, बेच! ५२ १०६४ रीचे 
पी बनते ५६ मारमा २४२ 6५२ सारी रवे शिक “डे, छाटी 2058 ५२ ५५२ ये, 
उपरथी 4६ 5A A Rael tua it, TUR AA १५/॥० १४ शय त्यारे २४ 
सध्यायृच। स्वाडच्तं बळीची पुच: पुच: ना ४२/ डे २००) खरी री? &४ 3२१). 

२ रीबे ३२१4 ६४ ३२४२१ बशी $d पट १/५ छ, २२ अंडी ४७ AR ६/2$ 
पछि, “Ul 8034 राहे. 04१ पाणीच $०/४५ ali. २००) 68 अर्था विटा ठेचा Aa 
मड/पापचे प बॉय & अरक्ष३ छट ६४1 (44० शरीरी ५३४ ६4 $44१ 4०० २४१ 9४ 
पथाम [पीनो २४२ aa अस्य AN Gru बाय छ, बंदी ५५५० ARN ४८) 
हट अरव ०४४ = ४८५/७९ छळ अन्यथा रे. (1) 


दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽद्भयः स्वाहा वरुणाय स्वाहां। 
नाभ्यै स्वाहां पूताय स्वाहा ॥ २॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तमे शरीरनां ६७-$भंभां दिगृभ्यः-दिशाोभां डोभ उरेल दुत द्रव्योना 


७४५ यः (भाष्य 
जमन जर्थातू पडढोयाडठवा. भाटे स्वाहा-सत्यडिया, चन्द्राय-थंद्र्ोऽनी प्राप्तिने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, 
नक्षत्रेभ्य:-नक्षत्रोना प्रडाशनी प्राप्ते भाटे स्वाहा-सत्यडिया, अदभ्यः-५बोभ जमन 5२१ भाटे 
स्वाहा-सत्यडिया, वसगाय-सभुद्र जाधिभां गभनने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, नाभ्यै-चालिने माणवा भाटे 
स्वाहा-सत्यड्िया, पूताय-पवि+ 5२वा भाटे स्वाहा-२वा७ नाभ5 सत्यडियानो संप्रयोग 5२. (२) 

(चर्थे; रुष्य पवार विधी २२५) 6६/४ st सर्व /६२//२४/२/ ant २१५१ ने 
यन ६२ #4/१-५९४५४४, (२) 


वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहां। 
चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा॥ ३॥ 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! तभे भृत शरीरनी वाचे-वाशी. &(्द्रिय संनंधी. दोभने भाटे स्वाहा-सत्यडिया, 
प्राणाय-शरीरनां जबयवोने शणतना वायुभां पढोयाउपाने स्वाहा-सत्यडिया, प्राणाय-१५%४य नाभ5 
वायुने प्राप्त थवा. भाटे स्वाहा-सत्यडिय।, चक्षुषे-मे5 नेनणोल३ने माणवा भाटे स्वाहा-सत्यडिया, 
चक्षुषे-शीका ने२२७३ने भाणवा भाटे स्वाहा-सत्यडिया, श्रोत्राय-जे5 श्रोगमणोक्ष+-&नना विप्माजने 
भाटे स्वाहा-सत्यडिया, श्रोत्राय-णी% श्रोत्र गोष5ना विए्माजने माटे स्वाहा-सत्यडिया, स्वा, जा श०६ 
णोक्षीने 65त घीनी जाहुतिजो, यितामा जापवी, (उ) 

न: ७ द ४२/५५५ ४० AUB २/२४०/4 ४० Al हार २२ & २२४ ५७५०४/२) 
«ने &. (७) 

मन॑सः काममार्कूतिं वाचः सत्यमंशीय। 

पशूना& रूपमन्न॑स्थ रसो यशः श्रीः श्र॑यतां मयि स्वाहां॥ ४॥ 

पदार्थ : ढे भनुष्यो केम इं स्वाहा-सत्यडियाथी जेभ जाजण जने पाछण उडेल प्रडारथी भुत 
शरीरोनो शक्ति 3रीने मनसः-जंत:5२७ खने वाच:ः-वाशीना सत्यम्‌-सत्य वथनोने, कामम्‌- 
82छपूर्तिने, आकूतिम्‌-6त्सा७ने पशूनाम्‌-शाय भाहि पशुखोना ख्यम्‌-सुं६२ २१३५१ अशीय-प्राप्त 
उर छुँ; फेम मयि-भुद्ठ ख्वात्माने अननस्य-णावा योग्य जोध्न ठभात जाधिना रसः-भधुर२ जा६ि 
२स, यशः-डी त अने श्री:-शो'भा वा. अश्चर्यं श्रयताम्‌-प्राप्त थाय; तेम तमे पए तेने प्राप्त ऽरो, तथा 
खे वाशी जाहि तमने प्राप्त थाय, (४) 

(२४ % २४०५) 67२ Raunt, Gls २४२ सत्य वणीची ४० शरीरी RRs २४/०१८६।४ 
उरे 8, २२ पु, प्र, १४ अपने अन्य याहिचे २१/१ ह Ha ४२ &. (29 


प्रजापंतिः सम्भ्रियमांणः स॒म्राट्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः स॑&सन्नो घर्मः प्रवृंक्तस्तेज 


eos यकु भाष्य 
5 उद्य॑त 5 आश्विनः पय॑स्यानीयमांने पौष्णो विंष्पन्दमांने मारुतः क्लर्थन्‌। मैत्रः 
शर॑सि सन्ताय्यमांने वायव्यो ह्वियमांण 5 आग्नेयो हूयमांनो वाग्धुतः॥ ५॥ 


पदार्थ : छे मनुष्यो ! के $4२ ६।२। सम्भ्रियमाणः-सभ्य्‌$ पोषण वा धारए 5२4 योऽय, सम्राट्‌ 
सम्य भच, वैश्चदेवः-सर्व ६५ जर्थातू दिव्य थयो वा. पध्चर्थाथी संभंध २।५१।२, संसन्न:-सभ्थ&ू 
प्राप्त थनार, घर्म:-पवि+, तेजः-ते% २१३५, प्रवृक्तः-शरीरथी ५५५, उद्यतः-6५२ ते. $२२, 
आश्विनः-।४-२१५।॥ संभंधी १४ आनीयमाने-सर्वत्रथी. 91५. पयसि-%क्षभा पौष्णः-पुथिवी. संभंधी 
ते, विष्पन्दमाने-विशेष शतिभ मास्तः-भनुष्यदडसंनंधी, तथा क्लथन्‌-छिंसा ५२२, मैत्रः-मित्रथी 
संध राणना२, सन्ताय्यमाने-विस्त२ १ पाक्षनने भाटे शरसि-तणावभ| वायव्यः-वायुभां विधभान, 
हियमाण: -७%१२)७५, आग्नेयः-सज्चिन। युशोथी. युङत, हूयमानः-6५६० 5२व॥ योज्य, वाक्‌- 
जोक्षनार, हुतः-6५६१ 5२% शत प्रजापतिः:-प्रशना ५७५ ७१ सम्भृत:-सभ्यड पोषण वा धारण 
उरेना छे; ते ४ परभात्मानी, तमे 6पासना उरो. (प) 

(२४/५/५ ; १५/२ २॥॥ ७4 शरीरच त्याय रीचे बिवी २४//६ सर्व ५८६/१/२/ HH ७२०) श्रया- 
तय ४१९ 4६ २४२-२२ यति 3२a SHUR ४४२०) व्यवस्थ AUR १५ प्ट ७२ & 
(यर १ ७/३४ ५4 & (५) 


सविता प्रंथमे$हन्नग्निर्द्दितीयें वायुस्तृतीय॑ 5 आदित्यश्च॑तुर्थे चन्द्रमाः पञ्चम 
5 ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बहस्पतिरष्टमे । मित्रो नंवमे वरुणो दशम5-इन्द्र 
5 एकादशे विश्वे देवा द्वांदशे॥ ६॥ 


पदार्थ : ढे भनुष्यो ! जा. छवने प्रथमे-शरी२ छोडत!. ज। अहन्‌-(िवसे सविता-यूर्य, द्वितीये- 
जीका दिवसे अग्निः-जज्नि, तृतीये-ी% धिवसे वायुः-१।य्‌, चतुर्थे-थोथ। (दिवसे. आदित्यः- 
ाित्य=भ[डिना, पञ्चमे-पांथभां दिवसे. - चन्द्रमाः-यंद्रभ।, षष्ठे-9४। दिवसे त्रज्ञुः-वसंत २ तु, 
सप्तमे-सातभा दिवसे. मस्तः-भचुष्य माहे प्राणी, अष्टमे-२॥८४भ। (दिवसे. बृहस्पति:-भोटानो २४ 
सूक्ष्म वायु, नवमे-नव॒भा (वसे मित्रः-।९, दशमे-६शभ। (िवसे वसूणः-6६।॥, एकादशे-जणजियारमे 
दिवसे इन्दः-विधुत्‌ जने द्वादशे-भारमे (िवसे विश्वे- सर्व देवाः-हिव्य स्थात्‌ तभ युएो प्राप्त 
5२ छे. (६) 

(चर्थे हे मचुष्यों / यारे २ छव २२२२ 803 छे त्यारे AAA आदि alt ऑप 
अरीन, 403) ससय ७४२७ अरीन, “पो ईने २४२/२ २/०४/२१२/ १४४२, ४रीर ४२ उरे 
कन्य दे & त्यार ५७५ २४३ ५/४ उना 2२ छुण २२ ६7५ उप ४० “३ & (€) 


उग्रशच॑ भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च। 
सासह्वाँश्चाभियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाहा॥ ७॥ 


७४८ युवे (भाष्य 
पदार्थ : डे भनुष्यो ! भुत्युने प्राप्त थयेक्ष ९७१ स्वाहा-पोतानां अर्भथी उग्रः-तीश्र च-जने शान्त 
स्वभाववाणो, भीमः-भयं॥री च-सने निर्भय, ध्वान्तः-ज॑ंघध॥आर च-जने ५५० प्राप्त, धुनि:-अंपतो. 
च-जने नि७५, सासह्वान्‌-शीघ्र = जत्यंत सउनशीक्ष च-जने भसडनशीक्ष, अभियुग्वा-सर्वन नियभपारी 
= संयुक्त च-थने वियुऽत भधाथी जबण थनार अने. विक्षिप:-विक्षेपने प्राप्त थाय छे. (७) 
व्ये; छे १०५ | ? ळव ५५२२३4५१ छ २ 64, शे 4/यरक्षदुका & वे Wd, 2 
(य्‌ ६ ४२२ & ठे “ल, ? “jd छ वे बी), ४ २४०४ HE SUR छ वे edd, 
के २४/१६/4) इडर छ ठे २४५५/२4 gn, 9 विहार १२) 8 0 HUSA, शे Aly छे 
ते 4२१०, कै /११/४५ छ वे ५444 = [i छ २॥ रीर 44५ Ya] १०-४//०/ 
उमये सच अर चा [add ऑप अरीचे य! Al hry HH ३२०) रहे 
& 04 2७0 (७) 


अग्निछहद॑येनाशनिं& हृदयाग्रेण पशुपर्ति कृत्स्नहदयेन भवं यक्ना। शर्व 
मतस्नाभ्यामीशानं मन्युनां महादेवर्मन्तः पर्शव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः 
शिङ्घीनि कोश्याभ्याम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! थे भूत ७१ हदयेन-€६५३५ जवयवथी अग्निम्‌-सज्निने, हृदयाग्रेण-&६यना. 
जअञभाणथी अशनिम्‌-पिधुत्ने कृत्स्नहदयेन-संपूर्ण ह&यन। जवयवोधी, पशुपतिमू-पशुजोन ५७५, 
कुणतना अर्ता, रुद्र, सर्व प्राओना डेठु परमेश्वरने, यक्ना-यईत३प शरीरना जवयवोथी भवम्‌-सर्वव्याप5 
&श्वरने, मतस्नाभ्याम्‌-ह६यना पाश्च अवयवोथी शर्वम्-विशाता ७श्वरने, मन्युना-दुष्टायारी जने. पाप 
प्रति वर्तमान डीपथी ईशानम्‌-सर्व ९४२तन। स्वाभी 6श्वरने, अन्तःपर्शव्येन-जांतरि5 ५4 जवयवधी. 
महादेवम्‌-भछान हेवने, उग्रम-देवम्‌-ती#छ स्वभाववाण। प्रशेशभान ४ श्वरने, वनिष्ठुना-॥न विशेषथी 
वसिष्ठहनु:-जत्यंत वासने माटे राकनी, समान थिणुड्वाणा %नने, कोश्याभ्याम्‌-शेश = ७६२भ रडेल 
भे भांसपिंडोथी शिङ्गीनि-१%७५। जने प्राप्त 5२वा योग्य सुणोने प्राप्त 5२ &; तेभ तमे काशो. (८) 

मवर्थे; शे १०५) /२/२)२०/॥ सर्व २४०4) १५/२२३, AA, सत्य २४३ EA" 
वासना! अरे & dal वदथिच २४२ At १०२) २५ gu Me अरे & (८) 


उग्रं लोहितेन मित्र& सौत्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रै प्रक्रीडेन॑ मरुतो बलेन साध्यान्‌ 
प्रमुदां। भवस्य कण्ठ्यं रूद्रस्यांन्तः पाश्व्य म॑हादेवस्य यकृच्छर्वस्यं वनिष्ठुः 
पशुपतेः पुरीतत्‌॥ ९॥ 


पदार्थ : ढे मनुष्या ! ग्राशियभां स्थित वा णढार रडेल ७१ - लोहितेन-शु& २5तथी उग्रम्‌ 
तीक्ष्श ने, सौव्रत्येन-्रे७ अर्भथी मित्रमू-५॥एन. समान मिप, द्रोर्त्रत्येन-६५2५२७थी स्द्रम्‌- २डावनारने, 


PE यकु भाष्य 
प्रक्रोडन-8तभ वि७।२थी इन्द्रम्‌ -५२भ जेश्वर्य वा. विधुत्‌ने, बलेन-५णथी मस्त: 6त्तम भनुष्योने, प्रमुदा- 
सत्यत गानंदथी, साध्यान्‌-सिद्धि 5२वा योग्य पदार्थाने, भवस्य-प्रशंसित थनार पुरुषना कण्ठ्यम्‌- 
56भां २७७ २१२, स्दस्य-दुष्टोने २३११२ ९नना अंतःपाश्वर्व्यमू-.६२च पार्श्व जवयवने महादेवस्य- 
भछान विद्वानूना यकृत्‌-हृध्यभां २७५ लाल पिउने, शर्वस्य-सुण६य5 भनुष्यना वनिष्ठुः- शा 
विशेषने पशुपते:-पशुजीना, २क्5 पुरुषच पुरीतत्‌-हध्यनी चाउीने प्राप्त 5२ छे. (८) 

(२४/५/५ ; ढे १,०५) / ११४ ६४६४/२ [94] २५० २४/६4) 64 २४//६ २५०४/५/२ (प ७२ &, 
0 4 ५५/१५५ पक्ष १7 3२ & (८) 


लोम॑भ्यः स्वाहा लोम॑भ्यः स्वाहां त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहां मा&सेभ्यः स्वाहां मा&सेभ्यः 
स्वाहा स्नाव॑भ्यः स्वाहा स्नाव॑भ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः 
स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा । रेत॑से स्वाहां पायवे स्वाहा॥ १०॥ 


पद्दार्थ : मनुष्योजे &७३ॐ्भभा धी. वजेरेथी लोमभ्यः-त्वयाची 8प२ना वाण भाटे स्वाहा-सत्यडिया 
थे श०६नो, लोमभ्य:-नण साटिने भाटे स्वाहा, त्वचे-शरीरनी त्वया णाणवाने स्वाहा, त्वचे-६२नी, 
त्वया. भाणवाने स्वाहा, लोहिताय-क्षोी थाणवाने स्वाहा, लोहिताय-ह६यभ। स्थित शोर पिंड नागवान 
स्वाहा, मेदोभ्यः स्नि५ घातुजोने णाणवाने स्वाहा, मेदोभ्य:-शरीरना जवयवोने जाई 5२नार जवयवोने 
जाणवाने स्वाहा, मांसेभ्य:-भछारना भांसोने थाणवाने स्वाहा, मांसेभ्य:-अंध्स्ना भांसोने जाणवाने 
स्वाहा, स्नावभ्य:-स्थुक्ष नाडीजोने थाणवाने स्वाहा, स्नावभ्य:-जं६२नी सूक्ष्म रीचे, शिराजोने 
जाणवाने स्वाहा, अस्थभ्य:-शरीरना 56न जवयव नस्थि = छाउडआंजोने भाणवाने स्वाहा, अस्थभ्यः 
सूक्ष्म जस्थि३प जवयवो (मुटु जस्थियोने) भाणवाने स्वाहा, मज्जभ्य:-अस्थिनी अंधरनी धातु = 
मक%काने, जाणवाने स्वाहा, मज्जभ्यः-65त पातुना सत्तर भागने णाणवाने स्वाहा, रेतसे-वीर्थने 
५॥णवाने. स्वाहा, पायवे-पायु = य६।३५ जवयवने णाणवाने स्वाहा २१।७। नाभ सत्यडियानों [ये 
शण्ध्नो सर्व जवयवोने णाणवाना भाटे सर्वनी साथे स्वाढ। श०्ध्ना जर्थनो] २६ प्रयो 5२वो, 

(चर्थे; ढे २०५) / १4 ३१) aH = FU“ AUN बचे १ सु 4444] स्म 
१ श्रय, त्या ७0 [वितान] थी २४२ अर्क UA २७५ NA. (10) 


आयासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय 
स्वाहां। शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोच॑मानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा॥ ११॥ 


पर्थ : डे भनुष्यो ! तभे आयासाय-सर्वनथी सुण प्राप्त 5२१ भाटे स्वाहा-शे १०६चो, प्रायासाय- 
शवाचे भाटे स्वाहा, संयासाय-सारी रीत याक्षवाने भाटे स्वाहा, वियासाय-विविध वस्‍्तुजोनी प्राप्तिने 


७प० यदव भाष्य 
भाटे स्वाहा, उद्यासाय-@4 गतिने भाटे स्वाहा, शुचे-प१२ थवा भाटे स्वाहा, शोचते-शुद्धि 5२नारने 
भाटे स्वाहा, शोचमानाय-वियारोना ५५० भाटे स्वाहा अने शोकाय-%भ शोऊ थाय छे, तेने मारे 
स्वाहा-[थेनो अर्थ - सत्यडिया]श७६चो. प्रयोग उरो. 
(चर्थे ; नचुष्याये पुरुषार्थ aN (श्वेत बाटे सत्यवाणी, Ary २४१ सत्याह्षया 5२4 
१६०१. १4) ६८७४/०४२ AU ४०५०२०५ २०८ १/५, (11) 


तप॑से स्वाहा तप्य॑ते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहां घर्माय स्वाहां। 
निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्त्यै स्वाहां भेषजाय स्वाहा॥ १२॥ 


पद्दार्थ : छे मनुष्या ! तपसे- प्रतापने भाटे स्वाहा, तप्यते-संताप पाभनारने भाटे स्वाहा, तप्यमानाय- 
त५-२२भी प्राप्त थयेक्षने भाटे स्वाहा, तप्ताय-तपेक्षाने भाटे स्वाहा, घर्माय-धिवस थवाने भाटे स्वाहा, 
निष्कृत्यै-[न५।२७।ने भाटे स्वाहा, प्रायश्चित्य-५५ नि4२९ भाटे स्वाहा-जने भेषजाय-सुणने मारे 
स्वाहा-सत्यडिया। थे श०६नो निरंतर प्रयोग $रो. (१२) 

(माव्य; २णुष्या> लाया AB UN दार २५ अध्विष = पडु (7१२७ रीचे स्वर्ष 
चुन पाख ४२५ १६२१ तथा चन्द) a ०२/५५ AA. (१२) 


यमाय स्वाहाऽन्त॑काय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावांपृथिवीभ्या&स्वाहा॥ १३॥ 


पद्दार्थ : ढ भनुष्यो ! तभे यमाय-नियंत। न्यायाधीश वा वायुने भाटे स्वाहा-५॥ श०६नो, अन्तकाय- 
नश5 अने भाटे स्वाहा, मृत्यवे-।0ऐ.त्याज ४२१५२ सभयने भाटे स्वाहा, ब्रह्मणे-सर्वथी भछान 
परमात्मा वा भ्रह्नशानी विद्वानने माटे स्वाहा, ब्रह्महत्यायै-त्रह्म जर्थात्‌ १६, 844२ वा विद्वाननी इत्या 
निवा२०७ भाटे स्वाहा; विश्वेभ्य:-सर्व देवेभ्यः-(िव्यगुशोथी युक्त विद्वानों वा. १७ जाहि पदार्थाने भाटे 
स्वाहा-थने द्यावापृथिवीभ्याम्‌-ूर्य तथा 'भूमिना शोधनने भाटे स्वाहा-नाभ5 सत्यडियानों प्रयोग 
5२, (१३) 

(चर्थे; क २००५) च्याच व्यवस्थाच पिच ४२), २४८५ २४/५२/ YP “२4२७ ४रीळ ४४२ 
यप विही प ४५० ७रीर, Hr २/६ ६0% Rng फरीचे रथ! Yt MeN अन्‍य 
&&4 ४२ &, 0२४) २५ २४२८ ६ 5२४२ ११ &. २६ २0 रील - A ४५ २२२२ कळीचे 
सवट छथची ४४ असवी य. (१७) 

[जध्यायनो 6पसंडार :] जा जध्यायभां जन्त्येषि 5र्भनुं वर्शन डोवाथी जा मध्यायना अर्थनी 
पूर्व जध्यायभां प्रतिपादित खर्थनी साथे संगति छै, तेभ श्रणवुं कोर्ने. 


॥ इति एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 


0000 यदव भाष्य 


॥ अथ चत्वारिंशाऽध्यायारम्भः ॥ 


ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्‌ भद्रं तन्न॒ आसुव॥ 

ईशा वास्यमिद& सर्व यत्किञ्च जगत्यां जग॑त्‌। 

तेन॑ त्यक्तेन॑ भुञ्जीथा मा गुधः कस्य॑ स्विद्धन॑म्‌॥ १॥ 

पद्दार्थ : ७ भनुष्य तु यत्‌-४ इदम्‌-प्र& तिथी बने. पथिवी युधी सर्वम्‌-सर्व जगत्यामू-यन्षायभान 
सुभां जगत्‌-%3-येत्‌॥ १शत्‌ छे, ते ईशा-6श्चर अर्थात्‌ सल्‌ जेश्वर्य संपन्न, सर्वशञ्तिभान परमात्मा 
६२ वास्य-जाय्छाहित अर्थात्‌ जभिव्याप्त थयेक्ष 8. तेन-तैथी त्यक्तेन-त्यागपूर्व5 जर्थात्‌ %ग्‌तथी. 
यित ७टावीचे भुञ्जीथाः-भोशोनो. 6पयो२ ३२. 

कि च-परंछु कस्य, स्वित्‌-ख। धन ओनुं 8. जर्थात्‌ ओर्छचुं पण नथी, गेटला माटे ओ6ना ५३ 
धनम्‌-पन खर्थात्‌ वस्तुभाननी माःगृधः जत्मिक्षापा ना 5२. (१) 

चथ ; क ४०५) ६४२०) ४२ २/० 8 ॐ वे २४४२ सडा ४५०4) १228 २७४४ &, टथा २४ 
संसार ६२५) व्याप्ट 8 २४० ४4२ सर्वत्र २४4 8. 

२४ रीवे छ्चरचे ८५/५४ २४१ अक्टयायी/यिश्विटळपया श्री 2 5६५३ २४०५/५९/२४/२२७१) 
अटी ५३ 30६ पक्ष ५६4 das 24 ४२७) गथ) देश wll बीर दोडया AYE 
= २२२५ हना? अपे ५२९/५२/ /२:१५२ = इ 22 ya i सढ AEA रे 
छ, (1) 

कुर्वन्नेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छतश समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरें॥ २॥ 


पद्दार्थ : भनुष्य इह-जा संसारमा कर्माणि-धर्भयुऊत, वेधोऽत निछाम डभनि कुर्वनू-5रता. डरता 
एव-% शतम्‌-थो समाः-वर्ष जिजीविषेत्‌-४५१। ५ ४२७1 5२. 

एवम्‌-२॥ रीते धर्मयुऊत उर्भभा. प्रवृत्तमान त्वयि-तु नरे-व्थवहारोने यक्षावनार ७वनना ७२७5 
णनीने कर्म-पोताना अभ्य = भनोरथने भाटे मधर्भयुऊत, जवे६ध4 अर्भभां न लिप्यते-तिप्त थतो नथी, 

इतः-जाभ वे्ोऽत प्रडारधी, लिन्न अन्यथा-जन्य प्रडारचा 3र्भभां लिप्त न + अस्ति-थवानो भाव 
थतो नथी, (२) 

(चर्थे ; मचुष्यों थानों त्या अरीळे २५० #९, UU ५rd टंक लेणी dt 
४२५/ योगय शाचे माचीचे झु अर्थ अरी तक! AY“ sun त्याय ४२० १९१२ दार RE 
यचे झुशिक्षा प्रात अरी ८५२५-६/०4५। २4२4) बीची 2 रीचे याट dU 4१/१ीने 
२४८५ २४/५२/ १ थव १ ६२ ४२, २२१ दुडत २४७/२-/१७४/२4) र ५५ ७400) कुर पट ७२. 

के-के मचुष्य छुन असाय Hild २७ 8, dd ४५ ४२) ठेवी lg (२9५० 


७पर युवे (भाष्य 
चाय्‌ & वेधी विक, २४५ २४२ इ 206 ३०० ४2% ४५ & (२) 


असुर्या नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसावृताः । 
ताँस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना:॥ ३॥ 


पध्चर्थ : फे लोका:-शे.6 श3 जेवा क्षोडी अन्धेन-अ॑१४२३५ तमसा-जशानन जाव२७थी आवृताः- 
सर्वत्रथी जावुत्त 5 ढंआयेक। ये, के, च-जने हे ॐ& आत्महन:ः-जात्मानी विरुद्ध जायरए 5२१॥२। 
जनाः भनुंष्यो छे, ते-तेशो असुर्या:-पोतानां ॥७ पोषशभां तत्पर, जविधा जाहि धोषोथी युऊत अने. 
तेना संगंधीयोनी समान पाप&र्भ 5२१२ नाम-प्रसिद्ध ढोय छे, ते-तेशो प्रेत्य-भृत्यु पछी अपि-अने 
२७५ प तान्‌-ते हुःण जने जशान३प जंधडारथी युऊत भोशोने गच्छन्ति-।प्त थाय छे. (उ) 

(चर्थे ; वे १ ४०५) अछुर, हेत्व, यक्ष्य, विशय २४२ हुए ® 2 आत्य/या अन्य रचे 
वकीय २४०५ यचे अय शद आयरक्ष 5२ 8. qa ०६४९ ५३ ६:५२ ५२ रीचे 
यचच ऑप अरी ४ पंथी. 

के 4037 आत्मायां ७4 वेदं बटकी बचना ७४१4 तेढ शी २४० वाणीचा दय df 5५4 
उपटरणिक शायर 5२ 8, ०२ ४ ६५, २४२ yt 4032 Hy det “A असती 
रीचे, या बाउ यपे ४२८/४२/ २४५२ चुके पट ४२ & - यव & (3) 


अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नैनद्देवा 5 आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धाव॑तोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ ४॥ 


पदार्थ : इ विद्वान भनुष्यो ! % एकम्‌-शद्वितीय श्रह्म 8, ते अनेजत्‌-४५१ रित सर्थात्‌ पोतानी 
सवस्था = स्व३पथी 5६) विथतित थतो नथी; ते मनसः-भनना वेणथी पश जवीयः-शति वेगवान 
पूर्वम्-सर्वनो जयी, पूर्ण अर्षत्‌-सर्व व्याप्त डोवाथी भनथी पछ प्रथम पडोयचार 9३ छे. 

एनत्‌-थे पूर्वोऊत प्रह्मने देवा:-जविद्वन जथवा यक्षु शि 8न्द्रयो न, आप्नुवनू-प।प्त री शऊती. 
नथी. ततू-परण्र्ष स्वयं तिष्ठतू-पोताना सवउपम स्थिर २ढीने पोतानी अनंत व्यापऽताथी धावतः- 
विषयोनी, १२३ धोउनार। अन्यान्‌-तेना पोताना स्व३५थी लिन्न मन, वाशी, ६द्धियो जाहिने अत्येति- 
6द्लंधन उरी काय छे, प्राप्त थतो नथी, 

तस्मिन्‌-ते २4 २[मि०५।५४ स्थिर श्रह्मभां मातरिश्वा-सन्तरिक्षेमा वायु डियाशीa रडे छै - अर्थात्‌ 
सन्तरिक्षभां प्राणोने धारण 5रनार वायु २४ 8 - तेम ४ १ [ति श्रह्मभ।] अपः-अर्भभां वा डियाने 
दधाति-५।२४ 5२ छे. तेम शशो. (४) 

वर्थ; ६-४२ २४४४ ७/५/4) 2५-9५ १० 2५ 82, त्यात्या ४४२4) १ (४२ २४६२-०/७/२ 
व्या अपे यथ स्थिट & वे १७ थाट ७४ रट 6२ दय &. २२ बहु य छी यप 
न+ 4032 NS शकता रंडी, वे २44 AAR २७५/ 661 सर्व Dat 4५५ २4८५ 


WN यभुवे भाष्य 
छे २४२ १४२९ उरे € वे ४ साति १८२ २४१ अतीजिय iad lls, Reg, 4२ १ बेच 
२A क्षय & अन्ये पाछि, (2) 


तदेजति तन्नैज॑ति तददूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तर॑स्य॒ सर्वस्य तदु सर्व स्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! तद्‌-त म एजति-भूर्णोनी ६ष्टिजे याले छे; तत्‌-ते न, एजति-याक्षतो 
नथी खने तेने. 36 यक्षावी शकुं नथी. तत्‌-ते दूरि-जपर्भाव्मा, जविद्वानू जने जयोगीजोथी ६२ रणे 
छै गर्थातू 5रोडो वर्षामा पश तेजोने प्राप्त थतो नधी, 

तत्‌-ते उ-निश्चयथी % अन्तिके-धर्भात्मा, विद्वान, योगीजोनी सभीप छे. तत्‌-ते १३ अस्य- 
जा सर्वस्य-सर्व जत भने ७वोनी अन्तः-जं६२ वि२४भ।न 8. तत्‌-ते. उ-निश्चयथी अस्य, सर्वस्य- 
या सर्व प्रत्यक्ष जने अप्रत्यक्ष ४गतनी बहिः-५४।२ पण विराकूमान छे; गेम निश्चित शशो. 

(चर्थे; ढे मचुष्यों / २ १७ शी ६९ अथड ४२०) ७4 ठेवा यव छ| ५२४ वास्तव्य 
पै व्याप ४१4/६) ५४/०/०/ २१३५१ - २५/०४/३५ ३५१ उदपछ अदाययाच बह गथ, 

क द्वाड बेची “AN (१२८ २२२७ ४२ 2 बज! बेची yl २९2 lcd ४246/ डवा 
छु वेचे 2700 शता पथ, 22२४) SA af wat ७२ 8, 7२४) रि समीप पोटा त्यास 
स्थित १६४१ आप उरी बळे. 

% द्र सर्च प्रव 205 | ४६/१) ४) ८९८२ २४१ २४६२० ५१५२५ ०/५४ देवीचे चं 
उपमा सर्व ७४५/०/ सब्र ४/५-५७५९४ ३ १/ीचे ५५/4 20 4६४ ४२ & यै १४१७ २२१ 
ध्यान [6५/२०/३3२९ श्ये २४२ मयै वैत ४२ २४०५) Na. (५) 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति॥ ६॥ 


पदार्थ : डे भनुष्यो ! यः-के विद्वान ४ आत्मन्‌-परभात्मानी २६२ एव-% सर्वाणि-अ4 भूतानि- 
क शने येतनने अनुपश्यति-विधा, पर्मायरए, सने योगाष्यास अर्या पछी ध्यानयश्षुथी कुने छे. 

यः, तु-थने विद्वान सर्वभूतेषु-सर्व प्र4 माहि ५६।्थाभां आत्मानम्‌-स ५१ व्याप5 परमात्माने 
च-प७ कुरे छे, ते विद्वान ततः-थेवा सम्य ६र्शन पछी न, वि चिकित्सति-सर्वथा संधेडने प्राप्त 
थता नथी; तेभ तभे शशो. (६) 

(२४/५/६: ढे ५०५) / 2? ai a५, UA, २५, wld, All = सर्व tat 
यस्य २४२ सवच ह परयात्याने Mo, YE“ २४पै al ५०/०/ rid व 
२४५ ४/७0२४२ श्रीचे US बचे छ, 2२ १ “ad प्ट ४२ & (६) 


७पड यदव पय 
यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोर्क5 एकत्वम॑नुपश्य॑तः॥ ७॥ 


शक 


पदार्थ : छे भनुष्यो ! यस्मिनू-* परभात्मा शान, विशान अने धर्भना विषयभां विजानतः- 
सभ्य5शाता नचे भाटे [अर्थात्‌ विशेष डरीने ध्यानध्ष्टिथी श्वेतारने] सर्वाणि-सर्व भूतानि-प्राशीभात 
आत्मा, एव पोताना खात्मानी समान क सुण-हुःणवाणा अभूतू-ढोय छे; तत्र-ते परभात्मामो 
विशशभान, एकत्वम्‌-परभात्माना जेडत्व-महितीय भाषने अनु, पश्यतः-जनुडूण योगाष्यास होरा 
साक्षात्‌ होनार योशीकनने कः-शु मोहः-भो& अने कः-शु शोक:-शो5 वा. ऽथे अभूत्‌-थाय ? 
जर्थात्‌ 36 भोढ-शोऊ थता. नथी, (9) 

(वाय 2 ७ Art स॑ 2732 वरी २/१ dd Mea फीट Ae 
समानं श्रे & अथा 22 aj ia ४२७ & बेब अन्य aA [R५44 व्यवढ/२ उरे 
& 14 ४२% Ady ५c ARNT प ४२५ 2, dad २९, A, dH २//६ El 
अंडी ऑप १०/ गयी 

ये कयी पोटा यात्माचे यथावद री) 27002 परयात्याचे 909) & २२ A इ“ रे 8. 
(७) 

स पर्यगाच्छुक्रमकायर्मव्रणमस्नाविरश शुद्धमपांपविद्धम्‌। कविर्मनीषी प॑रिभू: 
स्व॑यम्भूयींथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ ८॥ 


पदार्थ : ऐ भनुष्यो ! के ५३, शुक्रम्‌-शीघ्रडारी, सर्वशाडतमान अकायम्‌-स्थुक्ष, सूक्ष्म जने 5२७ 
शरीरथी २छित 8, अब्रणम्‌-छिद्ररडित जने. केन भे 2531 थ6 शत नथी, अस्नाविरमू-नाडी २॥हि 
णंधनधी २छित छे, शुद्धम-अविधा जाहि धोषोथी २छित ढोवाथी २६. ५वित छे, अपापविद्धमू-% ऽष 
पए पापथी यु56, पाप 5२नार खने पापथी प्रेम 5२ना२ नथी, ते परि-अगातू-सर्वन व्याप छे, % 
कविः-सर्वश, मनीषी-सर्व &वोनी भनोवृत्तिजोने %0न२, परिभू:-हुष्ट पापीशोनो ति२२४।२ 5२ना२, 
स्वयम्भू:-जनाह २१३५, छेनी संयोगथी 6त्पत्ति खने वियोगथी विनाश थतां नथी, केना माता-पिता. 
ओर्छ चथी खने केना जर्भवास, कन्म, वृद्धि जने क्षय थतां नथी, ते प२भात्मा शाशवतीभ्य:-सनातन, 
जनाहध्स्विउपयुठत, पोतानां स्व३पनी दृष्टिये 6त्पत्ति खने विनाशथी रित समाभ्य:-प्रशजोने भाटे 
याथातथ्यत:-यथार्थ (मावथी, अर्थान-वेहो. ६२ सर्व पदर्थोनो व्यदधात्‌-विशेष 5रीने 6५६२ जापे छे. 
सः-ते ९ परमात्मा तमारा भाटे 6पासना 5२१ योग्य 8. (८) 

मवर्थे: ले मचुष्यों / 2 अट Utd, AYA, अयर, Yin, “A, hd 
= ६3 ५/४२/४०, सर्वश, सव॑ सकी - ४९५ (रिया २४० AU ४ YR“ आया 
स्वयं 6५/६४ १६ ४/२/ 1५६, अर्थे २४० २४०५ dU Ren ८ष8श ४ ५२, |! 2४७ Ratt 
०) २४३ चाहि यचे १२-२४५-३/२४ यपे मा उप २० आपर अरी 48 पछि, A240 12 |! A 


ण्य यदव भाष्य 
पथ asl २८६। Guin 2. (८) 


अन्धन्तमः प्र विंशन्ति ये5संम्भूतिमुपास॑ते। 

ततो भूय॑ 5 इव ते तमो य 5 उ सम्भूंत्या& रताः॥ ९॥ 

पार्थ : ये-के बोळे परभेश्वरने छोडीने असम्भूतिमू-जनाहि, जनुत्पन्न, सत्व, २% गने. तभो- 
२४३५ ईति. नाभ5 १३ ५६।्थने उपासते-8पासनीय भाने छे ते-तेशो अन्धम्‌-।१२७४। 5२५२ तमः- 
शंऽ।२भां प्र-सारी रीत विशन्ति-प्रवेश 5२ छे. 

ये-के क्षो सम्भूत्यामू-भछत्तत्वाहि स्व३पभां परिएत थयेथी शृष्टिभां रताः-२१४ ५5२ छे, ते- 
तेजो उ-निःसं६४ ततः-तेथी भूय, इब-जधि&त२ तमः-२विधा३५ जंप॥२ने [प्रविशन्ति]-प्राप्त थाय 
8. स्थात्‌ - जंधडारभा| प्रवेश ३२ छे. (८) 

न: Dail सयरत 23 Yl AU Rey आरक्ष = Hfldnd Guugu स्वी४२ 
उरे & 0०२४ अशान-यविदाने ya अरीचे सढ! बर = ६7५ ००१ छ. 

AAA = HFA ७८५२ ११८ एथिवी २ २९८ अथवा! १८२ HAAR UA Ae 
स Gru जय १४२० 6५/स५ २/पे छ, 0२ ६॥२ २४/१६/-२४।/पपे ऑप NU ५७ 
२/३४१२ 4९ ६:५ ११ & २4) २/२३८६/६२५२४ URAL १४ AE 6५/२५/ ०२५) १0६२१. 


(६) 

अन्यदेवाहुः संम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 

इतिं शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विंचचक्षिरे॥ १०॥ 

पदार्थ : छे मनुष्या ! छभ अभे धीराणाम्‌-मेषावी, विद्र, योशी१चोन। वथन 6५६५ शुश्रुमः- 
सांमणीये छीये ये-केशोये न:-जभने तत्‌-ते संप्भूति जने संति भन्नेनुं विवेयन विचचक्षिरे- 
व्याण्यापूर्वऽ समकावेल छे ते योशीकनो सम्भवात्‌-संयोगथी 6ल्‍पचन आर्थी अन्यत्‌ एव-न" ४ रयो 
वा $ण आहुः-णतावे 8 तथा असम्भवात्‌-6(५४१ न थनार आरएथी अन्यत्‌-लिन्न आर्य वा $ण आहुः- 
णतावे 8. इति-थे रीते तमे पण सांधभणो, 

मवर्थे ; ढे यपुण्या / 222 विक्र बॉडी UF २४१ Hg १९७4), AHN =U 
ड २४१०२ [rt Gust MN अरे 8 640 dU २५७ Me (ने 2४५७ 5२4 
8-4 60१ &. 

दे अर्थ खपे आरक्षण ३७० भीर अन्य Md, ०१ बये ४७ hy 52. (10) 

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। 


bus यकु (भाष्य 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूंत्यामृतमश्नुते॥ ११॥ 


पद्दार्थ : ऐ मनुष्या ! य:-% विद्वान्‌ सम्भूतिम्‌-केभां सर्व पदार्थों 6त्पन्न थाय छे ते डार्यउप सृष्टिने 
च-जने सुष्टिना गुशा-5र्भ-स्वलावचे तथा विनाशम्‌-$ेभा ५६।्थ विचष्ट = सद्देश्य थाय छे ते 8२७३५ 
गरत्‌ जर्थात्‌ तिने च-जने तेना. युण-उर्भ-स्व(्मावने. सह-थेड साथे उभयम्‌- भन्ने तत्‌-ते आर्थ 
सने आरए ३५ ९०तने वेद-ाएे छे; ते विद्वान विनाशेन-नित्यस्व३पने एप ५२७. मृत्युम्‌ 
शरीर गने. गात्माना वियोगथी 6त्पन्न हुःणने तीत्त्वा-५।२ ऽरीने सम्भूत्या-शरी२, ४(्द्रिय अने. 
सन्तः5२९३प 0त्पन्‍न थनारी आर्यउप, पर्मआर्यभां प्रवृत्त 5रावनारी सृष्टि सढ्योशथी अमृतम्‌- 
भोक्षसुणने अझ्नुते-प्राप्त 5२ छे. (११) 

(माथे: टे ४०4) / अ = शि आरक्ष 5 प्रवे चाय ५२२४) /२२५५ रंडी, परु पख 
दोडी अर्य चे आरक ये ब्रत ५७/-४२-२4०४/१प श्रीचे १५4१) a बह अथय wa 
वेची 6५4२ ऊरी, “a rd खभ) आर्य रथ! ४४२७ A [cd] [eda 
[५ शाची ४८०/ यचो त्याय अरीचे बक्षी /9/2 ४२) २॥ री? आर्थ - YR २४० ७२७ 
= 4A EA llr 448 २४२ योकशिबरिए ५ 2009 2१ ३२१ NYA EUAN HFN 
२॥ ७/१४/२७/पी २४१/९ए टि २४२ बी Gun ०२५/०) /२९४ २१४५) १६२१५ (11) 


अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते। 
ततो भूय॑ 5 इव ते तमो य 5 उ विद्याया रताः॥ १२॥ 


पद्दार्थ : ये-के भनुष्यो अविद्याम्‌-शनित्यने नित्य, जपवितने पवित्र, ६:णने सुण जने जनात्मा 
= शरीरादि कडन जात्मा = येतन काशवाउप जविधा छे, ते शानाहि गुशोथी २छित, ३२९३५ 
प२मेश्वरथी किन्न ४३ वस्तुनी उपासते-6पासना 5२ छे, ते-तेशो अन्धम्‌-शान ६्टिने &5न1२ तमः- 
घोर अंधार खने अत्यंत जशानभां प्र,विशन्ति-प्रवेश 5२ छे. 

ये-के पोतानी कातने पंडित भाननार। विद्यायाम्‌-१०६, खर्थ जने. तेजोना संमंषने कावा भाज 
तथा गवे जायरएभां रता:-२भ७ 5२ 8 ते-तैजो उ-निश्चयथी १ ततः-तेनाथी भूय, इव-२षि$त२ 
तमः-जशान३पी जंघडारम| प्रवेश $२ छे. (१२) 

मचय; १ % थार २ उक्लोथी इडर थेटर १२ & वे थात २२ १? २४१४७५ छ २ 
मातर शेयं ५७४५/५ छ, १ २० AA अथवा आत्या विद्यार २०% छ, ठे १४ Gud A यकर 
४२५/ १२५ &, 2 वेचाधी [मित & ठे ७५/२०/ १२५ प/४ऐ रु ८४१० ४२ ५२4 &. 

22 १०५) अविधा, स्थित २/२, ४५ २४२ शनि २ पथ 5424) 457 & da 
४२१४२२ छोडीचे वे lat ४५ aश्‍ Gud Rl २७/० €/०२/०२/२२/ हुथे & 

% ९०६, २४५ रचे २४०५ [४५६4 २४२ अन्यवी डाळ २२४० (याक (कीचे ANY खे 
५४१५/०२/७४० न्य/य/यरक्षउपी १२ पालन उरता पथ) ५२ यनि ५पीप Retna (ARR 
उरीप, आविदाने १ रचे &; AA ५७ अत्यंत यश॥१९५-२४१५/२२५ ENR /२२०२ हुन्थी 


0000 यदव भाष्य 
२७ छ, (1२) 


अन्यदेवाहुर्विद्यायां 5 अन्यदाहुरविद्याया:। 
इतिं शुश्रुम धीरांणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 


पद्दार्थ : ढे भनुष्यो ! ये-के विद्वान थोडी नः-जभारे भाटे विचचदक्षिरे-व्याण्या उरी जया छे ॐ 
विद्याया:-पूर्वभ+भां डेवी विधानु अन्यत्‌-शु६ ४ र्य वा ३४ आहुः-५डेक 8. अविद्याया:-पूर्व भनभा 
भ्रतिपाहित जविधानुं अन्यत्‌, एव-शुष्ठु ४ १० आहु:-5छ५ छे. इति-थेभ ते धीराणाम्‌-जात्मशानी, 
विद्वानोनी पासेथी तत्‌-थे 6५8श जमे शुश्रुम-श[(्मणेल छे. (१३) 

(२4६ ; थाट आदि ३004) इडर योटरथी ९ ढफ्याीय dS AA 8, ठे Aas १४ 
बखुबी 4६ श्रती ११) २४० 2 ४४ बचती ९ ४११० सिद्ध ॥य & वे येवची ब्दु रथी २४ 
रीवे सर्व यपुष्यी (4&/चच) छ, विशन, १२ यचे धायरी थै बे (9१४ it, १४ 
यचे अटच भनो २२५३ १२१० २२५) MA. (१७) 


विद्यां चार्विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया मृत॑मश्नुते॥ १४॥ 


पार्थ्‌ : य:-% विद्वत विद्याम्‌-पूर्वभंत्रोऽत विधा च-सते तेना. साधन 6पसाधनोने, तथा 
अविद्याम्‌-पूर्व प्रतिपादित जविधा च-जने तेन 6पयोगी विविध साधनोने तत्‌, उभयम्‌, सह-ते 
णन्नेनी साथे-साथे वेद-१।ऐ, 8; सः-ते अविद्यया-शरी२ भाहि ४३ पहार्थाना हारा उरेना पुरुषार्थथी 
मृत्युम्‌-भृत्यु दुःणना 'भयने तीर्त्वा-तरीचे=५।२ ऽरीचे विद्यया-शात्म जने शुद्ध जन्तः5२छना 
संयोग३प धर्भथी 6त्पचन यथार्थं धर्शन३५ शानथी अमृतम-जविनाशी जात्मस्वरपने अथवा 
परमात्माने अश्नुते-प्राप्त 5२ छे. (१४) 

चर्थे 2 ? मुच्य विद! २४१ आविधानएं स्वठपचे श्रक्रीचे, ये थरचे ४४ २४२ थेटर बाथ 
२६४ छ, अवो निश्चय अशीच समसं शरीर शाहि ४४ २४० येव शात्माची १२, २४१ अम ने 
मोक्षी सिद्विने माटे २३ साथे याय उरे छ २२ बो& €:०4) (टीन ५/२२//३४ छुण = 14 
खफा 5२ ळे. 

श्री 9४5 अविध टश २/8 अर्ण ५२७ अथवा शरीर २ #र्य वरु ७१4, 0) ५२२/८०/ 
१४००) €०५ति a ळव ४२ Gud टंथ शाची 20पि उवी 22५२ 45 2 

अटळ बांटे याळ १४ = अविद्या AAU थपे थत थेटर = वि६/ बरार २४१५/ ४/२ अर्थ = 
शतिधा दरारा यचे मात थाच = विचा बरा प १०५ १२४, २४५ अय अपने गकप वि 
उरी ४५४० ची. (१४० 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त४ शरीरम्‌। 


bu यकु (भाष्य 
ओम्‌ क्रतों स्मर क्लिबे स्मर कृत& स्मर॥ १५॥ 


पार्थ : डे क्रतो-$भ्‌ 5२१२ ७१ ! हेढना अत्त सभये ओउम्‌-थोभ्‌, थे केनुं निळ नाम छे, 
ते श्वरनुं स्मर-स्भ२४ 5२; क्लिबे-पोताना साभर्थ्यची प्राप्ति भाटे परमात्मा जने पोतानां २१३५ 
स्मर-२५२४ 5२; कृतम्‌-जने हे 56 २४१नभ। [अर्भ] 5२७ 8, तेपु स्मर-स्भ२९ 5२. 

सही विधभान वायु:-ध्नंळय भि ३५ वायु अनिलम्‌-5२४३५ वायुने तथा [नेक अमृतम्‌- 
नाशरडित ञरएने धारए 5२ छे. 

अथ-थने इदम्‌-थ। शरीरम्‌-थेष्ट जाहिनुं जाश्रय जेवुं जा नाशवान शरीर भस्मान्तम्‌-शन्तभा 
क्स्म थनार छे; तेम शाशी. (१५) 

(म्ये ; 4०५/२४, शेय मु २४२4 शिडी डति ७04 & २४० शरीरची जात्या ५4१-६१२ 
५३ ६9 ०२ ४ यित्री डति ये शरीर a4 ru २०५० Dans MA १६२१ 

२ शरीरती तस्मात = अत्त्येरि BU २२५) NYA, या हट BU ५७) अपिल A 
डरी च ४२१ 282, 

३१५४५ खे परेर) “a ४/८०, GUA ०१/ पोटीची इनी ४४ 5२4 
१४, 

उरेदु अर्थ उडी बक विष्य छ रडी वेन माचीचे धर्मम वि खपे यधमा आए २/५वी 
१६२४. (१५) 


अग्ने नय॑ सुपथा राये 5 अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ 5 उक्तिं विधेम॥ १६॥ 


पद्ार्थ : डे देव-ध्व्यिस्व३५ अग्ने-स्वप्रआशस्व३५ 5रुणामय ९णहीश्वर ! छेथी जमे ते-जापने 
भाट भूयिष्ठाम-+धि50२ नमः, उक्तिम्‌-२८।२पूर्व& प्रशंसा विधेम-ऽरीभे तेथी विद्वान्‌-सर्वने श0ना२ 
जाप अस्मत्‌-सभाराथी जुहुराणम्‌-&&ै 2७३५ एनः-५।५।५२४च. युयोधि-६२ $रो. 

अस्मान्‌-जभने-छवोने राये-विशान, धन खने पनथी प्राप्त थनार सुणनी प्राप्तिने भाटे सुपथा- 
धर्भानु4० भार्थथी विश्वानि-सर्व वयुनानि-श्रेष्ठ शान अने श्रेष्ठ णुद्धि नय-प्राप्त ऽरावो. (१६) 

मय; 9 सत्य aU ६२०) Gua अरे 8, vad शकि Agel? बेची maf 
५/८ ७२ 8 व परय/त्याने २४५4) २४४५ ८४८२४२१ १०५ आने 8, बेचे EY ४-४२ ४/५/२२ न 
यी ५५५ ५२), धर्मच २/०/२४/ २५८/५)२ aU (१ HEL उरी ने, १२-२४५-४/२/-२/३ a 
२/2 समर्थ कटाची ६ 8, वेधी सर्व यचुष्योज 2४ अवा २४०० en ih dn आधी 
Guan 280५७ अरबी छि, (15) 


पपा यदव भाष्य 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुख॑म्‌। 
योऽसावांदित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म॑॥ १७॥ 


पद्दार्थ : डे मनुष्या ! १ हिरण्मयेन-कथो[ति२4३५ पात्रेण-२१च॥ २क्ष5 म।२। ४।२। सत्यस्य-अविनाशी, 
२१३५३२७ [ति] अपिहितम्‌-जाय्छाहित-ढांडेक्षा मुखम्‌-भुणनी समान छम अंगचो विड्‌ 
$२१।भ। जावे छे; यः-े असौ-ते आदित्ये-४७ वा. सूर्यभडणभा पुस:-पूर्ण परभात्मा छे, सः-ते 
असो-परोक्ष३५ अहम्‌-छु खम-जा5श सभान व्याप5 ब्रहा-]ु0, 5र्भ जने स्वभापनी ६ष्टिजे सर्वथी 
भछान छु ओउम्‌-सर्व ४णतनो रक्षक 'ओउम्‌' छुँ ते नाम काशो. (१७) 

(चर्थे; २५ ४१ ६४२ 6५६२ उरे 8 - हे १,०५4 / ४ टु यही छु, वे क अन्य दूर्यं 
२४/६२/ छु; ? अन्यत द्र्य याधम छु, वे १४ २४८) छु; ई ४५१ परि “AA सया ०५४ 
छुँ; ४/२/4 मढ da iS गथ, हुँ ४ २४५१) t= २ छुँ 

शेळ बश पुती २२/० :/७04) /94 य/ई ५८ पा ओइम्‌' 2. 

के अथ यपे सत्यावर ४/२/ यारा रक्रा जावे & ठेवी aR हुँ जायबिएपयी 
च॑ अरीने, ठेचा त्याचे अआधित उरी, बेचे बक ५७/-४२४-२५०१५/१ adh, तपा 
सत्ययं २२२५ स्थापित अरीळे वेचे 4२३) हत्थित्ट 4१२ हळ विशन २/पीर रथा ५६:०4) 
छोडी बोय 1६/१ उड छु 4१/०८६०४/०५) अढी समाते ५२ ४८०२ ओइम्‌-नाभनुं २५२७ 
ॐ २ है ८ 
&. (१७) 

[रिध्यायनो 6पसंडा२ :] जा जध्यायभां 5श्वसना शुशोनुं वर्शन (१), जपर्भना त्याजनो, 6५६श 
(१), सहा शुभ 3र्भनां जनुछाननी, जावश्यडता (२), जपर्भायरणनी नि (उ), परमभेश्वरना भति 
सूक्ष्म स्व३पनुं वर्णन (ठ), श्चरुं विद्वातो द्वार। शेयत्व जने जविद्वनो द्वारा जशेयत्व (प), सर्वञ्‌ 
सात्मभावथी जिया धर्भनुं पालन अचे तेथी भोड, शोऊ जाहिनो त्याग (६-9), ४श्वरनुं कृन्म 
राहि होष२उित डोवु (८), वेधविधानो 6५६१. (८), »र्य-5॥२७३५ कडची ७पासनानो निषेष, (८), 
ते आर्यडारए जने. आरणथी भृत्युनु निवारए (१०), भोक्षनी सिद्धि उर्वी (११), ९३ पस्तुनी 
6पासनानो निषेष (१२), येतननी 8पासनानुं विधान (१२), ९४३-येतन णन्‍नेनां स्व३पनां शाननी, 
जावश्य5तत (१४), शरीरना स्वभावनुं वर्णन (१५), प२मात्माने जात्माभ| स्थापित ऽरीचे शरीरनो 
त्याग उरवो. (१५), शरीरना हाड पछी अन्य डियाना जनुष्थाननों निषेध (१५), जपर्भनो त्यान्‌ 
सने पर्भनी वुद्धिने भाटे परमेश्वरने प्रार्थना (१६), ७श्वरनां २५३पपु वर्शन (१७) जने. सर्व नाभोथी, 
8श्वरनां 'ओउम्‌' थे नाभनी प्रधानतानुं प्रतिपादन (१७) 5२ छे; तेथी जा जधष्यायना मर्धनी 
पूर्व जध्यायना प्रतिपाहित जर्थनी साथे संगति छे; तेम काणवुं कोर्ने. 


॥ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 


७५० यः (भाष्य 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां श्रीपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामीनां शिष्येण 
श्रीमद्दयानन्द-सरस्वतीस्वामीना निर्मिते यजुर्वेदभाषाभाष्ये चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तः । 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ इति ॥ 


° ° ® 


भन यदव भाष्य 


